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प्राथमिक शब्द 


(ख डाक्टर सर्वपल्ली रावष्ृष्णन दारा) 


हमारी प्रगति का रूप हमारी प्राचीन सभ्यता हे । यद्‌ सभ्यता श्रद्धा के जिन 
आधा पर खड़ी है उनका सूत्र सुख्य-मुख्य उपनिषदं मे पाया जाता है । (व 
जन कि हम अपने देश के जीवन में एक नवयुग का निर्माण करनेजा रहै हहे 
अपने भीतर मव-जीवन का संचार करने के लिये उन्हीं उपनिषदो की तरफ़ जाना 
होगा । उपनिषदों मे वे मूल-त्व चपि हए है जिन्होने भादि-युग के उषःकाल से 
अव तक हमारे इतिहास को ढा है ! जब-जव हमने ठोकरे खाई है, तव-तव 
कारण हमारा उपनिषदों की शिक्षा से विमुख हये जाना ही रहा है 1 इसखियि आज 
की सन्तति कै उद्धार के लिये उपनिषदों क तत्त्वों को ग्रहण करना, ओर उन 
तत्तनौ का हमारी दिन-दिन की समस्याओं के साथ-जो सम्वन्व है उसे समन्ञ लेना 
आवश्यक ह 1 


उपनिषदों के मूर-वाग्यो को पद लेना ही काफी नहीं है । उपनिषद्‌ तौ 
मनन का विषय हँ । उदाहरणाय, उपनिषद्‌ की प्रथम पंक्ति मँ ही कितना मनन 
का विषय भया पड़ा है । प्रथम उपनिषद्‌ की प्रथम प॑वत है: 


इश्चावास्यमिदं सवं, यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन व्यक्तेन भुजीया, मा गृघः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 


इस पवित मे कितने महान्‌ रहस्य का प्रतिपादनं किया गथा है । गन््र का 
केथन है कि यहं सम्पूणं जगत्‌ घटना का एके निरन्तर प्रवाह है, इस प्रवाह में 
एक घटना दूसरी घटना से आगे बढती चली जा रदी है--सव जगह गति है, प्रवाह 
है । परन्तु बया जगत्‌ प्रवाह्‌-मात् है, प्रवाह के अतिरिषित यह कछ नहीं ? उप 
निषद्‌ का कहना हैँ कि यह्‌ सम्पूणे परवाह पर-तरह्म से अनुप्राणित है, उससे आवासित 
है, उससे ढका हमा है। हमें संसार को केवल बाहुरसे ही नहीं देखना, हमे वाहर 
से दिख रे घटनाओं के अविरत प्रवाह के अन्तराकूमें जाज्वल्यमान प्रगादृ यथार्थ 
सत्ता को देखना है जो स प्रवाह के भीतर अनुपरविष्ट है (जो व्यक्ति दस अन्तदुष्टि 
मेहर बस्तु के वाह्य रूप को नही, उसके आन्तरिक सूपं को दैख लेता है, उसके 
लिये संसार साध्य नदी, साधन हौ जाता है, वह्‌ संसार कौ हूर वस्तु का त्याग करके 
हर वस्तु का स्वामी वन जाता हँ }, जव हम अनुभव कर लेते हैँ कि परह्य संसार 
के यणु-अणु मे व्यापक है, तव हम संसार की हर वस्तु से एकात्मता जनुभव करन 
रगते ह । दहनं के शब्दों मे जव हम विश्व के साथ इस एकात्मता का अनुभव 
करते है तव--समद्र हमारी शि राओ मे वहने र्गत है...सितारे हमारे देह के 
आभूषण वन जाते ह ।' जो व्यक्ति एसा अनुभव करने लगता है उसके लिये हर 
वस्तु ब्रह्मानुप्राणित हो जाती है, ओर जिसके चयि ह॒र वस्तु ब्रह्यानुप्राणिते है, उसके 
चयि खालच को, छीना-ज्ञपटी को, या अहंमन्यता को स्थान कहां ? 


मुदे यह जान कर अत्यन्त प्रसन्तता हुई कि प्रो सत्यत्रत ने, जौ करई वर्षो 
तक गुरुकुल विश्व-विद्यालय के उप-कुल्पति र ह, धारावाही हिन्दी मे उपनिषदों 
का विस्तृत तथा गहन परिचयात्मक ग्न्य छ्खा है जिसमे उपनिषदों का 
एब्दाथं सहित मूल तया उसकी धारावाही स्वतन्व व्याख्या दी गई है । मुन 
विश्वास दै कि हिन्दी-जगत्‌ भ इस ग्रन्थ का स्वागत होगा, विस्तृत-रूप में डस 
भ्रन्थ का अध्ययन हयीगा, सव का इससे भ्म होगा, मौर इसके द्वारा पाठकों को 
माघ्यात्मिक प्रसाद प्राप्त होगा । 


भूमिका 


प्राचीन-मारत कै नभोमडक कौ जाञ्वत्यमान तारकावली मे उपनिषद्‌ वै 
सितारे है जिनका प्रकाश जीवनयात्रा कौ घटाटोप यन्धकारपूरणे रत्रिमे हरसे 
सालो से बरोही का मा्म-दशेन करता रहा है ) मे किधर जाञ, मेरा सही रास्ता 
कौननसा है, नीसियो पग-उद्योभे से किंस पर चरने से भं जपने ल्य तक पटुचूगा 
यह प्रश्न से नयिकेता के हृदय मे उठा, जैसे मैषेयी के हृदयमे उठा, वेमे 
आज भी हरएक यूवकःयूवति के हदय मे उव्ता दै) परन्तु जज के उत्तरे नचिकेता 
ओरर्मत्ेमौ को मित्त उत्तर मिख या, ओर वे हमसे भिन्न माये पर चे ये यह्‌ 
नही किदे उस मार्गं पर चल नही सकते ये जिस पर आज का सौतिकवादी-जगत्‌ 
चरता चखा जा रहा है । भौत्तिकवादी-मागे पर चरने कौ भी उन्हँ खुली दूट थी, 
परन्तु उन्हनि षस मागं को यह कहकर छोड दिया या--न विततेन त्पेणीयो 
मनुष्यः--मनुय्य की धन-धान्य से अन्तिम तृप्ति नही हो सकती--^तवैव राजन्‌ 
भानुं तित्तम्‌--यह स्पया-यैसा मेरे अन्तरतम की वेचैनी को दुर नही कर सकता, 
यद्‌ अपने पास रख--“यमृतत्वस्य सु नाश्षास्ति वित्तेनः--वित से ससार के शु 
मोग मिल सकते है, म्मा को जिन अमरता कौ तन्नण है वह्‌ इसे नही प्राप्त 
होती । आत्मा कौ अमरतां का यह्‌ सन्देश मोततिगवाद कौ दलदल मे एमि हुए 
हम लोगोकेकानोमे मौ पडता है, हमारे जौवन मे भौ समय आता है, जव हम 
इधर नही उधर देखने लगने ई, पहृति कौ तरफ़ नह परमातमा कौ तरफ मृह्‌ उभकर 
अनिद्य के स्थान मे नित्य कौ तराथ कसे छमते ह, हम भी समक्ष जति दैन 
वित्तेन तपंणीयो मर्व्यः---'अमूतत्वस्य तु नष्यास्ति वितेन--परन्तु हम बहत 
देर म ममस्षते है, एसे समय समस्ते ह जय इत तत्व को समज्ञने का जीवनमे 
हम कौर क्रियात्मक लाभ नही उठा सक्ते । कौन भौततिक्वादौ है जो ससारकी 
चकार्चौध मे सास यायु गुखार देने के बाद एक दिन यह्‌ नही देख नेतानि 
यहु-सद धोखा या, इसमे से कुछ भी तो दिकनेवाखा न या, परन्तु जव उसकी 
मं खुली, तव उसके हाय मे कया रह्‌ गया यो? इसको नित्य मानकर उसने 
शूढ वो, दुराचार करिया, अत्याचार विया, घुन वहाय, अवाहीनतबाही मनाई, 
परन्तु यहे सय तो एक भूल-मुलय्या का सोरदधधा या, असी वस्तु, वह्‌ चम्तु 
जिसकी उसे तन्ाश थी, जिते वहं जन्म-जन्मान्तर से दढ रहा फा, जो हाय अती- 
आनी उरुके हाय से निकल जाती थी, उसे तो वहष्टूतकन तकाया! मह्‌ मावना 
हर मनुष्य दै जीवन मे किसी-न-रिसी समय सवार वनवर चटी हौ जाती है, 
अध्यात्मवाद के जीवनं मे वहुत पहये, मौ्तिगवादी वै जीवन मे वदत दैर वाद, 
परन्तु देरमे फा मवेरमे, यह्‌ कठोर, निष्ठुर सत्य, हम माने, न मारने, विसौ का 
पीछा नही छोदता, नदी छोडता ! इस जाधाद्-मून साईं कौ जिन्होनि पकड 
शल्या या, उन्देनि द्र सचाई कौ दिग्दिन्तं म धौपपा कर दी धो, उन्हेनि एलान 
मिया या-द चेदवेरोत्‌ अय सद्यमस्ति, न चेदवेदौव्‌ महतौ विनष्टिः--अगर 
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द्रे यहां, इस जन्म मे, पा लिया तो ठीक, नहीं तो महानाश ही महानाश दै । एसी 
धोपणो करनेवाले प्राचीन-मारत के ऋषि-मुनियों ने जिस सत्य का दशंन किवा धा, 
इम भौतिक-तंसार को सत्य मानते हए भी इसके पीके चपि हुए, इसके भी प्राण,दसके 
भी जीवन जिस स्यो के सत्य, जिस तत्त्वों के तत्त्व के दर्शेन क्रिये थे, उसका नाम 
उन्होने ्रह्य' रखा था, ओर संसार-भर का ध्यान इससे उसकी तरफ़ खींचने 
कै किए जिस विद्या को उन्होने जन्म दिया था, उसका नाम श्रह्य-विद्या' रखा था, 
श्रह्य-विद्या' का प्रतिपादन करनेवले ग्रन्थो का नास ही उपनिषद्‌" रखा था । 
उपनिषदों को समन्नने के छिएु उपनिषदों के ऋषियों के दृष्टिकोण को 
सम्लना जरूरी है । जसे आज हर वात भौतिक दृष्टि-कोण को सामने रखकर कटी 
या ल्वी जाती है, वैसे उपनिषत्कारों ने आध्यात्मिक दुष्टि-कोण कौ सामने रख 
कर सव-कुख कटा तथा क्वा था । उनका कना था कि सृष्टि सत्‌ है, परन्तु 
इससे भी ज्यादा कोई दूसरी वस्तु सत्‌ है, उस सत्‌ की सत्तासे ही इस सृष्टि का 
रूप सत्‌ दीखता है, अस्ली सत्‌ यह नहीं वह है--व्ही ब्रह्म है, वही अत्मा है, 
उसी को जानकर मनुष्य अमृत होता है । उनका कहना था करं जौ दस दृष्टि को 
पा लेता है, बह जसे हम इस सृष्टि को प्रत्यक देखते है, वैसे ब्रह्म को प्रत्यक्ष देखने 
रूगता दै । प्रत्यक्ष का यह मतलव नहीं कि इन स्थूल आंखों से प्रत्यक्ष देखने 
लगता है, इसका मतक्व यह्‌ है कि इन आंखों से तो वह्‌ इस सृष्टि को हौ देवता 
है, परन्तु इस सृष्टि की हर वस्तु को वह एक पदं के तौर पर देखता है, दस पर्दे के 
पीछे, इसकी ओट मे वह पर्देवाले को, ओटवाले को भी देख लेता है । जैसे भीतिक- 
वादी की यथार्थवादी दृष्टि है, वसे उपनिषद्‌ के ऋषियों की भी यथार्थवादी दृष्टि 
है1 याज्ञवल्वय ने वार-वार कहा है कि संसार दै, परन्तु यह अन्त तक रहनेवाला 
नहीं है । संसार का यही अन्तिम सार है--यह्‌ है, इससे भी हम इन्कार महीं कर 
सकते, यह्‌ अन्त तक रहनेवाला नहीं है, इससे भी हम इन्कार नहीं कर सकते । 
इस यथाथेवादी दुष्टि-कोण को लेकर ही जगह-जगह उपनिषद्‌ मेँ कहा है--यह 
सत्‌ नही, वह सत्‌ दै, इन्द्रिय नही, मन-प्राण-आत्मा सत्‌ है! इस वात से कौन 
इन्कार कर सकता है कि उपनिषद्‌ का यह दृष्टि-कोण काल्पनिक नहीं यथायं 
दृष्टि-कोण है, एेसा दृष्टिकोण जिसके सामने भौतिकवादी तथा अध्यात्मवादी 
दोनौं बिचारकों को सिर शुकाना पडता है 1 
उपनिषद्‌ के र्स्य को समञ्लने के किए एक वात ओर समच लेनी जरूरी है । 
ऋषियों का कहना था कि ब्रह्म को दूंडने के किए कही दर मटकने कौ जरूरत नहीं । 
जोक ब्रह्मांड मे है, बही-कुक विड मे है । विज्ञान भौ तो यही कहता है कि जो 
नियम परमाणू, मे काम कर रदे ह, टीक वही नियम सौर-मंडरूमभे काम कर रहे 
1 ब्रसी वात को उपनिषद्‌ के ऋषि ओर मगो ले श्ये है । उनका कहना हैकि 
जो नियम भौतिक भं काम कर रहे है, वही माध्यात्मिकमें काम कर रहैदै। इस 
वात को प्रकट करने के छिए उपनिषद्‌ म “गयाविदंवतम्‌' तथा जयाध्यात्पम्‌"-- 
इन दो वाक्यो का प्रयोग क्रिया गया है! अथाधिदैवतम्‌" का अभिप्राय है-ेखो, 
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जहाड मे कया नियम काम कर रहे है, मयाध्यात्मम्‌" का असिश्राय है-येषखो, 
वही नियम प्िडमे केम कर्‌ रहे है ) अधिदैवत वथा मध्यात्म, ब्रह्माड {1120० 
९०७} तया पड {4167000571} --इन दोनो की एकात्मता को समक्ष मेना 
उपनिपद्‌ कै रस्य फो समज्ञ सेना है। हमने इस एक गुर का सहासा लेकर 
कटिन-से-कठिन स्थरो को बडी आसानी से घटते देखा दै, मौर यह अनुमव 
क्रिया है कति इस तस्व को गाठ वाच लिया जाय, तो उपनिषद्‌ कौ कोई बात उलद्ची 
नही रहती । 

उपनिषद्‌ मे दो-तीने स्थ एसे दै जिनके सम्बन्य मे मक्सर वाद-विवाद रहा 
कर्ता है) उनके विषम मे कुछ स्पष्टीकरण कर देना मप्यसभिक न होमा ~~ 

सबसे पका विवाद तो यह चखा कर्ता है कि उपनिषदो का प्रतिपा 
बिपय एकत्व है, या द्विरव ? एकत्ववादियौ के लिए सवं पत्रं प्रह नेह नानास्ति 
किचन--छान्दोग्य का "त्वमसि इयेतकेतो --ोऽत्तावादिवय पुरुप सोऽहमस्मि" 
आदि वादय उनके मत का निश्चय करने के विषु पर्याप्त है, दवित्ववादिया $ लिए 
द्वा सुपर्णा सयुजा स्रसाथा" तया शवेतार्वतर उपनियद्‌ के अनेक वारय उनके 
मते का निश्चय केरे के लिए पर्याप्त हैँ 1 परन्तु अगर हम उपनिषदो व्रा गहसाई से 
अध्ययन वरे, तो परता चलेगा कि उपनियदो का प्रतिपाद्य दिय न एकत्व दै, 
ने द्वित्व । उपनियद्‌ देन के, त्क फे ग्न्य नही अनुमूति के, साक्षात्कार के ग्रन्थ 
है । श्ैया मतिस्तकंणापनेयाः---यह्‌ उपनिषद का दृष्टि-कोण है । किसी प्रन्यका 
प्रतिपाद्य विषय वह्‌ होता है जो सम्पूणं ग्रन्थ मे एक-समान दीघ रहा हौ, एक- 
एक अध्याय ओर एक-एक पृष्ठ पर उमर-उमर आता ह । इम दृष्टि से उपनिषदो 
क प्रतिपाद विषय सिफं यह है किब्रह्माडमे हम प्रकृति मे उलनने रहते है, पिंड 
मे हम शरीर मे उल रहते दै, प्रतिं का जीवने ब्रह्मसे है, शरीर का जीवन 
आत्मा षे है, हमारे उलक्षने की अस्खी वस्तु ब्रह्माड मे प्रति नदी ब्रह्य दै, पिड मे 
शरीर नहीं आत्मा है! जैसे भौतिकवादी प्रकृति तथा शरीर को यथायं समता 
है, वैसे उपरनियद्‌ का ऋपि ब्रह्य तथा आत्मा को यापं समन्षता है, जसे भौतिकः 
वादी का "मौतिक-ययायंवाद' (एत्व 1९211571) अनुभव के मपिर पर 
पडा है, वैसे अध्यात्मवादी का 'जाघ्यात्मिक-ययार्यवाद' (ऽपात्‌ गणा} 
भी भनुमव के आघार पर खडा ह । उपमिपद्‌ का प्रतिपाद्य विय एकत्व^द्विस्व” 
नही, जात्म-तत्व' उसका प्रतिपाद्य विषय है } उपर्निपद्‌ के चपि का केषन 
है किमह पुक्निसे निद कणेर जरूरत नही कि सतार टिकनेवारी वस्तु नही 
है, यह तो हम सव का अनूभवटैकिगरीरमेमे जव प्राण मिङ्ल्यै र्गत है, तब 
भाष, नाक, कान सवं इद्धया मापने छ्यती है, किर टम समे क्यो उरकषे रहै, उस 
अगत्म-तत््ये कौ पाने का यत्न क्यो न करे जिसके कारण यह सवनकु्ट है, मौर जिसके 
धिना यह्‌ मब-कुछ रहता भा मी नही रहता, होता हुमा मी कषण मरमे हीही 
जात्ता है ? यह्‌ विचार उषनिपद्‌ कै पृष्ठ-युच्ठ पर, पक्िि-पन्ति पर अरित है! 
यह उपनिषद्‌ का प्रतिपा दिषय है । एकत्व" मौर श्वित्व' तो मवान्तर दते 
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है । उपनिषत्कार दानिक दृष्टि से नही, अनुभव की दुष्टि से सत्य कौ खोज मरे 
निकले है, ये जानना चाहते है कि जीवन को किस दिशा मे ढाल जाय जिससे जिस 
सुख की. ताश म यह मनुष्य जन्म-जन्मान्तर से भटक रहा है वह उसे मिल जाय । 
उपनिषत्कार की दृष्टि दिमाग्री उड़ान की दृष्टि नहीं, जीवन कौ सवसे मख्य 
क्रियात्मक समस्या को हल करने कौ दृष्टि है 1 'एकत्व' ठीक है, या ित्व' ठीक 
है--इसको जाननेवालों के जीवन पर इस वात का क्या असर पड़ता है ? "एकत्व 
वाले भी उसौ रास्ते पर भागे चले जा रहै है, जिसपर द्वित्व" बाले ! उपनियद्‌ के 
दुष्टि-कोण को जाननेवाले का तो जीवन का रास्ता ही बदल जाता है। वह्‌ 
नचिकेता की तरहं संसार के प्रलोभनों के मिलने पर भी उन्हें अनित्य समक्षकर छोड 
देता है, याज्ञवल्क्य की तरह आयु के एक भाग मे आकर संसार से उपरामहो जाताहै, 
अनित्यौ सँ नित्य की, अम्‌. वोँ में ध्यव की तल्ला करता है । कहने का अभिप्राय यह 
है कि एकत्व" था द्वित्व" उपनिपदौं का प्रतिपाद्य विषय नदीं है, यह दर्थन-शास्त 
का विषय है, इन बातों कौ उपनिषदो मे कही-कदीं लक दीख जाती दै, आखिर 
दाशंनिक तथा अनुभूति की दृष्टियां भी कटी-करीं पास-पास से गुजरा करती है, 
परन्तु अनुमूति के अरन्य में दार्गनिक-चिवाद को खड़ा कर देना ग्रन्थके मर्म॑कोन 
समक्षना है। उपनिषद्‌ के कुछ इने-गिने वाक्यों का भले ही कोई एकत्वपरक अर्थ 
करे, यां द्वित्वपरक, ये ग्रन्थ एकत्ववाद या द्वित्ववादे को लक्षय में रखकर नहीं 
चिखे गये, गीर न ही एसे स्थलों की उपनिषदं म इतनी भरमार है करि इस समस्या 
को उपनिषदो कौ मुख्य समस्या बना लिया जाय । 


दुसरा विवाद कुछ एसे स्थलों के विषयमे है जो कुछ लोगो की दृष्टि में 
आपत्तिजनक हँ । आपत्ति-जनक स्थलों के विषय में एक स्य तो वृह॒दारण्यक- 
उपनिषद्‌ के पष्ठ अध्याय का चतुर्थं ब्राह्मण है जिसमें गर्भघान-विधि का विस्तार- 
पूर्वक वर्णन है । मैक्समूकर ने इस स्यल को अष्ठील कहकर इसका अग्रेजी भे मनुवाद 
करने के स्यान में इसलिए कटिन में अनुवाद किया था ताकि थोड़े ही रोग दते पठ्‌ 
सके । भारत में "गर्भाघान^संस्कार सोह संस्कारों मे से एक मुख्य संस्कार सम्मा 
जाता था, मौर इसको उत्तम सन्तान उत्पत्ते करने का साधन माना जाता था। 
आज भी सूप्रजनन-शास्त्र (एपर्टल॥०8) कौ पुस्तकों मे उत्तम सन्तान कंसे 
उत्पन्न हौ--यह्‌ चिचार किया जाता है । वृहदारण्यक-उपनिषद्‌ के उक्त स्थल मेँ 
यही चर्चा है किः वेदज्ञ, विद्वान्‌, धर्मनिष्ठ सन्तान कैसे उप्त्र हो--दसमें गर्भाधान- 
विधिकाभी वर्णन है, इतने से यह स्य अश्लील कँसे टौ सकता है ? गर्भाधान के 
साय इस स्य ने जन्य संस्कारो का मी वर्णन है। इसी प्रकरण मेँ एक जगह 
(६-४-१८) यह्‌ वर्णन भाता है कि जौ माता-पिता चाहं कि उनका पुत्र सव वेदों 
का ज्ञाता हो, वे "मांसौदनं पप्चमित्वा सपिस्मन्तमरनीयातामीक्वरो जनयितवा 
मीक्षेण बाऽ्वंभेण वा) इसका अयं कई विदानो ने यह किया है कि माता-पिता 
मास ओर चावरु पकवाकर ओीक् से वा जपम से वृत-सहित खाये, अर्थात्‌ वैर का 
मासि खायं । इस अयं करने का कारण यह्‌ है कि मांसौदन" शव्द मेँ "मांस" शब्द 
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आया है ! परस्तु इस से प्रकरण को अगे-पौषे देखने से क्या भासः कौ बात ठीक 
जखती दै 2 सरि प्रकरण को पठ जाय, तो तिर, चावल, धृत कै पिवाप किती 
सौर वस्तु छा कही चिक गही, एक्एक 'मातः-न्द मा गया है ! अस्मे, भावः 
केपि जगह्‌ किसी लेखक कौ गलती से (वासशब्द लिया गया है उस समये 
लेखको की श्ररतिया आजकल खछापेखाने के भूतो कौ ग्रतिया (०८४ 
0९४५) कहुत्मती हैँ । चावल के साय माय मयति उडद की सगति तो स्पष्ट 
है, मास कौ कोई सगति नही वैवनी ! शुम-कारयो मे आजतक की परम्परा तिल- 
चावेल-माप को पिलाने करौ है, तिक -वावलके साथ मात पिलाने की तुक कठा कव्ती 
है? उपनिषदो के लेको से कही-कही शब्दो कौ रकतया करई जगह रह गर है, 
ओरजो मत्तौ एकं वार रह गई, वह रहती ही चरी यई, उमे सुपार का क्सीने 
रपल नहो किथा 1 तंप्तिरीय-उपनिषद्‌ मे शसो" के स्यान मे श्गीक्ा, शत्‌ के 
स्थानमेष्यत्‌', “निच्कामगके स्यान मे नीकाम' चलता चलाभा रदा है ।! छान्दोग्य 
६-२-१ मे शतस्मादपतः सन्जापत-- यह वाचय मता है \ इसका शुद्धया 
(तस्मादद्षतः स्नायते" या तस्मादसतः सरनायत इति-- यहं होना चाहर, 
परन्तु सव जगह छप उपनिषदो मे तस्पादसत सज्जायतः--यही पाठ पाया जाता 
है। एक गारग्ररुत लिखा गया, सो छि यमा । जिस स्पलकैर्चिषय मेहम वर्था 
कर रहे है उसका शुद्-पाठ (मासौदमे" न होकर भापौदन" होना चाहिए, परन्तु 
एक याद कोर ग्रत से "मास लि गया, सो वैसा चरता बला धया ) आपे के 
स्थल का भयं स्पष्ट है कि जो माता-पिता एने मोजन को सेदन के, बे-~ 
'जनयितवा आकषेण वाऽकमेण वा--शधरीरमे वैक के समान मौर सनेर्भे च्म 
के समान पुतर-रली के उत्पन्न करये १ वेल के मार से ही मत्लव होता तौ 'ओीकेणः 
ओर आर्येण" मे विकल्प क्यो कटा जाता ? उक्षा ओर ऋपम का दल-विषयक 
तोषएकही मथ दै) जागे के प्रकरण को देखकर यृन्नति-सगत अथं यही 
भरतीत होता हैकिजो चह शरीर ङौ दक्तिष्ठ त्था ञान की धनी [पम 
धेष्ठ) सन्तान हो बह्‌ षी-मिधिव चावल आर उढद का छेके करे । 


उपनिषदो के भाव कौ महसा तकन जपने का परिणाम दै कि कई विद्वान्‌ 
उषनिषद्‌ कमै विचार-एरम्पया से बिल्कुल विपरीत अयं कर देत है । छन्दोम 
(४-२-४५) मे “रववः ऋषि को कथा आती है, जिसमें लिवा दै कि राप्रा जान- 
श्रुति ब्रह्मविद्या कै उपदेश के किर रैक्व के पास मथा, भौर साय घन-यान्य, 
रथ तथा सपनी कन्याके भी लेता गया । ऋपि के विषये टिका है--तस्पा 
ह मुलमुपोद्गृह्धवाच ! उपोद्गृह घन्‌" का सीपान्सादा अयं है, मुख को 
उपर करे, पतु कख विदन्ते ने दख यये र दिया दै--उस स्वौ के भु को 
यूमरकृर 1 एते मपंनअकरण पर यपत हैन णन्योकेही एेषा-कोईं मे निकलता 
1 उपनिषद्‌ मे सौ एेसा-कोड मयं निकंडता भी प्रतीते हीता हौ, तब भी सारे 
मरस्य के विचर्कम कौ देखते हए उरते मेल खानेवाला ही मप करमा चाहिए, 
दूसरा नही, शयोक हर ग्न्य के माव को समदने हा यदी सही तरीका है 
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उपनिषदों की विचार-घारा चित्त को इतने माग्रह से खीचती है किं इतनी 
पुसनी होने पर मी यह नित नई बनी हुई दै । मुस्ललमान कई शताब्दियों तक 
भारत पर राज्य करते रदे, परन्तु उपनिषदों की उड़ान के सामने उन्होने भौ मस्तक 
नमा दिया) शाहनदां का ज्येष्ठ पुत्र, मौरंगजेव का माई दारा शिकोह उपनिपदों 
पर इतना ख्य हौ यया था कि काणी से क्रु पंडितं जीर संन्यासियों को वुकरा 
कर खमातार छः महीने तक उनकी कथा ओौर व्याख्या सुनता रहा । वेह उपनिषदों 
की विचार-घारा से इतना प्रभावित हुआ कि १६५६ ईस्वी म उसमे इनका 
फ़ारसी भं अनुवाद किया ! कालान्तर मे दारा शिकोह्‌ के इसी भाषान्तर को प्रच 
विदान्‌ एन्क्वटिल उ पेशो (^प्व्ल] एप शनि0ा) ने पठा, मौर उसे 
पढ़कर ही उसे प्राच्य शास्म तथा संसृत ग्रन्यो को पदृने की रुचि हई 1 उपनिषदों 
कै फारसी अनुवाद तथा मूल संसृत के आधार पर ही एन्किवटिल इयू पैरो ने 
१८०१ ईस्वी मे इनका कटिन में अनुवाद किया ! इस प्रकार दारा शिकोह द्वारा 
मुस्लिम तथा एन्किवटिल इ ेरों यारा ईसाई-जगत्‌ मे उपनिषदों की विचारधारा 
ने द्वतना अवरदैस्त सिक्का जमाया कि पूवं तथा पश्चिम--दोनों जगह 
के रोग इन श्रन्यो को अत्यन्त श्रद्धा से पटने छगे । इसके वादं राजा राममोहुन 
राप ते १८१६१८१९ मे, इं ° रोर (८. ए०} ते १८४०१८७४ मे तथा 
सवस मूलर (108) षपाथः) ने १८७९१८८४ मं उपनिषदों का अग्रज भे 
अनुवाद किया । जर्मनी मे एफ भिश्च (?. 450) ने १८८२ मे, 
मो० योह्टलिक (0. 20017१1८) ने १८८९ मे तथा पां इसन (एणा 
0688७) ने १८९७ मे इनका जमन मेँ अनुवाद किया । इनके अतिरिक्त 
भित्त-भिन्न भाषाओं मे उपनिषदों के अनेक भाषान्तर हुए ओर संसार भर के 
चिबारकों कौ उपनिषदों के अथाह समूद्र भे से अनेक रत्न मिले । जर्मन विदान्‌ 
श्ोपनहार ने तो लिखा किं अगर जीवने में मु्ञे किसी ची से आत्मिक-षान्ति 
मिली है तौ उपनिषदों से, गौर अगर मत्यु के समय मुने किसौ चीज से शान्ति 
मिल सकती है तो उपनिषदों से ! 


भारत की भाषाओं मेँ उपनिषदं के अनेक भाषान्तर हए हँ । हिन्दीमे ही 
केम-से-कम आधे दजन भावान्तर दै 1 इन सव ग्रन्थों के होते हुए हमे इस म्रस्थ के 
लिखने की क्या आवश्यकता हुई ? टम इस ग्रन्थ के लिखने की तव प्रेरणा हुई जव 
दमने आजतक के हुए हिन्दी-संस्कत-अग्रेज्ी सव अनुवादो को पढ़ा । हमे प्रायः समौ 
ग्रन्थों मे शब्द-जार्‌ अधिक दिखाई दिया, भाव की प्रधानता कम दिखाई दी । 
इसका मुख्य कारण यह्‌ समक्न मे भाया कि स ने संस्कृत-भाग को प्रधानता दैकर 
अपनी ्ेखनी उठाई है 1 हमे यह्‌ समच धड़ा कि जिन भावों को उपनिषत्काल 
में संस्कृत भाषा मे लिखा गया था, उन्दी भावो को विना शब्दौ के जारू भे उल 
सेव-साधारण की भाषा में लिखने की जरूरत है! दुसरे शब्दों मे, उपनिषदों 
कोसी भाषा मे लिखने की जरूरत है जिससे एेसा रुगे कि यह मक्दी-पर-मक्खी 
नहीं सरी गई, फव्द-पर-शन्दं नहीं रख दिया गया, शब्दो में से भाच निकाल कर 
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निद्या पया है । यह्‌ तभी हौ सकता था जव उपनिषद्‌ के मावो को धारावाही 
स्ववश मापामे छिदा जाय, नीच मे किसी प्रकारका अटकावन अनि दिमा जाय 
उपनिषदो के मम ये छोग सस्छृत मे सोचते, बोलते ओौर लिखते ये, माजकट हम 
हिन्दी मे सोचते, बोलते मौर लिखते दै! हमने इस ग्रन्थ मे यह्‌ प्रयत्न किया है 
कि अगर उपनियदोकै पि हमरियुग मेमाजाय,तोवे अपने विचारोको हिन्दी 
भाषा मे किम प्रकार किन शब्दो मे व्यक्त करे) इसलिये हमने मूल सस्छृत- 
भागेकोहिन्दीसे जुदा करके अलग दिपा है, उत हिन्दी के साय मिलायानही है 1 
जौ निफं उपनिषद्‌ कै भेव को समञ्लना चाहे, वह्‌ सिलसिलेवार हिन्दी-माग क्ले 
पदता चला जाय्‌, उत यह हिन्दी का एके स्वतनत्र मौलिकं ग्रन्थ प्रतीत टोगा, भौर 
सद वात परस्पर सम्बढ प्रतीत होगी ¦ जो हिन्दी ओर यस्कत का भिकान करना 
चादै, वह नीचे मूल-सस्डृत को देखकर मिलान कस्ता जाय । इसदुष्टिसे मरह 
ग्रन्थ शब्द-परान नही, भावप्रधान है} परन्तु इसका यहं मतय नही कि शब्दो 
का हमै ध्यान नही रखा । शब्दो का मी हमने इतना ध्यान रखा है किं उपनिषद्‌ 
मे भित-भिन्न स्थो प्रजो न्द माये है उन शब्दो कौ भी भोव को दृष्टि मे रते 
हुए पूरी-पूरी मीमासा करने का प्रयल किया है । संभृति-यसभूति ष्मा दै, चिधा- 
अविद्या कया दै, त्रिणाचिकेत मग्नि क्या है, नचिकेता, यम, इन्द, वापु, पन, उमा 
आदि काक्या अयं है, मधिदवत्त तथा मध्यात क्या है, तप-दम-क्म, तप-्ह्मव्य- 

शवद्धा---इन पिको का क्या अथं है, ध्टत त्तया सत्प का पारस्परिक कया सम्बन्ध है, 

अंगुष्ठमात से क्या ममिप्राय है, सू -भुक-स्वः के आपारमे क्या विचारपरकिया 

है, नहा अनेक शब्द इकटे दिये सये ह उनका एक-दूसरे से क्या रिए्ता है--इन 

सव का सपनै-अपने स्थान मे हमने विवेचन किया है, इन शन्दोौ को एेसाही लिखकर 

नेही छोड दिया गया, हृर-एक षन्द मेसे उसका भाव निकालने का प्रमल किया गया 

है। स भाव-प्रघान ग्रन्थ की दूसरे शब्दे-पयान प्न्य मे यही विथेपता है । दरे 

ग्रपसिर्फंपटितो कै लिए लिषे यये है, परन्तु आज क्योकि जनता का युग दै, दमचिए्‌ 

यह ग्रथ पडतो तया सर्व-साभारणय जनता दोनो के दूष्टि-कोण से लिखा मया 1 


इसके लिने की प्रेरणा मुपे तव हृदं जच मेरी परली श्रमती चन्धावतती 
घनपाल नै मुपे उर्पानषद्‌ पठानि को कहा । ये स्वय मनोविज्ञान की पडता 
उन्होने स्वम उच्च-कोटिके ग्रन्थ लिये है । उन्हुं उपनिषद्‌-तैसे ग्न्य पदातन के लिर्‌ 
मुम्षे मी तपम्पा करनी पडी । जितने माप्य मिट सके सव इकट्डे किये ! दिन-रात 
उपनिषदो मे विचरे छया । भाव स्पष्ट दोते ये, परन्तु कही-कही बित्बुल अस्पष्ट 
तेये! केमी-कभी एक-एक स्थल कौ स्पष्ट करनेमेकर्दिनेलग जतेये) 
पति-पत्नी का ज्यो-ज्यो उपनिषद्‌ पठने-पढाने का यह्‌ सिलसिला चखा, व्यो-्से म 
सोचने लया विः यह्‌ सब-दुछ चिता क्यो न चला जाऊ > दष, जो हेम लोग भिल- 
फर्‌ पृते ये, उसे लिखता चला गया । लिते-क्िबते यह्‌ प्न्य तयार हौ ममा । 
इमलिएु दस प्न्य को मेरे दाय छिन ना श्रेय भेरी षलौ धीमती चद्धावतती 
श्तेपालकोटै। 
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मैने यह्‌ जो-कुछ लिखा दै, यह तो इस ग्रन्य की सरसरी भूमिका है । उप 
निषद्‌ के आ्यात्मिक दुष्टि-कोण कौ निबन्धो के स्य में मैने एक पृथक्‌ ग्न्य में 
लिखा है छिसका नाम है--वैदिक-संस्कृति के मूल~तत्त्व' । जो महानुभाव उप- 
निषद्‌ कौ बिचार-धारा कौ स्वतंत्र रूप से जानना चाहं उनके लिए वह ग्रन्थ उप 
निषदौंकी भूमिका काकाम करेगा । उस ग्रन्थ को पद्‌ लेना उपनिपर्दोकी आधार 
भूत विचार-षारा को समञ्च तेना है ! 

इस ग्न्य के प्रकाशन में एक वी गाथक कषठिनाई आ खड़ी हुई थौ । वहं 
कठिनाई वंयक्तिक थी इसकिए उसके विवरण में जाने की आवश्यकता नहीं । 
इतना ही कह देना पर्याप्त है कि उस कठिनाई का हल न होता तो ग्रन्थ का प्रकाशन 
रुक जाता । इस कठिनाई को दुर करने के क्लिए जिन पहानुमावों ने योगदान दिया 
उनका आमारी हूं । योगदान देनेवालों के नामनिम्न हः 
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पुस्तक पर १८ हजार ₹० के ख्गमग व्यय आया है जिसमें उक्त महानुभावो के 

योगदान से लेखक को पुस्तक के प्रकाशन में वड़ी सहायता मिरी है । आशा है, 

जिन्होने पुस्तक के प्रकाशन भें हाय वंटाया है वे इसकी रूप-रेा, कलेवर तथां 

विषय को देखकर प्रसन्न होगे करि उनका योगदान एक उत्तम कारय के किए हिमा है । 

मेरे भित्र श्रौ पं० शान्तिस्वरूप.ज वेदाकार ने तो ग्रन्थके निर्माण मे 

मेरे जसा ही हिस्सा लिया है । संस्छृत-माग का लेखन ये न करते तो ग्रन्थ भधूरा 

रह्‌ जाता । उनके क्लिएु यहं ग्रन्थ उनके आत्मज के समान है क्योकि यह जितना मेरा 
है उतना हौ उनका है । उन्हँं जितना धन्यवाद दू, थोड़ा है । 

आशा है, यह ग्रन्थ वर्तमान उदीयमान हिन्दी-तंसार की थोड़ी-बहुत सेवा 

कर सकेगा, जितने अंश भें यह्‌ हिन्दी-माषी-जमत्‌ कौ सेवा कर सकेगा उतत 

अंश मेँ म अपने परिश्रम को सफर समञ्जुगा । 


विच्या-विहार, बलचर (= 
देहरादून श --सत्यत्रत सिद्धान्ता 


ॐ 
1) ईशावास्योपनिषदू 

इस्त जगती मे जो जगत्‌ ह बह्‌ ई द्वारा बसा हभ हं । इतत. 
ले त्याग-यूवेक भोग कये । किसी दूसरे के घन कौ माक्ष मत 
कसे 1११ 

('जगती' का अर्थं ह "गत्तिवाकी", "जगत्‌" का अथं है "गतिमान्‌" } 
ससार का सभी-कुछ गतिमान्‌ ह । सूर्य, पृथिवी, चन्र, तारेमे 
गति दहै, इनके एक-एक अणुमें म्तिहं। तोक्याग्तिसू ही 
हयोसष्दीह? नही, इस रति का कोई देने वाला ह, कों शख 
है, कोई स्वामी! वह्‌ स्वामी कटी मरुग चंठा गति नहीदे 
रहा, बह गति करने वलि एक-एक अणुसे वसा वेह! जव 
बह एक-एक अणू मे वसा हभारह, मौर ईश--स्वामी--कौ 
हसियतसे वसा हुआ, तव तो यह्‌ सव उसी काह, हमास 
क्या है ? मनुष्य अगर यह धारणा केरले कि चिश्वकास्वामी 
वही, तो ससार का उपभोग वह्‌ किस वुद्धिसे करेगा? वह 
यही तो समल्चेगाकि मं उसका दिया खता हु, उसका दिया 
पीताहू, उसकादिया कामम छाताह । वह्‌ ससार के पदार्थो 

ॐ दशा वास्यमिद , सवं यत्किच जगत्या जगत्‌ 1 
तेन त्यक्तेन भुश्जोया मा युषः एष्य स्विढनम्‌ 11११ 
भोम्‌--ईश्वर (यह्‌ परमेश्वर का निज नाम है भरे प्रत्येक कायं के प्रार्म 

करति हुए इस नामस द मगवान्‌ को मप-सपीहित्म म मगखाचस्यके स्पम स्मरण 
करिया जाता है), ईशा--ईष्वर से, वाप्यम्‌-वसने या वसाने योग्य, यसा 
दभा, इदम्‌--यह्‌, सर्वम्‌--सव, यत्‌-जो, किथच--दुख, जपत्यामू-~ 
गिल भगवान्‌ कौ स्वना अर्यात्‌ कार्यरूपा रजति मे, जगत्‌--गत्िमान्‌; 
तैन---उससे, उसने, उस कारण से; त्यक्तेन--दिमे हुए से, त्यागमाव रखते दए; 
भुस्मोयाः--मोग कसे; मा--पत, मुपः--लारसा कसे, लालच मे पडो; 
कस्यस्वित्‌--किसी के; धनम्‌--पन को, ययव धनम्‌ कंस्यत्विद्‌ ?--पन 
किप ६२६५१) 
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का भोग करेगा, परन्तु यह समन्न कर कि यह्‌ सव उसका" मेरा 
नही; चह भोम करेगा परन्तु स्याग-वुद्धि से; वह काम करेगा, 
परन्तु निःसंग-माव सते । संसार की सव वस्तुं उसकी हं, अतः 
उसकी वस्तु को अपना समज्ञना तो चौरी के समान ह । जो अपने 
पास है, जव उसे भी अपना समञ्ननाचोरीदहै,तोजो दुसरे के पास 
है, उसे अपनाने का प्रयत्न करना तो उसकी दृष्टिमें दोहरी 
चोरीहै। जो यह्‌ समञ्नकेतादै कि ससार गत्तिमान्‌ है, गति कमी 
गति देने वाले के विना ज नही सकती, गति अणु-अणु के भीतर 
है अतः गति देने वाला भी अणु-अणु मे वसा हआ हँ, वही इस 
सबका स्वामी हँ, फिर वह्‌ संसार में निरप, निःसंग, व्यागपूर्वंक 
भोग के अतिरिक्त किसी दूसरे दृष्टिकोण को अपने सम्मुख रख 
ही नृहीं सकता 1) 

सवे उसौ का हे 1 इसका यह्‌ अभिभ्राय नहीं कि सब काम छोड़- 
कर हाथ पर हाथ धरकर बेठा जाय । मनुष्य कमं करे परन्तु निष्काम 
कमं करे, आर कमे करते हुए ही इस संसारम सौ चषं जोने की 
इच्छा करे \ इस प्रकार मनुष्य मेँ कमं का लेप नहीं होता ! इसके 
विना कोई रास्ता नहीं ॥\२\ ॥ 

(कमं करेगे तो कर्म कराकेप अवश्य होगा । उपनिषत्कार 
काकहनादहंकरिजीवनकाेसामी मागर कि हस कममी करें 
ओर कमं कालेपभीनहौ | क्मकेलेपसेहीतो सुखदुःख होते 
हं । वह माग क्याहं ? बह मार्गं यहहैकरिहम कभेतो करें परन्तु 





कुर्वन्नेवेह कर्माणि नलिजोविषेच्छतः, समाः \ 
एवं त्वयि नान्ययेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे ॥२। 
कुर्न्‌-करता हुआ; एव- ही; इह-- यहाँ, इस संसार मे; कर्माणि-- 

कर्म, कर्मो को; जिजीविषेत्‌-जीने कौ इच्छा करे, जीना चाहे; कशतम्‌--सौ; 
समाः---नर्षो तक; अर्थात्‌ (त्रातं समाः---सौ वपं तक, पुरी जायु मर) ; एवम्‌-- 
इस प्रकार; त्वयि-नुडभें; न--नरीं; अन्यया--दससे भिन्न; अन्य प्रकार 
से; इतः--यहं से, इससे; अस्ति-टै; न--नही; कर्म--किवा कर्म; लिष्यते-- 
लेप होत्ता दै, आसक्ति पैदा करता दहै; नरे--(नर अर्थात्‌ न रमण--न आसक्त 
होने बलि) मनुष्ये 1२1 
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निस्गमाव से, निष्वामभाव से करे } परन्तु क्या निष्कामाय 
सम्भव दह > निव्कासमाव को सम्भव यनाने के लिए ही उपनिप- 
त्कार कहते ह किवुम्हारातो कुछ हही नही--ईदया वाम्यमिद 
स्चम्‌~--सवे उसीका ह} जवस्व उसौकाहे, तुम्हारा कुछ 
नही, तव चिप्त होना, सकामत्ता कंसी ? यहाँ नरः-शव्द का प्रमोग 
ध्यान देने योग्य ह । नर-कव्द न" अर "रसे कना, जिसका 
र्थहु न रमणकसरने वाला--"नर' वीह जसा नरै । 
निप्काम-भावना तभौ आ सक्तौ ह जब रमण करने की भावना 
नर्हे)) 
जो मनुष्य आत्मा का हनन करते हं वे मरकर गहरे अन्धकार 
मे आवृत्त असूर्य सेको भे जति है (वृहदा० ४-४-११) ॥३॥ 
(दसं उपनिषद्‌ मे कमं के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया 
है। कमं कंसा ? आत्मा के जीवन काया जात्साकेमरणका? 
(आत्म के विकास के मार्गं पर चलना मात्माका जीवन" ह, 
आत्मा कै हास के मार्गं पर चना सात्मा वा हनन' ह । जव- 
जव मनुष्य आरम-ह्वास क मामे पर चलता ह तव~व ही दिनमें 
भनेक वार आत्मा का हनन करता ह आत्मा तौ नित्य है, परन्तु 
हिा-असत्य-स्तेय-अब्रह्मचर्य-परिग्रहु ये आत्मा का हनने करने 
वाके है} आत्म-जीवन के मार्गं पर चलने से आत्मा म॑ प्रक्र 
का, उत्साह का, भात्म-स्पुरण का सचार होता हं , आत्म-हनन के 
माम पर चलने से आत्मा मे जन्धकार्‌ का, निरंत्माह्‌ का, आसम 
हीनता का सचार होता है! भोग कौ दृष्टि आत्माके हनने की 








असुरा नाम ते कोका मन्येन तम्तयृता । 
ता क्ते्रत्याभिचच्छन्ति ये के घात्महनो जना 1३४ 
असूर्फा अस्य {आसुर माव से युक्त), नम~--नाम वचि, त-प, 
सोका---सोव, स्यान, लोग, अन्धेम--धने, तमदा---अन्धकार घ, आवृत्ता --- 
माच्छादित, पिरे दए, तान्‌-उनको, ते-वे, प्रह्य--मप्र, अभिगच्छन्ति 
--अति है, प्रष्ठ होने दै, ये--नो, के--कई, को, च--ओर, ब्म-हन--~- 
मात्मा {भपने-अाप) का हनन के वातत, मामा शा हास करे वलि, जना 


मनुष्य 1३१1 
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दृष्टि है; व्याग-ू्वक भोग, निःसंगता, निष्कामता से क्म करने | 
क्म दृष्टि आत्मा के जीवन की दृष्टि है ।) 

वह परमात्मा कंन तक नहीं करता परन्तु मन से भौ भधिक 
वेगवान्‌ है; इन्विथां उपे प्राप्त नहीं कर सकतीं परन्तु वह इन्दो से 
भी पूवं नतंमान हं; वह॒ ठहरा हुमा ही अन्य दौडते हुओं को पौरे 
छोड़ देता ह; उसी के कारण चायु, जो स्वयं हल्कौ ह, अयने से भारी 
जल को उठा लेती हं 11४1 

बह चलता ह, वह नही चलता; बह दर है, वह निकट भी हः 
बह इस सवके अन्तर मे हं; वही इस सवके बाहर से वतमान हं ॥५॥ 

(इस उपनिषद्‌ के प्रारम्भ में कहा कि वही संसारके कण- 
कण में वसा हज ह । अगर वह कण-कण मे वसा है, ओर संसार 
का कण-कण मतिमान्‌ हँ तो उसकी गति कंसी ह ? उसकौ गति के 
विषय में उपनिषत्कार कहते हँ : कहने को तौ वह्‌ हिरुता तक 
नहीं परन्तु मन की गति से भी वह्‌ तीन्र गति वाला है, इन्छियां 
उस तक प्च नहीं पातीं कि वह पहले ही वहां पहुंचा होता ह । 


अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनहेवा आप्नुवन्पवमर्षत्‌ 1 
तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिदवा दधाति ।1४। 
अतेजद्‌-कम्पन न करता हभ, गति न करता हा; एकम्‌--एक, 
दकला; भनसः--मन से; जवोयः--अधिक वेगवाका; न~ नदीं; एनद्‌-- 
इसको ; देवाः--दिन्य गुण युक्त, इन्द्रियं ; अप्ुचन्‌--प्राप्तःकर सकी; पूरवम्‌-- 
पहले ही; मर्षत्‌- पटुंव चूका, मौजूद; तद्‌--वह्‌; घावतः--दीङ्ते हुए; 
अन्यान्‌- दूसरों कौ ; अत्येति (अति +-एति)--खांव जाता दै, पीछे छोड़ देता 
है; च्िष््त्‌-व्टस हुमा, स्थिरः; तस्षिनू्‌--उसमे; अपः--जलो को, कर्मो को; 
मातरिश्वा--वायु, जीवात्मा ; दधात्ति--घारण करता है । ४॥ 
तदेनति तन्नैजति तद्‌ दुरे तद्वन्तिके) 
तदन्तरस्य सर्वस्व तद सर्वस्यास्य बाह्यतः ।।५॥ 
तद्‌ वह; एनति-- गति करता दै; तद्‌-वरह; न- नहीं; एनति--गति 
करता ठै; तद्-बह; दुरे रर मे, तद्‌--बह; . उ-- निश्चय से; भन्तिके-- 
पास मै; तद्‌--वह; अन्तः--अन्दर; जस्य--इसके; सर्वस्य--सव के; तव्‌ 
उ-कदे टी; सर्वस्य-सवके; भस्य--दसके; बाह्तः--वाहर की गोर 1\५॥ , 
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पैसे विरपल-कर्मो के सामने अपने को पाकर ही मनुष्य अपनी 
कामनामो का त्याग कर निष्कामे हो सकेता हं 1} 

देखना वीक्षण" है" यहूराई से देखना--एक-एक वस्तु में मन्दर 
सै देखना रि वहु इत्तमे ह या नहीं 'अनु-वौक्षणः हं । जो इस प्रकार 
के 'मनु-वीक्षण' से सव भूतं फो आत्मा में ह देखता ह ओर आत्मा 
को सव मूत मं देखता हं वहु इस अनु-वीक्षण फे कारण पाप महीं 
करता । षयोकि उक्त प्रत्येक वस्तु ए ओट से वह्‌ क्का नेर भता 
ह (हम पाप तमी कसते हं जव समते ह कि कोई नही देख 
श्टा) ॥६१ 

जिस जानने ते फे ज्ञान सं घब भूत आत्मवत्‌ हो गये, इसलिये 
मात्मवत्‌ हो गये योक कण-कण मे ईश ही बसा हुभा है, फिर चहं 
भूतो फे अनेकत्वे मे मात्मा फे एकत्वे का अनु-वीक्षण करने वलि फे 
तिष्ट मोह पंपा, भौर शोक कंसा ? 11७) 

('वीक्षण--साघारण देखने--से ससार मे अनेकता' दीखती 
है, 'सनू-वीक्षण' से--एक-एक वम्तु के अन्दर जाकर देखने 
मै--तो इस अनेकेता मेँ छिपी एकता" दी पडती है । एकता 





यस्तु सर्वाणि भतान्यालमन्येवानुपश्ति 
सर्वभूतेयु चात्मानं ततो न विमुगुप्सते ॥६॥! 
यः--जो, तु--तो, सर्दीणि--खव, सारे, भूतानि--पांच जट भूतौ 
कै, चेतन शागियो को, लात्मनि--जामा मे, जपने मे, एव--टी, अनुपेयति 
--गहराई से-बारीकी से देना रै, सवेमूनेषु-सव यूतो या प्राणियो मै, 
च~--यीर, मात्मानम्‌--आतमा को, नपने को, तत --उस्े, उस कारण ते, 
"खप्पर, स--म् , पथयुगुरि-प्प स, द, युष, लम "ग, सी. 
द्च्छाक्सतादै1\६प् 
यस्िन्सर्वाणि = भूतण्यल्मेवानूरिनानतः॥ 
तत्र रो मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः १\७॥ 
यस्मिन्‌--जिसमे, सर्याभि--सरि, भूतानि--पचमूत, प्राणो, आत्मा-- 
सात्मा, स्यय के समान, एव-दी, भभूत्‌-टुज, हो सया, विजान -- जानते 
वाते, जानी काः तध--वह) उक्तम; भं --्या, कौन, मोहे --कर्तव्य-अनर्तष्य 
काक्ञान न होना, मूर्छा, मम; क--व्या, कौन; दोकः--गोक, रज, दुख; 
धषत्यम्‌--एक्ता को; भनुप्दयत--यहरदईं से देषने-जाननेवाते का 11७५1 
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भी किस मे ? भौततिक-जनगत्‌ एक होकर प्रकृति मे, ओर प्रकृति 
अपने निमित्त-कारण आात्मामे ीनहो जाती! जोद्रष्टा स्व 
भूतो को इस प्रकार आत्मा में मिटते हुए देख केता है फिर वहं 
न मोहावस्थामे जाता, न शोकावस्थामे | संसार में फंसकर 
दौ ही अवस्थाओं में जीव धंस सकता ह । विषय-सुखे मिक्ता 
रहता हं, तो इसके मोह मेँ फसा रहता है, विषय-सुख चट जाताः 
है, तो शोकावस्था मे सिर धुनने लगता है! अगरसंसारमे न 
फे, आत्म-भाव में वना रहै, तो संसारे मे कमे करता हुभा भी 
फसता नहीं । पंच-भूतों मे लिप्त हौ जाने वाली अनात्म-वृष्टि से 
मोह भौर शोक होते है, निङ्प्तता तथा निष्कामता की आत्म- 
दृष्टिसेये दोनों द््ट जाते हं ।) 

बह सब जगहं गया हुभा ह । बह शुद्धता की चरम-सौमा हू, शुक्र 
है । उसकी काया नहीं, काया नहु तो ब्रण कहां, नस-नाडौ कहां ? 
भौतिक-वृष्टि से हम उसे शुद्ध" कहते हे, मानसिक-दृष्टि से "पाप- 
रहित' कहते हं 1 यह कवि है" यह भौतिक-संसार उसका काव्य ह । 
हं सनौषी' है, मानसिक-संसार का भी वही स्वामी ह । वह्‌ “परिभू' 
है--सव जगह मौर हँ परन्तु साय हौ वह्‌ 'स्वयं-मू' (11५४०४९ 
(9५९) है--"अयने-आप' है--कोई उसे पदा नहीं करता । श्रादवत- 
काल से जो यह सृष्टि चल रही है, निरन्तर सृष्टि का भ्रवाह चलता 





स॒ प्यगाच्छकमकायमश्रणमस्नाविर, जुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविर्भनीपौ परिभूः स्वयभूरयायातथ्यतोऽर्यानन्यदधाच्छार्वतीभ्यः समाभ्यः ।1८॥॥ 
सः---वह परमात्मा; पर्यगात्‌ (परि +-अगात्‌)- सव गोर गया हा है, 

व्याप्त है; शुक्रम्‌ शुद्ध, दीप्त; मकायम्‌--शरीर से रहित; अब्रणम्‌- धावं 
से रदित; अस्ताविरम्‌--नाड़ी-संस्थान से रहित; शुदधम्‌-सव मलों से रहित, 
पवित्र; अपापविद्धम्‌--पापों से रदित; कविः--ऋरान्तदेर्शी, भविष्यदर्णी, 
वेदरूप काव्य का निर्माता, जानी ; नीषो--मनन करनेवाला, ज्ञानी ; परिभू-- 
सब ओर-सव जगह व्याप्त; स्वयंभूः--स्वयं सत्ता वाला (उसका कोई रचयित्ता 
नहीं) ; यायातय्यतः--भरी प्रकार, जेसा चाहिये वैसे ही; अर्थान्‌--पदार्यो को, 
सृष्टि को; व्यदधात्‌ (वि {-अदघात्‌ }--करता है, रचा है, पैदा किया ह; 
कश्वतीभ्यः--निरन्तर, व्यवधान-शून्य, लगातार; समाभ्यः--वर्षो से, काल 
से।॥५॥ 
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चता जा रहा हं, उसके किए ठीक-ठीक पदाय को व्यवस्था, नित्त 
समय जो-कख होना चाहिए यह सारा प्रबन्ध, वही कर रहा हं ॥1८॥ 

जो अविद्या", अर्थात्‌ ^भोततिक्वाद' (14316 'गाा) कौ उपासना 
करते ह वे गहन अन्धकार मं जा पटुचते हे, ओर जो "विद्या, अर्यात्‌ 
अध्यात्मवाद" (एप) मं रत रहने लगते हं, भौतिक-जगत्‌ 
की पर्वा ही नहीं करते, बे उससे भी गहरे अन्धकार मे जा पहुंचते 
ह (वृहदा ० ४-४-१०) ॥1९॥ 

ष्विद्या' से अन्य ही कुछ, ओर अविद्या से अन्य हौ कुछ फल 
होता हं । घौर लगे नें विद्या मौर अविद्याकीजो व्यास्याकीहै 
उक्तस एता ही सुनते आये हं ॥१०\\ 

्विद्या' तया "अविद्या--इन दोनो को जो एक साय जानते है, 
वे "अविद्या, अर्थात्‌ भौतिक-विन्ञान (5०५०९) से मृत्यु" लाने वाञे 
प्रवाहो को तर जाते हे, ओर "विद्या, अर्यात्‌ अध्यात्म-ज्ञान से अमूत 
को चते हं ॥\१९॥ 


उन्ध॒तम॒प्रविश्षन्ति येऽवियामुषासते । 
ततो भूय इव ते तेमो य उ विद्यायां. रता" ९11 
अन्ध तमः-गहरे अन्धकार को, प्रविदन्ति-प्राप्त होते हं, ये--जौ, 
अविद्याम्‌--विदा (अध्यात्म ज्ञान) से भिन प्रकृति-वाद (भौतिकवाद) को, 
उपासते--उपासना कसते दै, सेवन करते है, तत--उससे भूयः--अधिक, 
व--मानो, तरह, ते--वे, तम --अन्धकार को, ये--जो, उ-निश्चय से, 
विद्यायाम्‌--(केवल ) अध्यात्म ज्ञान मे, रता --लगे हुए, भामक्न ह ॥ ९॥ 
अन्यदेव वि्यपाज्न्यदाहुरविद्यया } 
इति शुधुम धोराणा ये नस्तदिचचक्षिरे ॥१०1 
कन््ट्‌-वूसर , पत्री , कण्डुर रै, धिद्फ--विद्. मे, 
अध्यातम्‌ ज्ञान से, अन्यद्‌-दूसरा, आहुः--वताते है, अविद्पा--अविा 
से, भौतिकवाद से, इति--यह, एसा, शुधूम--(हमने) सूना है, धौराणाम्‌- 
वुद्धिमान्‌-ज्ञानी मनुष्यो को (से) , ये--जो, जिन्देनि, न --हमे, हमको हमारा, 
त्तद्‌--वह, उरूको, विचचहिरे-व्याल्यान किया है।१०॥ 
दिया चाविद्या च यत्तदरेदोभये, सह्‌। 
अविधया मृत्यु त्त्वा विद्ययाऽमृतमदनुते 11१११ 
विधान्‌-विदा को, च--अौर, अविदयाम्‌--अविदया को, च--ओौर, 
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ज 'बसंभूत्ति' (अ+ सं~}-भूति), अर्यात्‌ व्यदितवाद (एणताणत- 
प्‌)ऽ7) को उपास्तना करते ह वे गहन अन्धकार में परवेश् करते हं, 
मौर नो सभूति" (सं-1-भूति) अर्यात्‌ समष्टिवाद (गालव) 
मेही त्त हं वे उससे भी गहन अम्धकार में भवेच करते हू ॥\१२।) 

संभव" (सं+-भव) अर्यात्‌ 'समष्टिवाद' का कुछ मौर फल ह, 
असंभेव' (अ+-सं +भव) अर्थात्‌ समिष्टरूप मे न रहकर भ्यवित्त 
को समाज में मुख्य मानकर “्यव्तिवाद' से चलने का कुछ जीर फल 
है 1 घौर लोगो ने इन दोनोंकीनो व्याख्याकी टं उससे एेसाही 
सुनते माये हं \१३॥ 

नो "सभूति", अर्यात्‌ “समण्टि-वाद' तया असंभूति", अर्थात्‌ 





यः--जो; तद्‌-उत्त, उसको; वेद--जानता ह; उभयम्‌-दोनों को (विया 
मौर मविद्या को); सह--स्ाय; अविद्या--अविदा चरे; मृत्युम्‌-मृत्यु को; 
ती्त्वा--तर कर, पार करके; विद्यया विया से; अमृतम्‌--अमर पद मोक्ष को; 
अङ्नूते--मोगता है, व्याप्त होता है, प्राप्त होता है ॥। ११ 
जन्वं तमः प्रविक्षन्ति येऽसंभूतिमुपासते 1 
ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्यां, रताः 11१२ 
छन्धं तमः--घने बन्वकार को; भ्रविशशन्ति-- प्राप्त होते ह; यै--जो; 
संस्म्भूतिम्‌ (ज ¬-सम्‌-}-मृत्तिम्‌ इकट्ठा न होना ) -व्यक्तिवाद को, संगठन 
को; उपासवे--उपासना कस्ते ह, सेवन करते है, मर्हच्व देते ई; तत्तः--उसर; 
भूयः--जविकः; इव- मानो, तरह; ते-ते; तमः--अन्वकार को; ये-जौ; 
उ--निश्चय से; संभूत्याम्‌--सम्मूति (सम्‌ -{-मूति समुदाय में वंवना, समष्टि- 
वाद) में; रताः--लगे हुए, भासक्त, महत्त्व देनेवाले हैँ ॥१२॥ 
न्यदेवाहुः संभवादन्यदाहुरसंभवात्‌ 1 
इति शुश्रुम घौरर्णां ये नस्तद्विचचदरे \1 १३1 
जन्यद्‌-दूस रा; एव- दी; जहुः कहते ई, वताते दै; सम्भवात्‌-- 
सम्मूति चे, समप्टिवाद चे; अन्यद्‌- दूय; बहु कदे ई; यसम्भवत्‌-- 
अरसंगखन से, व्यक्तिवाद से; इति--यह्‌, एसा; शुश्रुम--मुनते अये ह 
घीरागान्‌--नुदधिमान्‌, चनी मनुष्यों कौ (चे); ये--जो, जिन्देनि; न- मैः 
तेद्‌-- वह्‌, उसको ; विच्चदिररे--व्याच्यान किया ई 11 १३ ॥ 
संभूतिं च विनाश्चं च यस्तटेदोमय सह्‌ 1 
विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संमूत्याऽमृतमश्नुति 11 १४॥ 
सम्मूतिम्‌--समच्टिवाद को; च--यौर; विन्डम्‌--असम्मूति == विगठन 
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व्यव्तिवाद' इन दोनो को एक साय जानते ह, वे असंभूति (अपना 
भला देखने की दष्टि) अर्यात्‌ व्यक्तिवाद से मृत्यु के प्रवाह को तो 

तर छेते हे, परन्तु अमृत को संमूति (सबका भला देखने की दृष्टि) 
अर्यात्‌ सभष्टिवाद से चखते हं 1 असंभूति अथवा व्यक्तिवाद (1४- 
तप्पा) विनाज्ञ-मूलक हं इसलिये असभूति का दसरा नाम 
“विनाश्च' हं 1\१४॥ 

(व्यक्तिवाद से क्या होत्ता हं ? व्यविति अपने लिये खाने-पीने 
आदि कै साधन जुटाकर अपनी रक्षामात्र कर सकता हं, परन्तु 
अगर यह्‌ स्वार्थ-भावना वढ जाय, अपने को ही मुख्य रखा जाय, 
अन्यो की परवाह न की जाय, तो इसका परिणाम विना के अति- 
रिक्त कछ नही होत्ता । यह स्वाधं-मावना समाज में व्यव्तिवाद 
के विरुद्ध प्रतिक्रिया उस्पन्न कर देती ह ओौर व्यक्तिवाद हौ नष्टं 
हो जाता है--इसील्ियि कहा कि व्यनिनवाद से मृत्यु कोतोतर 
लते है, मरने से वच जाते हे, परन्तु इससे अधिक इससे कछ नही 
मिलता, इसमे ही फस रहने से व्यकतिवाद काही विनाशो 
जत्ताहं।) 

हिरण्मय चमक_-दमकवाक्ते ठकने से सत्य का मुख ढका हुमा हं 1 
है पुषन्‌ { --अपनो पुष्टि अर्यात्‌ पोषण चाहने बाले उपासक । 
अगर त्रु सत्य-धरममं को देखना चाहता ह तो उस्न दक्कन का, आवरण 
का जपवरण कर दे, उस ठक्कन को हटा दे, पदं को उठा दे ॥१५। 





को, व्यक्तिवाद को, च--ओौर, यः--जो, तद्‌--उसको, वेद-जानता है, 
उभयम्‌--दोनो को, सह-एक साय, विनाशेन--विगठन से, व्य्स्तिवाद से, 
मूत्युम्‌--मृत्यु को, तीर्त्वा-तर कर, पार कर, सभूत्या-सगटन से, समष्टिवाद 
से, ममृतम्‌--अमर पद मोक्ष को, मह्नृते--भोगता है, प्रप्त करता है ॥ १४॥ 

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहित मुखम्‌ । 

तत्तव॒ पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये 11१५॥ 

हिरप्मयेन--सुवणं (अच्छा रग} से वने हए, चमक-दमक वाते, माक- 

पैव, पाप्रेण--वर्तेन से, ठकने से, सत्यस्य-सत्य का, सपिहितम्‌--बन्द, ठका 
हृ, मूणम्‌--मुख, तत्‌-उसको, च्वम्‌- तू (उपासक) , प्रषन्‌ । -पोषण 
करनेवाते, पोपण चाहने वाते ! , अपादुषु-दरूर हदा दे, सत्यपर्मपि--सत्य- 
धमं के लिए, दृष्ट्ये-देखने के ए, जानने के चिषएु 1 १५॥ 


२९ 
(रेखादीम -३-१ मं--'त द्मे सत्याः कामाः 
में पाया जाता 1) 
1 "कदे --ऋषिगे मे एक--अनोले। 
पकाश्ञमान \ श्राजा- 


अनृतापिधाना दसं स्वल 


"यूषन्‌ धृष्ट देनेवाले 
श्यम'--नियमन करनेवष्टे ! (सूर्य --प्रचण्ड 
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ते यत्ते पं कल्याणतमः तत्ते षडयपमि पोऽसावः पुरुषः सोऽ्टमस्मि \\९९॥॥ 
द--दे मद्धितीय ऋषि (सा्ादु-ष्टा) ५ 

ते; सू्े--दे सतक ररणा देनेवाल 
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पत्यः--प्रजाभो के पति ! जश्वकी ररिमयो का व्यूह्‌ चारो तरफ फल 
रहा हं । उन्हीं रिम के कारण प्रकृति के नाना रूप परकमान 
ष्ोरहैह) मे यह प्रकाशं जापका न समक्षकर प्रकृति फा समश रहा 
टु, मौर इसोलिषु भकृति को ही त्रव-कुछ समल बेटा हू } जाप मपनी 
रक्िमियों को समेधिये ताकि मे जाप कल्याणतम तेजोमय रूप के दरशन 
कर सकं ¦ अहा ! आपकी ररिमियो के, तेज के, प्रफाश्च के एक जगह 
स्िमिर जाने से जो आपका कल्याणतम तेजस्य परष-रूप भरकट हुमा, 
वह्‌ कितना ज्योतिमंयहं ! मे भो यही हूं--मे भौ ज्योतिमंय पुरुष 
हं ५९६११ 

(जैमे ब्रह्माडमे ब्रह्मपुरुष के प्रकाश से प्रकृति प्रकाशमान 
हरदी, मंनब्रह्यको भूलकर प्रकृति को सव-कुछ समक वंठा हु, 
वैसे विड मे आत्म-पुरूप के प्रकाससे शरीर प्रकारामानहौ रहा 
है, मै आत्म-तत्व को भूलकर शरीर को सव-कुक समङ् वेखा ह । 
ब्रह्याड मे जो-कृछ है वही विडमेहे, जो पिडमें ह वही ब्रह्माड 
मेँ है--इस प्रकार वर्णन करना उपनिषदो कीरंलीरह। इसी 
शली के अनुसार यहा ब्रह्यएड तथा पिंड दोनो मे 'पुरुप-शन्द का 
भ्रयोय करके वर्णन कियागयादह।) 

प्राणवायु श्षरीर भें रहता है, वह्‌ मृत्यु के समय विव फे अनिल, 
अयात्‌, दिश्व के प्ण में लोन हो जाता ह} यह शरोर नही, बह 
प्राण ही अमर ह । करीर तो जवतक भस्म नहीं ही जाता तभी तक 
ह । है क्म करने बाले जीद !{ "तु (हप ३०.७०) को--श्रयतः 
प्राजापत्ये जागो बे पालक अधिष्ठाता, स्यूह--भना दे, तय दै, 
रदमीन्‌--किरमो कौ, कान-ज्योति को. समूह्‌--ममे ते, ्व॑ट्घ्य कर ते, 
तैजः--तेज, पत्‌--नो, ते-तेख, श्पम्‌--म्वरूप, कंत्याणतमम्‌---यत्यन्त 
कल्याणकारी, तत्‌--उसक्यो, ते-तेरा, पश्याभि देता ह, जानता हे. 
यः--जो, मसौ-- यर्‌, असी--यह, पुख्पः--परमारमा, स--वह महम्‌-- 
ग, मत्मि-ह \\ ९६१ 

वापुरनिकममूतमपेदे भस्मान्तं. शारौरय्‌ ! 
सकती स्मर्ृतं स्मरतो स्मर छत. स्मद ++ १७॥ 

वुः--पराण, गत्ति करनेवाला जीवात्मा; भनिखम्‌--वायु, अनाहत 

रहति का चना नही ई}, समूतम्‌-अमर है, सप--अौर, इदम्‌--यटः 
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को, जो तूने आगे कम करना हे उसे स्मरण कर, ओर “हत' (२० 
9८0) --नो तू अबतक कमं कर चुका हूं, उसे स्मरण कर ।।१७॥ 
है भग्ने! है देव ! तुम सव प्रकार के कर्मो को जानते हौ । 
तुम हमं उन्नति के ल्व एसे मागं से चलो जो सुषय हो । जो पुटि 
पाय-मागं ह उसे हमसे अन्तरात्मा का युद्ध कराकर पृथक्‌ करो ¦ 
हम बार-बार तुन्न नमस्कार करते हँ (वृहदा ० ५-१५) 11१८॥ 
(इस उपनिषद्‌ में न्ो का समन्वय किया मथा ह । प्रकृति- 
पुरुष, भोग-त्याग, करम-निष्कर्म, व्यक्ति-समाज, अविया-विचा, 
भौतिक-अध्यात्म, कर्म-ज्ञान, मृत्यु-जन्म, विनाश-उत्पत्ति, सगुण- 
निमुण ब्रह्म--इनका समन्वय ही यथार्थ-दृष्टि ह । मानव-समाज 
की प्रवृत्ति एकागी दिखाई देती ह । कुछ छोग भोग के पीछे 
कुछ त्याग के पीछे, कुछ कोग इहटोक कुछ लोग परलोक, कुछ 
लोग अविद्या कु विद्या, कुछ व्यितिवाद कुछ समष्टिवाद के 
पीछे भागते हँ । उपनिषत्कार की दृष्टि समन्वयात्मक ह । इसके 
साथ-साथ इस उपनिषद्‌ मेँ तीन ओौर बातें वड़े महस्व की कही 
गई हं । परी महत्व की वात यह कही गई हं किइस संसार 
मेँ हमे केम करते हृए जीना है परन्तु कमे-फर से वंध नहीं 
जाना । कमं तौ करनाही ह, कमे के वगर रह नहीं सकते, परन्तु 





भस्मान्तम्‌-- (मरने के वाद} अन्त मेँ राख हो जाने वाला; क्सैरम्‌--शरीर 
ईष्वर को; कतो--आगामी जीवन मेँ कर्म करने वाले हे जीव; स्मर-- 
याद करः; कृतम्‌--किये कमं को; स्मर--याद कर; क्रतो स्मर एतम्‌ स्मर--हे 
केम करने वाले जीव भगवान्‌ को याद कर ओर अपने कर्म को याद कर ।। १७॥ 


अममे नय सुपथा राये भस्मान्विक्वानि देव वयुनानि विद्वन्‌ । 
युयोच्यस्मज्जुहराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उपति विषम ५१ १८१ 
अण्ने--रे ज्ञानस्वरूप भगवन्‌; नय- ले चल; सुपया--शरम मागं से 

राये--पश्वयं (अभ्युदय--उन्नति) के किए; भस्मान्‌-- हमको; विदवानि--सारे 
देव-- भगवन्‌; ववुनानि- कर्मो को, चनं को; विदान्‌--जानने बले ही; 
मुयोधि--पृयक्‌ करो, द्रुर करो; अस्पत्‌-- हम से नुहराणम्‌- कुटिला से 
भय; एनः-- पप; भूपिष्ठाम्‌--वहुत अधिक, वार-वार; ते- तेरी; नमः 
उक्तिम्‌- नमस्कार वचन को; विषेम--कर्ते ह । १८। 1] 


ईशाकवास्यौपनियद्‌ २९ 


जीवन का एकं एसा मुर हं जिसको जीवने उतारने से कर्म 
भीता रहै भौरकमं कालेयभीनहो । वहगुर्दं संसारके 
केष्य-कण मे भगवान्‌ कै दन करना ¡ दीखने को तो यह मौतिक- 
जगत्‌ दीखता है, परन्तु उसके कण-कण कौ मोट मे वही छिपा 
नैठारह, वही इस सवका मालिक ह) जवे वही माकि है तव 
तरु कौन ओीरमे कौन? मं उसके चर में वंठकर उसके पदार्थो 
का मालिक कैसे ? यह्‌ सव उसीकाहं, मेर नही--पह्‌ दृष्टि 
ह जिससे जीवन कासाय मार्गही वदल जाता! भारतीम 
सर्ति का मूक भाषार यही दृष्टिकोण है, मौर इसी दृष्टिकोण 
को नीव में रखकर गीताकानिर्माणि हभ दह । द्री चात जो 
इख उपनिपद्‌ मे कही गई ह यह है करि जिस "भौतिक-विन्ञान' 
को आआाजकर के युग में "विया कहा जाता ह, उसे इस उपनिषद्‌ 
मे भचिया' का ह 1 उपनिषद्‌ का कथन हँ कि "भौत्तिक-विन्ञान", 
अर्थात्‌ मचि्या' से केवल मृत्यु" कौ तर सकते है, अमृतः नही 
प्राप्त कर सकते । चिल्लान द्वारा मृह्पु से वचने के उपायहीतो 
निकसे जा सुकते ह, स्वास्थ्य के नियमो अजयवा अौययियौ का 
पता र्गाया जा सकता है, भूख (यशनामा-मोग) ओौर प्यास 
(पिपासरा~-चाह्‌ } रूप मृत्यु को (वृहदा ° १-२-१) दटाया जा सकता 
है, समस्ता नही प्राप्त की जा सकती 2 अमरता" तो (अध्यात्म 
शान" सही प्राप्त होती हं, ओर वही वास्तव मे "विच्छा ह) 
यज्षिवत्कयः ने मेद्रेयी को उपदेश देते हुए तमी कटा हँ : अमृतस्य 
तु नाद्याऽस्ति वित्तेन--भौ तिक-जगत्‌ से चित्त मिल सकता ह, जमृत 
नेी मिख स्रकेता । तीसरी महत्व की वात यहा यह कही गर्द ह 
कि "व्यव्रितवाद" से मनुप्यं केवल मृत्यु से वच जाता ह, साना-पीना- 
पहनना-भोटना मात्र करलेता ह. इससे अये नहीं यढ सकता । 
अमरता भरप्त करने के किए इससे ममे वदना होगा, सुमष्ठिमे 
अपने को मिटाना होमा । माज को अपने लिये नही, परन्तु मयनं 
को समाजं कै स्वि स्वन वनाना होमा 1) 


केनोपनिषद्‌ 


प्रथम खण्ड 


किसकी प्रेरणा से मन मानो विषय पर टूटा षड़्ता हं ? किसके 
दवारा निुवत्‌ किया हभ प्राण जन्मते ही पहुले-पहुल गति करने लगता 
हं ? किसकी प्ेरणासे इस वाणी को हम बोलते हें? चक्षु ओर 
श्रोत्र को कौन देव अपने-अपने विषयों में नियुक्त करता हं ? ॥१॥ 

हे भिका ! श्रोत्र का बही श्नोत्रहे, मन का वही मन हू, वाणौ 
की वही वाणी हे, प्राण का वही प्राण हे, चक्षु का वही चक्षु हं) यह्‌ 
जानकर धीर खोग इन्द्रियों के विषयों का संग छोड देते हे, मौर मृत्यु 
के अनन्तर इस लोक से अमृत हो जाते हं ॥२॥ 





ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रयमः प्रेति युक्तः । 
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनवित ॥१॥ 
ड४--्दष्वर (मंगलाचरण के किए ईषए्वर-नाम स्मरण) ; केन--किससे, 
इपि्म्‌--अभीष्ट, प्रेरित इ; पतति-गिरता है (आ्ृप्ट होता है) ; मरेषितम्‌-- 
भेजा हुमा, प्रेरित; मनः--मन; केन--किसके दारा; प्राणः--प्राण, नासिका; 
प्रयमः--पहला, मख्य; प्रेति--भरी प्रकार जाता है; युक्तः--नियुक्त किया 
हेजा, ल्याया इमा; केन-किससे; इपितास्‌--अभीष्ट, प्रेरित; वाचम्‌-- 
चाणौ को; इमाम्‌--इत, इसको; वदन्ति-बोत्ते रँ; चलषु--र्णाख को; 
श्रो्रम्‌--कर्णेन्द्रिय को; कः--कौन; उ- निश्चय ते; देचः-देवता, दिव्य 
शक्ति; युनवित--निमुक्त करता है, कायं में लगातार ॥ ११ 
श्रोज्स्य श्रोन्रं मनसो मनो यद्राचो ह वाच. स उ प्राणस्य प्राणः । 
चल्ुषश्चक्षुरतिमुज्य घीराः परत्यास्माल्छोकादमृता भवन्ति ॥॥२। 
श्रोत्रस्य--कर्णेन्दिव का; शरोत्रस्‌--कान; मनसः--मन का; मनः-- 
मन; यद्‌--जो; वाचः--वाणी का, वाचम्‌--ताणी; सः-- वह्‌, उ--निश्चय 
ही; श्राणस्य- प्राण का; नातिका का; प्राणः-- प्राण है; चल्ुवः--्जखि का; 
चक्षुः-- जख; अतिमुच्य-- (विषयों का संग) छोडकर; घौराः--ज्ानी पुरपः; 
भ्ेत्य--मर्‌ करः जाकर; अस्माद्‌--इस, इससे; छोकात्‌--रेक से; अमृताः-- 
जमर; भवन्ति--होते है ॥ २१ 


केनपनिपद्‌ (प्रथम खण्ड) ३१ 


वहां आख नही पहुंची, न वाणी पटुंचती हे, न मने पटुचता हं 1 
उसका क्षिव्य के प्रति उपदेश्च केसे दिया जाय यह्‌ भी हम नह जानते, 
नहीं जानते ! वह “विदित (प्छ) से भो अन्य ह, "अविदितः 
(पपण्य) सै मो अन्य हूं । "विदितः दह हं जिसे हम जानते है-~ 
उसे हम नहीं जानते, इसलिए वह विदित से अन्य हु ! भविदित" वह 
है जिसे हम नहीं जानते---उसे हम दित्कुल नहीं जानते एेसा भौ नही 
ह, इस विशाल संसार से उसका मानास वो नस्तिकि-से-नास्तिकि को 
मीही ही जाता हं, इसलिये वह्‌ मदिदित से भो अन्य हं 1 हमसे धूं 
जिन पियो मे उसकी व्याख्या को ह उनसे हम एसा ही सुनते चये 
माये ह \\३)) 

वाणी जिति भ्रकट नहीं कर सकती, जिससे वाणी भ्रकट होतो है, 

“उनको तु व्रह्म जान, जिसको लोग उपासना करते हं, बह नहु ४11 








न तत्र चशुर्मच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीम्ये सर्॑तदनुरिष्या- 
दन्यदेव तद्विदितादयो अविदितादधि । इति शुभरुम पू्येपा मे नस्तद्‌ व्याचचक्षिरे 11३॥ 
स~-नही, तत्र--वहा, चथु --आख, गच्छत्ति--जा पत्ती है, पटेव 
पती है, ननदी, वार्‌---बाणी, गच्छति--षटुच पाती है, मोही 
मनः--मन, न--नही, विदूम --जान्ते है, नही, विजानी --नानते 
ह, विभेपत्तया जानं पति ह, पथा--ंते, जिस प्रकार, एतद्‌--ईइसयौ {का}, 
मनृिघ्यत्‌---उपदेश शिया जाय, बताया जाय, भन्यद्‌--दरूसरा, भिन, पृथक्‌, 
एव--दी, तद्‌--वह, विदित्तात्‌-जाने हए से, ज्ात्त से, लय उ~्गीर, 
मवनिदितात्---अन्ञगत से, अभि--के चिपयर म, इति--यद्‌, ेमा, शधुम-- 
मुना है, पूवथाम्‌-- (हम से) प्ले टोने वानि (ज्ञानियो) से, ये--जिन्हनि, 
नः--हमे, तेद्‌--वह (उसकी), य्याचचक्षिरे-व्याघ्या कौ धी, बताया 
भा॥२॥ 
यदढाचानम्पुदिते येन॒ कयम्युदयति। 
तदेव शर्य त्व बिद्धि मेदे यदिदमुपासते ॥१४॥ 
यद्‌--जो, षाचा--वाणी से, मनेन्युदितम्‌-- प्रकट नही किया जा सकता, 
यनिर्वचनीय, येन--जितसे, वाय्‌--वाणी, भन्युदयते--शरक्ट कौ जाती दै, 
मवे-प्रदशन म समयं होती है, तद्‌--उमको, एव-टी, ब्रह्य-- रट, त्वम्‌-- 
चरु, दिरि--जान, ननदी, इदम्‌--यह, यद्‌--जो, जिसको, इदम्‌---यदट्‌, 
सको (की } ; (वर्‌ ददम्‌--जिस इमकी }, उपासतै--उषासना करते ह 11 ४ ¶ 


३२ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


जो मन से मनन नहीं करता परन्तु निसके द्वारा मन मनन करता 
है, उसो को तु श्रद्य' जान, जिश्की लोग उपासना करते हं, वह 
नहीं ।॥५।। 

जो चक्षु से नहीं देता, जिसके द्वारा चक्षु देखती हं, उसी को 
तु "बह्म जान, जिसको लोग उपासना करते ह, वह नहीं 1६11 

जो श्रोत्र से नहीं सुनता, जिसके द्वारा श्रोत्र सुनते हं, उसौ को 
तु श्रह्म' जान, जिसको लोम उयासना करते हे वह्‌ नहीं 11७11 

जो प्राण-वायु से सांस नहीं लेता, जिससे प्रण प्राणित हौ रहा है, 
उसीकोतु ह्च जान, जिषक्रौ लोग उवासना करते हे, वह्‌ नहीं ।\८५ 





यन्मनसा न मनुते येनषुर्मनौ मतम्‌ । 
तदे ब्रह्य त्वं विद्धि नेदं यदिदम्‌ पासते १५१1 
यत्‌--मो, जिसको; मनसा--मन से; दुन--नदीं; मनुते--मनन करता 
है; येन--जिससे; आषु कहते ई; मनः-- मन; मतम्‌--मनन किथा हुजा; 
तद्‌ एव ब्रह्य त्वं विद्धि न इदम्‌ यद्‌ इदम्‌ उपासते--उसको ही ब्रह्य त्रु जान, नहीं 
यह जिस इसकी (लोग) उपासना करते हैँ ।॥। ५॥ 


यच्चक्षुषा न प्यति येन चक्षू. पि पश्यति । 
तदेव ब्रह्य त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ।1६॥ 
यत्‌-- जो, जिसको; चक्षुषा--र्जाख से, न- नहीं; प्यति-देखता है; 
येन--जिसते; चक्ू'षि--्जंवों को; पञ्यति--देखता है; ततद्‌ एव ब्रह्य त्वं 
विद्धि न इघम्‌ थद्‌ द्रदम्‌ उपासते--उसको ही ब्रह्य तरु जान, नदीं मह (इसको) 
जिस इसकी (रोग) उपासना करते दँ ॥ ६॥ 
यच्छोत्रेण न णोति येन श्रत्रमिद. श्रुतम्‌ 1 
तदेव ब्रह्य ॒त्वं॑ चिद्धि नेदं यदिदमुपासते ७1 
यत्‌--जिसको; श्रोत्रेण करान से; न--नदीं; जुणोति-मुनता दै; 
येन--जिससे; श्रोत्रम्‌--कान; इदम्‌--यह; भरुतम्‌-मूना जाता है; तद्‌ 
एव ब्रह त्वं विद्धि न इदम्‌ यद्‌ इदम्‌ उपासते--उसको ही ब्रह्म तु जान, नहीं 
इसको जिस इसकी (लोग } उपासना करते दँ ॥ ७ ॥ 
यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणोयते 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ।८॥ 
यत्‌--जिसको; ्रणेन-प्राण से (बाण इन्द्रिय नासिका से) ; न~ नही; 
भ्रागित्ति--सांस लेता है; येन--जिस्रसे; प्राणः--प्राणः., प्रणीयतते--अन्दर चया 


केनोपनिषद्‌ (दितीय खण्ड) ३३ 


(इस खंड मे पांच वार इस वाक्यक्यो दोहराया गयि 
जिसकी लोग उपासना कर रहे हे, चह्‌ श्रह्य' नही है, वास्तविक 
ष््रहाग जौरहीरह 1 हम इस संसारसे परे कुर न देखकर उसी 
को सवक समज्े व॑ठे ह, उसीमे रमे हुए हं, उसी की उपासना 
करते ह 1 ऋषि वार-वार दोहरति है, इस ससारकीदही पूजा 
न करते रहो--विश्व कौ जो आधारभूत संचालक शक्ति ह वही 
ब्रह्म है--ससार में युहत्ता, महानता उस्तीके द्वारा है सतः उसकी 
उपासना करो, इसकी नही, वही ब्रह्म हँ \} 


द्विक्तीय खण्ड 
यदितुमानताहे किब्रह्मकेस्वरूपफोतु जानताहेतो तु उसके 
स्वरूप को बहुत योड़ा हौ ' जानता ह । उस ब्रह्य के स्वरूपकोजोतु 
जानता हं, या देवताओं, अर्यात्‌ विदधान मं उसका जो स्वरूप प्रकट 
है, वह्‌ मीमांस्य हौ है--स्पष्ट नहं है, अनिर्णति हे 11१11 
मं नहीं मानता कि ॐ उसे ठोक से जानता हं, न यही कहु सकता 
हं किमे नहीं जानता, ष्ौकि कुछ जानता भी हूं 1 जो हममे से यह्‌ 
जात्ता है, त्द्‌ एव ग्रह्य त्वं विद्धि न इदम्‌ यद्‌ हदम्‌ उपासते---उसको ही ब्रह्म 
तू जान, नहो इसको जिस इसको {रोग} उपासना करते हैँ ।॥ = ॥ 
यदि मन्यते सुदेदेति दभ््रमेवापि नूनं त्वं येत्य ब्रह्मणो रूपम्‌ 1 
थदस्य त्वं यदस्य च देदेष्वय नू मोमास्यमेव ते मन्ये विदितम्‌ ॥\ ११1 
यदि--अगरर, मन्यसे--मानता है, समज्ञता दै, सु--मरी प्रकारः; 
येर-जानता ह, इति-ेसे, दय्म्‌--तनिक मी, बहुत योडा" एव--दी; 
मपि--मी, नूनम्‌-निग्चय से, स्वम्‌, वेत्य--नानता दै, ब्रह्मणः-- 
ब्रह्य का, सूपम्‌- स्वल्प, यद्‌-जो, उस्य--इसका, स्वम्‌--तू, यद्‌-जोः; 
लस्य--दसका, च--अर, देयेपु-देवा मे, इलदरियो न, ¶वद्ानेः भ, सच --- 
ओर, नु--मिश्चय दी, भीमास्यम्‌-विचार के योग्य, ऊहापोह (तकं-वितकं) 
कणे योम्य, अनिर्णोत, एव--री, ते--तेरे किए तुद, तेण, वे, मन्ये--समक्षता 
ह, विदितम्‌--ज्ात (जाने हुए) को ¶ १ १1 
माह भन्ये सुवेदेति नो न येदेति वैद च\ 
यो नस्तद्रेद तदेव नो न वेदेति वेद च ॥२॥ 
ननदी; अहम्‌-मे, अन्ये--मानता ह 1 सु-मली ववर्‌ ॥ षेद-- 
जानता हु; इति--रसे; नो-नदी; न--रीः वेद--जानता ह; इति--दस 


३४ एकादसोपनिपद्‌-माष्य 


समक्षता ह कि वह्‌ उसे जानता है, वह बस उतना-मात्र' अर्यात्‌ बहुत 
थोडा ही जानता हं" बह 'तदरेद' ह--अर्यात्‌, “उतना-मात्र' जानता 
है, नही भो जानता, ओर जानता भी ह 1२५1 

जो यह मान गया ह कि वह॒ उसे नहीं जान सका, उसने उसे 
जान लिया हं, जिसने यह समसन लिया कि वह्‌ उसे जान गया ह, उसमे 
उसे नही जाना ¦ जाननेवालों के लिये वह्‌ अविज्ञात" (7010१) 
हे, ने जाननेवालों के लिए वह "विज्ात' (7०४४) हं । क्योकि 
उसके विषय में यही जाना जा सकता हं कि उत्ते जाना ही नहींजा 


सकता \1३1 
श्रतिबोध' से जब उसका ज्ञान हो तभी उसे जाना जा सकता हं । 


इंद्रियां जब विषयों की तरफ़ जाकर उनका ज्ञान करती हँ तब “बोधः 
होता है; विषयों से उर्टी जज अन्दर की तर फ़ लौटती हं, तब जो 
ज्ञान होता ह, बह्‌ श्रतिबोध' कहलाता हूं , इस श्रतिवोघः से ही मनुष्य 
अमृतत्व कौ प्राप्त होता हं । श्रतिबोध' कौ अवस्था तभौ आती हं 
ज मनुष्य वीर्यवान्‌ हौ, बीयेहीन व्यविति को श्रतिबोध' की अवस्था 








४ 


भकार; बेद-जानता हँ; च--ओौर; यः--जो, नः--हममे से; तद्‌--उसको; 


(यह समक्ञता है कि वह्‌) वेद--जानता है, वह; तद्वेद-तद्ेद है, र्थात्‌ चस 
तत्‌-मात्र--उतना मात्र जानता है; नोनही; न--नदीं; वेद--जानता दै; 
इति--यह, एसे; वेद--जानता दै; च--भौरः ॥ २॥ 
यस्यामतं तस्य भतं मतं यस्य न वेद सः। 
अवित्तातं विजानतां विल्ञातमविजानताम्‌ ।३।१ 
यस्य--जिसका; अमतम्‌- नहीं ज्ञात (जाना-समन्ता हुआ) ; तस्य-- 
उसका; मतम्‌-- (वस्तुतः) जाना हुभा; मतम्‌--जाना हुमा; यस्य-जिसका; 
(मतम्‌ षस्य जो समङ्ता है कि मेने जान लिया है); न--नहीं; वेद-- 
जानता है; सः--कहः; अचिज्ञातम्‌--न जाना हुमा; विजानताम्‌-ज्ञानियो का 
(जानने का अभिमान करने वालों का) ; विक्ञातम्‌--जाना हु; विजानताम्‌ 
---न जानने वारो के चु (ब्रह्य को ज्ञेय समञ्ने वालो के किए) 1 ३॥ 
प्रतिबोधविदितं सममूतत्वं हि विन्दते । 
आत्मना विन्दते" वीर्यं विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌ \\४।1 
भ्रतिबोधः--अन्तर्मुख इन्द्रियों ते प्राप्त ज्ञान; भरततिबोधविदितम्‌--अन्त- 
मुख इन्द्रियो से जाना हुमा ठी; मतम्‌- तात, ज्ञान; अमूतत्यम्‌-जमरता कौ, 


केनो पनिषद्‌ (द्ितीय खण्ड) ३५ 


नहं आती ! इन्ियो के विषयो मे कने वादा व्पर्ति वीर्य-हीन ही 
जातां है, ओर चीर्य-हीन विषयो म-मधिकापिक फसता हे ! दरस चक्र 
मे से निकले का, वीर्यवान्‌ होने का, श्रतिनोध' के मागं पर चलने 
का उपायतो यहु हु कि ञत्प-शपिति के जागृत र्वि! नायः ! ससार 
के साय वधने ते वोयं मरही प्रम्त होता, जात्मा से चौयं मिलता, 
क्षवितत मिर्तौहं । इद्धिपो कौ नदफसे मुह्‌ मोडकर, उधर पीठ 
करके आत्मा की तरफ च्छट अने मे वीर्य--शक्ति-- प्रप्त होती ह 2 
यहो श्रतिदोध' फी मवस्था हं 1 विषयो कौ तरफ मुख होना बोध 
ह, आसा कौ दर सुख हीना श्रतिवोध हं ! बोध अचिद्‌ 
श्रतिबोध' विया ह, वास्तविक-जञान है--द्रस चिद्या से अमृत प्रप्त 
होता हं ४} 

अगर ने उत्ते यहा--ईइस जन्म मे--जानं लिया तय तो ठीक हुः 
अगर पू नहं जाना, तो विनाक-ही-विनाशच ह--महानाश् ह । पोर 
समय सतार के एक-एक भूत, एक-एक पदाययं---जड, चेतन~-परः 
चिन्तन करके इसी परिणाम षर पहुचे हं कि मूलत्व वही ह \ एसे 
धीर स्मरेण मृत्यु के अनन्तर इप् खोक से अमृत हौ जाते ह (क्ड० 
६-४, वृहदा ० ४-४-१४) प 





मोक्ष को, हि--निर्वय स, विन्दते--प्राप्त करा है, आत्मना--आत्मा स, 
आत्म शक्ति से, चिन्दते--प्राप्त कत्ता ई, वौरपम्‌--शक्ति कै, वर का, 
विद्यया--विया से, प्रतिवोय से अन्तर्मुख ज्ञान स, दिन्दते--प्रोप्त करना है, 
भमृतम्‌--जमर-पद मौक्ष क्ये ॥ २ 


इहे चेदयेदोदय सत्यमस्ति न वेदिहविदीन्महतौ विनल्टि ए 
भूतय भूतेषु दिचित्य घौर प्रेत्पास्माल्लोरादमता भवन्ति १५) 
इह यरी, इमम, इम लोक म॒ इस जन्म मे, चेत्‌--अगर व्वेदोत्‌-- 

भान लिया, अवतो, सत्यम्‌--सत्य, उचित ही. अस्ति--है, ननदी, 
देत्‌--अगर, दह्‌--ईस जरम म, अ्ेदीन्‌--जानद, मह्के---ददी, विन्द 
षति, विनाय, दानि, भूतेषु-भूतेष-- {जगत बे) जद चेतन पदार्थो म, 
चिचित्य--भेली परकर चिन्तन करके-जान कर, धीरा -- नान्त पुष, प्रेत्य 
मरकर, अस्मात्‌--इस, इससे रोकात्‌--छोक ने, जन्मे, अमृता --भमर, 
शक्ते, भवन्ति--दोते है \\५॥ 


दद एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


(प्रथम खण्ड मेँ कटा कि सुष्टि-चक्त स्वयं नहीं चल र्हा, 
इसे चाने वारी कोई अन्य ही दाकितिः ह । उस सक्ति को आंख 
देख नहीं सकती, उससे आंख देदती दहै, उसकी वाणी नही, वाणी 
सिफ़ं उसका वखान कर सकती है । इस खण्ड मे कहा कि फिर 
वह्‌ शक्ति क्या है, उसे कैसे जान सकते है [ ऋषियों का कहना 
है कि उस शक्तिका संसारके हर पदा्थंसे आभासही मिल 
सकता है, हर किसी को आमास मिरु सकता है, संसार की इतनी 
विशालता ही उसका आभास देने के चिषए पर्याप्त है, परन्तु इस 
आभास से यह समक्न केना कि हमने उसे जान लिया भ्रमहै। 
इस संसार को देखकर हमे उसका जो भआभस् होता रह वहतो 
सव-किसी को होता है--यह तौ बोध" है, उसके यथार्थ स्वरूप 
को जानने के किए ्रतिवोघ' की ञावकश्यकता ह, श्रतिबोध-- 


ततीय खण्ड 


अग्नि, वाधु, इन्द्र आदि देवतां कौ संसार मे धूम मची हुई 
है, चर्त तरफ़ इनको विजय का उषा पिट रहा ह \ (प्रशन २-३; 
वृहदा ० १-३; ३-१) \ वास्तव में देवताओं के चिये यह्‌ विजय ब्रह्म 
नेहीप्राप्तकी है 1 ब्रह्य के कारण देवतां कौ विजय ह, परन्तु देवता 
खोग इसे अयनी ही विजय समक्षकर अपनी महिमा समस्मे लगे, यह 
शस गये कि हमारी महिमा का कारण श्रह्म' हूं 1 चे एसे देखने लगे 
जसे यह हमारी ही चिजय ह्‌, हमारी ही महिमा ह्‌ \\१॥1 





श्रह्य ह देवेभ्यो चिजिग्ये तस्य ह्‌ ब्रह्मणो विजये देवा जमहीयन्त 1 
त॒ रएेक्न्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महमिति ५१ 
ब्रह्म--त्रह्म ने; ह-- निश्चय से; देवेम्यः--देवतागो के किए; विजिग्ये-- 
विजय श्राप्त की; त्स्य--उस (ब्रह्य) की; ह्‌- निश्चय ही; चिनये--विजय 
मेँ; देवाः--इन्द्र, वरुण आदि देवता; जमहीयन्त--अपना वड्प्मन अनुभवं करने 
छ्ने-मपने को वडा समञ्लने लगे; ते--उन्होनि; एेक्षन्त-देखा, विचारा; 
अस्माकम्‌--दमारी; एव--दी; अयम्‌--यह; विजयः--विजव, जीत (दै) ; 


केनोपनिषद्‌ (तृतीय खण्ड) ३७ 


देवताभ फी इस वात्त को श्बह्य' ने जान लिया \ वह्‌ उनमें से 
निकल खड़ा हुमा---उस्तने अपनी क्ति को उनमें से लीच छ्य, भौर 
श्यक्ष' के रूप मं उनके सामने आकाश में मा खडा हुमा \ देवत्तामो 
समी उक्ते देल समन्न न यडा रि यह्‌ यक्ष" कौन ह ? १२॥ 

वे अग्नि से कहने खमे, हे जातवेदस्‌ † इसका षता ठगाभो, यह्‌ 
यक्ष प्लैन ह ? अग्नि ने कटा, वहुत सच्छा ॥३॥ 

अग्नि यक्ष फे सम्मुख दौडकर आ पहुंचा ! यक्त ने पुछा--तु 
कोन हं ? अग्निने कहा, “मे अग्नि ह, म जातवेदस्‌ हु" १४1 

यक्ष ने पुछा, वुक्मं क्या शक्ति ह ? अग्नि सं उन्तर दिपा, 





मस्माकम्‌--हमास, एवौ, भयम्‌-यह्‌, महिमा--बडप्यन, महत्व (है), 
$न्नि--दस प्रकार \\ १) 
तदपा विजक्तै तेम्यो हे भदुर्वमूद सन्न व्यजानत किमिद पकामिति ॥९२॥ 

तद्--वह्‌, उस (ब्रह्य) ने, ह--निश्चय ही, एषामू--इनके (उस 
अभिमान को), विजनौ--जान लिया, तेम्प --उनके किए (उनके सामनि) , 
ह--निर्वय ते, प्रादुरवभूव- परगट हज, तत्‌--उसको, ननदी, व्यजानत 
-- (देवताया ने) जाना, किम्‌--क्या, कौन, इ्दम्‌--यह यक्षम्‌--यक्ष, 
पूजनीय, महिमाणारो , इति-एसे ॥ २१ 

तेऽग्निमश्रवजञ्जातयेद एतम्रिजानोषि फिमेतयक्षमित्ति तयेति \1३1} 

तेते (देवता) , अग्निम्‌--अग्नि (देव) को, भदरुबन्‌-कही, वोन, 
उातवेद"--है जातवेदस्‌ (सब मे विद्यमान, सव उत्पन पदाथो कोः जानने वक्ति) 
मग्नि, एतद्‌--इसको , विजानीहि ---जान, किम्‌ पतद्‌ यक्षमू--कौन यद्‌ यक्ष 
है ?, इति--दट्‌, तया इति-्ैसे ही (दस चाव को स्वीवार कर) ।*२३॥ 

तदभ्मद्रवत्तमम्यवदत्कोऽीत्पप्तिर्वा 
अहमस्मीत्यश्रवोज्जातवेदा षा अहमस्मि \८॥ 

तद्‌--उसर (यक्षे की), सम्यतव्रवत्‌-ओर वेश घे गया, तम्‌--उम 
(मग्नि) को, अम्यवदत्‌- (यस्त ने) कहा, फ~-कौन, मतिर दैः 
इति--यद, अस्नि--अग्नि, यै--निश्चय से, महम्‌--र्, मस्मि, 
इति--यदह्‌, बब्रवोत्‌--कहा, जातवेदा --नातवेदस्‌ (नामबाला) › घ॑-- 
निश्चय से, अहम्‌ मस्पि-्‌ हू, इति--यद (मी कहा) 1 ४५ 

तस्मिस्त्वपि {र वोरपोमित्यपोद सकं देप यदिद पुषिव्धाभिति ॥१५॥ 

तस्मिन्‌--उस (जातवेदा अग्नि), सवयि मे किम्‌--तया, 
योेम्‌--वल, सामस्यं दै, दति--यद, अवि--म, इवम्‌~-इस, सवपु 


३८ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


पृथिवी मे जो-कुख हँ वह्‌ सव-कुख मे जका सकती हुं" राख कर सकती 
हं ५५१ = 

यक्ष मे अग्नि के सम्मुख एक तिनका रख दिया । कहा, इसे 
जलाओ तो ! अग्नि अपने सम्यूणं वल से कषक किन्तु तिनके को 
न जला सका । चस, वही से वह्‌ लौट पड़ा । बोला, में नहीं जान 
सका, यह्‌ यक्ष कौन ह ? १1६॥ 

अब देवताओं ने वायु से कहा, है वायु ! इसका पता ल्गाथो, 
यह्‌ यक्ष कोन ह \ वायु ने कहा, बहुत अच्छा \\७ 

चायु यक्ष के सम्मुख दौडकर आ पहुंचा ) यक्ष ने पुखा--तू कौन 
है? वायुने कहा, “मे वायु हूं, मातरिरवा हुं ! ” \\८॥ 





सारे को; दहेयम्‌--जला सकता हं; यद्‌ इदम्‌--जो यह; एचिव्याम्‌--पु्वी 
पर (ई) ; इति--यह्‌ (वात अग्नि ने कही) ॥ ५॥ 

तस्मे तृणं निदधाचेतदेति तदुपप्रेयाय सवेजयेन त्न शक्ता दतु 

सर तते एव निववृते तेतदशकं विकञातुं यदेतद्यलषमिति 1\ ६11 

तस्मे-- उसके किए (उसके सामने); तृणम्‌--तिनके को; निवरषौ-- 

रक्खा; एतद्‌--दसको; वह--जला; इति--यह (यक्ष नै कहा); (मन्नि) 
तद्‌--उसकफे; उप प्र एयाय--पासं गया; सर्वेजवेन--पूरे (सरे) वेग {जौर) 
से; तत्‌--उस (तिनके) कौ; न--न्ीं; ज्षक्षाक-- समर्थं भा; दग्पुम्‌-- 
जलाने के लिए; सः---वह (अग्नि) ; तत--बहां से; एव--दी; निववृते-- 
कौट आया; न~त; एतद्‌--इसको; अवाकम्‌-- समर्थं हुमा हुं (सका हँ); 
विद्ातुम्‌--जानने के किए; यद्‌--जो; एतद्‌--यह; यक्षम्‌-यक्ष (है); 
हति --एेसे (उसने देवताओं से कटा) ॥ ६॥ 

अय चायुमशरुवन्वायवेतद्विनए्ोहि किमेतचक्षभिति तयेति \1७\ 

अय--दके बाद, फिर; वायुम्‌-वाय्‌ को; अबुबन्‌--कहा; वायो-- 
ह वायु; एतत्‌--यह, इसको; विजानीहि--जनान; किम्‌--क्या, कौन; 
एतद्‌--यह; यक्षम्‌--यक्ष (है) ; इति--यह; तथा इति-- वसा ही (करेगा, 
यह्‌ वाते कहु कर} 11७11 
तदभ्यब्रवत्तभ्यवदत्कोऽसौति वीधुर्वा 
अहुमस्मीत्यन्रवीन्मातरिडवा वा अहमस्मीति ।८। 

तद्--उस (यक्ष कौ) ; जम्पद्रवत्‌--भोर गया; तम्‌--उस (वायु) को; 
अभ्यवदत्‌-- (यक्ष ते) कहा; कः--क्तौन; असि--दै; इति--यह; ववु-- 
वायु; वै--निष्य ही; अहल्‌-र्यै; अस्मि--हँ; इति--यह्‌ (उत्तर वायुने 
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„ यक्ष ने पु, तुज मं ष्या शक्ति ह ? वायु ने उत्तर दिया, युथिवौ 
मे जोक हे चाहु तो मे सन-कुख सरेटकर उडा ॐ नां ! धरो 

यक्ष ने वायु के सम्मुख एक तिनका रख दिय \ कहा, इसे अपनी 
जगह से हिलाकर दिलाजो तो ! वादु अवने सम्य दल से लयका 
परन्तु उशत तिनके को न हिला सका ! वस, वह से लौट पड । बोला, 
मं नहीं जान सका, यह्‌ यक्ष कौन ह ? ५१०} 

अब देवतामो ने इन्र से कह, हे मधवन्‌ ! इसका पता लयाभो, 
यहे यकष कौन दहं ? इन्र ने कहा, बहत अच्छा } इनदर यक्ष के सम्मुख 
दौड्कर पहुंचा, परन्तु यक इनदर से तिरोहित हो गया, छिप गया ।\११॥। 


दिया ओर कहां कि), मातरिश्वा-मातप्पिवा {आकण मे वदृने-गति करने 
वारा), यै--निश्चयस्े, अहम्‌ अल्मि--म॑ ह, इति-यह्‌ ॥\ ८ ॥ 

तस्मस्त्वयि कि वो्मित्यपीदे, सर्वमाददीय यदिदं पथिन्यामिति १९१ 

तेस्मिन्‌--उस (मातरि वायु), त्वमि-तुञज भे, रिमू--जया, 
योयेम्‌--बल, सामप्ये (है), इति--यह (यक ने परख), भपि--भी, 
धरदम्‌--दम, सर्वम्‌--सारे को, सव को, नाददोप--उडा कर ते जा सकता दै, 
यद्‌ इवम्‌--जो यह, पूथिव्याम्‌--मृय्वौ पर (है), इति-पह (उत्तरभायुने 
दिया) १५९५ 

तस्म तुर्णं निदधयेतदादत्स्वेति तवुप्रेपाथ सर्वजवेन तक्न 

शकशाकादातुं स तत एव लिवयुते नैतरश्चकं वित्तात्‌ पदेतद्यसमिति ११०५ 

दस्म--उसके लिए (उसके सामने), तृणम्‌-तिनकफे को, निदधौ-- 
रखा. पतद्‌--इसको, आदत्स्व --उडा करने जा, इति-मह (क्षते 
कहा) , तेद्‌--उस (के), उप भ्र पाय---पास् सपा, सर्वजवेन--सारी ताकत 
से, (जव.नवेम), तत्‌--उसको, न--नही, शषदपक~--समयं हुमा, सका, 
खदावुप्‌--उदा करे जाने के किए, सच्‌ (वायु), वत वहसे, 
एव---दी, निवय्ते-छौट आया, ननदी, एतद्‌--इमको, मशकम्‌-- 
समयं हृभा, सकय, विकतातुम्‌--जानने के हिए, यद्‌ एतद्‌ धक्षम्‌--जो यह यस 
(दै), इति--यह (वायु ने देवतामो से कठा) ५ १० ४ 

अयिन्द्रसदरवन्मधवषतेतद्वियप्नोहि विरेतथसलमिति ॥ 
सथेत्ति तदभ्यद्रदत्तस्मात्तिरोदपे ११५ 

अभ--द्के बाद्‌, फिर, दनद्रम्‌-दन्दर को, मला को, अदुवन्‌---रहा, 
मघवन्‌--े दन्द, एतद्‌--इसगो, शिजानोहि--जान, हिम्‌ एतद्‌ यकम्‌-- 
क्न यह्‌ यक्ष है 2, इति--पह, दना इत्ति--चमा हौ (कल्या, यह बात कट 


४० एकादश्लोपनिषद्‌-माष्य 


इन्द्र उस आका में "यक्ष को दुठते क्म । दटते-दूढते उसे 
एक स्त्री दिखाई दौ, अत्यन्त श्लोभायमान, सुवर्णालंकरणों से युक्त, 
हिम के समान शरुध्--उमा' उसका नाम ! (उमादो अक्षरोसे 
बना है---'उ' तथा "मा ! 'उ' का अर्थं हं क्या' ओौर मा! का अथ 
है नही" । उमा का अथं हुभा क्या नही! ] क्या ह या नहीं-- 
यह तकं का, वुद्धि काकाम है, इसखियि उमा का अथं है-- वुद्धि! 
यक्ष के त्तिरोहित होने पर इन्द्र अर्थात्‌ 'जीव' की उमा अर्थात्‌ दधि" 
से पातचीत हई 1) इन्द्र ने उमा से पुखा--वह यक्ष कौन था \१२॥ 

(*अग्नि' तथा "वायु'--ये दोनों इस कथानक मे भौततिक- 
शवितियो के प्रतिनिधि-तत्व है । अग्नि दृश्यमान भौतिक-तत््व 
(नन्त एषएरण्व्‌ लच्छनाप) है, “वायु अदृङ्यमान भौत्तिक- 
तत्त्व (षए्ण्कृपष्ाल छ्फकल्वा नचफलणप) ह । परन्तु दोनों अनेनन 
दै, जङ्‌ द । इन्द्र" का अथं द--जीवराद्सा, अर्थात्‌ चेतन-तत्व 
(प्रपपण्‌ ललफलपा) 1 भचेतन्‌^ तथा श्चेतन'-जगत्‌ ब्रह्य कौ शक्ति 
के कारण ही महिमाशाली है--दस वात को अग्नि'-“वायु' तथा 
'इच्र' ने, जो करमशः अचेतन तथा चेतन जगत्‌ के प्रतिनिषि है, 
भु्ा दिया । अचेतन तो जड़ है इसलिये यक्ष ने एक तिनका 
सामने रलकर "अग्नि तथा "वायुः के घमण्ड को शिथिल कर 
विया, परन्तु चेतन को--जी वात्मा को---'इन्द्र' को यह्‌ समन्ञाने 
के लये कि उसकी विजय, उसकी महिमा मी ब्रहयाके ही कारण 





कर) ; तेद्‌-उसं (यक्ष कौ), भभ्यत्रवत्‌--भोर गया; तस्मात्‌--उस (दन) 
से; तिरोदघे--(व्ह्‌ यक्ष) आंखों से ओ्लल हो गया, छिप गया ॥ ११॥ 

स॒ तस्मन्लेवाकारे स्नियमाजगाम चदुक्ोभमाना- 

मुमा, हैमवतीं तां हौवाच किमेतयक्षमित्ति \\ ९२ 

स--वट (इन्द्र) ; तस्मिन्‌ एव--उस ही; आकात्लो--आकाण भे; 

स्त्ियम्‌--मददिला को (के पास) ; आजगाम--आया, पर्चा; बहक्लोभमानाम्‌-- 
बहुत शोभायमान (सुन्दर) ; उमाम्‌--उमा (नामवाली) कौ, संशय मिटाने 
या बुद्धि को; हैमवतीम्‌--ुवणं मूषणों से यन्त या तुपार-घवला को; ताम्‌-- 
उस (महिला) को; ह-निश्चय से; उवाच--बोखा (पर्ठा); किम्‌ पतद्‌ 
यक्षम्‌--यद्‌ यक्ष कौन है ? इति--यह्‌ \। १२ 
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दै यक्ष उसके सामने से स्वयं तो हट गया, परन्तु 'उमा' को, 

-मर्यात्‌ शुद्धिः को भेज दिया } हृद्य के आकार मेँ जो यक्ष तिरो- 
दिति हौ गया था उसका पता उमा ने इन्दर को, अर्थात्‌ वुद्धि ने 
जीवात्मा को दिया । 





(हम भूमिका से स्पष्ट कर आये ह कि उपनिषदो का रहस्य 
समञ्चने के किए यह समक्ञ केना हगाकि उनकी दृष्टिमेजो 
"पिण्ड" मेहं वही श्रह्माण्ड"मेद। इसटिषएु उनकी वर्णन-लली 








इन्र, अग्नि, शयु, यक्ष, उमा 


४; 


ट्‌ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


मे भी जिस नियमकोवे "पिण्ड" में घटते है उसौ को ब्रह्माण्ड" 
मे भी षटाकृर दिखाते जाते द 1 इस उपनिषद्‌ के प्रथम खण्ड 
मे "पिण्डः को लक्ष्य मे रलकर कहा कि आंख, कान, मन आदि पिण्ड 
के अंग ब्रह्य नहीं हं, ब्रह्म इनसे भिन्न हं; इस खंड में श्रह्याण्ड 
को लक्ष्य में रखकर कहा कि ब्रह्माण्ड के अग्नि, वायु, इन्द्र जादि 
अंग ब्रह्य नहीं है, ब्रह्य इनसे भिन्न ह । जसे द्वितीय खण्ड मेकहा 
कि आंख, कान, मन आदि से भिन्न पिंड की आधारभूत शिति 
को श्रतिबोधः' से जाना जा सकता है, वसे इस तृतीय खण्डे 
कहा कि अग्नि, वायु, इन्द्र आदि से भिन्न ब्रह्माण्ड कौ आधारभूत 
राक्ति को “उमा--वृद्धि--से जाना जा सकता ह । श्रतिवोध 
तथा 'उमा' काएक ही अर्थं हं ।) 


चतुथे खण्ड 
उमा ने कहा--'यह्‌ यक्ष ब्रह्म था । जो विजय हे, जो महिमा हं 
अह्य की ह, तुम्हारी नही--एसा समक्ष ।' तव देवताओं को पता 
चला किं यह्‌ "यक्ष' तो श्रयः था ॥१॥ 
अग्नि, वायु, इन्द्र अन्य देवताभों कौ अपेक्षा बे-चढृ हे, इसलिये 
बटृ-चट़ ह्‌ क्योकि इन्होने मानो द्ुकर, अत्यन्त समीप से सनसे प्रथम 
जाना कि यह्‌ जो हमारे सामने था ब्रह्म हं ॥\२॥ 





सा ब्रह्मेति टोवाच ब्रह्मणो का एतद्विजये 
महीयध्वमिति ततो हैव विदांचकार ब्रहेति \॥१॥ 
सा--उस (उमा-वृद्धि) नै; ब्रह्म-- (यह) ब्रह्म (है); इति ह-- यहं 
बात निश्चयपूेक; उवातचच--कटी, वताई; ब्रह्मणः ज्रह्य को; वे-दी; 
एतद्विजये-दंस विजय मै; महीयध्वम्‌--अपना महत्व समन्लो; ततः--उसके 
वदः हं एव--निष्चय ही; चिदाय्चकार-- (इन्द्र ने) जान च्या; ब्रह्य 
इति---यह यक्ष" ब्रह्म है ॥ १॥ 
तस्माद्रा एते देवा अतित्तरामिवान्यान्देवान्यदग्निर्वायुरिच्छस्ते 
छ्येनभरदिष्ठं पस्पृश्ुस्ते ह्येनत्पयमो विदाचकार ब्रह्मेति १1२५ 
तस्माद्‌--उस (समय) मे, उस (कारण) से; वं--ही; एते-ये 
(अग्नि, वायु, इन््र--वाणी, प्राण मौर आत्मा) ; देवह--देवता (दिव्य जड्‌- 
चेतन पक्तिं) ; अतितराम्‌--अधिक वढ़ृकर (रै) ; द्व--मानो; अन्यान्‌-- 
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इद्र तो असनि तयः चदु कौ अवेक्षा भी बढा-षडढाहु क्योकि 
उसने ब्रह्म को, मानो कर, बहुत निकट से, सवसे प्रयत जाना कि 
चेतन-जमत्‌ भी ब्रह्य के कारण द्रौ महिमाक्नाकते ह १३५ 

(अग्नि तथा वायु दोनो जड-जगत्‌ के प्रतिनिधि ह । अग्नि 
दीखता ह अत दुष्य जड-जगत्‌ का प्रतिनिषि है, वानु नही दीखता, 
अत" अदृश्य जड-जमत्‌ का प्रतिनिधि हँ \ इन्द्र जीवात्मा का नाम 
है, अत्त वह्‌ चेतन-जगत्‌ का प्रतिनिधि ह! उपनिषद्‌ के इस 
उपाख्यान की अभिप्राय यह है कि जड-चेतन कौ शक्ति ब्रह्म के 
कारणदह। सवसे प्रथम अग्तिततथा वायु की दुक्य तया अदृश्य 
शितया हभ नह्य का परस्विय कर्ती) केसी गे महानु 
शितया ? अभर अग्नि तथा व्यु की शित इनको अपनी नदी, 
किसी दूसरे की ह, तो जिससे इन्हे शित मिती ह वह कितना 
महान्‌ होमा ! जमिति तथा वायुकौ महानताही हमे ब्रह्मकी 
सूचना नही देती, इनका न्ध होना भौ ब्रह्म का सूचक ह । अग्नि 
गमी को तथा वायु सदी को सूचित करली हं 1 मग्नि-वामु, सदी 
गमी, शीत-उष्ण आदि इन्द्र किसने उत्पन्न किमे ? प्रारम्भमेतो 
हन्द्रनही था, सुष्टिके प्रारम्भर्मेतो एकता -दी-एकता थी 1 उस 
एकता से जनेकतउं्वन्न कसे हई 7? एकता मे जनेकता उतपन्न 








दूरे, देवान्‌-दवराओे (ते), यद्‌--जो, सरिति, वापु--दायु, 
र यन्द (ह), ते-3, उन्होने, हि--ट, एत्‌--इष (यस) कौ, 
सेहिष्ठम्‌--भतपयिक समीपतः ठे, पस्य --स्यथं किया, घु, पार पटच, ते 
हि एनत्‌--उन्हनि ही इसको, श्रषम ---सबते पिते, विर्चकार---जाना, 
शर्म इति--यदे "क्ष" ब्रह (दै) »२॥ 

तस्माद्य 

पत्यो स ठेनत्मयमो निदौलकार इषटोति ३५1 

तस्माद्‌ वं--उत कारण से ही, इर दनः जीवात्मा, अतितराम्‌-- 

नकर (दै), शव--मानो, अन्याम्‌--दररे, देषान्‌-देवतामो (त), स~ 
उसने, हि--ही, एनत्‌--दस (यक्ष) कौ, नेविष्टम्‌---मति समीपती चे, 
पत्ता, पटना स. हि---उने ही" दनद्‌--दव (यल) को, प्रप 
(सवते) पदमे, धिवांदरा--नाना, ब्र इति--यदं हय है ॥ ३ ॥ 


४४ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


ही नहीं हो सकत्ती अगर उसे कोई उत्पन्न करने वाखा नहो । 
एकता (४) से अनेकता (श्यकं) का प्रारम्भ जव हुमा, 
तब पदहकयहर एकसे दो पदा हुए ह्येगे, भौर दो षे अनेक, अतः 
न्द्र" (पशा), अर्थात्‌ द्वित्व, उस एक के अत्यन्त निकट हे, क्योकि 
एक के सवे नजदीक दो ह । इसीलिए उपनिषत्कार का कहना 
है कि अग्नितया वायु कान्द, न्दर अर्थात्‌ द्वित्व होने के कारण 
ब्रह्य के अत्यन्त निकट था, इसलिए निकट था क्योकि एकता से 
हन्द कोब्रह्मने दही तो प्रकट किया था । इन्द्र--जीवादमा--तौ 
ब्रह्मकीही तरह चेतन है, अतः वहं सवकी अपेक्षा ब्रह्य के अद्यत 
निकटदहै 1) 

उस ब्रह्म का आदेश--उसका बवन--तो एसे ही हे जेसे विचत्‌ 
चमकती हं ओर छिव जाती हे, जसे आंख क्षपक मारती है ओर 
इसी नीच में कु देख जाती ह ¦ बह रीखता एसे हँ जसे विधुत्‌ कौ 
चमक--आाई मौर गओडल हो गई; हम देखते एसे ह जसे आंख की 
सषपक--लुली ओर बन्द हो गदं \ यक्ष भीतो एसे ही दीघा । सामने 
आया, ओर तिरोहित हो गया, इन्र ने देखा ओर फिर दूंढने लगा 
यह आधिदं विक उपाख्यान हभा \ भाधिदं विक" क्ता अथं हे देवतासों 
के सम्बन्ध मं ग्नि, वायु, इन्द्र--ये देवता है--दिव्य गुणों वाली 
शवितयां हं, इन देवताओं को आधार बनाकर व्रह्म की चर्चा हुई ॥\४॥॥ 

अब अध्यात्म उपाख्यान कते ह--अग्नि, वायु आदि भौतिक- 
जगत्‌ के सम्बन्ध मं नही, परन्तु अध्यात्म-जगत्‌ के सम्बन्ध मे, अर्थात्‌ 


तस्यैष आषेशे यदेतद्विदुतो व्ययुतेदा ३ इतीन्यमीमिषदा ३ इत्यधिदैवतम्‌ \॥४॥ 

तस्य---उस (ब्रह्म) का; एषः--यह; आददेक्ञः--उपदेश, व्याख्यान, उदा- 
हरण, निदेश (है) ; यद्‌ एतद्‌-जो यह; विद्युतः--विजरी का; व्ययुतद्‌--चमकी 
यी, कीयी थी; जा ३ इति--सव योर; इद्‌-- ही; न्यमीमिषद्‌ आ--सव भोर 
(चमककर) चिप गई थी; इत्ति--यह (वर्णन, उदाहरण) ; अधिदेवतम्‌-- 
आधिदैविक, जड्-देवताओों से सम्बन्धे रखने वाला, जड-देवतता सम्बन्धी है ॥ ४।} 
अथाध्यात्मं यदेतद्‌ गच्छतीव च मनोऽनेन चेतदुपस्मरत्यभोकषणं संकल्प (पा 

अथ---अव, दसके आगे; अच्यात्मम्‌-आध्यात्मिक, चेतन-देवता सम्बन्धी 
(उदाह्रण-निरवेश देते है) ; यद्‌ एतद्‌--जो यह; गच्छति--जाता है; इव-- 
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इस मनुष्य-शरीर के सम्बन्ध मे उवाख्यानं कहते हे । एता जौ प्रतीत 
हेता ह छि मन गाता हं, ओर इरःर चल जाता ह, हर क्षण पा 
तो बीते हए को शस्मिरण' करता हु, या आगे के लिये नदीन "संकल्प 
करता हं--इसका कारण भी ब्रह्मही हं )\५॥ 

(उपनिषदो मे आधिदे विक का अथं सृष्टि", अर्यात्‌ श्रह्माण्ड' 
@4४९०००७प्‌) तथा अध्यात्म" का अथे वुरुप-शषरीर', अर्थात्‌ 
विड" (शष्नणतण्णण) से है । आधिदैविक ओर भध्यात्म, ब्रह्माण्ड 
तया विड--इन दोनो मे एक ही नियम काम कर रहै है--इस 
वात कौ उपनिषदो मे जगह-नगह्‌ कहा ह । 'अघ्यात्म"-शब्दे का 
अथं उपनिषदो मे जात्मा-सम्बन्धी नही, परन्तु आत्मा जिस शरीर 
मे भधिष्ठित--'अधि +आत्म--रै, उस शरीर से--पिड से--है \ 
जाधिदंविक (ब्रह्माण्ड) का वर्णन करते-करते अध्यात्म (पि) 
का, जौर अध्यात्म (पिंड) का वर्णन करते-करते आधिदैविक 
(ब्रह्माण्ड) का वर्णेन करना उपनिपदो कौ अपनी ही शैख ह ।) 


वह्‌ शवद्य' 'दन' ह---यन अर्थात्‌ भवित के योग्य ! उसको "वन. 
नाम से या 'वन' मे--एका?' जंगल मे--उएासना करनी चाहिये 1 
चह्‌ जो इस सूप मे ब्रह्य को जानता हे उमे चाहता हे, उसकी भव्ति 
फरता हे, सव उसे खाहुने रणते है, उसके भक्त हौ जाते हं पादपे 





भानो, तरट्‌, मनः--मन, उनिन--दस (मन) से, च--भौर, देतद्‌--यह्‌, 
उषस्रति--स्परण करता है, सभीक्षणम्‌-वार-वार, लगातार, संकल्पः-- 
सेकेत्प करे वाला हता है । ५१ 

तदध तदनं नाम तद्रनमित्यूपास्ित्यं स यं एतेषं 

धेदाश्मि हैमं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति \)६ 

तद्‌ हद्‌ दी, तदु-वह, नसू्‌-रूजनीय, मद्वि वे योग्य, नाम 

भामबाखा (है), तद्वनम्‌ इति--वह भव्ति योग्य है, या वन अर्थान्‌ जरु पै 
एकान्त भे ज्ातव्य है, अत ; उकातितन्यम्‌-- (उसकी) उपासना करनी चाहिये, 
सः पः एतद्‌ एवम्‌ धेद--पह जो इसको इस प्रकार जानता है; हु-निश्वय ही; 
एनम्‌---श्स (उपासकः) को; सर्वापि भूतानि-सव प्राणौ; समि संवाञ्छन्ति-- 
चाहने समते है, उसकी ओौर आष्कष्ट हूति है ॥ ६॥ 


६ एकादशोपनिषद्‌ -माप्य 


क्षिय ने कहा, महाराज ! उयनिषद्‌ का उयदेश्च दीजिये \ गुरु 
कहते हे, "ञे हमने उपनिषद्‌ का उयदेदा कर दिया । हमने वुत्त ब्रह्म 
सम्बन्धी उथनिषद्‌ का उपदेश्च दे दिया' \\७॥ 

इस प्रकार जो ब्रह्म-ज्ञान प्रप्त करता हं उसको श्रतिष्ठा-- 
बुनियाद--तीन बातों पर होती हं--'त, "दम' तया कम" 1 मनुष्य 
मजो शविति हं उसमे कुछ संभाक्कर रख ली जातीं ह, अपने निय- 
न्त्रणे ञेल्ी जाती दहं, काम मं नहीं लयौ जती, कुकाममं 
रायौ जाती हे । जो नियन्त्रे केरी जाती हुं, अर्यात्‌ कामें 
नहं चयी जाती है, वह या तो श्ञारीरिक ह्‌, या मानिक । शारीरिक 
नियन्त्रण (एषऽ०य्‌ ८701) को (तपः' कहते ह, मानसिक नियन्त्रण 
(वण्णो ठर्ठ) कोः दम" कहते हं 1 जो शक्ति काम मं लायी 
जाती ह उसे कमः कहते हं \ त्रह्य-जञान की प्रतिष्ठा, आधार-स्तम्भ, 
उसको नीव ये तीन--तप-दम-कूम--ह ! वातं ही वनाने का नाम 
श्रह्-्ानः नही, क्म उक्षका आवश्यक अंग हं ! जिस चीज की 
श्रतिष्ठः--र्नीव--होती ह, भाघार (०४१००४०४) होता हं, उस 
पर 'आयतन'--इमारत (ऽ"५०प०) भौ खड़ी होती हं । चह आयतन 
हे "वेद", वेदों फे सव अग, ओर इन दोनों के सम्भिश्नण से उत्यन्न 
होने वाला सत्य" ! तय, 'दभ' ओर कर्म" की नीवसे जो इमारत 
उठेभौ उसका भज्य रूप होगा वेद अर्थात्‌ क्ञान' अर्थात्‌ िलासणती, 
वे्वाग अर्थात्‌ "विज्ञान" अर्थात्‌ सायन्व--ओर इन दोनों फे सम्मि- 
ण से उत्पन्ने 'सत्य' ॥८॥ 





उपनिषदं मै ब्रूहीत्युक्ता त उपनिषद्‌ ब्राह्मीं नाव त उपनिषदमब्रूमेति ॥५७। 
उपनिषदम्‌--उपनिपद्‌ (ब्रह््ञान) को; भोः-ठे; ब्रूहि--कद, व्याख्या 
कर, इति--दस प्रकार; उक्ता--कद दी; ते--यु्ञे, उपनिषद्‌--उपनिषद्‌; 
श््योम्‌-त्रह्म-सम्बन्विनी ; वाव--निस्वय से; ते--तुञे; उपनिषदम्‌--उपनिपद्‌ 
(ब्रह्मान) को; लक्रूम--कह्‌ दिया, व्याख्या कर दी; इति--यहं } ७॥ 
तस्ये तयो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाद्धयनि सत्यमायतनम्‌ ।\८॥ 
तस्यं--उस (बरह्म विवा) के लिए; तपः--श्ारीरिकं नि्यत्रण, पिँ प्ौच 
आदि नियम; वमः--मन का निग्रह्‌, पचो सिसा यादि यम; कर्म- कर्मर 
रहना; भ्रतिष्ठा--माघार, नीव, स्थिर रखने वाले; वेदाः-चारों वेद--त्तान, 
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जो श्र्य-विद्या को इस्त श्प पे जानता हं वहू पप का अपहरण 
करके अनन्त उततम स्वगलोक मे प्रतिष्ठित होता टे, अचश्य प्रतिष्ठितं 
हता हं ५९१ 

{हमरे जीवन फी नीवमें "तप, "दम" भौर कर्मनो, इस 
गीवैपर जी इमारत खडीदो वह न्ताः तथा “चिज्ञान' के 
सम्मिश्रणं से उत्पन्न होमे वलि 'सत्य' कौ हो--यदह्‌ 'व्रह्म-विद्या 
का यथार्थपदं ¡ शानः फे किए वरतेमान युर करी परिभापामें 
गकिकासफी-कन्द का प्रयोग किया जाय, "विज्ञान" के किएु वर्तमान 
युग की परिभाषा मे 'सयन्स-शब्दं का प्रयोग किया जाय, भौर 
आसं जे इममे विरोध दीखता ह, उस विरोध का परिहर केर 
यदि उनमें समन्वय कर दिया जाय, तो उरी को "सत्य" कहेमे । 
इस प्रकार का, ज्ञान तथा विक्तान का, सत्य" मे समन्वय ही ब्रह्म 
विदखिका यथर्थरूपरहं। क्चख्लितोीगे खंडोमे जिस ब्रह्मका 
व्यान फिया इस चतुथं सड मे उख ब्रह्म को सिप वाते वनाने 
तक सीमित म रखकर कमं" मं--जौषन भे--ला उतारने, उत्ते 
नीवं बनाकर जीवन की सत्यमयं इमारत को उस भर सड करनं 
कोनिर्देशादे दिया ।) 


किखसफो; सर्वाद्धानि--वेद के शिक्षा आदि ठं भग, सायन्पः; सत्यम्‌--सत्म, 
मस्तितव, स्वत्यता; लायतनम्‌--स्नक्प, शरीर, इमारत 11 = # 

यो दा एतामेव वेदापहत्य पाप्मानम (न)म्ते 

स्वगं शोफे श्येपे प्रतितिच्ति भतितिष्ठति 1९11 

चः--ओ (उपासक); वै--निवचय बे, दताम्‌--्स ्रहम-निधा कोः 

एवम्‌--दस प्रकारः वेद--जानता दै, अपहव्य--दुर हटा करः पाप्मनमू 
पराप को; मन्ते--अन्त मे (यहां "अनन्ते" यहं पाठ मेद है ठव "मनन्त पह प्ली 
का विशेषण देगा तव अथं दीगा-अनन्ते==अन्तदने, नाश रहित) ; स्वे-- 
मलन्दमय; लोके--लोक मे, स्थिति मे, स्वये सौके--अनन्दमय अर्वस्या मे, 
मोक्ष मे; ग्वेदे--मर्देष्ठः ्रतितिषच्छति--स्यिति को प्राप्त करता है, प्रति 
त्िष्ठति-- (अवश्य ही) पर्तिष््ति होता दै १५९४ 











कठोपनिषद्‌ 


प्रथमा वल्ली 
(नचिकेत्ता त्था मृत्यु का उपाख्यान) 


वाजश्रवस नाभक ऋषि को मुक्रिति की कामना हुई । उन्हे 
अपना सम्युणं धन-धाल्य दान कर दिया 1 उनका नचिकेता नामक 
पुन्न था ॥१11 ~ 

वह वालक ही था परन्तु दक्षिणा में जिस प्रकार कौ गोएु ले जाई 
जा रही थो उन्हूं देखकर उ्तके हदय मं श्रद्धा ने प्रवेशन किया भौर 
उसने विचारा--1\२॥ १ 

ये गए किसी समय भरपेट जल पीती थौ, परन्तु अव स्वयं पानी 
तक नहीं पी सकतीं; कभी भरपेट घास खत्ती थ, परन्तु अव घास 
तक नहीं चर सकतीं; जो अपना पुरा दध दे चुकी है, जिनमे अव दध 





ॐ 1 उज्ञन्‌ ह वे वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददी 1 
तस्य ह नचिकेता चामं पुत्र नस ॥\९॥ 
ओम्‌--सर्व रक्षक, आदि गुर ब्रह्य का नाम॒ स्मरण (ध्यान) करके; 
उदन्‌- (सूक्ति की} कामना करता हया; हे बै- निर्य से; वाजभरवसः-- 
वाजथरवस नै; सरवेनेदसम्‌--स्वं घन-धान्य; ददौ दान कर दिया । तस्य-- 
उसका; ह--निण्चय से; नचिकेतः--ननिकेता; नाम--नाम वाद; पृत्र-- 
पुत्र; आस--था 1 १॥ 
त ह्‌ करभार. सन्तं दक्षिणासु नोयमानासु श्रदधाऽऽविवे सोऽमन्यत ।)२।। 
तम्‌ ह--उसको; कमारम्‌-कुमार, वारक; सन्तम्‌--टोते हुए; 
दक्षिणायु--दक्षिणामों में; नीयमानायु-ने जायी जाती हुई (गौगों को देव- 
कर) ; श्रद्धा-सत्य विचार, श्वद्धा; जाविवेज्न--प्रवेणर किया, आया; स~ 
उसने; भमन्यत-- विचारा 1 २॥ 
पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः! 
अनन्दा नाम ते लोकास्तान्स गच्छति ता ददद्‌ ॥३॥ 
यौतोदकाः--जो पानी पी चुकी हैँ (गव पानी पौन मँ असमथं है) ; जग्ध- 
तृणाः-जो तिके (वाक्त) खा चकौ ह; ृष्यदोहाः-- जिनका इष दुहा जा 
चुका है (गव भागे दुव नहीं देगी) ; निरिन्रिया--थियिक इन्द्रियो वारी (पस 
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ही नटी; जिनकी इद्धिणां क्षिषिल हो चुरी ह--रेसी मौभों को दान 
दने वाखा आनन्दरहित खोकौ मे जाता हं \+३॥ 

पिता को सव-कुछ दान में देते ३ेवकर उसने अपने पितः से कहा, 
सात ! मुकषे किसे दोगे ? पिता चुप रहा । पिर उसने दरुसरी बार पुछा, 
तीसरी बार यू ? मिता ने उत्तर दिया--ुङ्षे 'भृ्यु' को दगा 1101 

नचिकेता सोचने रया“ अपने पाधिर्यो से से वहतो मे प्रयम 
रहता हं, वहतो मे मध्यम रहता हूं, विल्कुरं निकेम्मा तो हूं नही 1 
श्मः कौ--शत्यु' को---ृहसे मजे क्या करना है ? ^ ।५५ 

मरने से जो भय उतपन्न हआ उस्तका वहु स्वयं समाषान करता 
है---“नो बुद्यसे पहले हो चुके द उन देख, जो तेरे पीठे होगे उन 
देब । यह शर्य --मरने वाला सनुष्य--अन्न कौ तरह पेद होत 
ह, पक्ता हे, _ ह, पकता ह, नष्ट हो जाता ह, मीर करर उलन हो नाता ह" ॥६॥. हे, ओर किर उतयन्त हो जाता हं" ।॥६। 
बूढी गायो कौ}, भनन्दा आनन्द से शूल्य, नेोम~-कमं वाते, ते--दे, 
शोका--लोक दै, तानू--उन (लोको) को, सः---वह, गन्छति--नात्ता दै, 
प्रात हौता दै, ता--उन (भौ गभो कौ), ददत्‌--दान कणे वा 3 ३॥ 

स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति ! 
दवितीय वतीदं त `. हौवाच मृत्यवे स्या ददामि (६॥1 

सः ह--उसने, उवाच-प हा, पिततरम्‌-- (अपने) पिता के, तत--दे 
तात पिताजी, कस्म--दिसको, माम्‌--मुञचको, दास्यि--दान रेते, 
ृति-रसे, द्वितीयम्‌--दोवार, तृतीपम्‌--तीमसै बार॒तम्‌--उस (पिता) 
को, ह--निश्ययपूवेक, उवाख--कटहा, यृत्यवे--मूत्यु श, प्रम को, त्या 
सुत्रकतो, ददामि--देता हू (दृग) , इति--यह (पिता नेः उर्तर दिया) ४१ 

अहूनमिमि प्रयमो बेटूनातेमि भष्यम्‌ 
सि" स्विचमस्य करतवय यन्मयाय करिष्यति 11५५ 

यहूमाम्‌-बहुतो (सियो) मे, एमि--गत्ता ह, प्रम--पहुना, 
अग्रणी, चहूनाम्‌--बहतो मे, एमि--हे, मभ्यमः--वीव की कोटि का, 
िस्विद्‌--रया, यमस्--पम {मृद्यु) का, शते्यन्‌-करो योग्य कयैः 
यद्‌-निस (काम) को, मग्ा--मुस से, मेरे यय, वचच~-माज, ररिष्यति-- 


करैया ५॥ 5 
भनुषद्यं पथा प्रवं भतिपश्य तथाऽपरे} 
सत्यमिद मत्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥1६॥ 


अनूषदय--विवार कर देवः; ययः--जेते; भव--पहते (उसन्न); 


५० एकादशोपनिषद्‌-माष्य 





नचिकेता पिता से पचता है, मु किसे दोगे ? 
नचिकेता वंहवानर--अग्नि--की भांति देदीप्यमान था, ब्राह्मण 
था। वह्‌ अतिथि के रूप मे यमाचायं के धरो मे प्रवेश करता है 





भरतिप्य--देख; तया--वसे दी; अपरे-दूसरे (वाद मँ उत्व); सस्यम्‌ 
एव--अन्न कौ तरह; भत्य--मरणशील मनुष्य; पच्यते-पकता है (नष्ट हौ 
जाता है) ; सस्यम्‌ इव--अन्न की तरट्‌ दी; मः जायते-भेदा हो जाता है; 
पुन--पिर, दोबारा 11 ६ ॥ 
वश्वानरः प्रविशत्यतियिर्माह्वणो गृहान्‌ । 
तस्यैत". शन्त इर्न्ति हर वैवस्वतोदकम्‌ 1\७॥ 
वैदवानरः-अम्नि (के समान देदीप्यमान) ; भरविक्षति--प्रेण करता है; 
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उन चरो मं वेदत्वत--यमाचायं के पत्र भादि--जल अदि ते हं, 
पुछताछ करते ह ओर उसे शान्त करते ह 1७1} 


जि छोरी बृद्धि बले मनुष्य के धर मे ब्राह्मण विना भोजन के 
„रहता हं वह उ्तक! सय-कुख हुर चेता है \ जो याते निश्चित हे उनके 
पाने की भनूष्य को आशा" होती हे, जो अनिश््वत ह उनको श्रतीक्ना 
होतो ह \ ए व्यित के आश्ग-प्रतीक्ला दोनों फल नष्ट हो जाते ह । 
साधु पुर्यो कौ संगति ओर सीटी वाणी का कल भो नष्ट हो जाता 
है 1 शष्ट" अर्ति जो यक्ञादि उस्ने पिये हे, ओर भपूर्त' अर्यात्‌ जो 
कु, बावत, घरम्ाखा म्मादि उसने कनवाए हँ इन सवका फल हरा 
जाता हं \ पुत्र ओर यशू--जो-कुख उक्षा हं सथ बेकार जाता ह १८१ 
यमाचाये जब आये तो उन्होने कहा--“है नमस्कार फे योष्य 
बराह्यण, ह मतिथि, तीन रात्त तक विना भोजन के तूने मेरे घर मे वास 


लतिकिः--भतिधि, प्राह्यगः--व्राह्मण, मृहान्‌--घरो कौ, तस्प--उसकी, 
एतपम्‌-ईइस, दान्तिम्‌--शान्ति को, कुरदन्ति--कसते है, र---, यैवस्वत--- 
है विवस्वान्‌ (सूये) के पुत्र यम^ उकम्‌-जल ॥७॥ 

आानाप्रतीके स्ते, सूनृतं चेष्टते पुपर इत र्वान्‌ । 

एतद्‌ वृद्र्ते पुदस्पस्पिमेष्तो यस्यानदनन्वसति प्राह्यणो परे ।॥८॥ 

आद्ातप्रतीके--आशा (निरिच्त प्राप्य कामनाओं) गौर प्रतीक्षा 

(अनिष्रचतं अभीष्ट कामनाओं} को, स्ातमू्‌-मेल मिन्दाप को, सु्ृताभ्‌-- 
भुर प्रिय वाणी वौ, च--शोर, इष्ट +-आपूते-द्रष्ट (विये हुए प्त) मौर 
आपू्तं (कूप, धर्मशाला निर्माण जादि पर्प कयो) को, पुरग 
(सन्तन) ओर पण्‌ (गौ आदि) को, च--सौर, सर्यनू-सव हौ को, एतद्‌-- 
यह, धुद्मते---पर देता रै, से वचित कर देता रै, पुख्यस्य--मनुप्य के, सत्प 
मेदत्तः--पोदी बृद्धि वलि के, यस्थ-जिरये, अनध्नम्‌-न भोजन पाता 
हया, वसति--रटा ईै, ब्राह्यण--ग्राह्यण, मुहै--यर मे ॥ ८ ॥ 

तिरो राजी्॑ददात्मोगुहे मेभ्नदनन्दरह्यस्तियि्नमस्य" 1 

नमस्तेऽम्तु ब्रह्यन्स्यम्ति ऽस्तु तल्मालति चीन्वरान्युणौप्य ५९१ 

हिव --तान, रात्रोः--पते, पदू्‌--जो, शवत्यो--तू रदा, बै 

धर भे, मे--पेरे, अनट्नू-स भोतरन यस्ते ए, शडन्‌-दे ब्राषः 
सतिपिः--अनिचि, नमस्प---नमस्वार के योग्य, नम-~नमस्वार, तेतु; 
भस्दु--दो, ब्रह्मन्‌-2े ब्राहमण, स्वस्ति-दत्याग, मे-मेर, अस्तु-दैषर; 
सस्मात्‌--उरः कारण से; परति--चदते म, चीन्‌--तीन; यरनू--वठे को; 
युप्णोव्द---चुत ले, भ्वगदे९६ 
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किया हे, ते मेरा नभस्छार हौ ! वुम्हारी पुता षी गई थी पर 
फिर भौ तुमने स्वयं मेरी प्रतीक्षा मे भोजन नहीं किया । तो भौमं 
पाप का भागी न होऊं इसलिये भोजन न करने के बदले मृक्षसे तीन 
वर माग लो" ॥९॥ 

(नचिकेता' का अथं ह, न जानने काला---'जिन्नासु' । ध्यम्‌! 
का अर्थं हं--ृलयु' । आचाय को आलंकार्कि रूप मे "मृत्यु" तथा 
जिज्ञासु को नचिकेता" कल्पित करके यह्‌ संवाद चल रहा है । 
"मृत्यु" प्राचीन काल के किसी आचाय का, गुरु का नाम्‌ नहीं है, 








यमाचर्थ कहु रहे ह, हे नचिकेता, मृशते तीन वर माग लो 





कठोपनिषद्‌ (प्रथमा वल्ली) ५३ 


मूत्मु इस संवाद क्ता एक्‌ पात्र ह । वैदिक-साहिवय मे मुवार्यको 
रायः मृत्यु कानाम्‌ दिया गया ह-- ग्वेद के ब्रह्मचय-सूक्त भं 
कह ह--भाचार्यो मृत्युः" ! भाचा्यं के सम्मुलं अपनेपन कौ मिटा 
देना होता है, इसकिए चायं मुरु है । आचार्यं मृत्यु ही नही, 
मृत्यु के साय नसे जन्म जुड़ा रहता है, वंसे आचाय दिष्य के मपने- 
पन क्यो मारकर उसे दूसरा जन्भ देता है" इसलिये वैदिक -सादित्य 
मे चिखा है कि जाचायं शिष्य को रीन दिन्‌ भौर तीत रातरर्भमें 
धारण करके उसे नया जन्म देता ह--^तिस्नो रात्रीः गभे विमति" । 
नचिकेता मौ तीन दिन-रात विमा खाये-पिये मृत्यु के यदा रहा, 
एसे ही रदा अंसे ब्रह्मचारी भावाय के गभं मे रहता ह, अपने 
पिच्टे रूपको मारकर, ओर नये जन्मकीतय्पारीर्मे |) 
नचिकेता का पहला वर--पिता शन्त हौ 
नचिकेता ने पहा वर भांगा--”हि ! मृत्यो { मेरा पिता गौतम 
-शरान्त-पंकल्प हो, प्रसश्न-मन हो, क्रोध-रहित हो, सौर जब भे आपके 
पास्‌ से मपने पिता के पास कोटर तो मुल् से प्रसन्न होकर चोसे \ सोनो 
वरो मेत्ते षहला वरतो मै यह मागता ह" पणा 
यमाचारये ने बर देते हुए कहा--““तेरा पिता--अदक्तक या मरण 
फा पुन्न गौतम--मृत्यु फे मुख से तुस टुटा हुभा देखकर जसे पहले 


शान्तसंकल्पः सुमना पया स्ाद्रोतमन्युयौतमो मानि मूत्यो॥ 

यतमसृष्टं भाभिषदेत्मतोत पएतेल्ययाणौ श्रवभं वरं वुणे+ १०॥ 

श्ान्तषंदल्य~--शान्तिमिय विचार्वाला {चिन्ताणुन्य), सुमना 
प्रस्त मन वाला; यथा--जते, स्यात्‌--हेवे, वौतमन्पुः--करोचरित , पतमः-~ 
मोतमर मोत्री (मेय परिता), भा--पृञ्चको, अधि--ओर, (मा+अभिन्मेरे 
भति); मृत्यो--हे मृतु, त्वखसृष्टम्‌-चुसे छोडे दए, तेरो यनुपति से 
सीटें हए, भा--मूुकषफो, अभनिददेत्‌--बोते, बात फरे, प्रतीत --दिर्दस्त, 
सणयगून्य होकर, एतत्‌--यह; श्रथाणाम्‌-तीनो चे से, प्रयमम्‌-पट्ने, 
चपमू-वरको, वृणे--नुनता हे, पोपता ह ॥ १०॥ 

पपा पुरस्ताद्‌ भदित प्रोत भौदारकिराहपिर्मतयमुष्टः\ 

चु" रा्रीः दयिता वोतमन्पुस्त्य ददृरिवरानमूतयुमुद्ाकमुख्लम्‌ !\ १११ 

यपा--जमे; पुरस्तप्त्‌--पने; (यथा शुरस्तात्‌--पदमे कौ चरद दी} ; 
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तुस से प्रपन्न था वैसा ही प्रसच्च होगा । वुद्षे मृत्यु के मुख से छुटा 
हभ देखकर करोधरहित होकर सुख की नीद सोयेगा"” ॥११। 


नचिकेता का दूसरा वर--स्वगं-साधक प्रगिनि क्या है ? 
अब नचिकेता दसरा वर मागता हं--"“स्वगं-लोक मे किसी प्रकार 
का भय नहीं है, न वहां तु है, न जरावस्था--इन दो ही से तो मनुष्य 
डरता हे, वहां मृत्यु से भी भय नही, वृद्धावस्था से भी भय नहीं । 
स्वर्म-लोक में भूख-प्यास इन दोनों प्रवाहं को तर क्ते हं, नो से 
अपर उठ जाते है, शोक पीछे रह जाता है, आनन्द-ही-आनन्द रह 
जाता हं" ॥\१२॥ 

“हे थमाचा्थं ! आय उस स्वगं प्राप्त कराने वाली अग्नि" को 
जानते हें । हे घृत्य ! में श्रद्धापूर्वकं पुता हूं आप मुषे. उसका 
उपदेक्ष दं । जो स्वगंलोक मं जाते ह्‌ उन्हुं भभृतत्व--अमरता--प्राप्त 
होती हं इसलिये (स्वगं-साघक अग्नि" का आप उयदेश्च दोनिए 
दवितीय वरे मे यही मांगता हूं" ।।१३॥ 


भेविता--होवेगा; प्रतीतः--विष्वासी, भोदारफिः--उदाक्क का पुत्र; 
आरणिः--अरुण का पूतव्र; मत््सृष्टः- मुद से अनुमतिपूर्वक भेजा हु; 
मुखम्‌--सुखपूवंक, निषिचन्त; रात्री--रात्रिरयोँ में; क्यिता--सोमगा; 
वीतमन्युः--क्रोधरहित; त्वाम्‌-तुकषको; ददृक्िवान्‌--देखने वाला; मृत्यु 
मुखात्‌-मौत के मुख से; प्रमुक्तम्‌--चुटे हुए ॥ ११ ॥ 
स्वगे छोके न भयं क्िचनास्ति न तत्र स्वं ते जरया विभेति। 
उभे तौत्वातिनायापिपासे श्लोकातिगो मोदते स्व्गरोके ॥ १२॥ 
स्वगे--स्वगे; रोके--खोक मे; न-नीं; भयम्‌-भय; किचन-- 
कु मी, तनिक भी; मस्ति-दै; न- नदीं; तत्र- वहां, उसमें; त्वम्‌-- 
तु (मृल्यु); न-नहीं; जरया--वृदढापे से; बिभेति-उरता है; उभे--दोनों; 
तौर्त्व--पार कर के; अहानाया-पिपासे--मूख ओौर प्यास को; श्ोकातिगः 
(शोक --अतिगः)--शोक से मुक्त; मोदते--आनन्द मनाता है; स्वर्गलोरके-- 
स्वग-लेक मे ॥ १२॥ 
`स त्वमणिनि, स्वग्धेमच्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त्वं शवदुषनाय मह्यम्‌ । 
स्वर्गा अमृतत्वं भजन्त एतद्‌ द्वितीयेन वृणे दरेण ॥ १३॥ 
| सः--वह; त्वम्‌- तू; अम्निम्‌-अग्नि को; स्करथेम्‌--स््रगे देने वारी; 
| अ्येषि-जानते दौ; मूत्यो--हे मृत्युः; प्बरूहि-- प्रवचन कर, उपदेश दे, 
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यमाचायं बोकले--““हे नचिकेतः ! म उस शस्व -साघक अग्नि को 
जानता हं । मे कुंग, तु समक्न । उसके दारा अनन्त-लोको कौ प्राप्ति 
होती ह्‌, उन लों कौ वह जवार हं । परन्तु हां, यहु समसल कि 
वह म्नि" गुहा मं निहित ह गुहा भं निहित हं--उसका जानना-समस्नना एक रहस्य 
फो समक्न के समान ह्‌" ॥१४॥ ` 

यमाचायं ने नचिकेता को लोक की, अर्थात्‌ स्वर्गलोकं कौ साधक 
उस 'आदि-अगनि' का उपदेश दिया । उस अग्नि फे चये जो"नो षटं 
चाहिये, जितनो चाहिये, जिस्‌ प्रकार कौ चाहिये--सब कहा । नचि 
केता ने भी आचायं ने जो-कुछ कहा था वह ठीक-ठौक यसे हौ सूना 
दिया । नचिकेता क इस कुशाग्र-बुद्धि को देखकर आचाय बहुत 
सन्पुष्ट हुए जौर उन्होने कहा--\॥१५॥ 





ज्ञान करा; त्वमु--तू, भर्हपानाय--भ्रद्धा से युक्त, मह्यम्‌-मुक्च को, स्वगे- 
लोकाः--स्वर्गलोक मे रहने वाते (पहुचे हए), अमृतत्वम्‌-अमरपद मोक्ष को, 
भेजन्ते-सेवन कसते है, प्राप्त करते ह, एतद्‌--यह, ्टितपेन--दूसरे, 
युणे--ांगता हूं, वरेण--वर से ।॥ १३॥ 

भ्रति द्रवौमि त्रु मे निवोध स्वम्परमाम्नि नचिकेतः प्रजानन्‌ ॥ 

अनन्तसलोकाप्तिमयो प्रतिष्ठां विदि त्वमेतं निहितं मुहाषाम्‌ \। १४॥ 

ते-चुे, प्र ्रवीमि--उपदेश करता ह, तद्‌ उ--उस (उपदेश) को, 

मे--मेरे, निबोध--मली प्रकार समज्ञ, स्वर्यम्‌-स्वग देने वाली, मन्निम्‌-- 
अग्तिको, नचिकेतः--टे नचिकेता, भ्रजानन्‌-- जानता हुभा, जानने वाला, 
अनन्तोक + मम्तिम्‌--अनन्त लोको कौ प्राप्त कराने बाली, मपो (मध--उ) 
--भौर, प्रतिष्ठाम्‌--(लोको कौ) भघारमूत, विद्धि-जान, स्वम्‌--ू, 
एतमू--इसको, निहितम्‌--रवी हुई दै, गृहापाम्‌-गुप्त स्मान मे, गुफ़ा 
मे, हृदय प्रदेण म ॥ १४॥ 

स्मैकादिर्मान तमुवाच तस्मे या दष्टा यवतीर्वा पथा वा 

स॒ घापि तद्मत्पवदद्योक्तमथास्य मृत्यु" पुनरेवाह दुष्टः ॥ १५॥ 

लोकादिम्‌--लोको मे प्रमुख, स्वग-लोक की साधक 'आदिन-ग्नि', मम्निम्‌ 

--अग्नि को; तम्‌--उसको, उवाच--उपदेण दिया, तस्म--उस {नविकेता) 
को; पाजो; हष्टफाः--दटे, यावतीः--जितनौ, वा--या, पथा--अेसी; 
वाया, स~-उस (नचिकेता) ने, च--मोर, मपि--भी, तत्‌--उसः 
ययोक्तम्‌ {पपा }-उक्तम्‌) -जैसे कट गया (उपदेश के अनुसार) ; परत्यवदत्‌-- 
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महात्मा यम अत्यन्त प्रसन्न होकर नचिकेता को कहने लगे-- 
“आन तुके एक ओर वर देता हूं । यहु अग्नि' तेरे ही नाम से प्रसिद्ध 
हषी । तै, अनेक रंगों बाली इस माला को ग्रहणं कर ।" थह कहकर 
आचायं ने स्वगं-साघक अग्नि का ताम नाचिकेत-मग्निः रख दिया 
ओर उसे एक माला दी ॥१६।१ 

जो शत्रि-नाचिकेत' होगा, अर्थात्‌ 'नाचिकेत-भग्नि' की प्रह्यचयं, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ--इन तीन आश्रमो मे उपासनाः करेगा, बह तीनों 
सम्धियो मं से गुजर कर, तीनों कर्मो को करके, जन्म ओर मृत्यु को 
तर जायगा । यं तीन्‌ .सन्वि' तथा तीन कमे" क्या हु ? जय ब्रह्म 
चारी महस्य मे पवेश्ष करता ह तो इन दौनों आश्रमो के नीच की 
सन्धि मं से गुजर जाता हे; जव गृहस्थी वानप्रस्थ मं प्रवेश करता ह 





कट्‌ दिया, सुना दिया; अथ--इसके वाद; भस्य--इसका (को) ; मुत्युः--यम 
आचायं ने; पुनः एव--फिर; बाहुका; वुष्टः-- प्रसन्न हृए-हुए ॥ १५॥ 

तमब्रवोत्मरोयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूयः। 

तवैव नाम्ना भवितायमग्निः सृडकों चेमामनेकरूपां गृहाण ॥ १६॥ 

तम्‌--उस (नचिकेता) को; अन्रवीत्‌--कहा; प्रीयमाणः प्रसन्न हए; 
महात्मा-महात्मा (यम) ने; बरम्‌--वरको; त ब-तेरा, तुशे; इह-- य्ह; 
मद्य--जाज; ववाभि-देता हूं; भूयः--फिर, अधिक; तव एव-तेरे हीः; 
सास्ना--नाम से; भविता--होमी; मयम्‌-- यह्‌, अग्तिः--अग्नि; सृडकाम्‌-- 
भाला, जंजीर को; च--भौर, दमाम्‌--इस; अनेकरूपाम्‌--अनेके रूपं (वर्णं) 
वाली; गृहाण--ने, स्वीकार कर 1 १६ ॥ 

त्निणाचिकेतस्मिभिरेत्य सन्धि त्रिफमेकृत्तरति जन्ममूतयू । 

शरह्यज (य)्ञं देवमीडघं विदित्वा निचाय्येमां , श्षान्तिमत्यन्तमेति ।। १७ ॥ 

त्रिणाच्कित- तीन नाचिकेत (अग्निर्यो) को चारण करने वाल; 

त्रिभिः---तीन (अम्नियो) से; एत्य---पहुंच कर, प्राप्त कर; सन्धिम्‌--सन्धि 
(मिलना) स्थान को; प्रिकरमङृत्‌-तीन कमो को करने वाला; तरत्ति-पार 
कर जेता है; जन्ममृत्यु--जन्म ओर मरण को; ब्रह्मजक्षम्‌ अथवा श्रह्ययननम्‌ 
(कर्य {ज {जम्‌ }--त्रह्य से उत्यनन ज्ञान (वेद)को जानने वाले या ब्रह्मयस्च को; 
देवम्‌--देन को; ईडयम्‌--स्तुति के योग्य; विदिल्वा--जानकर; निचाय्य-- 
पूर्ण निश्चय कर; इमाम्‌--इस; शम्तिम्‌--शान्ति को; सत्यन्तम्‌--यहुत 
समधिक, अनन्त; एति--प्राप्त करता है ॥ १७॥ 


कठोपनिषद्‌ (परयमा वल्ली) 


=== === तोन दि.न स्व्-सापक भ 
> 2 षण सनि 


===. 
=== 


== 








सन्यात्त फो प्म्िभे 
तीन सन्वियों में गुरना, इन्दे पार कर जाना 
ही -ह। तीन कमहं कमं हं । भो इन तीन सम्थियो मे से नहीं गृचरता वह किती. 
न-किसो एक मं अटक नाता हं । इस भक्मर अत्येक सन्धि मे 
से गुरने ते एक-एक स्वरम 


एक स्वग-साघक-अग्न त्वन्न होती हं । अग्नि 
सत्पन्ने ही सन्धि सन गो व्ुमो फे भेल -होती हं । एक-ठफ 
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सन्धि के बाद एक-एक ग्नाचिकेत-अग्नि' प्रकट होती हँ जो मनुष्य की 
स्वग, अर्थात्‌ अभृत की ओर छे जाती हे \ इस प्रकार तीन सन्धियों 
में से गुञ्धर कर शत्ि-नाचिकेत-अग्नि' कौ साधना होती हं । इन तीन 
अग्नयो मे से गुजर कर जो जीवन-कम बनता हं वहु श्रह्म-यजञ' 
कहुलाता हं ! जो व्यक्ति दिव्य गुणों से युक्त, स्तुति के योग्य श्रह्य- 
यन्न' को जान जाता है, उसके विषय में निश्चय कर लेता है, वह अत्यस्त 


शाति को प्राप्त्‌ होता ह ।॥१७॥ 
(स्वग कौ साधक कौन-सी अगति हं ? क्या वहु जिससे यज्ञ 


करते है, या' कोई ओर ? यमाचा्यं कहते हँ कि यज्ञ-याग दि 
की अग्निसे स्वगं नहीं प्राप्त होता । स्वगै-साघक अग्नि वहदहजो 
श्रह्य-यज्ञ' की तरफ़ ले जाती ह । श्रह्य' का अर्थं हे, महान्‌ हीना, 


.. देता.। यज्ञ मे अग्नि होती है, तो इस श्रह्म-यजञ' मे, व्यविति के 
महात्‌ होने में कौन-सी अन्निहौ ? वह्‌ अगि तीन सन्धियोँ में 
से भजर से उत्पन्न होती है, जिसे यमाचार्यं ने त्रि -नाचिकेत- 
अग्नि'कानाम दिया दह । सन्धिसे, दोके संयोग से अग्नि उ़ःपन्त 
हेती ह, विना सन्धि के अग्नि नहीं उत्पन्न होती । ब्रह्मचयं तथा 
गृहस्थ का जहां मेर है, जहां सन्धि है, वहां से जो गुजर गया उसने 
श्रहम-यज्ञ' को एक अग्नि सिद्ध करी । जीबन की वास्तविक 
कठिनाई सन्धि मे से गुजरना है । गृहस्थी विचार हीं करता रह 
जाताहै कि वानप्रस्थी वने, वानप्रस्थी विचार ही करता रह्‌ जाता 
ह फि संन्यासी वने । जिसमे नचिकेता कौ आग दै. वही सन्धिको 
पार करता है, नदीं तो सन्धिके इधर याउधघर ही रह्‌जाताहै। 
इस प्रकार जो तीन्‌ सन्वियो मे से गुजर जाता हु वह्‌ तीन अग्नियों 
को सिद्ध कर ठेता. है, वह त्रि-नाचिकेत.अगनि' को अर्थात्‌ श्रह्य- 
यज्ञ" को पूणं करख्तराद । चारों बाश्र्मोमेंस युजरना ही बस्तः 
विक ब्रह्म-यज्ञ है, उसी से मनुष्य महान्‌ होता हँ क्योकि वह्‌ तीन 
अग्नयो में तप चुकता ह ¦ तीन प्रकार की सन्वियो को पार करके 
श्रह्य-यज्ञ' कौ साधना होती है--यह्‌ उपदे यमाचा्यं ने नन्निकेता 
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की जिज्ञासा कै उत्तरमे नाचिकेता मो दिया इसलिये यमाचायं ने 
इत साधनाकानाम ही शतरिनाचिकेत' रख दिया 1) 

तोनो नाचिकेत-अप्नियो को जो इ प्रकार जान जाता ह, मौर 
नाविकेते-भग्नि छा चयन करता ह, वह आमे से मृत्यु फेषाश्षो फो 
काटकर, शोक से पार होकर, स्वग-लोक मे अनन्द से रहता हं 1१८१ 

हि नचिकेत । स्वग-साधक जिस अग्नि फौ तूने भषने दूसरे वर से 
जिज्ञासा रौ यौ उसका तुके उपवेश दे दिया ! दस अग्निको लोग तेरे 
ही नाम से कहा करगे । है नचिकेत । अय तु तीत्तरा वर भाग ॥१९॥ 


नचिकेता का तीसरा वर--भृत्यु के भ्रनन्तर क्या होतार ? 


भब नचिकेता तीसरा चर मागता है---““पनुष्य के भर जाने पर 
जो जिकास रहती ह, फो कहते ह भरने पर भो मनृष्य बना रहूता 


भिणाचिकेतस्त्रयमेतष्ठिदित्वा य एव विद्वो दिचनूते निकेतम्‌ ) 

स भुत्युपाश्चन्धुरत प्रणोद्य श्ोषातिगो भोदते स्वर्गऊोके ॥। १८॥ 

त्रिणाषिकत--तीने अग्नियो का सेदन करै वाला, श्रयमू--तीनो को, 
शएतद्‌--दसको, विदित्वा--जानकर, प--जो, एवम्‌--इस प्रकार, च्द्रन्‌- 
जानने वाला, जानी, चिनूतै-चयन करता है, नाचिकेतम्‌--अग्नि को, स~ 
वह, भूत्युपाशान्‌--मृत्यु के बन्धनो को, परत--आगे से, पदतले से, समने 
विद्यमान, प्रणोच--हटा कर, शोकातिग --योक रहित (होकर), मोदते-- 
अनेन्द भोगता है, स्थगंलोके--स्वनंलोक मे ।+ १८ ॥ 

एष तेऽगिवनेधिकेत स्वर्यो पमवृणोपा द्ितोपेन परेण । 

एुल्ममिन पवद प्रदषयन्ति जनासस्तूतोय वर नचिकेत शृणष्व ५\ ९९.११ 

एष---यह, वे-तेरी, तुते, मस्नि-अगि, नचिकेत --है नचि- 

केता, स्वग्यं --स्वगे को देने गली, वम्‌-सिषको, अदुणीधा--वर सूप में 
मोगरा था, दवितीये---दरुवरे, यरेण---वर से, एतम्‌--रस्को, मग्िम्‌-- 
अनि को, तेव्-तेरा, एव--ही, प्रवक्षयन्ति--करमे, जनास --मनुप्म, जनता, 
चैतोपम्‌--तीप्ररे, यरम्‌--वर को, नवचिकेत--दे नचिकेता, वृणीष्व-- 
मनि 4 १९॥ 

पेय प्रते विचिकित्सा मनुध्येऽस्तो्यके नायमस्तौति षके 

एतद्विामनुदिष्टस्त्वयाह्‌ चरानामेष व्रस्तुतीप-।१२०॥) 

पा--जो, हमम्‌-पह, मेतै- (मनुष्य के) मर जाने पर, विचिक्त्ति-- 
प्न सशय कम निवृत्ति कौ एष्य (जिस), भनृष्ये-मनुप्य भे, भस्ति- 
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है, को कहते हे बहौ बना रहतः--आपसे शिक्षा पाकर सं इसका 
समाधान जानना चाहता हुं \ मेने जो चर मांगने हूं उनमे तीसरा चर 
यही ह” ॥२०॥। 

यमाचप्यं उत्तर देते ह--“वड़-बङ्‌ विदानो ने मौ इस विषय मं 
पहर जिजासा फी हं । इस वात का जानना आसान नहीं हं \ यहु बड़ 
अणु-धमं हे, सुषम-विषय हे 1 हे नचिकेता, दुसरा ही फोट वर भाग । 
मुन इस विषय से वाधित न कर, इस विषय को छोड़ दे ॥२१॥। 

नचिकेता कहने लगा--"यह सच हे करि बड़े-बड़े विद्वानों ने भी 
इस विषय भें जिन्नासा फो, मौर यह समस्या एसी हं जिसे, है मृत्यु 
तू भौ कह रहा ह किं सुगमता से समस नही पड़ सकती । मत्युं के 
अनन्तर षया होता हं---दस प्रश्न का उत्तर स्वयं मृत्यु फे तिरिष्त 
कौन दे सकता हे ? इसलिये तेरे सिवाय इस प्रदन का उत्तर भी कौन 
दे सकेगा ? एसी अवस्था मे इस वर फे समान तो दूसरा कोर वर 
हो हौ नहीं सकता ॥२२॥ 





रहतौ है; इति- यह; एकेकं एक; न--नही; मयम्‌--यह; मस्ति-- 
वना रहता है; इति--यह; च--गीर; एके--कई, कोई; एतद्‌- यहः 
विद्याम्‌--जान्‌; अनृकिष्टः--शिक्षित; त्वया--तुक्च ते; भहेम्‌-र्; वरा 
णाम्‌- तीनों वरो मे से; एषः--यह; बरः--वरः तृतीयः--तीसरा है ॥ २०॥ 

देवैरन्ापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविजेयमभुरेष धर्मः । 

अन्यं बरं नचिकेतो वृणीष्व मा मोपरोत्सीरति मा सृजेनम्‌ ॥ २१ ॥ 

दवैः-देवतार्मो ने, विद्वानों ने; अन्र-इस्मे, यहा; अपि-भी; 
विचिकित्सितम्‌--संदेह कर जिज्ञासा की यौ; पररा-प्हिले; न हि--नहीः 
मुविक्नेयम्‌--आसानी से जानने योग्य; अणुः-सूक्ष्म; एषः- यह; धमे-- 
धर्म, विषय; अन्यम्‌-दूसरे, इससे भिन्न; बरम्‌-बर को; नचिकेतः- हे 
नचिकेता; वृणीष्व--मगि; सा भा--मत मत; उपरोत्सीः-वाधित करः; 
मा--मुञ्को; अतिसृन--छोड दे; एनम्‌--इस (विषय) को, इस॒ (चर) 
को॥२१॥ 

देवैरपि विचिकित्सितं किल रवं च मृत्यो यन्न सुविजञेयमत्य । 

वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्वुस्य एतस्य कश्वित्‌ \। २२ ॥ 

रैवेः भन्न अपि विचिकित्सितम्‌- विदानो ने सी इस विषय मेँ संशय-निवार- 
णां जिज्ञासा कौ थी; किल-निर्वय से; त्वम्‌--तु; च--ौर भूत्यो-दे 
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यमाचायं का कयन--यह वर मत माग, मौोग-रेश्वयं माग 
. यम ने कहा~-“सौ-ती वं कौ आय्‌ वले पुत्रों को माः 
अनेक पशुओं को भाग; हायी, सुवण, घोड़े मग; बङ्-बह्ी मीने, 
जायदाद पंत; जथत्तक जना चाहे तवतक का जीवन माय" ४२३४ 


अगर इत वट के बरार तू कोई चील समदा हं--घन-घान्य, 
दी्-नीवन--बह मांग । हि नचिकेता ! तू पृथिवी के वड़े माग पर 
श्ाप्तन करना चाहे, तो बहू भांग । जितो कामनाएं हे पे तेरी इच्छा- 
मात्रसे पूर्णं हो जीप, एमा चाहे तो वह माष" रण 





मृत्यु ! दै आचार्यं यम, यत्‌--जिसको, न--नटी, घु विनेयमू--पुगमता से 
आते योग्य, भआत्य--वहते हौ, ववता--प्रवचत करने वार, उपदेष्टा, 
च--ओौर, यस्य--दसका, त्वदृग्‌--तैरे जैसा, मन्यः--दरसरा, न--नही, 
प्रम्यः---पाना सभव है, पाया जा चकता है, न~, मन्फ- पप्र, क~ 
यर, दुत्यः--्माने, एतस्य--इसके, कश्चित्‌--कोई ॥ २२॥ 


दतापूषः प्नर्पात्ानयृणोच्छ गन्परून्हेस्तिहिरम्यमदवान । 
भूमिमहदोयतनं युणीष्व स्ययं च जीव शारदो यावदिन्छिं ॥ २३ ॥ 
शतायुषः--सौ वयं को (दोष) अय्‌. वि, पु्पौत्ान्‌-वेदेवोतो को; 

धृणीष्व--मांगर ते, महून्‌--बहूतसे, पशून्‌--गाय आदि प्शुमौ को, हि- 
हिरण्यम्‌-हावी भौद सोने को, मश्वान्‌-पोडौ को, मूमे-पृष्वौ के, 
भत्‌--गडे, मायतनश्--विस्तार को, कोत्र को, वृणप्व--माग ते, स्ववम्‌-- 
पने जाप, च--मौर, जोव--जीवित रद्‌, धरदः--धरद्‌ ठु, वर्धा तक, 
यायद्‌--जितना, शर्छसि--बाहता ई ॥ २२५ 


एतततत्प॑ यदि भन्ये वर वृणीध्वं वितं चिरजीधिकां च! 

महाभूमौ नचिकेतत्त्वमेषि कामानां त्वा कामभानें करोभि ।+ २४१ 

एतत्‌ +-वुल्यम्‌---इसके समान, यदि--जगर, पन्यते--पमन्नता दै, 
वरम्‌--वर कौ, वृणीष्व--माग ले; विततम्‌--भन को, विरजीविकूाम्‌-- 
चिरस्यायी जोवन को, च--भौर, महाभूमो--िस्तृत्त भूमि पर, नचिकेत -~ 
है नचिर; स्वम्‌--दु, एषि-, रदः वड, शातनं कर, कामानम््‌-पारी 
कामनामो का; स्वा--तुस को; काममानम्‌-- (इच्छा मात ते) कामनामोसे 
युक; करोनि-र्रता ह्‌ ॥ रम 
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को प्राप्त नही हो सक्ती 1 मे इन्टु तसे दगा । इनके साय सुख भोग, 
परन्तु है नचिकेता, “मरणः के विषय में प्रह्न मत कर" १२५ 


नचिकेता का उत्तर~-यदही तो वास्तविक समस्या है 


नचिकेता ने उत्तर दियई--”हे अन्तक ! है मृत्यो ! ये सुस- 
भोग मनुष्य पे लिये ^्वोभावः ह्‌--आाज है, करू नहीं \ये इन्ियौ_ 
केतेजकोक्षोणकर देते हं । इन भोगो को भोगने के लिये स्ारा- 
का-सारा जोन भौ बहुत-योड़ा हं \ मे हायी-घोडे, यह नाचना-गाना 
अयने ही पास रख, ये मुक्ते नहीं चाहिये" ५२६ 

“मनुष्य घन ते तप्त नहीं हो सन्तता 1 अगर हमने तेरा ददन 
कर लिघा, तेरे रहस्य फो समस लिया, तो घन-धान्य सव प्राप्तहो 
जीयगा । है मृत्यु, जितना तू चाहेगा उतना ही तो हम जी सक्गे-- 
ज्यादातो नहीं ।मेतो वही बर मागता हं ” 1२७) 


सरपाः--रयो (वानो) के साय, सतूर्या--गाजे-वाजे सहित, न हि--नरी, 
दृशा रुसी; लम्भनौपा---परप्य , सनृष्पः--मनूप्यो से, आभिः--न, 
शनसे, स्पतताभिः--मुशसे दौ दई, पर्वारयस्य--सेवा करवा, मविकेतः-- 
हे नचिकेता, मरणमू्‌-मृत्य्‌ को, मृत्यु के विपय मे, मा--मत, बनुप्ाकषौः-- 
प्रघ कर ॥२५॥ 

हवोभावा स्य॒ यदम्तकंतत्सर्वेन्द्िपाणा जरयन्ति तेज. 1 

अपि सवं लोवितमत्पमेवय तवय वाहास्तव नृत्यगोते ॥\ २६॥ 

इवोभावाः--कटतक रही रहने वाने, क्षण-स्यायी, मव्येस्य--मरणधमां 
मनुप्य के; यद्‌--जो, मन्तक--दे यमराज, मृन्यु, एतद्‌--पह, सर्वेनवियाणाम्‌ 
सव इन्द्रियो के; जरयन्ति-क्षीण केर देते ई, तेजः--तैज को, गपि-- 
मी; सर्वभू--मारा; जोदितम्‌--जीवन, भत्पमू-धोडा, छोटा, एव--री, 
तव्र--सेरे, एव--दी, वाहाः--तवारी दे हायी-षोटे, तव--तेरे, नृत्य 
गौते-नाचना-गाना ॥ २६॥ 

न पित्तेन त्तपणोयो मनुष्यो एप्स्यामहे वित्तमदराक्म चेत्त्वा 1 

जीविष्यामो यावदीदविष्यसि त्वं परस्तु मे वरणोयः स एय ॥\ २७१५ 

म--नदी, दित्तेन--धम ते, तर्पणोपः-तृप्त किया जा सक्ता, 
मनुप्यः--मनुष्य, रप्स्वामहे--प्राप्त कर लगे; वितम्‌--घन नो, बन्राक्म-- 
रे लिया; घेत्‌-जगरः; स्वा-नुक्तवयै, जीदिष्यामः--चिरेगे, यावत्‌-- 
जितना, जवतक; ईशिच्यसि--मु रहेगा, चदेमा, स्वमू--तु; धरः--वरः 


द एकादक्षोपनिषद्‌-माष्य 


“अभर जीणे न होने वाली, अपृतत-मवस्था को प्राप्त करके, 
इससे उस्टी, जीणं होने वारी, मरणावस्था को कोई जान-तूक्षकर 
पराप्त करे, तो वह नीच नहीं तो क्या हं ? इस विचार का ध्यान 
करक सोन्दयं तया रमण के आमोद-प्रमोदं वाले दीधे-जीवनः में भी 
फ्िसका चित्त लग सकता ह ?,।२८॥ 


है मृत्मो ! जिस बात को जानने के लिय सव लोग जिज्ञासा 
करते हं, जिसके ल्मि महान्‌ शसाम्पराय'--परत्मेक-ताधक यम्‌- 
चियम मादि--किये जाते हं, मृत्यु के वाद उस आत्माका जोरूप हू, 
यही हमे बतादथे । मेने जो वर मापा हे जो हमारी बातचीत से. ` 
अव मौर अधिक गूढ़ हो मया हं नचिकेता तो उससे अतिरिक्त अन्य 
कोई वर नहीं भागता" ।२९।1 





वु-तो; मे-मेरा; वरणीयः--वरण करने योग्य, मागन ग्य; सः--वहः; 
एव--दी (६) ॥ २७॥ 
अजीर्यताममृतानामुपेत्य जी्न्मत्यः क्वयःस्यः प्रजानन्‌ । 
मभिध्यायन्तर्णरतिप्रमोदानतिदौघे जीविते कौ रमेत ॥ २८॥ 
मनीर्यतामू-जी्णं न होनेवाले; भमृतानाम्‌--अमर व्यक्तियों को, 
उपेत्य--प्राप्त करके; नोर्यन्‌--क्षीण होनैवाला; मर्यः मतुष्य; क्वघःस्यः-- 
पृथ्वी पर निम्न स्यानं परर वै हुमा; भ्रनानन्‌--ज्ञानी (हौ कर); भनिष्यायन्‌ 
--ध्यानपूरवेक विचार करता हुंमा; क्णै-रति-प्मोदान्‌-ुन्दर रूप भौर भोग- 
विलासो का; मति दीर्धे--वहुत लम्बे; जीविते-जीवन मे; कः--कौन; रमेत 
--रसन्न होवेगा; मानन्द मनावया ॥ २८ ॥ 
यस्मिन्निदं चिचिकिततसन्ति मृत्यो यत्सांपराये महति वूहि नस्तत्‌ । 
योऽयं चरो गुढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते 1! २९ ॥ 
यस्मिन्‌--जिसमे; इदम्‌-पह; विचिकित्सन्ति-संश्य करते है, 
जिन्नास्रा कसते ह; मृत्यो-दे यम; यत्‌-जो; सांपराये--प्ररोक सम्बन्धी; 
महति--वडे; बरूहि--कह्‌, उपदे कर; नः--हमे; तद्‌--बह; यः यम्‌ नरः-- 
जौ यह्‌ वर; गृढम्‌--रहस्यता को; अनुप्विष्टः--रवेश कर गया है; (मठम्‌ 
सनुप्रविष्टः--भयिक रहस्यमय हो गया है) ; न--नही; अन्यम्‌-- दुसरे (वर) 
को; तत्मातू--उससे; नचिकेताः-नचिकेता; वृणीतत-रमागिता है, चाहता 
है1॥२९॥ 


कठोपनिषद्‌ (द्वितीषा वल्ली) ६५ 


ध द्वितीया व्ली 
यमाचा्यं का नचिकेता को उत्तर--धरेय तथा प्रेमे भेद 
यमाचाये ने क्न शुर किया--शनेय-मां अन्य ट, शेपम 
अन्य ह ये दोनो भिच्च-मिच्च प्रयोजने से पष्‌ को वाधते. है! इनमें 
से श्वेय' रहण कन या कभ हत ह, श त वरण 
कता ह वह रक्ष्य से हर जाता है )\१॥ 
शेम" तथा श्रेयः--ये दोनों भावनाएं मनुष्य के सामने आती 
हे ॥ धोर-पुष्व ईन दोनों की दरोक्षा करता है, छान-यीन करता हे ॥ 
, धौर-पुरुष्‌ वटर; हेजो कोर काम्‌ जल्दी मं नः जो को काम जल्दी में नही करता, तत्काल फल 
नही देता । वह्‌ श्रयः कौ अपेक्षा श्रम का हौ चरण करता है । 
सन्द-यद्धि व्यविते शोग-कसेमः--कुरशल-मगल--ुषट-कर--रे शिणि, 
आराम से जोदन बिताने के लिये श्रेयः का वरण करता ह १२॥ 
मन्यच्छ पोऽन्यदुतेव प्रेयस्ते उभे नानापे पुरुप सिनीतः । 
सयोः पेष माददानस्य साधु भवति हौयतेऽ्याद्य उ प्रयो युणोते \\ १ ॥ 
अन्यत्‌-दूसरा, धेयः--कल्याणकारी, अन्वत्‌--दूमरा, उत एव--ही, 
प्रेणः--प्रिय (अच्छा) सगनेवाला, ते--वे, उभे-दोनो, नाना~+-भर्ये-- 
अनेक प्रयोजनो भे, पुदयम्‌-जीवाव्मा को, सिन्तेत-बाधते है, पवते ठै; 
तमोः--उन दोनो मेमे, सेयः--कत्याणकारै को, माददानस्य--ग्रहम करे वलि 
का, षाु--मना, भवयति-होता है, होपते--वचिते हौ जाता है, रहित हौ 
जाता दै, अर्यात्‌--(जपने) प्रयोजन से, ध्येय सेः धनो, उ--निश्वय 
ही, परेयः--भिय वस्तु का, वुणीति--बरण कर्ता दै, ग्रहण करता है ॥ 4१४ 
सैयद प्रेयक्च मनुष्यमेतस्तौ सपरोत्य विविनक्ति धीरः । 
पो हि धोतेऽभि प्रयसे वुणोते प्रेयो मन्दो योग-कंमाद्‌ वृणोति \। २॥ 
सेषः--कल्याणकारी, च~-ओर, प्रेयः--प्रिम (अच्छा) खगन वाला, 
व~--गौर, सनृष्यम्‌-भनुप्य को, एत प्राप्त दतै ह, चाने मते ईह, 
प्ौ--उन दोना को, संपरत्य--सरी प्रकारमन चे सोत कर, विषिनण्ति 
विवेक करता है, छान-वीन करता दै, पीरः--जानी (समक्षदार) पुष्प; 
शवपः--कल्याणकासे को, हि--ही, यौरः--वैवंगासी बुद्धिमान्‌, भरेयस- 
पिय यस्तु से (की अपेद), यमिवृभौते--स्वीकार करता है, रहम करता है; 
्ेयः--प्िय लगने बारी यस्तु को, मन्द मूर्यं, योगसेमान्‌--थोग (भ्रात 
कौ प्राप्ति) भीर केम (परास्त की र्मा) के कारण (क्प विचार कर), पृणते 
--प्रहण कपत है४२) 


६६ एकादशौपनिषद्‌-माष्य 


है नचिकेता, तूने घब सोच-विचार कर शप्रिय' तथा ्रियरूप'-- 
शमन" तथा "इच्दिथ' को खीचने वाली--कामनाओों को व्याग दिणा 
है । सोने की इस संकर मे तु नहीं फला जिसमे बहुत से लोग तो 
लकड ही जति है ॥३॥ 

ये दोनो--अविधा तथा वि्या--एक इसरे से दुर हं, विपरीत 
है, उल्टे हँ, विलक्षण हँ 1 हे नचिकेता ! मे यह मान गया कितु 
विद्या कौ चाहना करने वाला हं, धेथ-मा्ं' का पयिक ह तुके तरह्‌- 


तरह कौ कामनाएं ललचा नहीं सरक, तुने श्रेय-मा्ग' पर चलना 


पसन्द नहं किया !1४॥ 
संसार के लोग अविद्या मे फंसे हुए, सरासारिक भोगो मे पड़े 
हए, मपने को धौर ओौर पंडित माने फिरते हं \ टदे रास्तों से इधर- 


स त्वं श्रियान्परियरूपां श्च कामानभिष्यायन्नविकेतोऽत्यन्नाक्लीः । 
नैतां सृङ्कां चित्तमयौमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्या; ॥ ३॥ 
सः त्वम्‌--उस (धीर) तूने; प्रियानू्‌-ग्रिय; प्रियरूपान्‌-दैने मेँ 
भी प्रिय--मृन्दर रूप वाते; च--ओरः; कामनू--कामनानों कौ, सोगौँ को, 
अभिध्यायन्‌--निचार करते इए, सोच-विचार कर; भचिकेतः--है नचिकेता; 
मत्यलाक्षीः-- छोड दिया, उनमें नहीं फेवा; न एताम्‌-- नहीं इस; सृख्काम्‌-- 
जंजीर को, माला को; वित्तमयीम्‌-सुवर्णमयी ; अवाप्तः--प्राप्त हा (लिया) ; 
यस्याम्‌- जिसमे; मज्जन्ति--टूव जाते दै फस जते द; बहवः--बहुत से; 
मनुष्याः मनुप्य ॥ ३॥ 
शूसमेते विपरीते विषूचौ अविद्या या च विदेतति नाता। 
विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न त्वा काम्रा बहवोऽलोलुपन्त ॥ ४। 
दूरम्‌-दूर; एते--गे दोनो; विपरीते--उक्टी, एक-दूसरे से सर्व॑या 
भिश्च; विषूची--नाना गति वाली; मविद्या--मविचया, प्रय; या च-ओीर जी; 
विधा-तिद्या, शरेय; इति--इस नाम से; लाता-- नानी हई, प्रसिद्ध; चिद्यभी- 
प्तिनम्‌--विद्या (श्रेय) कौ चाहनेवाल्ा; नचिकेतसम्‌- नचिकेता को; मन्वे 
--समक्षता ह; ननदी; त्वा- तुज को; कामाः काम-मोगौ नै; वह्वः-- 
यहृत से; अल्मेदुषन्त--टृप्त किया; पय-न्रण्ट किया, टुव्व किया 1 ४ 11 
सविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धराः पण्डितंमन्यमानाः ¦ 
दन््रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्वेनेव नीयमाना यथान्वाः १।५॥१ 
जविदयायाम्‌-विचा मे, प्रेय मेँ; अन्तरे-परीच मे; वर्तेमानाः--उम- 
स्मित, पड़ हुए; स्वयम्‌--अपने जाप ही; धौराः--च्नानी; पण्डितंमन्यमानाः 





कठोषनिपद्‌ (दितीया वल्लो} ६७ 


उधर भरकते हए ये मूढ एते जा रहै ह जसे अन्धा अन्धे को रास्ता 
पिला रहा हो ॥४८॥ 

जो वडा होकर भी बुद्धि का वच्वाही हे, धन मे मोह ते जो 
दूसरौ कोई चात सोच ही नहीं सकता. एसे प्रमादो को साम्परायः-- 
शौच, सन्तोष, तप स्वाघ्याय, ईहवर-प्रणिधान तथा अहिंसा, सत्य, 
सस्तेय, ब्रह्मचयं, अपस्िप्रहु--"पम-नियम'--पसन्द नह आते । वह्‌ 
यह मान वेढा ह रि यहो खोक है परलोक महीं ह । एेसा व्यित 
चार-वार मेरे चगुखमें मा फसता हं, बार-बार मरता ह, वार-बार 
पदा होता हं ॥६॥ 

बहुतो को तो वह्‌ सुनने को भी नहो मिलता, बहुत.से लोग 
उति सुनते ह, पर फिर भी कु जान नहं पाते, उसका कहने वाला 
विरला हं, उप्तको पाने वाला कोई फुशल ही ह! कुशल गुरु के उप- 
देद्रासे कोई.बिरला ही उसे जान्‌ पाता ह 1\७\1 


जपने आपको पण्डित (चुर, श्नानी } समन्नने वाते, यद्धम्यमाणा--टेदे मार्गे 
पर चरते हुए, परियन्ति--मटकफते दै, मृढा--मोदगरस्त, मूखं , अण्पेन एद-- 
जपेसेही, नोपमाना---तते जाये जाते हुए यथा अन्धा--जेते अपे।॥ ५॥ 

ल साप्य प्रतिभाति यास प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 

अय लोको नास्ति पर इति मानौ पुन पुनर्वशमापद्यते मे ॥ ६॥ 

म~ नही, सापरापः-परलोक साधक यम नियम बादि प्रतिभाति-- 
सच्छा गता है, बालम्‌--बारकवत्‌ अज्ञानी को, प्रमाद्न्तम्‌--प्रमादे करने 
वाले, दितभोहेन--घनं के मोह (खालसी) से, मूढम्‌--कत्तव्य ज्ञान से 
श्य, अयम्‌--यहु, लोकरू--जीवन (ही दै), न--नही, मस्ति--दै, 
पर--दू्ररा रोक (जम), इति-एसे, मानी-मानने वारा (पर न 
अस्ति दत्त मप्नो--परलोक नही रै एेसा मानने वाका- नास्तिक) , पुनं पुन--- 
बार-यार, वहाम्‌--वश म, मापद्यते-प्राप्तटोतारहै आगिरता है मे-भेरे 
(मुव मृत्युके) ॥६॥ 

अवेणायापि बहुभिर्यो न म्य शुष्वन्तोऽपि बहवो य न घि 1 

आचर्यो यक्ता कुशालोपप्व शम्धाऽदयर्यो पतात कुशलानूधिष्ट ॥\ ७ ॥1 

वणाय---मुनने के किए, लपि-मी, वषटूमि बहुता से (को), 

प--जौ, न--नरी, लम्य-पराप्य द, शष्वन्त--सुनते हए, अपि--भीः 
वहव---यहुत से, यम्‌--जिमको, न--नही, दिचु --जान सके, मादय -- 


६८ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


उसका कितना भी चिन्तन क्यो न करे, साधारण गुर के उप- 
दश्च से उसे नहीं जान सकते । दूसरे के वतलाएु विना कोई उसके 
ज्ञान मे भगे नहीं बढ़ सकता 1 वह अणु-प्रमाण हे, सुक्ष्म हे, इस- 
लिये अणीयान्‌" ओर अतक्यं' ह--'इन्द्रिथो से" देखा नहीं जा 
सकता, ओर “तकं से' जाना नहीं जा सकता ॥1८॥ 

जो बुद्धि मेने तु्षे दी हँ बह तकं-वित्कं से हटा मत देना । हि 
प्रिय क्ष्य ! उस ब्रह्य का ज्ञान तभी होता है जव कोद अन्य-कोई 
गुर--उसका उपदेश देता है--चू धैय बाला है, सत्य का सौजते वाला 
है--इसध्ि वुत्तं बह बुद्धि मिल गई हे । है नचिकेता ! हमारे लिए 
तो कोई पुने वाला हो, जिज्ञासु हो, तो तेरे जसा हौ ॥९॥ 





अद्भुतं (विरला); चक्ता--उपदेष्टा; कुशालः--चनुर; भस्य--इसका; 
लन्धा--प्राप्त करने वाला; आश्च्यै--विरला; ज्ञाता--जःनने वाला; 
कुशस -{-अनुकशिष्टः--कुशल (गुरः) द्वारा शिक्षित ॥ ७ ॥ 

न॒ नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः। , 

अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यणीया्हयतमर्यंमणुप्रमाणात्‌ ।। ८ ॥} 

न-नही; नरेण--मनुष्य के द्वारा; भवरेण--तुच्छ, साधारणः; 
प्रोर्त--उपदेश किया हुमा; सुदिज्ञेयः--सुगमतया जानने योग्य; अहुधा-- 
बहुत प्रकार से, वारवार; चिन्त्यमीनः--चिन्तन (विचार) किया हमा (भी); 
अनन्धप्रोक्ते-दरूसरे हारा न वताये जाने पर; गतिः--पटहुच, सान; अत्र-दस 
विषय मे; न अस्ति-नीं है; जणोयान्‌--अण्‌ से भी वहत शुकम; हि-हीः 
अतवरयम्‌--कत्पना या तकं से मी अजेय; जणु-प्माणात्‌-अणु फे परिमाण 
से॥ष८॥ 

नैवा तकण मतिरापनेया प्रोवताऽन्येनैव सुज्ञानाय प्रष्ठ । 

या त्वमापः सत्यधुतिरवत्रासि स्वादृड नो भूयाचचचिकेतः प्रष्टा ॥ ९ ॥ 

न--नहीं; एषा--यह्‌; तकंण--तकं (उदापोहं या कल्पना) से; 
मतिः-युद्धि, जान; आपनेया--हटाना, दूर करना; प्रोक्ता--वताद हद; 
अन्येन-दरुसरे (गुर) से; एव--ही; सुज्ञानाय--मली प्रकार जान तेनै के 
कि; हे प्रेष्ठ--प्रियातिरिय नचिकेता; याम्‌--जिस (वुद्धि को); त्वम्‌-- 
रुने; माषः--प्राप्त किया है; सत्ययृतिः--सन्वे (स्थिर) वयं मा धारणावती 
बुद्धि बाला; वत--निश्चय ही; असि--है; त्वाृक्‌-तेरे जसा; नः--हमसे; 
भूयात्‌-दौवे; नचिकेतः दे नचिकेता; प्रष्टा--ुखने वाखा, निज्ञासु ।\ ९ ॥ 


कठोपनिषद्‌ (द्वितीया व्री) ६९ 


मे जानता हूं फि यह चन-सम्पत्ति जनित्य हं । जो वस्तु स्वयं 
अभ्रुव' हं, अस्थिर हं, उनसे वह्‌ “रुवः, स्थिर ब्रह्म नहीं प्राप्त हो 
सकता 1 इसी कारण मने "नाचिकेत-मग्नि' का चयन किया हं, तीनो 
सन्धिं को पार किया हं, ब्रह्मच, गृहस्य, वानप्रस्य तया संन्यास- 
आध्रमो म से गुरा हुं! इस प्रकार अनित्य द्रव्योसेहौ नित्यको 
मृने पा लियाहं ! वसे तो अनित्य से नित्य कौ प्राप्ति नहीं हो सक्तौ, 
प्रन्तु मगर (नाचिकेत-अभ्नि' का चयन किया जाय, नचिकेतामे जो 
अग्नि जल उढी थो वह्‌ हम मे भो प्रदीप्त हो उरे, ओर चारो आश्वमों 
में से प्रत्येक आश्रम के अनुभव से जो नवीन आत्म-ज्योति मिठे उसे 
अपना पथ-प्रदकञेफ बनाया जाय, तो अनित्य संसारसेभीनित्यषहौ 
प्राप्ति हो सकती हं ।\१०॥ 

सुने कामनाओं को पुरणं करने कौ उमंग को (पुत्रषणा को) , घनौ 
होने के कारण भ्रिलने वाक्ते सम्मान को (वित्तेषणा को), कभो समाप्त 
न होने वाले फ्म-कांड को (लोकंयणा फो) निर्भोकता को सीमा फो, 
चारों तरफ से उच्च-घ्वनि से होने वाक्ते जय-जय नादं फो--सव 
तरह को प्रतिष्ठा को, आंखो से देखकर, हे धीर नचिकेता, धीरता 
फे साय छोड दिया 11११ 

जानाम्य. ज्ञेवधिरित्यनित्यं न ह्यध.वेः प्राप्यते हि घव तत्‌ ॥ 

ततो भमा नचिकेतदिचतोऽग्निरनित्द्रवयः प्राप्तवानत्मि नित्यम्‌ ॥\ १० ॥ 

जानामि--जानता ह, अहम्‌--मै, शेयधिभ--खयाना, घन-सम्पत्ति, 
दति--यह बात, अनित्यम्‌--अनित्य, अस्यायी, न हि-नरी, अप्व 
अस्थिर (अस्यायी वस्तुओं ) से, प्राप्यते-प्राप्त किया जाता है, हि- निश्चय 
से; ्दम्‌--स्थिर, कूटस्य, तेत्‌-वह ब्रह्म), ततः--उस कारण से, 
मपः--रमैने, नचिकेतः-दे नचिवेता, चितः--चयन कौ, प्रज्वलति की, 
सनः--नाचकंत्त मम्न, स्वये ज्ान्गगन, अनत्पः--र्मानव्य , द्रव्यः--वन्तुमो 
से, प्राप्वान्‌--पाया दै, जाना है, अस्मि-ह, (्राप्ठवान्‌ नस्मि-जान पाया 
ह), नित्यस्‌--नित्य (व्रह्म) को।\१०॥ 

कामरस्याप्ति जगतः प्रतिष्ठा क्तोरानन्त्यमनपस्य पारम्‌ । 

स्तोमं महदुश्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या घोरो नच्ित्पेऽत्यल्रासीः 11 ११॥ 

कामस्य---मोग विलास को, स्पप्तिमू-प्रास्ति को (युवा कौ) 

जगत.--जगन्‌ की (मे दोनेवाली), प्रतिष्ठाम्‌-य्च को (लोक्पणा को); 





७० एकादगोपनिपद्‌-भाष्य 


उसके दरशन कठिनता से होते हं । वह्‌ गूढे भी गूढ दहं । बह 
दुमेम सुरों मे छिपा वै हं । बह सवे पुरातन हं । उसे अध्यात्म- 
योग' से प्राप्त कर सकते हं--अध्यात्म-योग', अर्थात्‌ इन्धियो का 
एसा चलन जिससे वे विषयों की तरफ़ जाने के बजाय आत्मा कौ 
तरफ़ चे । उस देवता को जब मनुष्य मान जाता हं, तब धीर हो 
जाता हं, हषं तथा शोक दोनों को छोड़ देता है, न्धो से ऊपर उठ 
जाता हे ॥१२॥ न 
` मेनेजो कुछ कहा है उतरे शधवण' करके, सुनने के वाद उसे ग्रहृण 
अर्थात्‌ 'मनन' करके, ग्रहण करने के वाद उसे बद़ाकर--उतने तक 
ही सौमित न रहकर उसका "निदिध्यासन" करके, वह॒ अणु--सूष्ष्म 
मरह्म--पराप्त होता हँ, सव धर्मौ करं मीं वही लक्षय हँ । उत्त अनन्द 


क्रतोः--करमं की; मानन्त्यम्‌--अनन्तता (न जन्त होना) को (वित्तपणा को); 
सभेयस्य--निर्भीकता के; पारम्‌-सीमा को, पराकष्ठा, को; स्तोमम्‌-- 
स्तुहि-परशंसा को; महत्‌-वडी, महनीय; उरुगायम्‌--विस्तृत गान (जय-जय 
नाद) को; प्रतिष्ठाम्‌--प्रतिष्डा को, यश्र को (या अपनी अभीष्ट स्थिति मोक्ष 
को); दृष्ट्वा--देख र विचार क्रः धृत्या--वेयं से; धीरः--धेयशाली 
ज्ञानी (तूति); नचिकेतः-दे नचिकेता; भत्यस्ाक्षीः--(उन तीनौं एणा 
को) छोड़ दिया ॥ ११॥ 

ततं इवं गूढमनुप्रविष्टं गृह्ाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्‌ 

अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं भत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ५ १२१ 

तम्‌--उस; वदुर्दशंम्‌-कठिनता से जानने यौग्; गूढम्‌- चपि इष 
{भनात); अनुप्रविष्टम्‌--बिचमान; गृहाहितम्‌--गुफा (दुद्धि) में स्वित; 
गह्वरेष्ठम्‌--गहरी खाई (हृत्मदेश) मे विद्यमान; पुराणम्‌--सनातन, आदि- 
अन्तर से रहित; मघ्यात्न-थोग-मविगमेन--आत्म-ज्ञान कौ भौर गति से (अन्त- 
मुख वृत्ति से) ; देवम्‌--दिव्य गृण से युक्त भगवान्‌ को; मत्वा-जान कर; 
घीरः--भीर (वृद्धि वाला) ज्ञानी; हष॑शोकौ--हयं भौर शौक (सुख-दुःख, 
रागय) कौ; जहाति--ठोड देता दै ।\ १२॥ 

एतच्त्वा॒संपर्मृह्य॒मर्व्यः प्रवृह्य धर््यंमणुनेतमाप्य ! 

सर मोदते मोदनीयः. हि लब्ध्वा विवृत्त सद्म नचिकेतसं मन्ये १३॥1 

एतत्‌--इस (ज्ञान-चर्वा) को; भ्रुत्वा--ुन कर; संमरिगृह्य-प्रहण 

कर, भली भति मनन करः; मत्यं--मनुष्य; प्रवृह्य--उगकर्‌, निकाल कर 





कठोपनिषद्‌ [द्वितीया वस्ली) ७१ 


दायक्‌ श्रु ए रहय फो प्राप्तं करफे फिर आनन्द ही-भानन्द भिस्त) द 
नचिकेता, मं समक्ता हू कि तेरा हार दुर गबा ह--सव तेरे सम्मुख 
कोड स्कावर नहं रही ५१३॥ 

नचिकेता ने कहा" से, अथमं से; एत ते, अकृत सेभूत 
से, भव्य से--जो सपार कौ प्रत्येक दस्तु से भिन्न ह, जिते भाप रेते 
है उका मष मुसते उपदेश दीपे" ५१४ 

आयं मे एा--“ जिस पद (प्राप्तव्य, शब्द) का सव वेद बार. 
चार वरन करते है, सव तप निसको पुकारते है, भिरो चाहना मे 
ह्ययं का भाचरण करते हं, संक्षय मं षट्‌ शब्द तुस बतला ह-- 
वह्‌ शयं भोऽम्‌--पहं ह" ॥\१५॥ 
(भुष्यवत्‌ असार मे से सार तरकर) , धरयमू-धे पे युवन, धमे के आधार, 
अणुम्‌-मृष्मातिसूष्म, एतम्‌--दस (ब्रह्य) को, बष्य~-श्राप्त कए, स~~ 
वह्‌ (कनी), भोदते--आनन्द-रमि करतो है, मोदनोपम्‌--अनिन्द स्वस्म 
ग्रह) को, ह्-दी, लस्षवा-प्रप्त कर, पिदृतम्‌--दुरा, धुते (मोष) 
दार काला, हदूम--मेम् धम, मविरतप््‌-नेचिकेता रे प्रति, मने--- 
समद्षता हूं ॥ ९३१ 

अन्ध्र पर्मादनपव्ाप्मदयत्रास्माक्ताषतात्‌ । 
अन्यत्र भूताच्च भष्याग्दे यत्तलदयसि तद्द ॥ १४॥ 

सत्यत्र-मिन्न, धर्मत्‌-पमे पे, अन्यव्र--भिन्न, अयमत्र 
से, प्रत्पव--निम, भस्मात्‌--घम (योक मे निय इए), कृत + -भा्ात्‌-- 
कर मौर सकरम ते, अ्दत्न-भिन्र, भूतात्‌-मूतकार से, च--ओौर 
भरव्यात्‌--मविष्य से, च--ओौर, पत्‌--नो (दै), तत्‌-उयको, पशयसि-~ 
र देता दै, जानता दै, ततु--उसको, वद--कट्‌, वता, उपदेशं कर ॥ १४॥ 

षे षेद प्रह्षदमामनन्ति ता सि सवाग च पदररन्ति। 

यदिष्छतो ब्रह्मचपं चरन्ति पतते पदे सप्रेण एवीम्योमित्पेत्‌ ॥ १५५ 

पमस, वेदः -ेद, पत्‌-जिसको, पदम्‌--अब्द को, आपीय 
(अमीष्ट) फो, सामनन्ति--बास्वार कहे है, पणन करे है, एषति, 
शर्वाभि-सरि, यर्-निस्ने, बदन्ति-रहते है, यद्‌-निरको, इच्छन" 
--याहूते हए, श्र्ठद्ेम्‌-गरह्ययं व्रत का, चरन्ति--ववरणं करते ई, 
तेत्‌--उप, तेरु, पम्‌--शब्द को, अभीष्ट दस्तु को, प्रुण--पसेप से, 
परोभि--उपदेभ कता टू, वताता टै, मोभ्‌--द्‌ शम्द भोपर दै मा वद प्राप्तव्य 
'ममु-वाच्य ब्रह्य दै, एति-रमा, एतत्‌-यह ध १६॥ 





७ एकादसोपनिपद्‌ -भाप्व 


“वहु योदम्‌" एक अक्षर हं, परन्तु यही ब्रहम हु यही सवते पर 
है" इसी यसर को जानकर जो कोई कु चाहता हं उत्ते चह प्राप्त 
ह जाता ह" ॥ १६ 
` “सी का सचसे धेष्ठ सहार हे, इसी का सवते अन्तिम सहार 
ह! इसी सहारे को जानकर ब्रद्लोक मे मनुष्य महान्‌ हय जाता 
ई“ 1१७ 
~ ब्रह्य का वणन कदनं के वाद अव आत्मा का वर्णन करते हए 
यमाचायं कहते ह--“यह्‌ चेतन जीव न उत्पन्न होता हू" न मरता 
है, च यह्‌ कित्ती कारण से उत्पन्न हुमा ह, न पट्के कमी हमा था 1 
यह बजन्मा है" नित्य हं, निरन्तर हं, पदातन ह--शरीर कै मरने 
पर भी यहं नहीं मरता" ॥१८॥ 


एतद्धधेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धचेवाक्षरं परम्‌ । 
एतद्रयेवाकारं नात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ 1 १६॥ 
एतद्‌-यह “वोम्‌' (पद वाच्य); हि-निश्चवपुवंक; एव--दी; 
यकरम्‌-यविनाशी, घच्युत; त्रह्म- ह्म दै; एतद्‌ हि एव- यह (वम्‌) टी; 
यक्षरम्‌--अविनागी; परम्‌-र्वध्रे (ई); एतत्‌ हि एव--दत दी; 
अकरम्‌--जविनाभरी यम्‌" को; न्नात्वा--जानकर; यः--जो; यद्‌--ो कुटः; 
इच्छत्ि--च्रह्ा ६; तस्य--उसको; तत्‌-वट्‌ {प्राप्त टौ जाता दै) ॥ १६॥ 
एत्तदाछ्म्वन, षेप्ठमरेतदालम्बनं परम्‌ । 
एतदाल्म्बन, न्नत्वा ब्रद्यलोकै महीयते 1 १७॥१ 
एतत्‌--यहं अविनानी योम्‌;  सालन्व्नम्‌---सदए्य, याप्य; श्रेष्ठम्‌ 
--सर्वोत्निम; एतद्‌--यट; सालम्बनम्‌--पटास; परम्‌-सवेत्छप्ट; एतद्‌ 
दय; यालम्बनम्‌--चाश्रय को; ज्ात्वा--जान कट; ज्रह्यरोके--्रह्मलोक 
ज; हीगरते--मदान्‌ वन खाता है 1 १७1 
न जायतते ग्वियते वा विपदिचननायं कतद्चिन्न वभूत कञ्चित्‌ । 
लनो नित्यः दाष्वतोऽ्यं पुराणो न हृग्यते हन्यमाने अररे 1 १८ ॥ 
नही; नायते--ज्तत् दोत्त दै; ब्ियते--मतता है; वा--य्रा 
विपद्विचित-कत्तनेव्वल्प, मेकावौ; ननदी; बयस्‌--यट्‌; कुतव्वित्‌-कीं 
त; न~ नही; वयूव--च्त्न्न टया; कम्िचित--कोह 
नित्य; वाख्तः--दमे्रा रह्नेवाच्; वथम्‌--यट्‌; 
पृ्यणः--नाठन; ननर्द; हृन्यते-माया जत्रा दै, हन्यमाने--पारे जाने 
पर; असनेरे--गयीर्‌ कै ॥ १८॥ 










कठोपनिषद्‌ (द्वितीया वर्छी } ७३ 


“मगर कोई मारने वाला यह समक्षता हं कि मं मार रहा हूं, 
अगर कोई मरने वात्र यह समस्ता हे किमे मर मया हूं-वे दोनों 
नहीं जानते, न यह मारता हं, न मरता हं" 1१९॥ 

ब्रह्म तया मालमा-ग्ह्ांड तवा पिड--का वणेन करने के बाद 
इनके पसं के सम्बन्ध के विषय मे आचाय कहते है-“जौवात्मा 
णु हे, सकषम है, परमात्मा णु से भौ जणु ह, सदम से भो सुस्म 
हे ! सूक्ष्म मे स्यल नहीं रह्‌ सकता, स्यूल मे सूक्ष्म रह्‌ सक्ता हं 1 
ह्‌ स्रव जगह्‌ ह्‌ क्योकि वह्‌ मणु से भौ मणु, सूष््म ते भी सूक्ष्म हे 1 
परन्तु इस्तका यह्‌ मतेलव नहीं कि वह इतना छोटा ह । वह तो महान्‌ 
से भी महान्‌ हे । वह गुफा मे रहता हे परन्तु षहाड कौ गुफा भे नही, 

इसी जौव-रूपौ जन्तु कौ हदय-रपौ गुफा म्‌ छिपा वेढा हं । उसे कर्मो 
कफे जाऊ मं, दुनिया के गोरलधधो मं फसा हुमा व्यक्ति नहं देव 
सकता, निष्काम-कर्मवाल्य हौ उसे देल सकता हे, ज्ते योत-शोक हो, 
जिसे किसी. भकार का दु.ख न हो) परमात्मा कौ महिमा को उस 
'्त्ता--सषार के धारण करने वाक्े--रे प्रसाद से ही, उस प्रभुको 
कूपा से हौ जाना जा सकता हं" ॥२०॥ 
हन्ता चेन्मन्यते हन्त॒ दतश्चेन्मन्यते हतम्‌ । 
उमौतौ भ शिजानौतो नाप हन्ति म हैन्यते॥ १९॥ 
हन्ता--माखेवाखा, चेत्‌-अगर, मन्यते-समस्षता रै, हन्वुम्‌-- 
मासेके रिष, हतत--मारा हमा , चेत्‌-अगर, मन्यते-समसता दै, हतम्‌-- 
(अपने माप को) मारा हुआ, उभौ--दोना, तो--वे, न-ही, विजानीतः 
--जानने रै, न मपम्‌-नही यह, हिति--मारता है, न- नही, ह्यते- 
माराजातादहै॥। १९॥ 

मण्रेरणीयन्महते मकीयीनात्मास्य जन्तेनरिहिते गृहायर्‌ + 

तमक्रतुः पश्यति धोतरोको धातु" प्रसादान्महिमनमात्मन 11 २०॥॥ 

अणो-अणु से, मषोयान्‌-अति सूक्ष्म, मह--वटे घे, भटीयान्‌- 
अधिक वदा, आमा-परमातमा, मस्य-दइत, जन्ो--जनधारी सीवापा 
कै, निहित-रया हआ, उपस्थित, विचमान, गृहायाम्‌-हदये प्रदेव मे, 
तम्‌--उसवो, भक्तु--करम-जाठ से मुक्त, पद्यति-देषना है, जानना दै, 
धौतदोक---पोक रिति, धादु-जगद्‌-पर्ता भगवान्‌ कौ, प्रसारात्‌-दृपा घे, 
महिमानम्‌-उ ह्यन को, महिमा को, मा्मन'-- परमातमा की ॥ २० ॥ 





७४ एकादशोपनिपद्‌ -भाष्य 


“वह्‌ एक जगह पर आसीन होता हुमा, एक जगह पर ठहरा हभ 
भी दर-से-दूर पहुंच जाता हे; आसीन होने कौ बात छोडो, बहु अमर 
सोभौरहाहो,तो भौ सन्‌ जगह पहुंचा होता है; मस्त होते हए भी 
मस्ती रहित उशन देव को मेरे सिवा ओर कौन जान सकता ह ? ५।।२१॥ 

“श्ञरीर-धारियो म जो बिना शरीर के मौजूद हं, अस्थिर पदार्थो 

मजो स्थिर-ह्य से वत्तमान हे, जो महान्‌ हं, विभु हे, आत्मा ह-- 
उसे मनन-पूवंक जानकर धीर-पुरष सोच-विचार मं पड़कर दुःख नहीं 
मनाते" ॥२२॥ 
† “आत्मा बड़-बड़ भाषणों से नहीं मिलता, तक॑-वितकं से नहीं 
मिलता, बहुत-कुछ पढने-सुनने से नहीं मिलता । जिसको यह वर 
चेता हं वही इसे प्राप्त्‌ कर सकता हं, उसके सामनं आत्मा अपने , 
स्वरूप को खोलकर रख देता हे” (\२३॥ 





आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः । 
कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति ॥ २१॥ 
आसीनः--वै हमा; इरम्‌- दर; तरजति--गाता रै; शयानः--सोता 
इमा; याति--जाता है; सर्वेतः--सव भोर; कः--कौन; तम्‌--उसः; 
मदामदम्‌ (मद -|-अमदम्‌}--मद से मस्त होते हुए भी मदरहित; देवम्‌-- 
परमात्मा को; मदन्यः--मुञ्ञ (ज्ञानी) से भिन्न (न्नानी) ; ज्ञातुम्‌ अर्हति-- 
जान सकता है ॥ २१॥ 
अज्ञरीर, शरीरेष्वनवस्येष्ववस्थितम्‌ 1 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घौरो न॒ शोचति ॥ २२॥ 
अञ्षरीरम्‌--शरीर-रहित; शरीरेषु-शरीरौं मे; भनवस्येषु-भर्थिर, 
चंचल; भवस्यितम्‌- स्थिर; महान्तम्‌--वडे, महिमाशारी; विभूम्‌--व्यापकः; 
आत्मानम्‌- परमात्मा को; सत्वा--जान कर; धीरः--ज्नानी; न- नहीं 
शोचति--ग्रोक कर्ता है ॥ २२॥ 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेषया न बहुनां श्रुतेन । 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तन्‌ . स्वाम्‌ ॥२३॥ 

न श्रयम्‌- नीं यह्‌; भत्मा-परमात्मा; प्रवचनेन--उपदेश से, 
भाषणों से; लभ्यः--पाया जा सकता है; न--नहीं; मेषया--भारणावतती बुद्धि 
से; न~ नदीं; बहुना--बहृत ; भरुतेन-शास्त्-चर्चा से; यम्‌ एव एषः- जिसको 
ही यह्‌; बृणुते--अपना नेता दै; तेन--उसने दारा; कभ्यः--पराप्य (है); 


॥ 


कठोपनिपद्‌ (द्वितीया वत्टी) ~ ७५ 


९1. 

८८ न्यधित इुराचार से हया नहु, जो अशान्त है, जो तकं- 
वितक में उलज्ञा हुभा है, जो चचल-चित्त वाला हे, वह उत पराप्त नहीं 
कर सकता} उते शरज्ञान' दारा ही प्राप्त फिया जा सकता है" १२४ 

यहे ह रहा ? इसक्ता उत्तर आचायं देते ह--“स्तार दो 
शक्तियो का परिणाम हं--'विधायक' (05४०।\९) तया "दिना- 
इाक' (एल्तण्नाण्टो--बनाने वाली तया तोडने वालो । विधापक- 
शप्तिया भी दौ तरह कौ हं--आध्यात्मिक' (ऽप) तया 
“भौतिकः (लिफःल्य]) । जआघ्यात्मिक-विघापक-दाक्ति' का नाम श्रह्य 
है, "भौतिक-यिधायक-शरितः का नाम श्षत्र' ह 1 जि मत्मां फे 
सम्मुख विश्व की दोनो प्रकार को विधायक-श्तिपा--श्रह्य' तया 
क्षत्र --भोदन की तरट्‌ हे, भात को तरह ह, वह्‌ इन दोनो को एक 
गासन मेँ निग सकता ह उसके विषय में कौन जान सकता ह कि 
वह फहा है ? इन दो विघायक-छव्तियो के अतिरिक्त विश्च मे एफ 
तीसरी विनाशक-शदित भो है, उसका नाम मृत्यु" हं । जेसे भात में 
घो सचा जाता हं, मौर उसे मजे भं चट किया जातो ह, इषौ तरह 
चट करने बालौ मृत्यु कोभौजो बडे स्वाद से चट कर भाता 
उसके विषय मे कौन जान सकता हँ पि वह्‌ कहा ह ?” ॥२५॥ 
1 रः 
तस्प--उसके (लिए), एषह, आत्मा--परमात्मा, व्िवृुते-प्रगट 
करता है, खोल देता है, तनूम्‌--ररीर को (स्वरूप को) स्वाम्‌--अपने ॥२३॥ 
माषिस्तो दुश्वरिताप्राशान्तो नासमाहितः 1 
नादान्तमानसो धापि प्रज्ानेनैनमाप्तुपात्‌ ॥२९॥। 
ग~--नही, मविरत--न हटा हआ (फसा हमा), दृहचरितात्‌--दुरा- 
चरण (त्याज्य वमो) से, ननदी, अशान्त--गान्तिगून्य, न--नही, 
असमाहित--चचल (विषयो में फंसे) चित्तवाला अयोगी, न-नही, 
अशान्तमानस---अत्थिर मननणक्ति वाखा, वा--या, मपि--मी, प्रतानेन 
भरष्ट क्षानं से, एनम्‌--दसको, माप्नुयात्‌-पा सक्ता है 1 २४॥ 
पस्य ब्रह्य च क्त्र चोभे भवत मोदनः 1 
मूप्यु्स्योपसेचन क इत्या वेद यत्र स 1२५) 
यस्य-जिसके, श्रह्य-त्राह्यण, आध्यासिक शक्ति से मुक्त, च-- 
मौर, क्षप्रमू- क्षत्रिय, मौतिक शक्ति से सम्पत्र, च--अौर, उभे-दौनो, 
भदत--होते है, ओदन --मात, खायवन्वु ग्रास, मृत्यु-षाट, यस्य-- 


७६ एकाद्शोपनिषद्‌-भाष्य 


व्रतीया बल्लो 
यमाचायं द्वारा क्॑कांड तथा ज्ञानकांड में भेद एवे 
ज्ञानकांड के स्वरूप का वर्णनं 


बरह्यवेत्ता रोग कहते हं कि "पञ्चाग्नि, अर्थात्‌ पांच यन्नो को 
करमें चाले कमकाण्डियों' तथा श्रि-नाचिकेत', अर्थात्‌ यमाचायं नं 
जिन तीन नाचिकेत-अग्नियों का उपदेश्च दिया हं उनका सेवन करने 
वाले ्ञानकाण्डियो' भें छाया ओर आतप का-सा अन्तर है । जो 
सिषं बाह्य यज्ञो मे खगा रहता ह चह तो मानो छाया मे खगा हुंमा 
है, तीन नाचिकेत-अग्नियो का सेवन ही वास्तविक प्रकाश्च का सेवन , 
है 1 ये दोनों अपने-अपने दृष्टिकोण से छत" (^#७०1०० प्ण) का 
पान करते हू ! लिस तत्व को ययाये-ज्ञान समक्षे हए ह उसी मेँ ये 
दोनों लगे रहते है, दोनों परमश्रेष्ठ बुद्धिरूयी गृहा में प्रविष्ट ह, 
परन्तु कमेकांड तया ज्ञानकांडियों मे भेद छाया मौर आतप कासा 
ह ॥९॥ 

(वैदिक साहित्य मेँ "छत' तथा (सत्य--ये दो शव्द पाये 
जाते हँ । "ऋतं च सत्यज्चाभीद्धात्तपसोऽघ्यजायत'--तपोमय 
ब्रह्म से ऋत तथा सत्य प्रकट हुए 1 (ऋतः का अर्थं है--निरपेक्च 
सत्य (^छणण धप) तथा सत्य' का अथं है--सपिक्ष सत्य 
(ह्लध४८ धरपप्) --'सत्य' तो परिस्थिति के नुसार चदल 
सकता हँ, ऋत' परिस्थिति पर आधित नहीं ।) _ 





जिसका; उपसेचनम्‌--वा्य को भविक स्वादिष्ट वनानेवाला पदार्थं (दारु भादि 
व्यंजन); कः कौन; इत्या-निष्चित ल्य से; वेद--जानता है; यन्-- 
यर्हा; सः--वहं (है) ॥ २५॥ 

ऋतं पिबन्तौ सुरतस्य ल्के गृहं प्रविष्टौ परमे परां 1 

छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः 1 १। 

ऋतम्‌--सत्य (यार्यं ज्ञान) को; पिचन्तो-ौते हुए, भोगते हृए, 

जानते हुए; सुकृतस्य-मुण्य कमं के; लोके--ोक में; (सुकृतस्य रोके-पुण्य 
कर्मो प्राप्त मनुप्य जन्म मे) ; गुहाम्‌- वृद मे; प्रचिष्टौ--रहते वाचे; परने-- 
भ्ठ; परार्घ-हृदय-प्रदेश र्मे; छाया -{-जातपौ--ठाया थैर वूप (के समान) 
बरहमविदः-- ्ह्नञान; वदन्ति-कटते टै; पञ्चर्नयः-र्पाच {(गाहपत्य 


कठोपनिषद्‌ {तृतीया वस्टी) ७७ 


जो छोग यज्ञ-याग आदि मं इस्क्पि लगे हए हं कि भव-प्रागर 
को तर कर पार जाना चाहते हु, अभय, परब्रह्म को पाना चाहते ह, 
उनके त्यि वास्तविक एल तो क्मकाड नही, परन्तु 'नाचिकेत-अग्नि 
अति ज्ञानकाड ही हं । उसे हम प्राप्त कर सक ॥२॥ 
_---- मात्मा रथी है, अर्यात्‌ र्य का माकिकः है, रीर एक स्य है, 
बुद्धि सारयि है-साईम हे, मन लगाम्‌ ह ३) 
इन्दिय घोडे ह, इन्धिपो के विषय वपे मागे हं जिन पर इण्दिय- 
रूपी घोडे दौडते हं \ मनौयी लोग कहते ह कि जब आत्मा, इन्द्रिया 
तथ मन मिलकर कोई काम करते हं तब मनुष्य “भोक्ता कहूकाता 
ह्‌ धय 


- 





आदि) अग्निया का सेवन के वाले--गृहस्य कम-काण्डी, पे व--ओौर जो, 
प्रिणाचिकेता --तीन (स्वग्ये) जानानिनियौ का रवं कएने वति-त्ान-कोण्डी 
1१ 
पः सेतुरौजानानामसर ब्रह्म॒ यत्परम्‌ 
अभय तिती्ेता पार नाचिकेत, शकेमहि २१ 
मः--जौ, सेतु---पु (पार जाने मेँ साषन), दंजानानाम्‌--यज्ञ कने 
वाजो का, मक्षरम्‌--अविनाशी, मह्य--रह्म, पत्‌--गो, परम्‌--स्वधर 
सभयम्‌-निरभेय कएने वाजा, नितोपेताम्‌--ैर कर पार जाने की कामना 
वाने, पारम्‌--पार, नाचिकेतम्‌--जञानारिन को, दफेमहि--समरं हीरे ॥२॥ 
अत्मान रथिन विदि श्रतेर रथमेव पु, 
य॒दि वु सार्थ विद्धि सन प्प्रहुमेद च।\२॥ 
मत्मानम्‌- आत्मा को, रथिनम्‌-रय का अधिप्रह्ि (सवार्‌), 
विडि--जान, ह्ारौरम्‌-शरीर को, रथम्‌--प्य, एव--दी, तु-मो, 
बृद्धिम्‌-वुदि को, वतु--तो, ओर, सारपिम्‌--सारपि, साई, पिद्धि-जान, 
मनः-मन को, प्रबरहुम्‌--रस, रस्सी, एव-ही, द--र्ार ॥ ३॥ 
इन्दिमाणि हृपानाहुविषयास्तेषु गोचरान्‌ ! 
आत्मेन्रियमनोपुक्त भोक्तेत्याटुर्मनोपिण प४॥ 
दृद्दरिपाणि--इन््रिपो को, हयान्‌--पोडे, मद्रके ह, विपयान्‌-- 
विषया को, तेषु--उनमे, पोचरानू्‌-गोचर मूमि (लेव) या मे, खतना 
इन्दरिय-मनोयुक्तम्‌-जत्मा, इन्दि जओौर मन मित्रे हृए या इन्द्रिय भौर मनसे 
समन्वित बात्मा, मो्ता--मोग कले वाया, इति- रपे, माहु--रहते ह, 
मनोिणः--मननतीर ञानी ॥ ४ ॥ 


७८ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


जो विज्ञान-रटित हे, उसका मन सदा आत्मा से अयुक्त रहेगा प 
उसकी इन्दि भी वश्च में नहीं रहती, जसे दुष्ट घोडे सारथि के 
वज्ञ मे नहीं रहते ।॥५॥1 

. .जो विज्ञान _वाला हे, -जिसका मन आत्मा से जुड़ा रहता हं, 
उसकी इन्द्रियां वश्च मं रहती हं जसे अच्छ घोड़े सारथिके वहा में 
रहते ह \\६॥ 

जो चिक्नान-रहित ह, जिसका मन आत्मा से युक्त नही, जो 
सदा अपनित्र विचारों को ही सोचता है, वहं उस उच्च-पद को, 
जिसमें आत्मा माक्तिकं बन कर रथ को चलाय, नहीं प्राप्त कर 
सक्ता । घोड़े ही उसके रथ के मालिक बन जाते हं ओर उसे संसार 

मे भटकाति फिरते हे, वह जन्म-मरण के चक्कर मे उलक्ना फिरता 
ह जा 
यस्त्वविन्नानवन्धवत्ययुक्तेन भनसा सदा । 
तस्येन्धियाष्यदर्यानि दृष्टाद्वा इव सारथेः ॥५॥ 

यः--जो; तु--तो; अविज्ञानवान्‌--विक्लान से शून्य; भवति--होता 
है; अयुक्तेन--निग्रह (रोक) न माननेवाते, स्वच्छन्द; मनसा--मन से, सदा-- 
हेमेणा; तस्य--उसकी; इद्दियाणि-इन्द्रियां; अवश्यानि-वण मेँ न आने 
वाली, वेकावू; इष्ट अववाः-- बुरे घोडे; इव-तरह; सारथेः- सारस 
के1५॥ 

यस्तु विज्ञानवान्भवति गुप्तेन मनसा सदा 1 
तस्येन्चियाणि वश्यानि सददवा इव सारथेः ।॥६॥ 

यः तरु-जो तो; विन्नानवान्‌-विशेष ज्ञानी; भवति--दोता है; युक्तेन-- 
निगृहीत; मनस--मन से; सदा--हमेशा; तस्य--उसकी; इन्द्ियाणि-- 
इन्दर्या; बश्यानि--वश (काव } में रहने वाटी (दहीती है) ; सदवाः---अच्छे 
घोडे; इव--तरह; सारथेः- साई के । ६ ॥ 

यस्स्वविनानवान्भवत्यमनस्कः सदाऽ्युचिः 

न स त्त्यदमाप्नोति सं सारं चाधिगच्छति \\७॥ 
यः तु-जो तो; मविन्नानवान्‌--अज्ञानी, वेसमज्ञ; भवति--दोत्ता है; 
सभनेस्कः--मन (मनन-शव्ति) से शून्य; सदा-हमेश; अशुचिः--अपवित्र, 
परीरूमन-नुद्धि को शद्ध न रखने वाला; न- नही; स्--वह अक्ञनी; तत-- 
उस; षदम्‌-्राप्य लक्ष्य (बभीष्ट) ब्रह्य को, स्थान को, मंनिरु को; साप्नेति 


कठोपनिषद्‌ (तृतीया वल्ली} ७९ 




















आत्मा रथो है, दृन्द्िपा धोरे है, विषय मागं है 


जौ विज्ञान वाला ह, जिसका आत्मा मन कै सराय नहीं परन्तु 
मन आत्मा के साथ छथः हं, भो यमत्र विचारो को सोचता ई, वह उस 
उच्च-पद फो प्राप्त फर लेता ह जिससे फिर उत्पन्न नहीं होता 11८11 
--पाप्त करता है, सस्ारम्‌-ससरार को, जन्म-मरण (मावागमन) कौ, 
कु-मौर, सधिगच्छत- प्राप्त क्रा रै ॥७॥ 
यप्तु धिजानवान्मवति समनस्कः सदा शुचिः । 
स सु तत्पदमाप्नेहि य्माद्‌ भूयो न जायते 1८१६ 
पः वु-जौ तो, विततानवान्‌ भदति--त्ानी (समन्नदार) होता है, 
समनस -~मनन भषति भे सम्प्र, सरा धवि --सदेद णुद मन-वचन-कमे 


८० एकादशोपनिषद्‌-माप्यं 


जिसका "विज्ञान" सारथि हं--कोचवान हं, जो समनरूपी खगम 
को जयने हाथमे रलता ह, वह्‌ इस संसार-रूपौ मागका पारपा लेता 
है, बहु विष्णु के परम पद को, परम धाम को प्राप्त कर लेता ह्‌, वह्‌ 
परमात्मा तक पहुंच जाता हं 11९11 

अन्तनंगत्‌, अर्यात्‌ !पिड' में इन्द्रियो कौ अपेक्षा उनके विषय-- 
रूप, रस, गन्ध, सपक्ष, शब्द---दूर हं । इन्द्रियां दीतौ हु, ये दीलते 
नही; इन्धियां स्थूल हं ये सुक्ष्म हें । विषयों की अपेक्षा मन परे हं। 
मन कौ अपेक्षा वुद्धि. परे हं । मन का काम सकल्प-विकतप' करना ह, 
वुद्धि का काम “निरुचयः करना हं । बुद्धि कौ अपेक्षा मात्मा महान्‌ परे 
हं अत्यन्त दुर हु ॥१०॥ 


, रहा ह, इसे व्यक्त" कहते हं, "महत्‌" कहते हं, "विकृति" कहते ह; 
वाला; सः ठु- ह्‌ तौ; तत्‌ पदम्‌--उस लक्षय को; मप्नोति--पा तेता दै; 
यस्मात्‌--जिस पद (लक्ष्य) से; भूयः--फिर; न-नहीं; जायते--पवा होता 
दै--आवागमन में पडता है ॥ ८॥ 

विज्नानसारयियंस्तु मन-परग्रहवाप्नरः 1 
सोऽघ्वनः पारमाप्नोति तद्िष्णोः परमं पदम्‌ ।॥९॥1 
विक्ञान-सारयिः-वुद्धिरूमौ सारयिवाला; यः तु-नौ तौ (है); मनः- 
्रग्रह्वान्‌--मन रूपी रास (रगाम) हाय मे पकडे हुए; नरः--मनुष्य; सः-- 
वह; अध्वनः--मागे के (मौक्ष-मागं के); पारम्‌-पार; आप्नोति पहुंच 
जाता है; तद्‌-वद्‌ ही; विष्णोः--सवेव्यापक मगवान्‌ का; परमम्‌--शरेष्ठ; 
पदम्‌--स्थान (घाम) ह ।। ९॥ 
ईइन्वियेभ्यः परा ह्यर्था मर्येम्यश्च परं मनः 
मनसस्तु परा वद्धिवुदधेरात्मा महान्परः ॥१०॥ 
इनच्चयेभ्यः--इन्दियों से; पराः- परे, दुर श्रेष्ठ, सृष्म; हि- दी; 
र्फाः--विषय; मर्थेम्यः-विषयों से; च--ओर; परम्‌--पर, सुक्ष्म; मनः 
मन; अनसः--मन (सकल्प-विकल्यात्मक) से; तु--तो; परा--शरेष्ठ; बुद्धिः- 
निर्णीयिका बृद्धि; वुदधः--ुद्ि से; आत्मा--सतत गति (क्रियाशील) ; भहान्‌- 
महत्‌ नामी (कृतिका भरम विकार) तत्व; परः-परे, रेष्ठ (है) । १०॥ 
महतः पर्मनव्यक्तमन्यक्तालपुरुषः परः । 
पुरषान्न परं किचित्सा काष्ठ सा परा गततः ११ 
महतः--मदत्‌ (काय प्रकृति) से; परम्‌-सूकष; सव्थक्तम्‌--कारण 


कठोपनिषद्‌ (तुत्तीया वल्ली) ८१ 


दूसरा मद्‌श्य, जो दृश्य से पहले था, जिसमे सर्व-रन-तम साम्यावस्था 
मये, इते भन्यक्त' कहते ह, श्रङृति! कहते हं । बगह्य-जगत्‌ के "महत्‌ 
र्यात्‌ "्यक्त' (चिति) कौ अवेक्षा भव्यक्त' (प्रकृति) परे हे, 
ओर भव्यक्त' को उषेक्षा श्ुश्य'--यरमुत्मा--ौर भी परे ह । 
--पुरुष से परे कुछ नही ह--वह हद्‌ हं, जाने की वह्‌ अन्तिम सीम्ना 
ह (देखो गीत्वा ३-४२--'इन्दियाणि प्रराण्य्ुरिच्धियेभ्य पर 
मन 1 मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु म ॥) ५११1 
परमात्मा इने सब मूतो मे--अन्तजेगत्‌ तया वाह्य-गगत्‌ स~ 
._ छिपा हु प्रकट नहीं होता । सूक्ष्मदर्ञौ लोग अग्र-बुद्धि' से-आगे- 
अणे चलने वालो सूक्ष्म बुद्ध से- उसको दशन फरते हं ॥१२॥ 
“~ (यमाचार्वे ने नचिकेता को वतलाया कि षिड्‌मे इन्द्रियो 
_ की.डोर पकड कर आआगे-जागे. चले--शभग्र-वुद्ि' सै कामले, भर 
-श्रह्माड मे' भक़ति.केपच महाभूतो कौ डोर पकड कर आगे-भगे 
. चक्े--अग्र"वुद्धि"से कामले! जो इस पकार चलेगा उसे इन्द्रियो 
केपी छिपा. हा मात्मा ओर्‌ प्रकृति के पौरे छिपा हुजा 
. "परमात्मा" नञ्रर आ जायमा । जीवने कौ यात्रा जिसमें आतमा 
स्थी, शारीर रथ हं, ओर इन्द्रिय घोडे हे, विड मे आतमा तक भीर 
ब्रह्माड मे परमात्मा तफ पहुचने के च्वि हं । हेम लोगतो अभी 
_ मान्नाके मागं पर ही नही चले । पिडमे हम अभी इच्ियो मं 
अरकै हुए ह--आत्मा तक कव पटहुचेगे, ब्रह्माड मे पच महामूतो 
मे अटके हुए हे, इस जीवन-यातरा मे परमात्मा तक कव पहुचेगे 7 } 
रूप मूल ्रकृति, अव्यफ्त्ात्‌--कारण भ्रति से, पुदष--परमात्मा, षर-- 


परे, 1 से, ल- मही, परम्‌--सृष्म, सगि, परे, एिचित्‌-- 
कुछ भी, सा--वह्‌ ही, काष्ठा- सीमा, हद, सा--वह ही, परा--अन्तिम, 
गति--पहुंच, रय (है) 1 ११॥ 

छप सवेद भूतेषु गूढोत्मा न भ्रकादति 1 

दृष्यते स्वप्रया बुदा स्रुकष्मया सुकषमदद्धिमि ११२॥ व 

--यह्‌ परमात्मा, सर्वेष--सव, भूतेवु--जड पच भूत मौर चेतन 
माणयारिा मे, भूढोत्मा--छिषे हृद्‌ स्वरूप वाखा, ननदी, _भ्काशते-- 
भग हौ रहा है, वुश्यते-देखा जाता दै, जाना जा सकता है, तु--तो, भग्रघया 
--तीत्र, आगे-गे वदृने वाली, बुदपा--वुदि से, सुक्ष्मपा--रर्म, पम“ 
बर्धिभि-- सूम दुष्ट (विचार) बसे मनीषिमो कं दारा ॥ १२॥ 
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~~ ज्ञाती व्यक्ति को चाहिये कि वाणी आदि इन्दि तथा मनको 
एकाग्र करे, ओर इम्हं श्नानात्माः फे सायं जोड दे, ज्ञानात्मा को 
महान्‌-भात्मा' के साथ जोड दे, महानात्मा को शान्तात्मा! के साथ 
जोड दे । श्तानात्मा-'महानात्म-्न्तात्मा का क्था अर्थ हुभा.? 
संसार.मं जनान" भी हं" अक्ञान'भोहं ! इच्धियां तथा मन ज्ञानः 
कै साय भी जुड़ सकते हु, अज्ञान' के साय भौ । अन्तान के साथ 
जुडना अविद्या की तरफ़ जाना, प्रेय कौ तरफ़ जाना हं । श्ञान" 
के साय जुडना "विधा" कौ तरफ़ जाना, रेय' कौ तरफ़ जाना ह । 
मनुष्य उद्वति फे मागं पर तभी चलने लगता हं जव श्लान' के साय 
अपने आत्मा का सम्बन्ध जोडता हं 'अन्ञान' के साथ. नहीं । इसी 
का अथं (्ञानात्मा' फे साथ जुडना ह \ आत्मा. के साय श्ञानः का 
सम्बन्ध हुआ, तो वह "महान्‌" होने ख्गता हं, महान्‌ होने पर ही 
अत्मा भें शान्ति" आती हं--इसलिये नात्मा, महानात्मा' तथा 
श्ान्तास्मा--भात्मा फे विकास के ये तीन क्रम हं ।\ १३ 
उटो, जागो, जिन शान्तात्मा महात्मामों को परमात्मा का वूर- 
, दान्‌ मिल चुका हं उनकी शरण मे पहुंचो, मौर उनसे ब्रह्म-विद्या 
का बोघ प्राप्त कुरो \ यह्‌ म तेह किये हुए छुरे की धार के समान 
क्ंघना कठिन हं । कवि लोग कहते हँ कि बह मागं दुगम हं ॥ १४. 





यच्छे्ाढलनसौ प्राजस्तयच्छेज््ान अत्मनि 1 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तयच्छेच्छान्त सात्मनि ॥ १३॥ 
यच्छेत्‌--जोडे, छ्य कर दे; वाक्‌- वामो को; मनसि-- मन मे; प्रात्तः-- 
प्रकृष्ट ज्ञानी पुटप; तद्‌--उस (मन) को; थच्छेत्‌--रगवे; ज्ञाने--त्तानमय; 
सतत्मनि--आत्मा मेँ; ज्ञानम्‌--जान को; मात्मनि-आत्मा मे; महति-- 
महान्‌; नियच्छेत्‌--नियमित करे; तद्‌--उस (महान्‌ आत्मा} को; यच्छेत्‌-- 
जोड़; शान्ते--शान्ति (मानन्द ) के भण्डार; आत्मनि--परमात्मा में ।॥ १३॥ 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य चरान्निवोघत । 
क्षुरस्य घारा निशित्ता दुरत्यया दुगे पयस्तत्कवथो वदन्ति 1 १४॥ 
उत्तिष्ठेत--उछो, तत्यर होमो; जाग्रत--नागो, चेतन होमो; प्राप्य-- 
प्राप्त कर; वरान्‌- शरेष्ठ ज्ञानी पुरषो को; निवोबत--मटी प्रकार (भगवान्‌ 
ब्रह्म को) जानो; क्ुरस्य-दटुरे को; धारा--घार, अग्रभाग; नि्िता- तेज 


~ <) ि 
कखोेपनिपद्‌ (तृतीया वल्ली ) ३ 


वहां शाब्द नर्हा, स्पा नही, सूप नहो, रस नही, गन्ध नहीं 
उत्पत्ति-विनाक्ष नह \ वृह नित्य हं अनादि है, अनन्त है, महान्‌ हे, 
सबसे परे हु, प्रय ह--निव्चल हं, एकरसं हं । मनुप्य जव उसे 
निश्चित सू्पमंजान केता हं तच मृत्यु के मुख से छट जाता 
हं ।१५॥1 अ 
८ पह नचिकेता-सम्बन्धौ सनातन उपाख्यान हं 1 मृत्यु नेंदमे 
कहा ह्‌ । इसे जो मेधावौ कहता हं ओर सुनता हं वह ब्रह्य-लोक मं 
महिमा को प्राप्त करता हं ।१६॥११ ८61“ 
7 ग्ह्छ-लानियोको सभा में जो इस परम-गुह्य कथानक को 
एकाग्रचित्त होकर, स्वयं उनको सभा में जाकर, पा उन्हं श्रा 








इरत्यमद--करिनता से रषी जा सकती है; दूर्मम्‌--कषिनाई से जाने योग, 
ययः--मागं वा, मागं फो, तत्‌--उसको, कवय. जानी लोग, वदन्ति-- 
कहेटै)1१८)) 
अशब्दमस्पदमरूपमन्ययं तयाऽरसं नित्ममगन्धवन्च पत्‌ 1 
अनाथनन्तं मदत. पर धय्‌.व निचाय्य तन्मृतयुमुलातप्मूच्पते ॥1 १५५ 

अशाब्दम्‌--शव्द गुण से रिति, भस्पङ्ञम्‌- स्परे से रहित, अरुपम्‌-- 
रूप-गृन्य, अच्ययम्‌--भविनाणी, अचिकारी, तया--भीर भरमम्‌---स 
(स्वाद) शुणं से हीन, न्त्विम्‌--द्मेणा रहने धारा, अगन्धवत्‌--गन्ध गुण 
से रहित, च--भौर, यत्‌--जो (ब्रह्य ) ; अनादि--अनादि , भनन्तम्‌--अनन्त , 
महत--उायं पर्ति से, परम्‌--भागे, सूम, घ्यूबम्‌- स्थिर, कूटस्य, 
न्ि्य--जान बर, तत्‌--उस (ब्रहम) को, मृत्युमुखात्‌-मृल्यु (जन्म-मरण) 
ये मुय से, प्रमुच्यते--दूट जाता है ॥ ५॥ 

नाचकेतमुपाख्पान मृत्य्रोकतो सनातनम्‌ 1 
उवत्वा श्रुत्वा च मेघावी ब्रह्मलोके महीयते 1\१६॥ 

नाचिबेतम्‌--नचिक्रेता सम्बन्धी, उपाल्यानम्‌-वधा को, वर्णेन को, 
मूत्यपरोवतम्‌--मृतयु के दारा कदे हुए, सनातनम्‌- हमेशा रहनेवाते, उबत्वा-- 
केह कर, सूना कर, धुत्दा--सुन कर, च--अओौर; मेधादौ-- तानी, ब्रह्मलोके 
ब्रह्मलोक मे, ज्लानियो म; महोपते--महिमा को पाता है 1॥१६॥ 

य इमं परम गुष््यं श्रष्येद्‌ ब्रह्मसंसदि 1 
प्रपततः भाक वा तदीनन्तयाये कल्पते तवानेन्त्याय कल्पत इति 11१७) 

यनो; हइमम्‌---इम (कयानक) को, परमम्‌--जत्ययिकः; गृहयम्‌-- 

रदस्यपूण, गुप्त; श्रायवेत्‌--सूनावे; ब्रह्य-संसदि--जनानी ब्राह्यणो कौ समामे; 
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पुर्व अपने यहां निमन्त्रित करकै सुनाता है, उसे अनस्त फल प्राप्त 
होता ह, अनन्त फल प्राप्त होता हे १७ 
चतुथी गल्ली 
श्रन्तर्मुल होते ही ब्रह्म के दशन होते है--'एतत्‌ वै तत्‌-- 
"यह्‌ वह्‌ रहा --एेसा भासने लगता है 

.स्वयंभू, अर्थात्‌ परमात्मा ने इग्द्िथों को बाहर्‌ की तरफ़ लाने 

, वाला बनाया हे, इसलिये मनुष्य बाहुर्‌ कौ तरफ़ देलता है, अन्वर-- 
आत्मा--की तरफ़ नहीं 1 अमृत्‌ को चाहने वाला कोई धर पुरुष ही 
होता ह जो दिषो से आलं मूदकेताहं ओर मुड्‌ कर आत्मा को 
देखत हं १५ | । "2, 
भोक्ते लोग बाहर फंली हुई कामनाओं के पीछे दोडते हं, वे आगे- 

आगे जातौ हे, हाय नहीं माती, ये पौरे-पीठे भागते है, पकड़ नहीं 
पाते कामनाओं को तो ये क्या पाते, मृत्यु का जाल चारों तरफ़ 


भ्रयतः--संयमी; भादकाले--शरद्धापूवेक किये कायं फे मवसर पर; वा--या; 
तदा--तव; भानन्त्याय--अनन्त पद या फल की प्राति मे; कल्पते--समर्ं होता 
है; त्तदा मानन््याय कल्पते तव अनन्त पद या अनन्त फर पाता है॥ १७॥ 
पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभूस्तस्मात्पराड पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कदिचद्धीरः भत्यगात्मानमेकादावृत्तचुरमृतत्वमिच्छन्‌ ॥१1] 
पराल्चि-चहिर्मुख, वाह्य जगत्‌ को देखने वाली; लानि--इन्ियो को; 
व्यतृणत्‌--काटा, वनाया; स्वयंभू---परमात्मा ने; तस्मात्‌--उस कारण 
से; परारू-यरिर्जगत्‌ कौ, वाह॒र की ओर; पदयति---्ञान प्राप्त करता ह 
ननदी; अन्तरात्मन्‌-अन्दर की ओर मात्मा भे; कदिचत्‌--कोई; धीरः-- 
चय समपञ्च जानी; प्रत्यग्‌-अन्दर कौ भोर; आत्मान्‌-आत्मा को; देक्षत्‌ 
- रेवता है; आवृत्तचकषुः--चदु आदि इन्दियो को वाह्य विषयों से छौटाने 
वाला--रोकने वाला; अमृतत्वम्‌--अमरता- मोक्ष को; इच्छन्‌-चाहता 
गा । १॥ । 
पर्वः कामाननुयन्ति ब्रालस्ति मृत्योर्यन्ति विततस्य पाम्‌ )} 
मय धीरा अमृतत्वं विदित्वा धवम देप्विह्‌ न प्रा्ययन्ते 1 
परचः--वाह्र की ओर विद्यमान; कामानु-कामनागो--बिषय-भोयों 
के; अनुयन्ति- पीछे चरते ह; बाः--वालकनसदृश अज्ञानी; ते- वे; 
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...फंला षडा हं, उसी मे जा उलक्ते हं । धोर रोग अमृतत्व के जानकर 
अध्रुवो मे, अर्यपत्‌ भस्यिर वस्तो सं, रुव की, अर्यात्‌ स्थिर कौ 
याचना नही फरते 1\२॥ 

सूप, रस, गन्ध, इ्द, स्पशं, मथुन--इनकौ स्वतेन् कोई सत्ता 
नष हं । बह जो इन सरवक्तो चत रही हे, अगर इनमं से भपना हाय 
सचे तो इनका तो ज्ञान भो नहीं हो सकता । उस के कारण 
इनक ज्ञान होता हं । बह नं रहे, तो बयां कुछ भौ वच रहता ह ? 
अस्ल मे वही शवास्तविक-सत्ता (111४0216 7९11४) ह 11311 

सोने के वाद जव मनुष्य जागता हे, तो फेसे समक्षता ह किमे 
वही हुः जो सोया था ? जागनें के बाद जव वह्‌ सोने गता है, ततो 
कंसे समस्तः है कि मं सोकर उटमे पर वही-का-वहौ रहुंगा ? इन 
दोनो ओर-छोर को जसे मनुष्य देष लेता हं, इसी से, आत्मा फी 
महानता फो, चिभुता को पा चेता है \ जो घौर आत्मा फी महानता 
को जम जाता हं वह्‌ शोक मे नहो पडता वयोकि क्षुद्रता हो दुःख 
का, कीक फा फारण है, सहानता में दु.ख नहीं, शोक नहीं ॥४॥ 


> 
मूत्यो,-मृत्यु के, यन्ति- पराप्त होति हं, धिततस्य--सरव्र फली, विस्तृत, 
पाशम्‌--बष्यन को, भय---बिन्तु, सीरा--घीर श्नानी, ममूतत्यम्‌--ममर- 
पद के स्वरूप को, विदित्वा--जानकर, घ.चम्‌--स्यायी, भटस्य , मघ पेषु 
अस्थिर भोगो पर, ष्हु--दस ससार मे, न--नही, प्रा्यपन्ते--पाचना करते 
ह, कामनाकस्तेह।२॥ 
येन रूप रस गन्ध दाष्दान्स्पर्शा वव अयुनान्‌ } 
एतेनैव विजानाति किमत्र परिषिच्यते, एतद्रे स्‌ ।1३॥1 
वेन--जिसके दाया, शूपम्‌--रूप यो, रसम्‌--रस (स्वाद ) कौ 
यत्यम्‌--सुगन्ध-दरगनघ नो, वम्दान्‌-शब्दा को, घमौर, मैयुन्दू--रति- 
जन्म मुषो को, एतेन--दसते, एव- री, विनानाति--जानता है, रिम्‌- 
क्या (कख भी नदी), शप्र--यरहा, परिशिष्यते रहना है, यचता दै, 
एतद्‌--यह प्रे हौ, च--निरचम से, तत्‌~-यह (ब्रह ट दे) ॥ ३ ॥ 
स्वप्नान्त जागरितान्ति चोभौ येनानुपश्यति । 
भान्तं विभूमात्मान मत्वा पौरो न कोचति ॥\४॥ 
स्वप्नान्तम्‌--स्यप्न के मन्तं (मौर छोर, रहस्य} फो, जस्तिानतम्‌--- 
जाग्रदु-भवस्या वै जन्त बो च--मौर, उभौ--दोनो क, येन--जिसते, 
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यह जीवात्मा मधु को चखमे वाला हूं । यह मिठास कौ तरफ़ 
जाता हं । विषयों को मिठास के पौषे कटुता छिपी है" बह्म की मिठत्त 
उत्तरोत्तर मीठी होती जाती हं । जीवात्मा के इस स्वभाव को जो 
निकट से जान जाता है, वह॒ अपने भूत ओर भविष्यत्‌ का स्वामी हौ 
जाता ह, मर फिर उसे आलत्म-ग्लानि नहीं होती । अस्ल मं यथाथं- 
सत्ता इच्धियो कौ नहीं, आत्मा कौ हं ।५॥। 

आत्मा का वर्णन करने के अनन्तर परमात्मा क्रा वर्णन करते 
हे-संसार की रचना (तप' से हुई 1 “तं च सत्यं चाभीद्ात्तप- 
सोऽध्यनायत'--चऋछत' (^501४।० 14५) तथा 'सत्य' (नष्ट 
19५) भी पहृले-पहल "तय" से ही हुए ! जव भौ कोई काथं करना 
होता है, तव तपः की आवद्यक्रता होती ह ! विना तप' के--ू 
ही, आसानी से--कूड नहीं होता \ किया का उग्र-ल्प ही तप' ह । 
सृष्टि की जव रचना हुई, तव एक "क्रिया! ही तो हुई 1 जसा हमने 
अभी कहा, -तीतन्र-क्रिया का नाम ही 'तप' हं, अतः "तपः सूष्टिकी 
रचना. मं. सवसे प्रथम था, परन्तु वह्‌ ब्रह्म तो तप' ते भी पूवं था। 


क्योकि उसी ने तो सृष्टि रचना की “क्रिया की, अर्थात्‌ "तप" किया । 





भेनुपद्यत्ि--जानता दै; मह्तम्‌--वड़; विभुम्‌--व्यापक; गत्मानम्‌-- 
परमात्मा को; मत्वा--समन्न कर, जान कर; धीरः-धीर नानी; न--नर्ही; 
क्लोचत्ि--शोक करता है, दुःखी होता है ॥ ४ 
य॒ इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीनमन्तिकात्‌ । 
ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते, एतद तत्‌ ॥\५।॥ 
यः नो; दमम्‌--इस; मघ्वदम्‌ (मवु -{-अदम्‌ )--मीठे को खाने वाले, 
आनन्द को भोगने वाले को; वेद--जानता दै; आत्मानम्‌ जोवम्‌--जीव आत्मा 
को; मन्तिकात्‌--पास से, भली प्रकार; ईडानम्‌-ग्रभु, समं, स्वामी को; भूत 
भव्यस्य--मूत भौर भविष्यत्‌ के; न--नीं; ततः--उसके वाद; चिजुमुप्सते 
ग्लानि को अनुभव करता है; एतद्‌ वं तत्‌--निश्चय से यह्‌ सव वह ब्रह्म ही है 
॥ ५॥ 
यः पूर्वं त्पन्नो जातमद्भ्यः पूर्वमनायतं। 
गुहं प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिष्यंयश्यत, एतद्रे तत्‌ ॥६॥ 
यः--यो; पूर्वम्‌--पहले; तपसः--तम (तत्र क्रिया) से; नातम्‌-- 
उत्वत्न हंजा; मदृम्यः--जलो से; पूरवम्‌-पहले; अजा्त---उत्पन्न हग, 


कठोपनिषद्‌ {चतुर्थो वरी) ८७ 


नतष के चाद जब "ऋत (^छएजणा 19५--निरवेक्षे नियम) तया 
“सत्यः (1२०211५८ 1४५---सापिक्ष नियम) हारा सृष्टि वनो, तच पह 
चायचौप {09560४5) अवस्मा यौ, उसमें जोवन-तत्व नहु रह सकता 
या उसके वाद आग्नेयं (ष्ट्य) अवस्या आयो, उसमे भौ 
जीवन-तत्त्व नहीं रह सरता या ! तदनन्तर जलीय {^पवणल्ण्णऽ) 
अवस्या आई, उसमे जोवन-तत्व रह्‌ सक्ता था 1 'तप' से "जड़' जगत्‌ 
का--वाववोय तया अण्नेय जगत्‌ का--विकाप्त हमा 1 ब्रह्य "तपः 
से भौ पटे था। चिकास्‌ हौपे-होते जव जल वना. त्‌ "चेत॒म्‌" जगत्‌ 
के उस्पन्न होने का समय अय बयोक्ति जल मं जौवम रह्‌ सकता 
था, परन्तु वह्‌ ग्रह उस जलः से भी पूवं था जिसमे जोवन-तत्य 
अपनः विकास पा सकता था ! अतः वह तपः तया *अल' दोनों से 
पूवे था, वह जड-चेत॒नं ससे पहले था ! वह पञ्व-भूतो के साय गुहा 
मं घुसा वेढा हि \ चह कहीं र नहं वेठा, यहीं हमारे सामने--जीः 
कु इन्द्रियो से दील पड़ता ह बहो उक्तको गुफा हु, उसो मे छिपा 
चखा हे, हमसे मानो ल-मिचौनी खख रह! हं हमारी देाड़-धुप का 
म्रा रहा ह ! इन पञ्न्व-ूतों कौ उसने ओट से रसी हं" वेठा तो 
वह्‌ इन्हीं फे साय हे, यहौ उसकी गकाएुं हं--दइस प्रकार जो देख 
केता है, वहु कहू उठता हं, अरे, वहु तो यहं वला--'दतेत्‌ वं 
तेत्‌'--हं \६५। 

सं्तार मे “पुर्व सया शस्त्री" ये रो तत्त्व हं । धुष्व-ल्प म द्र्य 

का वणन करने के वाद स्त्री-टप भं उसका यणन्‌ करते हु । वह्‌ देयता 

मयी व्रह्म-शप्ति अदिति हे, मातर -तुल्य ह । वह्‌ प्राणायाम से प्रकट होती 


विद्यमाने चा, गृहाम्‌--गुफा, छिपने का स्यान, बुद्धि या हृदय, प्रविदय--प्रेश 
करके, तिष्ठन्तम्‌-खहरे हुए को, विमान को, पः--जो, भूतेभिः-पचमूता 
कैः वाय, स्यपह्पत-- देयता है, एतद्‌ वं तत्‌--यह सद निश्चयसेश्रटाही 
दै१६॥ 

या प्राणेन संभवत्यदितिर्ेदतामयो 

गुहां प्रविदव तिष्ठन्ती या मूतेभिरव्यनायते, एतद्रे तत्‌ 11७1) 

याजो श्राणेन--प्राण से, प्रायो के सयम से; संभदति--पैदा दोतती 

ह; सदि्ति--अदीन, देवमाता, भ्रङृनि; देवतामयो--देवता (पदमूनो) कर 





द्८ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


है । प्राणायाम एकाग्रता का सबसे बड़ साधन हूं । प्राणायाम से ही 
इन्द्रियों को मन के साथ, ओर सन को आत्मा फे साय नियुक्त किणा 
जा सक्ता ह्‌ । विकता प्रणाधाम के इन्द्रियां दृष्ट घोड़ों कौ तरह इधर 
,. उर भागने छय॒ती हुं । प्रणायाम करते समय कोड च्यच्तति द्‌ स्चिन्तन 
` नहीं फर सकता । प्राणायाम 'मन' को "आत्मा" के साथ नीधने वाली 
रस्सी हं । वह्‌ भगवती इन पञ्च-महमभूतों फे साथ उन्हीं को गुहा 
बनाकर छिपौ बेटी हं ! उसने इनकी मोट ले रखी ह, देटी कह यहीं 
है, हमारे सामने ही, कहीं दूर नही, हमारे सामने वटी हमसे आंस- 
भिचौनी सेल रही हं । जो उसे भूतो में छिपा देख लेता है, वहु कहं 
उठता ह, अरे बह तो यह--'एतत्‌ य तत्‌'--रहा \\७॥ 

जैसे अर्णियों में अग्नि होती हे, दीखती नही, मौर उसे प्रकर 
करने के किए उनका .रगड़ना जरूरी हे, जसे गभिणी का गभं सुरक्षित 
होता है, बह दीखता नहीं परन्तु गभिणौ का ध्यान सदा उसी की तरफ़. 
लगा रहता ह, इसी प्रकार जागरूक मनुष्य प्रतिदिन स्तुति के योग्य 
नेह्याग्नि को इन पञ्च-महाभूतों कौ रणड से हौ पदा करते रहते हे, 
ओर सदा उसी कमं तरफ़ ध्यान लगाये रहते हं । एते लोग “हविष्मान्‌ 
होते हं । उनके पास जो-कु होता हं उसे वे "हवि" समदते हं, जो- 
कुछ हाय से होता हे उसे हवि" को तरह छोडने के लिए हर समय 
कया रहते ह, किसी चील से चिपटते नहं । जंसे यज्ञानि में सब~ 
कुछ स्वाहा" कहकर उत दिथा जगता हँ, चसे बरह्यागिनि सें वे सने-कुछ 
समपित करने को उद्यत रहते हँ । जिसका ध्यान करके वे एसा करते 
है बही--'एतत्‌ वै तत्‌'--श्रह्म' हे ।१८॥ 
रूप नाली; मृहाम्‌-ोट, रहस्य; भरि्य--युस कर; तिष्ठन्तीम्‌--रहरी 
ई, विद्यमान; या--नो; भतेभिः-- भूतो के दारा; व्यजायत--उत्सन्न हौती 
३, देखी (जानी) जाती है; एतद्‌ वै तत्‌-यह ही वह्‌ (ब्रह्म) है ॥ ७ ॥ 

अरण्योनिितो जाततवेदा गभं इव सुभृतो मभिणीभिः । 

विवे विव ईडयौ जत्गृवदूमिरहुविष्मद्भिमंनुष्येभिरभिनिः, एतद तत्‌ ॥८॥ 

अरण्योः--अभरणी नामक दौ लकडियों मे; निहितः--चिपाः हुमा, रखा, 

व्रि्यमान; जात्वेदयः--अग्नि; गर्भः--गर्भ; इव--तरह; सुभृतः--सुरक्षित 
सिणोभिः--गरभेवती स्मयो से; दिवे दिवि--परति दिन; प्ंडचयः-- स्तुति के 








९० एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


मन के द्वारा उस एक-ततत्व की प्रतीति होती ह, इन्द्रियों दारा 
नहीं 1 इन्धिथों से जो “नानात्व ---सनेकता--दिखाई देती 
यथाथं नहीं हं ! एकता का दज्ञन ही जीवन हः अनेकता का दछन 
ही मृत्यु हं । जो नानात्व ही देखता हे, एकत्व नहं देखता, वह 
मृत्यु के मुंह मेँ कदम रख देता ह (वृहदा ० ४-४-१९) ॥\११॥ 

, . आत्मा के मध्य में परमात्मा वेह कंसे ?--भिमुष्ठमात्र, 
अर्यात्‌ अगठे की तरह ! अंसे मुरी मे चारों तरफ़ से धिरा हुभा 
अंग्‌ढा । अथवा अगुष्ठमात्र'--अर्थात्‌, अमूढ जितना । आत्मा मं 
सारा~का-तारा परमात्मा कंसे सभा जायगा ? हम अपने आत्मा मँ 
परमात्मा के जितने स्वरूप को जान पाते हुं वह॒ इतना हं मानो हम 
ने उसका अंगा पकड़ लिया । ठीक एसे जसे बालक अयने पिता 
की उंगली पकड़ कर समन्ता ह कि उस्ने अपने पिता को--सम्पुणं 
पिता को--पकड़ रखा है ! वही भूत ओर भविष्यत्‌ का स्वामी हं । 
उसे जानकर फिर मनुष्य को ग्लानि नहीं होती । संसारके तो ह्र- 
एक पदां से किसी-न-किसी समय ग्लानि हो ही जाती हं ! जिसके 
नान से ग्लानि नहीं होती वही--"एतत्‌ वै तत्‌^-श्रह्म' हं । १२११ 





मे); नाना--अनेक प्रकार का (दोनों जगह्‌ नियामके शक्तियों में भेदभाव 
को); इव-तरह; पश्यति--देखता है, जानता दै ॥ १० ॥ 
मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किचन । 
मृत्योः स भृत्यं गच्छति यह इह नानेव पक्यति ॥११॥ 
मनसा--मन से, मनन से, चिन्तन से; एव--दी; इदम्‌-- यह (रहस्य) ; 
आप्तन्यम्‌--जाना जा सकता है प्राप्त किया जा सकता है; नं इह नाना मस्ति-- 
नही, इस विषय म (एक तत्त्व की विद्यमानता मेँ) गनेकर्पता है; फिचन-- 
कुछ भी; मृत्योः--मृत्यु से; सः--ब्ह; मृत्युम्‌--मौत को; गच्छत्ति-प्राप्त 
होता दै (सर्वनाश हो नाता है); य इह्‌ नाना इव पव्यति--जौ इसमे अनेक 
रूपता (नानात्व) को देखता है ।। ११९॥ 
अड्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य॒ आत्मनि तिष्ठति । 
ईकग्नो भूतभव्यस्य न ततो विनुगुप्सते, एतद तत्‌ ५१२५ 
अंगुष्ठमातरः--अंसूटे जिताः, पुरुषः--परमात्मा; मध्ये आत्मनि-- 
जीवात्मा के अन्दर; तिष्ठति-(व्याप्य-व्यापकःमाव ते) वियमान है; दशञानः-- 
स्वामी; भूतभव्यत्य--मूत मौर भविप्यत्‌ काल का (सव काक मे); न--नहीं; 


कठोपनिषद्‌ (चतुर्थी चल्ो} ९१ 


.वही ब्रह्य सव जगह हे, यहा =, वहां भो--सलव जगह वही 
हं । जवर सब जयह्‌ वही हैः तो अमृष्ठ-मात्र मर्यत्‌ धोडा-ता नी 
उसकां ज्ञान सम्प काही जान हं । उह. एक्‌ ज्योति. के. समान 
ह त्वोत निकमे कट भूमः न, वार नह बह पू 
ओर भव्य का स्वामी ई, वही आज द, वहो कुल ह, बही सदा हे । 
यही--“एतत्‌ बं तत्‌"--श्रह्य' हं १३१ 

(पर्वत कौ ऊंची चोदियो पर बरसा हमा पानी जैसे पर्वत के 
भित्त-भिन्न भागो भे नाके बन कर दौडने सता है, एक हौ पानो 
अनेक धाराम मे चह निकलता हं, ओर लेग यह समस्ने लगते हे 
किये जक एम नहीं यनेक हु, इसी प्रकार इन्दियो के भिन्न-मिन्न 
धर्मो को देकर मनुष्य समदने लगता है कि संसार मं एकता नही, 
1 ओर उस अनेकता फो पामे के लिये मके पीछे दौडने 
_ छता हरा 


तत"--उसके वाद (जिस जान क बाद), विमुगुप्सते--लानि होती है, 
एुतद्‌--दस प्रकार वपित ही, वे--निश्चय से, तद्‌-वद्‌ (मदा है) ॥ १२॥ 
अष्गुष्ठमात्र पुष्यो ज्योतिरिवाधूमकः } 
इदानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ द्रव, एतद्रे तत्‌ ५११३ 
अदगष्ठमायः--ममूढ जितना (हृदय मै विद्यमान जीव कै अन्दर समाया 
हमा} , पुदेथः--परमात्मा, ज्योति प्रकाश, अग्नि, ्व--तरट्‌, अधूमकः 
धूर्‌ से रहित, भज्वसिति, ईन --स्वामी, भृतभव्यस्य--मूत-मविष्यत्‌ काट 
का, सच्‌, एवो, सदचच--आज, स-बह, उ--दी, श्व-- (माने 
याना} कल का दिन (काठ कौ मर्यादा छे मुन), एतद्‌ वं तद्‌--इते प्रकार 
वयिनः ही वह्‌ ब्रह्य है १३४ 
यपोदर दुरम वुष्टं पर्वतेषु विथावति! 
एव धर्मानूयक्‌ = यदयस्तनिवानुदिषावति ५१४ 
यथा--जते, उदकम्‌- (एव हो} जल, कुगे--दगम स्यान मे, बुष्टम्‌ 
बरमा हा, पवंतेषु--पवेतो मे, विधावति-अनेक प्रकार से (मिप्नभिध् 
धारयो के ख्य भ) दौड है--वहता है, एवं--दस ही प्रवर, चर्मान्‌-- 
(मात्मा के) पमो को, युमो को, युथ्‌--भिपन-मिस, मलम, पदयन्‌--दषता 
हुमा, तानू--उवको, एव-री, भतु-- मोठे, विपाति--मनेषा दौण्ता 
है, मनूसरथ कर्ता दै ॥ १४४ 
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= . 

६ जैसे शुद्ध जल को शुद्ध जल मेडल दे, तो वह्‌ शुद्ध. रहता हं 
अशुद्धं मे डाल दे, तो अशुद्ध हो जाता हे, इसी प्रकार शुद्ध सात्मा 
शुद्ध-स्वरूप परमात्मा के साथ मिल जाय, तो जुद्ध-स्वरूय हो जाता 
है, अ्षुदध संस्रार मे सिल जाय, तो अशुद्ध-स्वरूप हो जाता ह । है 
गौतम्‌ ¡ आत्मा की एसी ही गति हं ५१५५ 


पञ्चमी वल्ली 
यमाचायं दासा जीव श्रौरब्रह्मकेरूप का वणन 


जो अजन्मा साधु-पुरुष शरीरः को एक एसी नगरी समक्षता हं 
जिसमें दो आंख, दो कान, दो नाक, एक मुख, एक ता्‌, एक नाभि, 
एक मल त्यागने की इन्द्रिय, ओर एक मूत्रेन्िय--ये ग्यारह दारहः 
जिनसे विषयों की तरफ़ बाहर ही नही, आत्मा की तरफ़ अन्दर भी 


, पड़ता, ओर जव शरीर छोडता हं तव शेक से सदा के लिये मुक्त 
हो जाता हं 1 एतत्‌ व तत्‌"आत्मा का यही रूप हं ॥१।} 


यथोदकं शद्धे श्ुढमासिक्तं तादृगेव भवति । 
एवं मूरनेविजानत आत्मा भवतति गौतम ॥१५॥ 
यया-्जसे; उदकम्‌--जल; शुद्े--नि्मल (जल) मे; शुदढधम्‌-- 
निमे; भासिक्तम्‌--डला हमा; तादृग्‌- वसा; एव-ही; भवति--दो 
जाता दै; एवम्‌--दइस ही प्रकार; भूनेः--मननमीछ; विजानतः-- नानी का; 
भआत्मा--जीवात्मा; भवति--हौता दै; गौतम--हे गोत्रम-कुलोत्पत्न नचि- 
केता ॥ १५॥ 
पुरमेकादशद्वारमजस्याचक्रचेतसः 1 
अनुष्ठाय न॒ ब्ोचति विमुक्तश्च विमुच्यते, एतद्रे तत्‌ ॥१॥ 
पररम्‌--नगरी को (मं); एकादश्ारम्‌-ग्यारह (इन्दरिय-चरं रूपी) 
दरवाजे (आने-जाने के माग} वाी ; अजस्य--अजन्मा; अवक्रचेतसः-- सरक 
(निष्पाप) चित्तवाते (आत्मा का} ; अनुष्ठाय-- (पुण्य कर्मो का} अनुष्ठान 
करके या भगवान्‌ का ध्यान-चिन्तन करके; न नही; कोचति--शोक करता 
है, इुःव-रदित हौ जाता है; विमुक्तक्च--शररीर से दुटा हुमा (मरणौपरान्त) 
विमुच्यते-मो को प्राप्त हौ जाता है एतद्‌--यह्‌ (जिसको जीवात्मा प्राप्त 
दता है) ; वे-निश्चय से; तत्‌--वहं बरह्म है ॥ १॥ 
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जीवातमा "हस्‌ ह, "वषु" हे, होता" ह, तिभिः हं ! हंस निस 
प्रकार शुद्ध रथिय स्यान मे रहवा हुः वस तःस जीव शुष मे 
निवात करता है । धचधु जेते सम्तरिक मे निवास करते है, वेस षु- 
रूप जोद हृदय कै अन्तरिश्च मँ निवासत करता हे (५ "होता" जैसे चेदी 
के सामने वेठकर अनितर करता ह, वसे होतृ-ख्प अव तीनो 
नाक्कित-अगििमो का चयन करता हु । तिपि! जसे इयेम शो-- 
आश्रम कौ कटिया को--अयना समह्कर नहु देठ नात्ता, अतिथि 
केस्पर्मेरहूताहं भौर चलदेताहे बै ही यतिवि-टय जोव इस 
नरुदेह फो सदा के छिपे अपना समश्षकर नहं वेड रहता । जो 
जीवात्मा भपने को टुत, "वभु" "होता भौर 'अतियि समकषफर 
जीबन विताता हं पहं उत्तरोत्तर विकासे फरता जाता ह । वह भर 
देहं मे वास करता हं, नर से अच्छे '्वर-देह' मे वास करता हे, उससे 
भी अच्छे ऋत-देह' मे वास करता हं, मौर @ऋत-देहे' से भी उलटरष्ट 
देहु "व्योभ-देह' मे वास करता ह ! जीव-जन्तु जलं मं उत्यन्न होते 
है, पृमिवी पर्‌ उत्य्न होति हे, अन्तरि के जल मे उ्यन्न होते हूः 
पर्वतां पर उत्पल होते है \ भिस भकार जनतुभों मृ विकासनम्‌ ६,._ - 
ऊच, उससे अचा, सोर उसते नो ऊचा--हु करम ह, चते मनुष्योमं 
भी "रदु वरह, “त.देह' मौर श्योम-देह' हू विफास-धम 
हं १ यह्‌ विशाल नियम्‌ सम्य विशम घनम कर र्हा हं १२ 


हषः शुचिषदरसुरन्तरि्मदोता वेदिषदतिषिदुतेणमत्‌ 1 
नुषद्ररमदृततद्रपोमसदस्नः गोज श्रतना अदला तें एहत्‌ ॥२॥ 
हत (हन कौ तरद्‌) विवेको (जौवास्मा) , शुविषद्‌-पविय {स्थान} 
मे रहने वाला; बलुः--वास कखे रने वाला, यनरिकसदृ--आकाश 
(दया्नण) मे रे बाट; होवा--क्ानाणि का हवने कएेदान्य; येदिषद्‌-- 
यज्ञ-वेदी के पा वैढने शाद; अतिविः--अतियि (सतत क्रियारील) ; दुरोण. 
पद्-पर मे रहने बाग, नृपद्‌--नरदेह्‌ म स्थित, यरसद्‌-अच्छे स्थान मे 
रुने वाद्य; ऋतमद्‌--त (मत्य) मे रहने बाला ,ध्योमस्तद्‌--जाकार (अह) 
म वेढ्ने वाना; मोजा--पृथिवी पर उवघ्र होनेवाखा; श्तजा--चल मे उतिनन 
हेनेवालो, भषिजा--पर्वेत पर उप्र होने वाला; नम्‌--न्यः पृहत्‌-- 
महान्‌ ४२ 
व्ोय--इम म ओ हस -पुचिषद्‌" मु -अन्तरिससद्‌ ^ 'दोवा-वेदिपद्‌, 
(अनिपिःद्ुतेणद्‌--इन चार पदयुगं म विरोधामास सलकार कौ स्यष्ट कषक 
है, निष्ठा उन्नयने भौर परिहार विश पाठः स्वय कर अर्य-ाम्मीयं को जारे, 





^ 
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(जीवन में षटुस' की तरह रहने का, हंस जसे पानी मँ रह 
. केर पानी मेँ नहीं मीगता, उस तरह का अभ्यासं करने वले को 
कहा जः सकता ह कि यह्‌ 'नर-देह' मेँ वास कर रहार, इसमे 
` नौचा तौ परगु-समान हं । यह्‌ ब्रह्मचयं की अवस्था ह । इसके वाद 
दूसरी अवस्था आत्ती हं जव मनुष्य "वसु! की तरह जीवन मेँ वास 


प्राणियों का वासक्हाजाताह। जो वसु कौ तरह रहतादै, 
रसता ही नही, वसाताभी है, दसो कामी व्यान.करताहै, वहं 
भानो नर-देह से उत्तम शरीर में वास.करताहै, मौरयउ्सीको 
वर्‌-देह' कहा. । यह शृहस्थ' कौ अवस्था हं । तीसरी अवस्था 
होता" की अत्ती हं । इस अवस्था मं मनुष्य अपने जीवन करो 
हवि के समान समञ्लने लगता है । प्रत्येक वस्तुको त्याग देता 
है, भगवान्‌ के अर्पण कर देता हं । यह ऋत-देहः ह 1 ऋत, 
अर्यात्‌ निरपेक्ष सत्य" । इस अवस्था मे वह्‌ समञ्च जाताहं कि 
"विषय" ऋत नही, "ब्रह्म" ही ऋत हँ, निरपेक्ष सत्य ह । यहं "वान- 
प्रस्थ कौ अवस्था ह । अन्त में वह संसार मेँ 'मत्तिथि' कौ तरह 
रहने रगत ह । इस चौथी अवस्या मेँ वह्‌. "्योम-देह्‌' कहुलाता 
। "्योम", अर्थात्‌ अन्तरिक्ष के समान ऊंचा गौर जपने पा्नकुछ 
न स्खने वाला । वह्‌ मत्यन्त ऊंचा उठ जाता ह । यद्‌. संन्यासं 
की अवस्था] इस प्रकारजो भात्माको रथी जओौरश्ररीरकौ रथ 
समन्न कर, यौर जीवनको आश्रमोंकौ यात्रा मान कर इसयात्रा 
को निभाता ह, वह श्नानात्मा' से हानात्मा' ओौर (महानात्मा से 
शतात्मा" हो जाता, ह ! उसी मे तीर्नौ नाचिकेत-अग्निया प्रदीप्त 
होती हं, गौर वही श्रह्य-यक्ञ' के वास्तविन्‌ः.अथं को समन्ता हं ।) 
लोग समन्ते हं कि जीवन प्राण ही ह" परन्तु इस श्राण' को भी 
वही, र्यात्‌ आत्मा ही उयर कौ तरफ़, ओर “पानः को नीचे कौ 
ऊर्ध्वे प्राणमून्चयत्यपानं प्रत्यगस्यति । 

„ मध्ये वामनमासीनं "विश्वे देवा उपासते 11३1; 
ऊष्नमू--ऊपरः; प्राणमू्‌-प्राण को; उच्नरयति- ते जाता है, उठता है; 
अपत्तमू--जमान को; प्रत्यय्‌-नीचे; अस्यति--फेक्ता दै, निकलता है; 
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तरफ धकेलता हं । इनके चौच भें वह सुन्दर जीवात्मा वर्तमान है । 
सम ददरिया उसी शौ उपासना करतो हे 11311 

शरीर मं रहने वाला "देहौ--जोवात्मा--जव सरके लगे, देह 
भे से जव निकलने लगे, तो शरीर मं क्या बच रहूता हु ? पह जो 
चच रहता हे--'एतत्‌ व तत्‌" वही.तो जात्म हं ¶६॥ 

क्षरीर भं श्राण' तया 'अपान' दो शक्तियां हे । प्राण फा काम्‌ 
“सुचय' (^,2्जा अप) तुया अपान्‌ का काम्‌ “विचयः (1६लएनाऽः) 
करना ह्‌ । प्राण तया अपान से कोई नही जो रहा ! किसी मौर हौ 
शक्ति से मनुष्य जीता हं--एेलौ शषदित जिसके ये दोनो आधित ह, 
यहम आत्मा हं \।५॥। 

है निकेता ! मे वुक्े गुप्त, भहान्‌ सनातन रहस्य फो चतलाता 

_हुकिमरनं के चाद आत्मा कौ षया गति होती हं ॥६॥\ । ~^ फि मरने के चाद भात्मा कौ या गति होत हं ।॥६॥ 








सष्ये--बीच मे (हदय-प्रदेश मे}, वामनम्‌--मृन्दर या सूम, आतीनम्‌-- 
बैठे हए, विराजमान; विष्वे--सारे, देवाः--इन्दियां, उपासते-मास वैठती 
ह, स्वस्व मोगोद्राससेवा वरती ह॥ ३॥ 
सस्य विस्रंसमानस्य दारीरस्यस्य देहिनः \ 
देहाद्विषुच्यमानस्य किमत्र परिदिष्यते, एतद्रे तत्‌ ॥४१ 
अस्य--दस; विखंसमानस्य-- (शरीर से) च्यूत हति हए, निवस्ते हुए, 
श्ररीरस्यस्य--शरीर मे ठहरे हुए, देहिनः-देहाधिपति आत्मा का, देहात्‌-- 
पारीर मे, चिुच्यमानस्य--मुक्त होते हृए का, किम्‌--वया, अच्र--दइस 
शरीर म, परिशिप्यते--रेष रहता है, वच रहता है, एतत्‌--यह, वं--दी, 
तद्‌-बह्‌ (आत्मा) दै ॥*४॥ 
न॒ भ्राणेन नापानेन मर्त्या जीवति कश्चन \ 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मप्रेतादुपाधितौ 11५11 
ननदी, प्रणिन्‌--प्राण से (सचय शक्ति से). ननदी, मपानेन-- 
अपान से (विचय-शक्ति से), मत्ये--मरण-पर्मा मनुप्य, जौयति--नीता है, 
जीवित कहलाता है, कक्चन--कोई भी, इतरेण-- (इनसे) भित्र (जोवा्मा } 
से; तु-तो; जीवन्ति--जीते है, यस्मिन्‌--निसमे, जिमदे आघार पर, एतौ-- 
ये दोनौ (त्राण ओौर्‌ अपान), उपाथितौ---आधित है, सहारे पर चिक ५॥ 
हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गृद्ध ब्रह्म सनातनम्‌ $ 
यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भति गौतम 11६1} 
हन्त--दे, अव ! ; ते-तुसे; दवम्‌- यह; प्रदकष्पामि--वताजगा; 
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(८ निका जैघा कमं होता है, जिचका जेसा श्ञान' होता है, उसके 
अंतुंसार क्ेईं किसी शजीव'-योनि में जाकर ज्ञरीर धारण कर केत 
है, कोई शस्थाणुयोनि मे चला जाता हं ॥७॥ 

जीवात्मा सम्बन्धी रहस्य बतलाकर यमाचयं "परमात्मा के 
सम्बन्ध मं कहते है--तथ सोप हुओं मेँ जो जागता है, मौर जो वस्तु 
जैसी होनी चाहिये उपे वैसा ही हर घमय निर्माण कर रहा है, बही 
शुक ह, वही श्रह्म' हे, चही भअमृत' कहलाता हं । सन छेक उसी 
मे आशित हें \ उससे कोई बद्-चदृकर नहीं है । वस--'एतत्‌ वं 
तत्‌'--यही ब्रह्म हे ५८१ 





गुद्यम्‌--अति रहस्यमय, गूढ़; ब्रह्म--्रह्य को, ज्ञान को; सनातनम्‌--सना- 
तन; यथा च--मीर जैसे; मरणम्‌-मृत्यु को; प्राप्य--पा कर; जआत्मा-- 
जीवात्मा; भचत्ति-होता है, गति (अवस्या) हीती है; गोतम--हे गोतम- 
कुक्तौतपन्न नचिकेता ।। ६ ॥ 
योनिमन्ये प्रपयन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
स्याणुमन्येऽनूसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ।1७॥ 
सोनिम्‌--यौनि को; बन्ये--कोई एक; प्रपचन्ते--प्राप्त करते ह; 
श्वरीरत्वाय--शरीर धारण करने के लिए; देहिनः- देह वारी जीवात्मा; 
स्थाणुम्‌--वृक्ष आदि स्थावर योनि को; अन्ये-दसरे; अनुसंयन्ति--अनुगमन 
करते दं; थथाक्म-कर्मो के अनुसार; यथग्भुतम्‌-प्राप्त ्ञान के मनुसार 
1७1 
य एष सुप्तेवु जागति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः । 
तदेव श्ु़ं॑तद्‌ ब्रह्म॒ तदेवामृतमुच्यते । 
तस्मत्कोकः भरिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन, एतद्रे तत्‌ ।\८॥। 
यः--जो; एषः-यह; सप्तेषु-सव के सोने पर; जागति--जाग रहा 
है; कामम्‌-इच्छा के अनुसार; कामम्‌--मोग-साघनों को; पुरुषः--पर- 
मात्मा; निमिमाणः- निर्माण कर रहा है; तद्‌ एव--वह ही; शुक्म्‌-शु, 
ष्योतिःस्वरूप; तद्‌--वह ही; न्य रह्म है; तद्‌ एव- वह ही; अमृतम्‌-- 
अमर, अविनाशी; उच्यते कहा जाता है; तस्मिन्‌--उस (व्यायक ब्रह्म) मे; 
लोक्ठा--पृथिवी आदि टोक; भिताः आधित ह; सर्वे--सारे; तद्‌ उ-- 
उसको; ननदी; म्येत्त-लंघता दै, बद्‌ कर है; कक्वन--कोई मी; 
एतद्‌--बह; वै-दी; तद्-कवह्‌ (ब्रह्म है) 11 ५ ॥ 
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19 = + 
9 जेसे अन्न प्रत्येक चस्तु के भोतर बर्तमानः हे परन्तु फिरभी 


उसने प्रत्येक रूप के अनुरूप अपना रूप वना लिया हे, इसी प्रकार 
स्व भूतो का अन्तरात्मा एक हो हे जो मोततर से मोर बाहर ते प्रत्येक 
रूप के अनुरूप हुजा-हुमा हँ 1९॥ 
. जसे वायु प्रत्येक वस्तु के भीतर वतेमान हे परन्तु फिर भी उसने 
्रत्यक रूपं के अनुरूप अयना रूप्‌ बना किया हं, इसी भकार सव 
भूतो का_अन्त्रामा एक हौ ह जो भीतर से ओर बाहर्‌ से प्रत्येक 
~प के मनुर हभा-हुभा हे ।१०५ 
--- सयं संस्र कौ आलि हे । हमारी आंखों के दोषो से उसमे कोई 
लेप नहीं भाता । संसार के सब भूतो कौ अन्तरात्मा बहौ एक ब्रह्य 








अग्नि्यधेको भुवनं प्रदिष्टो ख्यं सपं प्रतिरूपो वभूव । 
एकस्तथा सदेभूतान्तरात्मा स्यं रूपं प्रतिश््पो बहिदच (1९ 
अम्निः--अग्नि; यया-जैते; एकः--एक; भूवनम्‌--जगत्‌ कै उत्यते 
पदायं (मे) ;भरविष्टः--प्रवेण कर रही है, (सव मे) विमान है; रूपम्‌ रूपम्‌-- 
भ्तयेक दुष्य के स्वल्प के; प्रतिरूपः--अनुरूप स्वरूप वादा; बभूव-हुमा दै, 
होत्ता दै, एक-एक दी; तथा--वैते; सर्वभूतान्तरात्मा-- सव भूतो (जड 
चेतन) के मन्दर व्यापक, अन्तर्यामी परमात्मा, रूप्‌ हपम्‌ प्रतिरपः--उन-उन 
भूतो फे अनुरूप स्वरूप वाखा (उनमे व्याप्त) है; बहिः-- (उस जगत्‌ से 
बाहर; च-मौर।९॥ 
वापयुययेको भुवनं प्रविष्टो सूपं सूपं धरतिरूपो बभूवे । 
एकस्तपा सेमूतान्तरात्मा श्पं श्प प्रतिरूपो बहिश्च ॥१०।। 
चायुः--कायु; यया एकः--जैसे एक ही; भुवनम्‌ प्र्िष्टः--सय उतप्र 
पदार्थं मे प्रविष्ट, सूयम्‌ रूपम्‌ प्रतिरूपः बमूद---उन~उन पदायो के रूप के अनुसार 
स्वरूप वाला है; एकः तया सर्वभूतान्तरात्मा--्वसे सव भूतो के अन्दर विमान 
परमात्मा एकं ही; सपम्‌ ख्पम्‌ प्रतिस्पः बहिः पच---उन-उन भूतो के अनुरूप 
स्वरूप वाल्ञा (उनरगे व्याप्त) है मौर उनसे बाहर मी है ।1 १०॥। 
सूर्य यया सर्वलोकस्य चदूरनं लिप्यते घाशुषर्बह्दोषेः 1 
एकस्तया सर्वभूतान्तरात्म म लिप्यते श्ोकडु-खेन घाल्यः ॥\ ११) 
सरषः--दयं; पपा- जैसे; स्वलोकत्य--सब रोको का; चक्-- 
प्रकाणक है; म~--नही; लिप्यते लिप्त होता है (उति खणे है) ; प्राष्वः-- 
नेतर सम्ब न्धी, नेव से उल्यत्त; ब्य-दोषः--दाहर के दोपों से; एक-एक, 


[+ 
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है । अन्दर भी वही, बाहर भी वही! आंख के दोष से जसे सूर्यं 

संसार स्वच्छन्द नही, किसी के वश मं दीखता हं \ वही एक 
श्वी" है, संक्तार को वश्च मे करने वाला ह । सव भूतों का अन्तरात्मा 
वही हं । एक-खूप को अनेकरूप वनाने वाला वही ह । आत्मा के 
भीतर उसका वात है, वहु 'आत्मस्थ' हं । आत्मा मे मेढे हृए उस 
ब्रह्मको जो धीर पुरुष देख लेते ह, उन्हु निरन्तर सुख प्राप्त होता है, 
दूसरों को नही ।१२॥ 

नित्यो में वही एकमात्र नित्य ह, चेतनो मे वही एकमात्र चेतन 
हे, अनेकों मे बही एक हं, संसार कौ कामनाए्‌ भौ तो उसी की रचना 
हं । उसका वास आत्मा के भीतर ह । उसे जो धीर पुरुष देख पाते 
हें उन्हीं को निरन्तर क्षांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं ।५१३॥ 


मद्वितीय; तथा-्वैसे; सर्वभूतान्तरात्मा--सव भूतो मे अन्तर्यामी (ब्रह्म) ;. 
न--नहीं; कलिप्यते-रिमप्त होता है; कलोकदुःखेन--प्राणियों के दुःख से; 
बाह्यः-- (वह ब्रह्य) बाहर है, पृथक्‌ है ॥ ११॥ 
एको वी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूं बहुधा यः करोति ! 
तमात्मस्यं येऽनुपदयन्ति ध रास्तेषां सुखं श्षादवतं नेतरेषाम्‌ ।१२॥ 
एकः--एक; वश्नी--सव को वश मेँ रखने वाका, सव का नियन्ता; सर्व॑ 
भूतान्तरात्मा--सव मूर्तो मेँ व्याप्त, अन्तर्यामी; एकम्‌-एक; रूपम्‌--रूप 
को; एकम्‌ रूपम्‌-- (निमित्त कारण होकर) एक अनादि कारण रूप श्कृति 
को; बदहुधा--अनेक प्रकार से, उनेक प्रकार का, अनेकं स्वरूप वाला; 
यः--जो; करोति-करता टै; तम्‌--उसको; आत्मस्थम्‌- यात्मा मे ठहरे 
हृए (व्याप्त) ; ये-जो; अनुपश्यन्ति--ग्दराई से देखते ई, जानते ई; 
घौराः--वीर ज्ञानी; तेषाम्‌-उनका (को) ही; भ्ुखम्‌--सुख, अनन्द; 
शा्रवतम्‌--निरन्तर रहने वाला; न--नदीं; इतरेषाम्‌-द्रूसरो को (गज्ञानियों 
को)॥ पर्‌ा 
नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ ! 
तमात्मस्यं येऽनुपदयन्ति घीरास्तेषां शांतिः इवत नेतरेषाम्‌ ॥१३॥ 
नित्यः--नित्य; अनित्यानाम्‌-अनित्य वस्तुं में; चेतनः- चेतन, 
ज्ञानदाता; चेतचानामू--चेतन (मात्मा) का; एकः--एक; बहुनाम्‌-- 
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वह्‌ ब्रह्य "अनिर्देश्य हे, नहं कहा जा सकता कि वह्‌ "ह रहा, 
परन्तु अगर कुछ कहा जा सकता ह तो वही-कुछ कहा जा सकता हें 
जो ऊपर कहा ह \ उत्ते हम कंसे जाने ? वह कुठ-कुष्ट तोसभीको 
भासता हे । हा, कभी-रूभौ उसका विशे भास होने लगता हं \\ १४॥ 

हमं उसका भस क्या होगा ? चहू तो इतना भासमान हं फि 
वहा सूर्यं का प्रकाशा फोकां पड जाता है 1 वहा चन्द्र ओौर तारे भ्रकादा- 
हीन हो जाते हे, चिदयुत्‌ भो उसके प्रकाश के सामने फीकी हं, फिर 
इस अग्निका तो कहूना ही क्या ? उसी फी आभा से, उसी के प्रकाक्ञ 
से सुर्य, चन्द्र, तारे, विचत्‌ तथा अग्नि प्रकाश देते हे, उसी के प्रकाक्च 
से स्वय प्रकाशितं हो रहै हं \॥१५॥ 





अनेको के, यजो, विदधाति--सम्पन्न (पूर्णं) करता है, कामान्‌--काम- 
मागो को, भोग-सामग्री को, तम्‌ मात्मस्यम्‌ ये अनुपश्यन्ति धौरा --उरे जीवात्मा 
कै अन्दर विद्यमान (ब्रह्म) बौ जो धीर जानी जान तेते है, तेषाम्‌ शान्ति शाष्वती 
म॑ इतरेषामू--उनको ही चिरस्यायी शान्ति प्राप्त होती रै, इतर अज्ञानियो को 
भटी ॥ १३॥ 
तदेतदिति मन्न्तेऽनिर्ेश्य परम सुषम्‌ । 
कय नू तद्विजानीयां किमु माति विभाति वा ॥१८५1 

तद्‌--पह, एतद्‌-पह दसवो, इति- रेमे, मन्यन्ते-समक्षते है" 
जानते है, अनिर्देशयम्‌--जिसका निर्देश (बताना) न किया जा सके, परमम्‌-- 
परम, सवेत्तिम, सुखम्‌--सुख, रूयम्‌ नु--किस प्रकार, तद्‌--उसको, विजा- 
मोपा(--जान्‌ , किम्‌ उ-क्या, भाति-प्रकापित होता है, विभाति--विषेष 
कर्‌ दीप्तं होता है, वा-या॥ १४1) 

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा दिचतो भान्ति शुतोऽपमग्निः ॥ 
तमेय भन्तमनुभाति सवे तस्य मासा सर्वमिद विभाति \\१५) 

न--नही, तवत्र--वह्य, सूर्यं -सूरयं, माति-चमक्ता दै, न--नही, 
घन्दरतारकम्‌-चन्दमा मौर तारे, म--नदी, हमा--ये, यिधूत--विजलियां, 
भान्ति--चमकती ह, कूत--कंसे, कयोकर, अयम्‌-यह्‌, पम्नि-मग्नि, 
तमू-उसको (के), एव-दी, भन्तम्‌--चमकने पर, वनुभाति-उसका 
प्रकाश लेकर चमक्ता है, सवेम्‌-सव कुछ, तस्य--उतस (ब्रह्म) की" सपता- 
चमक से, प्रकाण से, सर्दमू-पसारा, इदम्‌--यह्‌, विमति--तमकता 
६॥ १५॥ 


१०० एकादश्लोपनिषद्‌-भाष्व 


षष्ठी वल्ली 
यमाचायं हाय ब्रात्मा तथा ब्रह्म का वणेन 


यह्‌ मनुष्य का शरीर तो एक सनातन अश्वत्थ" है-- (अ= नहीं 
इवः =-कल, स्थ स्थायी) भान्‌ हे, कल नहीं । यह्‌ उल्टा ठंगा हभा 
वृक्ष है । अगर मनुष्य को उर्टा लटका दिया जाय तो सिर की नदाए 
जड की तरह ओर हाथ-पेर वृक्ष की शालामों कौ तरह फल जाति 
हे इस शरीर में क्यो रमता हे, इस देह को तो पेड़ को तरह जड़ 
समन्ष--वास्तविक-सत्ता यह नही, वह्‌ है । वही शुक हं बही श्रह्य' 
है, वही अमृत कहलाता ह । सव लोक उसी मे आभित हं । उत्तसे 


बढ़कर कोई नहीं ! यही--'एतत्‌ वं तत्‌'--ग्रह्य हं ॥\११ 

यह्‌ संसार यू ही नहीं आ टयका, कहीं से निकला हं । इसमें 
रति दिलाई देती हं । शरीर मे जीवन की गति, जगत्‌ मं भौतिक 
गति । यह सब गति प्राण के कारण हं \ यह श्राण-शक्ति' नहो तो 
शारीर तथा जगत्‌ दोनों जड़ हं । प्राणः भी स्वयं गति नह करता, 


ऊर्ध्वमूलोऽवाक्‌शाख एषोऽकवत्यः सनातनः । 
तवेव शुक्रं॑तव्‌ ब्रह्मं तदेवामृतमुच्यते ॥ 
तास्मि्लोकाः भिताः सरवे तदु नात्येति कश्चन, एतद्र त्‌ ।॥१॥ 
अर्धवमूखः--ऊपर की मोर जड़ वाला; शवाकूालः-- नीचे की गोर 
शाखावाला; एवः--यह; मश्वत्यः--पीपल का पेड, कायं ल्य म कल न रहने 
वारा (अ -{-श्वः स्यः =~कल न रहने वाला--अनित्य) ; सनातनः-- {कारण 
श्रहृति रूप मे) सदा रहने वाला; तद्‌--वह (ब्रह्म); एव--ही; शरुकम्‌-- 
शुद्ध, निर्म; तद्‌--वह; ब्रह्म-ग्रह्म; तद्‌ एव--पह ही; अमृतम्‌--गमृत, 
अमर; उच्यते- कहा जता है; तस्मिनू--उसमे; ओोकाः--सव रोक 
भिता--आचरित ई; सवं--सव; तद्‌ उ--उसको; न- नहीं; भअत्पेत्ति-- 
रँधता है, बठृकर दै; कञ्चन--कोई भी; एतद्‌--यह्‌ वपित; वै-निप्चय से; 
सद्‌- वह (ब्रह्म है) ॥ १॥ 
यदिदं किच जगत्सवं भाण एजति निःसृतम्‌ ! 
महद्भयं वजमुदयतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ।॥२॥ 
यद्‌--जो; इवम्‌--यह्‌; किच--ऊुछ मी; जगत्‌--जगत्‌; स्वम्‌-- 
सारा; पराणे प्ाण-शक्ति, जीवनदातरी-शन्ति (ब्रह्य) मे या प्राणः--जीवन-शवित 
एजति--कपता है, गति करता है; निःसृतम्‌- निकल हुमा, उत्यत्र; महद्‌-- 
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उसे भी फो गतिदेताहे । इसु प्राण के पिर पर भी को भयानक 
ष्ति.मानो वच्य लेकर्‌ खड़ो हं ) इस प्रकार जो ब्रह्म को वज-रूप 
जानते हं वे अमृत हो जाते हे 11२11 

उसी के भय से मग्नि तपतो हे, उसी के भय से सुपे तपता है, 
द्र, वायु उसी के भय से काम करते हे ) मृस्पु भौ उसी के मयस 
भोगा फिरता हं ३१ 

शरीरः के छट जाने से पहले--इस जन्म मे--भगर्‌ उसे जान 
लिया, तो स सृष्टि के बाद नये पिरे से जब सुष्टि उत्पप्न होगौ 
तभी जोवात्मा श्षरीर धारण करता हं, पहले नहो; अयवा (गै 
सोक--श्वगे-लोकः--े शरीरं घरण कस्त है, इसमें नहँ (केन 
२५, वृहदा ० ४-४-१४) ॥\४11 








बढा, उग्र, भयम्‌-मय, भयप्रद, व्यम्‌- वय (व के समान भयप्रद एव 
नियामक) , उद्यतम्‌-ऊपर खडा है, ये--जो, एतद्‌-स (वयस्प ब्रह्य) 
क्षो, विहु.--जान जाति है, मृता--ममर, ते--वे, भदन्ति-- हो जाव 
है॥२॥ 

भयादस्यान्निस्तपति भयात्तपति पूरय 1 

भयादि वायुश्च भूत्युर्थावति पञ्चम \\ २) 

भषाद्‌--मय से, म्य--दसके, मम्नि--अग्नि, तपति--अज्वलिन्त 

होती दै, भयादू--मय से, तपति-तपतता दै, प्रकाशमान है, पूप र, 
भपात्‌--भय से, इन्र --इन्द, जीवात्मा, च--मौर, वायु--पायु, जीवना 
धार्‌ प्राण, च--ओर, मत्य्‌ --मृत्यु, श्रख्य, घाबति-दोढती है, जपनो कार्म 
करती रै, पश्चमः--पांचवां ।॥ ३॥ 

दहं चेदशकट्‌ योद्‌. पराङ्‌ इारीरस्य विस्रस" 1 

वत्स, स्तोके, शरोरल्वाय कल्पते 0४11 

दहू--दस (जम) मे, वेद्‌-मगर, सशकत्‌--मयं हमा, योदृम्‌-- 

(ब्रह्म बो) जानने बे रिष, प्राह्‌-पहले, शररोरस्य--णरौर के, विघ्स-~ 
चटने से, (शरीरस्य विघ्नस प्रार्‌--ररीर के षूटने-मौत--से पहिते दी) 
सत--उसमे वाद, सगेय्‌--सूष्टि कसे मे समयं, सोकेयु-भृथिवो मादि कोक 
मे, (सु लकपु--प्रतय के वाद उसपपन होने वति लोको मे--फरत यतमाने 
सृष्टि मे जन्म नहीं तेता मौर गली सृष्टि तक मोस सुदं को भोगता दै); 
हातरष्दाय--परीर धारण के टिए, कत्पते-समधं या योग्य होता है ॥४॥ 
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बरह्म के दशन आत्म-लेकः मं, "पित-लोक' मे, 'गन्धवं-लोक' ओर 
श्रह्य-लोक' मे होते ह । पने आत्मा मे, अर्थात्‌ आत्म-लीकः मेँ उसके 
दशेन एसे होते हं जसे द्यंण मं कोई प्रतिबिम्ब देखता हे \ पित्‌- 
खोक अपने बड्-बटो-वुनुर्गो का लोक हं 1 "पितृ-लोकः में, अर्थात्‌ 
बडे.बढों के सहारे उसके ददान एसे होते हं जेसे कोई स्वप्न मे क्रिसी 
वस्तु को देखता हँ । यन्धर्व-ल्येक जानियों का लोक हं ! शन्धर्व-लोक' 
मे, अर्थात्‌ जञानी-पुरुषो के सहारे उसके दशन एसे होते हं जसे जल 
की लहर में कोई चीत्त भिन्न-भिन्न प्रकार से दीखती हं । ब्रह्मलोक 
ध्यानियों का लोकं ह । श्रद्य-लोक' मे, अर्थात्‌ ध्यानी-पुरुषो कौ 
सहायता ते ब्रह्य के दशन एसे होते हें जसे धूप ओर छह को कोरर 
अलग-अलग देख लेता हे, बह जगत्‌ ओर ब्रह्म को छाया भौर आतय 
की तरह्‌ षिल्कुल स्यष्ट--साफ़-साफ़--देखने लगता है ।\५॥। 

आमा उत्पन्न नहं होता, इन्धियां आत्मा से पृथक्‌ उत्यत्न हुई 
हें \ इन्द्रो का उदय होता हे, अस्त होता हे, आत्मा का नहीं । इस 
प्रकार जो इन्द्रियों को आमा नहीं समस्ता, इन्दो को आत्मा से 
पथक्‌ समश्नता हे, वह धीर पुरुष शोकाकुल नहीं होता ॥६॥ ` ` 





ययाद्को तथात्मनि यया स्वप्ने तया पितृलोके । 
यथप््पु परीव ददृशे तया गन्धर्वलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके ॥५॥ 
यथा- जैसे; आदद--दपेण में; तया-- तैसे; अआत्मनि-- (अपने) 
आत्मा मे; यथा--जैपे; स्वप्ने-स्वप्न मे; तथा--वेसे;. पितृरोके--पितरों 
(बड़-बृढो-वाप-दादा) के लोक मे; यया--जैसे; अप्मु-जलो मे; इव-- 
तरह; परि ददृशे-- (सवे तरफ भिन्न-भित्त) दिखाई देता है; तया--वैसे; 
भन्धरव्लोके--वाणी का धारण करने वाले--वाक्वतुर-प्रवचन में कुशल 
पुरूषो की मण्डली मे; छाया-{-भतपयोः-- (स्पष्ट दौखने या प्रगट होने वाली} 
छाया जर धूप कौ; इव- तरह; ब्रह्मलोके--मगवान्‌ के सान्निध्य मे या ब्रह्म- 
विद्‌ ज्ञानी-ध्यानी पुरषो की संगति में ॥। ५॥ 
इन्वियाणा पुयग्भावमुदयास्तमयौ च यत्‌! 
पृथगुत्य्श्रानानां मत्वा धीरो न शोचति ।\६॥ 
इन्दरिफाणाम्‌--इन्दरियो के (शरीर मात्र के); पृथग्भावम्‌--चेतन आत्मा 
से भिन्नता (अलग सत्ता) को; उदय -मस्तमयौ-- (इस शरीर के) उदय गौर 
अस्त--उत्यत्ति ओौर विनाश को; च--अौर, यत्‌-गो; एथक्‌-अल्ग ही, 
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इन्दियो से भन्‌ उत्तम हे, मन से वुद्धि उत्तम हे, वुद्धि चे महत्‌. 
तत्त्व उत्तम हं" महत्‌-तत्त्व से अव्यक्त, अर्यात्‌ पङ्ति उत्तम हं ({(७। 

जच्यवत से पुरष, अर्यात्‌ श्रह्म' उत्तम हे, वह्‌ व्यापक दै, अलग 
हं ! उसे जानकर यहे जन्तु दुःख से मुक्त हो जाता हं, सौरः अमृतत्व 
प्रप्त कर चेता हं ८१ 

आघ से देखने फे लिए उसका रूप ठहरता महीं ! आंख उती- 
के रूप पर्‌ टिकना चाहो हे" परन्तु टिकते हौ जिन्तपर वहु टिक रहौ 
छयेती है बह न्तका रूप नहीं होता 1 आंख उस पर टिकते-टिकते 
नहं टिक पातो, ह्य उसे पकडते-पकडते नहं पकड़ षते ! मनीषी 
लोग भी से ओर हाय से मरही 04 से उसे पकड यति 


हं! नो मह्‌ दत्त नान भते हं के अमृत हो जते है १५९११ 
उत्पदमानानाम्‌--उस्न्न होते हमो को, मत्वा--समन्च कर; धीरः--धीर 
क्षानी; च श्लोचति--शोक नही करता--द ख से मुक्त टो जाता है ॥६\॥ 
इन्विपेम्यः परं मनो मनसः सत्यमुत्तमम्‌ ॥ 
सत्त्वादपि महानात्मा भटतोऽय्यक्तमुक्तमम्‌ 1१७ 
इ्दियेम्यः--इन्दियो से, पार्थिव शरीर से; परम्‌--परष्ठ, उत्तमः 
भनः-- (मनुष्य का) मन; भनसः--मन से, सत्वम्‌--वुद्धि या सत्त्व गुण, 
सच्यात्‌-वद्धि पे; सपि--मचिक, श्रेष्ठ; महान्‌--महत्‌-तत्व; भात्मा-- 
मतत क्रियागील; (मामा महानू--मतत क्रियाशील भटहत्तस्व) ; महवः--महन्‌- 
त्व (प्रकृति के सवप्रयम विकार), मव्पक्तम्‌-मूल कारण--प्रकृनि; उत्त- 
मम्‌---उत्तम है।1७1 
सय्पस्तात्तु परः पुरुषो च्यापकोऽ्लिद्धु एव च 1 
यं त्तार्षा मून्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति 11८ 
अष्यब्तात्‌-अव्यन्न (ज्ञेय) प्रकृति से; तु--तो; पद--रेष्ठ; 
पुदपः--ग्रह्छ; व्यापकः--(चेतन जीव मौर जड प्रहृति मे) व्यापक, अकिद्धः 
--कारण-गून्य, सयन्पा, येय, अनिर्वचनीय, एव-दहौ, च--ओोर, यमू्‌-- 
जिसको; श्ात्या--जान कर, सात्‌ कै; मुच्यते--(जन्मनमरण के चक 
से ट जाता है; जन्वुः--जन्म-धात जीवात्मा; अमूतत्वम्‌--अमरः पद को, 
मोक्ष को; चद--मौर; यच्छति--प्राप्त रोता है (८1 
म संदे तिष्ठति ख्पमस्य न चष्ुया पष्यति फदयनेनम्‌ । 
इदा मनोषो मनसार्भभिर्लृष्तो य एतेदिदरम्‌तास्ते भषन्ति १1९11 
न--नही; सन्दुधे-देख सकने के रिए; तिष्ठति--दिवमान है; 
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जब पाचों ज्ानेच्दियां मन के ताथ स्थिर हौ जाती है, भागती नहीं 
फिरतीं, ठहर जाती हः ओर सन निश्चल वृद्धि के साथ भा मिक्ता 
है, उस मवस्था को 'परम-पति' कहते हें । १० 


इन्धियों की स्थिर धारणा फो योग' कहते ह--'थोगरिचत्तवुत्ति- 
निरोधः" । जिसकी इन्द्रियां स्थिर हो जाती हं वह अप्रमत्त हो जाता 
है, प्रमादहीन हो जाता ह--साचधान हो जाता हं । योग का भभि- 
प्राय है--श्रभवः' तथा अप्ययः । शुभ संस्कारों कौ उत्पत्ति होना 
श्रभव' कहुलाता हे, तथा अशुभ संस्कारों का नाञ्च भप्यय' कहलाता 
ह ॥११ 





रपम्‌--(इन्िय गोचर) स्वरूप; अस्य--इस (ब्रह्म) का; न--नही; घशुषा 
नेम से, ज्ञान-साधन इन्दि से; पदयति-देखता है, जनता है; कघन-- 
कोई मी; एनम्‌--दस पुरुष (ब्रह्म) को; हेदा---हदय से (प्रेममय भक्ति से) ; 
भनीषौ- मन को वश में रने वाला ज्ञानी; मनसा--मन से, मनन-एवित 
(जान) से; भभिक्ृप्त-समर्थ, युक्त; ये-जो; एतद्‌--दसको, विष्ु-- 
जान जति हैँ; अमृताः--जमर; ते-वे; भवन्ति--हौ जते ह ॥ ९॥ 

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते श्नानानि मनसा सह्‌ ! 

बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥१०॥ 

यदा--जव; पञ्व--र्पाच; अवतिष्ठन्ते--स्िर (चंचरताशून्य) हौ 

जाती है, निर्द्र हौ जाती ई; ज्ञननि--त्तान-साघन इन्द्रियां; भनसा-- 
भद के; सह--सायः बुद्धिवृद्धि; च-मौर; न विचेष्टति-- निश्चल (चेष्टा- 
शूष्य) हो जाती है; ताम्‌--उसको (ही); ाहः--कते है; परमाम्‌-शेष्ट; 
गतिम्‌-अवस्था, (मनुष्य की) स्थिति ॥ १०॥ 

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिराभिन्दियषारणाम्‌ । 

अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ।\९१॥ 

ताम्‌--उस (परम गति) को ही; योगम्‌--योग, शास्वौक्तं चित्तवृत्ति- 

निरोध; इत्ति-यहः; भन्यन्ते--मानते ह, समदते है; स्थिराम्‌-स्थिर, जनि~ 
चक; इृन्दरिय-धारणाभ्‌--उन्दरयों के स्थिर होने, चंच न होने को; अप्रमत्तः-- 
भरमाद (गकफ़रत, उपेक्षा ) से रहित, सावधान; तदा--तवः; भवति- हौ नाता है; 
योगः--यौग; हि-- क्योकि; प्रभव -+अप्ययौ--प्रमव (उत्पत्ति-बढ़ती) भौर 
लप्यय (नाश) दै \॥ ११॥ 
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वह वाणो से, मन से, आंस से नहं पाया जा सकता } “अस्ति 
इति--'वह है'-- इसके सिवाय उसे फंसे पाया जा सकता हे २।१२॥ 

श्वह्‌ है" या "नहीं हे--इन दोनों फो तास्विक-चिवेचना करके 
"अस्ति इति--.वह्‌ हँ--यह कहकर हौ उसे पाया जाता हे ! जिसने 
(अस्ति--"वह हइ प्रकार उसे प्राप्त कर लिया हं, उसका 
तात्त्विक-िवेचन शुद्ध विवेचन ह \\१३। 

मनुष्य के हुदय में जो कामनाएं हे वे जव छूट जाती हं तब 
मर्त्य" अमृत' हो जाता हं मौर यही, इस जन्म मे, ब्रहम फो प्राप्त 
कषर लतेता हं ।*१४॥ 


मैव वाचा न मना प्राप्तु शक्यो न चधुषां । 
अस्तोति ूवतोऽन्यश्र कय तदृपलम्यते \१२॥ 

न एव-न ही, वाचा--वाणी से, प्रवचन से, न- नही, भनसा--मन 
से, प्राप्तुम्‌ क्षश्च.--पाया जा सक्ता दै, न-नदी, घुषा--र्ंख से, 
अस्ति-दै, इति--यह, भवत --कहने वाले से (के), अन्यत्र--अलावा 
(भिर), (मस्ति इति शुवत अन्यत्र-चह्‌ ब्रह्म है इस कथन--मास्तिक- 
मावना--के सिवाय), कथम्‌--कैसे, तद्‌--वह्‌, उपकलम्यते--पाया जा 
सक्ता है ।॥१२॥ 

अस्तोत्येवोपलम्धव्यस्ततत्वमवेन चोभयो । 
अस्तीत्येवोपलम्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति \१३॥ 
स्ति हति एद-- (वहः ब्रह्म) है यहे (जास्तिक बुद्धि) ही, उपणग्षष्य--- 
भ्राप्त करली चाहिए (परमात्मा कौ सत्ता का अनुभव कएना चाहिए), त्व- 
भयिन- तात्त्विक विवेचना से, वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से, ष--भौर, 
उभयो---दोना (ब्रह्य है मौर ब्रह्य नही दै इन दोनो) के, अत्ति इति एव उप- 
छण्धस्य- वह ग्रह्य है यह्‌ जिसने जान हिया उस तत्त्ववेत्ता का ही, तत्वभाव-- 
विवेचनं, भ्रसीदति-निमेल होता है, फलप्रद होता है ॥ १३॥ 
यदा स्ये प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हद ¶४ता । 
अथ मर्त्योऽमृतो भक्त्यत्र ब्रह्य समदनुते ॥१४॥ 

यदा--जव, सवे सारे, प्रमुव्य्ते--ुट जते द, कामा -कामनाए-- 
सीना एणा, ये--जो, बस्य---इसके, हदि-ददय मे, भिता--विद्यमान 
है, अय-इसके वाद, भत्यं -मरणपर्मां मनुष्य, ममृत--जमर, भवति-- 
षो जाता है, अत्र-इस अवस्या मे, ब्रह्म-ग्रह्य को, समध्नुते-प्राप्त कर 
लेता दै, ब्रह्म के मनन्द का रस तेता है \) १४१ 





१०६ एकादश्षोपनिषद्‌-माष्य 


मनुष्य के हृदय मे जो गाठ हुः वे जब टूट जाती हं" तब “सत्यं 
"अमृतः हौ जाता ह, यह मरण-घर्मा अभर हो जाता हं--यही शास्त्रों 
का उपदेश हं ॥१५।। 

हृदय की एक-सौ-एक नाडयां हं, उनम से एक मूर्धा--सिर-- 


कौ भौर निकल गई हं । के समय उस नाड़ी सेजोउपरकौ 
है, बाकी कौ ञन्य 





८७ 


` उत्कमण करता हं वह अभृतत्व को प्राप्त करता 
` नाडियां साधारणं व्यक्तियों के उत्कमण फे समय काम आती ह्‌ । 








से । (प्रशन २-६,७; छा० ८,६; वृहदा ० ४-२-३) ॥१६॥ ` ` ` 
भ्राणिमात के हदय म आत्मा हं, उस आत्मा फे भीतर धृसुष-- 


बरह्म--छिपा वा हं, बह आत्मा का भी "अन्तरात्मा हं \ बह अंगुष्ठ 


यदा सरवे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः } 
अय मर्त्योऽमृतो भवत्येतवद्धधनुशासनम्‌ ॥ १५॥ 
यदवा--जव; सर्वे सारी; प्रभि्न्ते-टूट जाती हं; हृदयस्य--हृदय 
की; द्ह--दस (मवस्था) मे, इस जन्म भे; प्रन्वयः-- (संशय की) गा 
(उक्षन) ; भथ--तव; मत्यः ममृतः भवत्ति-मरणघर्मां मनुष्य अमर (मुक्त) 
दो जाता है; एतावद्‌--इतना; हि--ही; भनृदासनम्‌--शास्त्ोक्त उपदेश 
है॥ १५॥ 
शतं चैका च हुवयस्य नाड्यस्तासां मूर्घानमभिनिःपूतेका । 
तयो्वमायज्लमुतत्वमेति विदयङङन्णा उत्कमणे भवन्ति ।१६॥१ 
शतम्‌" च एफा-सौ भौर एक--एक-सौ-एक; हंदयस्य-हृदय की; 
नाद्यः--नाडियां (दै); तासाम्‌--उनमें की ; मूवनिम्‌--सिर, कपाल-मस्तिष्क 
की; अभि--मोर; निःसुता-निकल कर गई है; एका-एक (सूयुम्णा 
नामक); तया--उस (सुषुम्णा नाड़ी) से; ऊर््वम्‌--ऊपर की मोर्‌; सायत्‌-- 
आता हुमा (मात्मा); ममृतत्वम्‌-अमरता को; एति--प्राप्त होता है; 
विदरवङ--नाना गति वारी; अन्याः दूसरी (सौ नाडिवां ) ; उत्कमणे-- 
आत्मां के शरीर से वाहर निकलने पर, अन्तकाक मेँ; भवन्ति--होती' ह ॥१९॥ 
मड्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः 1 
तं स्वाच्छरीरात्प्वृहन्मुञ्जादिवेषीकां वर्येण । 
ततं विचच्छुकममतं तं वियाच्छुकममुतमिति 1१७1 
अल्नुष्ठमत्रः-- (गूढे के परिमाण वाते हृदय मे विमान होने से) 
ंगूढे के परिमाण वाला; परषः--परमात्मा; अन्तरत्मा--आत्मा के अन्दर 








कठोपनिषद्‌ (पष्ठी वल्ली) १०७ 


मात्र ह, मानो वहू सिफं ब्रह्म का अंगूठा हं 1 जेते अंगूठे से पकड़कर 
किसी कौ बाहर सचा जाता हँ, वैसे हमारी भौतरी ुफा में छिपकर 
चेरे ब्रह को खचकर चाहर ऊ आये, ठीक एते जेव सूज में रबी सोक 
को खींचकर बाहर निकाला जाता ह । वही शुक्र! ह, वही अमूत 
है, बही शुक्रः हे, वही “अमृत है \९७॥ 

मृत्यु ने नचिकेता को जिस ।दिद्या' स्तया सम्पुणं "योगविषि' का 
उषदेश्च दिया उत्ते पाकर नचिकेता ब्रह्म-यु्त तया मल-विहीन हो 
गया, मृत्यु से रहित हौ गय ! दसरा भी जो कोई इस अध्यात्म 
विद्या क्रो जानेगा वह॒ नचिकेता के सदृश हौ हो जायगा 11९८॥ 





रहने षाला; प्षदा-हमेशा ही; जनानाम्‌-जन्मषारी मनुष्यों के; हयये-- 
दय मे, संनिषिष्टः--येठा है, उपस्थित रहता है; तम्‌--उस्त परमात्मा को; 
स्वात्‌-मपने; हारौरात्‌--शरीर से; ्रव्रेत्‌--(ान-ध्यान से) बाहर निकाले 
(म्यक करे) ; मष्जाद्‌--मुज से; इष--तरह; एषीकाम्‌--सीक को; धपेण-- 
धेये से, सतवे प्रयल से; तम्‌-उसो; विद्यात्‌-जने; शुकरमू-शुद्ध ज्योततिः 
स्वरूप; अमतम्‌--अमर; त्तम्‌ विद्यात्‌ शुकम्‌ ममृतम्‌ इति--शुदध-वुद्ध अमर उत 
परमात्मा को जाने (द्िरक्ति प्रन्य समाप्ति-्द्धेन के किए है) ॥ १५७1 
भूत्युप्रोष्वां नचिकेतोऽथ सूर्ष्वा विद्यामेतां योगविधि च शृत्स्ेम्‌ } 
शआ्रह्यप्ा्तो विरजोऽभृद्िम्युरण्योऽष्येवं यो विवष्यात्ममेव ।(१८॥ 
भृतपुशरोस्ताम्‌-मृत्यु से कटी (उपदिष्ट) हृ; नचिकेतः--नचिकेता; 
लप--दसके बाद; खष्थ्वा--पराप्त कर; विधाम्‌--विद्या को; एताम्‌-स; 
योग-पिषिनम्‌--योग कौ प्रकिया को; च-गौरः हृत्नम्‌-सम्पूणे; ब्रह्मप्राप्तः 
रह्म कौ प्राप्त माहा; विरजः--सनोगुण (मलों) से दिमुक्त, निमंल, 
मिरदेष; सभूतू-दो गवा; दिमृसयुः-- मरण (जन्म-मरण) से मुक्तः. मन्यः-- 
दुरा; सपि--मी; एवम्‌-दस अकार; यः-जो; दिद्‌--जानने वाका; 
सेभ्यात्मम्‌--आात्म-परमात्मासम्बन्धौ विपय को; एव--ही, निष्वय से ॥१६॥ 


प्रदनोपनिषद्‌ 
प्रथम प्रश्न 
तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, रयि, प्राण, दक्षिणायन, उत्त रायण, 
पितुयाण, देवयान, कृष्णपक्ष, शुक्लपक्ष 
(तय, ब्रह्मचयं, श्रद्धा) 
भरद्वाज के गोत्र में उत्पन्न सुका, क्षिवि का पुत्र सत्यकाम, 

सयं फा पुत्र गाग्यं, ज्वल का पुत्र कौशल्य, भृगुगोत्र मे उत्पन्न वैवभि 
तया कत्य का पूत्र कबन्धो---पे छः जिन्नाघु थे । उन्होने यह तो समन्त 
च्या था कि संसार में मन्तिमि सत्ता ब्रह्य हौ ह--अर्यात्‌, वे श्रह्य- 
पर' थे; इसीलिये उनकौ ब्रह्य मे निष्ठा थी, उसे पाने की उत्कंठा 
थी--अर्थात्‌, चे श्रह्म-निष्ठ' भी ये, परन्तु जभौ उनके हदय मे कुष्ठ, 
श्काएं थीं । वे हाय मे समिधा केकर ब्रह्म कौ खोज मे प्रसिद्ध आचाय ` 
पिष्पताद कै पास पहुंचे ॥\१॥ 





ॐ सुकेक्षा च भारद्वाजः श्रोम्यह्व सत्यकामः सौर्यायणी च गारं 
कौराल्यदचहवलापनो भार्गवो वेदभिः कबन्धी कात्यायनस्ते हिते 
ब्रह्मपरा श्रह्मनिष्ठाः परं श्रह्यान्वेषमागा एष ह॒वै ` तत्सवं 
यक्यतोति ते ` ह कषमिह्पाणयो भगवन्तं पिप्यखावमुपसप्नाः ॥ १॥ 
मोम्‌--सवंरसक, सर्वव्यापकं मादिगुर भगवान्‌ का स्मरण करः सुकेशा-- 
सुकेणा (नामक) ; च--गौर; भारद्ाजः--मरद्राज योधी; श्ञेन्यः-शिवि का 
पुर; च--अौर; सत्यकामः--सत्यकाम (नामवाला) ; ` सौर्यायणी-सूर्यं का 
पौत्र या सौवं का पत्र; च-ओौर; गारग्यः--ग्गं गोत्री; कौश्ल्यः--कौषत्य 
(नामी); च-मौर; मष्वलायनुः--सश्वलं का पुव; भा्वः--मगु-गोत्री 
वैदभिः-- वदमि (नामवाला) ; कबन्धी--कवन्धी (नामक) ; कात्यायनः- कत्य 
कापूत्र; ते--वे; हू--निष्वय से; एते-ये; ब्रह्मपराः- ह्य कौ ही भेष्ठ 
संम्ने वलि या ब्रह्म-वेद के ज्ञान में कुशल (वेदन) ; ब्रह्मनिष्ठाः ब्रह्म-ज्नान 
या ब्रह्म-प्ाप्ति की घारणा (निश्चय) वलि; ब्रह्म-ल्ान के रिष उत्सुक; परू 
अरह्य--परमात्मा को; जन्वेवमाणाः--खोज करते हुए, जिज्ञासु; एषः-यदः; 
हठी, वेश्य; सं-निश्नय से; तत्‌ सर्वम्‌-उस सारे (रहस्य) को; 
क्यति-करटेगा, उपदेश करेगा; इति--दस कारण से; ते-वे; ह--निष्चय 


भरदनोपनिपद्‌ (प्रथम भदन) १०९ 


न 


= , च 





छः भिकशायु ब्रह्य को सोज भें पिषप्पकाद के पात्र पटु 


छन्हं पिष्य्राद श्य ने कठा--तुम स्ञेग तपस्वी तो हो, परन्तु 
एक सार मौर षषः, शरह्यचयं' आर -धदाःशूवंक मेरे समपि निवास 


से; समित्पागयः--उमिधा (ट रूपम) हाय मे तेकर; भगवन्तमु--मादर- 
णीयः पिष्पलादम्‌--पिष्यलाद-नासक शपि के; उपसंप्रण--पास पटे ॥ १ ॥ 
तान्हि सं ्विष्वाच भूय एव तपसः ब्रह्यच्ेण भद्वया सवत्सर 


संवत्स्यय यथाकमं . प्रदनन्पृच्छत 
पदि विकनास्यामः शवं हु वो वैस्याम इति ५२५ 


क्ान्‌--उनको; ड--निरचय से; प्ष--उस; षिः--पि नेः 
उवच--कहा; भूयः--फिर, मौर अधिक; एव--ही; तपता--दप (घरीर- 


११० एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


करो ! उसफे बाद अपनी-अपनो इच्छा अनुसार प्रदन करना । अगर 
हम उन प्रन का उत्तर जानते होगे तौ सबकुछ बतला देगे ॥२। 

(शरीर की साधनाका नाम ततप ह; मनकी साधना का 
नाम श्रह्यचर्य" हं । मन या तो संकल्प-विकल्प मेँ उलक्ञा रहता 
है, या इनमें से निकर कर करिसी सत्य-निङ्चय पर पहुंच जाता ह । 
संकल्प-विकल्प मे से, तकं की उलन्नन में से निकर कर सत्य कौ, 
खोज के लिये उट जान को श्रद्धा" कहा जाता द । पिप्पलाद 
ऋषि ने ब्रह्मज्ञान के लियं "तप, श्रये" तथा श्रद्धा--दन तीन 
को मावदयक बतलाया ह । केन-उपनिषद्‌ मेँ ब्रह्य-्ान की प्रतिष्ठा 
(तप, "दम" तथा कर्म'--ये तीन कहे गये ह । 'तप' शारीरिकि- 
साधना है, "वम" मानसिक-साघना हं । श्रह्मच्यं' मी. तो .मानसिक- 
साधना का नाम ह । इसलिये "तप" भौर "दम" कठना या ^तप' 
ओौर श्रह्मचये' कहना एक ही बात है 1 इसलिये श्रह्यचारी कै , 
चयि कहा गया द कि वह तप करे--अथति मानसिक-साधना के 
साथ-साथ शारीरिक-साघना करे । ब्रह्म-ज्ञानी' के आघार "तप", 
ष्म मौर करम". है; श्रह्यज्ञान के जिज्ञासु के आधार ततप, 
प्रह्मचर्य' ओर श्रद्धा" हँ । "जिज्ञासु" श्रद्धा को केकर आत्ता ह; 
श्रह्य-ज्ञनी' को श्रद्धा" कौ आवश्यकता नहीं रहदी--वह्‌ कर्म॑" 
करने लगता है 1 श्रद्धा कौ परिणत्ति कमे" मेँ होती है 1) 

(रयि तथा प्राण) 

साल बीत जाने पर कत्य का पुत्र कबन्धी ऋषि के समोप भाया 
सौर उसने पुछा--“भगवन्‌ ! सृष्टि के प्रारंभ में प्रजा--अर्थात्‌ जो 
कु भौ उत्यच्च हुभा-हुभा दीखता हं--किससे उत्प होता ह ?” ॥३॥ 
साधना) से (पूवक) ; श्रह्यचर्येण-रह्मचये (मन की साघना--इन्दिय-दमन) 
पूरवेक; श्रद्वया--सत्य की धारणा से (पूर्वक); संवत्सरम्‌--एक वर्षं तक; 
सेवसस्यय--तुम रहोगे,रहो; ययाकामम्‌--इच्छानुसारः; प्ररनान्‌--प्ररतो को; 
पृच्छतो; यदि--अगरः; विक्ञास्यामः--हम जानते होगे; सर्वम्‌, ह- सव 
को ही; बुरह, वक्ष्यामः--उपदेथ करणे; इति-- परह (कहा) । २॥ 

अयं कबन्धो कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ भगवन्‌ 
_ छतो. ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति 1३1 
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ऋषि ने उत्तर दिया--“जराचर-जगत्‌ ॐ स्वामो प्रजापति को 
जब प्रजा कौ उत्पत्ति को कग्मना हई, तो उसने (तप किया । तप 
करने के वाद उसने 'मियुन' को--जोडे को--उत्यन्न किया ! ये 
मिथुन ह--^रपि' तया श्राण' । उसने कटा कि मेस भिन्नभित्र 
प्रकार को प्रजा को ^रपि' तथा श्राणः हौ उत्यभ्न करेगे ।५४॥ 

(ब्रह्य ने जव सुष्टि की रचना प्रारम्भ की तव पहरे-पट 
क्रिया (^^) शुरू हुई होगौ 1 यह्‌ करिया" जवे अपने उग्र- 
रूप (ण्ण) पर आई, उस समग्र कौ अवस्याका नाम तपः 
हं । इसीचिये कहा कि प्रजापति ने तप' किया । "तप" के बाद 
'भिभुनः हज इसका क्या अथं ह ? सृष्टि मे अनेकता (र्वणापफानप) 
ह । इस सनेकता का प्रारम्म "द्वित्व" (एपठा'४४) के विना नही आ 
सकता, क्योकि एकस दो मौर दोसे मनेक होगे 1 यह द्विव 
ही मिथुनः कहलाता ह { अतः सृष्टि का प्रारम्भ द्वित्व" अर्थात्‌ 
भमिथुन' से हुमा, ओर यह "मिथुन" 'तप' या सुष्टि के उत्पादन की 
उग्र-करिया कै वाद्‌ हुमा । उस द्वित्व मेँ दोजोशव्तियाहं,वे ह 

ग्रयि" तथा श्राण । ण ह घन्‌-दानिति (20511४0) हं, “रयिः ऋण 
शपित (२९४२११४९) रे, . श्राण' भोक्तृ-शव्ति हं, न्यायः भोग्य 
शक्ति हं; श्राण" कत्‌ द्वश स्व-शपित (८५५९) ह, °रयि' कर्म-शनित्त 
(९२55५०) हँ 1 यह्‌ कथन दस वात से ओर अधिक स्पष्ट हौ जता है 
कि सस्करत में प्राण" पृर्क्गि शब्दं ह, "रथि स्मरी्लिगो शब्द ह ।) 





कबन्धी ने, उपेत्य--पास आकर, पप्रच्छ-रूखा, भगवन्‌--े प्रूजनीय, कुत--- 
कहौ से, किससे; ह्‌ व-निष्यय सूप से, इमाः--ये, प्रजा -्रजाए, उत्पन्न 
जड-चेतन; प्रजायन्ते--उतन्च होती ह । \॥ 

तस्मं स होवाच भ्रजाकामो वं भरनापतिः 

स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा स भियुनमुत्पादयते ॥ 

रघ च प्राणं चेत्येतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्येत दति ।१४॥ 

तत्स--उस (कबन्धी) को, सः ह--उस [पि) ने, उवाच-क्हा; 

प्रजाकामः--प्रजा उत्पन्न करने कै अभिखापी (हमा); वं-निश्वप से; 
भ्रजापतिः--चराघर जगत्‌ के स्वामी (मधिष्ठत्ा) ; सः---उस (प्रजापति) ने; 
तपः--तप, उग्र रिया; वतप्यत--ठप किया, क्रिया की; सः---उखने, ठषः-- 
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आदित्य प्राण-सक्ति है, चन्द्रमा रयि-शक्ति हं । भोक्त्‌-सम्ति 
, की बढ़ाने वाला सुं ह्‌, मोग्य-शक्ति फो बठनि बाला चन्द्रमा हं । 


सूयं तथा चन्रमा प्राम तथा रयि हे, ओर इन्हीं के संयोग से विविध 
प्रकार की सुष्टि होती हं । प्राण एक सूक्ष्म तत्व ह्‌ उसौ का साक्षात्‌ 
स्य सयं हु; रथि भी एक सूक्ष्म तत्तव हं, उसी का साक्षात्‌ रूप चन 
है । अथवा, यह्‌ जो-करुछ भूतं" तया 'अमूतं' संसार मेँ दीखता हे, 
यहू-सव “रयि! ही ह, भोग्य ही है, इस-सवकी तुलना मं श्राण' तो 
वह्‌ श्रह्य' हौ ह, क्योकि ब्रह्म (प्राण) ही इस मूतं-अमूतं-रूप जगत्‌ 
हे; भूतं तथा अमूत जगत्‌ “रयि! हे । जो-कुछ मतिमान्‌ हं सव रयि 
हं 1 इस दृष्टिसे सूयं भी ^रयि' हे । सूं संसार मे भोक्तृ-शप्ति 
उत्वन्न करता हु, इसलिये श्राण' ह, परन्तु ब्रह्म के सम्मुख सूं भी 
भोग्य हो जाता ह, ब्रह्म उसका मोक्ता है, इस दृष्टि से सूयं जो श्राण' 
है, मह्य के ल्यि मानो “रयि! हो जाता हे ।\५॥ 

{श्राण' तथा "रयि" ये दोनों सपिक्षिक शब्द है । सू" प्राण 
हं, परन्तु द्रसे.भी.-तो.रवा गया ह, सचनहार की दृष्टि से यह्‌ 
व्यि" ह । "चन्द्र रयि है, परन्तु यह्‌ भी तो अपनी सृष्टि रचता 
है, इस दुष्ट से यहं श्राण' ह । प्रत्येक वस्तु मे श्राण' तथा 





तप; तप्त्या--तप करके; सः--चह; मियुनम्‌--गोडे कौ, युगल को; उत्पा- 
इयते--उत्पत्न करता है; रयिम्‌--रयि (सोग्य-शक्ति या अन्न)"को; च--भौर; 
प्राणम्‌--प्राण (मोक्तु-शक्ति या अत्ता-भोक्ता) को; च--भौरः; इति-- ह्‌; 
एतौ--ये दोनों (रयि मौर प्राण) ; मे-मेरी, मेरे किए; बहुषा-- बहुत सी, 
भिस्न-भिन्न प्रकार की; प्रजाः-पअरजायों को; करिष्येते करेगे; इति--यहं ॥ ४॥ 

आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्रमा रयिर्वा 

एतत्सवं यन्मूतं चामूतं च तस्मान्मूतिरेव रयिः ॥५! 

जादित्यः ह्‌ वै--ूयं ही; प्राणः-मोक्ता, अत्ता; रयिः एव--भोग्य- 

शक्ति, भच; चनद्रमाः--चन्रमा (रै); रयिः वे--रयि (मौग्य-शव्ति) ही 
एतत्‌--यदहे; सर्वम्‌--सव कर है; यत्‌-नो; मूर्तम्‌--एरीरघारी, स्यू; 
च--मौर; अमूम्‌ सरम; च-भौरः; तस्मात्‌--उससे (उस ब्रह्म कौदृष्टि 
सेतो); भूति--शरीरधारी, सव स्थूल जयत्‌; एव--ही; रथिः--रयि 
(कहलाता है) 11 ५॥ 
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भ्यिः का सम्मिश्रण ह। सुपण ससार भोग्य होने के कारण 
"रथि" ह" ब्रह्म इस संसार का मोक्ता होने के कारण "्राण' ह 1} 
सूयं उदय हने पर पूवं दिशा मे प्रवेश करता हँ 1 पुवं दिशा में 
सूयं फो जो श्राण-शक्ति' ह उसे बह अपनी किरणों मे डाल देता हे ¦ 
इसौ प्रकार दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिका मं, उत्तर दिशा में, नीचे- 
ऊपर, इन दिशामों के वोच की दिश्षाभो मे--अपनी निस 'प्राण-शकिति' 
से सूयं सव-कु प्रकाशित करता ह उस सारी प्राण-शदित को वह्‌ 
अपनी किरणों मे डाल देता ह । सुरथं अपनी प्राण-शदित को किरणों 
भें डा देता ह, ओर किरणं विर्व के कोने-कोने मं पहुंचकर प्राण- 
-शाकरित का -स्वेत्र वित्तरण करती ह 1६11 
उदय होने वाला सूयं शक अतन हे, परन्तु यह्‌ अग्नि श्राण- 
शित है ! यह प्राण-शवित सम्परणे विश्वं को अपने-मपने काम मे चलने 
की प्ररणा देती. हे, यह भ्राण-शवित विश्वरूप हं, सम्पूणं विश्व का रप 
हो रही हे, इस प्राण-सव्तिसेही विष्वका सूपवना हुभा हं । 
ऋचां ने भी एता ही कहा ह ॥७॥ 





मयादित्य उदयन्पत्माचीं दिं प्रविशति तेन प्राच्यान्प्राणान्‌ रदमिषु 
सनिषत्ते यदक्षिणा यत््रतोचों यदृदौर्च यदधो यदष्वं यदन्तरा 
दिशो यत्सवं प्रकाशयति तेन सर्वन्प्णान्‌ रदिमिपु संनिषत्ते ॥६॥ 
अम--भौरे, आदित्य -ूर्व, _उदयन्‌--उदय होता हुमा, यत्‌--जो, 
प्राचोम्‌-मूवं; दिहम्‌-दिशा को (मे); प्रविदाति-- प्रवेश वरता है, तेन-- 
उस्न (उदय) से; प्राच्यान्‌--पूवं दिशा मे दोन वाते, प्राणाम्‌--प्राणो को, 
ध -शक्तति को, रद्मिपु--किरणो मे, सनिषत्ते--रवता है, दाठता है, यत्‌ 
; दक्षिणाम्‌--दक्षिण दिणा मे, यत्‌--जनो; प्रतौचौमू--परचिम दिशामे, 
यत्‌--जो, उदीचौम्‌--उत्तर दिला मे, यद्‌--जो, मयः--नीचे की ओर, 
यत्‌--जो, ऊ्व॑म्‌-ऊपर की ओर, यद्‌-जो, अन्तरा-मध्य माग मे, 
दिद्---दिशाजौ के, (दिक्ञ. भन्तरा--चायव्य-नैच्त आदि अवान्तर दिशाभो 
मे); यत्‌-जिस; सर्वंम्‌-सव दख को, प्रकाशयति--{वड्‌ सूर्य} प्रवारितं 
करता है; तेन--उस्त (प्रकाशन) से, सर्वान्‌-सव ही, प्राणान्‌-प्राण- 
शक्तियो (मोक्तु-शक्नियो ) को; रदिमपु--(मपनो) किरणो मे, संनिधत्ते-- 
रषता है, शटा है 11 ६॥ 
स एष यंश्वानसो विदवरूप- प्राणोऽग्निर्दयते 1 तदेतदचाभ्पुक्तम्‌ १७५ 
सः--वह; एषः--यह; वैश्वानरः--सव मनुप्यो मे व्याप्त (सर्वादा) ; 
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सूयं विश्वर्य' है--संस्ारमे जो ल्य ह सूर्यं कौ प्राण-प्वं 
-क्रिर्णो केही कारण हृ; वह्‌ हरिण" ह--किरणों वाला ह; "नात- 
वेदस्‌! है--प्त्ेक उत्यन्न हुए पदाथं मं विद्यमान ह वयोकि उसी की 
प्राणदातृ-किरणों ते स्व वना हं; परायणः है--प्राणियों का परम 
आश्रय हं; एकमात्र ज्योति है; तप र्हा है; सहस रक्िमियों वाला, 
हि; सैकड़ों प्रकार से वर्तमान ह--उसी से ईट पकती हं, उसी से अरर 
फटता हे, पौदा मता हं अनाज तथा फल पकता हं; सूरं प्रनाभौं 
का प्राण बनकर उदय होता हं ॥\८॥ 


(दक्षिणायन, उत्तरायण, पितयाण, देवयान) 


सूं द्वारा ही संवत्सर का, काल का विभाग होता ह 1 यह्‌ काल 
मानौ प्रजापति हं । काल.हौ म तो.सव जीते-मरते हं । संवत्सर के 





सव जगत्‌ को कार्य के किए प्रेरक; विदरवरूपः--सव दृश्य जगत्‌ में व्यापक होने से 
सर्वरूम वारी, विश्वात्मा; प्राणः--भोक्तृ-एविति का प्रदाता; अग्निः--तेजः 
स्वरूप अग्नि (भौक्ता) ; उयते--उंदत हौता ई; तद्‌ एतद्‌-- वहं यह वात; 
ऋचा-वेद-वाक्य (मंत्र) ने भी; भनि +-उक्तम्‌--कही दै ॥ ७ ॥ 

विक्वरूपं हरिणं जातवेदसं पर.मणं ज्योतिरेकं तपन्तम्‌ 1 

सरहत्रररिमः शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूरयः ॥८।। 

विक्वल्पम्‌--सरवं रूपधारी (लव भँ यत-प्रोत) ; हरिणम्‌--' हरतीति 
हरिणम्‌ कौ किरणे जल का हरण करती हँ इसर्एि किरणों कौ हरिम 
कहते दै, किरण वाले; जातवेदसम्‌--प्रत्येक उत्यन्न पदार्थं मे विद्यमान या जानने 
वाखा; परायणम्‌--स्तव का परम (अन्तिम) आश्रय (सहारा); ग्योतिः-- 
प्रकाशक; एुकंम्‌--अद्वितीय; तपन्तम्‌--तपते हए को (कानि ने जाना कि वह्‌ 
ही); सह्रदिमः--असंख्य किरणों वाला; शतधा--अनेक प्रकार से, अनेक 
रूप भे; चेतेमानः--विद्यमानः; प्राणः--जीवनदाता; प्रनानाम्‌--उत्यस्च चराचर 
जगत्‌ का; उवयति--उग रहा है; एषः- यह; सुरयः- सव का प्रेरक सूर्य॑।॥८॥ 

संवत्सरो वँ प्रजापतित्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च1 

तद्ये हं चै तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपासते ते चाद्मसमेव 

लोकमभिजयन्ते । त एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेते ऋषयः 

प्रजाकामाः दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते 1 एव ह्‌ चं रयिर्यः पितृयाणः९।९॥ 

संवत्सरः--एक वपं; नै--उस्तुतः; प्रनापतिः--ग्रजायों का अयिपत्ति; 

तस्य--उस प्रजापति रूप वपं के; जयने-गतति, मागे; दक्षिणम्‌- दक्षिण; च-- 


प्रदनोपनिपद्‌ {प्रथम प्रन) १९५. 


दोभागहं1 लाता सास तक सूयं दक्षिण दिशा की तरफ जाता हं, इसं 
__ समय को दलिणायन कहते ह, छः मास सक्‌ वह्‌ उत्तर दिशा. कौ वहू उत्तर दिक 
तरफ जाता हं, इतस्त समय को. “उत्तरायण' कहते ह । जौ लोग इष्ट 
~ अपुर (यज्ञ-याग (य॒ज्ञ-यागादि इष्ट हुः कूभा-वावडी-अनाथालयादि वनवाना 
आपूर" हु) को ही अपना कृत्य या लक्ष्य समस्ते हु, यह्‌ सव-कुख 
करके जो फल-लाभ को इच्छा रखते हे, वे चन्दर-लोक को लीत्‌ छेते 
ह भोग्य-पदा्यो फो उनके पास बहुतायत होती हे यों कि चन्द्र भोग्य- 


दक्षिण दिशा मं जाता ह तव मनुष्य में भोग. को प्रवेत्ति की भावना 
भरव हो जाती हं, उस समय संसार मं बादल उमडने लगते हे, मधेरा 
छा जाता हं, वर्पा होने लगती हे । परन्तु जब सूयं उत्तर कौ तरफ 





जाता हं तव मनुष्य म त्याग्‌ कौ, निवृत्ति फौ भावना प्रबल हौ जाती 
हं, यह देवयान, अर्यात्‌ दिव्यभाव उ्यन्न कर देवता बनने का मागं 
ह. उस समय माकाश स्वच्छ हो जाता ह्‌, सूयं का प्रकाक्न वारो 
तरफ चमकने लगता हं । दक्षिणायन तया उत्तरायण तो छः-छः मास 
रहते ही ~~~ ~~ न्तु जपन हृदय मं उत्तरायण को_ हर. स॒म॒य चनायं 
रखना ही मनुष्य का ठ्य हं । जो इस प्रकार नहं कर सकते उनके 
जौवन मं दक्षिणायन कौ अवस्या छा जातो हं, वे रपि-मारमे पर, 
प्रयत्ति-मा्गं पर चल देते हे, उनके हृदय मेँ धर-गृहस्यौ यसाकर, 
शुम उर्व कटे की), कुचः प्य रतो, टै, उनः भए, "रयु 
याण अर्थात्‌ पिता-पितामह्‌ वनने का मागं हं ॥९॥ 





सौर, उत्तरम्‌--उत्तर, च-मौर (दक्षिणायन भौर उत्तरायण), तत्‌--तो, 
ये--गो, ह वै--निस्वय ते, तत्‌--उन (खरौत कम॑} को, इष्ट +-मपपर्ते-- 
स्वर्ग -्ञायक यज्ञ-याग आदि इष्ट" ओर कूप-वापौ-तडाग-घर्मशाला आदि परोप- 
युपरी का "आपूर्तं' को, ङृतम्‌--कमं या लक्ष्य, इति-पेसा मान कर” उपा- 
सते--उपासनां क्रते है, अनुष्ठान कसते र, ते-वे, चान्दरमसम्‌-चनरमा 
सम्बन्धी, रपि-मम्बन्पी, मोग्य-मम्बन्यौ, एद--ही, सोकम्‌-णोकव क, 


११६ एकादशोपनिषद्‌-भाष्यं 


जो दक्षिणायन को छोडकर उत्तरायण-मामं से चलते ह, ज प्रवृत्ति- 
मागे को छोडकर निवृत्ति-मागं का आश्रम छेते ह, षे (तः, रह्यच्य, 


शरद्धा जौर "विद्या' के सहारे आत्मा को दूढ लेते हं । जसे ¶ष्टागूति 


के पीं दौडुनं वारे 'चन्ीकः कौ जीत छेते दै, वसे आत्मा कौ 
दढन बाले 'आदित्य-लोकः को जोत रेते, हं । चन्द्रलोक रयि-प्रथान 
है; मदित्य-लोक प्राण-प्रधान हं । चन्द्रलोक दक्षिणायन (रऽ६) 
मां हे; आदित्य-ल्येक उत्तरायण (1.1515) -मागं है । च्रद्ध-लोक 
का जीवन सकाम-नीवन ह, प्रेय-मागं हं; आरित्य-लोक का जीवन 
निष्काम-जीवन हे, श्रेय-मागं हु । आदित्य-लोक, उत्तरायण या आत्मा 
को दृढने का मामं ही बह मागं हु जिधर प्राण-श्वितं सनुष्यं को 
सींचती हे चाहे बहु उधर चले चाहै न चके, यह अमृत-मागं है, 
मागं है, यही परम्‌-मागं हैभेजन्य मागं भेटकाने वलि ह्‌ । इसं 
सीधे रास्ते पर जो चल देता ह्‌ वह्‌ लौटकर बही आता, अन्य मागो 
पर चलने वाले भटक जाते हं अतः लौट-लोटकर इसी मागं पर फिर 
फिर जति ह, जो भटक जायगा वही तो जरगा । ध॒हं मागं “निरोध- 
माणं है" इस पर चलने वाला आगे चलकर सुक जाता है, उसे फिर 
चलने की जरूरत तहं रहती । ठीक मागं पर चलने वक्तेका ही 


अवस्थिति को; अभिजयन्त--जीत लेते है, पूर्णतया प्राप्त करने में समथं हौ जाते 
है; ते-वे; एव--ही; पुनः--फिर; आवर्त॑न्त-ौट अति है; जन्म-मरण के 
चक्र में पड़ रते ह; तस्मात्‌--उस कारण से; एते- ये; ऋषयः- द्रष्टा, जानी; 
भजाकामाः--अजा (पुत्र-पीच्र, धन-मोग) कौ कामना वाले; दक्षिणम्‌--दक्षिण 
(चातुर्यं ओर शन्ति से सम्पन्न अयन-मार्ग) को; प्रतिपदन्ते-स्वीकार करते 
दै; एषः--यह; ह वे-दी; रथिः--मोग-प्रधान "रयि" (मार्ग) है; यजो; 
पितृयाणः--पिततरों (वाप-दादा वनने वारो) का मानं है।९॥ 

अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्वढया विययात्मान- 

मस्विष्यादित्यमभिजयन्त एतद प्राणानामायतनमेतदमृतमभय- 

मेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावतन्त इत्येव निरोधस्तदेष लोकः ॥\१०॥ 

अथ-- मौर; उत्तरेण--उत्तरं (उक्कृष्टतम) अयन (साग) से; तपसा-- 

तप (शरीरःनियत्रण) से; ब्रह्यचर्येण--जह्यचयं (मनोनिग्रह्‌) से; श्रद्या-- 
सत्य पर धारणा से, सत्य-आग्रह से; विदया--त्ान (श्रेयो मां) से; आत्मा- 
नम्‌--अपते स्वरूपम को, जौवात्मा को; अन्विष्य--दंट कर; जान कर; 











प्रर्नोपतिपद्‌ (प्रथम प्रश्न) ११७ 


चलना रुक सकता ह, जौ ठीक मां पर नहं चला वह्‌ तो चलता 
ही रहेगा, उसके चलने का "निरोध कमी नहीं होगा उयोकि वहं 
लक्ष्य पर कभौ नहं पहुचेगा ! सूयं जयवा संवत्सर प्रजापति ह, उसके 
विपय में छसो ने एक शलोक कहा ह वह यह्‌ है--1\ १० 
सवत्सर (सूयं) एक पित्र हं । प्रच त्तु उसे पाच पाव हे, 
. वारह्‌ मस. वारह .आङृतिया हे" यु-लोक का परा आधर हिस्सा ही 
उती धरी है, नगर ह--यहा वह॒ शयन फर रहा हं ? दहं िच- 
क्षेणः--सवको ऊषर से .देखने वाला पित्र--सात्‌ चक्रो वाके, छ 
असो वाले रयु पर्‌ वैढा ह--एसा ये, वे स्तीर अन्य लोग कहते ह । 
स्यके सात चक्र सूये को सात्‌ रंग बाली किरणे ह \ जेते एक-एक 
चक भ अनेक भरे होते हं वसे एक-एक किरण मे छ अरे कह ये 
है, किरण के ये ठ अरे एव-एक किरण कौ छ छं सहायक 
क्रिरणें हे १९११ ध 


सरादित्यम्‌-- (जीवात्मा म विद्यमान) परमाम को), ब्रह्मलोक को, अभिनयन्ते--- 
जीततेते हैं प्राप्त करने है) एतद--यह (ब्रह्य, छोव या स्विति) वं--री, 
प्राणानाम्‌--जीवनप्रद शक्तियो का, सापतनन्‌--आघार, मण्टार (है), 
एतव्‌--यदहं हौ, ममृतेम्‌ू-अमर, भभयम्‌--मय से श्य, पएतत्‌--यहे ही, 
पपणभू--मव का परम रद्य (गति मागं) है एतस्मात्‌--दसत्े (दमरौ प्राप्त 
कर सेने पर), ननदी , पुन --फिर, वा्तन्ते --लोरते ह (जन्म-मरण के 
चक्वरमे पडते है), इति एष ---रह रौ, निरो ---रोक, विराम फी स्मिति है, 
{इम विषयं म) सद्‌-नो, एप --यद (अधोनिदिष्ट), शलोक--र्णोक, 
उक्ति (दै) ॥१०॥ 

पञ्यषाद पितर दवादशाष्ति दिव आहु परे र्थे पुरीयिणम्‌ 1 

येमे अन्य उ परे विचक्षण सप्त्चे पड़र आटुरपितिमिति ५५११५ 

पच्न्वपादम्‌--पौच (हेमन्त शिशिर मौ एक एरक) कतुष्मी पाद {मद 

यव) वने, पितरम्‌-सय वा पालने वरे वने ्ादशाङृतिम्‌--वारह मास 
मा राधि सूप बारृति (स्वप) वले, दिव --युलोक के आह्‌ --बताते है, 
परे--परे, सेवसे ऊपर, लरधे-स्पान म, आये भाग मे, परौदिणम्‌--दस 
परर्थस्पो पुरौ मे शयन केरे वत, दियमान, अय--वितु, दमे, अन्ये 
दुसरे (विवास), उ~-निस्वय स ॒परे-पेष्, सव से परे, पिवह्लम्‌-- 
निषुष, दरष्टा का, सम्ठद--्तरगी किरणस्य चक वाते, पडे `तु 
स्पी मरा वति, गाहू--यवप्ते ६, सपितम्‌--वि रुजमान, युक्व \\ ११५ 


११८ एकादशोपनिषद्‌-माष्य 


(कृष्णपक्ष, शुक्लपक्ष) 


प्रजापति ने सृष्टि उच्यत्न कौ ओर श्राण' तथा "रयि" को उत्पन्न 
किथा । प्रजापति कोई व्यक्ति-विदेष नहीं हं । जहां-नहां प्रनोत्पत्ति 
ह वहां-वहां प्रजापति काही रूप हं, ओर वरहा-वहां श्राण' तथा 
रयि" हु । संवत्सर (सूं) प्रजापति हु, मास भी प्रनापति हूं क्योकि 
संवत्सर तथा मास्‌ दोनो मं प्रजा कौ उत्यत्ति होती हे । मासम. 


कृष्णपक्ष ह शुक्ल-पक्ष हु । कष्ण-प्ष्‌ रयि. ह, शुक्ल-पक्ष प्राण 


ह । इसीलिए ऋषि लोग शुक्लपक्ष म॒ही यज्ञ-याग आदि करते हु, 
क्योकि शुक्लपक्ष श्राण' क प्रतिनिधि हे" सरे लोगों के काम कृष्ण- 
पक्ष से होते हं जो ^रधि' का प्रतिनिधि हं । घ्राण! कां उपासक अपनं 
जीवन मे हर समय शुक्लपक्ष बनाये रखता हं; ^रयि' का उपासक 
हर समय कृष्ण-पक्ष में रहता हं ।१२॥ 

,_ दिनरात सी प्रजायति के ही रूप हं इसलिये इत्तमे भौ श्राण 

तथा "रथि" हे । दिन्‌ श्राण' हं, रात्‌ ^रयि' हे दिनि मेंजो रति 
करते हँ उनके प्राण सुखं जाते ह; रात मे जो रति करते हं वे भानो 
वरह्मचर्पूर्वक ही.रहते हं क्योकि रात्रि “यि! हु, ओौर रति तो ^रयि 

हे ही--रथिके रयि के साथ मेल से हानि नहीं हती ।१३॥ 





मासो वे प्रजापतिस्तस्य शृष्णपक्ष एव रथिः। 
शुवलः प्राणस्तस्मादेते षयः शुक्ल इष्टं कुवन्तीतर इतरस्मिन्‌ ॥१२॥ 
भासः वे प्रजापतिः-- मास ही प्रजापति है; तस्य--उस (सास) का; 
फष्णपक्षः--कृष्ण पक्ष; एव--दी; र्थिः--भोग्य-शित्त ह; शरुक्छः--शुक्लपक्ष; 
प्राणः--प्राणरूप, भोक्ता, जौवनदाता (है) ; तस्माद्‌--उस कारण से; एते- 
ये; ऋषयः-- जानी द्रष्टा कोग; शुवले--शुक्ल पक्ष मे, जीवन-पद समय भे; 
दष्टम्‌--अभीष्ट कर्मं को, यज्ञ को; कुवंन्ति- करते ह; इतरे--दुसरे (अन्नानी, 
वैसमञ्च} ; इतरस्मिन्‌- दुसरे (कृष्णपक्ष--अननुकूल समय) मे ॥ १२॥ 
अहोरात्रो भ॒ प्रनापतिस्तस्याहुरेव प्राणो राननिरेव 
रथिः प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्य संयुज्यन्ते 
ब्रह्मचर्यमेव तदप्रानी रत्या संयुज्यन्ते ॥१३॥ 
अहोरा वै प्रजापतिः--वस्तुतः अहोरात्र (दिन रात} ही प्रजापति है; 
, तस्य--उस (दिन-रत) का; अह्‌ः--दिन; एव--दी; भ्राणः--प्राण-शकिति है; 


प्रश्नोपनिषद (प्रथम प्रन) ११९ 


_ अश्च मी पनापतिका हौ स्प! अघ्नते ही वीयं उत्पतन होता 
है। उसो से प्रजा उत्पन्न होती ह ॥॥१४॥1 


जो भ्रजापति-त्रत करते हे वे पु्र-पुजो अर्यात्‌ सन्तानोत्पत्ति करते 
हे ! वे दक्षिणायन, रयि-मार्ग, पितृयाण, प्रवृत्ति-मागं के पयिक हे 
ब्रह्म-रोक तो उनका हं जो (तप, श्रह्मचयं" तया सत्य" म निष्ठ हं , 
वे उत्तरायण, प्राणम" देवयान, .निवत्ति-मागं के पथिक हं ॥१५॥ 

शुद्ध, निर्मल ब्रह्मलोक तो उनका ह जिनमे कुटिलता नहो, अनृत 
नही, माया नहीं 1१६१1 








रातिः एव--रात ही, रयिः--मोग्य शक्नि, प्राणम्‌--भ्राण (जीवेन-शक्ति) 
को, वै--निश्चय से; एते--पे लोग, प्रस्कन्दन्ति-गिरा देते है, क्षीण करते 
है; से--जो; दिषा--दिन मे; रत्या--रति (मैथुन-कर्म ) से; संपुज्यन्ते--मलग्न 
होते है; (रत्या संयुज्यते-मैयुन-कमं करते है) ; ब्रह्मचर्यम्‌ एव-त्रह्मचयं ही 
(दै) ; तद्‌--वह्‌; यद्‌-जो, रात्रौ--रात्रि मे, रत्या संयुज्यन्ते-मेयुन-कमं 
करते ह १३॥ 

अन्नं व॑ प्रजापतिस्ततो हं व तदरेतस्तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति 1\१४॥ 

सघ्रम्‌ चे प्रजापत्ि.--अच्र ही प्रजापति है, तत~-उप बन्न मे, ह वै- 

ही, सद्‌--वह्‌, रेत -चीयं (वनता) है, तस्माद्‌--उस (वीयं) से; दमा-- 
ये, प्रजाः--चर सृष्ट, प्राणधारी , प्रजायन्ते--उत्पन्न होते है, इति--यह्‌ \1१४॥ 

तये ह॒ यै ततप्रनापतियनं चरन्ति ते भियुनमूत्पादयन्ते \ 

वैयामेदेष ब्रह्मलोरो येषा तपो ब्रह्यययं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ ।॥१५॥ 

तद्‌्-तो; ये-जो, ह वै--री, तत्‌--उस (पूर्वोक्त), प्रनापति- 
व्रतम्‌-प्रजापति (सवत्मर, मास, अर्हूराघ्र एव अन्न रप) के ग्रत का, चरन्ति 
आचरण करते दै, पान करते है, ते-वे (गृहस्य), भियुनम्‌--पुत्र-ुत्रीरुप 
गुग्म को, उत्ादयन्ते--उलघ्न कते है, (परन्तु) तेषाम्‌--उनका, एव-ही, 
एयः-- यद्‌, वद्यलोकः-ग्रहम-घाम, मोक्ष, येषाम्‌--जिनका (मे) , तपः--तप, 
शरह्यचर्यम्‌--ग्रह्यचयं (इन्द्रिय एव मन का निग्रह) रै; येषु--जिनमे; पत्यम्‌ 
मस्य; प्रतिष्ठिवप्‌--प्रतिष्ठा पातां रै, (सत्यं प्रतिष्ठ्तिम्‌-मव्य-प्रनिष्य-- 
श्रद्धा है) ॥ १५॥ 

तेषामसौ विरजो ब्रह्यलोको न येद्‌ जिद्यमनुतें न भाया चेति ॥१६॥ 

तेषाम्‌--उनका (दही) ; भसौ--यह, विरजः--र्जोगुण से रटित, निम, 

शुद्ध, ग्रह्ठलोकूः-द्रद-पाम, मो (दै); ननदी; येषु--जिनमे; निह्यम्‌--~ 


१२० एकादशोपनिपद्‌-माष्य 


द्वितीय प्रह्न 
सृष्टि का धारण'-प्रकाडन' करने वाली भुख्य-शक्ति" 
प्राणहीरहै 
कत्य के पुत्र कबन्धी के प्रश्न के वाद भृगु-गो्र से उत्यन्न वेदभि 
पिप्पलाद ऋषि से पुने लमा--“भेगवन्‌ ! प्रजा किससे “उत्प्न' 
होती हे, इस प्रदन का तो आपने उत्तर दे दिया ! अव कृपा करके 
यह्‌ वतलमाइये कि उत्पन्न होने के वाद इस प्रजा का कौन देव "धारण 
करते हं, कौन इस प्रजा को श्रकारित' करते ह, इन देवों मे कौन 
सनसे मुखप" है ? सृष्टि का धारणः किसर शवित से हु, किस श्वत 
के कारण यह सृष्टि टिकी हु ह ? सृष्टि का श्रकाशन' किस शक्ति 
सेहे, किस शकत के कारण यह्‌ सृष्टि अपने वतंमान विकसित स्वरूप 
में पहुंची हे ? अगर इस प्रकार कौ अनेक शवितियां हुं तो उनमें “मुख्य 
कौन-सी हे ?"' ॥१॥ 
पिप्पलाद ऋषि ने उत्तर दिया--सृष्टि दो प्रकार की हं--जड्‌ 
अर चेतन । इन दोनों को "वाणः कहा जाता ह 1 "वाणः का अथं है, 





कुटिक्ता; अनृतम्‌--असत्य; न-नही; माया--माया--छ्ल-परपच, मिथ्या- 
चार; च-जौरः; इति- यह्‌ ॥ १६॥ 
अथ हनं भार्गवो वैदभिः पप्रच्छ, भगवन्कत्येव देवाः प्रजां विधा- 
रथन्ते, कतर एतत्मकाजञयन्ते, कः पुनरेवां॑ वरिष्ठ इति ॥१॥ 
अथ-इसके वाद; ह्‌--निष्चय ते; एनम्‌--ईइस (पिप्पखाद ऋषि) को 
भगेवः--मृगुकृलोत्पन्च; वैदभिः--वेदमि ने; पमरच्छ- पूछा; भगवन्‌-ह 
पूजनीय महर्षे ! ; कति--कितने; एव--दी; देवाः-देवता, दिव्य गुण वाली 
शवितर्या; प्रजाम्‌--उसन्न जगत्‌ को; विधारयन्ते--वारण करते ह; कतरे - 
कौने-से; एतत्‌--इसको; प्रकारयन्ते- प्रकाशित करते है, इसका श्नान कराते 
दै; कः--कौन, पुन-फिरः एषाम्‌-इनका (मे); वरिष्ठः--मुख्य, प्रेष्ठ 
(है); इति--यह (पुछ) ॥ १ # 
तस्मे स होवाचाकाको ह बा एए देनो वायुरग्निरापः पृथिवौ वाडमनरच्ु 
भोर च \ ते प्रकाश्याभिवदन्ति वयमेतद्‌ दाणमवष्टस्य विधारयामः 1\२॥ 
तस्मे--उस (वैदभि) को; सः ह्‌--उस (पिप्यलाद ऋषि) ने; उवाच-- 
कहा; नाकाजञ--याकाश; ह न-निग्चय ते; एषः--यह (जगत्‌ का घर्तं}; 


.--- 


१२२ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


शर्या" के जड-जगत्‌ के पृथिवी-नल आदि पाचों महाभूतो मे 
ओर ¶पड' के चेतन-जगत्‌ की पचिों इन्द्रियों ने श्राण' कौ इत वातं 
मे अश्रद्धा प्रकट छी, मनने से हिचकिचाहट दिखलाई । प्राण भी 
अयना अभिमान सोक न सका ! वह्‌ उत्कमण करने ही लगा, निकलने 


ही छमा कि दर्रे सने भी निकलते नजर आने लमे, वह्‌ ठहर गया 


तो दूसरे भी सब ठह्र गये । जेसे शहद कौ मक्खियों की रानो-मवसी 
(0्०्या ९९९) के उड़ जाने पर सब मविखयां उड जाती ह उसके 
बैठ जाने पर सन वैढ जाती है, इसी प्रकार श्रद्यांड के पाचों महा- 
भूत तथा िड' को पाचों इन्द्रियां प्रीति-पवेक प्राण की स्तुति करने 
लगीं ४) 

प्राणही अग्निकेरूपमेंतापदेरहाहै, प्राणहोपूरयके रूप 
में प्रकाश दे रह, प्राण ही बादल के सूय में जल बरसा रहा ह, 





सोऽभिमानादर्ध्वमुत्कमत इव तस्मिुत्कामत्यथेतरे स्वं एवोत्कामन्ते 
तस्मिक्च प्रतिष्ठमाने सवं एव प्राततिष्ठन्ते तद्यथा मक्षिका 
मधुकरराजानमुत्कामन्तं सर्वा एवोत्क्रमन्ते तस्मिर्च प्रतिष्ठमाने सर्वा 
एवं प्रातिष्ठन्त एवं वाडमनश्चक्षुःभोनं च ते प्रीताः प्राण स्तुन्वन्ति ।1४॥ 
सः--वह्‌ (प्राण); मभिमानात्‌--आात्मामिमान के कारणं; उघ्वेम्‌-- 
अपर; उत्करमते--उछलता दै, निकलता है; इव--मानो; तस्मिन्‌ उत्कामति-- 
उसके निकरने पर; अय--फिर; इतरे-दूसरे; सवसार (देव) ; एव-री; 
उत्करामन्ते--वाहर निकल जाते है; तस्मिन्‌--उसमे (के); च-- गौरः; प्रतिष्ठ. 
माने-- प्रतिष्ठति होने पर, पुनः भा जाने परः; सवे एव--सारे दीः प्रातिष्ठन्ते-- 
ठहर जते है; तत्‌-तो; यया--जैसे; मक्षिकाः मक्विर्या; भधकरराजानम्‌ 
शहद कौ रानी मक्खौ के; उत्कामन्तम्‌--उड़ जाती हुई को (देखकर) 
सर्वाः एव-- सारी ही; उत्कामन्ते--उड़ जाती है; तस्मित्‌ च प्रतिष्ठमाने-- 
शौर स (रानी-मकखी) के वैठ जाने पर; सर्वाः एव~ सारी ही; भरातिष्ठन्ते-- बैठ 
जाती है; एवम्‌-इस ही प्रकार; वाक्‌- वाणी; मनः--मन; चक्षः--आंख 
शरत्रम्‌--कान; च--आौरः; प्रीतः- प्रसत हुए-हुएः; प्राणम्‌--प्राण को (की) 
स्मुन्वन्ति-स्तुति कसते टै ।\४॥ 
एषोऽगनिस्तपत्येष सूयं एष पर्जन्यो मघवानेष 
वायुरेष पृथिनौ रयिर्देवः सदसच्चामृतं च॒ यत्‌ ५५॥ 
एषः--यद्‌ पराण ही; मग्निः--भाग (रूप में) ; तपत्ति-तप दहा है; 


अ्रह्मौपनिषद्‌ (दिती प्रन १२३ 


भराणहौ धनकस्य मे दानदे रहा, प्राणौ वायु कै ए मे जीवन 
देर्हाह, भाण हू पृथिवी के रूप मे मधयदे दहा ह, प्राण हौ रपि 
कै ष्म भोग्य-गत्‌ को उस्न कर दहा हं । सार मे मो मरण- 
धमां शत्‌-असत्‌' ह, जो अमरगनधर्मा अमृत हं--सव प्राण ह ५५५ 
(इष दृष्ट श्राण' ही फे सहारे 'एपि' चिकी हर! रथि 
मजो भोग्य-श्तिहै हे प्राण द्रायाही निहित । भोग्यत्‌ 
हो, तौ भोक्ताहो छताहे, भोक्तानही, दौ मोप्यनही हो 
स्फता, "यि'त ही, तो श्राण' रहं स्वता ई, श्राण' गेह, तो 
प्रयिः है एं स्कर । भोक्ता गी ही पथथं सत्ताहैःभोयकौी 
महौ । प्रथम प्रलमे प्राणः तथा^्पयिकी स्यापनाक्से के 
वाद द्र प्रलें छि कहते किन दोनो पर मृष्यता पयिः 
कौ नही, राण" की, मयात्‌ भीकृता कीट ।) 
न ~ 


यके रतश नभि्‌ जते भरे भुर ह मूते भरे रे रहे ह, वपे राण से सथ 

प्त हं । ऋक्‌, यन्‌, सा-सर्या्‌ समरणे नकार एवं पत-- 

पपपणं कको प्राण कौ परायना के त्यि हीह} सर्ारकौ 

यामने वाली भौतिकशमितं क्षत्र है, आसिमक-शपिति श्रय हं । पर 
दोनों भौ प्राण-यविति पर आधित हं पद 


एष--यह, सूं (ख्ये, ) एए--यह, पर्यादय (ध्य मे}, 
मयान्‌--पतदत, इद्र, एषह, शए--याम्‌ (ल्प मे) › एप --पह्‌, 
पृथिवी--भृथ्वौ (ह्य मे), रपिः--नोप्पनत्‌ {षप मे), देव-देव , पत-- 
सतावान्‌ (अविता), भरद्वा) इ--सौर ममृतम्‌--अयर, 
स-गौर) यत्‌-गो दृढ (मी दै सव प्राण ही है) प५॥ 

कग एद रपताभौ पे सवं प्रिष्ड्तष्‌ । 

श्यो पपि सामानि पतः पत्रं ग्र च)६) 

भ्रम अपे (कौ); प्ष~-सष्द रयनामौ--य े पहि की दामि, 

प्रारे-शराण मे; प्मू-सव दु, प्रतिधठतम्‌-्रिष्ठि है, स्थिव दै 
रव -शटयेद; यत दि--यदुदंद; सामाति--मामवेद, प-धूम च्म 
क्थ्‌--सान माय (सौरि भर्ति), ्रह्म-तानं (अदिमबयनिनि) 
धमो 1६ 





श्रय एकादशोपनिपद्‌-माष्य 


हि प्राण ! तु प्रजापतिकाल्पह । गभेमंतु ही विचरण करता 
है, उत्पन्न होने पर त्रु ही उत्यत्च होता हे । है प्राण ! सम्पूणं प्रजाए 
उपहार खा-छकर तेरे ही चरणों में रलती हं! तु ही अपनी भित्त- 
भिच्चप्राण-शव्तियों के दारा जङ़-चेतन-जगत्‌ को थामे हए हे 1\७1 

ह प्राण ! धवो (युणोसेव्) मेतु अग्निसे भी अधिक 
दिन्य-गुणों वाला हे; पितरो" (जायु ते बड) मं किसी पिताके 
सन्तान उत्पन्न होने पर उसे जो पहला उल्लास होता ह बहत्रही 
है; अथयर्वागिरस्‌ "ऋषि्थो' (युण तया आयु दोनो से वड) काजो 
सत्य-चरित हं वह भीतुही हं ५८ 

हि प्रण ! अपने तेजसेत्रु ही इन्द्र है; अपने रक्षणसेपरुही 
श्रै; तरु ही ससार की ज्योत्तयों के स्वामी सूर्य" के ङ्प मेँ अन्तरिक्ष । 
मं विचरण कर रहा हुं ।९॥ / 





प्रनापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे । 
ठुभ्यं प्राण प्रजास्त्विमा वालं ह्रन्ति यः प्राणैः प्रतितिष्ठसि 11७11 
भ्रजापतिः--प्रजापति (के रूप में); चरसि--विचरण करता है; गरभै-- 
गभ॑ मे; त्वम्‌ एव-तू ही; प्रतिनायसे-- (माता-पिता का) प्रतिङप उत्यच होता 
है; तुभ्यम्‌- तुस; प्राण-हे प्राणः; प्रजाः--प्रजाए; ब-तो; इमाः- येः 
वलिम्‌-उपहारः; हरन्ति-लाती हँ (भेट करती है) ; यः--जो (तु); प्राणैः 
---प्राण-शव्तियों द्वास; प्रतित्तष्ठसि--प्रतिष्ठिति हौ रहा है 11७॥ 
देवानामति वद्धितमः पितृणां प्रयमा स्वधा । 
ऋषौणां चरितं सत्यमयर्वाद्भिरसामसि 1८! 
देवानाम्‌- देवतानं (गण-वृद्ध या ज्नान-वृद्ध) में; वद्लितमः--वाहक 
(प्रापक) अग्नि (देव) से वद्‌ कर है; पितृष्राम्‌--पितरो (बायु-वृद्ध) जनौ मे; 
प्रयमा--प्रथम, मुख्य; स्वधा--उल्लास; वात्मनिर्भेरता, बन्न; ऋषटौणाम्‌-- 
ऋन्तिद्रष्टा, दूरदर्शी, गुण-गयु दोनों से वृद्ध (युक्त) ; चरित्तम्‌-- यावरण, 
सदाचार; सत्यम्‌-सत्य-चर्ति, समीचीन; भयर्वाद्धिरसाम्‌--अथवं (निश्च, 
अयने ध्येय पर दुद्‌} भौर भद्किरस्‌ (चान-सम्पादन में तत्पर) ; अक्ति--दै ।\८।॥। 
इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा रुढोऽसि परिरक्षिता 1 
त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः 1९41 
इन्द्र-तकरुष्वयेसम्पत्न, प्रमु; त्वम्‌-तू; प्राण-टे प्रण; सैनवा-- 
तेज ते; खः--ख; अति-है; परिरकिता--रमा करनेवाला; त्वम्‌-चूः 


प्रश्नोपनिपद्‌ (द्वितीय प्रन} १२५ 


हि प्राण ! जवतु वर्षा करता हं तव आनन्द से विभौर तेरी 
प्रजापुं सव-तरफ खड़ी मन-हौ-मन कह उक्ती हं, अव भरपुर अन्न 
हेमा १०२ 
हि प्राण { नीच-से-नीच पुरष--श्रात्य'--तेरा ही हप है, उच्च- 
से-उत्च--एुकमात् "ऋपि.--मो तेरा हस्प ह; तु संसार का 
अता" ह, भोक्ता है, हुम तेरे आद को, भोग्य को पहुचाने वाले 
ह--तू भोक्ता ओरह्म भोग्यह; तू विक्ष्वकापति हे; प्राण-ल्प 
दीखने वालो वायु काभौतु हौ पिता हं ॥१९॥ 
हे ष्ण! तेराजौ रूप चाणी मं जाकर ठहरा हृभा ह, जो क्नोन 
ओरजोचक्षुमेंहे, तेराजो रूप मन में फल रहा ह्‌, उपने रत्याण- 
कारौ बना, उत्क्रपमण मत्‌ कर~-मेरी प्राण-शित का किस अंग मं 
-हष्सन ही ॥१२॥ 
अन्तरिक्षे--आकाण मे, चरसि--विचरण कर रहा है, सूपे-ूरय, त्वम्‌ =त्‌, 
स्योतिषाम्‌-परकाशको--नक्षत्र-अगि-विदूत्‌--का , पतिः--स्वामी ॥९॥ 
पदा त्वमभिदयस्ययेमा, प्राण ते प्रजाः। 
भनरेदरूपात्तिष्ठन्ति कामाधाप्नं भविष्यतीति ॥१०॥ 
यदा--जब, स्वम्‌--वु, भभिवर्सि--वर्पा कत्ता दै, अयतो, दमा -- 
ये, प्राणद प्राण । ते~-तेरी, प्राः--प्रजाएु (जड-चेतन उन्न मूत) 
आनन्देरूपा---अनन्दमग्न, तिष्ठन्ति-टो जाती रै, स्थिर (निष्चिन्त) हो 
जातौ है; फामाम--पयेच्छ, प्रभूत, मप्नम्‌--अत्र, भविष्यति--होगा, इति-- 
यह्‌ (सोचकर } \\१०1 
प्ात्यस्त्वं प्राणेकऋपिरता विश्वस्य सत्पति.। 
वयमाद्यस्य दारः विता त्वे सात्तरिदवन.॥११॥ 
भर्य'--पतित, सस्कारटीन , त्वम्‌--त्‌, प्राण प्रण । , एरऋषि'-- 
अद्वितीय ज्ञानी (स्वार) , अत्ता--मोवता या प्रल्यक्ता , विश्वस्य--मव वा, 
जगत्‌ का, सत्पति--त्रेप्ठ या सर्वदा विद्यमान पत्ति--भरण कणे वाल, 
दयम्‌--टम, भायत्य--भकय के, भोग्य के, दातार'--देनेवाले, पटूृचानेवाते, 
पिता--पाच्कः, त्वमू्‌--तू, मातद्किवन --वायु, का ॥११॥ 
य ते तनर्वाचि प्रतिष्ठित याशो या च॑ चक्षुधि! 
घा चं मनसि संतक्ता शिवां ता कु मोमो. ॥१२॥ 
पा--मो, से-सेरा, तनूः--णरीर, रूप, याचि--वाणौ मे, प्रति 
प्ठिता-न्यिन द, फा--जो, शरोमे-कान मे, वा--जो; ब-भौर, चशरुपि 








१२६ एकादशोपनिषद्‌-भाष्यं 


पृथिवी, चु तया अन्तरिक्च--इन तीनों लोको मं जो-कुछ भी 

स्थितहै, सब प्राणकेही बससेहं। हे प्राग ¡ जसे मात्तापच्रकौ 

रक्षाकरतीहै, एसेहीतु हमारी रक्षा कर 1 हमे ्री--भौतिक- 

देश्वथ--तथा श्रज्ञा--मानततिक तथा आत्मिक एड्वयं--का प्रदान्‌ 
कर ॥१३ 

तृतीय प्रदन 
प्राण, श्रपान, समान, व्यान, उदान का 
पिड तथा ब्रह्यांडमें रूप 

द्वितीय प्रश्न मं यह्‌ बताया कि प्रजा, अर्थात्‌ जो-कुछ उत्पच्च हभ 

ह, उसे "रयि नही, श्राण' धारण करता हें, उसका प्राण ही प्रकाशन 

करता है, प्राण ही सन मं मुख्य हँ । यह्‌ सुनने फे वाद अश्वल का पुत्र 

कौक्षल्य पिष्यलाद ऋषि से पूछने खगा--''भगवन्‌ 1 यह श्राण' जो 

सव उत्पन्न हए पदार्थो को धारण करता हे, स्वयं कहां से उत्पन्न 

होता है? इस शरीर मं यह्‌ किस प्रकार आता ह ? अपने भिन- 








--र्माव मे; या च--ौर जो; मनसि--मन मेँ; संतता--फंला है; दिवाम्‌-- 
कल्याणकारी, शान्त, मंगलरूप; तास्‌-उसको; कुर--कर; सा--मतः; 
उत्क्रमीः-- (हमे छोड़ कर) वाहर निकर ॥१२॥ 
प्राणस्येदं वे सर्वं त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम्‌ । 
मातेव पुत्रान्‌ रक्षस्व श्रीऽच प्रज्ञां च विपे न इति ॥ १२ 
भ्राणस्य-प्राण के; इदम्‌--यह; वे--वश मे, अधीनः; सर्वम्‌--सव- 
कछ; त्रिदिवे--तीनों लोको मे, स्वगं मे, अन्तरिक् मे; यत्‌-जो; प्रतिष्ठितम्‌-- 
स्थित है; माता ~+इव--माता की तरह; पुत्रान्‌- युवो की; रक्षस्व--रक्षा 
, करः श्रीः--रक्षमी, शोमा, कान्ति; च--ओौरः प्रज्ञाम्‌-वुद्धि को, ज्ञान-सामथ्यं 
को; च--भौरः; विषे सम्पादन कर, दे; नः--हमे; इति- यह (स्तुति 
देवताभो --इन्दियो--न की) ॥१३॥ 
अथ हैनं 'ौराल्यव्चाङ्वलायनः पप्रच्छ । भगवन्कुत एव प्राणो 
जायते कयमायात्यस्मिञ्छरीर अत्मानं वा प्रविभज्य कथं 
प्रातिष्ठते केनोत्कमते कथं वाह्यमभिवत्ते कथमध्यात्ममिति ।।१। 
भण ह--इसके वाद; एनम्‌-इसको (से) ; कौवाल्यः--कौगत्य ने; च-- 
मौर; जादवसायनः--अश्वल के पुव; पपच्छ--पूा; भगवन्‌-ठै भादरणीय; 


प्ररनोपनिपद्‌ (तृतीय प्रद्न) १२७ 


भि विभाग करके शरीर मे किम्‌ प्रकार स्थित है ? कि अकार 
यह्‌ शरीर मे से निकलता हं ? बाह्रपनीरं को यह प्राण किस 
प्रक्तर धारण फरता हं, ओर अतमि को इस शरीर में यह्‌ किति 
प्रकार धारण करता हं ?५ ॥ १२ 
चऋ्पि ने उत्तर दिया--चड प्रश्न पूछ डले तने, संर, तु ब्रह्िष्ठ 
है, इसलिपु तेरे प्रतो कां उत्तर देता हू 11२ 

जिस प्राण के विषय मे तुन परा उस्कौ उससत्ति आत्मा से होती 

है 1 जैसे पुर्प के साय छाया लगौ है इतो प्रकार "आत्मां के साय 
श्रां लगा ह परस्य से छाया को उत्पत्ति है, मात्मा प्राण कौ 
उत्यति हं । मन केकि से वह इस शरीरम भाताहं। मन्‌की 
वाषनाद ही रस्सो बनकर आहमा को शरीर म खीच उालो.दे, भामा 

शरीर मे भाया नहीं करि भाण चलने रगा 1३11 
~~ 
कत कहां से, किसने, एष यह्‌ (पूवंवधिते), प्राण प्राण, जपिते-- 
उलम्न होता दै, कयम्‌-कररे, आयाति--भता है, भस्मिन्‌-इस, शरोरे-- 
शरीर म, आत्मानम्‌--अपमे भषको, धा--या, प्रदिमज्य--विमक्न करके, 
कयम्‌- से, प्रातिष्ठते- स्थित होता हे, केन--किस प्रकार, सतफमते-- 
निकलता दै, कयम्‌--कतते, बाहम्‌-बाहर होने वसि अयिभूत भौर भभिदंषत 
को, मभिषत्त--धारण व्रता है मा कहता है (वाशि वन्ता है), कयम्‌-- 
निस प्रकार, अध्यात्मम्‌--अत्मा बो, इति --यह्‌ पू) 1 
तस्म स होवाचातिपदनान्पच्छसि दरहिष्ठोऽसौति तस्मात्त प्रवीमि ५२५ 
तस्मे--उप्तं (कौगरत्य) का, स॒ हु--उमन, उवाच--वहा, सति. 
भ्रदनान्‌-पहुत भे प्रश्नो कौ जयवा प्रन-कोटि म न आनि चास (केर्ख अनुम 
के विप्र) प्रमा को, पृच्छत्ति-चू पूछ रहा दै, प्रहिष्ड--ग्ह्यनान म तद्र, 
ब्रह्मज्ञानी, अ्ि--तू रै, इति--अत , तस्मात्‌--उस काण से, ते-तुये, 
महम्‌- म , द्ववीभि---उपदेश करता ह उत्तरदेना ह 11२॥ 
आत्मन एष प्राणो जायते। पयेवा धृष्य 
छमतस्मिपेतदातत मनेोङृतेनायात्यस्मिञ्खसेरे ॥३॥१ 

जात्मन--बातमा से, एय --यह्‌, प्राण प्राण, लायते--उत्वर हना 

ह, ययाम, पु्ये--गस्य म (वे माथ र्मे वालो), छाा--छाया, 
एतत्मिन्‌--दप (आत्मा) मे, एतद्‌-यट्‌ (्ाणनत्व}, माततम्‌---म ग, 


१२८ एकादशपनिषद्‌-भाष्य 


„~ जसे स॒म्राट्‌ अपने अधीन कमचारिथों को अयने-भपनं काम सं 


नियुक्त करता हँ, किसी को इस तथा किसी को उस ग्राम मं जधि- 
ष्ठाता बनाता हेः इसी प्रकार यह्‌ प्राण्‌ अन्य प्राणो को पृथक्‌-पृथक्‌ 
जीवन-- (प्लान) ऽ४ऽधण) ; चक्ष-भोज-मुख-नासिका मं स्वयं 
प्राण--श्र +-अएन'-- (दनु ण ऽप) ; करीर कै मध्य, 
भाग.मं समान्‌'--सम [-मान'-- (21&०७ १५ ऽज) प्रतिष्ठति 
होता ह । समान हारा ही क्ञरीर मं आहति के सूप मं पडा हुभा अन्न 








साथ कमा; भनोकृतेन-मन द्वारा (मन की प्रेरणा से) किये हृए कर्म से; 
आयाति--भता है; भस्मिन्‌--इसः; शरीरे--णरीर मे ॥३॥ 
यथा सम्राडेवाधिकृतान्निनियुडकते एतान्प्रामानेतान्प्रामान- 
धितिष्ठस्वेतयेवमेवंष प्राण इतरा्प्राणान्युयक्पुथगेव संनिधत्ते ॥४।। 
यथा--जंसे; समाट्‌--चक्रव्तीं राजा; अधिक्ृतान्‌--अपने अधीन 
कर्मचारियों को; विचियुडव्ते- नियुक्त करता है; एतान्‌--इन; श्रामान्‌-- 
ग्रामो कौ; एतान्‌--ईइन; प्रामात्‌-ग्रामों को; भधितिष्ठस्व--अधिकार भें 
रक्खो, अधिष्ठाता (अध्यक्ष-प्वन्धक) वनो; इति--एेसे;" एवम्‌ एव--रेते 
ही; एवः--यह; प्राणः--प्राण; इतरान्‌--दरुसरे; प्राणान्‌--(अपान आदि) 
प्राणों को; पृथक्‌ पृथग्‌ एत--पृथक्‌-पृथक्‌ ही (ययास्थान) ; संनिधन्ते--रखता 
है, नियुक्त करता है ।॥४॥ 
पायूषस्येऽपानं चक्षुः नोने मुखनात्तिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु 
समानः ! एष हयेतदुमल्ं समं नयति तस्मादेताः सप्ताधिषो भवन्ति \।५॥! 
पायुपस्थे--गुदा गौर मूत्ेन्िय में; गपानम्‌-अपान को; चक्षुःश्रोत्रे 
आंख ओौर कान ; मूख-नासिकराभ्याम्‌--मुख गौर नातिका वारा (मेँ) ; प्राणः-- 
(समाइ्‌ खूपी) प्राण; स्वयम्‌--खुद, अपने आप; प्रातिष्ठते--स्थित है; मध्ये 
तु-- (पायूपस्थं ओौर चक्षुः के) वीच मेँ तो; समानः--समान' नामक 
तीससा प्राणभेद; एषः--यह समान" प्राण; हि- दी; हृतम्‌--ग्रहण किये हए 
(जठरानिनि में डाले हृए) ; अचचम्‌-खान-पान को; समम्‌--समान, एक बरावर; 
नयति-- ले जाता दै; (समं नयति-सव को समान रूप से वाटत है) ; तस्मात्‌ 
--उस कारण से ही; एतरः--ये; सप्त--सात (दो आंख, दौ कान, दो नाकं ओौर 
एक मुख या जिह्वा) ; अचिवः--्रदीप्त ज्वालाएुं; जपने कायं मे समरथ; 
भवन्ति-ठोती है ॥५॥ 


प्रनापानपद्‌ (तृतीय प्रन} १२९ 


सम्‌ फरके---एुक-रस यनाकर-- सन जगृह पट्ाया नाता हं जिससे 


नमम = 9 


रोर ये सात्‌ ज्योतिर्यो जम्‌ उठती हं । दो संख रौ नाको क्रन 


तया एक्‌ मल~ सात शरीर को ग्योक्तिमां हं जिन समान द्वारा समान द्वारां 
तना कू मूलः ------- तह ।जन्हु समान द्रारा 


रस मिलता हं 1\५॥ 


आत्मा क निवास्‌ हदय मे है, 1 इस हुदय के साय य॒ मूख्य-मुय 
„१०१.नाटिा ह. इनमे मे एक-एक से सौमी शालाए फूटी ह । उन 
गा) ते >) एक-एक ते बहतर-बहत्र हरर प्रतिशालाए फूटी हे । 
हृदय से छेकर दस सम्युणे 'स्त-संचारिणीःस्थान' (0८ण्ठा+ 
फ) तर दक्र"; काक्र ह (कठ ६-१६, 
छान्दोष्य ८-६, वृहदा ० २-१-१९, ४-२-३. दररर, ५-५४-२) पा॥ 
हेदि ह्येष आत्मा । जतदेकशतं नाडीनां तासां शतं दातमेकंकस्या 
दक्प्ततिरप्प्ततिः ्रतिशादानारोक्तहुत्ाणि भवत्या व्यानश्चरति ॥६॥ 
हदि हि-हृदय मे ही, एषः आत्मा--यह आत्मा (जीव) स्थित रै; भत्र 
श्म हृदय मे हौ, एतद्‌--यह्‌, एकशतम्‌--एकोपतर एत (एक सो एवं) , नारोनाम्‌ 
नादो कौ (मख्या है), तासराम्‌--उन (एक सौ एक) कौ, इतिम्‌ शतम्‌-- 
सौमो, एकंवस्याम्‌-एक-एकः (मूल) नादी म (शावा होनी है) ; दवाप्ततिः 
द्रापतप्ततिः---बहत्तर-यहत्तर; श्रतिदाखानाटी-खहुव्राणि--प्रव्येक शाखा (नादे 
कौ} एक हजार, (द्वासप्ततिः दासष्ठतिः प्रतिश्ावानाडीसहूल्ाणि-प्रसयेक शावा 
नाडी मे वहत्तर हजार प्रतिमादा-नादियां ) ; भवन्ति--रोती टह; मापु--नपे; 
स्यान --व्यान' नामक प्राण-ेद; चरति--विचरण करता है, फिर्ता है ॥६॥ 


९ 





¢ 
1 
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(अनेक अध्यात्मशास्व्रियो का कथन ह किं उपनिषद्‌ में "नाडी" 

का अथं नवे" या जारी आदिन होकर सूश्म-शरीर कौ_ अवश्य 
नाडो सेहं जिनका संबंध चक्तोसे हं । इन चरी का वणन तांत्रिक 

- -्यौ मे पाया जाता हं) ॥ 





हृदय से एक्‌ नाड़ौ (9०0५ भथ») ऊध्व -देड को, मस्तिष्क 
=> त्त ^ न~ ॥ 
क्यो जती हं । जसम उदान '--उद्‌ मान -ङष्र या तीचे. तरफ 


जौवन--रहता हे \.पृण्य काये करन्‌ से.हदय मे बे हए भात्मा कौ 


१ 


उदान. ण्य-लोक' मे छे जाता ह पाय-कमं करने से आहमा, को उदान 





अयेकयोध्वं उदानः पुष्येन पुण्यं लोकं नयति 
पापेन पापमुभास्यामेव मनृष्यलोकम्‌ ।1७1\ 
अथ--भौर; एकया--एक (ऊपर मस्तिष्क कौ ओर जाने बारी सुषुम्णा" 

नाड़ी) से; ऊ्व॑ः--ऊपर उठता हृ; उदनः--'उदान' नामक प्राण-भेद; 
पृष्येन- गण्य (सुकृत) कमं करने से; पुष्यम्‌--पूण्य (्ेष्ठ-उच्व) ; जोकम्‌-- 
कोक को, स्यान को, मति को, योनि को;. नयति- प्राप्त कराता दै; पपेन-- 
पाय (दुष्कृत) कर्मं करने से; पापम्‌-नीच, गयम (योनि) को; उभाम्पाम्‌- 
दोनों (पण्य-पापमय) कर्मो के करे से; एव--दी; मनुष्य-लोकम्‌--मनुप्य- 
योनि को (पराप्त कराता ई) 11७1 


म्रनोपनिषद्‌ (तृतीय भरन) १३१ 


पापलोके छे जाना हः दोनों प्रकार के कमे. करने से आत्मा को 
उदान मनुष्यलोकः में छे ` जाता ह (तपिरीय १-६, एतय 
१२) पणा 
(भानः अन प्राणने धातु से धज. प्रत्यय लगने पर सिद्ध 
दोतते है--'आने' को अथं हुजा जौवुन्‌-क्रिया' 1) 
मवि" मे प्राणापान आदि का वर्णन करने कै अनन्तर भव 
श्रष्ाड' मे भ्राणापरान.आदि का वणेन करते हें । वाह्य-जगत्‌ मं प्राण्‌ 
ही आविल्य-रप होकर उदय होता है । आदित्य को प्राण-शक्ति हौ 
चक्षु कौ प्राण-दाव्ति को अनुगृहीत करतौ हं 1 चसु का प्राण पिडका 
प्राण हं, भादित्य का भ्रण परह्याड का प्राण ह । चक्षु इख पिड क्‌ सूयं 
है, सूपं इस ब्रह्माण्ड का. चकत हे--दोनो से तादात्म्य है, पृथ्वी नीषे 
है, वेते प्राण उपर मोर. भयात नीचे हे! सूरयके साय. श्राण' का 
पुम्न्प है, पृथिवी के साय अपान" का.) पृथिवी. मे ओ देवता है 
न से अपान हं । प्यिवो का देवता कौन हं ? भो इसे नौव 
कौ तर दविता ई, बही तौ इसका दवता हे, उसो से तौ पृथिवौ 
दक हह नहो लो सूं फे लिघावसे उसी से जा टकरातौ । 
बाह्य-नगत्‌ में अपान ही गुरुत्व-ह्प्‌. होकर स्थिति का कारण हं । 
पृथिवो कौ अपार्न-षित हौ शरीर को अपान-शावित कौ प्रतिनिधि 
ह । सूर तया पृथिवी के बीच जो अन्तर है, इन शोनो के नौच जो 
माका है, वहो समान ह 1 वायु व्यान ह 1८॥ 


आदित्यो ह्‌ षं बाय प्राणे उद्येय होन चाष 
प्राणमनुगृह॒ णान + पृथिव्या या देवता संपा 
परष्यत्यापरानमवष्टम्पान्दरा यदाकाशः स समानो चापरया" ॥ € 1) 
आदित्य--सूयं, ह्‌ दं--निर्चयपूवंक, बाह्य --(पिष्ड से) बाहर बा 
{अधिदैव}, प्राणं -प्राण है, उदयति--उदित होता है, एष यह्‌ 
{मादित्य रूप प्राण), हि--ही, एतम्‌--इस, धाधुयम्‌--मेव मे टौने वाने 
(विद्यमान) , भ्राणम्‌--{शरीर-वर्ती) प्राण को, अनृगृष्ान --अनुगृहीत करता 
है, आण शस्ति देने की कृषा करता है, वृथिम्याम्‌--पृथिवौ भ, या-जो, 
देवता--दिव्य शक्ति (नषे की ओर ले जति यारी गुरुव शव)» सा एषः 
--बह्‌ यह (पृथिवी की गुस्ता) ही, पुष्यत भस्य भै, मनुष्य शरीरके, 
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खरीर म जसे उदान ह वेच बहट्य-नमत्‌ मे तेज ह । पिड तथा 
ब्रह्मांड के पाचों प्राणों का वर्णन करने के वाद फिर पिड की तरफ़ 
आते हुए ऋषि कहते ह कि उदान द्वारा आत्मा शरीर से निकलता 






जाता ह तब इन्दियां बाहर फिरता छोडकर मन्‌, 

ञ्ौर मनुष्य पुनजन्म की. तय्यारी करने लगता हं । श्रीर्‌ का 

उदान, बा्य-जगत्‌ के तिज' का प्रतिनिधि हं । जो प्राण-शक्ति 

शरीर मे उदान का काम करती हु" वही ब्राह्य-जगत्‌ सं तेज का 

काम करती. हं । जसे वाह्य-जगत्‌ मं जब तेज अस्त हीने क्गता ह्‌ 

तव सारी सष्ठ मानो मर कर नये दिन की तग्यारी करने ल्यती 

हेः वैसे क्षरीर का तेन जव शंत हो जाता ह ततव उदान फी सहायता 

से आत्मा पुण्य-कर्मो के कारण पुण्य-ल्लेक. म,..पप-कर्मो के.कारण 
वापेखोक मं, उमय-करमो के कारण मनुष्य-लोक्‌ में जाता ह \\९॥ 

टम मृत्यू. के समय. जिस्‌ प्रकार शा. चित्त होता हं, उसी प्रकारं 

क.चित्त.भ्राण'.के, पास्‌ प्ंवता हं । प्राण जपने तेज के साय 


अपानम्‌--जपान को; अवष्टम्य--थाम कर, गृ्त्वं शक्ति देकर; (यनु- 
गृह्णाना--अनुग्रहु कर रदी है-शव्ति प्रदान कर रही है) ; अन्तरा-- (सूं 
कौर पृथिवी करै) वीच में; यत्‌--जो; आकाक्ञः--आकाश दै; सः--वह हीः; 
समानः--समान'-तामी प्राण-मेद का अनुग्रहकर्ता है; कायुः-- (वाह्य जगत्‌ मे) 
यायु दी; व्यानः--व्यान'-नामी प्राण-मेद का गनुग्रहीता है ॥(८॥ 
तेनो ह वा उदानस्तस्मादुपलञान्ततेजा ! 
युनर्भवनिन्दिय्मनसि संपद्यमाने: ।॥९॥ 
तेजः-- (वाह्य जगत्‌ का) तेज (उष्णता, गर्मी) ; ह वै--ही; उदानः-- 
"उदान" नामकं प्राण का अनुग्रहीता है। तस्माद्‌--उसं कारण से; उपदान्त- 
सेजाः--जिसका तेज (गर्मी) श्रान्त (समाप्त) हो गया है, वहः; पुनर्मनम्‌-- 
पुनजन्मं (पुनः जन्म धारण करते कौ स्विति) को (प्राप्त होता है) ; (तव) 
इन्दियैः--इन्द्ियों दारा; सनति-सन मेँ; संप्यमानैः- रीन होती इई।९॥ 
यच्वित्तस्तेनेष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युवत 
सहत्मना ययासंकल्यितं लोकं नयति ॥१०॥ 
यच्विततः--जैे चित्त (संकल्प-विकल्य) वाल (होता है) ; तेन--उस 
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(रीय के निषध में जो यह्‌ जानता है फि इसको उत्यत्ति कहां से 
होती है, इसके भिन्न-मिन्न पांच स्यान कोन-फौन से हे, यहं किस 
प्रकार संघार में सब जगह्‌ व्याप रहा हं" यह्‌ शरीर में तथा बाह्य- 
जगत्‌ मं, अर्यात्‌ विड तया ब्रह्मांड मं किस प्रकार तादात्म्य स्थापित 
किये हुए हे--वह्‌ अमृत्त को चख केत( ह्‌, अभृत को चख लेत्ता हं ॥ १२) 


चतुथं प्ररन 
प्राण, मन, भ्रात्मा, ब्रह्य का उत्तरोत्तर महत्व 

प्राण कहं से उत्पन्न होता हे, शरीर में कहा-कहां स्थित है, 
कंसे अत्ता हु, कंसे जाता हे, इसका मनुष्य-श्षरीर तथां वाह्य-नगत्‌ 
से क्या सम्बन्ध हे--इन परतो के उत्तर सुनने के वाद सौर्य का पुत्र 
गायं पुने लगा--'"भगवन्‌ ! कौन सोता है, कौन जागता हँ, कौन 
स्वप्न देखता हे, किसे चुल होता हं, यह सव किसमें प्रतिष्ठित हे 
कौन टन सव का अवार हं ?” ॥१॥ 


अमर हो जाता है; तद्‌--तो (इस विषय म); एषः-- यह; प्रलोकः--मूक्ति 
(मी है) ॥११॥ 
उत्पत्तिमार्यात्त स्थानं विभुत्वं चव पञ्चधा । 
अच्यात्मं चेव प्राणस्य विन्नायामृतमदनुते विज्लायामृतसदनुतत इति ।१२॥ 
उत्पत्तिम्‌-- (भाण की) उत्पत्ति को; मायतिम्‌-- (इसके शरीर भें} 
माममन को; स्यानम्‌--स्यिति (प्रतिष्ठ) को; विभूत्वम्‌--(शरीर मेँ) 
व्यापकता कौ; च ~-एव-मौर ही; पञ्चघा-- (इस प्राग के) पाच प्रकार (के 
विभाग) को; अष्यात्मम्‌--्ररीर के अन्दर आत्मा के साय सम्बन्व को, आत्मा; 
च एव--ओौर ही (मधिदैवत--त्रह्याण्ड में प्राण की उत्यत्ति-स्थिति आदि को); 
भ्राणस्य--प्राण की; विन्ञाव--जान कर; अमृतम्‌ अशनुते--जमरता को प्राप्त 
करता है--मोगता है; विज्ञाय अमृतम्‌ जदनुते--जान कर ममरता को पाता है; 
इति-- यहं (फ्लोक है) ।१२॥ 
अय हैनं सौर्यायणौ गायः वम्रच्छ ! भगवसनेतस्मिन्युरे कानि 
स्वपन्ति, कान्यस्मिन्‌ जाग्रति, कतर एष देवः स्वण्नान्पश्यति, 
कस्येतत्मुखं भवति, कस्मिन्नु सरवे संप्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥१॥ 
मय ह--इसके वाद; एनभू-इसको (से); सोर्यायणी- सौय के पुत्र; 
ग्य गोरी ने; ` पूप्रच्छ-ूा; भगवन्‌-हे पूजनीय ऋषे ! ; एतस्मिन्‌ 
इस; परुषे मनुष्य (देह) मेँ; कानि- करन; स्वपन्ति-सोते ई; 
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पिष्यखाद छवि मे उत्तर दिया--तूर्थ जब अस्त होने लगता है, 
तो सव किरणे उस तेजोमडल में मिमिट कर एक हो जातो ह, जब 
चहं फिर उदय होता दं, वे भी दिग्दिमन्त मे चल परती है । इसी 
म्रक्रार, यहु सबकुछ, उस परम-देव, अयात्‌ इद्ियो रो जो मृखिया 
9 दक्स ७ ^ ~-~----~<----------~-- 
द--हमास सन -मन्‌--उसमे एक हौ जतत ह । मनरूपो सूर्य कौ इन्द्रियां 
किरणं हे । मन के अस्त होने, अर्यात्‌ सोने कं समय, ये सिमिट कर 
-एक ह जाती हं, ओर इसी से, सोते समय पुरुष न सुनता हं, न देखत 
हैन सथना हे, म चता ह, न चता ह नं बौतता हं, न पकच्ता 
ह" न्‌ अनिन्द ठेता हं न मलमूत्र त्ागता हं, न चलता हं ! एल 
, मवस्यं मे हम कहते हे कि वहु सो रहा ह 11२ 


कानि--कौन, सस्मिन्‌---दसम, जाग्रति--जागते है, कतर --कौन-सा , 
एष--यह, देव --देव, स्वप्नान्‌--सपनो को, पदयति--देखता है, कष्य-- 
निश को, एतत्‌--यह, सुखम्‌, भवति--होता दै, कष्मन्‌--किसर्े, 
मू--प्रणन अयं मे, सर्बे--सारि, सप्रतिष्ठिता --परत्िप्स्ति, भरी प्रकार न्थित, 
भवन्ति--रोते ह, इति--यदह्‌ (प्रश्न पूखा) ५१॥। 

तस्मै स होवाच, यया भाग्यं मरोचयोऽकंस्यास्त गच्छत सर्वा 

एतम्मिस्तेजोमण्डल एकोमवम्ति ताः भुन पुनवयत प्रचरन्तयेव 

ह वै तत्सवं परे देवे मनस्येकोमयति ९ तेन सेव पुदयो न 

शटृणोति न यद्यति न जिष्यति न रसयते न स्पृहाते नानियदते 

नादत्ते नानन्दयते न विसृनते मेपायते स्वपितौरपाचकतते १२१) 

तस्मै--उस (सौरयायिभी यार्यं} को, स ह---उसने, उवाच---कहा, 

उत्तर दिया, यया--जैसे, गाप --दे गार्य, मरीचय--किरणे भरस्य 
भयं के, स्तभ्‌ गच्छत --अस्न होते हुए, सर्वा --सारी, एतस्मिन्‌--ईइस, 
तेनोमण्डके--तेज के गोते (विम्ब) मे, एकोभवन्ति--एक (एक) हौ जाती 
है, ता --बे (किरण) दी, पुन--फिर, पुन उदयत --किर (दोबारा) उदय 
हते हृषु सूरं से, भ्रवरन्ति--चल निकरती है, फं पडती है, एवम्‌---दस 
कार, ह वे-दी, तत्‌ सर्ेम्‌--बह (इश्द्रिय आदि} सव दुख,  पर---रे्, 
देवे--(विषया वे ज्ञापक) देव में, मनत्ति--मन मे, एकोमचति--एक 
(षत््र) हो जप्वा है, वैन--उच कारण से ठी › सर्हि--तय, पथ पुदय---ह 
पुष्प (जीवात्मा), न श्छणोति--नही सुनता, न पश्यति--नहीं देखता, 
म जितिन सूचना, न रसयते--न रस (स्वाद) लेता, न स्युशते--नदीं 
चता (द कर जानता), न सभिवदते-नदी वादचीत करता, न मदते-~ 
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कौन जागता हं ? जसे नमर में याच अग्निनां सदा जला करपी 
हं वेसे इस शरीर-रूयी नगरी मं, पचो प्रण-रूपी अगनियां सदा जगती 
हं ' बाह्य-नगत्‌ में जसे 'गाहंपत्य' यादि पांच अभ्नियां हं" वसे शरीर 
मं कौन-सी अग्नियां ह ? (गाहपत्य-अग्नि' सबको आधार है, यह्‌ करीर 
के आधार-रूप निस्न-भाग मे स्थित मानो अपानः हं; भन्वाहायं- 
पचन-अग्नि वह. भगिनि ह जो गाहंपत्य से रसोर्दधर मे भोजन पकाने 
के लिये लाई जातौ हं" यह्‌ मानौ “व्यान हे; 'जाहवनी 
अग्निह्‌ जो गाहप से अग्निहोत्र के लिये प्रणीत होती. ह, यह प्रमयन 
के कारण मानो श्राण' है ॥३॥ ` 

निस प्रकार यज्ञ मे एक-दूसरे के पौ जहृति यर आहुति' पड़ती 
ह, इसी प्रकार शरीर मे "समान" का काम उच्छवास तथा निःश्वास 
रूपी जहृतियों को डालकर शरीर मं समता रखना हं । जिस्‌ प्रकार, 








नहीं (कु) ग्रहण कर्ता (पकढृता) ; न आनन्दयते--नहीं आनन्द लेता, न 
चिसृजते- नही मलों को बाहुर्‌ फेकता है; न इयायते- नहीं चता-फिर्ता है; 
(तव ही) स्वपिति-- (मह जीवात्मा) सोता दै; इति- परह (वात); 
आचक्षते-- (लोग) कहते है ॥२॥ 
श्राणाग्नय एवैतस्मिन्पुरे जाग्रति! गा्हुपत्यो ह वा एषोऽपानो 
ग्यानोऽन्वाहार्यपचनो यद्‌ गार्हपत्यातप्रणीयते प्रणयनादाहवनोयः प्राणः ॥२॥! 
प्राण-{-अग्नयः--पचि प्राण रूप अनिनर्या; एतस्मिन्‌--इस; पुरे-- 
(परुष जीवात्मा के) नगर नें; जाप्रति--जागते है; गर्हेपत्यः-मार्हपत्य अगि; 
ह वं--दी; एषः अपानः--यह्‌ अपान (प्राण-मेद) है; व्यानः--च्यान (प्राण 
मेद) ; मन्वाहार्यपचनः--अन्वाहार्यपचन-नामक अनि (दै) ; यत्‌--जो, क्योकि; 
गाहंपत्यात्‌-- गार्हपत्य यग्नि से; प्रणीयते-ले जाई जाती है, प्रदीप्त की 
जाती है; प्रंणमनात्‌-- (ईस) प्रणयन (ले जाना स्प क्रिया) के कारण हीः; 
आह्वनीयः--माहवनीय अग्नि; प्रणः--स्वयं (प्राण) है ॥३॥ 
यदृच्छ्वासनिःश्व!सविताव!हुतौ समं नयतीति स समानः 1 
मनो ह वाव यजमान इष्टफलमेबोदानः 
स॒ एनं यजमानमहरह्रह्य गमयति ॥\४\। 
यद्‌-जो, यततः; उच्छ्वास-निःश्वासौ--सास का अन्दर आना व बाहर 
जाना; एती--इन दोनो; -मषटृती--आहृतियों को; समम्‌--समभाव से, रगा- 
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यज्ञ म “यजमान” यञ्‌. करता हं, इसी परकर शरोर में न्‌! यमान्‌ 
,ह। जिस प्रकार यज्ञ का ष्टं होता हं, यह इष्ट-फल हौ सरीर मं 
मानौ उदान" है ! उदान ही तो आत्भा को पुण्य-टोक्‌, प्प्‌-लोक या 
„ मनुष्यलोक मेते जाता हं (प्रश्ने २-७) । ये ही इष्ट हे । यह उदाने 
मन-रूमी मजमान_को दिन-दिन बरह्म कौ तरफ से जाता है ॥॥४॥ 
(पायो अग्तियौ तथा पाच व्रार्णा की समता दिखनि-दिषति 
ऋषि ने तीन अग्नियो तथा तीन प्राणो की--ग्िपत्य, अन्वा- 
हायैपचन, आहवनीय की अपान, व्याने तथा प्राण के साथ संमता 
दिखाई, परन्तु यह दिख ते-दलपते उनका ध्यान शरीर तथा यने 
की समत्ता की तरफ चला गया } इसलिए समान" तथा "उदानः 
की समता उन्होने अर्नियो मे करने के स्थानमे य्ञसेकरदी। 
शरीर म्‌नो.एक.यज्ञ हो रह्‌ हं, निरन्तुद-यक्ञ-जिसमे यजमान, 
1 रह्‌ ॥ | 
अटति, इष्ट-फल सभौ हे । वाहरके यज्ञ की शयेकाअन्दर्‌ का 
यज्ञ कहन) ~ नि ~~ - ~~ ~~ 
यत्‌ महत्‌ हं 1) 
कोन स्वप्न देतता ह ? स्वप्न मे यह्‌ दिव्य-गुण्ाला मन ही 
> "~ ---~- 7 जन्ते 
महिमा का अनुभव छरता है" यहे मन ही स्वम्‌ देखता हे । भे 
तमय देह उवे सेति समय भौ रेते देवता है जे प्रक्ष वेल रहा 
हो, जो जागते समय सुना ह उ प्तोते समय भी एसे सुनता ह भसे 
तार, नपति--ते जाता है (क्ता है), इति--इस कारण से, समान --- 
समाने" नामक प्राण-मैद कमाता है, मनः--मन, वाव-हौ, यजमान 
यन्न का अनृष्ठाता (है) , इष्टफलम्‌--अभीष्ट फ परात्ति, एव--दी, चदानः-- 
उदान है, सः-वह्‌ उदान, एुनम्‌--इस, यजमानम्‌--यशकर्ता (मन) क» 
महूरह्‌-- प्रतिदिन, शअरह्य-्रटय को, गभयत्ति--प्राण राता है, (ब्रह 
ममयति-रह्य की ओर ते जाता है) ॥४॥ 
अतरेप देव स्वप्ने महिमानमनुभवति, यदुदुष्टे दृष्टमनुपश्ति, 
धूतं शरूतमेवायमनुशुणोति, रेशविगन्तरश्च प्रतयतुभूतं पुनः 
रनः प्रत्यनुभवति, दृष्टं चादुष्टं च भूतं वधूं चानृतं 
चाननुमूतं च सच्चासच्च तर्वं॑पदयति स्वः पवयति ॥५॥1 
अन्--यहा हो, इसमे ही, एषः--यहः; देवेः--दिव्यगुण युक्ते मन, 
स्वे्े-स्वप्य भे, महिमानम्‌--बडष्पन का, भनुमेवति--नुमन कत हैः 
यत्‌-न, दृष्टम्‌-देवा है; वृष्म्‌--(उस) देखे पराये को; भतुपरति-- 
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जागते हुए ही सुन रहा हो, देशञ-देशान्तर मे जो अनुभव किया ह, 
उसे बार-बार स्वमन मं अनुभव करता हू । जौ देखा हं, जो नहँ मी 
देखा, जो युना हे, जो नहीं भी सुना, जो अनुभव क्रिया है, जो नही 
भी भगुमव क्तिा--सत्‌-अशत्‌--बह्‌ म॒न ब्‌ देखता, ह, ओौर मनुष्य 
हौ नहीं सभी प्राणी देखते ह ॥५॥ ॥ 


किति घुल होता हं ? निद्रा कौ दशा में ज्त्रारमा सत्त्व, रन, 

. तम--इन तीनो मे से किसी एक से अभिभूत हो सकता हं, कोई एक 
सवस्या प्रवल हो सकती ह । जव निद्रा कौ अवस्था मं सुस्वगुण प्रधान 

होता ह तव जीवाम, तेज से अभिभूत होत है 1 उक्त समय बह स्वप्न 
नहीं देवता । उस समय इस शरीरं मे हौ उसे सुल हो रहा होता है । 

सभी, तो सात्विक-निदरा के पीछे मनुष्य तरोतातता हो जाता है, बह 





स्वप्न मेँ तदनुल्प देखता है; श्रुतम्‌--(जो) सुना है; श्रुतम्‌- (उस) सने; 
एव-दी; अरेम्‌--वात को, चीज को; अनुशणोति--त्वप्न मेँ तदनुरूप सुनता 
दै; वेश-दिगन्तरेः--भिसच-मि् देष गौर दिशामो से; च--ओौरः; प्रतयतुभूतम्‌-- 
अनुमव में जयि (अर्यो) को; पूनः पुनः--बार.वारः; प्रत्नु्रवति--स्वप्न मँ 
तदनुरूप अनुभव करता है; दृष्टम्‌-देव हुए को; च--भौर; अदृष्टम्‌--(कई 
चार) पटले न देखे हुए को; च--ओौर, भी; शरूलम्‌ च अश्रुतम्‌ च-युने हृएु मौर 
(कभी-कभी) पहले न शुने हेए को भौ; अनुभूतम्‌ च जननुभूलम्‌ च; भौर पहले 
लनुभव किये पदार्थ को मौर (कभी-कभी) पहले न थनुभव भ आये पदार्थ को 
भी; सत्‌ च मसत्‌ च-सच्ची भौर शटी, विमान भौर अत्रियमान, होने धाखी 
बीर न होने वारी, संभव ओर सम्भव दोनों को; सर्वम्‌--सव को ही; 
श्यति- (स्वप्न मे) देखता है; स्वः--सव मन आदि इन्द्रियो का अधिष्ठाता 
नात्मा बा मन ही; पयति--देखता ठै ॥५॥ 

स॒ यदा तेनसाभिभूतो भवत्यत्रैव देवः स्वप्नान्न 

प्यत्यय तदैतस्मिञ्छरीर एतत्मुखं भवति ॥६॥ 

स-व (मन-देव) ; यदा-- जव; तेजता- प्रका ते, सत्त्व गृणसे; 

अभिभूतः--न्याप्त, अधिकृत; भवति--होता दै; (तो) अन्र--दइस अवस्था मे, 
सुमत म; एषः देवः--यह देव मन; स्वप्नान्‌- स्वप्नो को; भ पेयति--नहीं 
दैखता; सथ--गौर; तदा-तव; एतस्मिन्‌ श्रोरे--इस शरीर मे; एतत्‌-- 


यह (मन); सुखम्‌- सुखे वाला या शरु" ==अच्छी [-ख'--इन्दियों वाल-- 
स्वस्य; भ्रदति--होता है ।६॥ 
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> ~~~ \ अमर निद्रा मं रजोमुण प्रधान हे जाय, 
तो वह्‌ सीकर उने पर अपने को दु-लौ अनुभव करता हं, हृदय 
घड्कता हु, बेचन होती हं । अगर निद्रा मे तमोगुण प्रधान हो, तो 
उठने पर शरीर हतका होने के बजाय भारी ह जाता हे, चित्त मे प्लानि 
दतती है, स्मेने पर भौ एसा लगता ह मानो एक क्षण को नहौ सोया । 
ये सय अवस्थाएुं जात्मा की नही, शरीर को ही होती ह. ।१६॥ 
(-सुपुस्ति' तथा “समायि" दोनो अवस्वाओो मे जीव तथा ब्रहम 
-एक-दुसरे के सम्पकं मे आ जाति हे । "सुषुप्ति" दगा इस प्रकार 
कीं जते कोई राजा के पास वंठादो परन्वुसोद्हाहो, उसे 
रजके पाम वैडेहोनेका कोई ज्ञान नहो ! माधि" दशा 
एेसौद जसे कोई राजाके पास वंटाजागरहाही, उसे यह्‌ 
_ अनुमयहोकिवह राजाके पासवंठाहें ) कितना मेद इने दोनो 
अवस्थामो मे, परन्तु यह मेद ानसिक-अनुभृति का है, बाह्य-दृष्ट 
सेतो दोनो दशाए एकनसौ है ।) 
„ह सब किस भे प्रतिष्ठित हे ? हे सोम्य ! जैसे पक्षी वृक्षम 
.वास मना लेते ह, उसमें प्रतिष्ठित रहते हं इसी भकार इन्द्रा, मन्‌ 
. भाण मादि.सब आदम. मे प्रतिष्ठित हं 11७11 
^~ स्थल-पथिवी, सू्ष्म-पुथिवी, स्यूल-जल, पर्षमू-नल, स्यूल-तेजः 
सुक्षन-तेजः स्थूल-वायु, सुक्ष्म-वायु, स्थुल-आकात्ा, सुक्ष्म-माकाञ्च~ 
र्यात्‌ समपणं "भौमिक-जगत'--या शर्या"; आंख, आंख के विषय, 
मोच, भो क निम्‌, प्रण, प्राण के विषय, सरल के विषय, सववा , 








स॒ यया सोभ्य वयासि दासोयक्षं सम्रतिष्ठन्ते 
एवं ह चं तत्सवं पर आमनि संप्रतिष्ठते ॥॥७॥ 
सः--वह्‌, यथा--जपे, सोम्ये चत्त त्रिय गार्ग्य1; वर्यासि-- 
पक्षी (सायर मे) ; वासोद्षम्‌--पोसते के वृक्ल को, संप्रतिष्ठन्ते -परस्यान 
करते ६, उसे जा वैठने है; एवम्‌ ह वै--दम ठी प्रकार से; तत्‌ सर्वमृ--वहं 
(विस्तृत) सय कुछ; षरे आत्मनि--परमात्मा मे; संप्रतिष्ठते--स्यिति-खमि 
क्ता दै, रीनहो जाता है 1७) 
पुथिती च पृषिवोमाश्रा चापञ्चापोमात्रा च तेजश्च तेजोमा्रा च 
वायुश्च वायुमातरा चाकाद्याकाक्षमान्ना च चसुद्च दरषटभ्यं चच मोत 
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उपस्थ के विषय, पायु, पायु के विषय, पांव, पाव के विषय, सन,. 
मन के विषव, बुद्धि, बुद्धि फे विपथ, अर्हुकारः अहंकार दे विषय, 
चित्त, चित्त के विषय, शरीर का तेज ओर जो-कुछ चमकंता हं" प्राण 


ओर प्राण हारा नो-कछ घारण्‌ होतः हे--अर्यात्‌ सम्पुणं 'भाव्यत्मिक 
जमत्‌'--या विड' 11८11 


त्वचा.के .विषथ, बाणी, वाणी के. विषय, हाथ, हाथ के विषय, उपस्थ, 





च श्रोतव्यं च धाणं च घातव्यं च रसक्च रसयितव्यं च त्वक्‌ च 

स्पर्शयितव्यं च वाक्‌ च ववतव्यं च हस्तौ चादातव्यं चोपस्थश्चनन्द- 

पितव्धे च पायुश्च विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च 

मन्तव्यं चं बुद्धश्च योद्धव्यं चाहंकारश्चाहकर्तव्यं च चित्तं च 

चेतधितच्धं च तेजस विषछोतपितव्यं च प्राण विधररपितत्यं च \\८११ 

पृथिवी--स्थूल मूत्त कार्थं पृथिवी; च--भौर; पृथिवीमात्रा-सूक्ष्म 
कारण पुथिवी; च-यौर; आपः च अपोमात्रा च--जकर मौर जलमाना; 
तेजः च तेजोमात्रा च--र्थूट तेज ओर कारण सूक्ष्म तेज; वायुः च वायुमात्रा च-- 
स्थूल व्रायु ओर सूक्ष्म वाय; आक्ाश्नः च अएकाशषमात्रा च-स्यूल कायं आकाश 
मौर सूक्ष्म कारण लाकाण; चक्षुः च--भौर आंख; द्रष्टव्यम्‌ च--्ंव का 
विषय रूप; भोत्रम्‌ च ्नोतन्यम्‌ च--कान भौर कान का विषयं शव्द; घ्याणम्‌ 
च धातन्यम्‌ च--नासिका ओर नासिका का विपय गन्घ; रसः च रस्रयितव्यम्‌ 
च--जिह्वा ओर जिह्वा का विषय रस; त्वक्‌ च स्पर्यितव्यम्‌ च--त्वचा ओर 
त्वचा का विषय (जेय) स्वरथं; वाक्‌ च वक्तव्यम्‌ च--(करमेन्दिय) वाणी गौर 
उसका कर्मं ज-कुख वोलना, हस्तौ च दातव्यम्‌ च-कर्मेन्दिय हाय भौर 
उनका कमं ग्रहण करना (ग्राह्य पदार्थ) ; उपस्थः च आनन्दयितव्यम्‌ च--उपस्थ 
करम-दन्दरिय ओीर उसका कम आनन्द-मोग; पायुः च विधर्जयितव्यम्‌ च--भावु 
(मुदा) कर्मेन्द्रिय भौर उसका कमं मल-विसर्गे; पादौ च गन्तव्यम्‌ च--ोनौं पाव 
कर्मेन्द्रियं ओर उनका कमे जाना; मनः च मन्तव्यम्‌ च--ज्ान-कर्म-उन्दियों का 
अधिष्ठाता मन ओर उसका विषय मनन; बुद्धिः च बोद्धव्यम्‌ च--अन्तःकरण 
बुद्धि ओौर उ्तका विषय ज्ञेय (जानने योग्य ) ; अहंकारः च महकर्तेव्यम्‌ च--अन्तः 
करण अरहुकार्‌ ओर अहंकार करने योग्य विषय (वस्तु) ; चित्तम्‌ च चेतयित्धम्‌ 
च--अन्तःकरण चित्त भौर उसका विषय चेतना; तेजः च विदयोतधितव्यम्‌ च-- 
अकाणक ओौर उसका क्षेत प्रकाय्य; प्रायः च विधारयितग्यम्‌ च--प्राण-रक्ति, 
जीवन-एक्ति- आयार गौर आषेय; (यह्‌ सवे ही का्यै-कारण खूप जगत्‌ उस 
परमात्मा में दी स्थित है, स्थिति पाता है} ॥२॥ 


प्रश्नोपनिषद्‌ (चतं प्रश्न} १४१ 


इन सवका बहौ पुरव, विज्ञानमय (5५८ -८०ऽ९।०५८७६) 
आत्मा द्रष्टा ह, श्रोता ह, स्प्रष्टा ह, घ्राता हे, रपिता ह, मन्ता हं, 
चोदा है, करता ह । वह्‌ विज्ञानात्मा (ऽष -05०५०५५०९७६) परम 
, अक्षर्‌ ओदना (छलाणा एषपला८) में प्रतिष्ठित होत्ता हं ॥९॥ 
है सोम्य !._जौ छावा-रहित, शरीर-रहिते, रुधिर-रहित, शुभ, 
अक्षर फो जान केता हं वह उस परम, अकषर ब्रह्म कौ प्राप्त कर लेता 
है 1 चह पूणं हो जाता है, सर्व हो जाता हं । कहा भो हं--\\१०॥ 
हे सोभ्य! जो विज्ञानमय आत्मा उस अक्षर ब्रह्म (5९. 
(णण 8199081 एतत) को जान केता हं जिसमे सवे 





एष हि द्रष्टा सपरष्टा श्रोता धाता रपिता मन्ता बोद्धा 
कर्ता विज्ञानात्मा पुस्यः! स परेऽक्षर आत्मनि सप्रतिष्ठते ॥९॥ 
एष यह, हि--दी, द्रष्टा-देवतैयाला, शष्टा--स्पर्भं का अनुभव 
करने वाखा, श्नोता--श्रकण करने वान्न, धराता--गन्ध का मीक्ता; र्सपिता-- 
र (स्वाद) क्न ज्ञाती, मन्ता--मनन करने वाखा, बोद्धा{--काता, बृद्धि से 
माम तेने वादा, कर्ता--त्रिया का मघालक, दिज्ानात्मा---मते्‌-चित्म्वरूप, 
पु्यः--पसेर रूपो नगरी का अधिष्ठाता (जीवात्मा) ही है। स'---वहं भौ, 
परे--परम, अक्षरे--अविनाशी, अत्मनि--आना मे, (परे आआत्मनि-- 
परमारेमा म) ; संप्रतिष्ठने--स्थित एव स्थिर रोता ई1।९॥ 
परमेवाषरं प्रतिपथते स यो ह षं तदच्छापमदारीरमलोहिन शुम्बम्षरं 
वेदयते यस्तु सोभ्य स सवैः सवो भदति। तदैष दलोक. ॥१०१५ 
परम्‌--परम, एव-दी, अक्षरम्‌--भविनाशौ (्रहम) बौ, प्रतिपदते-- 
पराप्त वर तेता है, सः थ हं दै-मो जो टी, तद्‌--उस, अच्छायमु--छाया 
(सूषम कारण-शरीर) स रहित, अश्चसेरम्‌--भवाय, शरोर-रटिति , अलोहितम्‌-- 
सेधिर-भून्य मा रजोगुण-रहित--निर्मन, शुमम्‌--गुदः अक्षरम्‌-अविनागी, 
येदधते--जानना है, यः तु--जो तो, सोम्य--दे प्रि वम ), स~--वह्‌, 
सवंमः--(उस ब्रह्य के जान तेने पर) सव कु का जानने वाखा, श्वेः--पूरण, 
बामना-यून्य; भदति--टौ जाना दै, तद्‌ एप दलोकः-- (इमौ षृषच्टिरमेदो) 
यह्‌ प्रसिद्ध सूक्ति दै 11१०१ 
विज्ञानात्मा सह देवश्च सर्वः पभराणा भूतानि कंपरतिव्टन्ति यद्र 
तदक्षरं चेदयते यस्तु सोम्य स स्व॑ः सवेमेवादिदेरीति 1१११४ 
वित्नानात्मा--(जव) जीवात्मा; सह्‌--पायः देव॑--देवगण, मूष्म- 
स्यूलमूतो के; च--मौरः सव---पारे; शथा--पराय द इद्धि; मूकति-- 
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इन्द्रिया, सव प्राण ओर सव महाभूत प्रतिष्ठति हं, ठह्रे हुए हं" बह 
सर्वजन हौ जाता हेः ओर पुणे जह्य में प्रविष्ट हो जाता हं ॥५१९॥ 


("रथि' तथा श्राण' से इस उपनिषद्‌ को प्रारम्भ क्रिया| 
ष्टधि' की अपेक्षा श्राण' के महत्व को वत्ताया ।! अव दस्‌ प्रशन 
मेँप्राण की अपेक्षा भी (मन, आत्मा तथा ्रह्म' के महत्वको 
दिखा द्विया 1) 


पंचम प्रन 
ग्रोकार की उपासना का महत्व 


कौन सोता है, फोन जागत्ता है, रौन स्वप्न देखता है, किसे सुख 
होता है, यह्‌ सवक किसमे प्रतिष्ठित हँ--ये सन पूछते के बाद 
श्षिवि कता पुन सत्यकाम पूछने लगा--“हि भगवन्‌ ! जो ग्यक जौवन- 
भर ओंकार का ध्यान करे वह्‌ एसे ध्मान से किस लोक को जीत्‌ 
लेता हं ?* ॥१॥ 


प्राणिमात्र; सम्प्रतिष्डन्ति--स्थिति पते दै, स्थिर होते है; यत्र--जिसमं; 
तद्‌ अक्षरम्‌--उस्त अविनाशी को; वेदयते-जन नेता दै; यः तु-नौ तो; 
सोम्य--हे प्रिय वस ! ; सः--वह्‌; सर्व्ञः-सव कुछ का जानने वाला; स्वम्‌ 

` एव--सर्वेमय पूरणं ब्रह्य को; आविवेश--प्रवेस करता है, प्राप्त कर लेता दै; 
इति--पषह्‌ (शलोक है) ११ 


अय हैने शेग्यः सत्यकामः पप्रच्छ । स यो ह वैतद्भगवन्मनुष्येषु 

भ्रापणन्तमोकारमभिध्यायोते । कतमं वाब स तेन लोकं जयतीति ॥\१। 

अथ हु--इसके याद; एनम्‌--ईइस मिप्पखाद ऋषि से; रशोब्यः--शिवि 
के पुत्र; सत्यकामः सत्यकाम ने; पप्रच्छ--भुढा; सः--बह; यः- मोः 
ह॒ बा--निश्चय से; एतद्‌--इस; भगवन्‌--रै जादरणीव ऋषे { ; सनुष्येषु-- 
मनुष्यो में; प्रायणान्तम्‌-मृतु प्राप्त होने तक, जीवन भर; ओकारम्‌-- (ईष्वर 
के वाचक) भम्‌" पद का; अमिध्यायौत--ध्यान करे, जप करे; कतमम्‌-- 
कौनते; का वही; सः--वह; तेन--उस (ध्यान-जप) से; लोकम्‌--लोक 
को, स्थिति को, योनि को; जयति--जौत्तता है, जधिकारी होता है; इत्ति-यह 
(मरश्न किया) ।1१॥ 


परदनोपनिपद्‌ (पचम प्रन) १४३ 


पिप्पलाद ऋषि ने उत्तर दिया--है सत्यकाम ! बरह्म के दो. स्प 
ह--एक्‌ "पर-बह्य' इसरा “अपररह ! योगी लोग जो इस संसार 
कै विषयों से प्रे हे, उस--पर--कौ उपासना करते हे? ते "परग" 
के उपासक हं; संसारो लोग संघार के विपयो कै भौतर--उपर-- 
की उपासना करते ह्‌, संसारिक सुखो क इच्छा से पूजा-पाठ, यज्ञ- 
याग आदि. करते हे, वे अपर्य के उवासक हे ¦ "पर-ब्रह्म! तथा 
पर-ब्रह्म दोनो का समन्वय आकारे मे हौ जाता है--मीकार 
को उपासना हौ "पर' तया अपर ब्रह्म कौ उपासना ह्‌ । विदान्‌ पुरुष 
"ओकारः को ही साधन बनाकर्‌ ग्रः यां यर दोनों मे से ब्रह्म के 

.फिसी.एक स्प क प्राप्त कर्‌ लेता ह्‌.। ॥२॥ ॥ 
(पर्‌ रह्य कौ उपासना उपनिपदो का जान-काड है, जपर- 

ब्रहम को उपासना ब्राह्मण्‌ ग्रथो वा.वम-काडदै।) ` 
अगर भक्त-पुरुष_“ओंकार' को एक मत्रा का मौ ध्यान करे, 
अर्थात्‌ ओंकार मे योड़ा-सा भौ चित्त लगाये, तो वह्‌ उतने ते.हौ 
सचेत्‌ हो जाता हे, उसका आमा जाग उठता हे, ओर बह संसार मे 
घड़ी ही जल्दी जगत्‌ कौ सुल-सलामग्रौ का सम्पादन कर लेताहं । 








तस्मे सहोवाच एतद्र सत्यकाम पर चापर च 
बरह्म यर्दोकारस्तत्माद्वदरानेतेनंवायतनेननकंते रमन्वेति ।॥२॥ 
तस्मै--उस (सत्यकाम) को; सः ह्‌-उस (ऋषि) ने, उबाच--कहा, 
उत्तर दिया, एतत्‌ वे--यट्‌ दी, सत्यकाम--ट सत्यक्नाम । , परम्‌--परम, 
ध्मानगम्य, योग-साधना से जेय, च-ओर, अपरम्‌--अपर, सुष्टि रपेयिता 
केरूपमेंघ्रापारण जनो सै अनुमेय, सृष्टि-स्वना मे जिसकी सत्ता जानी जाय 
च--ओरः; म्रह-त्रहम है, यद्‌--जो, ओकारः--ओम्पदवाच्य है, तस्माद्‌--- 
उस कारण से, विद्वान्‌--ज्ानी; एतेन एव --च्सदही, आयतनेन--सहारे से, 
प्रयत से, एकतरम्‌--कसी एक (पर ब्रह्य बा अपर ब्रह्म) को; अनु एति-- 
अनुगमन करता है, ध्यान के बाद प्राप्त कर्‌ सेता ₹।।२॥ 
स्र यदेकमात्रमभिष्यायोत स तेनेव संशेदितस्तूणमेव 
जगत्यामभिसंपदयते ! तमृचो मनुप्यक्तोकमुपनयन्ते से तत्र 
तपसा ब्रह्यघर्येण भदया संपन्नो महिमानमनुभवति ॥३॥ 
स~-वह्‌, यदि--अगर, एकमाघ्म्‌--एक मात्रा वाते (मोकार) का, 
एक मात्रा भर, तिहाई, थोग, कृ-क, अभिष्यायोत--्याग-नप्‌ कः. 


9); एकादशोपनिषद्‌-माष्य 


ओंकार की एक मात्रका व्यान ऋम्बेदका ज्ञान ह्‌ ) एक मात्राकं 
ज्ञान, अर्यात्‌ ऋक्-ज्ञान उसे 'मनुष्य-लोकः मे छे जाता हुं जहां बां 
ततप", श्र्यचर् मौर श्रा ते युक्त होकर परमात्मा कौ महिमा क 
अनुभव करता हं ।\३॥1 

(संसार में उन्नति करने के लि्‌, मनुष्य-ोक में संसारक 
सुसलच्नेकेषिएु भी ्बोकार का धोड़ा-बहृत ध्यान, जि ऋषि 
अपने दंग से एक मात्रका ध्यान कदत है, आावडयक ह 1 साथ 
ही तपः शारीख्कि-ताधना--व्रहमचयं--मानसिवि-साधना-- 
श्रद्धा --अआत्सिक-सायना--ये तीनों भी ावद्यकहं।) 

अर भक्त-पुरष ओकारः छो दो मात्रं का ध्यान करता ह, 
अर्यात्‌ ओंकार में भौर भविक चित्त लगाता हे, वह उससे मापन" 
जगत्‌ कौ सम्पुणं सुल-शांति का सम्पादन कर लेता हं । पार्थिच-नमत्‌ 
के सुल-योग मिलने पर मी मानसिक-शाति वहीं जिल, धनी भौ 
दुः तथा असात हो सकता ह 1 भुल तया ज्नातिके लि, मनक 
राज्य का ्म्पादन करने के लिप विमान" मोंकार कौ (साधना! करनी 
चाहे ।द्वि-मात का घ्यान मानो ऋर्‌ के साय्‌ यनुद का भ श्याल 


ह । इस प्रकार जो ध्यान करता हं वह्‌ अन्तरिक्ष मे--'सोम-रोक 


मे--जा पहूचता हं । वह सोम-लोक कौ विभूति का अनुभव करके 
प्रिर यहां लौट आता हं ट 





सः--वह; तेन--उस (एक मात्रा वाचे ओम्‌ के जप) ते; एव--री ; संवेदितः-- 
ज्ञानी हुमा, प्राप्त-जान; तुरणम्‌--शीदय; एव--ही; जगत्याम्‌--जंगमशीर 
सृष्टि ये; निपद्यते (संप) हौ जाता है; तम्‌--उस (ज्ञानी) को; च्वः-- 
चऋम्वेद (न) ; मनुष्यलोकम्‌ --मनुप्य-रोक (पृथिवी) को; उपनयन्ते--पहुभा 
देती ई, प्रप्ते कराती द; सः---वह्‌ (मानी) ; तत्र--वरहा, उस (मनूप्य-जन्स) 
म॑; तमसए--(शरीरःपाषनामय) तप ते; बह्यचयेण--रह्यचयं (मानसिक 
सावना, इन्दिय-दमन) से; श्रद्धया--सत्य मे आस्या (शरारणा) ते; संपन्नः-- 
समुदः यक्त; महिमानम्‌--महिमा को, प्न को, प्रतिष्ठा को; मनुभवति-- 
अनुभव करता है 1३1 ति 
मय यदि द्िमात्रेण मनसि संपद्यते सोऽन्तरिक्षं यचुभिदघ्नीयते 
१। स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावततत \\४॥ 
जथ--बौर; यदि--अगर; दविमा्रेण--दो मातागों से; दो हिस्पे भरः 


प्रक्मोषनियद्‌ (कचम्‌ मदम} १५५ 


(सोम-नोक' मानसम शान्ति का छोक ह । कही दुर नही, 
यदी, इसी भूमि प्रर, दसी क्षरीर मे । जव-जय हये भागसिक- 
न्ति प्राप्त होती है, हममे सौम्यता आत है, तव-तत्र हम सोम- 
जोक मे जा पहुचे है, गौर उसमे निकन्ते ही इस सोक भे आ 
पहुचे ह्‌ । इस अवस्था कौ पाने के किष द्विमात्र ओकारका 
ध्यान केरला चाहिये । एक-माष का अर्थं ई कुर-कुछ, दि-मात 
दा अथं हं--वहुत-कुख 1} 
भौर, जो भवत-पुरव तिमा (ओकार अर्थात्‌ कुकु नहो, 
बहुत मी नहा, परन्तु गरलम-ही-बलय कौ उपान! करता ह, भो 
-मोकार को तीनो माक्राभो से, सोनो अक्षरो.से, अ उ यू से वरम-पुर्य 
का, बरह्म का व्यान करता है, उसमे चित्त रवता है, सन्य सब गह्‌ 
, ले भने को " हटा लेता हे, उसमे तेन उतश्च हो जाता. ह, बहूं 





बहुत गु, भगति--मन भे, भनन मे, सपदते--युस्त होता ई, तत्पर होता दै, 
श--वट्‌, म्रन्तरिफम्‌--अन्तरिम सोक कौ यनूमि युवेव मे (शोत कमो 
कि} , उश्ीवते--उपर से जाया जाता है उधति नै पाता है सदह, तोष 
कोरम--चन्र-नोक, सौम्यता (मानसिक श्यन्ति को अदस्य) की स्थिति को, 
क--यह्‌, सोनरोरे--बन््-खाव म, विभूतिमू--दुष्वय को, मोग-साधना से 
प्रष्ठ सिदधियो फो, जनुभूय--अनुमय कर, मो कर पुन --फिर, माग्तते-- 
शौट अता है (उस स्थिति स च्युत हो कर पूवं स्विति मनुप्य-छेक को या अन्य 
मरणे चत कौ पिर प्राप्त हौ जाता ह} (५/ 

प पुनरेत सिमोपेभ्पमित्यतेनवाक्षरेण पर पुरुषमभिप्यायोत श तेजि 

ये शक्न । पथा पादोदरस्त्वचा विनिूच्यत एव हुवे त पाप्मना 

विनिुनः स पामभिर्नीयते अह्यलोक श॒ एरस्मार्जीभ- 

धना्परात्पर धुरिशय पृष्वमीकषते। तषी दसो भवतेः ।५४ 

प" पुन---जो फिर, एतम्‌--दस (बय) का,, निवप्रेन--तीतं मातरा 

चलि, सम्पूणं, भ्रम्‌ इति--नोम्‌ , पएतन--दस (र), एव--दी, भकतरेन-- 
पद से, परम्‌ पुवम्‌--यरम शप, पर्माया का, मभिष्यायोत--ध्यान कटे, 
शट्‌, ते्लि--तेनोमय, स्पूं (मादिष्य) लोक मे, शप्र .-पुकन, 
भप्त होता है, यया--जते, पादोरर--समे, स्वशा--केुलो ते, विनिमये 
अनायास अर पूर्णतया मुक्त हो जति हे, एवम्‌--इस पकार, हं -री, 
श----वह्‌ (आदिष्य सोत मे वत्तंमान), पप्मना--मापते, मनस्ते, निनिरगुरतः 


१४६ एकादशञोपनिषद्‌-भाष्य 


सप्र 


के समान तेजका सम्पादन कर लेता ह ! जसे साप केचलो को 
छोड़ देता हं बेसे वह्‌ पाप को छोड़ देता हे । त्रिमा् का ध्यान भानो 
ऋष्‌ यजु के साथ साम का ध्यान हं 1 वहं सामवेद से नह्य-लोक! म 
जा पहुंचता ह \ वह्‌ जीव के इसी शरीर से परे-से-प्रे संसार. कौ 
महान्‌ पुरी में शयन कर रहै पूरुषु को, पर-ज्रहा को देल लेता हं । 
किसीनेये दो श्छोक कहे हं \\५\\ 

८ (ओंकार की एकमात्रा के ध्यान से यह्‌ पाथिव-जगत्‌, अर्थात्‌ 
'पृथिवी-लोक' तथा इसके भोग-एेरवर्य, द्विमात्रा के ध्यान से सोम- 
लोक, अर्थात्‌ चन्द्र-रोक' तथा उसकी सौम्यता, ति-मात्राके ध्यान 
से भूर्य-लोक' तथा उसका तैज इसी मनृष्य-श्षरीर में प्राप्त हो ' 

जाते हँ) पृथिवी का एेरव्यै, च् की सौम्यता, सू्येका तेज 
ओंकारके ध्यान से, ऋक्‌, यजु, साम से प्राप्त होते है--यह्‌ इस 
सवका आशय हं ।) 

ओंकार कौ तीन मात्राएुं हे, तीन हिस्ते हे ! तुम उसका कितना 
ध्यान करते हो ? थोड़ा-बहुत करते हो, तव तो वह एक मात्रा का 
ष्यान ह { बहुत-कु करते हो, तज वहं द्ि-मात्ना का ध्यान ह ! 
उसी के ध्यान में रहते हो, तव त्रिमात्रा का ध्यान है ! इन भात्राओं 
का ध्यान, 'ृत्युमान्‌' हे । नित्त मात्रा मे, अर्थात्‌ नित्त अंशत तक 
उका ध्यान होता हे उसी मात्र मे, उसी अंश तक, संसार ध्यानी 
मुक्त; स्षः--वह; सामभिः-- सामवेद (उपासना) से; उस्नीयते--ऊपर ते 
जाया जाता है; तब्रह्मलोकम्‌-त्रह्मलोक को; सः-- वद्‌; एतस्मात्‌-दसः; 
जीवधनात्‌--(शरौरारी ) जीव के शरीर से; परात्‌ परम्‌--्रष्ठसे भी श्रेष्ठ 
(सर्वश्रेष्ठ), परम; पुरिश्यम्‌--कारण-करर्यं रूप प्रकृतिरूपी नगरी मे सोने वाले 
(सर्वत्र ग्यायक) ; पुरषम्‌--परमात्मा को; ईक्षते-देखत्ता टै, जान नेता दै, 
दरशन करता है; तत्‌--तो (दस विषय मं); एतौ--पे दो; श्लोकौ--शकोकः; 
भवतः--हू ५ 

तिल्लो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसरक्ता जनविप्रयुवतः; । 

क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्यवप्रयुक्तासु न कम्पते जः १।६। 

तिल्ल- तीन; मातरा--अ-उ-म्‌' रूप ओम्‌" कौ तीन मात्रा, अंश; 
भृत्युनत्यः--मरणवर्मा, विनाशौ; प्रयुक्ताः--उपयोग में साई हुई; भत्योन्य- 
सक्ताः--एक-दूसरी मे गुंथी हुई, परस्पर सम्बद्ध; अनविप्रयुक्ताः-- विशेषकर 





प्रस्नोपनिपद्‌ (पचम प्रदन) १४७ 


के ल्य मर जाताहे! इन भात्राभो का प्रयोग ही एसा कलां 
चाहिये भिससे संसार का जो रूप हमारे छ्य मर जाना चाहिये वह्‌ 
वास्तव मे.मर्‌ जाय 1 आत्मा के एक तरफ सप्तार के दिपय, है, 
इतरौ तरफ ब्रह्य ह ! अभो तक हमारे ल्पि संप्ार्‌ जोवित.ह, ब्रह्य 
मृत हे \ आओकारकी मानाका ध्यान्‌ सतार को हमारे लिये मृत 
जना देता. ह, बरह्म को .जोवित व॒ना देता.ह \ ये -मात्राएं एकदरुसरे 
से सटौ हई हे एक मात्राकेध्यान्‌ से अगली मात्रा षर भवत्‌ स्वथं 
पहुचे नाता हं, ये एक-दूसरे से भलग हो ही नही सकतीं । जो ज्ञानौ 
सपनो बाह्य, आस्वन्तर तथा. मध्यम क्रिया. म शरिमात्र-ओकार 





का सम्यक्‌ प्रयोग करता. हं वह्‌ कपमान नह होता, पने मागं से 
त्रिचल्ित्‌. नही. होता. ॥*६॥ 

(उाह्य-क्रियाए.. शरीर की क्रियाए दं, आभ्य-तर-क्रियाए 
मनकी क्रियाएरे, मध्यम त्रियाएु वेदै जो मनतथाशरीरके 
वीच कहै, कुछ मानसिक है, कुछ गारीरिक । करिया फी इन नीनौ 
अवस्थाओमे ज्ञानी तथाध्यानीकोत्नि-मात्राकौ ही उपासना 
मे रहट्ना चादिए \) 

कक्‌ मे 'पृथिवी' के मोग-पुशवय्‌ प्रप्त होते हे, यनु तत्‌ अन्तरि 

चन्द्रलोक वाते सौम्य-गुण प्राप्त्‌ होते हे, सषाम से कवि कग 
कते हं कि "सूय" का तेज प्राप्त होता हे । अगर कोई भकारः कौ 
साधन बनाये, तो क्‌, यजु, साम कौ सहायता के त्रिता, ओकारः 
कौ उपासना से ही ये-सव प्राप्न हो जति हे \ भ द \ आकार" कौ उपासना 








एत्र टी विषय पर प्रयुक्त हानेवानी , ्ल्यासु--घ्यान-कर्मो गे बाह्य-आस्यन्तर- 
मध्यमाप्ु--वाह्य, आन्तर गौर उभयवर्ती, सम्यक्‌--मली प्रकार, विधिपूर्वक 
भ्रमोगम कानि पर्‌, न--नही, कम्पते--कांपता रै, लक्षय से विचरित लेता है, 
ज --ताता आत्मा ।॥६॥ 

श्टरिभिरेत्‌ यलूरन्तरिष्ष सासभिर्यत्ततकदयो वेदयन्ते तमोश्मरे- 

णवायतनेनान्देति विद्ा्यत्तश्छान्तमजरममूतमभयं षर चेति 11७ 

च्भ्मि--ऋवाआ (तान) से, एतम्‌--इस मनुष्य लोक कौ, यनूभि-- 

मजुवद (कर्मो) चे, मन्तरिकषम्‌-अन्तरिकत मे विद्यमान "सोम खोक को, सामि 
~-खामवेद (उपासना) से, यत्‌-जिस लोक को, तद्‌--उम (ब्रह्मलोक) को, 
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| _ से उपासक उस, शशीत', अजर", अमूत , भभव", शर-्रह्म को | 
। पराप्त कर्‌ तेता हं ॥५॥ ज 


ष्ठ प्रह्न 
ब्रह्म की सोलह कला 

ओंकार के ध्यान से "पृथिवी, "चन्द" तया भूर्ये--इन तीनो 
लोकों को जोत सकते है, यह सुनने के बाद भरद्रान के गोत्र मं 
उत्यन्न सृके पूर्ने लगा--“भगवन्‌ ! एकं समय हिरण्यनाभ 
नामक कोसलदेश के राजकुमार ने मुस से आकर पूषा, सोलह कलाओं 
बाले पुरुष को जानते हो ? कुमार को मेने कहा, मे उसे नहीं 
जानता, जानता होता तो तुशे क्यो न बतला देता 1 जो व्यक्ति 
असत्य बोलता ह वह॒ समृल सुख जाता हे, इसलिये मे प्रू नही 
बोल सकता । भेरा कयन सुनकर वह राजकुमार चुपक्ाप रथ पर 
चदृकर चल दिया । हि भगवन्‌ ! मे वही प्रदन आप से पूता हं । 
अह सोलह कलाओं वाला पुरव कहां हं ?" ॥१॥ बह सोलह कलां वाला पष कहा हं १ ॥१॥. _ ____ 
कबयः--तानी पुर; वेदयन्ते--वतति ह, कटते ह; तम्‌--उस (ब्रह्मलोक) 
को; मोकारेण-'थोम्‌' पद के; आगतनेन--सहारे मे, साधन से; गन्वेति-- 
प्राप्त करता द; विदरान्‌--तानी; यत्‌ तद्‌--जो वहं (ग्रहा); शन्तम्‌-- 
अविचल; भनरमू्‌--जरा (क्षय) से रहित, अक्षर; अमृत्ः्‌--अमर; जभयम्‌ 
स्वयं भयगृन्य परन्तु ओरौ को अभय प्रदाता; परम्‌--परम (मात्मा) है; 
अभीर; इति--ये (वे एलोक ई) ॥७॥ 

अय हैनं सुकेवा भारदराजः पप्रच्छ । भगवन्ह्रिण्यनाभः कौसल्यो राज. 

भरो माभुपेसयतं प्दनमपृर्धत्त । वोडशकलं भारद्वाज सयं वेत्य, तमहं 

कुमारमभ्रुवं नाहमिमं बेद । यधचह्मिममबेदिषं कयं ते नावक्ष्यमिति } 

सभूलो बा एव परिशुष्यति योऽनृतमभिवदति तस्माघनाहम्पिनृतं चकतुम्‌ । 

श सूच्नीं रमार प्रवरा । तं स्वा पृष्छानि स्वासौ पुदष इति ॥१॥। 

अब ह-इसके वाद; एनम्‌--इस ऋषि से; सुकेदा--रुकेणा मे; 

जारदराजः--भरद्वाज-गोत्रो; पप्रन्छ-दूखा; भगवन्‌--दे मादरणीय महं ! ; 
हिरण्यनामः---हिरण्यनाम नामकः; कौसत्यः--कोसल देश के; रानधुत्रः-- 
राजकुमार ने; भाम्‌ उपेत्य--मेरे खमीप आकर; एतम्‌ प्रश्नम्‌--इसं प्रन कोः 
अधृच्छत- ठा; षोडक्कलन्‌--सोलह्‌ कला (अंग, अवयव) से युक्त; भआर- 
इाज्ञ--हे मारद्राज ! ; पुद्वम्‌--ुरष (जीवात्मा) को; बेत्व-त्र जानता है; 


प्रश्नोपनिषद्‌ (पष्ठ प्रशन) १४९ 


पिप्पलाद ऋषि ने कहा--है सोम्य । वह पुरष जिम सोह 
कलाम का प्रादुर्भाव होत हं इसी शरीर के भोतर हं ॥२॥ 

(सोलह कला वाना भगवान्‌ कंठी बाहर नही, हमारे ही 
अन्दर वडा हं । उपनियद्‌ मे वार-वारदसवबातको दोहराया 
गया हँ कि भगवान्‌ का वास्‌ वाहर नही, अन्दर है--हमारे ही 
मन्दर--"अगुष्ठमात्र पुरषो मध्ये, आत्मनि तिष्ठति 1) 

ह्य कंलामियं ह, सोलहो कला उसको हं ॥ बरह्म कौ अगर पुरुष 
के रूप मं कल्पना करं तो उस पुरुष-षूपब्रह्य को सोलहों कलाओं 
सेहो मनुष्य-शषरीर अना ह 1 जीवात्मा ने चितन किया कि किसके 


सम्‌--उस, अहम्‌- येने, कुमारम्‌--राजकुमार को, अद्कवम्‌-कहा, न-- 
नही, अहम्‌-रमे, इभम्‌--इसको, वेद--जानता ह, यरि--अगर, भहम्‌-- 
म, इमम्‌--दस (गोरह करा वाते परुष) को, अविदिवम्‌--जानता होता, 
कथम्‌- तो क्यो, तेनु न अवश्यम्‌-ने बनाता, इति--पहे (बात 
कही), शमूर--जड सहित, सवत्मिना, बं--दी, एव --यदह्‌, परिगष्यति 
मूख जाता है, नष्ट हो जाता है, य --जो, अनूतम्‌-भसत्य वचन, भभि- 
अरति--योलता है, तत्मात्‌--उस कारण से, न--मही मर्हभि--मूषर 
उचित है, भनृतम्‌-भसतय, वुम्‌--बोलना, प्त---वह रमार, 
दुष्भोमू्‌--चुपचाप, बिना बु कटे, शयम्‌ आशषट--रय पर चढ़ कर, प्रवराय 
चला ग्या, हम्‌--उव (प्रशन) को, त्वा--तुमसे, पृष्छामि-गृ्ठता ह, 
श्ब--कटी, किस स्थान मे, भसौ-- यद्‌ (सोद कठा वाला), पुषवः--ृरष 
(जोवात्मा रहता है) , इति--यह (पूछा ) ॥१॥ 
हस्मं स होवाच । इहैवमन्त शारीरे सोम्य स 
युषो यस्मषयेता वोडदकला" प्रभवम्तोति ।२॥१ 

सप्मै--उत सुकेया को, सं ह--उस कपि ने, उवाव--कृहा, उत्तर दिया, 
इह एव-पहां ही, मम्त.शरीरे--ररीर के अन्दर, सोभ्य--द्‌ प्रियवत्स । » 
श वह्‌, पुष श्प (दै), यस्मन्‌--जिसम, एता --पे, षोस्य-- 
सोलह, कठा कराए, प्रभवन्ति--उतपश्च हती दै, दति--यद्‌ ॥२॥ 

स॒ दृ्ांचकते। कस्मिप्रहमृतकते उत्क्रान्तो 
भषिष्यामि, कस्मिन्वा प्रततिप्ठिने परतिव्ठस्यामीति ५३1 

सष --उम (शरीरस्य पुरुप) ने, ईल्ाचक्े-विचार क्रिया, कत्मिन्‌-- 
विसमे (के), महम्‌--्े, उत्ति-निक्छ जाने प्रर, उत्करम्द--वहिगंत, 
निकला दमा, मशिष्याभि--ठोऊमा, कस्मिन्‌ बा प्रतिष्ठिगे--या कमे 
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निकल जाने सेमं ्नरीर में से निकल जाऊंगा, किसके करीर में 
प्रतिष्ठित होन से प्रतिष्ठित हौऊंगा ? पुरुष-ल्प ब्रह्म की सोलहौं 
कलाओं के निकल जाने से, जिनसे यह्‌ मनुष्य-वरीर वना हं, मे भौ 
इस शरीर मे नहीं रहं सकता, यह्‌ उसे ज्ञात हभ, इसल्यि अंसे 
जोवात्मा इस शरीर मेँ रहूता हे, वसे ही सोलहों कलाओं चाला 
पुरुष--न्रह्म--भी इसी शरीर मेँ वास करता हं 11३11 
वे सोर्ह्‌ कलाएं कौत-सी ह ? पुरुष ने पहले-पहल प्राण का 
. सजन किया. \ प्राण हारा श्वदधा, पृथ्वी, अप्‌, तेज, वायू, आकाशः 
इद्र, मन, सन्न, वीय, तप, मन्त्र, कम्‌, लोक मौर नाम--इन १६. 
कलाओं का सर्जन क्या, उन सोलह कलाओं का. जिनसे श्रह्याड 
तथा शपड' का निर्माण. होता. ह । (क्योकि इन सोलह से ब्रह्यांड" 
, तथा "पिंड ण होता है अतः कल्पना की गईं कि मानो 
ये सोह कलाएं उसी ब्रह्म का बरीर द .1 इन कलां वाला वहं 
ब्रह्म कहीं वाहर थोडे-ही रहता है--दसी मनुष्यके देहहीमेतो 
अपनी सौरहों कलाओं के सहित वह वासु कर रहा ह । फिर उसे 
र वयो दंढना ?.). ॥*४॥ 
(पुरुप-ल्प ब्रह्य की, जौ इसी मनुप्य-शरीर मेँ विद्यमान है, 
ऊपर कही गई सोलह कराएं हैँ । कला का यथं हं-- अंश" । 

















(शरीर भ) प्रतिष्ठति होने पर; अरतिष्ठास्यमि--म प्रतिष्ठित रहय; इति- 
यह्‌ (विचार किया) ॥३॥ 

स प्राणमसृजत प्राणाच्छद्धां खं वायुज्योतिरापः पृथिवीन्वियं 

मनोऽ्नमन्ञष्ठीयं तयो सन्नः कमं लोका लोकेयु च नाम च (४१ 

सः--उत्न (पुरुप) ने; भाणम्‌-- (छाया के समान रहने वाजे, भहानुवर्ती ) 

श्राण (क्म जरीर) को; असुनत--स्वा, प्रगट किया; प्राणात्‌-प्राण से; 
श्रद्ाम्‌--तत्व धर आस्था को; वम्‌-जाकाण के; वायुः वायू; ज्योतिः-- 
तेज; मापः--जखः; पृथिवी--पृथिवी (ये पचो स्यूर भूत--शरीर-रचना मेँ 
सहायक) ; इन्दियम्‌--जान-कर्मेनदरियों कौ; मनः--मन (अन्तःकरण) को; 
अन्रम्‌--जच को; बन्नाद्‌--अच ते; वोर्यम्‌--वीयं (रेतस्‌) को; तपः--शरीर- 
सावना; भन्नाः--मनन (मानिक चेष्टा); कर्म--श्रयत्न; लोकाः--ह्प, 
ग्नि; स्मेकेषु--रूपरमे; च--जीर; नाम-संज्ञा; च मौर (इन सोलह 
काज कौ उलन किया} ॥८ा 
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शब्द से कहा है, नाम को नाम शब्दसे ही । इस प्रकार इन 
. सोलह कलाओं (प्राण, तप, श्रद्धा, पंच महाभूत, इन्द्रियां, मन, अन्न, 
वीयं, कर्म, मन्व, लोक, नाम) सब्रह्मक पुरुष के रूप में कल्पना 
की गई ह । यह पुरुष अन्य कहीं नहीं, इस मनुष्य-देह के भीतरही 
है, इभे पने के लिये दूर-दूर भटकने कौ आवश्यकता नहीं ।} 
जसे ये नदियां बह रहौ हे, समुद्र की तरफ जा रहो हे, समुद्र 
तक पहुंचकर जस्त हो जाती हे, उनका नाम-र्य छिष्न-भिश्न हो जाला. 
ह, बस इतना हौ कहा जाता हे कि यहु समुद्र हे एसे हौ उस ष्टा 
--बरहमकौये सोलहु कलाएं हे, ये पृरष-रूप ब्रह्म को तर ही जा रही. 
ह! उ तकं पहु्कर ये मस्त हो जाती हं, इनका नाम-सूथ छिक्न-भिन्न 
„हो आता हे, यृरुष-मात्र रह जाता हं । ये सोलह कलाएं उसी से उत्प 
हरं हं, परन्तु वह स्वयं कखा-रहित हे, अमृत हं । जब ये कलाएं उसमे 
मस्त हो जातो हं, तो कलाभों वाला सकलः (स+-कल) कलाओं से 
रहित अकल" (अ-+-कल) हो जाता हे, अभृत हो जाता हे ॥५॥ 








ल दथेमा नदः स्यम्दमानाः सशुषावणाः समृ प्राप्यास्तं गण्छत्ति भिचचेते 
सासं नामरूपे समुद्र इत्येवं श्रोज्यते । एषमेचास्य परिषष्टुरिमाः 
वोढराकलाः पुरुवायणाः पुरषं प्राप्यास्तं गरुषन्ति भिन्ते चाल भान 
सूपे पुव इर्येव प्रोख्यते स एवोऽकलोऽमृतो भडति । तदेष हरोकः ॥५॥ 
सः-क्ह्‌ (दृष्टान्त है); यथा-जैते; हइमाः--ये; नघ्रः--नदियां; 
स्यम्दमानाः- वहती हुई; समृद्रायणाः--समुद्र की ओर गतिवारी, समुद्र 
जिनेका आषार है; सनुद्रम्‌-समुदर को; ब्रा्य--पा कर, पटच कर; भस्तत 
गच्छन्ति--चिप जाती ह, मिट जती है; निदचेते- नष्ट हो जाते दै; तासान्‌-- 
उनके; मानश्ूपे--नाम गौर रूप; समुद्रः इति--समुदर ही है; एवम्‌--इत 
भकार; प्रोच्यते--कहा जाता है; एवम्‌ एव--इस प्रकार ही; भस्य--दइसः 
पणणषटुः- साक्षी; जाता (जीवात्मा) की; बोढक्ञ कलाः- सोलहों कलर, 
जवयद; वृरषायनाः--पुरुष (जीवात्मा) क आधार वारी (उसके स्वि ही प्रादु- 
भूत) ; पृ्वम्‌--जीवात्मा को; प्राप्य--उसमे स्थिति कर; अस्स गन्छम्ति-- 
अस्त (छप) जाती है, अपनी सत्ता खो देती ह; भिचते-रुप्त हो जते है; 
अ-- गौर; मासाम्‌--इन (सोलह कामो, अवयवो) के; नाबरूपै-नाम आर 
रूप (आति) ; पुरवः इति--(सव को मिला कर) यह पुरुव ही है; एषन्‌-- 
इस प्रकार; ब्रोज्यते-कटहा जाता है; सः एषः--वह्‌ यह धुरूप (जीवात्मा) ; 


्रहमोपनिपद्‌ (पष्ठ प्रन) १५६ 
जते र्यक्षो नाभिमें अरेस्मगेहोतेहे' एते ही निस ब्रह्मे 
कलार प्रतिम्वित हे, उस जानने योग्य दद का कान प्रप्त करो, तमो, 
हट त्यु किती प्रकार को व्यया गेही देनो 11६11 ति 
` पिप्पलाद ऋषि उन छह लिजादुम रो घम्ोधित करके कहने 
सेगे--“मे उक्त धर ह्य हे द्विष मे इतना हौ जानता हुं \ इते 

षरे वहह्‌ भी नही" ॥७1 

` च जितासु ऋषि कौ स्तुति करने सते ओर कहने लपे कि आष 
हषर पिता हे, माप हौ हमं मवि्ा-रूपौ नदौ के पठे हिनारे 
सपाने बा हे \ जप परम ऋषि हं, जापको अारशर नमस्कार हो, 

भादनबारनमरकारहे५८\ = ` रतिर 


अकते--{दस्तुतं प्राण आदि सोलह) कराओ से विहौन, वः 


है 1५0 
ण इद रथलामौ कला यतस्मिररतिष्ठिताः। 
स चेदं पुषं देर यदा मा धो मुर, परिभ्यभा इति ५६१ 
अरः इद--अरो कौ तरह, रषेतामो--एथ के पिये को नामि मे, 
कताः (भाण आदि सोनह्‌) कलाएं, दस्मिन्‌--जिसमे, प्रतिर्िताः-- ध्यित 
है, तश्‌---उद, बेचम्‌-मानने योग्य, जेय, पुर्दश्‌--जीदारमा को, चेद 
षानो, पहिवानो, पषा-जेते, पत, भा--म्त, ब--तुम को, भत्यः 
भौत, भरिग्धाः--मोडित करे, सतारे, इति--यद (ब्‌ शली है) 11६1 


सारहोदाज्ेताबरेगाहमेतस्परं ष्य मेद नादः षरनस्तीति ।\७)) 

लान्‌ ह--उन्‌ (दे प्यो) को; उशा {वपि पिप्यसाद ने) कडा; 
पाब--दतना; एषतो, भ्‌; एतत्‌--इसं, षरम्‌--परन (सव. 
० द बेद--जानता (कज ५४. अतः--दस 

> परण्‌--शरष्ठ, --ट्‌, या गे भतः परम्‌ अस्ति--दससे भगे 
गर्तस्य नह ६, {ति-यह्‌ 191 ४ + 

तष्यम्दसत्दं हि सः पिता योऽप्माकमषिचापा, वरं 
४ षार 1 १ लभः परभचविम्यो नमः प्रणचऋविभ्यः 11८1 
उन शिष्यो ने, दम्‌--उस गुट (को); कशयभ्हः--पुजः-अवं 

क्रे दृष (क्दाकि); स्म र 1 तुम ही हमारे पिह 
--ओो साप; भस्मारम्‌--ह्म को, खमिद्यायाः--अविवा के, मविदा-बन्य 
भवसगरके; शर्‌ शरन्‌--मरते पार, लाशयति-ते हो, ारकरते हौ; 
पति--पह (बचन कहा) ; गब परम तत्त्वानी छपिपो कौ 


हमीचप्रणामहैः ननः कर्मच्हदिम्वः-तत्वजान-प्रदाता 
ममस्कारदै ना ५ 


५९. 


मुण्डकोपनिषद्‌ 
(ब्रह्म-विा का. उपदेड्‌) 
भ्रथम-मुण्डक--(प्रथम-घण्ड) 
प्रपरा-विद्या भ्र्थात्‌ भौतिक-विज्ञान तथा 
परा-विदया भ्र्थात्‌ श्रध्यात्म-विज्ञान 


ब्रह्ा देवताओं मे सबसे पहले कभी हुभा था, विश्व के (सामाजिक 
संगठन को ) करने वात्र, देवताओं के द्वारा ही संसार के (सामाजिक 
संगठन की} रक्ता करने वाला \ उसने सब विद्यां कौ जाधार 
श्रह्म-विद्या' का अपने उयेऽठ पुत्र अथर्वा" को उपदेश दिया ॥\९॥ 

बरह्मा ने जिस श्रह्म-विद्या' का अथर्वा को उपदेशा दिया, अथर्वा 
ने प्राच्तीन-काल मे उसका भुंमिर्‌-नामक ऋषि को उपदेश दिया । 
अंगिर्‌ ने उसका. भरद्वाज-गोत्री सत्यवाहं को उपदेश दिया 1 पिछला 
अगले को जो उपदेश देता गय उसी उपदेश को भारद्वाज ने अंगिरा 

दिया ॥२॥ 


३ ब्रह्मा देवानां श्रयमः संबभूव विदवस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता । 
स ब्रह्मविधां सर्वविदयाप्रतिष्ठामयर्वाय ज्येष्ठपुक्राय प्राहं 1\१॥ 
ञओम्‌--प्रन्यारम्भ में ओम्पदवाच्य ब्रह्य का स्मरण कर आर्म्म करते हँ 1 
शरह्मा--त्रह्मानामी (आदि पुरूष); देवानाम्‌-देवतानों भे; प्रषमः--सव से 
पहले, मुख्य, प्रसिद्ध; सम्बभूव--हुजा वा; विश्वस्य-जगत्‌ फा; कर्ता--स्व- 
यिता; भूषनस्य--लोकों का; गोप्ता-रक्षक; सः--उस (ब्रह्मा) नै; ब्रह्य- 
विद्याम्‌--त्रह्म-विषयक ज्ञान को या वेद-विद्या को; सवंविदयाप्रतिष्ठाम्‌--सव 
विद्याओं कौ भाघार (जिसमे अन्य सव विद्याएँं भी विद्यमान दै) ; अयर्वाय-- 
अथवं नामी; ज्येष्ठपुत्राय (अपने) वड पुत्र को; प्राह--उपदेश दया ।1¶॥ 
अयर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्माश्यर्वा तां पुरोबा्चांगिरे बह्मविद्याम्‌ । 
स भारदाजाय सत्यवाहाय प्राह भारद्राजोऽड्वरसे परावराम्‌ ।२१ 
अयवेणे--अयर्वा को; याम्‌-जिसः; प्रवदेत--उपदेश दिया; ब्रह्म-- 
ब्रह्मा ने; अयर्वा--अथर्वा ने; तामू्‌--उस वेद चिद्या क; परा--अव सै वहुत 
पहने; उवाच--उपदेण दिया; अंमिरे-अंगिर्‌ नामक को; ब्रह्मविचाम्‌-- 


मुण्डकोपनिषद्‌ (प्रथम मुण्डक) १५५ 


कालान्तर मे क्रौनक नाम फा एक भिक्तासु हुभा । उसको चडी- 
बडी अटालिकाएु थीं 1 बह गिरा के पासं पराष्टाचासपुक पटना 
अर पुने लगा, है भगवन्‌ 1 किस के जानने से यह स्वकु जाना 
जाता हु ११३५ 

भिरा ने शौनक से कहा--्रह्यवित्‌ सोग यह्‌ कहते रहे ह फि 
. दो विद्याभो को जानना चाहिए--प्रा' तया शषा" 11४11 

इनमे ग्वेद, यज्‌वद, सामवेद, अयववेद, क्षिका, कस्य व्याकरण, 
जिष्व्त, छन्द , उयौतिष का ज्ञाने "अपराः दिद्या (ऽपी 
माणसाष्तषट) ह, जिस विद्या से उस अक्षर ब्रह्म को ज्ञान हो वहू परा 
विधा (अणव गलप०8९) ह 1 ('अपरा-विद्या--8द19 


ग्रहा विद्या को, स --उस (अगिर्‌) ने, भारदरानाय--मरदाजगोव्ी, सत्य 
याहाय--सरयवाह को, ब्राहु--उपदेश दिया, भाद्राज--मारदराज ने, अगिरते 
--अगिरस कौ, परावराम्‌-परस्परा प्राप्त या परा-अपसय विषयक विद्या 
को॥२॥ 

शौनको ह्‌ वं भहाश्षालोऽडियरस विभिवदुपसन्न' प्रच्छ । 

कस्तु भगवो विललाते स्सिद॒विक्ततत भवतीति \॥३॥ 

शौनक --शौनक, ह वे-दी, भहादाल--बडी-वकी दमारता वाला, 
महागृहस्य, अगिरसम्‌--अगिरा च्छि को (के पास), विधिवत्‌--विधिपूवेक, 
उथसन्न उपस्थित हु , वप्रन्छ--पूछा  कस्मिन्‌--किसमे (के) , नु-~-प्रलार्यं 
भे, भगव---दे भगवन्‌, विन्नाते--गान सेने पर, स्वम्‌--सवे कठ, इम्‌~- 
यहे, वि्ा्तम्‌-ज्ात, भवति-दो जाता है, इति--पह (पूछा) ॥२॥ 

स्म॑ होवाच! दरे चिप वेदितश्ये हति ह स्त 
यद्‌ ब्ह्पिदो दन्ति, पण चंयापसा पप 

सस्मै--उस (शौनक) को, स ह--उस (अनिरा) ने, उवाच-रहा, 
दे, कथ्ट-तवयरि; वतव्से---कल्ते, योग्य दै, स्मोमनो चादिं, श्नि 
ह्‌ स्म--इस प्रकार, यद्-नो, शरवद रहमानी, वेदवक्ता, वदन्ति-- 
महते है, पर-परा विचा, च--भौर, एव-टी, अवरा घ--ओौर अपरा- 
चिदया ५४५ 

तथ्रापरा, न्दो यजुवद साभवेदोऽय्वेद- शिक्षा कल्पो स्याकरण 

निखक्त छन्दो ज्योतिषमिति ) अय परा, यया सवस्तरमधिगम्यते 11५1) 

तव्र--उन {दोनो} म, मपरा--अपरा (वि्नान प्रपान) विचा, ऋण्वेदः 
मयेद, यजुेद---यनुदेद, परामवेद-सामवेद, अथववेद---अपवंवेद, 


१५६ . एकादलोषनिषद्‌-माष्य 


पमतेत्पष्टल--को, ईशोपनिषद्‌ मे भी अविय्या" तथा "परा-विथा' 
--अिपाण ्जणन्वह--को "विद्या" कहा गया ह 1) ॥५॥ 
"परा-विद्या से जिस अक्षर ब्रह्यकां जान होता हे वह देखा 
नह भा सकता, प्रण नहीं किया जा सकता, उसका कोई वंशा नही, 
वणे नहीं, उसके आंख-कान नह, हाथ-्पांब महीं । वेह नित्य हे, 
विभु हे, सब जगह पटा हुमा हे कवु सदेम हे, अव्यय हे, सब भूतो, 
काकारण हं । घीर-लोगं परा -बिधा से उस ब्रह्म का साक्षात्कार 
कररेतेहें ॥६५॥ ` 
“जसे मकडौ जपने शरीर के भीतर से जलि का सृजन करती हे 
ओर फिर उसे समेट केतौ हे, जसे पृथिवो मे ओषधियां उत्पन्न होती 
ह) जसे जीवित पूरुष के शरीर से केदा-रोम निकलते हे, इतौ प्रकार 
अक्षर ब्रहम (के ्रकृति-र्पौ शरीर) से बिहव हो जाता हं ॥७॥ 


क्िक्षा--शिक्षा; कल्यः--कत्प (श्रौत सूत) ; भ्वाकरनम्‌- व्याकरण; निदक्तन्‌ 
निक्त; छष्दः-ठन्दणास्त्र; श्यौतिषन्‌--ज्योतिषगासत्र--ये छः नंग; 
हइति--यह्‌ (अपरा विचयाएे है) ; अव--जौर; परा--परा (अध्यात्म-विद्या) ; 
श्या--जिससे; तद्- वह; भक्षरल्‌--अविनाशी (ब्रह्म); मधिगम्यते-- 
जाना जता है, प्राप्त किया जा सर्कता है ॥१५॥ 

यलददरे (द) यमप्राह्मगोत्रनबननवत्‌ः पोत्र तदपाणिपादम्‌ । 

नित्वं बिनु शर्वगतं सुसूक्ष्षं तदव्ययं द्भूतयोनि वरिपशयन्ति धराः ॥६॥ 

यत्‌ तद्‌--जो बह; भी (गु) ष्वन्‌-जनिन्दरियों से अजेय; भग्राष्टाब्‌-- 
ग्रहण नटीं किथा जा सकता (कर्मेन्दियो का विषय नही) ; अगोत्रष्‌- गोत (वंश- 
परम्परा) से रहित; भबर्भब्‌--रग-रूप से शून्य या वर्णनातीत; अचलुःभोत्रष्‌ 
--आंखे यादि जनेन्दियो से रहित; वड्‌--वह्‌; भपानिषादम्‌-टाथ-पांव (आदि 
कर्मेन्ियों) से रहित; नित्यम्‌- त्रिकाल में रटने बाङा, सनातन; बिभुष्‌-- 
व्यापके; सर्दगतम्‌-सवंव्यापक; सुसुरमम्‌--सुदषमातिसूकष्म; तद्‌-- वह्‌ ब्रह्म; 
मब्ययम्‌--अविनाशी; यद्‌--जिसको; भूतयोनिन्‌-सव चराचर भूतो का 
निमि्तकारण या सव भूतो का आश्रय; परिश्यन्ति--तराक्षाक्तार करते है; 
धीराः धीर ज्ञानी ।६॥ 

मथोर्णनानिः सृजते गृह्णते ऋ यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति । 

यथा क्षतः पुरुवात्केदालोमानि तथा्षरात्संभवलीटह्‌ बिदवम्‌ ।\७॥ 

यथा- जते; ऊर्नताभिः--मकडी ; सुजते-(जलि की } रचना करती दैः 
गृहते च--भौर (जाति को) ले तेती है, समेट तेती टै; यया--जैसे; पृथिष्दान्‌ 





१५० 





१५८ एकादशोपनिषद्‌-माप्य 


विर्व के रूप में विकसित होने लमा ! विकसित होते-होते “अनन! तक 
उसका विकास हो गया ) ब्रह्म के विष्वु-ह्प्‌ मे विकाप्र. का सा 
तप ह, अन्त अत हं ! यन्न एसी वस्तु हं जो प्राण, म॒न, म॒न, सत्य, 
लोक, कमं ओर कर्मं में रहने बले अमूत, अर्थात्‌ एसा कमं जिसमें 
अभूत निहित हे--इन सव को उत्पतन करता हं ! जनन. से. ही. सव 
चलता ह्‌ ॥८११ 8 

वह्‌ सवन हे । वह सव जगह पहुंचा हुआ ह । उस्षका "तथ . 
क्याहं ? नान! ही उसफाततपह ! हमारा तप कैसे प्रकट होता 
हं ?---श्तिषाः के स्प में । उसका (तपः कंसे प्रकट हौता हं ? 
शान" के रूप मे । इसलिये उसके लियं श्नान' ही (तय है । उसौ 





सब व्यवहार चल रहा है, उत्पच्च होता हं ॥९॥ 
प्रथम-मुंडक-- {द्वितीय खण्ड) 
ग्रपरा-विदया श्र्थात्‌ कमे-कांड की निरर्थकता 


"परा-विच्या' का अथं हं श्ञान-कांड', अथवा श्रगतिवाद ~ पराविद्या का जयं हं श्ान-कांड अथवा श्रगतिवाद । “अपद 





उससे; भननम्‌-अन्; जभिनायते--उतयन्न होतः दै; अन्नात्‌--मन्न से; प्रायः 
प्राण; मनः--मन; सत्यम्‌--सत्यम्‌, अस्तित्व; लोकाः--लोकः; करमसु-- 
कर्मो मे; च--भौर; भमृतम्‌--अमरता, कर्म-फल ॥।०॥ 
यः सर्वज्ञः स्विदस्य जानमयं तपः। 
तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते \।९॥ 
यः--नो; सर्व॑चः---सर्वनाता; सवंविद्‌--सव मे पहुंचा हभ, सर्वव्यापकः; 
यस्य--जिसका; ज्ञानमयम्‌--नान-स्वल्य या वृदियपरवक; तयः--कर्म; स्तात्‌ 
--उस (तप) मे; एतद्‌--यह; ब्रह्य-त्रह्य, वेद-नान; नाम-- नामः; स्पम-- 
रूप (आकृति); अन्नम्‌--अच्र; च-जौर; जायतते--उत्यन्न होतादै, प्रगट , 
होता दै ॥९॥ 
तवेतत्सत्यं सत्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपद्यंस्तानि त्रेतायां वहुवा संततानि । 
सन्याचरथ नियतं सत्यकामा एष वः पत्या; सुकृतस्य लोके ॥१॥ 
नेद्‌--वह; एतत्‌- यह; सत्यम्‌--तत्य है; म्वेषु- वेदमन्त्र भे; 
कर्मणि कर्मो को; कवयः-कन्तदर्भी, मनीपियों ने यानि--जिन; अपश्यन्‌ 
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विद्या के अनुयायौ कर्म-काडी, यज्ञ-याग आदि करने वालि, भ्रह्य को 
भप्त करने का साधन यज्ञो को, रूढियो को वतलति है 1 इस संवध 
मं अनिरा ने शौनक को कहा-- 

क-रादिणो का कहना ह कि पि सोगो ने वेदनमननो मे 
जिन कर्मो, अर्यात्‌ यजो का यखान किया ह, वे ही सत्य-मां हं 1 
भेता-ुभर मे उन्ही कर्मो का विस्तार होत्ता था। हि सःय-सकत्य 
चालो ! उन्हीं के अनुसार दुत्ता पे आचरण करो } तुभ भने 
पुरुषां से जिस लोक का निर्माण करना चाहते हो, उपमे तुम्हा 
यही रास्ता हं, इ प्त्य-पायं पर दृढता से कदम बढाये चलो ))१)1 

जव्रहव्य का वाहन करने वाली अनि प्रदीप्त हो उव्ती है, 
ज्वाकाएु रपरे मारने च्यत है, तब वोच मे, धद्धा से माज्यमागा- 
हतो नाम कौ दो आहृतिया शली जाती ह ।।२॥ 

अगर अग्निहोत्र उक्त प्रकार कान हो-न अग्नि ही प्रदीप्त 
हे, न भरद पूर्वक आहूतिया ही दौ जाय--अगर अग्निहोत्र दशेष्टि- 
रहिते हो, पौणमासेष्टि-रहित हो, चातुमस्पिष्टि-रहित हो, नवानेष्डि- 
देखा, जना, तानि-वे कम, ब्रेतायाम्‌--त्रेता-युग म, बटुष--वहूत 
भकार से, सरतत्ानि--विस्तृत हए फले, त्ानि--उन (येद विहित करमो) का, 
भाचरथ--आचरण करो, अनुष्ठान करो, नियतम--निर्चित ही, अवरम 
हौ, सत्पक्षा --दे सचे सकल्पं वालो, दृढ निश्चपौ, एष --ट ही 
वे - तुम्हार, षन्वा--पागं दै, सुङृतस्प--पूण्य (सत्क) वे सोके-- 
सौक मे ॥4॥ 

मदा लेलायते द्वि पमि हृष्यवाहने। 
तदाग्यभागावन्तरेणाहृतौः प्र्तिपदयेच्छुदया हतम्‌ ॥२॥ 

यरा--गद, तेलायने--र्पलपाती है, हि--री, अषि --अग्ि की 
सपद, समिदे~--प्रदीप्त होने प्र, हष्यवाहुने-अग्नि के तदात्व, माज्य- 
भत--भाव्यभास नाम को, अन्तरिण--दीच म, साहू --आहुतियः का 
प्रतिपादपेत्‌--करे, डे, श्रदया--्रदा से, हृतम्‌-टौम कसे ५२॥ 

यस्यानिहोतरमर्समपौयमातमचावुम्यिमनापयणपरतिथिवनिते च । 

अहृतमवंदददेदमविधिना = हृदमात्त्तमास्तस्य सोकान्ह्िस्ति परप 

यस्य--सिसं (कमकाण्डो) का, ममिहोमम्‌-अग्निहोत, अदरधम्‌-- 
अमादस्या-दष्ट के चिना, सषीनंमासम्‌--पोणमामिष्टि वे विना, मचानुरमस्यम्‌-- 
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रहित ह, मतिथि-पुजा-रहित हो, आहृति-रहित हो, वेश्वदेव-यज्ञ- 
रहित हो, अर्थात्‌ विधि-रहित हो, तो उक्त सातो प्रकार कौ विधियो 
से रहित होने के कारण वहु उसके सात श्मेकों के पुण्य को समाप्त 
फर देता ह, उच यन्न से कोई पुण्य-फ नहीं मिलता ॥३॥ 

लपरे भारती हई "यज्ञागनि-हूपौ' देवो की सत जिह्वां हे 
वे जिह्वाएं ह्‌, काली, कराली", मन के समान वेग से उठने वाली 
(नोजवा", रक्त-वणं वाली “वुलोहिता", धृ ्रयुक्त “सुच म्रवर्णा, 
चिनगारिथों वाली सस्कुलिगिनी', भिन्न-भिन्न रूपों वाली “विश्व 
रुची! ॥॥४॥ 
हि, भूवः स्वः महः जनः तपः सत्यम्‌--ये सात लोकद । 
जीव अपने प्राणदाया भूः कोक से क्रमिक लोकों मेसेरीताहुभा 
सत्य छोक तक पहुंचता हँ । जीव का प्राण जव भूः लोक में होता 
ह तत्र तथा अन्य छोकों मे जव जाता हं तव की अवस्था को 
यन्त कहा जाता ह । उस अवस्था में प्राण की अग्नि उत्पन्न होती 
हं। भूः शोक मणी मनि नानी भ मेप्राणकी मग्निकानाम काली, भूवः खोककी 


अग्निका नाम करारी, स्वः लौके की अग्नि का नाम मनोजवा 
आदि है । दसी प्रकारः यह्‌ सिलसिला भागे चरता च्छा जाता 


चातुर्मास्य-दष्टि के बिना; अनाग्रयणम्‌--गरत्काखीन नव-सस्येष्टि के चिना; 
अत्तियिर्वजितम्‌--अतिथि-यज्ञ-अतियि-पना के विना; च--भौर; अटतम्‌-- 
अस्निटोत्र किया ही न जाय; भबेदवदेभभ्‌--वैष्वदेव यज्ञ फ विना; अविधिना 
हृतम्‌--उचिते विवान से न किया हुभा (मग्निहोवर ) ; तत्य--उसके; आतप्त- 
मान्‌ लोकरान्‌--सात्तवें लोक (सात कर्म-फलो ) तक; हिनस्ति--नष्ट कर देता 
है; निष्फल करदेता है ॥ ३॥ 

कालो करालो च मनोजया च सुलोहिता या च सुधू-घ्रयर्णा । 

स्छुखिगिनो विहषरवो च देवो ठेलायमाना इति स्त जिह्वः ४ 

कालो- काते वर्णंवारी; करालो--भयाचह्‌; भनेोजवा--मन के 
समान वेगवारीजति चंच; सुलोहिता-- बहुत लालरंग की; धाच--ओौर 
जौ; सुधूखवर्णा-मट्रे वृएं के रंमवाली; स्फूिगिनो--चिनगारी वाली; 
चिम्वख्ची-मित्न-भिन्न कान्ति (रंग) वाटी, वहूरगी; च~ ओौर; देकी-- 
भ्रकाशवती; देलायभानाः--र्पलपाती इई; इति- ये; सम्त-- सात, सात 
भकार की; जिह्ः--(अग्निकी) रपट ह शा 
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ह} जीव जपन प्राण द्वारा जिस खव मे जाता] ह उस्‌ छोब , अपने प्राण द्वारा जिसखोषमे जाता उसलोककी 
अग्नि उसमे प्रदीप्ता जाती दुं । प्ररन हुक ये लोक क्या दन ह किये लोक क्या ह] 7 
ये लोक शरीरम भिन्न-मितनतरदं) मूलाधार चकम्‌ लक है 
चीर ब्रह्मरभर सम छौ द । वीच केच ठीनके कि 1 
जप तक कडिनी जागृत नी होती तव्‌ तव्‌ मनुष्यम्‌ लोक मे, 
अर्थात भातिक्-जगत््‌ मे रमा! रहता हं, जव कुडलिनी साधना से 
व सः गयातीरर च 
जागृत हौ जाती ह तव्‌ वह्‌ इन सातो खो के कम्‌ क भल चल पडता 
६ । इस याताम म्‌ रोकः के वाद्‌ मुव आदिके मसे विकास 
करता हृभा अन्तु म सत्म लोकम पठन जाता हं जहा मराणमे 
“विश्परची' अग्नि प्रष्ट होती है 1) 
जो पा्लिक ठीक-ठोक समय पर्‌ मत्तानि कौ इन दीप्त जिल्ला 
शूप-ज्वालाभ भे आहुतिया देता रहता हे, उसे सुं कौ रिया 
उसलोकमेंले जातो हं जहा देवताभो के पति का एकमान अधि. 
वासहं पष 
तेजोमय आहृतिया सूर क रिमियो के साय यजमान को भाद्ये' 
-आइये'--एेषी मोटी वाणो बोलती हई, उसको सुति करतौ हर, 
उसे बहुन करके ठे जातौ हं, ओर कहत है, पुम्हारे सुकृत मे यह्‌ 
पुष्य ्रह्म-लोक' तुम्हु प्रप्त हा हं ॥६॥। 
एतेषु यदेचरते स्ाजमानिष्‌ ययाकाल चाहृतप्रो ह्याददायन्‌ । 
तष्ठयन्त्येता भूे्य रदमयो यतर देदाना पततिरेकोऽधिषसिं ॥\५11 
एतेषु--दन {अग्नि कौ स्प) म, यज, चरते--भग्निदातर 
आदि करता है, व्यानमानेषु--चमरती, प्रदीण, पयाकालमू--नियत ममम 
पर, ममयानुमार, च--भौर, आहुतय --आहुतियां, हि--ट, अददायन्‌-- 
लेना हुमा, होषता हआ, तम्‌--उमका, नयन्ति--ने जानी है पटूचा देती ह, 
एताये, पूपष्य--मूपं कौ, रदमव -ङ्रणि, पय--जहा, देवानाम्‌-- 
देवदताय का, पति --स्थक, अध्यक्ष, राजा, एक्‌ --एव, अधिवास"--रहतां 
१।५।१ 
५ एदटेहोति तमाहूतय सुवे सूरस्य रदविमभियंजमान वहन्ति 1 
प्रिषा वाचमनिषदन्त्योऽ्वपन्त्य एव च पुष्य सुष्तो द्हालेक" (६0 
एहि-रह्--ग-का, इति--दम प्रकार से, त्मू--उमको, भाहतय -- 
अदत्त माहूनिया, सुव्व्-दीनिमनौ, प्रदीप्त, सूवंस्व-ूवं ौ" रकमिमि -- 
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यज्ञ के विषय में याक्ञिक लोग, ऊपर जो-कुछ कहा गया है, यह्‌ 
सव-कु कहते हे, परन्तु भिरा ऋषि फा कयन हं कि भव-सगर को 
पार करने कै चिमे ये यज्ञ-रूप प्लव, ये यज्ञ-याग आदि के बेड, अदृढ 
है, बिल्कुल दील ह । ये अपरा-विया' हे, विद्या क्या, ये अविद्या है । 
इनमे १८ प्रकार के कर्मं कहे गये हं, परम्तु ये सब कमे (भवर, ह, 
श्रेष्ठ नही हं ! जो मूढ़ व्यवित_ इन यज्ञोय-क्मों को श्रेय मानकर 
आनन्द मनाते फिरते हे, वे बार-बार जा तया मृतय के बन्धने भें कंसते 
हना = 
~ (यज्ञमे १८ प्रकार के कर्म" कौन-से हं ? ब्रह्मा-उद्गाता- 
अध्वयू-होतता--पे चार यज्ञ करति ह, इनके सहयोगी प्रयेकं के 
तीन-तीन होतेह, इस प्रकार चार-चार के जोड़ से १६ कमं करने 
वले हए । इन १६ के अतिरिक्त यजमान भौर यजमान-पल्नी दो 
हुए । कुल १८ क्म करने बाले हो गये । बाह्य-यज्ञ के ये १८ कमं 
र--यह ब्रह्मांड की च्चा हुई । ऋषि का कहना है किं वास्तविक! 
._ यज्ञ तो पिड मे, अघ्यारम में हो रहा पराण्‌-यजञे हं । उस्‌ प्राण-यज्ञ 
मँ ब्रह्मा के स्थान मे 'मन' हे, अघ्वर्ु के स्थान मे "वाणी" है 
देखो छान्दोग्य ४१५) ` `` 
किरणों कै दारा; यजमानम्‌--यज्ञ-करता को; वहन्ति--ले जाती है, पटुंबाती 
ह; प्िमाम्‌--ग्रिय, मधुर; बाघम्‌--वाणी फो; अभिववन्त्यः--बोरूती हे; 
अचथन्त्वः--शूजा-अर्चैना करती दुई; एषः--यह टी; बः--तुम्हाण; सुकृतः-- 
पुण्यमय; ब्रह्मलोकः--वद्धि (फलने व फूलने) का यज्न-फल है ॥६॥ 
प्लवा देते अदृढा यज्ञरूपा सष्टादङोक्तमवरं येषु कमं । 
एतच्छं यो येऽभिनन्दन्ति मढा जरामृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति (७ 
प्लवाः--पेडे, नाव; हि--निश्चयपूवक; एते--ये; अदृढा--कमजोर, 
समय पर घोखा देने वान्ते; यजर्पाः--यङ्स्पी; जष्टावक्ष--अटरह प्रकारः 
का; उर्तम्‌--कटा गया है, वताया गया है; अवरम्‌--हीन; येषु--जिनमेः; 
कर्म--विधिर्या; एतत्‌--इसको; श्रेयः--कल्याणकारी, मोक्ष साधन; ये-- 
जो; अभिनन्दन्ति-- (मानकर) प्रसन्न होते ह या (नका) आदर फरते ई; 
मृढाः--अज्ञानी; जरामत्युम्‌--वुटापा ओर मौत को, जन्म-मरण को; ते-वे; 
पुनःएव-फिर भी; अपियन्ति--प्राप्त होते ई (आवागमन के चक्र से नहीं 
टत} ॥७॥ 
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अविच म १ हए, सपने को धोर मोर पंडित मानते हुए मूं 
लोग एते फिरते हे जेते मन्थे को अन्धा रास्ता दिला रहा हो, भौर 
ठोकरे चा रहा हो ८१ 
भिन्न-भिन्न भकारे से मविदा मे पडे हुए, बडे होकर भी यालक- 
की-तो बुद्धि रखने वादे सोग, सपने को कृतायं मानकर जभिमान से 
फले फिरते ह) नित काममेते होते हे उसमे इतने अनुरक्त हो 
जाते ह फियह्‌ नहं जान पाते कि कर ष्या रह हं । उससे दुःलमं 
मातुर होकर दौन-दुनिया ते हाय धो बेठते हे, मीर सब तरह से नौचे 
जा.गिरते हे \९॥ 
दः मूदृ-्ेगे दष्टा कौ, यतत-याग मादि तया दान आवि को सबन 
स्मप्न चेठते हं 1 कहते हे, हमने सव अच्छे काम फर र्पि, वे इससे 
अविचायामन्तरे दर्तपानाः स्वयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः । 
मंधन्यमानाः परियन्ति मूढा मन्वेनंव नीयमाना यथान्धाः (1८॥ 
अविचापाम्‌--अविद्या मे, प्रेयोमागे मे; सन्तरे-वीच मे; र्तमानः-- 
विमानः; श्वपन्‌--स्वय हो; धौरा रानी; (स्वयं भोराः--तथा-कविते 
आनी); प्ष्डितंमन्यमानाः--अपने को पण्डित (चतुर्‌, समक्तदार) समसषने 
वाते; अंधन्यमानाः--ोररे खति हए, परियम्ति-यर-उघर फिरते ह, मटक्ते 
है; भूढः--मूमे, अविवाप्रस्त; अन्धेन--अन्धे से, एव--री, मोपमानाः-- 
ले जाये जति हृ, बभा--जेसे; अन्धा--अन्पे 151} 
अकिवायां शटुषा वतमाना वयं तार्या दत्यभिमन्यन्ति गसः: । 
यतेकर्मिणो न प्रदेदपन्ति रागातेनातुराः क्षभलोकार्यवन्ते ।\९। 
अविणायम्‌--अङ्ञान मे, प्रेयोमागं मे; बहुमा--मिप्र-मिप्र सूप ते; 
वर्तमानाः--विघमान, परे हए; बयम्‌--ह्म; हृतार्पाः--ूणंकाम, सफल 
मनोर {ष्टो गवे है); इति--इस प्रकार से; अभिमन्यम्ति--अभिमान कते है; 
जासाः--यतक समाग मनति, मतु--क्योकि; कर्मिशः-- सकाम कमं क्रे 
वाते; भन; प्रवेदयन्ति--तत्व (असली स्थित्ति} को जने है; रात्‌ 
--युवाभिलाया से; तेन--उस कार से; यवुरः--(वदतेमे) हवी हए; 
क्षीगलोका---िनेते कर्मरुक (मोगने गे पश्चान्‌} समाप्त हो गवे है, ये; 
श्यषन्ते- (उम मुख की स्पिति से} भिर जते ह, पतित हौ जाते हँ ५९॥ 
इष्टापू्ं मन्यमानो दरिष्ठं नान्यन्छ पो वेदपन्ते प्रमूाः 1 
लाक्य पृच्छे ते सुशृतेऽनुमूत्वेमं सोर होनतरं वा विरन्ति 1१०) 
शष्ट -आापूम्‌-दष्ट (शौन यद्त-याग) मौर यापूर्तं (परमाथ डनाये 
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अन्य कुछ श्रेय जानते ही नहीं \ सुत से जो सुख प्राप्त होता ह, 
उसकी तो मानोवे पीठकोही च्‌ पाते हं, ओर इस हीनतरं लोकम 
आ पहुंचते हे, क्योकि यज्ञ-पाग आदि वास्तविक 'सुकृत' नही हं ।॥१०॥ 

~ वास्तधिक सुकृत" कोन करता ह ? जो _शत्‌-वित्त, विदान्‌. 


जंगल मे भिक्ना-वुत्तिसे 7 करते हुए 'तप' (शारीरिक 
` साधना) अर गदां (जत्मिक.साधना) -र्वक रहते ह" वे सब मलौ 
से जु होकर सूरय-्वार से वहाँ पर्टुचते हं जहां अमृत, अव्ययात्मा पुरुषं 
ह ॥१९१॥ । 
~ (सूय॑युद्धताका प्रतिनिधि ह। अन्य किसी भी वस्तु मे अशुद्धता 
की सम्भावना हो सक्ती ह, सूयं मे नहीं । जो शारीरिक, मानसिक 
तथा आस्मिकः-दण्टि से सवथा शुद्ध हो जति हं, वे सूर्यं के, अर्थात्‌ 
विलधण-गुद्धता के मागं पर चल देते ह । इस सूर्यमा दाराही 
बाता शर छली नं अ भा वस्मे उक आसनित 
नही. होती (जौ यज्ञ-यागादि, दान-पुण्यादि मे जनुखत रहते है 


वै कर्मफल के बन्धन में वधे रहते है, शुद्ध नहीं हो पाते, संसार" 














वापौ-कूप-तडाग-धर्मशाक आदि) कर्मो को; मन्यमानाः--सम्तते हए; 
वरिष्ठम्‌--सवसे वढ्कर; न-- नहीं; अन्यत्‌--(इष्टापूरतं से) भिन्न दूसरा; 
श्थः--कल्याणकर, मोक्षसाधन को; बेदयन्ते--जानते है; प्रमूढाः--मूखं लोग; 
नाकस्य--दुःखगून्य स्वगं के; पृष्ठे-छत पर, शिखर पर; ते--वे; सुकृते-- 
पुण्यकमं से सम्पादित; अनुभूत्वा-- (उनका) अनुभव करके; इमम्‌-- धस; 
रोकम्‌--खोकः कौ, अवस्था को; हौनतःरम्‌--वहृत ही निङृष्ट; वा--फिर; 
विक्चन्ति--युसते टै, प्राप्त करते ह ॥१०॥ 

तपःश्रद्धे ये ह्य. पवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्या चरन्तः । 

सुर्हवरेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥११॥ 

तपः श्द्धे-तप भौर श्रद्धा (सत्य-धारणा) को; ये हि-जो सो; उपवसन्ति 
--सेवन करते द, अनृष्ठान करते है; अरण्ये--वन मे; शान्ताः--णान्त, 
उद्वेग शून्य; बिद्ं्ः--ज्ञानी; भैश्यचर्याम्‌--भिक्षा-वृत्ति को; चरन्तः--करते 
हए; सूर्दारेण-सूर्व-ढार से, उदान द्वारा सुपुम्णा मागे से (प्राण छोड़ कर) ; 
ते- वे; विरजाः-मल-दोपों से रहित, शु; प्रयान्ति-पहुच जते है; यत्र-- 
जहाँ; अमृतः--ममर; सः-- वह; पुरुषः--सवं व्यापक ब्रह्य; हि--हीः; 
अन्यथ -1-मत्मा--अनिनाशी (मक्र) स्वरूप वाल (है) ॥११॥ 
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चकोल पा जाते है, अमृतः को नही पा सकतै) इस प्रकरण मे 
पू-मामं कामय उत्तरायण-मा्गं भौ हो सक्ता ह 1 छान्दोग्य 
--४-१५, ५-१०--मे देवयान तया पितृयाण मार्गो का वर्णन 
हं । देवयान सुय-मर्ग दै, यही उत्तरायग-मागं ह । ब्रह्यजञानियो 
काकट्नाहं कि ब्रह्मलोक पृथिवी के उत्तरमंह! जव सूर्यभौ 
पृथिवी के :उत्तरमे आ जाता हं, उस समय--उत्तरायण-काल 
मे--प्राण त्यागने से जीव सूयंकेद्वारसे होता हुजा सीधा ब्रह्म 
ल्योक पर्टुच माता हं हे ! "उपवसन्ति मरण्ये--दसुका अर्यं ाध्यात्सिकं 
लोग जंगलमे जावसनानकरके मस्तिष्क के स॒हघछ्रारमे अर 
तथा.ण्र नायक शकिति कै दो केन्द्र मे ध्यान जमाना--यह्‌ कणे 
है । उपनिधद्‌ ने स्वयं भी--छान्दोग्य, ८-५-३--मरण्यायनः' कां 
अर्थं अर" तथा "यः ये दौ समुद्र किया हं )) 
यज्ञ-याग, दान-पुण्य--इन कमो से, अर्यात्‌ सकाम-भावना से 
किय गये कर्मो से जो सुख-दशवय प्रप्त होते हं, इनौ परीक्षा करके 
बराह्यण-वृत्ति के मनुष्य के हृदय मे संसतारौ दिपयो स्ते उदासीनता आ 
जाती ह, भौर बहू समञ्च जाता हं कि “अकृतः फो शृत" से नही षाया 
जा सक्ता \ यज-याग्‌ आदि सव “कृत! हे, तभी इन्द्‌ “कनु' कहा मया 
ह 1 तत" से शृत ही पाया जा सक्तां ह, जिस्कौ उत्पत्ति है मौर 
पिना है बहौ भिक्त सकता ह। छतः से भृत! नही मिलता ब्रह्य 
_ तोषे! हैः उसकी उत्पत्ति नही, विना नही (क्ृत' फो भु 
हौ पा सकता है--'तमक्रतुः पश्यति" 1 उस भकतः को जानने के तिपि 
समित्याणि होकर, शोत्रिय, ब्रह्यनिष्ठ गुरु के चरणो में उपस्थिति 


होना भावस्य है मशराण) मशवक्यक हं 2१ २१.४२ }- 


परो्य लोकान्दमरितान््राह्यणो नि्ेदमापाह्मस्त्यकतः शृतेन 1 

तद्वितनामं स गृरमेदानिगन्छेत्तमित्याधिः भोत्रिप ब्रह्मनिष्ठम्‌ 1१२१ 

परपीक्य-परीक्षाकखे; छोकान्‌--लाकोको, मोगो कते, कर्म-प्लोक्ये, 
कमे-चितान्‌--कमोँ ते सचिन (सजित), ग्राङणः--ग्रह्यनान का इच्युके, 
लिवदम्‌-- (सवाम वर्मो से) विरक्ति--ैणन्य को, ओयात्‌--प्राप्त ददि, 
(क्योकि) न~-मस्ति- नही भराप्ठत होता है, सष्त-निन्य, पमातन, 
जिमी उति नही; शवेन-मनित्य कमो से; तद््‌--उयके; विनानायम्‌-- 
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इस प्रकार शद्धा-पुवंक जब कोई जिज्ञासु चित्त में शांति केकर, 
इच्छियों को कत्याण-मागं पर लगाकर गुरं के निकट पटुता है, तवं 
वह्‌ विदान्‌, श्रह्य-विद्या' हारा अक्षर पुरुष का तास्विक-क्ञान 
हौ सकता हं, उस ब्रह्य-विद्या का सत्थ उपदेश दे देता हं ॥१३१ 


दितीय-मुण्डक--(प्रथम-खण्ड) 
विराद्‌-पुरुष से ही सव कु उत्पन्न है 


वहू सत्य उवदेश यह्‌ हं \ जसे प्रचण्ड, प्रदीप्त मग्निसे एक ही 
भकार क सहस्र चिनयारियां पदा होती है, हे सोम्य ! इसी प्रकार 
अक्षर से विविष "भाव", अर्थात्‌ अस्स्यात्मकं “चेतन' ओर (जड्‌'-जगत्‌, 
सक्तारूप जगत्‌ (भावाः--ऽ०४५०००5) उत्पन्न होता हे, उसी मं 
फिर कौट जाता ह ॥१॥ 


ज्ञान के ल्यि; सः--वह (जिज्ञासु) ; गृदम्‌--गरिमामय उपदेष्टा के; एव-- 
ही; अभिगष्छेत्‌--पास जावे; समित्पाणिः-- (उपहार भूत) समिवाएुं (यज्ञ- 
, सामग्री) हाय में लेकर; शोक्रियम्‌--श्रुति (वेद) के तत्त्वाय को जानने वासे; 
अह्निष्ठम्‌- स्वयं ब्रह्य मे निप्ठा (अविच स्थिति) रखने वाले; (तः 
जो करिया जा सके~'अनित्य'; अहृत जो न किया जा सकै-नित्य') ।॥१२॥ 
वस्म॑ स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्रशषन्तचित्ताय शमान्विताय । 
येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ ॥१३॥ 
तस्मै---उस (जिन्ञासु) को; सः--वह गुर; उपसन्नाय--पासमे गये 
हए-बठे इए; सम्यक्ू-ूणंतया; शन्तचितय--प्रशान्त चित्त वाले, चित्त- 
विक्षेपो ते मुक्त; श्षमान्विताय--अाह्ध इन्द्रियों के निग्रह से युक्त, इन्दियजयी; 
येन--जिस प्रकारः; अक्षरम्‌ वुदषम्‌--अविनाशी परमात्मा को; वैद--जान जाथे; 
कत्यम्‌--सत्यस्वरूप ब्रह्म को या ठीक-टीक-सच्वा, सही रूप मे (किया विशेषण) ; 
भरोवेष्च--कहा, उपदेश करे; ताम्‌--उसः; तत्वतः--ययार्यता से; ज्ह्मवियाम्‌ 
ब्रह्मज्ञान (परा विद्या) को १३ 
तवेतत्सत्यं यया सुदीप्तात्यावकादविस्शुलिगाः सहस्रव्रः प्रभवन्ते सरूपाः ! 
तयाक्तराष्धिविवाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र च॑वापिवन्ति ॥\१।॥ 
तद्‌ एतद्‌ सत्यम्‌--वबह सत्य यह है; यथा-जैसे; शुदौप्तात्‌- भरी 
भकार प्रज्वलित; पर्वकाद्‌--अग्न से; विस्षटलपाः--चिनया्या; सहस्रदाः 
हारो; प्रभवन्ते--उत्पन्न होती है; सरूपा--समान रूप वाली, एकं सी 
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भावात्मक, अर्यात्‌ सतादमक-जगत्‌ मे जो भो सत्ताएु है, वे पा 
तो चेतन हे या ज 1 "जड" की वयाया करने की आवश्यकता न समश्च 
कर्‌ ऋषि 'चेतेन' सत्ता को भी मूधन्ध सत्ता, पुरो के भो पुरुप-- 
विराद्‌-पुरष को--व्यास्या करते हए कहते है--वह चेतन सत्तारूप 
चिराद्‌ पुरुष दिव्य-आाभाुक्त होता हुमा भी ममृतं हं; बाहर होता 
हमा भौ अन्दर हे; संसार कते उत्यद्न करता हुभए भी स्वय उत्व 
नहीं होता; भ्ण का संचर करते हए भो स्वये भमाण ह; सव 
भरनो को प्रेरणा देते हए भो उसका अपना मन नहीं; वह्‌ क्षर ह 
परन्तु उसको शुश्र शूप तो अक्षर से भी परे-से-भो-परे हं १२१ 

प्राण, मन, सच इन्द्रियो, आका, वायु, जयोति, जल, विश्व का 
धारण करने वालो प्थिवो उसी से उत्यप्न होतो हं ।॥३॥1 


थाम ही; अक्षराद्‌-अविनःी भरति से मा अविनाएठो (लिभित्त कारण) 
रह्म से; विविधाः--अनेक प्रकार की; मावाः--सत्ताएं, पदार्थं; प्रभायन्ते-- 
उत्प हते है; द्र च--ओर उस (उपादान कारण श्रदति या निमित्तं कारण 
श्रय) मे; एव--ही; मपिषम्ति--प्रणीन हो जति है ५१ 
हिष्यो ह्यमूर्तः परुषः स बाह्याम्यन्तते घ्यनः ! 
अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः ५२॥ 
पिष्पः--दिव्य, हि--ही, ममूर्त--अशरीरौ, अरूप; पष्यः--रपं 
(कार्यकारण प्रकृति मे स्यापक} ; सः--वह्‌ ब्रह्म, यादय -{-भाम्यन्तरः--इसं 
स्वना के बाहर भी है भौर इस्के अन्दर भी रमा हुभा रै; हि--दी; मनः-- 
मजन्मा; सप्राणः--प्राण-गून्य; हि--दी; ममनाः--मन से रहित, शुग्य--- 
षान्तिमान्‌, स्वच्छ, निर्मल; हि-दी; अस्तरात्‌--अदिनाशी अन्यक प्रहृति सै 
भी. , पमल. पम्--मुष्स्तिमसूत, उच चेष्ट दै. पथ्यम समय च ५२९ 
एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्दन्वियाणि च। 
छं यायुर्पोतिरपः पूथिवो दिष्वस्य धारिणो ॥\३॥ 
पतस्मान्‌--दससे ही, जायते--उत्पन्न हौता रै; भ्राणः--प्राण; मनः-- 
मन; स्देन्धिपाणि च--मर सारी इन्द्रियां; खम्‌--जा्ायः वादुः--वायु, 
उ्योति-- तेज; सापः--जरः; पूथिदो--पृयिवी; द्वर्दस्ष--सव का; धारिणौ 
-यारणकले कारी दा 
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५.9 मनुष्य-दारीर भं आत्मा हं वसे पच-महाभूतों मं परमात्मा 
का वास्त हं, वह्‌ सन भृत का अन्तरात्मा ह्‌ ! यह्‌ संसार उस विराद्‌~ 
पुरूष क शारीर हं ! अग्नि उसका मूर्धा है, मस्तिष्क हे । जेसे मस्तिष्क 
हारा ज्ञान होता है" वसे अन्न द्वारा हां चाहं वहीं हम अन्धकार 
को दूर कर सकते हं । दयं अपने निश्चित समय पर उदित-अस्त होता 
हे, परस्तु अग्नि का उपयोग अन्धकार को दूर करने के लिये हर समय 
किया जा सकता हं । चन्द्र तथा सूर्यं उस्कौ दौ आंखें हं । दिशा 
उसके श्चोत्न हं । विस्तृत्‌ ज्ञान-रूपी वेद उसको वाणी ह 1 वायु प्राण 











जिस विराद्‌-पुरष के लिय सूयं समिधा-ल्प हे, अर्थात्‌ जंसे 
समिषा प्रदीप्त नहीं होती, वसे जिस तेज के पुंज भगवान्‌ के सम्मुख 
सूयं जैसा दीम्तिमान्‌ तेज का पज समिवा की तरह तेज-हीन हे, उसी 
विराट्‌-पुरष से अग्नि उत्पन्न हुई हं । चन्द्र जसे पृथिवौ मे वर्षाका 
सिंचन करतां है भौर उससे ओषधियां उत्पन्न होती हं, पुरुष जसे स्त्री 
में वीयं का सिचन करता हं मौर उसते प्रजा उत्पन्न होतो हं" इसी 
तरह विराट्‌-पुरुष से ही सव-कुछ प्रपत हुभा हे ।\५।1 








अन्निमूरधा चक्षुषो चन्धसुयो दिशः श्रोने नाग्विवृतादच वेदाः । 
वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्‌भ्यां पुथिवी छेष सर्वभूतान्तरात्म ॥४॥ 
(दस विरार्‌-पुरप ब्रह्य का) अग्निः--अग्नि, तेज; मूर्धा--सिर (शिरः 
स्थानीय है); चक्षुषौ-- (इसकी) जवे; चन्द-सूयौ --चन्द्र भौर सूर्य है; 
दिक्ष--दिशएं (आकाण); श्रोत्रे--(इसके) कान है; बाम्‌--(दसकी) 
वाणी; विवृतताः--विवरण सहित (सांमौर्पाग) ; च~-भौर; वेदाः--वेद है; 
वायुवाय; प्राणः--(द्सका) प्राण (ग्वास-प्रणवास) है; हदयम्‌--हृदयः; 
विक्वम्‌--साग ब्रह्माण्ड; अस्य--इसकःा; पदेभ्याम्‌-्पवो से (पाद स्थानीय) ; 
पृथिवौ--पृथिवी है; हि- निश्चय से; एषः-- यहं ब्रह दी; सर्वान्तरात्मा-- 
सव का अन्तवंत्ती अत्मा है या यह सर्वान्तर्यामी दै ।।४॥ 
तस्मादग्निः समियो यस्प सूवैः सोमात्र्जन्य ओषधयः पृथिन्याम्‌ । 
पमान्‌ रेतः सिञ्चति योषितायां वह्वीः प्रजाः पुरात्संमसरुताः ।\५।। 
तस्माद्‌--उससे; अग्निः--अग्नि, तेज; समिषः--समिधा्ण, प्रकाणक; 
यस्य--जिसका; सूर्यः-- सूर्य; सोमात्‌-सोम से, लष्टा से; पर्जन्यः--मेव; 
ओषघयः--वनस्पतियां ; पृथिन्यान्‌--पृथिवौ पर; पुमान्‌- पर्ष (पुलिङ्ग 
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उसी विराद्‌-पुरूव से ऋक्‌, यनु, साम प्रकट होत हे ) इन 
तीमो वेदो मं "दोक्षा लेकर, "यजमानः “सवत्र तक अर्यात्‌ सवस्सर- 
पर्यन्त यज्ञ" तया अन्य सव रतु" अर्यात्‌ कम्‌ करता है, ओर "दक्षिणाः 
देकर उन “छोको' को प्राप्त होता है जिनमें "सोमः ओर शूयं' अपना 
प्रकाश्च देते हु 1 ये दीक्षा, यजमान, सवत्सर, यज्ञ, सब क्रतु, दक्षिणाः 
लोक, सोम, सू्थ--सव उस्ती विरार्‌-पुरुष से उत्यन्र हुए ह (श्ोम 
आर सूयं प्रकाश देते ह” का अभिप्राय लोम" से दक्षिणायन त्तथा 
सूरय" से उत्तरायण--मुडक १-२-१४ तथा छान्दोग्य ५-१९ से 
हं 1) पष्प 

देव, साध्य तथा मनुष्य-ये तीन कोटि के उच्च-जौव ह 1 जो 
पिछले जन्मे मं साधना कर चकन फे कारण दिव्य गुणो को पाक्र 
उप्पल हए हे, वे “देव, जिन्होने साधना द्वारा इस जन्म॒ मं रिष्न- 
-गुण प्राप्त कयि ह, वे “सा्य' जो साधारण गुणों वाले हे, वे 
श्नुध्यः 1 ये तौनो उसौ विरार्‌-पुरव से उत्पद्म हए हं । पदु, पक्षी 
भौ उसी से उत्पन्न हुए ह । प्राण, अयान, ब्रीहि, यव; तेप, श्रद्धा, 
सत्य, ब्रह्मचर्य, ओीर इनकी विधि--सन उसी से हू 11७11 


प्राणी}, रेत --वो्यं वो, ह्िन्चति--सीवता ई उल्ता है, यौपितायाम्‌-- 
स्वी (स्वीटिग प्राथिया) म, बली --वट्त, अनेक, रना -प्रज्ट्‌, सन्तति, 
पुष्ग्त्‌--विरार-गुरप स, स््रसूता --उत्पन्न इई ह ।\५1\ 
तस्मण्द्च साम यजूषि दीना यनादच सरवे तवो दक्षिपाश्च ॥ 
सदटघरश्च यजमानदईच खोका- सोमो यत्र पवते यत्र सूम ॥६५ 
वस्माद्‌--उस {विराट्‌-पु्प) स, च्छ्व ---ऋवाएः ऋम्वेद, साम-- 
स्रामवद, पनु वि--यजुरयेद, दीक्षा -- (कमं म) अधिका रस्वौकृति, यत्ता-- 
यक्ष (शुम बम}, च--जतोर, सर्दे--तय, अतव -- (सकाम) यज्ञकर्म, 
दभिणा--दक्छिणा, कमे फठ, च--जौर, सवत्सर---वपं (कारयरिमाण) , 
च~र, यनमान---यन्न-कता, च--जौर, सोका-लेक, कमे-फल बै भोन 
मे स्यान (स्यिति-अवस्या), सौम--चद्र, यद्र--जिन (लोको) मे, षवते-- 
पविध करता दै, (मूर्य-प्ष मे} तपता है, यत्र--जहा, सू्व-- सूयं ॥६॥ 
तस्माज्व देका यहा समरसता साध्या मनुष्या" परावो वया.सि\ 
प्राणाप योहियवौ दपं ॑शरदधा सत्य ङद्यचयं विधिश्च 1७11 
तस्मात्‌ च--मौर उससे, देवाः--विदान्‌, (मवधेष्ट) मनुष्य, बेधा 
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^> मनृष्य-शरीर मे दो आंख, दो कान, सो नाक मौर.एक मुख-- 
ये सात लोक हं, जो मानो सात गुकाए हं । इन मूफाभं से प्रविष्ट 
हए भाण विचरते हँ । एक-एक मे एक-एक प्राण ह, मतः सात मे 
सात-सात प्राण हं 1 ये सातों प्राण उसी से उत्पन्च होते ह । इन सातो 
गूफ़ामों मे प्राण-यज्ञ हो रहा है" सात होम्‌ हो रहै हं" जिनमे विषय- 
रूपौ सात समिघाए षड़ रही हेः मौर इन समिधामो के जलने ते 
ज्ञान-रूयौ सात अग्नियां ज्योति दे रही हँ \ ये सब उसी विराद्‌-पुरुष 
इसी से समुद्र, पव॑त ह; इसी से छोटे-बड्‌ सिन्धु, नदी-नाये 
बह रहै; इसी से ओदधिर्या; इसी से मओषधियों का रस ` उत्पन्न 
होता हं । यह जगत्‌ पांच महाभूतो के साय विराजमान ह । इन 
सथका अन्तरात्मा वही हूं ।\९॥1 








अनेक; संप्सताः--उत्पन्न देए; साध्याः--सिद्धि-प्राप्त जन; मनुष्याः-- 
साधारण जन; पञ्चवः--पशु (स्थल-चर) ; वयांसि--क्षी (नम-चर) ; प्राण 
अपानौ-प्राण मौर अपान; ब्रीहि-यवो--घान व जौ (मन्न); तपः--तपः 
च-मौर; श्रदा--सत्य मे द्द्‌ मास्या; सत्यम्‌-सत्य; ब्रह्मचरयम्‌--मनोनिग्रह; 
विषिः--कर्म-विवान (उचितःव्यवस्या) ; च--गौर ॥॥७॥ 
सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्सप्ताचिधः समिधः सप्त॒ होमाः। 
सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गृहाशया निहिताः सप्त सप्त ॥८॥ 
सप्त--सात (शिर स्यानीय) ; प्राणाः--इन्र्या; प्रभवन्ति--उत्यन्न होती 
ई; तस्मात्‌--उस (विराट्‌-पुरप) से; सप्त-सात; अभधिषः-मग्नि-ज्वाला 
(जञान-ग्रहेण-शक्तिर्यां ) ; (सप्त) समिधः-समिघर्वे, ईधन (इन्द्रियो के रप मादि 
विषय); तप्त--स्रत; शहोमाः-हवन (जान); सप्त- सात; दमे-ये 
लोष्ठाः--स्यान (इच्िय-गोलक) ; येधु--जिन्मे; चरन्ति--विचरते ई, गति 
करते ई; श्राणाः-- सात इन्दयां (ज्ान-श्क्ति) ; गुहाशयाः--गृहा (शरीर या 
हृदय के सुरक्षित स्यान) मे रहने वति; निहिताः-स्थापित; सप्त-सप्त-- 
सात्त-खात या उर्तंचास (४९) वायु ॥८॥ 
उतः समुद्रा भिरयङ्च सर्वऽस्मात्स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः ! 
अतद्च सर्वा मोपघयो रसङ्च येनैव भूतेस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा \\९॥ 
मतः--इस (विरादुपुरुष या हिरण्यगर्भ) से; समुष्टाः- समुद्र; गिरयः 
पर्वत; च--मौर; सदे-सारे; अस्मात्‌--इससे; स्यन्दन्ते--प्रवाहित होते 
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है सोस्य ! यह्‌ विक्ष्व उती पुरुधमें हुं \ कमं, तव, ब्रह्म मोर 
धरम गमृत्त ब उसोभं हं, गौर उसीसेहे 1 गुहाम च्वि हए उसको 
जः जान छता है चह्‌ विद्या कौ गाठ वो, जिसने हमे बाध रख है, 


_काट्‌ डालता हे--अवियाग्रन्यि विकिरति" ५१५११ 


दितीय-युष्डक--(द्ितीय-खण्ड) 
प्रणव द्वारा उसी को जानो 
वह्‌ गुहा में छिषा हं, परन्तु फिर भी प्रकट स्य मे हमारे सामने 
ही पट्ग है; कहते हे वह महान्‌ हे, परन्तु हमारे आत्म-खमरपंण के लिये 
उसके षाव तो यहु हमारे सामने इस पृथिवी के रूप पं सरमपित ह । 
हि जड-चेतन-जगत्‌ ! तुमं यह जान लो फि बहु वित्ानसे परे ह, 
सत्‌-असत्‌ दोनों से वरेण्य हे, अर्थात्‌ बेहतर ह, भरनाओं मं बह्‌ वरिष्ठ, 


र्यात्‌ सबसे बदा-चद्‌] हं ।\१॥ 
है; सिन्धदः-- नदियां; सवंर्राः--सव प्रकार कौ {छोरी-बदी); अतः च~ 
मौर दससे टौ; सर्वाः--रारी; मोषधपेः---वनस्पतिर्पा, सिया; रषः-- 
स्वाद, छहौ रस; च--मौरः; येन-जिससे, यत; एषः--यह; भूरेः--पेच-मूतो 
से; तिष्ठते--विद्यमान है; हि--री; अन्तरात्मा--अन्तरात्मा (अन्दर रहने 
चाला) परोरी जीव या सर्वव्यापकं ब्रह्म ।\९॥ 
पुष एवेदं विष्वं कमं तपो ब्रह्य परामृतप्‌॥ 
एतयो येद निहिते गुहायां सोऽविदाप्रन्यि विकिरतोहु सोस्य (1१०॥॥ 

पुखवे--ुरप ब्रह्म) भ; एव-हो, ¶दम्‌--यह्‌, विदवम्‌--ससार, 
ब्ह्याण्ड; कर्स--कर्म, तपः--तप , बह्य--तान, वेदं (जिसके लिए ब्रह्य 
किया जावा रै); पर~+ अभूतम्‌--परम-मोक्ष स्पान, एतट्‌--यट, सको; 
यः--जो; येद--जानता है; निहितम्‌--स्यापिति, विदयमान; मुहाषाम्‌-- 
ह्दपाकाश म; सम-- वह, अविद्या-न्िम्‌--अविद्या (अज्ञान, प्रेप की भोर 
ह्ुकाव, सकाम करभ} फी र्गाड (बन्धन) वो, विकिरति-बखेर देता दै, तोद 
देना है; दह--यदा, दस जन्प सें टी; सोभ्य { --दे प्रिपदत्स शौनक ! ((१०॥ 
अपिः संनिहितं गुहाचरं नम महल्पदमध्रेतत्समरपितम्‌ ॥ 
पएत्रमाभन्निमिषन्व यदेतग्जानप सदसद्रेष्यं परं दिज्ानाचद्ररिष्ठरं प्रजानाम्‌ \१॥ 

आवि प्रगट, प्रत्यप्त; संनिहिलम्‌- (हदय मे) विमान दै; गुहा- 

श्वरम्‌-- (दवलिपए्‌ टी वड्‌ दय-गुदा मे विमान हने से) गुहावरः नाप-नेम 
जाता दै; महुत्‌-- महान्‌; पदम्‌--प्राप्तन्य, लक्षय, सव का आयय (बही है}; 
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प हे सोम्य ! जो प्रकाज्चमान है, सूक्ष्म से भौ सूक्ष्म है, परन्तु जिसमें 
स्थल से भी स्थूल लोक निहित हँ; इन ऊोकों में जिनका बास हवे 
प्राणी भी निमे निहित हें, वही अक्षर ब्रह्म है, वही घ्राण हं, वही 
वाणी हे, वही मन्‌ हं" वही सत्य हं, वही अमृत हं, है सोम्य ! धह 
जाने किचहीतेरा ख्य ह, उक्ती कोतुने वीधना हं ।1२\ 
है सोम्य ! उपनिषद्‌"-लूप महान्‌ अस्न-ूपौ धनुष्‌ को ग्रहण 
करके, "उपासना-रूप तेज शर का सन्धान करके, भगवान्‌^-्य लक्ष्य 














अद्र--इस (ब्रह्म) मे; एतत्‌--यड (दृश्यमान जगत्‌) ; सर्मापितम्‌--सौपा हुआ, 
प्रचिष्ट, स्थित, आश्चित है; एनत्‌--कापता हुआ, गतिमान्‌; प्राणत्‌--ससि लता, 
श्राणधारी; निमिषत्‌--्यखि की पलके मारने वाला; च--यौरभी; यत्‌--नौ 
कु (है सो उसमे ही अधित दै); एतत्‌--दसको; जानय-- (हे शिष्यो ! } 
जानौ, जानने का प्रयल करो; सत्‌--स्वयं सक्ता वाला; असद्‌-- (अन्य) सतु 
(जीवःप्रकृति) से भिन्न; वरेण्यम्‌--वरण करने योग्य, नेय, प्रार्थनीय; या 
(सहसदररेण्यम्‌-जगत्‌ की सव सत्‌ (नित्य) भौर असत्‌ (अनित्य) वस्तु से 
श्रेष्ठ) ; परम्‌ विक्ञानेत्‌--विनान (अपरा विद्या-लौकिक नान) से परे, अपरा 
विद्या से गत्तेय; यद्‌-- जो; वरिष्ठम्‌- सर्व्छष्ट; प्रजानाम्‌-- उत्पन्न (अनित्य- 
विनाशौ) पदार्थो में (से) ॥१॥ 
यदचिमद्यदणुम्योऽण्‌ च ्यत्मित्लोका निहिता लोकिनदच 1 
तदेतदक्षरं ब्रह्य सं प्राणस्तदु वाडमनः। 
तदेतत्सत्यं ॒तदभृतः तदेदव्यं सोम्य चिद्धि ॥२॥ 
यद्‌--जो; अचिमद्‌-ज्योतिप्मान्‌, प्रकाशस्वरूप दै; यद्‌--जो; अणुस्यैः 
अणु--अणुगों से भी अधिक सूष्म; च--गौरः; यस्मिन्‌-जिसमे; लोकाः-- 
छोक-लोकान्तर; निष्िताः--समपित, यश्चित; लोकिनः--लोकों मे विद्यमान जड- 
चेतन, रोकवासी; च--जौर; तद्‌-वद्‌ (सर्वाश्रय ) ; एतद्‌-बह्‌; भक्षरम्‌-- 
अननिनाशी; ब्रह्छ-ज्रह्म (है) ; स-व दी (उसके सहारे ही) ; प्राणः प्राणः 
सद्‌ --वह्‌ ही; वाड मनः-- वाणी जौर मन, सव ज्ञानक इन्छियां वं अन्तःकरणं 
(है); तद्‌ एतेत्‌--वह यह ही; सत्यम्‌--परम सत्तावाला; तद्--वह; 
अमूतम्‌--भमर; तद्‌--उ्सको दी, वद्‌ ही; वेढन्यम्‌--वीचने योग्य, {लान का) 
कुष्य; सोम्य--म्रिय शौनक ! ; विद्धि-जान ।।२॥ 
घनुगु ही्बौपनिषदं महास्त्रं रं ह्य पासानिशचितं संघयीत्‌ 1 
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा कद्यं तदेवाक्षरं सोभ्य विद्धि 1३11 
घनुः--वनुप को; गृहौत्ना-ठाय में लेकर; बौपनिषदम्‌--उपनिपद्‌ 


१७४ एकादशोपनिषद्‌ -माण्य 


प्रणव धनुष ह, मात्मा शर हे, ब्रह्म सक्षय है \ अप्रमत्त होकर 


इस लक्ष्य का वेध करे, फिर जसे शर लकष्यमय हौ जाता हे, वेसे आत्मा 
बअह्यमय टो जायगा २ 
` ˆ च्यु, पृथिवी, अन्तरिक्ष--अर्थात्‌ यह्‌ विनाल श्रह्याड", एवं मन 
तया सभी प्राण--अर्थात्‌ यह छोटा पड, उसी ब्रह्म मे ताने-बाने 
की तरह ओत-परोत हँ \ उसी एक आत्मा को पहिचानो--'तम्‌ एव एकं 
जानय, अभ्य बाते करना छोड़ दो--'अभ्या वाचो विमुड्चयः। दुःख 
मय भव-सागर से पार होकर अमृत तक पटुचने का वही पुरु है-- 
अमृतस्य 'एष सेतुः" ॥५॥ 
जैसे भिन्न-भिन्न अरे रथ कौ नाभि मे जडे होते हं, जैसे भिन्न- 
भिन्न नाहिां हृदय में संहत हो जाती है, वैसे ही अनेकं सूपो से प्रकट 


प्रणवो धनुः हारो ह्यात्मा ब्रह्म तत्सकषयमुच्यते } 
अप्रमसेन बेदग्यं शरवसम्मयो भवेत्‌ ।१४। 
भ्रगवः-- (ब्रह वाचकं) ओम्‌ (पद) हौ; षनुः--घनुप्‌; शरः हि--गौर 
बाग; आत्मा--(तेरा चेतन} अत्मा; श्रह्य-परमातमा ही; तत्‌-लक्ष्यम्‌-- 
उस्र जीवात्मा का लक्ष्य; चच्यते--कहा जाता है; भप्रमत्तेन--प्रमाद्‌ रहित्‌,. 
सावघान (अन्तर्मुख) होकर; बेडभ्यम्‌ होकर; बेदधब्यम्‌--तीधना चाहिये; शरवत्‌-चाण की 
तर्द; तम्भयः--उस उष्य मँ रीन (रक्षय मै प्रविष्ट} ; भवेत्‌ होवे 11४1 ` ` 
यस्मिन्यौः पृथवो चान्तरिकमोतं मनः सह्‌ प्रागेदच सर्वेः 
समेवंक जानय सात्मानमन्या वाचो विमुघयगमृतस्यंष सेतुः ॥५१ 
यत्मिन्‌--जिस (ब्रह्म) मे; चौः--युलोक; द्चिकौ--पृथिवी; च--मौर 
अन्तरिकषम्‌--अन्तरि्ष-तीनों लोक (सारा ब्रह्माण्ड); मोतम्‌-न्याप्त है; 
मनः--मनः सह्‌ प्रणेः--पराणो (इन्दियो) के साय; च-ओरः; सर्वैः--सरि 
रम्‌ एव एकम्‌--उस ही एक करो; जानप--जानो; आत्मानम्‌--परमात्मा 
को; अन्याः-दूपरी; वाचः वाणिषों कोः विमूंवय--ढोर्‌ दो, च्चा मृत 
करो; जमृतस्य--ममरद मोक्ष का (के शिषे) ; एषः--यह (आत्मक्ान) ; 
सेयुः-ुल, (मव-सागर से). प्र ले जाने काला दै ।१५॥ 
` ` मरा इदं रथनाभौ संहता यत्र नाद्यः ¦ 
स एवोऽन्तश्चरते अहना जायमानः । 
, ओमित्येवं ध्यायय जत्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्‌ ।१६॥१ 
अराः--मरो के; इव--समान; रथनाभौ--रय्‌ के र्य के पिये की नाभेः 
संहवाः--उकट्टी हुई, ठगी हुई; यत्र-लिसमे; चादयः---नाहियं (देहमाव) ; 
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होने वाक्ता बह विराट्‌-पृरुष हमारे हृदय के भौतर हो विचरतः हं १ 
उस भातमा का ओंकार के हप में ध्यान करो, तुम्हारा कत्ाण होगा, 
शादान्धकार के भो परे पार ङे जाने का थौ साधन हे॥६॥ 


जो सर्व ह" सर्ववित्‌ है--सव जगह विद्यमान है, जिसको महिमा 
मू-लोक में तया दिष्य ब्रह्यपुर-ब्रह्म को नगरी--स्योम-लोक में 
हो री हं, जो मात्या हन सब स्यानं मे प्रतिष्ठित हं, जो मनोमय 
हे, जौ प्राण मौर शरोर का नेता हे, ज अनन मे भौ प्रतिष्ठित ह्‌, धीर 
लोग हदय (८०10) तया मस्तिष्क (णनाण्लात्ट) के मेल से 
उसका दक्षन करते हं \ सृष्टि भे जो आनन्द को, ममृत कौ सलक 
है--अगलन्दस्पम ममृतं यद्विाति-- बह उसौ की पलक दीस रही 
ह १७१ 





स वह्‌, एष--यद्‌ (आत्मा), _ थम्तः--न्दर, शरदे--विघरता दै, 
गति करता दै, अहुपा--हूत प्रकार से, आपमान-प्रगटं दोता भा, जि 
इति--यह ही ई भम्‌". एवस प्रकार (रूप मे} , म करो, 
खस्मानम्‌--भातमा का, स्स्ति-कल्यागूवंक, व --नुमहारः (मपरे) › 
पारय पार होने के किए, तमसः --अन्पकार, अजान से, -परस्तात्‌--बहुनं 
परे ॥९॥ 

य. सर्वलः सदश्व महिमा भुषि। 

रिष्ये ब्रहयपुरे टेव स्योम्यत्मा प्रतिष्ठितिः! 

मनोमयः ग्राणशपीरमेता प्रतिच्ठितोऽप्रे हृदय सनिपाय । 

लदविशगनेनं वरिषपदयम्ति भीरा अनिन्दस्षममूत यद्विमाति ५11 


यसन, सरश --सर्वशाता, सर्वधिद्‌--रव जगह्‌ वियमान_ वेत्य 
. शि, प्प यह्‌, महिमा--अतिष्ठा, महत्व, जादे, भूषि-पृधिवी पर, 
रिव्ये--दिष्य, असाधारण, ब्रष्ठपुरे--द्यलोकः (हदय) -म, ?ि--ही, 
एण---यह्‌_ परमात्मा, भ्योम्नि--हद्माकाश म, श्रतिष्ठिति-ध्रतिष्टा ता. 
गहा है, ममौभय---मतोगम्य, सुन मे रमा हमा „प्राण दारी समेता पाम्‌ प्राण ओर ~> 
= असीर का सचालक, (दतिष्ठित --स्थित, अत्त च्थघ्र मे, भोग्य मेल हरयम्‌-- 
= दम को. सनिधाय--स्यापित्‌ कर, तद्वि्ञनिन--उसरे जानने से ही, परि 
पप्यम्ति--साात्‌ भरे ह, सी थीर जानी, मानन्दस्पम्‌--अनन्दस्वट्य्‌, 
सपुलम्‌--अमर्‌, यर्‌-जो, हिमाति--प्रदाशिप शो रहा दै ॥७॥। 
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हदय कौ सव गरि (षपतण जाम) टट नाती ह, 
मस्तिष्क के सव संशय छिच्न-मिच् हो जाते ह, मनुष्य जिन नाना 
कर्मो सें व्याकुलता से भागा फिर्ता ह वे दूट जाते हँ जव उसका 
पर ओर अवर--मोर-छोर--दीख जाता हुं ।।८॥ 

हिरण्मय कोश--सोने का लजाना--जो वुम्हे दीखता है, इससे 
दूर एक आध्यात्मिक सुवणं का खजाना ह । दुनिया के खाने का 
सिक्का मैला है, कलदार है, उस खजाने का सिक्का निर्मल हः निष्कल 

नमल ह्‌? [निपकः 
है 1 तुम इस सौनेकी चमक से चकार्चौध हौ रह हो, उसे देलो, जो 
शुभ्रे, ज्योतिथों कौ व्योति हे । संसार मं रमने वाले इन खनानोँ 
कै गतत गाति हं, त्मा को जानने वाले उस खजाने को जानते हं जानने वाले उस खजाने को जानते हं 


, जिसकी चमक के वरावर्‌ इनिथा मु कोई चमक ही नहो ॥९। र ।॥९॥1 
उत्तकी ज्योति क सम्मुल सूयं कौ ज्योति क्षीण हो जाती हं; 
न्द्र, तारे, वियत्‌ बहां तेजोहीन हो जते ह; इस भग का तो कहना 


भिद्यते हदयग्रन्थिदिख्यन्ते सर्वसंदयाः। 
क्षीयन्ते चस्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ।\८11 
भिचते- द जाती है; हृदयग्रन्िः--हृदय मे पड़ी अभिटापामौँ (काम) 
की नाट; चिदन्ते--कट (मिट) जते है दुर टौ जाते टै; सर्वसंशयाः--सारे 
संशय; क्षीयन्ते-श्रीण (नष्ट) हय जते है; च-अजीरः अस्य--दसके; कर्माणि 
--योगघेम या प्रेय्राम्ति के खिर किये जानेवाने कर्म; तस्मिन्‌--उसके; दृष्टे 
दीने परर; परावरे--तरार-पार, योर-छोर (सीमा) के ॥प॥ 
हिरण्मये परे कोगे विरज ब्रह्म निष्कलम्‌ } 
तच्छुश्र' ज्योतिषां ज्योतिस्तयदत्मविदो विदः 1९1 
हिरण्मये--सोने के वने; परे--धरे्ठ, उत्तम; कौक्--खजाने मं, मियान 
म; विस्जमू-मलरदित; ब्रह्म-त्रह्य; निष्कलम्‌--निरवयव, प्राण आदि 
कन््रयीं से रहित; तत्‌-वह; शुखम्‌--गुद्ध; ज्योतिषां ज्योतिः--प्रकाणकौं 
(सूयन भादि) का भौ प्रक्ाणक; तद्‌-- वह दै; यद्‌--जिसकौ; भात्मविदः 
-- (पूर्वर्ती) आत्मजानी (जीवेत्मा के स्वल्य को जानने वले) ही; विदुः--- 
जानते ई 1९॥ 
न ततर सूर्यो भाति न चन्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः 1 
तमेन भान्तमनूभाति सवं॒तस्य॒ नात्ता सर्वमिदं विभाति ५१०॥ 
ननदी; तत्र-र्समे; दरुय--मूरयं; माति- प्रकाशित होता दै; 
नन्ही; चन््-तारकम्‌- चन्द्र मौर तारे; नन्दी; इमाः- ये; विदुतः-- 
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हीः क्या ? उसकी ज्योति कै पोषे हौ सब प्रकाशित छते है, उसके 
भ्रकाश से ही यह सम्पुणं विरद प्रकाशित हौ रहा हं १० 


अमृत रहय हौ सामने हे, यहा ही परे हं" ब्रह्य हौ दर्धिण महे, 
ब्रह्य ही उत्तर म हं, नीचे ब्रह्य ह, ऊपर ब्रह्म हु, यह सम्पूणं विदव-- 
संसारम जो-ष भौ चररिप्ठ हे, सदे ब्रह्म-ही-ग्रह्य फा प्रसार है, 
_ उसी का पि्तार हं भ पर्ष च्छ = 
तृतीय-मुण्डक--(भयम-खण्ड) 

\ संस्रार-वृक्ष के दो पक्षी--एक द्रष्टा, दूसरा भोक्ता 
दो पक्षी हे, सुन्दर पलों वाक्ते, साय-साम जुड़ हए, एक-दूसरे 
के संदा! एक हो युक्ष क्तो सब ओर धेरे हए ह वे! उनमें से एष 
वृक्ष के फल को चड़ स्वाद से चल रह! है, इसरा विना चखे सब-कुछ 


देख रहा हँ । जीवात्मा तया परमात्मा ह द परी हे, मृति ही वृस 
हि, कर्मरुल ही वृक्षका पालदे 1 डोयारमा को कमफल मिलता 

दः परम्म ङ्स मे समत हए विना, सम्पुणं विश्व काद्रभ्याह्‌ 
(श्वेततारवतर ४६ मे जी गही मावह) ।1श 


विजकियां; भान्ति--चमकती दै; कुतः--कंते, मपम्‌---यद, अग्नि--आगः 
त्तम्‌ एव भान्तम्‌ भनु माति सवं भू--उसवे चमकने के वाद ही यह्‌ सव चमव्रता है 
दक्प---उत्तकौ, भावा-दीप्ति रो, सवंम्‌ इदम्‌--सव कख यह्‌, विमाति-- 
चमत दै, प्रकत हो र्हा है ॥१०॥ 
प्रह्विदममूतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्य पदचाद्‌ प्रय दक्षिणतदचोत्तरेण 1 
भपश्चोघ्वं च प्रसृतं वरह्ेदेदे धिष्वमिद यरिष्टम्‌ ॥११॥ 
ब्रह्मग्रह, एव--ही, शइदम्‌-यद्‌+ ममूतम्‌--भमर, जरा-मर्ण 
रहित; पुरस्तात्‌--भाये, सामने; प्रह्--ग्रद्य ही, पश्चात्‌--मरे की मोर, 
य्रह्य-प्रलय; दक्षिणतः--दध्िण कौ ओद, च--मौर, उत्तरेण --जउतर मौ 
मौर; अपः--नीचे, घमौर; उच्वेम्‌-ऊपर, च--ौर, प्रसूतमू-फना 
है; श्रह्य एव-प्रद्य ही; हदम्‌--यह, विद्वम्‌-गरह्मण्ड, ्दम्‌--यहः 
सरिप्टिम्‌--र्वोक्िष्ट (1११५ 
ष सुपर्णा सुना सक्षाधः समानं वु्तं परियप्यजनि ॥ 
समोरग्यः पिष्यठ' स्वाद्वत्यनदनद्न्यो अभिचादशोति ५१। 
ह--दो; सुपर्णा--अच्छै पयो वाति, स्मुना--माव-गाय नुडं हए, 
किति हृ. जविष्यन्न; सष्ापा--समान स्पानि (गुण) वान; स्मानम्‌- 
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प्रकृति-रूपी युक्च तो रोनों के लिय समान ही ह, परन्तु जीवात्मा 
तो उत्ते फल को देकर वेवस्न हौ जाता है, तामथ्य॑हीन हौ जाता 
है, उसी के खाने ने निमग्न हो जाता है, ओर पीछे भयनी मूता 
पर पटछताने लगता ह । मौर परमात्मा ? परमात्मा प्रकृति-रूपी वृक्ष 
के फल को नहीं लाता, मौर फिर भी भोक्ता बना हुमा है, सम्पण 
प्रकृति उसी की उपासना भें लीन हं । जीवात्मा जव परमात्मा की 
इस महिमा को देख केता ह! तव शोक करना, पछताना छोड़ देता 
टै ॥२॥ 

जव जीवार्मा द्रष्टा बनकर, वृहत्‌ विश्व के कारण, इसके स्वामी, 
इसके कर्ता, प्रकाशस्वरूप पुरुष को देख केता हं, तव वहु विदन्‌ 





एकर ही; वृक्षमू-गरीर रूप या भरति रूप वृक्ष को; परिषस्वजति--चिपट रहै 
दै मे व्याप्त ह; तयो--उन दोनों में से; अन्यः--एक (जीवात्मा) ; पिष्यलम्‌ 
---पीपलीरूप कर्मफल को, भोग॒को; स्वाद--स्वादपूवंक; भत्ति-वाता है, 
भोगता है; अनदनन्‌--न भोग करता हा (साक्षी रूप मे); अन्यः- दूसरा 
(परमात्मा) ; भभिचाकश्षीति--दोनों (जीव शौर प्रृति) कौ देख र्हा 
है॥१॥ 
सभाने वृक्षे पु्पो निमग्नोऽनीदाया शोचति मुह्यमानः । 
जुष्टं यदा पदयट्यन्यमीश्षमस्य महिमानमिति यौतशोकः 1\२॥! 

समनि-एक दही; वृक्षे--शरीर-छ्प वृक्ष मे; पुरुषः--शरीर्यारी 
जीवात्मा; निमग्नः--रीन, दूवा हया, फसा इभा; बनीक्ञया--(मोग-तृष्ति मे} 
मसामथ्यं से, दीनं माव से; दोचति--श्रोकाकुल हौ जाता है; मृद्यमानः--मोह 
(अन्नान) में पडा; जुष्टम्‌--शरान्तिपूव॑क (क्रिया विगेपण} या भक्तों से सेवित 
(विषेषण) ; यदा--जवः; पद्यति--(रीख्वृक्ष के मोह को छोड़कर) देता 
है; अन्यम्‌-दरुसरे (जपने सखमित्र) को; ईशम्‌--समयं, सर्वतन्त-स्वतन्त 
(परमात्मा) को; भस्य-इसकी; भहिमानम्‌--महिमा को; इति- त्तव, 
अत्तः; बीतशोकः--शोक रहित (हो जता ई) ॥२॥ 

यदा पयः पदयते यकमवणं कर्तारमीशं धुखवं ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विदधचयुण्ययाये विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुवेति ॥२॥ 

यरा--जद; पञ्यः-व्रष्टा (जीवात्मा); पश्यते देवता है; स्वम- 
वर्णम्‌--ुन्दर ज्योतिःस्वङ्प; कर्तारम्‌--(निज शरीरवृक् के} 'स्वयित्रा को; 
शम्‌--्रनु; पुच्यम्‌--पकृति-पुरी मे व्याप्त; श्ह्य-योनिम्‌- त्र्य (वेव) के 
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विद्धान्‌ पुरुष यह जान लेता हेषकि सुष्टि मं जो पंच-महामतों 

की आभा छिरक रहौ हं, यह वास्तव मे उस ब्रह्म की उत्पन्न की हूर . 
. प्राण-अक्ति ही अठखेलियां कर रही ह--यह. सोचकर वह्‌ जिंक 
नहीं वोचता । उसकी कीड़ा के क्षत्र प्रकृति नहीं रहती, अत्मा हौ 
` जाता ह,-- न क्रोड हो जाता है; उसकी रति प्रकृति मे नदी, 
`आत्मा 2 जाता हं; आत्म-ज्ान मेँ ल्ग जनिं 
से. बह क्रियाहीन नर्हा हौ जाता, पहर से अधिक क्रियावान्‌ हो जाता 


हं । ब्रह्मवादिरयो मे एता ग्यवित उच्च-कोटि फ.मानु.जाता हूं ।।४॥ 


बह आट्मा. नित्य के 'सत्य' से, 'तप' से, “सम्यद्‌-ज्ञान' से भौर 
श्रह्मच्यं' से पाया जा सक्ताहं । शरीरके भीतरही बहु शुश्र 
ज्यौतिमय रू मे विद्यमान हं । यति छोग राग-देष जादि दोषों का 
क्षय करके उसे देख पते हूं ॥\५॥ 








भ्राणो ह्येष यः सर्वभूतेविभाति विजानन्वदटान्भवते नातिवादो \ 

अत्मक्रीड आत्मरतिः क्ियादानेष ब्रह्मविदां परिष्टः ।४॥ 

प्राणः-जीबन-दाता (ब्रह्म); हि-ही; एषः-यह्‌ है; यः--जोः; 
सर्वभूतेः- सव मूत के दारा; विभाति- प्रकाशित हौ रहा है (सव जद्-चेतन 
उस्नहीका वान कर रे ह) ; (यद्‌ वात) विजानन्‌--जानने वाखा; विन्‌-- 
धीर च्नानौ; भव्ते--होता दै; च-नदीं; मतिवादी--ब्हुत बोलने वाला; 
आत्म-फरीडः--अपने अत्मा मेँ दीं दिल वहुलाव करने वाछा (अन्तर्मुख) ; 
आस्म-रतिः--अपने यात्म-स्वरूप में रमने वाला; कियावलू्‌--क्मं कसे मे 
तत्पर (हो जाता है); एषः--यह्‌ (कमं-तत्वर) नानी ही; नह्यविदाम्‌-- 
ब्रह्म-नानियों मे; वरिष्ठः--सर्वक्रप्ट है ॥४॥ 


सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष मात्मा सम्यग््ानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 
अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पदयन्ति यत्तयः क्षीणदोषाः ॥॥५॥ 
सत्येन--सत्य से; छन्यः--पाया जा सकता है; तपसा--तम (शरीर 
साधना) से; हि--निष्वय रूप से; एषः--यहु; बात्मा-त्रह्म; सम्यग्ानेन-- 
सटी जानं से; ब्रह्मचर्येण--त्रहचवं से; नित्यम्‌-लगातार, जन्याहत; मन्तः 
श्रीरे--श्ररीर फे बन्दर; ज्योतिर्मयः-प्रकाश का पुंज; हि-दी; चुच्-- 
निर्मल; यम्‌--जिसको; प्यन्ति-साक्षात्‌ करते ई; यततयः-- संयमी; क्लीण- 
दोयाः--जिनके भरीर-मन-वद्धि-बत्मा के मल नष्ट हो गये ह, वे 1५11 
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सत्य का ही विजय होता ह, अनुत्त का नहीं 1 देवयान-पन्या'-- 
देवं की तरफ़ जाने काला मामे सत्य से बना है } मप्तकाम-ऋषि जिस 
मागे से चलते ह, जहा पहटचते हे, वह सत्य का ही परम-घाम ह 11६॥ 

वहे स्वय महान्‌ है, दिव्य हे, अचिन्त्य-क्प हु, परन्तु सूकष्म-से- 
सूक्ष्म वस्तु मे भो प्रकाशित हौ रहा हं \ चह द्र-चे-दूर हं, परन्तु 
देखन बालो के लिये निकट-से-निकट अन्तरात्मा को गुफा मेः मौजूद 

1७11 =+ + 

४ बह आख से नही देला जा सकता, दरूसरे को वाणो के उपदेदा 
से वह नहीं मिलता, अन्य इन्धो से भौ उसका ग्रहण नहीं होता, 
तपो से ओर भिन्न-भिन्न प्रकार के क्रिया-कर्मो से भो चहं हाय नहीं 
आता । ष्या जनान से वह्‌ मिल सक्ता ह ? ज्ञान से तो नही, परन्तु 
ज्ञाय के प्रसाद ते शुद्ध अन्त्‌ करण वाला व्यवित्‌ निष्कल ब्रह्म का घ्मान 
करता हग उसे देख पाता ह्‌ ॥ ८11 


सत्यमेव जयति नानृत सस्येन पन्या विततौ देवयान" 1 
येनाकमनस्युषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परम निपानम्‌ ॥६॥ 
सत्यम्‌ एथ जयति--सत्य की हौ विजय होती है, न असृततम्‌-जसत्य की 
नदी, शत्येन--सत्य से, पग्या--मागं, वितत --िस्तुत हौता.द, निष्कण्टक 
दोता.दै,-वेन--जित (मां) ते, मआफमन्ति--चलते ह, डषय--ष्टा, 
हि- रही, भप्तक्षामा --सुफलमनोर्य, कृतत्य, यप्र--जहां, तत्‌--यह्‌ 
सत्यस्य मत्य का, षरमत्‌--उक्छष्टुः निषानम्‌--निधि, आयार, घाम ॥ दा) 
यृषव्द तदिव्यमचिन्त्यरूप सुकषमाच्च तस्पू्मतर विभाति । 
बूरातसुशूरे तदिहाम्तिके च पश्यत्स्यटैव भिहित गुहामाम्‌ ॥1७॥ 
बुत्‌-बश ग्रद्य, च-र, तद्‌--यह्‌, दिव्यम्‌--दिव्य, अचिन्त्यः 
खूपम्‌--जि्का रूप कल्पना न भी विपय नही, श्ुदमात्‌ घ तत्‌ सृदमरतरम्‌--- 
ओर बह मूक्म से भी अतिसूष्म, विभाति--प्रकाणित हो रहा है, वृरात्‌--दर 
से. शुद्रे--मति दर, तद्‌- वह, दह-यहा, अन्तिके--पास मे, घ-ओौर, 
प्पत्सु-देघनेवति (जिज्ञायुमो) म, शद एव- यहां ही, निहितम्‌- स्थित, 
विदमान, गुहुष्यामू-ददये प्रदेश म #७॥ 
न चसु गृहते नापि वप्वा नास्येदवेस्तयता कर्मणा चा॥ 
शानप्रसादेन यिथुदतत्वस्ततस्वु ह पश्यते निष्क ध्यायमानः ॥५८॥॥ 
न~ नही, चषृवा--ओंव से, गशृह्यते--ग्रहण कपा जातादै, न 
अपिना ही, वाचा--वोणी से, न--मदी" भपै- दूसरे, देवे--हीद्रमा 


१८२ एकादश्चोपनिषद्‌-माष्य 


(£ {ज्ञान' जौर श्ञान के प्रसाद" मेंक्याभेदहं? श्ञान' मनुष्य 
को मानँ दिखात्ता हँ, एक मागे नहीं अनेक, परन्तु ्ञान का प्रसाद्‌ 
तव मिलता है, जव अनेक मागे देखकर मनुष्य एक मागे को ज्ञान 


पूवक चृनलेतारै, नहीं तोज्ञान ही मनुष्य कै लिये शान्तिक बजाय 


अश्ञातिकाकारणहो जाता है। नान-प्रसाद से 'निष्कल' ब्रह्म 
दीखजाताहं] ब्रह्य को "निष्कल" कहां । कला का अथं हं-- 








मागया हिस्सा उसी वस्तुका होतार, जो सीमित हौ, परिमित 
हो । ब्रह्म सीमित नही, परिमित नहीं, इसलिये उसकी कला भी 
नहीं, वहु निष्कल ह । ) 

आत्मा स्थृल नहीं, अणु हे, सृकष्म हे, अतः उसका ज्ञान इन्धियों 
से नही, चित्त से ही हो सकता है, परन्तु कठिनाई यह हं कि चित्त मे 
प्राण अपने पाच रूपों को लेकर आ घुसा हं, ओर चित्त को मात्मा कौ 
तरफ़ नहीं जानं देता, भपनी तरफ़, निस शरीर मं पचो प्राणो का 
भोग चल रहा ह्‌ उस्‌ शरीर को तरफ खीचता हं । प्रभु कौ सम्युणं 
प्रजा का चित्त-ूपी मनका प्राणो करे धागे मं ओत्‌ ह्‌, अर्थात्‌ पिरोयां 








से; तपसा-तप से; कर्मणा--कमं से; वा--या; ज्ान-प्रसदेन- ज्ञान की 
निर्मलता से, सम्यग्ञान से; विशुद्धसतत्वः--पवित्र बृद्धि (अन्तःकरण) वाजा; 
ततः--उस (बुद्धिः की निर्मलता) से; तु-तो; तम्‌--उसको; पयते साक्षात्‌ 
करता है; निष्कलम्‌-- षोडश कलाओं (अवयवो ) से रहितः; ध्यायमानः--ध्यान- 
चिन्तन करता हु ॥८॥ 

एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्प्राणः पञ्चधा संविवेश्च । 

प्राणिचत्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन्विशुदधे विभवत्येष आत्मा ॥९॥} 

एषः- यह्‌; अणुः--अण्‌-परिमाण, सूक्ष्म; मत्मा--जात्मा {जीव}; 
चेतसा--चितत से; वेदितव्यः--जानने योग्य है; यस्मिन्‌-जिस (चित्त) मे; 
प्राणः-- प्राण वायु; पंचधा--पाँच (अपान आदि) रूप मे; संविवेश्च-प्रविष्ट 
हभा है; प्राणैः--इन पचो प्राणों से; चित्तम्‌- चित्त; सर्वम्‌ू--सारा ही; 
ओतम्‌--व्याप्त है; प्रनानाम्‌-सव प्राणवारियो का; यस्मिन्‌ विशुद्ध--जिसके 
निर्म॑रु हौ जाने पर; विभवति--अयने को विर्रेषकर प्रकाशित करता दै या वैभव 
(साम्यं) से सम्पन्न होता दै; एषः--ह; आत्मा--जीवार्मा ॥९॥ 


मृण्डकोपनिपद्‌ {तृतीय मुण्डक) १८३ 


हारीरके भोगो की तरफ चल रहा हं \ चित्त-रूपौ मनके को प्राणों 
के घागेमेंसे निकाखकर आत्मा के घागे मं पिरोने कौ आवश्यकता 
हु । आत्मा कै घागे मे पिरोय जाने पर चित्त शुद्ध हौ जाता हं, निर्मल 
हो जाता ह, भौर प्राणों को तर्फ खिचने के स्यान मे दपण को तरह्‌ 
विशुद्ध हो जाता है, चित्त के पि्गुढ हौ जाने पर उसमें अत्माको 
आभा दौख पडती.हं 11९11 

संसारो लोग भोगो कौ तरफ भए रहे हेः. परन्तु अगर ससार 
की विभूतयो कौ ही कामना हौ, तो भो ब्रह्म-ज्ञानौ के चरणां मेही 
जाने कौ मावदयकता हे, कयो कि अन्तःकरण शदे हो जाने के -पर्चात्‌ 
आत्मज्ञ जिस-जिस लोक मे जान -का _मानस-सकल्प. करता, ह! था 
जो-जो कामना करता हे, उसो-उसी. लोक मे वह पटच जाता हं, भौर 

उसको वही-बही कामना पूर्णं हो जाती हं ।१०॥ 


तृतीय-मुष्डक--(छितीय खण्ड) 
ब्रह्मज्ञान से मनुष्य की क्या श्रवस्या हो जाती है.?. 


जिस ब्रह्म-तानौ का अभो वणन किया वह्‌ ब्रहम फे परम-धाभ 
फो जानता हं 1 ब्रह्य के उस परम-धाम के कारण हौ यह्‌ विश्व शु 


थं पं शोकं भनसा संविमाति विशुदततत्वः कामयते याश्च कमिन्‌ । 
तं तं लोकं जपते तांश्च काभांस्तस्मादत्मकतं हयर्चेषेद्‌ भूतिकामः ॥१०॥ 
यम्‌-पम्‌-जिस-जिस; सोकम्‌-खोकं को, स्थिति को; भनक्षा-मन 
से; प्तंविभात्ति-प्रकापित कर्ता है, संकल्प करता है; चिशुडधसस्वः--णुदः 
अन्तकरण (बुद्धि) वारा; कामयते--चाहना करता है; यनू~+च-मौर 
जिन; कामान्‌-काम-मोगो की; सम्‌-तम्‌--उस-उस्र; सोकम्‌-लोक को, 
कप्ते-जीत तेता है; प्राप्त कर लेता है; लान्‌¬-च--मौर उन, कामान्‌-- 
काम-मोमो को; पतस्माद्‌--उस कारण से; बात्मशम्‌-आरम-लानी की, हि- 
अवश्य; भचयेत्‌--पूजा करे, मानं करे, भूतिकामः-रेस्वयं (कस्याण) का 
इच्छुक ॥१०॥ 
स वेदेतत्परमं ब्रह्मधाम यत्र विश्वं निहितं माति शुच्यम्‌ । 
उपासते पुश्य ये द्य॒कामास्ते शुकमेतरतिवर्तन्ति धीराः ११ 
सः-- वह; वैद--नानता दै; एतत्‌--दइस; पर्मम्‌- श्रेष्ठ; बह्म 
धाम--तह्य लोक की; पत्र जिसमे; दिश्दम्‌-सकल जगत्‌; निहितम्‌-- 





१८४ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 

(स्य मे भास र्हा ह! इस विश्व का तेज उस ब्रह्य का ही तेन है । 
जो धीर, कामना-रहित होकर उस पुरुष-रूप ब्रह्य की उपासना करते 
ह्‌, वे योनि से योनि मं चक्कर लगाने के मागं को लांघ जाति ह्‌ ॥१\) 

जो व्यपति कामनाभों को ही सव-कुछ मने वंटा ह, उन्ही को 
आराधना करता है, वह उन कामनाओं से भिन्न-भिन्न योनयो मं 
उत्यन्न होता हं । जिस व्यबरित के छिये कामनाणए पयामः हे 
बहुत हौ चुक है अथ उनर्मे बह नहीं फसा हभ, वह ¶तात्मा' हो 
जाता हं, उसका सव ध्यान अत्मा' मं लग जाता ह, भौर उसकी 
वनी रहः रीनन हों 




















"~ [आत्मा वड़े-बड़ भाषणों से नहीं मिलता, तर्क-वितकं से नहीं 
मिलता, बहुत-करछ पद्ने-मुनने से नहीं मिलता । जिसको यह्‌ वर 
लेता है, वही इसे प्राप्त कर सकता हुः उशषके सामने आत्मा अयने 


स्वरूप को लील्कर रलदेता है ३ को खोलकर रख देता है 11३॥ 


स्थित; भाति--्रतीत होता है; शुख्रम्‌--शोभा-संपन्न; उपासते--उपासना 
करते है; परुषम्‌--पृरुप की; ये- जो; हि--ही; जकामाः--कामना से रहित 
होकर; ते-वे; शुकम्‌-वीयं को, वीयं से उत्यत्ति को, जन्म-मरण कोः; 
अतिव्तन्ति--लषि जति र; धीराः--षीर.जानी ॥१९॥ ६ 
कामान्यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र) 
पर्याप्तकामस्य कृतारमनस्तु इहैव सवे प्रविलीयन्ति कामाः ॥२॥ 
कामान्‌--काम-मोगों को; यजो; कामयते--चाह्ना करता है; 
भन्यमानः--जानता-वूचता भी; सः--वह; कामभिः--दन कामनार्मों के 
प्रभाव से; जायते-जन्म लेता दै; तत्र-तत्र--वर्हा वहां ही; पर्याप्तकामस्य-- 
सफर मनोरथ (कामना-शून्य ) ; ¶ृतात्मनः--कृती -कृतछृत्य, आत्म-जयी के; 
तु-तो; इह एव-- यहां ही; स्वे-सारीः; भ्रविलीयस्ति-नषण्ट हो जाती है; 
कामाः--कामनाएं ॥२॥ 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न वहुना श्रुतेन 1 
यतेपरेय वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव अत्मा -विषृणुते तनुं स्वाम्‌ ॥३॥ 
न भयम्‌ आत्मा--नदीं यह आत्मा; भरवचनेन--णस्व्ोपदेश से, भाषणों 


बहुना भुतेन--न ही वहत अविक शास्व्राघ्ययन से; यम्‌ एव एषः--जिमको ही ` 


मुण्डकोपनिषद्‌ (तुत्तीय मुण्डक) १८५. 


भारम कोः शारीरिकः च से हन वसत प्राप्त जही फर्‌ सकता, 
_सानसिक्‌ प्रमाद मं पडा हया व्यद्ति भो इसे प्राप्त नहीं कर सकता, 
अलिग-“तपः--प्रयोजन-हौन-तपस्यए-- करनं वाला भी द्रे प्राप्त नहीं 
करः सकता \ जो यहं सवकं जनता-दूल्ता इन उपायों से उसे प्राप्त 
करने कां प्रयत्न करता हे, उसे आत्मा तो प्राप्त क्या होना या, मात्मा 
उसे पीठ फरकर अपने ब्रह्य-घाम मे जा चछिपत्ता ह; उसके सामने 
प्रकट हौ नही होता 11४॥ 

ज्ञान से तप्त, आटमाराधन में दिन-सत्त लगे हए, वीतराग, ग्रहमं 
ऋषि, आत्मा सो प्राप्त एरके, अपने आत्मा को परमारमा ते जोड 
देते हे 1 परमात्मा सब जगह पटुचनें वात्या ह, वै अपने को परमात्मा 
कै साय सब गोर से जोड़ केते है, फिर परमात्मा फे साय-साय जहां 
वह पहुंचता ह, वहां आत्मा भौ जा पहुंचता हं । जब पत्ला उसके 
वा बाघ दिया तवे उससे षडा कौन सकता ह ? }1५411 





यहु (भरमा) ; वुणुते--घवरण करता ह, अधिकारी समक्ता है; तेन कम्यः-- 
वह्‌ ही षा सकता है; तस्य--उसके किए एषः मारमा--यह आमा; विवृणुते 
--उदृघाटित कर देता है, प्रगट कर देतां है; तनुम्‌--स्वरूप को, स्वाम्‌-- 
पने ११३५ 
नायमात्मा बक्लहोनेन शम्यो न च प्रमददात्तपसो वाप्योलगात्‌ 1 
एतेरपायेद्रतते यस्तु विद्वास्तस्येष आत्मा विद्ते ब्रह्मधाम \\४।॥ 
ने पम्‌ मात्मा--नही यह्‌ आत्मा; वलहीनेन--(शारीर्कि-मानसिक- 
मौदिक-आर्मिकः) वर से वचित, खस्यः--पाया जा सकता, ज्ञेय है, न च- मौर 
मही; प्रमादात्‌--प्रमाद से, चित्त के व्यवस्थित न होने से, त्पसः--तपसे; 
चा जदि--या भी, मलिद्धात्‌-लिद्ध (प्रयोजन, उदेश्य} से हीन; निष्कारण, 
व्ये; एतन; उपापैः--उपायो से, साधनो से; यत्ते--{जानने का) 
प्रयल करता दै, पः--जो; तुतो; धिद्रान्‌--जानकार, समज्ञदारः; तस्य-- 
उसका ह; एषः मात्मा--यह्‌ जीवात्मा; विषते-प्राप्त करता है, ब्रह्म 
धाम-ग्रदा-खोक को, (दिशते ब्रह्मध्म--च्रद्यलोक मं प्रदे पाताहै, ब्रह्यको 
जान तेता है) ॥४॥) 
संप्राप्यैनमृषयो ज्ञानतुप्ताः कृतात्मानो चीतरागाः प्रदान्ताः 1 
- तै स्वयं सरवेतः प्राप्य धीरा युबतात्मग्नः सर्दमेवादिदन्ति \\५। 
संप्रा्द--प्राष्ठ कर; एनेम्‌--दस परमात्मा कते; शषयः--्नानी पिः 


१८६ एकादशो पनिषद्‌-माष्य 


जो चैदान्त' (रा) ओर शवरिज्ञान' (६०००९) से जीवस 
के लक्षय को निष्चित-रप्‌ ते जान गये हं, जो संसार में संन्यास 
(एनव्लधाना) ओर शयोग' (कवलाः) से यति हो गयेहै, 
जो शुद्धान्तःकरण हे, वे परम-भन्तकाल' मे परम-अमृत' होकर ब्रह्म 
लोक मे चे जाते हूं मौर बन्धनों से मुक्त हो जाते हं ।\९।1 
उनकी पनरह कल्मएं (पांच जनेच्ियां, पांच कर्मेन्द्रियं तया 
पाच प्राण) समाप्त हो जाती हे, सोलहुवां निष्कल आतमा रह नाता 
है, उनकी इन्धियां अपने कारणों मे लीन हौ जाती हु उनके कमे भो 
निःशेष हो नाते हँ, मर विज्ञानमय आत्मा" (8०१०८०७००५५- 
०७5) अन्यम्‌ ्रनात्मा' [एलन एतण्स०) मेँ जा पटंचता हं ! 
--उस-अच्-ऋहय मे सन एक हो नाते हे १।७॥ __ 
शानतप्ताः-्रह्म-ज्ञान से पूणं सन्तुष्ट (छके हुए) ; तात्मानः--मात्म-क्ान मेँ 
तत्पर, अत्म-जयी; वीतरागाः--राग-देष से मुक्त, कामना-गून्य; ्रदान्ताः-- 
शान्त चित्तवाले; ते-वे (ऋषि) ; स्ंगम्‌--सव मे विद्यमान; स्वतःस 
मौर से, पूतया; प्राप्य--श्राप्त कर, धीराः--वीर ज्ञानी; युक्तात्मानः--समा- 
हित चित्तवाले, समाधि मवस्था को प्राप्त; सर्वम्‌-सर्वेल्य, सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ 
मे; एव-ी; भाविदान्ति-परमिष्ट दो जति है, उपे प्राप्त कर तेते है ॥५॥ 
वेदन्तविज्ानसुनिरिचतार्याः संन्यासयोगाश्तयः शुदसस्याः। 
सै ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ।॥६। 
येवान्ति्नानसुनिर्चितार्या--तरदान्त (वेद के सिद्धान्त, धर्मे) भौर 
विज्ञान (सादन्स) से जिन्होनि भपने लक्ष्य को निगरचित कर छिया हैया वेदान्त 
(ब्रह्मविद्या) के जञाने से जपने लक्ष्य को स्थिरता से निश्चय करने वले; सयात. 
योगात्‌--{(एवणागो सांसारिक मोगों के) त्वाय भौर (आत्मा के साथ) योय 
(समाहित.चित्तता) से; यतयः--संयमी या प्रयत्नशील; शुदसतत्वाः--गुद 
अन्तःकरण वति; ते- वे; ब्रह्मलोकेषु त्रह्म-थाम मे, मोक मे; परान्तकाले-- 
प्रम (शरेष्ठ) मन्तकार मे (मृत्यु होने पर) ; पर {-अमूत्ताः--परम बभर हुए; 
परिमृच्यन्ति-मूक्त हौ जते है; सर्के सारे ही ॥६॥ 
५.८भताः कला; पञ्चवदा प्रतिष्ठा देवाश्च सवे प्रति वेदतासु । 
कर्माणि विज्ञानमयदच आत्मा परेऽव्यये सवं एकीभवन्ति ।१७॥ 
गताः--चली कती है; कलाः--प्राण मादि कले पन्वा मन्द्र; 
भ्रतिष्ठाः--अपने कारण भूतं आवार मे; देवाः च्र--मौर (देहाश्चय) चमु 
आदि इन्दर; सर्वे-सासी; प्रति (गताः)-- (कारणभूत देवता) की गोर; 
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जसे नदियां बहतो हे, भर बह बहते-वहते अयना-भयना पृथक्‌ नाम 
जर्‌ सूप छोडकर समुद्र मं अस्त हो जती. हे, इसी भकार विदान्‌ 
पुय नाम-रूप से छटकर परे-से-परे दिष्य-पुख्थ के निकट पटुत जाता 
हे #थ्ष 

जो उस परम-बह्यको जान जाता हः वहम वह्‌ भानो ब्रह्यही दहो 
जातता हे, उसके फुल मं मौ कीर बह्य को न जानने वाला नहीं रहता \ 
हर्य तया मस्तिष्क को भीतरी गुफामो मं जो श्रन्यिया (८माए९१८) 
पडी रहती ह्‌, उनतते श्ूटकर वहु अमृत हौ जाता हं शोक को तर 
जाता हं, पापं को तर जाता हं \1९11 


देषतासु--सूर्यं मदि देवतायौ मे (लीन हो जानी ई), कर्माणि--कियं (शुभ) 
कर्म॑, चितानमपमः च--मौर ज्ञानस्वरूप (चित्स्वरूपं), मत्मा--जीवात्मा, 
परे मष्यये--सव क्ते परे अविनागो ब्रह्मने, स्वे-सारे ही, एकौभवन्ति--एक 
हो भरति १1७) 
यंवा नध" स्यन्दमाना समूदरेऽस्त शच्छन्ति नामरूपे विहाप । 
कया विद्वाप्नासरूपाद्विमुक्त परात्पर पुदवमूपेति दिष्यम्‌ ॥८॥ 
यमा--जैते, नष्--नदियां, स्परमाना --वहती हुई, समूदरे-समुदर 
भे, शस्त गच्छन्ति-- लीन हो जाती ह, नामश्पे--अपने नाम मौर याफूति को 
विहाय--छोडकर, त्पा--कते ही, विदान्‌--त्रह्मसानी, नामर्पाद्‌--नाम 
ओर आङ्करि से, विमुवत --मृक्तं हुमा, परात्परम्‌--सवोत्छष्ट, परे-से-परे 
पुखयम्‌--प्रकृति मे व्याप्त ब्रह्य के, उरेति--ममीप पटु जाता दै, दिष्यम्‌-- 
दिष्य, अौ्किक ॥1दा7 
क्ष मोह वै तत्परम ब्रह्य वेद श्रह्यव मवति नास्यब्रह्मदित्कुते मवति } 
तरति क्षोक तरति पाप्धान गृहुप्न्पिम्यो विमुक्तोऽमृतो भदति (1९॥ 
श---वह, प-जो, ह वे- निश्चय से, तत्‌---उस, परमम्‌--स्य से 
उक्कृष्ट, ब्रह्म-्रह्य को, वेद--जान तेता है, ग्ह-त्रह्य, पएव- री, 
भवति--हौ जाता दै, (ब्रष्य एव मवति--त्रद्य क समान सत्‌ चिद्-मानेन्द स्वरूप 
वाखा हो जाता ई), ननदी, मस्य--दसमे, अग्रह्यदिव्‌--त्रह्य कौ न जानने 
वाला, कुरे--घानदान में, भवति-होता रहै, तरति--पार क्र जाता है, 
श्रोकसु--ाक मो, (तरति शोकूम्‌-ोक से मुक्त-वीतगोक--हौ जता 
है), तरति पाष्मानम्‌--पाप से रहित (निष्पाप) हो जाता रै, गुह॒प्रन्विस्य-- 
{ह्वयतु की) रहस्यपूणे उलन से, विदूस्त मुक्त, अमूत.---अमर, 
मुक्त, भडति--हो जति है 11९ 
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ऋचां मे भौ कहा हे--प्ह्यनिष्ठ क्रियाशील श्रोत्रिय अमह- 
जगह न भटक कर श्रद्धा-ुवेक स्वयं किसी एक ब्रह्म-जाती. ऋषि के 
चरणो मे उपस्थित होते हं । इस प्रकार ऋषि के पास जो भिन्नाय 
स्वयं पटुंचते ह, जो विधि-पुवेक इस व्रत को अयने सिर पर ही लेते 
है इसरो का सहारा नहो लेते, उन्हं शरह्म-विद्या' का उपदेज्ञ 
दे ५\१०॥ 

किसी पुरातन-काल मे भंगिरा ऋषि ने उक्त तथ्यो का उपवैवा 
दिया था ¦ संकत्प-शव्ति-हीन्‌ व्यक्ति इ पाठं फो नहीं पट सकता 
उन्‌ परम ऋषियों को नमस्कार हो, नमस्कार हो ।॥११॥ 

(इस उपनिषद्‌ मे "परा" तथा अपरा' चिदयाका वर्णन करते 
हुए यह्‌ बतलाया है कि यज्ञ-याग जादि कमेकांड' मपरा-वि्ा है-- 
इनसे परब्रह्म प्राप्त नहीं होता, ईडवरःप्रणिधान्‌ आदि क्ञान-कांड 
.पय-विद्या है--इसी से ब्रह्म प्राप्त होता हं । भौर, षास्तवमें 
अपरा' तो अविद्या, प्राही यथार्थं में विद्या ह- क्योकि परा 











तदेतदुचाऽम्युक्तम्‌ । 
क्ियावन्तः धोत्रिया ब्रह्मनिष्ठः स्वयं जुह्वत एकपिं श्रयन्तः । 
तेषामेवेतां ब्रह्मविद्यां वदेत क्षिरोग्रतं विधिवचैस्तु चीणंम्‌ ।।१०॥ 
तद्‌ एतत्‌--वह यह वातः; च्छवा- ऋचा (मंन) ने मी; अम्बुक्तम्‌--कटी 
है; किथावन्तः--क्मपीर; भोत्रियाः--श्रुति (वेद) के म्म; ब्रह्मनिष्ठः-- 
बरहम-ध्यान मे मग्न; स्दयम्‌, जुह्धते-स्वीकार करते ह पासं जति 
दै; एकषिम्‌--अद्धितीय नामी ज्ञानी को; श्रव्रयन्तः--भ्रद्धा रखते हए, तैषाम्‌-- 
उनको; एव--ही; एताम्‌--इसः; ब्रह्मविद्याम्‌-त्रह्यलान (परा विया) कौ; 
वदेत---के; उपदेश करे; शिरोगतम्‌--मृख्य व्रत को; विधिवत्‌--विधि- 
पर्वकः; चैः--जिन्दोनि; वु-तो; चौर्णम्‌-आचरण किया है ॥१०॥ 
तदेतत्सत्यमृपिरंभिराः पुरोवाच नं तदचौरणब्रतोऽघीति । 
नमः परमच्छषिस्यो नमः परमश्पिभ्यः ॥११५ 
तेद्‌ एतत्‌ सत्यम्‌--उस इस सत्य को; ऋषिः अंनिसाः-अंगिरा ऋषि 
नै; धरा--परातन काक मेँ; उवाच-कहा था; न-- नहीं; एतद्‌--इसकी; 
अचीणंद्रतः--त्रत का अचिरण न करे वाक्ता; अघीते--अध्ययन करता है, 
सीदता है; नमः परमचऋषिभ्यः--परम ऋषियों को हमारा प्रणाम है; नमः 
परेसच्छषिभ्यः-- परम ऋषियों को हमारा पुनः रणाम दै \॥११॥ 
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जात्मा', अर्थात्‌ (जीवात्मा तथा श्रय का प्रथम-पादि, प्रथन्‌- 
स्थान वह है जिसे हम श्रीर' तथा श्रकृति' की जायृतावस्था कहते 
हें । जब चेतना अभ्दर से बाहर आती ह तव शरीर कौ जागुतावस्था 
र \ जामृतावस्था मे चितना भीतर से निकर्कर "जाग्रत्‌- 
स्थान" मे आ जाती ह ! कौन-सौ चेत्तना ? 'जीव' की चेत्तना शरीर , 
मे, ओर श्रह्य' कौ चेतना विव मे, प्रत्यक्ष-रूप में आ बरती हं ! 
जागती हुई अवस्था मे,. 'जीव' के सिये शरीर' तथा शर्य के लिये 
श्रकृति' ही, उसका स्थान ह" जगह हं, यहीं इन्हें दृढा जा सकता ह्‌, 
पाया जा सकता हं । मानो उस समय ब्रह्य, जीव की तरह, अन्दर से 
बाहर भा बैठता हं । उस अवस्था मे जीव्‌ अपना कायकत शरीर 
को वनाकेता है, ब्रह्य इस विश्षाल प्रकृति को । फिर जहां कोई काम 
फर रहा होगा, वहीं तो उससे मिला जा सकेगा । शरीर मं हम चट 
जीवात्मा को पा लगे, प्रकृति में बरह्म को । शरीर “जागूतावस्था' मं 
तमी तो माता है, जन जीवात्मा जाग्रत्‌-स्थान' मेँ भा वैठता है, तम 
,-शरीर करी ओट हटा देने से ही जौवात्सा मानो न्नर भा जाता हं । 
प्रकृति भी तो इस सुन्दर रूप मं तभी प्रकट होतो हे, जब विदवकू्मा 
्ेस्प मं म्रह्य मारे सामने आ बंठता हं । वह्‌ हमारे इतना निकट 
„आ दठता ह कि प्रकृति कौ ओट हंटाते ही वह मानो हरमे दीखने 
गताहं । जसे जीयात्मा' जवं जाग्रत्‌-'स्थान' भं आ बेठता हं तव 
श्ुहिःप्रजञ' होता हं, अन्दर की तरफ़ नहीं बाहर की तरफ उसका ध्यान 
होता है, वैसे ह्य! जन सृष्डि क. रचक्तर उधम मानो आ वैता हँ 














जागरितस्थानो वहिःर्ः सप्तांग एफोनविशति. 
मुखः स्यूलमूग्व॑श्वानरः प्रथमः पावः ।॥३॥ 
जआमरितस्थानः--नाग्रद्‌-अवस्थावाला; वहिः्रक्ञः-वाहर की भोर 

ज्ञा (जान) वाला, वहमु; सम्तांगः--सात (दन्दिय रूप) अंगों नाला; एकीन- 
विशतिमृखः--उन्लीस (१० ल्ञान-कमं इन्दव, ५ प्राण, ४ अन्तःकरण) मुखो से 
मोगनेवालछा; स्थूलभु्‌- स्यू वस्तुओं का भोक्ता (ज्ञाता) ; वेश्वानरः-- 
सव्र (करणो) का नेता, सव नरौ (प्राणियों) मे रहने वाला, अग्नि; प्रयभः-- 
पल ; पादः--ज्ञान का स्थान (कषेम) है ।॥३॥ 
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भरजा जब्र विकासकी तरफ चल पडतो ह तब सन्दर से बाहर को ओर 
चलती हे, अतः चिकित सृष्टि के रूप म वह्‌ "वहि-पर्त' फहलाता हँ 1 
जसे जीवात्मा' के जाग्रत्‌-त्यान मे आ बैठने पर सिर, आंख, कान, 
वाणी, पकड़, हदय तया पांव--पे सात अंग हे, वैसे शरद्य के विकत्तित 
सृष्टि के रूप मं प्रकर होने पर--अन्निमूर्घा चक्षुषी चद््रसुपौ, दक्षः 
श्नोभरे वाग्विवृताङ्च घेदाः, वायुः प्रणो हदयं विश्वमस्य, पद्म्यां पृथिवी 
ह्येप सवनूतान्तरात्मा' (मुण्डक) --अग्नि सिर हं, सू्॑-घनद्र_ आंखे “ 
हे, दिक्षाएं कान ह, वेद वाणी हं, वायु फकफड्‌ हे, दिव्‌ हदय ह, 
प्रथि पाव हं 1 "नवात्मा को तरह शरद्य के नो बहि.ावस्या 
म ये सातञग हं" अत. जाग्रत्‌-स्यान मं जोव तथा ब्रह्यदोनो को 
तप्ताग'क्हाहे\ भगोका. काम संपसारका भोग करनाह, भोगका 
प्रतिनिवि मुल ह, जिससे खय्‌ जाता ह । जीवात्मा के पात॒ भोग के 
१९ साघन ह्‌, इसके १९ मुख हे जिनसे यह्‌ संसार को भोगता हूं । 
५ ज्ञानन्िय, ५ करमृन्िय, ५ प्राण्‌ ये १५ 'बाह्य-करण' तया ४ “अन्तः 
करण (मुन, बुद्धि, चित्त, अहंकार) --पे १९ मुख ह जिनसे जीवात्मा 
स्रसार का भोगे करता हे\ ब्रह्मभौ, संघार के सम्पूणं प्राणियो के इन 
१९ मुरो से जाग्रत्‌-स्यान' मे वठकर वहि प्रज्ञावस्या' म, जोवात्मा फी 
तरह इन भ्राणियो हारा स्थूल-प्सार का भोग कर्‌ रहा. हं--इसलिये 
वह भी “स्यल-भुक्‌' हे 1 जाग्रतु-स्यान में वेठा हुभा जीवात्मा विष्व फे 
व्यष्टि-रूप, अर्यात्‌ एक-एक व्यक्तरूप नर-नारी (पतपणवपण्माछ) 
के रूपमहं, इसलिये जीवाम को यह अदस्या वददानरः कटन्ाती 
`~ 

हे; ब्रह्य सो वहिरसावल्या मं समष्टिरप नर-नरायण के र्यमंही 
भक होता हृ, अर्यात्‌, सब नर-नारियो के मलग-भकलतगं शरीर मिलकर 
उक्चका एक विहव-रीर बनता हं जो वश्वानर' हु, अतः ब्रह्य को 
इस्त अस्या कौ मौ ग्ेश्वानर' हौ कहा जाता हं ॥३१ 

(जाग्रत्‌, स्वुप्ल, सुयुण्ति--ये तीन अवस्थाए हं जिनका सभौ 

को अनुभव हं । अवस्याए रीर कहै, जीवात्मा कौ नही । 
जीवात्मा की.तो सदा एकः ही अवस्या रती हं, ररर की सवस्याए 
बदलती रहती हं ! "जागृतावस्वा . दासीर की. हं, "जाग्रत्‌ -स्यानः' 
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जीवात्मा काहे । अवस्था" तथा स्थाने" मेंभेदहै । जव शरीर 
"जागृत्त-अवस्था' मे होता हं, तव जीवात्मा जाग्रत्‌-स्थानः' मं होता 
ह, जव शरीर 'स्वप्नावस्या' मेँ होता है, त्तव जीवात्मा स्वप्न- 
स्थानम होता ह, जव शरीर श्ुपुप्तावस्था' मेँ होताहुः तव 
जीवात्मा का भ्ुषुप्त-स्थान' ह । सृष्टिकी मी विकरतिके रूपमे 
का्यं-ल्प सृष्टि (जागृतावस्था), महत्‌-अहुंकार-पचतन्मात्र के रूप 
मेः कारण-ल्प सुष्टि (स्वप्नावस्था), सृत्त्वं-रज-तम की साम्या- 
चस्था-ल्प सृष्टि (सुपुप्तावस्था ) --पे तीन मवस्थाएं हू, गौर इन 
अवस्थायों के कारण त्र्य के भी जाग्रत्‌-स्थान, स्वप्न-स्थान्‌ तथा 
` सुपप्त-स्थान--ये तीन स्यान" हं 1 “जीवात्मा की तया शर्य की 
्नवस्था' तो एक ही रहती .है, परन्तु इनकी क्रिया-शवित के स्यान, 
वदलते रहते हं । जिस स्थान में इनकी क्रिया (षण्प्लाण) हो 
सही रहै, वही इनका स्यान ह ! जीवात्मा की जव जाग्रत्‌-स्थान 
मे क्रिया दो रही है, तव इसका जाग्रतू-स्थान ह, जव स्वप्न-स्थान 
मेँक्रियादहो रही है, तव इस्तका स्वप्न-स्थान है, जव सुपुप्त-स्थान 
मेँ क्रिया हो रही है, तव इसका सुषुप्त-स्थान है । इसी प्रकार ब्रह्म की 
जव सृष्टि की रचना मेँ क्रियाह्य र्ही हं, तव उसका जगग्रतू-स्थान 
हं, जव सृष्टिक निर्माण का मायोजन (ष्य) हो रहा हे, तव 
उसका स्वप्न-स्थान ह, जव सृष्टि वि्ीन हो गई है, तरव उसका 
सुपृप्त-स्थान है । इन तीनों स्थानां से निकठ्क्र जीवात्मा तथा ब्रह्य 
जव अपने स्वल्प म. होतेह, तव वह्‌ वुरीय-स्थानहं । बरीरकी 
जाग्रत्‌, स्वप्न, सुपुम्ति--इन मवस्थाः रण॒ जैसे "जीवात्मा 
तीन स्थानों में रहता हं, गौर इन तीनों में से निकल जाने के वाद 
अपने बद चौये स्यान में जा पहुंचता हं, वैसे ठी श्रह्य' परकृति.की 
तीन्‌ सवस्यायों के कारण जाग्रत्‌, स्वप्न तया सुपुप्त--इन्‌ तीन 
स्वानो. मे स्ट्ता है, यौर्‌ इन तीनो मँ से निकल जाने के वृद 
अपने युद्ध चौथे स्थान मे बा पहुंचता हं । ब्रह्य का तीन स्थानो का 
द्पु "सगुण" हं, चौथे स्यान का रूप निर्गुणः ह! ^समुणः र्पोमे से 
जाग्रत्‌ -स्थान के उसके रूप क व्यान सवसे मासान है क्योकि सृष्टि 
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के चमत्कार को देखकर ब्रह्य की महिमा का कौन वणन नही करभा? 
परन्तु जाप्रत्‌-स्थान के "वहि प्रस", “स्य्‌ठ-मुक्‌, सम्ताग^ 'एकोन- 
विदात्ति-मुखः ब्रह्म का वखानं उसके सिफं चतुर्थश्च का, एक पावः 
का वर्णने ह} अपने आत्मा के सम्बन्ध मे क्योकि सवको अपने 
मतर्‌ प्रतिदिन जाग्रत्‌, स्वप्न, युपुप्त-स्यानो क्प अनुभव दता ह, 
सत. उस अनुभव के आधार पर ऋपि ने ब्र्म-ज्ञान का_ अनुभव, 
जिज्ञासु को दिया दै 1} 

आत्मा, मयति (जीवात्मा तथा श्रह्म' का द्वितीप-पाद, दवितीय 
स्यान वह हं जिसे हम श्रीर्‌" तया श्रङृति^ कौ स्वप्नावस्या फहते 
है 1 क्षरीर की स्वप्नावल्या तभी होती है जब जीवात्मा जाप्रत्‌-स्यान 
के हटकर, बहा छिमा (८०0) न करके, स्वप्न- स्यान" में क्रिया- 
श्रीक हो जता ह) श्षरोर फी जवे स्वप्नावस्याः होती ह, तव 
जीचात्मा फा ^स्वप्न-स्यान' होता है 1 उत्त समय जीवात्मा "वहिन्त 
(छाणण्टा) से हटकर अन्त्र" (04०) हो जाता हैः 
माहुर से उस्रा ध्यान हटकर सन्दर कौ तरक चला नाता द । बहिः 
भरजावस्या में बहु भपने ्प्ताग' शरीर से--तिर, आंख, कान्‌, दाणौ, 
फफट, हदय, पांव से--ओर 'एोनविकशति' मूख से--भोग के साधन 
१९ उपफरणौ से--संत्रार को भोग फरता थः, स्वप्न-स्यान मे, अन्तः 
प्रजाधस्था मे भो उसके 'सप्तरग-शरीर' सया शएष्ोर्मादिशसि मुख यने 
स्ति है, भेद इतना भ माता ह छि जहां जाप्रतू-स्यान मं मंदकट 
जीवात्मा स्युल-छरीर से मोर स्यूल-दन्वियो से भोय करता धा वहां 
पत्यत म भाक पम-शरोर से भोर सकम-धरीर पी रियो 
से भोग फरतता हु ॥ यहु भोग स्यूल-जगत्‌ का . ते भोय करता हं । यह भोग स्मूल-जगत्‌ एव भोय नह है, बिचार ह! विचार 


स्वप्नस्पायोऽने ने" सप्तांय टकोनविशत्तिमुषः 
प्रविविक्तभुक्‌ तमसो द्वितोयः पाद ५४५ 
स्वप्नस्यान निदा (उपरति) की अव्या याजा, सन्तश्वत--अन्तमच; 
सप्तयः--घत्त अगौ वाता, एकोनोचरतिमू---उ्रीस सूदो से भोगम 
वादा, प्रविविक्तमुक्‌--विवेकपूर्वंक (ङु हौ) शरुदम (वासनामय जान) क 
भोक्ता, तंनष--तेज प्रपान, द्वितोय-दूतणः; दार--(लन व) स्याने 
(कत्र) दै ॥*॥ 
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मय-जगत्‌ का भोग हं, विवेक के जगत्‌ का, इसल्ि इत स्थान मं 
आत्मा स्यूल-भुक्‌' न होकर, श्रविविक्त-भु्‌' कहलाता हं । इर 
मवस्था मं बाह्य संसार विचार के संसार मं आ वेठता हं । जसे जाग्रत्‌- 
स्थान मं जीवात्मा का शरीर वेक्वानर' (1700) हँ, भित्र- 
भिन्न नरो के शरीर ही आत्माके शरीर हु, वैते स्वप्नस्थान्‌ में 
जीवात्मा.का. शरीर तंजस' हं, तेज से बना हुआ (८59) हं । 
जौवात्मा का जाग्रत्‌-स्थान मं 'स्थूल-शरीर' हं, इसे वेश्वानर' कहते 
हं; स्वप्न-स्थान मं 'सृक्म-शरीर' हं, इसे तेजस' कहते हं । 'तेनसः 
इसलियं कहते हं क्योकि शरीर जव सो जाता ह, स्वप्नावस्था मे चला 
जाता है, तथ जीवात्मा का यथार्थं तैजोमय रूप जो शरीर के जन्ध- 
कारमय आवरण से ठका हृजा था, चमक उठता हं । सुपुप्त-स्थान मे 
जीवात्मा का कारण-शरीर' ह, इसे श्रात्' कहते हं, इसे श्राज्ञ' क्यों 
कहते ह--इसफा भग्‌ वणेन आयेगा ! वास्तव मं ये शरीर जीवात्मा 
के नही ह, इन शरीरो मे क्रिया करने के कारण ये उस शरीर कहुताते 
ह, जव जीवात्मा इन्‌ तीनो मं से हट जाता हे तव वह्‌ अयने शुद्ध रूप 
में. माता हं, वह उसका तुरीय-स्थान ह १ जसे जीवात्मा का नाग्रत्‌- 
स्यान से हट आने पर स्वप्न-स्थान हे, देसे ब्रह्म का कार्य-रूप सुष्टि 
से हटकर कारण-ल्प सृष्टि मं क्रिया करते समय स्वप्न-स्थान ह । 
जन्‌ ब्रह्य स्वप्न-स्यान में होता हे तव सम्युणं सयूल-तृष्टि सूक््म-रप मे 











पृथिवी--ये सातो अंग जसे स्थूल-नगत्‌ मे ब्रह्य के मंग है, वैसे बीन. 
रूपम भी ब्रह्मके जंग.वने होते हं, ओर वह्‌ विवेक मे, विचार मे, 
इन अंगों हारा विद्व का उपभोग कर्‌ रहा होता ह 1 जसे मृकान ॥ 
बनाने बाला मकान वनाने से पहले सम्पुणं रचना को मन मेँ बना 
सत्ता ह, ईट-पत्यर का मकान बनने से पह नक्शे का मकान, विचार 
का मकान मानो वन चुका होता हं, मकान वनाने वाल्य अपे विवेकं 
मेही, विचार में ही बने मकान का अनन्द भोग चुका हयोताहेः वैसे 
ही. बह्म संसार की रचना करने से पूर्वं स्वप्न-स्यान में चैठकर अवने 
विचार मे, विवेक मे, विना विर्व की रचना किये यिर्व.स्वना का 
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मानन्द भोग ठेता हे, इसलिये उसे भो जीवात्मा को तरह श्रयि- 
विर्तमूक्‌ अर्थात्‌ "विचार या विवेक मे जितने भोग लिया-- यह्‌ 
-कहा हं । स्न-स्थान मं जीवात्मा क तय्‌ ब्रह्म का शरीर तेजस 
है, तेज से बना हं \ इसी कौ वैद मे "हिरण्या! कहा हं । सृष्टि 
के प्रारम्भे मे, जब का्यविस्या मं सृष्टि न्ह जाई यी, साम्या- 
वस्था से सो अगि चर पड थो परन्सु अभी कारणावस्था मे हो चो, 
उस समय सबसे प्रथम “हिरण्यगर्भ उत्सन्न हृभा--हिरण्यगर्भः 
समवत॑ताग्रे' । कारणावस्था में सृष्टि का जो रूप था उसी को "हिरष्य- 
गर्भः कहा गया है 1 यह "हिरण्यगमे' (रर्ण्ण) तेजोमय पिड या, 
| ५ ५ ` ~ 
दोक ना महृत्‌, यहद एतना ह, यही बरहम छ! स्वम्दवस्य 
„ क तजस शरीर था ।.स्वप्न-स्यान के इस "अन्तःप्रत” "तैजस", श्रवि- 
विक्त-मुक्‌", 'सम्तांग', "एकोर्नावरति-मुख' ब्रह्य फा वरखान उसके 
द्वितीय पाद का, दूसरे चतुर्था का वर्णन हं ॥\४॥ 
मात्मा, अर्यात्‌ जीवात्मा" ता श्रह्य' का तृतीय-पाव, तृतीयः 
-स्यान वह्‌ ह जिरै हम शारीरः लया रक्तक) सुपुपतावस्या कते 
ह । शरीर की गुपुप्तावस्था तभी होती हे जव जोवार्मा जापरत्‌-स्याने 
से हटकर, वहो कया _ (२५००) न करके, सुपृम्ति-स्याने मे 
क्यारी हौ जाता हं । हरीर कौ जव 'ुपुष्त-मूमुह्भा' होती हे, 
यत्र सुप्तो ने कचन कामे कामयते न कचनं स्वप्नं 
पश्यति तत्सुषुप्तम्‌ ! संपुप्तस्यान एकोभूलः प्रतानपन 
एवानन्दमयो द्यानिन्दभुक चेतोमूखः प्रासस्तूतोयः षादः ॥\५॥ 
यत्-जिस (भवस्य) भे; युप्त--सीया हमा; न--नही; कचन-- 
किसी, कामम्‌--कामना को, मोग को; कामयते--चाहना वर्ता दै; न केचन 
स्यप्नम्‌- नही किसी स्वप्न को, चक्यति--देवता है (गाद निदो मे सोता दै) ; 
हत्‌--वह्‌; सुपुप्तम्‌-सूपुप्ति कौ भवस्या है; भुयप्तस्थानः--ुुप्ति की 
अवस्यावाला, एकीमूसः-एकाप्र हमा; भरतानधनः--घते (केन््रीमूत, स्थिर) 
शञानवाला; एव---ही; भआनम्दमयः--जनन्द (सुषेनु घ से भूल्य) स्वरूपः; 
हि- ही; सानन्दभु्‌--आनन्द का भोग कल वासा; चेतोमुखः केवल चित्त 
चे ही मोगनेवाला; भा्--(पर-+-मश.) कु मी (वाह सूषमसपूल पदा्षौ 
टो) न जानन बाला या जत्यधिक चेतना वाला; तृत्तीयः--सीषरा; वारः-- 
(कान का) स्यान (से) ६।५॥ 


| ९ 
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तवे जीवात्मा का 'सुषुप्ठ-त्थान' होता हं १ उस सोयी हुई भवस्था म॑ 
शरीर किषौ प्रकार कौ कामना नहीं करता, किसी प्रकार का स्वप्न 
भी नह देखता ! उपनिषत्कार नं शरीर कीं उस अवस्था को श्रत 
अवस्था कहा हं । ध्राजञ' का मयं हं श्र अन्न, भर्थात्‌ अत्यन्त 


अन्नान की अवस्था' 1 सुषुप्तावस्या मं शरीर जड़ हो जाता हं, भत्यन्त 





कान है, सव जौवात्मा के कारण ह, अतः सुपुप्तावस्था में जये श्ररीर 
से सम्बन्ध तोड़कर, जोवात्मा अपनी श्रवति को बाहर वखेरने फे 
स्थान मे अपने अन्दर खींच केता हे, अपनी शावित्तयों को "एकीभूतः 
कर लेता हु, शरीर से मानो अलग-सा कर लेता ह, तव्‌. जीवात्मा तो 
श्र्लानधन', अर्यात्‌ ज्ञान की घनावस्था मं आः पहुंचता ह, भीर शरीर 
श्रा्न' (भ्र +-अन्न), अर्यात्‌ मत्यन्त अन्ञान कौ मवस्था मे आ पहुंचता 
है । जागृतावस्या मं शरीर को चडवानर' कहा गया है" स्वप्नावस्था मं 
तेजस, जोर सुषुप्तावस्या मं श्राज्ञ' कहा गया ह । शरीर के विप- 
रीत जीवात्मा का यथार्य-स्य तो भ्र्ञ' (प्र+-ल) अर्थात्‌ चिरोषसूप 
से लान वाला ह, वह ज्ञानरूप हे, चेतनारूप हं । शरीर कौ जागृता- 
वस्या मे प्रज्ञा बाहूर भ्रमण कर रही होती हं, अतः उस स्मय 
जीवात्मा "बहिश्रज्ञ' (पर्धण्य.) कहलाता हू, शरीर की स्वप्नावस्था 
भें रला. अन्दर भ्रमण करती हं; अतः उस समय जीवात्मा “अन्त्र 
(1ण्णण्ल) कहुलाता ह 1 श्षरौर की सुषुप्तावस्था मे धर एकोभत 
हो जाती ह, घनीभूत हो जाती हं, अतः उस समय जीवात्मा श्रसान- 
(८णपन्लापि¢ 056००७०७) कहलातः हं 1 जत्रत्‌-स्यान में 
वेढे हृए जीवात्मा के भोग के साघन सप्तामि जर “एकोर्वावशतिः 
मुख ये, स्म्न-स्यान में भी जीवात्मा दन्टं अंगों मौर नुलों से 
संस्कारो के रूप मं वह भोग करता हं, परन्तु सुषुप्त-स्थान मे आकर 
तो उत्तके संस्कार. तक्‌ आत -हो जाते हं ! उस समयं सीमा कर 
भोग का साधन मषनौ चेतना'-मात्र रह्‌ जातौ हं, सतः सुपुप्त-स्यान 
मं जाने पर जीवात्मा को श्चेतोमुखः", र्यात्‌ 'वेतना ही जिसके भोग 
का. साधन हं, सौर कोई ठंग नही--एेसा कह हं । चुषुप्तावस्या मे 
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करोर तो ज्ञान-रहित्त हो जाता है, परन्तु जीवत्मा सुपुप्त-स्यान भं 
आकर अपने रूष म समा जाता हं, जानहप हो जाता हं, आनन्दमय 
न अता है, आनन्द का हो उपभोग करता.हं, अतः उत्त समय 
समको. 'भनन्द-मुक्‌ कहते हं \ तभी सुपप्तायस्या से निकलकर 
मन्य कहता हे चड़ आनन्द से सोया  दारोर फो सुपुप्तावस्या भं 
जीवात्मा को जो आलन्द्‌ प्राप्त होता हे, उसी का जागने पर मनुष्य 
स्मृरण-स करतः ठं, आर कहता हं, एसी यानन्दमय निद्रा तो फभी 
आई ही नह } यह मानन्द्‌ कौनसा हं ? जीवने ुपुप्तिम कोई 
काम्‌ तो किया नही. कोई भोग भोगा नही, जिते स्मरण करके यह 
क ष्टा हौ कि आनन्द अया 1 हा, शरीर फौ.सुपुप्तावस्या मं एक 
चात हई 1 जोवात्मा का श्यार से सम्बन्ध षट गयः, शरीर ही नही ही नह 
मन से भी सम्बन्ध दृट्‌ गया । शरोर तया मन्‌ से जो सम्बन्ध छट; 
उस समय यह्‌ अपने आपे म, अयने रूप मं आया--उसौ _मपनेषन 
का रंमरण कर्‌ यह मन्द्‌ कां भनुभव फरता है । शरीर के साय 
सेम्बग्ध जोडने मं जो शुल-दःख होता ई, वह शरीर फा सुख-इःल हः 
जीवात्मा का भवना नही सीर ते सम्य षृटने मे केयर सुलह. 
सुख ह, घटं जोचीत्मा फा मयने स्वरुप मे भाने का शुष हं । जागने पर 
उसी फो यह्‌ स्मरण करता हं । जौवालमा कौ तरह स भी इन तीनों 
स्थानों मे समय-समय पर क्रिया (५००००) करता हं 1 यवो हट 
सृष्टि उसका जाग्रत्‌-स्यानः हः ह सृष्टि-रना का_सम्युणं _ आयोजन 
उसण्ता स्वन्न्स्थान' ह्‌, ओर जव ब्रह्य सृष्टि मं से मपनौ रचना-स्प 
श्रति फो सौत्र लेता हं वहु भ्लयावस्या उस्तफा सुपु ० 
स्यल-सुष्टि", "सुह्म-सृष्टि, श्रलयः--ये तीनों, भषति ए जागृतः 
(वस्या स्वप्नभवस्या, व हे । प्रकत कौ दन तीन 
भवस्यामौं मे ब्रह्य सपनो स्वाभाविकी लान-यल-किमा पे काप फरता 
है 1 जव प्रकृति फी जागूतावस्मा मं चहु काप करता हं तव ब्रह्य कय 
प्वप्रत्‌-श्यान' हं, जब प्रङृति की स्दप्नादह्या मं वहु काय करता हु 
ततव श्य फा स्वप्य-ष्यान है, जय प्रकृति को भुयुम्तावत्या मं चहु 
कारम करता है तय बरह्म का सुयुष्त त्थान है । ए तीन उसके सगुण" 
स्प ह! जव हुम उसके उस रूपका ध्यान कते ह्‌, जो प्रष्ति कौ 
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तीनों भवस्थायों से पृथक्‌ हं, वहं उसका चतु्थ-ख्य हे, तुरीय-रूप 





हः. शरर श्राज्ञ' (भ्र +अन्न) है, वेसे ब्रह्म भी श्रः तथा श्रज्नानधन 
(प्र+जान~-घन) हे, प्रकृति. श्रान्नण (प्र+-अनज्ञ) हं--प्रकरेति भी 
सुषुम्तावस्था के. मनुष्य-शरीर की. तरह सान अर्थात्‌ चेतना से रहित 
हं 1 जान मे मौर चेतना मे आाध्रारमूत कोई भेद नहीं ह । श्ञान' जव 
क्रिया ता लगता हः प्रकट होने लगता ह्‌ तब "चेतना" कहलाता 
` ह! चैतना-हठीन होने का श्ञान अथवा अनुभव न होना --यही तो 














ज्ञान बाले हं" मर्थात्‌ चेतनावाले ह; शरीरः त्तथा श्रकृति--ये दोनों 
श्राजन' ह्‌, श्र -अज्ञ' हु जनान यले नहीं हू, अर्थात्‌ चेतना बाले 


बहिःपरे' से अन्तश्रज्ञ, भौर अन्तःप्र्' से श्रज्ञानधन'-रूप में एकीः 

हो जाता ह ! उस समय वह्‌ आनन्दमय होता ह, आनन्द का 
ही भोग करता हे, आनन्द-भुक्‌" हो जाता ह । सुवुष्त-स्थान के इस 
"एकीभूतः, श्रज्ञानधन', चेतोमुखः", (मानन्दमय", "आनन्दभुक्‌" ब्रह्य 
का वखान उसके तृतीय-पाद का, तीसरे चतुर्वा का वर्णन हं ।\५॥ 

उक्त तीन स्थानों में निवासं करने वाके जिस ब्रह्य का वर्णन 
किया गया ह्‌, वह्‌ 'सरवेश्वर' ह, सवन" ह, सर्वान्तर्यामी" हं, सवका 
कारण हं, भूतो कौ उत्पत्ति तया प्रलय उसी. से होती हं । इन तीन 

..स्यानो भ रहने वाला ब्रह्म “सगुणः ब्रह्म ह्‌ 1\६।। 





एष सर्वेश्वर एष सव॑न॒ एषोऽन्तर्याम्येष 
योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌ 11६॥ 
एषः--यह॒ (मात्मा); सर्वेश्वरः सव एग्वयं (प्रभुत्व) से सम्पच्च; 

एषः-यह; स्वत्तः--सरवज्ञाता; एषः--यह; अन्तर्यामी-सारे शरीर या 
भृति के अन्दर रहकर उनका नियन्ता या स्व॑व्यापक; एषः--यह; योनिः-- 
कारण, माधार; सर्वस्य- व का; प्रभव -{-उव्ययो--प्रभव (उत्पत्ति-कर्ता) 
ओर अध्यय (सपने में रीन करने वाला) या उत्पत्ति गौर विनाश का कर्ता 
हि- री; मूतानम्‌--चरभचर भूतो का 11६] 
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"जीवात्मा' तथा श्रह्य' के सोन (तगुण रूपो के अतिरिश्त चौय 
-निमुण्‌ः स्प भी ह है, यह चतु्थ-पाद हं, जीवात्मा तया दहर का वुशैय- 
---ब----------- ~ ~ -----~ गं 
_श्यान हं । इस सूप मं चह अन्त्र नहीं होता, दहिम्भन नही होता, 
- उभय-पन नहीं होता, परजानधन नहीं होता, प्रन नहीं होता, अप्रगे 
भी नह शेषा । जीवात्मा कौ शरीर मे ओर ब्रह फौ प्रकृति मे किया 
करते समय हौ तौ ये अवस्यव होती हे सब जीवात्मा को शरोर 
पती, आर ब्रह्म फो प्रकृति की तीनों मवस्यामों से अलग करके उत्क 
शुद्ध स्वरूप मे देखे, सो . जान को._ वधार बनाकर भमत, रजे, 
परलानपन, उमयप्रज्ञ, अन्तःपरन, बहि.मज्ञ-ये अवस्याएुं न जोबत्मि 
की रहती है, म ब्रह्म की 1 जीवात्मा के शरोर के साय, मौरब्रह्यके 
प्रकृति के साय्‌ संयोग से हौ ये अवस्था प्रकट होती हे, अन्यया महीं । 
जीवात्मा तया ब्रह्य का चतुरय-पाद इन समर अवस्या्भो से पृथक्‌ ट । 
बह मदुष्ट है, अन्यवहायं हं, अग्राह्य है, उसका लक्षण नहीं हौ सकता, 
चतन नहर हो सकता, निदेश नहीं हो सकता) तो षया उसका कुछ 
~ ~= , ~---- ------- + > 
णेन हौ भौ सक्तां हु ? हा, इतना कहा जा सकता ह कि बहां संसार 
श सव प्रपंच उपशम हो जाता हे, वहं शान्त जचस्या ह" धिव सवस्या 


+ + ~~. च 
है, स्व अवस्था हं प्रपच फे उपशम के कारण उस्‌ गव्या मं केवलं 


0 ~ --- ~~ 


. श्वत्मा कौ सता हो सार स्यम्‌ रद जाती हं। शरीरके श्रपचके 
पौष -^नीवात्मा' ही. सार वस्छुद, पराके पपत पपन के पी श्र श्रह्म, 

"ही सार वस्वह.! जीवात्मा, तया श्रह्म ही मात्म-तरव ह, उसे ह 
जानना चाहिए भप ` ~ 





नान्ते न अहिलं नोभयतम्रलं न अतानधनं न प्रशं नप्जम्‌ ॥ 
अददयमस्यवहर्वमप्रुमतकषणमचिन्त्यमव्पपदेशयभेकात्मगरत्यपतारं 
प्पथ्योपशमं शान्तं हिवमदरेतं घतुमं मन्यन्ते स सरार्मा सं वियः ॥७१ 
न---नही; भन्त्रनम्‌--अन्तमुख दृ्तिकाटा, न---नहीः, पहिभतम्‌-- 
पटिरमुख यृत्तिवाला, न~-चही; उभयत्प्लम्‌--दोनौ {भन्तरमुख गौर बहि- 
मुख) वृत्ति वालाः न--मेहो; शतानधनम्‌-बन्दीमूत भागब; नहो; 
प्रतम्‌-क्ादा, भत से मुत; ननदी; ममतम्‌---छन जाननवाा, भ्र 
भे पून्ध, अदुग्यस्‌-- (इन्दो से} मनेय सस्यवहा्म्‌-किती भी व्यवहार 
(कपे) मेन सनि योग्य; सप्ष्यम्‌--पद्‌ मेन यनि योग्य, कर्मनदियो का विषय 


~~ 


२०२ एकादस्ञोपनिषद्‌-भाष्य 


अक्षयं ओर माच्रामों में उत मात्म-तत्तव का वर्णन किया जाय, 
तो उसे ओंकार" कहते हं । अक्षर ओर मात्रा मे कोई त्रास भेद नहीं 
हे1 यक्षरहौ मत्राहं, मात्राही अक्षरहं। वे अक्षर वा मान्राएुं 
अकार “उकार' तथा "मकार" हे ।(८। 


अकार" प्रथम भात्रा हं । यह्‌ जीवात्मा" तथा श्रह्य' के जाग्रत्‌- 
स्थान फौ, जिसका वैश्वानर -शरीर कहा गया हे, प्रतिनिधि है ! जो 
जाग्रत्‌-स्थान वाले जीवात्मा को तथा ब्रह्म को जानता ह, उसकी 
उपासना करता हँ, वह्‌ सव कामनाओं को 'आ्नोति", अर्थात्‌ प्राप्त 
कर केता है । मप्नोति' का अ' ओंकार का अकार' है । वहं तच 





नहीं; भदक्षणम्‌--उसका कोई ज्ञापक चिद्व था परिभाषा नहीं; अनुमान का 
विषय नटीं; अचिन्त्यम्‌--चिन्तन का चिषय नहीं; सव्यपदेदयम्‌--शव्दों से-- 
वाणी से घताया नहीं जा सक्ता; एकात्मप्रत्ययसारम्‌-- (उस समय उसे) केवर 
आत्मा (अपने स्वरूप) का भान होता है; प्रपञ्चोपशमम्‌--उसमे सव प्रपंचं 
(जगत्‌ के त्रिगुणात्मक स्वरूप) की शान्ति (लय) हो जाती है; शान्तम्‌-- 
अविचल, निद्ध; शिवम्‌--कत्याणमय; उद्रेतम्‌--अद्ितीय, (अपने से भिन्ञ) 
धरुसरे का भान न करने गाला या छासानी; चतुरथम्‌-- (दस पूर्वोक्त स्थिति को 
ब्रह्म का) चौथा पाद (ज्ञान-क्ेव) ; सन्यन्ते-- (ब्रह्मविद्‌) मानते, समन्ञते (कहते) 
है; सः--वहं (पू्ववणित्त स्वरूप वारा) ही; आत्मा--आत्मा {का स्वरूप) 
है; सः--वह ठी; विततेयः--जानने योग्य दै, उसे ही जानना चाहिये ।1७॥ 

सोऽयमात्माऽध्यक्षरमोडक्ारोऽधिमत्रे पादा मात्रा 

मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति।॥८॥ 

सः अयम्‌ मत्मा--व्ह्‌ वह्‌ अत्मा; जध्यक्षरम्‌-अक्षरों (वर्णो) का 

भाघार लेने पर; भोडक्तारः--भोम्‌' यह पद है; अधिमानेम्‌--मातामों के 
आधार से; पादाः पाद टी; मात्रा--मावा (कहलाते है), मात्राः च पादाः 
--अीर मात्रां पाद कहलाती है (दोनों शब्दों काएक ही जभिप्राय दै); 


मकारः, उकारः, मकारः-- (वे तीन पाद वा मात्रां) अनउ-म्‌; इति--इस 


प्रकारर्ह॥८॥ 
जागरितस्थानो वैहवानरोऽकारः प्रयमा माव्राऽप्तेरादिमक्त्वा- 
ह्वप्ौति ह अं स्वन्किामानादिश्च भवति य एवं वेद 1\९॥ 
जागतरिस्यानः वैश्वानरः (पवर्वाणित) जागरित स्थानं वैश्वानर दी; 
अकारः (म्‌ का} अः; प्रयसा सत्रा- त्रयम मात्रा (पाद) है; आप्तैः-- (यह 
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स्थानों मे भदिः-स्यान, मृष्य-स्यान, प्रप्त क्षरता है 1 श्रारि' फा 
भ" ओंकार का भक्तर हं । भकार फौ (अकार^मात्रा फा ध्यान 
साप्र्‌-स्यान के जीवात्मा तया शह्य का ध्यान ह ॥९॥ 

“वकार हितीय मागरा हं । यह्‌ भोयात्मा' तया श्रह्य' फे स्वप्न- 
स्यान कौ, मिका (ेनसशरौर कहा गया है, भ्रतिनिपि हं । सो 
.स्वपत-स्यान्‌ याते जीवात्मा तया ब्रह फो मानता है, उसको उपायन 

करता ई, उका इत्सय हता हं, बह अपन दुर मे तया समामे 
नाना. विष्तार करता हं ! त्क" का ख नोकार का (फार! 
हे । बह 'उभपस्विि परापत फरता है, जहां वो पक हौ षह बह्‌ दोनों 
पसो मे मादर प्राप्त्‌ कता है, उसको वोरो पो फे लिए "तमानः 
स्विति हो जातौ है! "उभय! ता @' ओंकार का उकार" ह भोकर 
फी उकार-भाता फा ध्यान स्वम्न-स्यान के जीबत्मा तथा ग्रह्यका 
प्यान हं । जो इस प्रकार कारकौ उपासना करता है उसके कुत 
मे अब्रह्मवित्‌ --श्रहमफोन जाने वातान होता ॥१०॥ 
भ माया} श्यापति-ज्र यापूच्‌ पातु ते निष्त्र है या दका नं व्यापक है; 
वदिमत्यद्‌ वा--या आदिमान्‌ (प्रयम-मृष्य) होने के करिण भ (कह्दाती 
है); भाप्मोति-- [दत भधमावा का ताता) प्राप्त कत्वा है, ह दं--निर्वय वे; 
हरात्‌ कामान्‌-पर कामनामो-मोगो को, मादिः व भवति--भौर स्ते 
भुध्य (रयम) होता दै, यः एवं येद~-गौ दस प्रकार जानता दै।॥९॥ 
स्श्णस्यादसनत उकारो द्वितोया मद्रोतपद्मयतद्ोत्वंति ह वँ 

कषातपताति समार भवति मास्याप्रष्टविकुले यति य एं चेर ॥१०॥ 

स्व्नप्यानः तैमपः--(उपिभित) स्वणस्यान वैज द, उकारः 

त्या मापरा--(ओोमूः का} ॐ मक्र दूषी मागा (पाद) दै, उत्यत्‌-- 
उलपं फे कारण, उममरत्वात्‌ वा-या दोनो भे होने फे ्रारण, [वौनो-रलपं 
क्षौर उमय का आदि असर ' तेकर इत रात्रा फा निर्वेचन हव है); 
दत्प॑ति--ऊपर उता, पन्त वता है, ह य--निर्य घे; शनसततिम्‌-- 
कान पिस्तार (परम्पर) षो या दानहति-रिप्यरयस को; समाः 
च--मौर सये दर्‌ वमानं (एकभाव) रवते वा या सथ का मादी 
(चमा); मवति--रोवा है; न भस्य इ; बगहपदु-अट शौ 
स जानने वत्य; कते--यप मे; सवति--दोना है; यः एदम्‌ वेगो पष 
प्रकार [द पाश को) जानता हैन 
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भकारः तृतीय मात्रा हँ । यह 'जीबात्मा' तथा ब्रह्म के सुषुप्त- 
स्थान कौ, जिसको श्रा ~शरीर कहा गया है, प्रतिनिधि हें । जो 
सुषुप्त-स्थान वाले जीवातमा तथा ब्रह्म को जानता हं, उसको उपासना 
करता ह, वह सम्पुणं विश्व को “मिनोति'--उते साप लेता हं- 
.. उसकी. याह. पा जाता हं } सिनोति का मम्‌' ओंकार का 'मकार' हं } 
बह चिक्व की ध्रति---दसका अन्त--भी पाकेताहं। जसे म्‌ 
स्यक्ष-स्यंजनों का अन्तिम अक्षर ह वैसे सुषुप्तावस्था प्रकृति" कौ 
षति", अर्थात्‌ अन्तिम अवस्था हं । जो इस प्रकार 'भकार' कौ 
उपासना करता हं बह सभ्पुणं संसार कौ थाह पा लेता ह, अन्त पा - 
लेता हं ॥११॥ 

मात्रा-रहित ओंकार' चतुथं ह 1 जैसे शरीर की जागृतावस्था, 
स्वप्नावस्था तथा सुषुप्तावस्था मं से निकलकर जीवात्मा. अपने चतुथं 
ख्य मे आ जाता हं, जसे प्रकृति की जागृतावस्था, स्वप्नावस्था तथा 
सुषुण्तावस्था में से निकलकर ब्रह्म अपनी तुरीयाचस्था मं आ जाता 
है" वसे भ, उ, म्‌--इन. जाग्रत्‌! स्वप्न, सुषुप्त अवस्थाओं कौ प्रति- 
निभि तौन मात्रां से. पृथक्‌ ओंकार का अमात्र स्य भौ ह 1 वह्‌ 





सुषुप्तस्यानः प्रप्त मङएरस्तृतीयए मातरा मितेरपोते् 
सिनोति ह घा इवं सर्वमपीतिश्च भेवति य एवं वेद ॥११॥ 
भुवुष्तत्थानः प्रा्ञ--(उपरि्वाणित) सुषुप्तस्थान प्रात टी; मकारः तृतीया 
मात्रा--(*भोम्‌' का) ^" अक्षर तीसरी मावा (पाद) है; मितेः-- ज्ञानार्क 
या परिमापार्थकं “मा धातु से निष्पन्न मिति' (प्रमाण या परिमाप) से; अपोतेः 
वा--या अपीति (ख्य; समाप्ति) से (*ू' मात्रा का निर्वेचन होता है); मिनोति 
--जान लेता दै, माप लेता है; ह वे--निश्चय से; इदम्‌ सर्वेन्‌--इस सव जगत्‌ 
को; अपीतिः--अपीति (विषयों की, दुःखों कौ, वज्ञान कौ समाप्ति--या जगत्‌ 
की मपीति--ल्य); भवति-दौ जाती है; यः एवम्‌ वेद--जो इस प्रकार 
जानता है ॥११॥ 
अमानक्चतुर्योऽन्यवहार्यः प्रपञ्चोपरामः क्िबोष्रेत एवोकार 
आत्मेव संविशत्यात्मनाऽ्त्मानं य एवं वेद य एवं वेद ॥१२॥ 
अमाक्र-मात्रामों से रहित, भवण्ड, पूणं गोम्‌' ब्रह्म; चवुर्यः--चौथा 
(पाद--ज्ञान षे) ; भव्यवहायंः--जो व्यवहार के अयोग्य है; प्रपञ्चोपशमः 
जिसमे सव प्रपंच की उपरति (ख्य) हौ जाती है; शिवः-र्वैकत्याणकारी' 
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रूप व्मवहार मे नहीं आता, वहु शिव हं, अर्दन हे, वहा सत्तार के 
भपेच का उपञ्ञमन हौ जाता हं { मकारं की यहु ममा रुव, "आत्मा 
कामयत्‌ पोवातमा ¶ 'जीवित्मा' तथा श्रह्य' का--तार्विक सूप ह, इस रूप 
मे मोकार भानो आत्माही ह) जो मोकार के इ रय को जानता 
ह, वह॒ बाहर न भटककर आतमन्लान द्वारा अन्तरात्मा मे प्वेश्च फर 
. जाता हैर 

(जिस वस्तुको हम नही जानते उसके जानने का एकही 
उपाय ह । वह्‌ उपाय यह ह कि श्नातः द्वारा हम अज्ञात" को जाने । 
जो वारक नदी को नही जानता उसे एक ख्येदा-सा नाला दिखाकर 
कहा जा सक्ता हं कि यहु नाला अगर बहुत वडा हौ जाय, 
ततो उषे नदी कहा जता ह । इक्त उपनिषद्‌ में ब्रह्य को जानने के 
चि भी श्नात' से. अज्ञात (पाणण ०४7 0 प्रणाम) का 
आश्रय छिया.गया ह ) हमं अपने विषय मे कुछ जानते है--यह्‌ 
.क्ञात' हं । जो पिमे हं, वही बरह्माडमे है~-दस प्रकार अज्ञत" 
को हम अपने पिड के ज्ञान से जान जति हे । अर्थात्‌ "जीवातमा" 
कै ज्ञानसे श्रह्मकाज्ञान हो सकता ह--यह उपनिपक्कार का 
कथनहं) 


[त के अज्ञात" को जाना जा सकता है, तौ हम विड'से 
श्रह्माड' को, "जीव" से शरद्य को कंसे जाते ? वह उपाय म्या है? 
हम फिसी वस्तु के तात्विक-रूम को तमी जान सक्ते ह जवे उसकी 
` म्स्वना (5ष्नपण० ) तथा उसके कार्ये" (ऋष्दणा) का हमे 
ञान ही १ ऋषि ने जीवात्मा की 'रनेना तथा कार्य का माण्डूक्य 
~ 


मदेत--अदितीय, लासानी, मप्रतिम, एवम्‌--दस प्रकार उपच्याव्यान मे, 
सरे--भोम्‌--पद वाच्य ब्रह्य मे, मात्मा--जीवात्मा, एव--ही, सविश्ति 
न-परवेय पाता है, भप्त करता है, सो जाता है, मानन्द मोगता दै, मात्मना-- 
निज (कमंशील) म्मा (जीवातमा) से, मात्मानम्‌--सतत , (नान भीक) 
परमात्मा को, यजो, एवमू--इस प्रकार, वैर-जानता है, यः एयम्‌ 
ेब--जे दत श्रकर जानता दै (वाक्य री द्विरुक्ति प्न्य समाप्तिकी सूचनाके 
किए दै) ॥१२॥ 
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) 
{में वर्णन किया है, ओर जीवात्मा की "स्वनाः तथा उसके ^का्यं 


कै वर्णेन से रह्म की रचना तथा उसके काय" का निदेश दिया ह. 
जीवात्मा तथा ब्रह्म की तात्विक-रचना का तो कुछ पत्ता नही । 
वह्‌ रूप अदृष्ट है, अचिन्त्य ह, अन्यवहायं ह, निर्गुण ह । उब रूप 
कीतो नेत्ति-नेति'सेही चर्चा हौ सकती, वहांतो गुरुमीनहौ 
जाता, मौर मौनमेही सव-कुछ कह जाता ह । परन्तु उत्त 
अदृष्ट, अचिन्त्य, अन्यवहायं तथा निर्गुण रूप के अलावा उसका 
दृष्ट, चिन्द्य, व्यवहा तथा सगुण रूप भी हं । वह रूप, वह 
(ट्दना' (ऽप्णण) क्या है ? ऋषिका कहना ह किस रूप 
मे, इस “रचना मे, ब्रह्म प्रन्ञानघन्‌! ((णाण्थाप्ा० (०0ऽनं०णऽ- 
१०५5) ह । इस अवस्था से विकासोन्पुख ब्रह्म पहले 'अन्तःरजञ' 
(धरन) तथा फिर "वहिःपजञ' (छश्धणश्था) दन दो यवस्थाओों 
भे जाता है, ठीक इस तरह जसे जीवात्मा ! श्रन्ञानघन' ब्रह्य अपने 
शुद्ध रूप से बाहर कौ तरफ़ जाता हआ सृष्टि की रचना करता 
है, अन्दर की तरफ़ कौटता हुमा अपने रूप मं प्रतिष्ठित होता है; 
अपने सगुण स्प परे वाहर की तरफ़ जाता हंभा सुषम्त-स्यान्‌ से 








अस्र की तरफ़ रौटता हुम! जाग्रत्‌ से स्वप्न्‌ ओर स्वत से सुषुप्त- 
स्थान भे लौट माता हं । सुमुप्त-स्थान मे आकर उसका प्रकृति 





किसी-न-किसी तरह रले-मिटे हं इसी प्रकार ब्रह्य के भी हम्‌ जितने 


रूप्‌ देख पाते है सुव प्रकृति से रले-मिले.दं ॥ केवर सृपषुप्तावस्था 
मँ कुछ एसा ख्प भास-सा जाता हं, जौ शरीर के साथ रहते हए 
मी शरीर से गल्ग-सा हं । जागृत तथा स्वप्नावस्या मे-तो. रीर 
तथा जीवात्मा का बन्धन, एसा जकड़ा-दुमा-ता रहता हं कि इन 
दोनो को यक्ग किया ही. नदी जा सकता ।/ केवल सुपुर्तीविस्या ¦ 
( एसी अवस्था हुं जव इन दोनों का वन्वन, इन दोनों की जकड़न । 
“ श्रिथिख-सी हो जाती हं ! तव शरीर तथा_ जीवात्मा साथ-साथ 
रहते हए मी जरा एक दुसरे घे मलग हो जाति है इस भाणः 
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मशरीर काअस्टी क्प प्रकट हो जाता । वह बोर नहौ सक्ता, 
. सुम नही सकता, हिर नही सकता, अनुभव नही कर सकता, जङ्‌ 
पड़ा रहता द । इव समय जौवात्मा का क्या रूप ह ? इस अवस्या 
से छौट आने पर हम कते ह, वडा आनन्द भाया ? यह आनन्द 
किते माया ? शरीर तो जड़ पडा हुमा था, उसे तो कोई अनुभव था 
ही नही ! मानना षड़ेया कि सुयुप्तावस्था के समय जीवात्माके 
दारौर से अग-से हीने प्र उसे जपे भानन्दमय रूप का ज्ञान हृभा 
या, उसी कौ मव स्मृति हो रदी ह । इस अल्गन्से रूप को विर- 
कुल मलग कर्‌ छिया जाय, तो आत्मा का शुद्ध ल्प क्के 
सगत हे) ब्रह्मम जान कामौ यही मागें प्रकृति की जागृता 
वेश्या मे, कायं-रूपु-मृष्टि मे तो ब्रह्य त्तथा प्रकृति रले-मिरे स्टूते 
है, ठीके एमे जसे जागृतावस्या मेँ शरीर तथा जीवात्मा, परन्तु 
 सुपुन्तावस्यां मे ब्रह्म अरति के. साय रहता हुमा भी अलग 
होता है, उसे विस्कुल अच्ग करके देखा जाय, तो वही उसका 
ताद्विक स्पहै 16 
यह तो "जीवात्मा" तया श्रद्ध की भृष्म-र्वनाः (णड 
आणण) है--पे दोनों प्रज्ञ" या श्रजञानधन' ह, अर्यात्‌ सुषुप्ति 
से हरमे पता चल्ताहं कि जव दारीरसे जीवात्मा ओर प्रकृतिमे 
ब्रहम अख हौ जाते हे, तव उनको भूकष्म-स्वना का आधारभूत 
_ तव र्षा" (00500051655) दीस पड़ने लगता हँ 1 परन्तु इनकी 
पस्यू ख-र्चमा' (छष्णऽदः पलप) क्या ह ? इस प्रश्न का उत्तर 
यह्‌ ह कि स्यूल-रचना "जीवमा" तथा श्रह्य' की नही ह" शरीरः 
तथा प्रकृति" कौ ह, परन्तु करयोकरि शसीर तथा प्रकृति की स्यूल- 
स्वना कै करनं वाक्त क्रमः जीवात्मा तथा ब्रह्म ह, गतः इस स्यू 
रचना को जीवात्मा तथा ब्रह्य की ही रचना कहं दिया ययाहं 1 
सुकम-रवना के समय सुवुम्तायस्था मेँ जीवात्मा कौ रचना त्तौ 
"्रस' (अ-स ८ण्छऽत०्णण्ऽ) हं, करीर कौ सचना शरास 
(भ-मज--ए0ण्ठणप्यण्णड) हं । इत श्रा (प्र+-म--छय- 
८०5८०४५} का वर्णन वतंमान मनोविरकेयण वाद के भरवतक फरयड 
मे बहत विस्तारसते किया हं! इस प्राज्ञ (एषन्ण्वानण्पः) को 


अ 
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सस्मृख रखकर अज्ञात-चेतना के मनोविज्ञान' (एणुवानण्ड भ 
र पएव्मऽ्णऽ) का जन्म हु ह । यह्‌ स्मरण रहै कि भज्ञात- 
चेतना' (एव्णाण०ण्) का वर्णेन मात्मा का वणेन नहीं है, यह्‌ 
शरीरकाही वणेन है, मनुष्य के स्नायु-वंतुभों (पवथ ण्णणऽ उना) 
मँ अज्ञात-ल्प से जो क्रिया-कराप चरता है, उसका वणेन द । 
जीवातमा श्रज्ञ'=प्र+ज् ((०ऽधण्ण) तथा शरीरः प्राज्ञ == 
भ्र +-अज्ञ (170050००) ह ; एक चेतन दूस जड़; एक ज्ञान- 
मय, दसस अज्नानमय; एक विद्या, दूसरा अविद्या--इन दोनों के 
संमोग से विर्व विकास के मागे पर्‌ चक्ता है । सूक्ष्म-स्चनासे 
स्थूल-रचना मेँ आते समय सुषुप्तावस्या से जव शरीर स्वप्नावस्था 
मे आत्ता है तव जीवात्मा अन्तःप्रज्ञ' तथा शरीर तेजस! हो जाता 
है । जौवात्मा का श्रज्ञ' रूप अन्त्र ल्प मे वदल जाता, 
शरीर का अज्ञ रूप तैजस' रूपमे वदल जता; कुछ ज्ञान न 
होने के स्थाने, कु प्रकाशन होने के स्थान मे, ज्ञान होने गतता 
है, प्रका होने रगत हे, परन्तु दस प्रकाश मं स्पण्टता नहीं होती । 
दसी प्रकादा को तंजसः' कहा हं । स्वप्तातस्था.से.जव शरीर 
जायुतावस्था मेँ आता है तव जीवात्मा अन्तःअज्ञ' से "वहिः्र् 
हो जाता है, गौर शरीर तैजसः से वेरवानर' हो जाता है, भिन्न- 
भिन्न नरोंकेरूपोँंमें दीख पडता ह । आत्माके कारण जैसे शरीर 
की ये तीन स्थूल-रचनाएं (01088 ऽ्णनप्य०) हे, वैसे परमात्मा 
के कारण प्रकृति की भौ सुषुप्तावस्था में जज्ञ' (1ध्वलीपः+८)., 
स्वप्नावस्था मे शतैजस' अथवा दहिरण्यगभै' (परकणन) तथा 
जागृतावस्था में वैदवानर' (ए्ीप९) -ये तीन स्थूल-रचनाएं है । 
"जीवात्मा! तथा श्रह्य' की सक्ष्म-'रचना' तथा स्थृूकर-"रचना 
(सप्रथः शव जणडल इध्रणनप्ाह) के वाद इन दोनों के "काये 
(षएपण्लोजा) का जानना आवदयक ह । "जीव तथा रहय की 
“रचना' (ऽपथप्ड) क्या हं ? सूक्ष्म-रचना श्रज्ञानघन", तथा 
स्थूख-रचना, जो वास्तव मे शरीर तथा प्रकृति की है, परन्तु जीव 
तथा ब्रह्य में आरोपित हो नाती हं, जाग्रत्‌ मेँ 'वैदवानर, स्वप्न 
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मेँ तैजस शुपुध्ति मे ्र+-अज्ञ' ह) "जीवे" तेथा ब्रह्म के कये" 
{5071०001} ह--जम्रत्‌ मे 'स्यूल-भुक्‌, स्वप्न मे श्रचिचिक्त- 
भुक्‌, युरुप्ति मे आनन्द-भुक्‌" । जायृतावस्था मे जीवात्मा तथ 
ब्रह्म का केयं स्थूरु-जयत्‌ मे है, अत ऋषिनेदइमेदोनोकौ उस 
अवस्याको स्यूख-मुक्‌ कहा हं । स्वप्नावस्या वहे हँ जव वाहर 
से घ्यान्‌ टूटकर अन्दर चला जाता है--चारे वह अवस्था इच्छ 
पूवक ( एनपा) हो, चाह अनिच्छा-पूरवक (पर्णपपयवप) । 
मनिच्छा-पूर्वक स्वप्नाचस्या मे. स्वप्न आति हं, उनमे क्षिलसिला 
नही हता, तरतीवे नही ह्येती, परन्तु अगर इच्छा-पवेक बाहर से 
ध्यान सीचकर अन्दरकीतरफलेजाय, तो तो मनुष्य विचार-मग्न 
ही जाता है. सिररिङवार तस्तीववार विचार कर मकिती ह । 
असलम घ्यान को उसी अवस्था मे वह्‌ अपने कार्यो का आयोजन 
{शिगण्ण्ट) केरत्रा ह । यहु अवस्या भौ "स्वप्नावस्या' ह, इत 


अवृस्या को वपि ने श्रविविकत-मुक्‌ कहा है । गिवतं शब्द 
विवेकः से ननाह । इस भवस्यामे स्थूलरूप ससारका भोगः 
करने कै स्थानमभे विवेक दवारा, विचार-मय्‌ जगत्‌ मे ससारकफा 
मोग हीत्‌ ह } स्नेप्नावस्था के वाद मृपुप्तावस्या मे जीवात्मा 
तयः ब्रह्म भानन्द-मुक्‌' कहे गये ह ।<(मुपुष्तावस्था मे जीवास्मा 
काशरीरमे, भौर ब्रह्य का प्रकृति से सम्बन्व हतै हए भी दूट- 
साजातताह। सुपुप्ति से उठकर मनुष्य कहता ह, मानन्द से सोया । 
सुपुप्ति मे शरीर ओर आत्मा के सम्बन्धके दृश्ने से भो सानन्द 
की अनुभूति होती हि, उसी का जागने पर, स्मरण-सा रह जाता 
ह । यह आनन्द निपेधास्मये" (पश्छभत) है) + दरीर से जीवासा 
वै सम्बन्ध के ढील होते ही मानन्दका अनुभव होता है । अगर 
शरीर सै दीटपन्‌ बहता जाय, ओर जीवात्मा शरीर से अलय 
होकर ब्रह गै साय वसा. सम्बन्ध स्याप्तिकर टै जसा. शरीरके. 
सराय स्थापिते विया.षा, त॒व तो “विद्वयात्मव” (२०७५९) भानन्द 
प्राप्त हौमा--सही ब्रहमानत्द्‌ है पुपुष्ताविभ्या से जाने पर 
अनुभव हनं वाला जानन्द ब्रह्य के उस आनन्दमय स्प की तरफ 

सवेत भरता. हे, जो बुपुन्तावस्या मे जीवात्मा वे भररीरके पाष 
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सम्बन्ध के टट के समय प्रादुर्भूत होता ह । यह्‌ आनन्द जीवात्मा 
के शरीर के साथ सम्बन्ध टूटने से उत्पन्न हुआ, ईसीलिये यह 
“निषेधात्मक' है) अगर शरीर के साथ सम्बन्ध टूटने के वाद 
जीवात्माका ब्रह्म के साथ सम्बन्ध जुड़ जाय, तो निषेधाःमक'- 
आनन्द “निश्वयात्मक'-आनन्द मेँ बदल जायगा । ठ 
इस प्रकार जीवात्मा दारा ब्रह्म के "रचना" (ऽध्प्णणष€) तथा 
काये' (कपाली) का ज्ञान कराने के बादर ऋषि ने उसे ओंकार 
की अ-उ-म्‌ इन तीन मात्राओं परघटादियाह। ओंकार की 
अ-उ-म्‌--इन तीन माव्राओं दवारा ब्रह्य के "सगुणः तथा ओंकार के 
अमात्र द्वारा उसके "निर्गुण रूप की उपासना करनी चाहिये ।) 
माण्डूवयोपनिषद्‌ मेः 'आत्म-तत््व', अर्थात्‌ जौवात्मा तथा 
परमात्मा की जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषृप्ति-तुरीय--इन चार अवस्थाओौं 
का वणेन छन्दोग्य ("इन्द्र-विरोचनः कथानक, ८-१२) तथा वृहदा- 
रण्यकोपनिषद्‌ (४-२, ३ तथा २-१) मेँ वणित अवस्थाओं के अनू- 
सार दही पाया जाता ह । मण्ड्क्यके वर्णनको चित्र मे इस उप- 
निषद्‌ के शुरू मे दिया गया ह । अभी हमने जो ग्षाख्या कौ उसके 
अनुसार एक दूसरा चित्र यो भी बनाया जा सकता है -- 
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तैत्तिरौय-उपनिषदू 
(शि्ताध्याय-बल्ली) 
शिक्षाध्याय-वल्ली का प्रथम अनुवाक 


मित्र, वरूण, अर्यमा हमारे लिये कल्याणकारी हँ; इंट, वृहस्पति, 
महा-पराक्रमौ विष्णु हमारे लिये कल्याणकारी हों । ब्रह्म को नमस्कार 
हो, हे वायु, तुले नमस्कार हो, तु मानो प्रत्यक्ष, साक्षात्‌ ब्रह्म हं \ मं 
त्ने ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहग, चत कहग, सत्य कहुगा ! है वायु-रूष 
भ्रत्य ब्रह्म ! मेरी रक्षा करो, मुषे उपदेश देने बले मेरे गुदं कौ 
रक्ष करो, मेरो रक्षा करो, ब्रह्म का निर्वेचन करने वल गुरु की रक्षा 
करो) 





३४ शं नो मिन्नः शं वरुणः । शं नो भवत्वर्यमा 1 शं न दनरो वृहस्पतिः । 


८५ शं नो विष्णुरुदफमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं 


ब्रह्मासि \ त्वामिव प्रत्यकं ब्रह्य वदिष्यामि ! ऋतं वदिष्यामि 1 सत्यं 
, “ वदिष्यामि ! तन्मामवतु । तद्क्तारमवतु । मवतु माम्‌ । मवु वक्तारम्‌ ! 
^ ठ शान्तिः, शान्तिः, जञान्तिः \\ 
मोम्‌-दै परमात्मन्‌ ! ; शम्‌--कल्याणकारी, णन्तिदायक; नः--हमारे 
किए; नित्र-- मित्र; ज्म्‌--क्त्याणप्रद; वरुणः-वरुणः; शम्‌ नः भवतु अर्य॑मा 
- अर्यमा हमारे दिए कल्याणकारी, परान्तिदाता हौ; शम्‌ नः इन्दः वृहस्पतिः 
~र मौर वृहस्पति हमारे लिये शन्तिग्रद हों; शम्‌ नः विष्णुः उरकमः-- 
महापराक्रमी विष्णु हमें शान्ति दे; नमः ब्रह्यणे--ह्य को नमस्कार दै; नमः ते 
वायो वायु त्ने प्रणाम है; त्वम्‌ एव प्रत्यक्म्‌ बरह्म मसति-चू दी साकात्‌ 
ब्रह्म दै; त्वाम्‌ एव-नलको ही; प्रव्यलम्‌ ब्रह्म-सास्ात्‌ ब्रह्म; वदिप्यामि-- 
मँ कर्हुगा, उपदैगर करूगा; तम्‌ वदिप्यामि--ऋत (यया) कहग; सत्यम्‌ 
बदिष्यामि--सत्य कटंगा; तत्‌-्वंह; माम्‌-ू्ले; मवतु-रक्षा करे; तद्‌ 
भर्तारम्‌ मवतु- वह्‌ वक्ता की रक्ता करे; बवतु सामू्‌-मेरी रक्रा करे; भवतु 


` यक्तारम्‌--यक्ता (उपदेप्टा) की रक्ता करे; मोम्‌--द परमात्मन्‌; शान्तिः-- 


(मघ्यात्मिक) शान्ति ठो; श्चान्तिः--(भपिमौत्तिक) प्रान्त हो; शञान्तिः-- 
(माधिरदविक) शन्ति हो 1 


तेत्तिरी य-उपनिषद्‌ { शिक्षाघ्याय-कल्ली } २१३ 


शिक्षाच्याय-वल्लो कर द्वितौ अनुवाक 
वणे, स्वर, मात्रा, वल ओ्रौर इनके मेल से 
चब्द-सन्तान या संहिता 
अव “श्ञिलाः की व्याद्या करगे 1 दिक्षा श्शब्दो' हारा दी जातौ 

है, शब्दों को उत्पत्ति व्वर्णो' ते होत्तीहे 1 म, जा, इ, ई तया क, ख, 
मघ आदि ववण हं ) वर्णो के ज्ञान के बाद श्वर", अर्थात्‌ उच्चएरण 
खा ज्ञान होना आवद्यक हं । "वर्ण-कञानः का अयं हं अक्षरो का ज्ञान, 
शस्वर-ज्ञान' का अयं हे कौन-सा वणं कंसे बोला जाता है--दइसका 
ज्ञान स्वर-जान है ! कई बालक "स" को फ' ओर तः को 2' बोलने 
खगते हे । उनका स्वर ठीक नहीं होता । जैसे "वण" का सान कराना 
आवद्यक है, वसे “स्दर' कद ज्ञान कराना भौ उतना ही अगवदयक 
ह । वणं तया स्वर-ज्ञान के बादे भत्रा' का ज्ञान फरायाजाताह्‌ 1 
स्व, दों, प्लृत--इन मात्रां का ज्ञान श्ाब्दोज्चारण मं सहायकः 
होता हं । कई बालक हस्व को जगह वौं मौर दोघं की जगह्‌ हस्व 
भाच्राका प्रयोग कर देते ह! वर्ण, स्वर, मत्राके जाने कफे बाद 
मात्रां फा "बलः जानना आवव्यक हं । संसृत फे ज्ञान मे मात्रां 
का अपना-अपना चले 1 शमा'कोमाच्राका चल शब्दको स्त्री 
जिगी ननः देता ह--जेसे “सः का अयं हं “वह्‌ पुरुष "सा" का अयं 
हे, “वह्‌ स्त्री; भी" कौ मात्राका अल एक वस्तुकोदो बना देता 
है--जैते श्तौ" का अर्यं ह चवे दोनो" 1 (भाः की मात्रा का वल एक 
फो सनेक वना देता ह--जेसे “गताः का अयं हं--वि प्षद गये' 1 

ॐ शोक्तं व्यास्यास्यगमः 1 वर्णः स्वरः 1 मात्रा चकम्‌ 

साम संतानः 1 इत्युक्तः दोक्ताप्यापः (१॥ 

जोमू-रईष्वर का स्मरण करः; श्ोक्षामू--रिक्षा-वर्णोचारण कने रिक्षा 

की; ध्वाद्पास्यामः--व्याख्या--विशेय दिवरण करेगे, वर्णः-वेणं (ममे लेकर 
ह पर्न्ते भदार) ; स्वरः--उच्वारण-विधि (उदात्त, अनुदात्त, स्वरित}, माघ्रा-- 
उच्चारण काल (स्व, दीपं, ष्टृत); वखत्‌--{बाह्य भौर माभ्यन्तर) 
श्रमल; साम-- (उच्चारण भे} समता, संतानः--(पद-शब्द-वाक्य मे वर्णो का) 
विस्तार मा वुद्दि; इति--इष प्रकार रे; उक्तः--रूट्‌ दिया रै; दीक्नाप्याय-- 
शिला के जघ्ययन का स्वप 141 


२१४ एकादश्ोपनिषद्‌-माष्य 


इसके बाद शाव्द-्ान' मे 'साम'--अर्थात्‌ समता (प्रशषण०प)) से 
उच्चारण करना आना चाहिये, ऊंचे-नीचे बोखने का ठग जाना 
चाहे । वर्ण, स्वर, मावा, वट सौर साम के ज्ञान के अनन्तर शब्दों 
का सन्तान प्रारम्भ हो नाता ह, शब्टों से वाक्य भौर वाक्यो से 
श्रन्थ्‌ बन जाते हँ । यही शब्दों का सन्तान है, फंलाव हं । इस प्रकार 
बरणौ से प्रारभ करके वर्णो की सन्तान तक पहुंच जाने मे ही सब 
शिक्षा समा जाती हे ॥१॥ 


क्िक्षाध्याय-वल्ली का तृतीय अनुवाक 


ग्रक्षराभ्यास की संहिता जीवन मे महासंहिता 
बन जानी चाहिये 


शन्द-ज्ञान कराकर गुर-्िष्य दोनों मिलकर कहते हे--^सह्‌ नो 
यशः सह्‌ नौ नद्यवचेसम्‌'--हम दोनो का य॒श्च एक-साथ वठ्‌, हम 
दोनों की. ब्रह्य-तेज एक-साय बढ़ 1 

अभी कहा कि "वर्णो से प्रारम्भ करके "वर्णो की सन्तान' तक 
पहुच जाना ही शिक्षा ह । वर्णो कौ सन्तान' का अथं हु, वर्णो का 
आपस म मिलना-जुलना । वर्णो के इस मेल-नोल को ही (संहिता! 
कहते हँ \ जैसे माता-पिता के मेल से सन्तान होती है, वैसे वर्णो फे 
भेल से, उनके "संहिता से 'शिक्षा' प्रारम्म होती हूं ¦ 





नचिकेता को सन्धि मं से गुजरन का उपदेश दिया हं ! संहिता, यह 
सन्धि" का ही इतरा नाम हं । इन महा-संहिता्भ का पांच प्रकार 





सह नौ यकः! सह मौ ब्रह्मवर्चसम्‌ । अथातः सं हिताया उपनिषदं 
व्याख्यास्यामः । पंचस्वधिकरणेषु ! अधिलोकमपिण्योतिषमधि- 
विद्यमधिप्रजभष्यात्मम्‌ । ता महास हिता इत्याचक्षते १।१। 
सह्‌-एक साथ, युगपद्‌; नौ--हम दोनों (गुरशिप्य) का; य्वा-- 
कीति; सह्‌--षाय ही; नौ--हम दोनों का;.शरह्मवचंतम्‌- त्रह्म-तेज, वेद-ल्ञान 





तंत्िरीय-उपनिपद्‌ (शिक्षाघ्याय-वल्ली } २१५ 


है, वैसे हन परच-स्यएनो ये, पाच मधिकरणो मे महासम्धि, महा- 
सहित्ता होती हं ! जेसे वर्णो को सन्धि से जन काडउदय होता है, 
से लोक मे, ज्योलिष मं, विद्या मे, प्रजा म तया आत्मा मे जो महा- 
सन्धिधा होत्ती है, उने ब्रह्मान का उदय होता ह ॥१॥ 

--- लोक भं मह॒सन्धिया क्या हे ? जसे वर्णो मे एक धूर्व" बं 
होता हे, एक “उत्तरः चणं होत्ता हं, इन वणो मे मवकाश्ञ अयति 
सन्धि' हो सकतौ ह, ओर यहु अवकाश किसो अक्षर से पुर कर दिया 
जाता हे, जिसे "सन्धानः. कहते हे, वसे लोको भं "पुथिवो' पू्व-ल्प है, 
श्यो" उत्तर-षूप ह, “आकाज्ञ' सन्धि हे, "वायु" सन्धान ह, वृयिवी 
मौरयुको मिलान वाला हं, इनको सहिता करनं वाला हं । वर्णो कीं 
सहिता को त्तरह यह लोको की महा-सहिता हं \ ये जोक मानो एक- 
एक वर्ण ह 1 जेते भिन्न-भिन्न चणो को सन्धि से एक अभिनत शाच्द 
उत्पन्न होता द" वेसे इन भिन्नभित्र लोक-रूपो वणो को महासन्धि से 
अभिन्न ब्रह्य-ज्ान उत्पश्च हो जाता ह ॥१२१ 








का उलपं दो, यय--अव, अत--दइसके आगे सहितापा--सदिता (सधि, 
समन्वय, मेक) यी, उषनिपदम्‌--दर्णन ज्ञान} च्याख्यास्याम--व्याघ्या 
करेगे (करते है), पचसु-्पांच, भपिकरणेपु--भाधारा मे (सहारे से), 
अधिद्लोकूम्‌--रोव के आघार पर, अधिन्योतिपम्‌-ज्यौतिप के धार पर, 
अधिविद्म्‌--विद्या कौ भाषार बना कर, अधिप्रजम्‌--्रजा का आधार वना 
कर, अध्याटनम्‌--आत्मा वै शरीर को आधार वनाकर, ता--उाको दही, 
भहापहिता --पहामदहिता (चो साधया या गहरे मेल-जोर), इति--दइस 
{नाम से), माचक्षते--वहते ६१५ 


अयाधिलोकम्‌ 1 पियो पूर्वस्पम्‌ 1 सौरतरष्पम्‌ 
सरार सपि । चायु सानम्‌ ! इत्यधिलोकम्‌ ५२५ 
आष--अव, अधिलोकम्‌-लोक बे आघार पर (सहिता का निरूपण 
भरते है), पृयिवौ-पृथ्वौ, पूवं द्पम्‌-पू्व्प (पटने वर्णं के समान), चौ -- 
खोद, उत्तरर्पम्‌--उत्तर रूप (दाद म~--परे दनेवाले वथ बे समान}, 
दाकाश---आकाश, सथि---स्रथि (गेट), वापु --वायु, सपानम्‌--भिलाने 
यासा दै, इति मपिरोकम्‌--यह्‌ लोक वे सूप मे महिता का वणेन दै ॥२॥ 


२१६ एकादशोपनिपद्‌-भाप्य 


गौतिष मे महा-सम्धिय्ं क्वा हँ ? प्रकाञ्चका आदि-कारण 
"अग्नि हू, प्रकाल कौ चरम-सीमा 'भादित्य' हे, अतः अग्निः पूर्व 
स्प है, 'भादित्य' उत्तर-ल्प्‌ हे । अग्नि गौर भादित्य जव तपते हे, तो 
इतके मेल से लल उत्पन्न होता. है" तमो घीर ग्रीष्म के वादं वर्षा 
आती है, इसलिथे “जल सन्धि ह । जल की अभिव्यविति विद्युत्‌ ते 
होती है, अतः "वियत्‌" सन्धान ह \ वर्णो कौ संहिता कौ तरह यह्‌ 
ज्योतिर्मय पडो की महा-संहिता हँ \ ये उ्योत्िष-पिष्ड मानो एक- 
एक वर्ण है, जेते भिन्न-भिच्च वर्णो की सन्ि से एक अभिन्न बक्षर 
उत्पन्न होता है, वैसे अग्नि, आदित्य, जल, विदयुत्‌--इन भिन्न-भिल् 
पिडँ की सन्धि ते, इनकी महा-संहिता से अभिन्न ब्रह्म-ज्ञान उत्यन्न 
होता ह १३ 
विद्या मे महा-सम्धियां क्या हं? विद्या का उद्गम-स्थान 
'भाचार्य' है, विद्या. का लकय शिष्य है, 'अम्तवासी' है, अतः भाचार्य' 
पूर्े-रप हं, अन्तेवासी", अर्थात्‌ ्षिष्य उत्तर-ख्य हं । गुरुकिष्य का 
मेल विदा वारा होता हं अतः "विद्या' सन्धि ह्‌ विद्या की.अभि- 
व्यषित्‌ श्रवचन' से होती ह्‌, श्रुवचनः सन्धान हु ) वर्णोकी 
` संहिता की तरह यह विद्या की महा-संहित हं । विद्या के क्षत्र मचाये, 
अन्तेवासी, विद्या तथा प्रवचन मानो एक-एक वणं हं । जते भित्च- 
अयाधिन्यौतिषम्‌ ! अग्निः पूनरूपम्‌ 1 आदित्य उत्तररूपम्‌ 1 
अपः संधिः । वेत्त: संधानम्‌ । इत्यविज्यौतिषम्‌ ॥३१ 
अय गधिन्यौतियम्‌--अव ज्यौतिप के जाघार पर वर्णन यह्‌ है; मन्निः 
ूर्वरूपम्‌--अगिन पूर्वल्प है; आदित्यः--सूर्ं; ऽउत्तररूपम्‌--उत्तर रूप दै; 
सापः--जख; संवि (सिद्ध रूम) है; वदुतः--विचत्‌ को ज्योति (रकश) ; 
संधानम्‌-संवान ह; इति बविन्यौतिषम्‌-यह्‌ ज्यौतिप के माधार पर संहिता 
है 





अयाधिनिद्यम्‌ । भाचायःपुबरूपम्‌ 1 अन्तेनास्यत्तरख्यम्‌ । 
विद्या संधिः 1 प्रवचन संघानम्‌। इत्यधिविद्यम्‌ \\४॥ 
मय धिविद्यम्‌--व विद्या कै आघार पर संहिता यह दै; भचारः 
पर्वरूपम्‌--आचायं पू्वेल्प; अन्तेवास्तौ-शिप्य; उत्तरख्पम्‌--उत्तर सूपः; 
विद्या--विचाभाप्ति ही; संधिः--सिढ वस्तु है; परवचनम्‌--उ्पदेशः संवानम्‌-- 
घान है; इति मधिविद्यम्‌--यह्‌ वि्याधित संहिता का वर्णेन हणा ४ 
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समन्वय ((0-णताावा०द ^कुप्डणला।) अक्षरों तथा अन्द मेही 
नही, विद्व की सभौ रचनाओं मे, पृथिवी ओर चु मे, अग्नि मौर सयं 
भे, आचाय मौर रिष्य मे, माता भौर पिता मे, शरीर कौ उभयविध 
इन्िमों मे, सभी जगह्‌ पया जाता हं । जो इत्र महा-संहिता को, 
विद्रव के महान्‌ समन्वय को जानता ह चह प्रजा, पञ, ब्रह्म-तेज, 
अन्न, स्वगेलोक--संभी से समन्वित हो जाता हूं \॥७॥ 

(इस उपनिषद्‌ मेँ कहा गया ह कि समन्वय" ही ससे बडी 
रिक्षा ह । संसार में सव जगह समन्वय" ह । आचार्यं ने शिष्य 
को जिस 'महासंहिता--७००९। ^+व)०७॥0८ा{-- का उपदेश दिया 
है, उसे चित्ररूप में यो प्रकट कर सकते हेः :-- 


अधिकरण पूवे-रूप उत्तर-रूप सन्धि सन्धान 
अधिलोक पृथिवी दयौ अकाश वायु 
अधिज्यौत्तिष अग्नि सूयं जल चिचत 
अधिविद्य आचाय शिष्य विद्या प्रवचनं 
अधिप्रज माता पिता प्रजा प्रजनन 
अध्यात्म कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्रिय वाणी जिह्वा 


इन पचो मे से एक-एक को लेकर विचार करे, तो उने जो 
महासंहिता का माव दील पड़ता है, एक-दूसरे के साथ एेसा सम्बन्ध 
दीख पडता ह कि मानो वे गृ-गढकर एक-दूसरे के लिये रची गई 
है यही उपनिषद्‌ का महान्‌ ब्रह्य-ज्ञान है ! संसार का इतना 
महान्‌ समन्वय (^कुप्ञाला, (त0-गफापशा०य) , इतनी महान्‌ 
संहिता" नास्तिक-से-नास्तिक को ब्रह्मज्ञान करा देती हं । इस 
उपनिषद्‌ मे वणे, स्वर, मात्रा को हिता" को जीवन की महा- 
संहिता" के रूप मे दर्ञा कर यह वतलाया गया हकर पुस्तकोंकी 
शिक्षामें जो संहिता है वह्‌ तभी सफल हो सक्त्ती है जव वह्‌ 
संहिता जीवन में "महा-संहिता' का रूप धारण करके } त 
- व्याख्या क गई; वेद--जानता है; संधोयते-यक्त हो जाता दै; प्रनया-- 
परजा (सन्तान) से; पुमिः--पशुगों से; ब्रह्मवच॑सेन--त्रहपतेज से; अश्नाचेन 


खाच से; सुवर्गयेण -यच्छे वगं (धरणौ) वासे; लोकेन--स्थित्ति से, 
परतिष्ड से 11७1! 
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पशु तथा अन्न-पानं सदा प्राप्त रहे । इन सव वस्तुजों से मं श्रीमान्‌ 
शं \ सृन्ेलोमक्ञ पनर भौ प्राप्त ह, परन्तु इन सब घन-धान्यों को 
पाकर भी मे सव-कु ब्रह्माण कर दू । मे जो-कुठ पा, उसे देश 
के युचकों कौ पालना लटा दू ! चारो तरफ़ से बरह्मचारी लोग मु 
घेर ले~-आ सा यन्तु ब्रह्मचारिणः", विशेषकर ब्रह्मचारी ही मुक्त 
घेरे, खूब चेरे । इन्द्रियो का दमन करने वाले, अन्तःकरण को शात 
रखने वाले बरह्मचारी मुल प्राप्त हौ \२ 

ब्ह्मचारियों मे ही नहीं, जन-समुदाय में भी में यङ-रूप हौ ज, 
घनी पुरषो मे भ ष्ठ माना जाऊं ! हे एेकव्रय भगवन्‌ ! मं 
तुश्च मे समा जाऊ, तू मुद्र मं समा जाय । तु सहस्र शाखां वाला 
ह, यह विद्रवं मानो विरल वृक्ष हं, एक-एक वस्तु उसकौ शाखा- 


सम्पादित करती हुई; अचरम्‌ (गिरम्‌) र्त दी; भत्मनः--मु्ष 
आत्मा की (के स्थि); बासांसि-वस्वों को; मम--मेरी; गावः--गौरेः 
च--जौर; अननपाने--वाद् ओर पेय पदार्थ; च--गौर; स्वेदा--हमेएाः 
ततः--उससे, उसके वाद; मे-मुके, मेरी; भियम्‌--लक्ष्मी को, शोभा को, 
सीन्दयं को; माबहु--राप्त करा; कोमञ्ाम्‌--रौम वाते भेड़ आदि से युवत; 
पशुभिः--पशुमों के; सह-साय; स्वाहा--यह्‌ वचन (प्रार्थना) समीचीन हौ, 
मुन म त्याग-तृद्धि वनी रहे; मा--मुदाको; आ यन्तु-पराप्त दो; गरह्मचारिणः-- 
अ्ह्मच्त्रती शिष्य; स्वाहा--स्वाहा; मा वि यन्तु ब्रह्मचारिणः मृद्को ब्रहवारी 
चेरे रँ; मा प्र यन्तु ब्रह्यचारिणः--मुन्ञे उक्छृष्ट ब्रह्मचारी मिले; दमायन्तु 
ब्रह्मचारिणः-- मेरे ब्रह्मचारी इन्दिय-निग्रही हो; अमायसतु ब्रह्मचारिणः--मेरे 
ब्रह्मचारी शान्त-शीलवान्‌ दों; स्वाहा-स्वाहा (यह्‌ “स्वाहा शब्द आहुति देने 
के लिए तथा वानय-परिखमाप्ति के लिए यदह १२ वावयो के अन्त मेँ प्रयुक्त 
हुमा है) 1२1 

यलो जनेऽ्सानि स्वाहा । श्रेयान्‌ वस्यसोऽसानि स्वाहा 1 

तं त्वा भग प्रविशानि स्वाहा\स मा भग प्रविद्र स्वाहा। 

तस्मिन्‌ सहस्रशाखे । नि भगाहं त्वयि मृजे स्वाहा) 

यथापः प्रवता यम्ति । यया मात्रा अहेर्‌ 1 एवं मां ब्रह्मचारिणः । 

धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा  ्रतिवेदेऽसि भ्र मा साहि प्र सा पद्यस्व ।\३।} 

यद्रा--यशस्वी; जने--जनता मे; यसानि-होऊं; श्वेयान्‌-कत्याण- 

कारी, श्रेष्ठ; वस्यसः--वास देने दा, वसुधं से वढकर; मसानि- दीर्य; 
तम्‌-उसः; स्वा-नुज्ञको (भे); भग--हे एेष्व॑र्य इन्द्र ! ; प्रविक्षानि-- 





तैत्तिरीय-उपनिपद्‌ (शिक्षाघ्याय-वर्ली } २२१ 


प्रश्षाला हे, ये सब तेरे नाना स्यहे? भंतेरेइनस्पोमेसे कसी 
ममी समा जाऊ ओर इस प्रकार तुक्च मे समकर अपने फो शु 
कष ! है घतत ! जसे जल नीचे को वेग से दहते रहते है, जरे मास 
वर्षो मषेण से विलीन होते जाते हे, एसे हौ चारो तरफ से ब्रह्यवारो 
मेरो तरफ उमड़ पड । हे भगवन्‌ { अपि विभ्रामके स्यानह, जो 
मी पराणी जोवन के मागे पर च रहा हं उपने पटुना आप तक ही 
है, इसक्तिे मुके प्रक दीलिये ताकि अन्वकार के कारण मे भटकन 
जाऊ, आप मूसे प्राप्त हो, अगर मे भटक भी जाऊ, तो भी माप मुपे 
ठीक रास्ते पर डाल देत 1) 
< शिक्षाष्याय-वल्ली का पचम मनुवाक 

“भू "नुव "सुव "-ये तोन व्याहूतिया है } महाचमस ऋषि 
के पुप्र को एक चौयौ च्याहुतिं काः ञान था, यह व्याहति हं, "ह्‌ * । 
मह" ब्रह्य हे, आत्मा है, अन्य देवता मह्‌” के जग हे शभू" का 


----------------- ----------------~- 
प्रवेश कर, पराप्त होऊं, स --वह्‌ (तू), मा-मृक्च को (मे), भग--रे एेश्वयं- 
प्रदाता । , प्रविदर--प्रविष्ट हो, मुञ्चे मतत विसरा, तस्मिन्‌--उस, सहसदते-- 
अनन्त शाखा (विस्तार) बाले, भग--दे ेश्वयेवन्‌ । अहम्‌--्थे, त्ववि-- 
तुम म (प्रविष्ट लीन होकर), नि मूजे-- (मपते मापको) शुद्ध (पापो मे रहिते) 
कराह, पथा--जेसे, सप--जल, प्रवता --निम्नगे नदिया को, पया-- 
जैसे, मात्रा --महीने, मह्जरम्‌--सचत्मर (वप) को प्राप्त देते है, एवम्‌-- 
षस हौ प्रकार माम्‌-मु को, म्रह्यचारिण ब्रह्मचारी वं घाते 
धाता (जगत पे धारयिता), भा यन्तु-आर्मे, प्राप्त हा, सर्वत--चात 
दिशा से, स्याहा--यह्‌ ही मेरा श्व" वा नाहा" च्याग {जातमन्समर्ण) 
दै, भ्रतिचेश मसि--नू हौ (सव का) विघ्राम भूमि है, मा--मुस्कौ, म 
भाहि (ञानी) कर, मा--मुहको, प्र पदयस्व-प्राप्त हो (मं तुक्ते पा 
जाङ) (३1 

भूर्मुय सुवरिति शा एतास्तिन व्याहृत- । तासाम ह स्मता चुरयाम्‌ । 

माहाचमस्यः प्रवेदयते \ मह इति! तेदुबरह्य 1 स मात्या ॥ सगा यन्या देवता-॥ 

भूरिति या मय कोरु 1 भूव इत्यन्तरिसलम्‌ 1 सुबरित्यसो खोक । 

मह इर्षादित्य- । आदित्येन दा च स्ये लोका महीयन्ते ॥१॥ 

भू, मुद, स्व --रू युव, स्व , इति के एतो --प्रनिद्ध ये, तिघ्न --तीन, 
प्यादूतप-- व्याूतियां है, तासाम्‌--उनकी, उ ह्‌--निर्वयं ही, एताम्‌-- 
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अथं हे, यह्‌ लोक; “भुवः, का अथं है, अन्तरिक्ष-लोकः; “सुब” का ज्यं 
है, अन्तरिक्ष से ऊपर का लोक; 'महः' का अथं है, आदित्य-लोक । 
आदित्य सरे ही अन्य तीनों लोक प्रकाक्षित होते हं \१॥ 

शभूः अग्नि है; ^भुवः, चायु हे; “बुवः आदित्य हं; "महः चन्र 
है। चन्द्रकी ज्योति से दी सव ज्योतियों कौ महिमा हं, अन्य 
ज्योतियों मे उष्णता ह, चन्द्र की ज्योति में शीतलता हं, इसलिए 
चन्द्र की ज्योति से घव ज्योतियों की महिमा हं । 





इस; चतुर्योम्‌--चौथी (व्याहृति) को; माहाचमस्यः--महाचमस का पुत्रः; 
भ्रवेदयते स्म-वताया करता था, जानता था; महः इति--'महः' इस नाम वाटी; 
तद्‌--वह “मह्‌” (महान्‌ होने से); ब्रह्म-ज्रह्य ही है; सः भत्मा--बह ही 
आत्मा है; अंगानि--अंग ह; अन्याः--दूसरे; देवताः--दिव्य (*भूः-मुवः-स्वः" 
ग्माहृतियों से वाच्य तत्त्व) ; भूः इति--'भूः' यह्‌; वै- ही; अयम्‌ ेकः--यह 
पृथिवी लोक दै; भुवः इति गन्तरिकषम्‌--मुवः” यट अन्तरिका लोक है; सुवः 
श्व यह्‌; यसौ--यह्‌ (द्रुलर्ती ) ; लोकः--लोक (चुलोक) है; महः 
दति भादित्यः---मह” यह मादित्य (सूं) का नाम है; आदित्ेन--भूय ते; 
वा वदी; सर्वे-सारे (भू आदि); लोकाः--लोक; महीयन्ते--प्रकाशित 
होति, वृद्धि को प्राप्त होते हँ, महान्‌ है ।।¶॥\ 
भूरिति वा अण्तिः। भुवं इति वुः । सुबरित्यादित्यः \ 
मह इति चन्दमाः । चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योती पि महीयन्ते \1२॥ 
भूः इति वै अग्निः--*ूः' यह्‌ अग्नि का नाम है; भुवः इति वायुः--भुवः' 
यह वामु का नाम है; चूर्ः इति आदित्यः--^्व यह्‌ सूं का नाम है; महः इति 
चन्द्माः--महः' चन्द्रमा है; चन्नमसा--चन्द्रमा से; वा बही; सर्वाणि-- 
सारी; ज्यो्तीषि--ज्योतिर्या; महीयन्ते-महत्व वाली र ॥२॥ 
भूरिति चा चछ! भूद इति सामानि । सुवरिति यजू पि ! मह इति 
ब्रह्म । ब्रह्मणा का च सर्वे देवा महीयन्ते 1 भूरिति वं प्राणः । भुव 
इत्यपानः । भुवरिति व्यानः 1 मह इत्यन्नम्‌ 1 अघनेन वाच सवे प्राणा 
महीयन्ते ! ता वा एताश्चतस्नश्चतुर्षा ¦ चतस्नस्चतलो व्याहूतयः । 
तायो षेद\ स वेद ब्रह्य! सर्वःस्मे देवः वछिमावहन्दि 1२४ 
भूः इतिः वे ऋचः" यह्‌ उछना्ो-उन्दों का नाम दै; भुवः इति 
सामानि--ुवः” यह्‌ सामवेद रै; सुवः इति यजूंषि स्वः यह्‌ यसु्वेद का नाम 
दैः सह--मद्ः इति--यह; बरह्म-ग्हा (भादि-गुर ईइषवर) है; त्रह्णा-- 


सतत्तिरीय-उपनियद्‌ (शिक्नाष्याय-वल्टी) २२३ 


"भूः" च्छक हु; “भूवः साम ह; "मुवः यज्‌ ह; सहः श्य हु ! 
ब्रह्यसे ह.सव वेदीः कौ म्‌ सुब वेदी कौ महिमा ह 1 भ्‌ः" प्राण हु; भुवः सपान 
ह्‌; सुवः व्यान हः; महुः अन्नु! अक्नसे हौ सवच प्राणो को महिमा 
चनी. रहती हे, अच्नकोषरूमोसेश्राण सूखने लगते हं.\ इस रकार 
शवर ध्याहदतियो के चार प्रकार से भयं हे, अर्थात्‌ चार व्याहतिर्पो 
के चरार-वार अं ह! जो इन सोलह को जनता ह्‌, वहे ब्रह्य 
जानता हं, सव देवता एसे लानो फे सम्मुख भवित के उपहार काते 
ह ३) न 7 

चारो व्याहूतियों के चार-तार यथं निम्न विधरसेस्पष्टहो 
जार्येगे 1 इनमें महाचमस' ऋषि को मह. -व्याह्ति का ज्ञान मौर 
उसच्छजी यथ जाव हुभा उसे उपनिपत्कार्‌ नें विरेप माना 
दै -- 

अधिलोक  अधिज्योततिव अविविद्य अध्या 


भूः पृथिवी भनि ऋक्‌ प्राण 
भुव. अन्तरक्त चायु साम अपान 
सुवः दयुखेकं आदित्म यजु व्यान 
मह॒ आदित्य चन्द्रमा ब्रह्य अन्न 





शरद्य (श्श्वर) से, चाः ध-दी, से चेदा महीषन्ते--सारे वेद महिमा (भरतिप्ठ) 
वानेरहै। 

भूः इति प्राण--मू' यहे (शरीर मे) प्राण का नाम है, भुवः इतिं 
अपनः भूव ` यदं अपान को तोम हे, सुयः एति स्यान---स्व ' यहं व्यान हैः 
महः एति भध्नम्‌--'मह्‌ ' यह्‌ मघ्रवायी है, मन्नेन या य--अन्ठसे ही" सर्वे 
कारे, अगणा--भाणः मह्पन्ते--वदने है, तमः दग की, पताः 
चत्तव्रः---चारो प्याृतिर्या; चतुर्धा--{ लोक, व्योति, वेद भौर भ्राम के मेद 
मे) चार प्रकार की रह; चतरः चतत्रः-- (कुल भिटा कर चारे व्याहूत्तिपौ 
चार भकार कौ) सोद, व्याह्तयः--व्याहूनिरयां है, ता--उन सोनहौ कौ, 
यः वेद--जो जानता है; सः--वह, वेद--जान सवता है, ग्रह्म-मरमात्मा 
को, पेदम्रः, सव्‌--सरि, अस्मे--रस (व्यादति-शका) को, रेदष--दिषान्‌ 
रोग, या दिष्य श्या; यचिम्‌--गुका-सकार हेष म उपहारः; बवहन्ति-- 
खाति ह एर 
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शिक्नाघ्याय-बल्लो का षष्ठ अनुवाक 


हृदय के भीतर जो आकाश हं, उसे पुरुष का निवास ह ! वह्‌ 
पुरुष मनोमय हं, अमृत हे हिरण्मय हं ! तालु के भीतर स्तन की 
तरह जो ठ्टकता हे, वहं इन्र अर्थात्‌ जोवात्मा कौ योनि ह 1 यह 
जीव, केशों का जहां अन्त ह वहां तक जीवन पहुंवाता है--वहं 
तक वरतता ह । जिस प्रकार योनि गर्भं फे निकलने का मागं ह, उसी 
प्रार्‌ मुक्तात्मा के लिये सुषुम्णा नाड़ी, जो काकु (५५९). मे से 
गुर कर, कपा को भेद कर, बालों फा जहां अन्त है वहां से जाती 
हे, बह सुषुम्णा नाड़ी मात्मा कै श्रीर्‌ मे से निकलने का मागं ह 
(एतरेय १-३-१२; प्रन ३-७, छान्दोग्य ८-६) ॥१॥ 
इस प्रकार जो मुक्त होता है, वह्‌ कपएलों को मेदकर, पिल 
अनुवाक में जिन ^ू-^मुवः-^स्वः-(मह्‌--इन चार व्याहूतियों का 
स्न य एषोऽन्तहुः रय आाकादाः 1 तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः । 
अमृतो हिरण्मयः । मन्तरेण ताले ! य एष स्तन इवावलम्बते । 
सेन्रयोनिः ! यज्ासौ केशान्तो बिवतंते । व्यपो क्षीरदकपाठे 1 १॥। 
सः-- वह; यः-नो; अन्तह्‌ दये--हृदय के अन्दर; आाकादाः-आकाग्र 
है; तस्मिन्‌--उस (आकाश भे) ; मयम्‌--यह्‌; पुरुषः--(शरीर का अयिष्ठाता) 
जीवारमा (रता है); _मनोनयः--मन (अन्तःकरण) से युक्त; असतः-- 
भमर; हिरण्मयः--ज्योति्मय; न्तरेण तादुके-दोनों तालुमों के वीच मेँ; यः 
एषः--जो बह; स्तनः इव-स्तन की तरह (मांस-खण्ड-काकु) ; भवलम्बते-- 
लटक रहा है; सा-वहः; इन्रयोनिः-दन्दर (जीवात्मा) के (मरने पर निकरने 
का) भागं है; यत्र-जरहा; असौ--यह; केदान्तः-- वाली कौ जड्-मूक हैः 
विवर्तते-- विशिष्टतया वतमान ह, वरतता है; सूय वदता है, शरीर वदता है, 
शरीर से वाह्र होता है ; व्यपोह्य--फाद़ कर, उपेक्षा कर; ब्री्कपाले-- 
सिरकी खोप मे, या सिर के दोनों कपारोँ को ॥१॥ 
भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति ! भुव इति वायौ । सुवरित्यादित्ये । 


मह्‌ इति ब्रह्मणि । माप्नोति स्वाराज्यम्‌ { अप्नोति 
मनसस्पतिम्‌ । :॥ 


वाक्पतिद्चसूष्पतिः । 
एतत्ततो भनति ! आकारद्ररीरं ब्रह्म । सत्यात्मप्राणारामं 
भन भानन्दम्‌ । शन्तिसमृढममृतम्‌ । इति प्राचौनयोग्योपास्स्व 1२५६ 
(मरने पर) भूः इति- दरववणित्त शरीर का पराण या अग्नि तत्वे; अबनौ-- 

कार्ण मन्नि तत्त्व मँ; ्रतितिष्ठत्रि--ठीन दो जाता हे; भुवः इति-- (शरीरका) 
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महान्‌ तेजस्वी हो नाता हं ! "मह का सम्बन्ध श्रह्य' से ह 1 महः 
वप्ाहृति को निने जीवन में आत्मतात्‌ कर लिया हँ, वहु मृत्यु के 
समथ, इसके फल-स्वलूप, श्रह्य-रूय' हो जात ह, अर्थात्‌ सब तरह से 
महान्‌-ही-महान्‌ हौ जप्ता हं । वतक वह बंधा हुमा था, दूसरों कौ 
` महानता से महत्ता प्राप्त करता भा, अब अपनी महता से महान्‌ 
कहलाता ह, अब उसे अपना राज्य--स्वराज्य--प्राप्त हो जाता है । 
उत्ते मन का स्वामित्व, वाण, चु, शोत, विजञान.का भूतव प्राप्त 
ही जाताहं। मव तक जो उत्तका क्षुद रूप था उसे छोडकर वह 
` अग्नि, वायु, आदित्य--यहं बरह्म का विदल रूप घारण कर केता ह । 
अबतक हृदय के आकाश म उसका वासर था, भव भू-लोक कफे महान्‌ 
आकाश्च को वहं अपना शरीर बना कत्ता ह, सत्य उसका आत्मा हो 
जाता ह, प्राण हो जाता हे, विश्नाम-स्यान हौ जाता ह । आनन्द हौ 
उप्का.मन हो जाता है, श्राति ही, उसकी सम्पति हो जातौ है, बह 
` अमृत हौ जाता है । चारं व्याहृतियो के अनुष्ठान दासा कदर जीवन 
से महान्‌ जौवन मे परिणत होने की यह्‌ प्रक्रिया ह । हे प्राचीन 
योग्य ! प्राचीन-काल से, जन्म-जन्मान्तर से योग्यता वाते संस्कारी 
कष्य ! इस प्रकार के जोवन कौ उपासना कर्‌ ॥२॥ 
हिष्ाध्याय-बल्ली का सप्तमः अनुवाक 


पृथिवी, अन्तरिक्षः दौः, दिए, मवान्तर दिशाएु--्ह एक 
पंचक, अर्यात्‌ पाच का समुदाय हे \! अग्नि, वायु, आदित्य, चन्रमा, 
नकषत्र--यह इसरा पचक हं । जल, षधि, वनस्पति, आका, 


पृथिव्यन्तरिं चछविदोऽवान्तरद््ाः । मग्नरवायुरादित्यस्च्रमा 
मक्षचाणि । जप मोषवयो वनस्पतय काद मात्मा । इत्यधिभूतम्‌ 1 
मयाण्यत्मम्‌ 1 ्राणो व्यानोऽपान उदानः समानः । चुः शरोर मनो 
चान्‌ त्वन्‌ । चमे मां ते, स्वाचास्यि मज्जा । एतदधिविवाय 
ऋषिरवोचत्‌ । पाडन्तं वा इदं म्‌ 1 पाडयतेनेव पाञ्च, स्पुणोतीति 1११ 
पृथिवी, अन्तरिकम्‌, दीः, विदाः, अवान्तरदिशाः--यृय्व, अन्तरिक्ष, 
युखोक, दिक, भवान्तर (दिषायोकरि मघ्य या कोण कौ) दिशां {इनका एक 
पंचक" दै) ; अग्निः त्रायुः, मादित्यः, चनमा, नक्ष्राणि--जग्नि, वायु, सूरय, 
खन््र मौर नकात्र (इनका एक "पचक है) ; जापः, मषधयः, वनस्पतयः, याकाङ्ञाः, 
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मत्मा--यह तीसरा पंचर हं \ ये तीनें पचक ब्रह्माड मं है, अतः ये 
सधिम्‌ त-पंचक कहलति ह 1 इसी भ्रकार पिंड मं भी पंचक हं, मौर 
मनुष्य-शरीर मं होने के कारण वे अध्यात्म-पंचक कहुलति हं । प्राण, 
व्यान, अपान, उदान, समान--पह्‌ एक पंचक ह \ चक्षु, भो, मन, 
वार्‌, त्वक्‌-यह दूसरा पचक हु \ चमे, मांस, स्नायु, अस्थि, मज्जा-- 
यह तीसरा पंचक हं 1 ब्रह्माड तया विड के इन तीन-तोन पंचक की 
गणना करके ऋषि ने कहा--ये सवे पांच-पांच ही हं । एक पंचक 
मे दूसरे पंचक फो पाऊना होतो है ब्रह्मीड का तथा पिड का आपस 
मे सम्बन्ध हं! इस्त सृष्टिमे श्रह्यांड' {षव्ल०८०७ब) तया "पिंड 
(००००७) का एक-दूसरे से समन्वय ह 11९11 
शिक्ताच्याय-वल्ली का अष्टम अनुचाक 

“भोम्‌" ही ब्रह्म हे, "ओम्‌" ही यह सनक हं, संसार “ओम्‌ को 

ही अनुङृति हू, गु क्षिष्य फो पाठ सुनाने के लिये जब कटता है, 


आत्मा--जल, ओपपि्मा, डे वृक्ष, आकाश मौर आत्मा (इना एक पचक" है) , 
हति-ये तीनो पचक, अधिभूतम्‌--मूत (ब्रह्माण्ड) मम्बन्धी पचक" है, अय-- 
अव, जध्यात्मम्‌--अगरलमा (पड) सम्बर्धी पचव्‌ कहते है, राण , व्यान , अपान" 
उदान" संमानः --प्राण, व्यान, अपान, उदान, ममान (इनका एकं चव दै} , 
चलतु , घोतमू, मन , पाक्‌, त्वग्‌--आंख, कान, मन, वाणी, त्वचा {इनका एक 
'पचव' दै), चमं, मांसम्‌, स्नाया, अस्थि, मज्जा~-चमहा, माम, नमनाडौ, 
देहा, मज्जा (इनका एव “ पचक है मौर ये तीनो पचक “अध्यात्म-पचक्" 
कहल ई), एतत्‌--पह (इसके) , अधिदिाय्र--माधार पर कल्पना पा गणना 
बुरे, श्छ्पि---उपनिपदेत्ता, ब्रह्मविद्‌ ज्ञानी ने, अवोचत्‌--कदा था, पावतम्‌- 
पचवेमय, (समूहमय, सगछ्ति} , वं--दही, शदम्‌--यद्‌, सयंम्‌-माया विष्व 
(है) , प्तिन--एक पचक से (दा) , एव--दी, पादतम्‌-दूसरे पचमः को, 
स्थपुणोति--विस्तृत कल है, बढाता है, पारन करता है ((१॥ 
सोपित्ति म्र्ठ 1 सोमितोदे . सर्व॑म्‌ ) मोभित्येतदनुषति हस्मवा 
, प्यो श्नाययेत्पापावयन्ति 1 ओमिति सामानि गायन्ति! भ. 
दरोभिति स्पराणि शा सन्ति \ योमित्यप्वयुः प्रतिगरं भ्रतिमुणाति ! 
लमिति ग्रह्य ग्रसति 1 ओभिरपग्निहोत्रमनुजानाति 1 सोमिति 
म्राह्यण- श्रव्ष्यघ्राह्‌ ब्रह्मोपाप्नवानोति । ्रह्यवोपाप्नोति ॥१।॥ 
ओम्‌ इति--भोम्‌' यह्‌ टी, ब्रह्य--मव से वदा प्रमालमा (ओम्पद षा 





२२८ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


तव शिष्य भोम" कुकर ही पाठ सुनाता ह, भोम” कहकर साम का 

गान करता हं । ्स्त्र-पाठ भोमू' से, सौर समप्ति श्मोम्‌-- 

श्ोम्‌!--ते हेती हँ । भ्व्य 'ओोम्‌^ कहकर यजुवद का पाठ करता 

है, रह्मा ओम्‌" से परमात्मा कौ स्तुति करता हं, मौर भोम्‌" ककर 

“ ही अग्निहोत्र प्रारम्भ करने की अनुना देता ह 1. जाह प्रवचन 

करते-समय “ओम्‌ का प्रयोग करता हं, सौर कहता हं कि मं ब्रह्य को 
प्राप्त कर, इस प्रकार वह्‌ ब्रह्य को प्राप्त कर क्ता हं 11१11 

श्िक्षाध्याय-वल्ली का तवम अनुवाक 
शछत' का पालन करे, पर्त स्वाध्याय ओर प्रवचन को न भूल; 
शत्यः का पालन करे, परन्तु स्वाध्याय यौर प्रवचन को न छोड; 





काव्य) है; भोम्‌ इति--्ाच्य ्रह् ही; इम्‌ सर्वम्‌-हं सव दु टँ (सव 
विव मे व्याप्त है); ोम्‌ इति--थौम्‌ इस ही की; एतद्‌- यह्‌ विवः 
अनृहृति--जनुकरण, व्यत रूप दै; ह्‌ स्म वं -यह प्रसिद्ध दै कि; जोम्‌--जोम्‌ 
कल्कर; श्नावय--मूनायो; इति-एेता करने पर टी; आधाचयन्ति-सूनात्ते 
ई, प्रवचन करन ई; जम्‌ इति--मौम्‌ का (उच्चारण कर) ; सामानि--साम- 
म्नौ को (का); मायन्ति-नान करते ई; गों ्ोम्‌ इति--योम्‌ से आरम्म 
कटर बोम्‌ (शरम्‌-+-अम्‌) से ममाप्ति कर; श्स्त्राणि-स्तुति-परणंसापनक मंत्रों 
का; श्ंसन्ति--पाट करते ठै; योम्‌ इति--मोम्‌ एेता कहकर टी; अष्वरयु-- 
मघ्वयूं छऋत्विगू; प्रतिगसम्‌--यनुर्वेद के विशिष्ट मां का; प्रतिगृणाति-- 
पाठ क्रा दै; मोम्‌ इतति-ओम्‌ का उच्चारण करः; ब्रह्माब्रह्मा (ऋत्विग्‌) ; 
प्रसीति-यत्र का यारम्म कमना है; मोम्‌ इत्ति--बौम्‌ कहकर ही; भमि 
होत्म्‌--अग्वटच् कौ; अनुनानाति--यनुना देता है; गोमू इति--गोम्‌ एेसा 
कट्कर दी; बराह्यणः- त्राण; प्रवक्षयन्‌-प्रवचन करने से पूर्व; माहू--कूता 
ढै; बरह्म-- (योम्पद वाच्य) बरह्म को; उपाण्नवानि--् प्राप्त कर टू; इत्ति-- 
वौ; न्ह एन उपाष्नोति--त्रह्म को ही पराप्त कर नेता ई ।१॥ 
ऋतं च स्वाव्यायप्रचचने च । सत्यं च स्वाच्यायप्रवचने च ¡ सद्र स्वा- 
ध्यायप्रजचने च  दमर्च स्वाध्यायप्रवचने च ! ऋमक्च स्वाच्यायग्रज्चने 
च | अनग्नयश्च स्वाघ्यावग्रवचने च । यग्निहोत्रं च स्वाव्यायप्रक्दने च 1 
उत्तियय्च स्वाव्यायप्रनचने च 1 मनुं च स्नाव्यायप्रवचने च । भरना च 
स्वाज्याचम्रवचने च 1 प्रजनदच स्वाव्यावप्रचचने च ! भ्नातिक्च स्वाव्याय- 
ग्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः 1 तय इति तपोनित्यः पौर- 
कष्टिः? स्वाच्यायप्रवचने एवेति नक्तो मौद्गल्यः १ तद्धि तपस्तद्धि तयः ५ श्ण 
चतम्‌ च स्वाव्याय्रवचने च-ऋत (की चायना करे) गौर्‌ वध्ययन 





तेत्तिरीय-उपनिषद्‌ (शिक्षाव्याय-वल्टी) २२९ 


तप' करे, परन्तु स्वाध्याय जोर प्रवचन को भी साय रखे; दम-शम- 
अर्न्पधन-अग्निहौत्र - मतियिसेवा - मनुष्यसेवा - प्रजापालन -संतनन्ते- 
स्पत्ति-पुत्र-पौत्र का पालठन--सभो कुछ करे, परन्तु स्वाच्याय तया 
प्रवचन का त्याग कमो न्‌ करे! 
` ` च्छ्व ही सन-ऊख ह, यह सत्यवाक्‌ रथीतर के पुन का कहना 
है, तपः हो सन-कुछ है, यह्‌ तपस्वी पुरश्षष्ट के पुत्र का कयन ह, 
श्वाध्याय तया धभरवचन' ही सच-कुछ हे, यह्‌ मुद्गल के पुत्र नाक का 
कयन हे--वह कहता या कि स्वाध्याय ही तप हे, प्रवचन हो तष है? 
परन्तु ऋत, सत्य, तव, दम आदि के साय स्वाघ्याय ओर प्रवचन को 
फभी महो छोड्नः चाहिये ! (-^स्वाध्याय' का_ अथं है---^्व' का 
स्वयं मध्यन्‌ करना, मोर “्रवनन' का अर्थ्‌ ई--स्वाच्याय्‌ कपि 
क दते कौ उपदेश देना ॥) ५ 
1 1 क्विस्ाध्यष्य-वल्लो का दशाम अनुवाक 
कठ (६-१) मे कहा हं फि यह शरीर उल्टा दंगा हमा वृक्ल' ह~ 
उरप्वमूलोऽवाक्दाखः” \ म इस कारोर-रूपो वृक्ष रो दोपे-ढोये फिरता 


मौर अध्यापनं (साथ-साथ करता रहे), सत्यम्‌ -च . --सत्य पारन कै साय 
स्वाघ्याय प्रवचन भी करता रहे, दभः--इन्दिय-मन का निग्रह; शमः--मन की 
शान्ति, अश्नप---अग्न्यापान, अग्निहोघ्रम्‌--देनिक्‌ अग्निहोत्र; अतिवयः-- 
धरतियि-पूजा-पत्कवार, भनुषम्‌--मनूष्य-तेवा, पित-यज्न, प्रजा---सन्तति-पालनः 
प्रजनः--सन्तोनोत्पतिकमे, प्रजातिः--~-वश-वृदि (पुत्र के विवाह द्वाय)--दन 
समे के साप-तापे यघ्ययन-अध्यापन जापते रहना चादिए । 
सत्यम्‌--सत्य का ही पान करना चाहिये, सत्य-वचन्‌ ही मुध्य है; 
इति--पह्‌ मतः; घत्परदचा.-- सत्यवक्ता या सत्यवचानाप्रक, रापीतरः--रथीततर्‌ 
मेः सगोती (फा है); तपम-तप ही मुष्य है; इति--यर मत; तपोनित्यः-- 
नित्य (अनवयव) तप करने दते; पोषचिष्टि-ुरशिष्ट के पुत्र (आचाय 
फा है); स्वाप्याय-प्रयचने एष--वै वल अध्ययन-अध्यापन्‌ हौ मुष्य ई, इति-- 
यह्‌ मत; नाकः--नाकः-नामक, मोदुगल्यः--मुदुगल गोध (आचायं का दै); 
तद्‌ हि त्प--वहही तप है; तदृ ष्ित्पः-वहहीपरमत्तप रै \1१। 
५ स रेस्वि। ठं गिरेरिव ॥ ऊरप्वपथित्रो 
ननिनीष स्वमृतमस्मि 1 . भुदचसम्‌ ! सुमेधा 
अमृतोक्षितः \ इति तिदंकोरदेदानुदयनम्‌ ५१६१ 
्रहम्‌--मै (क 1 --रारीर-रूपौ वृक्ष के; रेः-रैरयिता 
के; इवा--ठमान हू; कोति-- ४) यथः; वृष्ठम्‌--उपरी सतह, शिपिरः 
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हं । मे इससे पृथक्‌ हं ! भेरी कीति इतनी फले जितनी फंलौ हई 
पहाड़ कौ पौठ होती हं । पर्वत कौ चोटी पर जैसे पवित्र हिम्‌ होतो 
है, उश प्रकार पित्रता को केकर मे ॐंचा उदू 1 मेरे ञ्टने में भप 
विव्रता नही, हिम कौ-सी पवित्रता सहायक हो । अतो मे मे अमूत्त 
की भांति होऊं, धरं मे वचस्वी घन की भरति होऊं, वुद्धि मं कौण 
न होने वाली अमर मेघा कौ भांति होऊं ! त्रिकं ऋषि के ये वेद 
को आधार लेकर कटै हृएु वचन हं ॥१11 


शिक्षाध्याय-वल्लौ का एकादश भनुवाक 
तरद पट चुके क श्रनन्तर दिया गया दीक्षान्त-माषण 


वेद-विया पड़ा चकन के अनन्तर आचा अन्तेवासी को, शिष्य 
को अनुशासन करता है, ओर दीक्षान्त-भाषण ((0यव्ठण 
कताः) देता हुमा कहता ह--सत्य बोलना ! र्माचिरण करना 1 
स्वाध्याय से प्रमाद मत करना । माचा को जो प्रिय हो बह 
दक्षिणारूप मे उत्ते देकर ब्रह्चर्या्षम के अनन्तर गृहस्थाश्रम मे प्रवेश 
करना, ओर प्रजा के सूत्र को मत तोडना 1 सत्य बोलने से प्रमाद न 
करना; धर्माचरण से प्रमादं न करना; जिस बात से तुम्हारा भला 





िरः--पर्वत कौ; इव--तरह्‌ (शुभ्र मौर विस्तृत है); ऊरवपविनः--उत्त, 
ऊपर उठा हुमा, उच्च सौर पवित्र; वाजिनि--अन्न मौर न्नान वने मँ; इव-- 
तरह; मु अमृतम्‌ मस्मि यत्यचिक यमृत हूं; (मेरा) प्रविणस्‌-अन-सम्पत्ति; 
युयर्चसम्‌-तेजोयु्त (हो, तेजोहानि करने वाका न हो); सुमेधा--गच्छी 
वदि वाला (रमै); अमृत -{-उक्षितः--अमृत (नमरत्व) मे पिचित (युक्त) 
दर; इति-यह; व्रिरकोः- त्रिश ऋषि का; वैदानुबचनम्‌-वेदातूारौ 
उपदेण (ह) ॥ १॥ 
वैदमनुच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति ? सत्यं वद । धर्म चर 1 स्वाध्यायान्मा 
अमदः । आचार्याय त्रियं घनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः 1 सत्यान्न प्रमदित- 
च्यम्‌ 1 घ्म प्रमदितव्यम्‌ ! कुञ्चलाच प्रमदितव्यम्‌ 1 भूत्यै न प्रमदितव्यम्‌ । 
स्वाध्यायप्रवदनाभ्यां न प्रमदिततव्यम्‌ ।१॥1 

वेदम्‌-तरेद का; गनून्य--उपदेश करके; आाचार्यः- अचा; मन्ते. 
वतिनम्‌-सदा साय संरा मँ रटने वाक्ते शिप्व कौ (गुरछुल छोड घर्‌ जाते 
समय); अनुक्नास्ति--उपदेश कल्ला है; सत्यम्‌ वद--त्य बोखना; धर्मम्‌-- 


चत्तिरोय-उपनिषद्‌ (शिक्नाघ्याय-वल्ली) २३९१ 


हो उससे प्रमाद मत करना, अपनो विभूति बढाने में प्रमादे मतत 
करना? स्वाध्याय ओर प्रवचन में प्रमाद मत केरना ।१॥ 

ससार से जो ्देव' हे, तुमसे "गुणो मे बदे-चटे हं, आर जो 
“पितरः है, "आमु" म बडे ह, उनके प्रति अपने कतव्य के पालन मे 
प्रमाद मत करना \ माता को देवो समक्षना 1 पिता, आचार्य, अतिथि 
न्ह देव मानना 1 हमारे जो अनिन्दित कमं हं उन्हीं का सेवन करना, 
दरो क नहीं 1 जो हमारे सुचरिते हे उन्हो को उपास्य समङ्षना, 
दर्रे को नहीं ॥\२॥ 





चछर--यमं का आचरण करना, स्वाध्यायाद्‌ मा मद स्वाध्याय ने मत विमुख 
दोना (प्रमादक्ा), आाा्योप--आचाये के ल्व, प्रियम---उमके नभौष्ट, 
धनम्‌--घन कौ, आहर्प--लाकर (समावत्तंन विधि कर), प्रजातन्तुम्‌--- 
व्-परम्प को, मा---मत, व्यवच्छेत्सो --काटना (उमे आगे वढाना), 
(स्स द्वितीय नम म मी) सत्यात्‌--सत्य-क्थन मे, धर्मात--घमे से, 
कशलात्‌-- (जपने } कुणर-क्षेमसाघक कार्यो से, भूत्पे--दे्वयं प्राणि के लिए 
(मे), स्वाप्माय.प्रवनास्याम्‌--अध्ययन ओर अध्यापन से, न--नही, 
भ्रमदिततेव्यम्‌-प्रमाद करना चादिएु 11१ 


देवपितूकार्याम्यि न प्रमदितव्यम्‌ } मातृदेवो भव \ पितृदेवो भव 1 
आगचापदेवो भवे 1 मतिपिदेदो भव } पान्यनवचानि कर्मणि, 
सानि सेवितव्यानि, नो इतराणि ॥ यान्यस्माक, सुचरितानि, 
तानि त्दपोपास्यानि नो एतराणि \\२५॥ 


देव-पितुकार्याम्याम्‌ न भ्रमदितय्यम्‌-देव-कायं (बरह्मयज्ञ-सष्या, देवगन्न- 
दंनिक- अम्निदोत्र) से ओर पितू-कारये (बडे वृढो, माता-पिता मादि कौ सेवा- 
पितु-यक्त) मे ममाद नही कयना चाहिए, भातुदेव- भव--माता कौ देव्ता जान 
सेवा करना, प्ितृदेय---पिता को देवता के समान समस्षने वाखा, भदौ, 
जाचापदेव , सतिमिदेव --आचायं मौर अतियि को देव-समान जान उनकी सेवा 
भें तत्पर, भव--हो, यानि--जो, अनवद्यानि--अनिन्दित, भिष्ट-सम्मत, 
कर्माणि--कयं है, तानि--उनदो (का), सेधितव्यानि- सेवम कर, आचरण 
कर, नो--नही, हतराभि--इने भिन्ने (निन्दित) कर्मो का, यानि--नो, 
अल्मारम्‌--टमारे, सुचरितानि--अच्छे आचरण है, तानि--चे ही, 


स्वया- तूने, उपास्यानि--आचरण करने चप्यं, नो--नदी, इतराणि-- 
इनमे उलट दुश्चरित 1121 
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हमसे भेष्ठ विदान्‌ जहां बेरे हों वहां उनके उपदे को ध्यान 
ते भुनना, वाद-विवाब में मत पड़ना । श्रद्धा से देना; अश्रद्धासेभी 
ˆ देना! अपनो बढती धीमेंसेदेना; प्रीनवष्दृ र्हीहो, तोभौ 
लोक-लाज से देना ! भय से देना, प्रेम से भौ देना ॥३॥ 
` दा करते हूए भी अगर किसी काम में सन्देह उत्यन्न हो जाय 
यह्‌ समज्ञ न पड़े किं धर्माचार' कया है अथवा किस स्थिति मे कंसे 
वरतना है, 'लोकाचारः वया है--यह सन्देह खड़ा हो जाय, तो तुष्हारे 
आसपास के धर्म-काये में स्वतः प्रवृत्त, प्ेरणावश प्रवृत्त, अरूक्ष- 
स्वभाव फे, सब पहलुभों पर विचार करने बाले ब्राह्मण जैसे बरते चसे 
रतना । "विवादास्पदः विष्ों मे भौ युक्त, आयुषत, अशुक्ष, धरम- 
काम, संमर्शी ब्राह्मणों के पीठे ही चलना. यही यदेश है, यही 
उपदेश हे, मही वेद ओौर उपनिषद्‌ का सार हे, यही हमारा अनु 
शासन है, एेसा ही आचरण करना, एसा ही अनुष्ठान करना ॥\४\। 





ये के चास्मच्छयां सौ ब्राह्मणाः, तेषां त्वयाऽऽसनेन 
प्रश्वसितव्यम्‌ } ध्यया देयस्‌ । अधरद्धया देयम्‌ । भिया देयम्‌ । 
हिया देयम्‌ निया देयम्‌। संविदा देयम्‌ ॥३॥ 
ये के च-ौरः जो कोई; भस्मत्‌-हमसे; श्रेयांसः--श्रष्ठ, वदेकरः; 
ब्राह्मणाः--्लानी ब्राह्मण हों; तेषाम्‌--उनकी ; त्वया--तूते; आसनेन--- 
पूजार्थ यासन देने थादि से; प्रद्सितन्यम्‌- संतुष्टि करनी चाहिये, उन्हें प्रसत्त 
रखना; (दान के विषय मे) श्रद्धया--शरद्धपू्वक; अध्रदधया--्रद्धान होने पर 
भी; भिया-- (सपने पास) लक्ष्मी होने के कारण; ह्िया--ोक-काज के 
कारण; भिया--भय कै कारण (निस्तार पाने के लिए) ; संविदा-ठहराच के 
कारण या भित्र-कायं पप्रेमवण) से; देयम्‌--दान अवश्य करना चाहिए ।\३॥ 
अय यदि ते कमं विषिक्ित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌ । ये तत्र 
ब्राह्मणाः संमितः 1 युबता आयुक्ताः । ससूक्षा धर्मकामाः स्युः1 यथा 
ते त वतेरन्‌ । तथा तत्र वर्तेथाः जयाभ्याख्यतिषु \ ये तन ब्राह्मणाः 
संमर्शिनः । युक्ता मायुक्ताः । अलूक्षा धर्मकामाः स्युः ! यया ते तेषु 
वर्तरन्‌.। तथा तेषु वरतेयाः \ एष आदेशाः ! एष उपदेजञः । एषा बेदो- 
पनिषत्‌ \ एतदनुशासनम्‌ । एवमुपासितव्यम्‌ 1 एवमु चंतदषास्यम्‌ 1\४।१ 
मय--अौर, यदि--अगर; ते- तेरी; करभ-विचिक्रित्सा--किसी का 
कर्म मँ संश्रय; वा--या; वृत्तविचिकित्वा-ाचार में संदेह; वा--या; स्यात्‌ 


तेत्तिरीय~उपनिषद्‌ (शिक्षाध्याय-वल्लो) २३३ 


शिक्षाध्याय-वत्ली कां दादश अनुवाक 

भित्र, वरण, अयमा हमारे लये कल्याणकारी हो; इन्द्र, वृहु- 
स्पति, महान्‌ पराक्रम वाला विष्णु हमारे लिये कल्याणकारी हौ \ 
हे ब्रह्म, तुञे नमस्कार हुं \ हि वायु ! तुके नमस्कार हं) हि वापु! 
सु ही प्रवयक्ष-त्रह्य है 1 वुञ् हौ अपने अध्ययन-काल में मेने प्रत्क्न- 
बरह्म कहा, कहत कहा, सत्य कहा 1 हे वापु-रूप प्रत्य्ष-ब्रह्म ! भेरी 
रक्षा कर, मेरे उपदेष्टा चायं को रक्षा कूर, मेरौ र्ना कर, मेरे 
माचायं कौ रक्षा कर 1 ओम्‌ शतिः शचाततिः शक्तिः 11९11 





--उपन्न हो जाय, (तो); ये--जो; तत्र--वां; ्रह्मणाः--ज्तानी ब्राह्मण, 
सम्मरषिनः-- विचारशील, परामशे देने मे समयं, युक्ताः--स्वय (उस कायं 
मे) खे हुए; आपुक्ता---किंसी से नियुक्त वा परैरिति; अलूशाः--स्वभाव' 
मे रूवेन हो, स्नेहमय हो; धर्मकामा.--घर्म-वुद्धि चाहने वति; स्मुः--दीरे; 
यपा---जेते; ते-वे; तत्--वहा या उन सदिग्ध कार्यो मे; दतेरन्‌---वर्तव 
कर, व्यवहार करे, तथा--वैसे ही; तत्र---व्हा, उन कार्यो मे, वर्तेषा--दू 
वरतना, व्यवहार करना, अय--ओौर, मम्याख्पातेषु-- (तेरे मन मे सन्देह 
नरहुमै पर भौ जिनं कमं पा आचार मे) विचादमय दोप लाया मया हो, विवादा- 
स्पद तिष्या म; पे तप्र ब्राह्मणां - - . -दतया--जो वहां क्नानी ब्राह्मण विचार 
शोर, स्वय भ्रवृत्त या पर्रेरिति, स्नेदमय, धर्म-वृद्धि चने वाले हौ जैसे वे उन 
(विवादास्पद बातो) मे व्यवहार करे, वसेहौतू भी च्वहार करना, एषः 
अदेद--यपह्‌ ही (हमारी) आत्ता है, एषः उपदेदयः--यट्‌ ही {हमारा तुम्हे) 
उपदेश (परामशं) है, एया-- यहं ही; देदोपनिवद्‌-वेद का रट्स्य (सार) 
है; दतद्‌-पह ही; अनुक्षासनम्‌--पुन उपदे है, एवम्‌--दस प्रकार ही; 
उपासितव्यम्‌--करना चाहिये; एवम्‌--दम भ्रकार, उ--निश्चय से, अवश्यमेव; 
च--भौरः; एतद्‌--इसका, उषास्यम्‌--आचरण करना चाहिए 11॥1 

क्षं नो भितः शो बदणः 1 शं नो भवत्व्यमा ॥ दान इन्द्रौ बृह॒स्पतिः ।शंमो 
दिष्णुएर्कमः ॥ नमो ब्रहणे । ममस्ते दापो ! त्वमेव प्रत्यकं ्रह्यासि 1 स्वामेद 
रत्यक्तं ब्रह्मावारिधम्‌ ! श्छतमषादिषपम्‌ । सत्पमदादियम्‌ ! तेन्मपमावौत्‌ ॥ 
तद्रक्तारमावौत्‌ । यदोन्माम्‌ । यावौदरक्तारम्‌ । > शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥1१॥। 

दाम्‌ नो मिवः... , प्रत्यक्षम्‌ ब्रह्म मसि--हे परमात्मन्‌ हमारे दिये मित्र, 
कषण, अ्ेमा, इनदर, बृहस्पति ओर महापराक्षमो विष्णु--सन ही कल्याणकारी 
शान्ति प्रदातरहो, ब्रह्ट यौर्वाद्‌ को नमस्कारो, ठेमोम्‌ प ही प्रत्या ब्रह्य दै; 
स्वाम्‌ एव--नुप्त नो ही; प्रत्य्‌ ब्रह्म--्रत्यय ब्रह्य; मवादिवम्‌-- (ह्य 


द 


र्रे४ एकादशोपनिषद्‌ भाष्य 


[बह्मानन्द्‌ वरल] 
बरह्मानन्द-बल्लौ क प्रथम अनुवाक 


हम दोनो, अर्थात्‌ गुरु तथा शिष्य को परमाला साथ-साथ रक्षा 
करे, हम दोनों साथ-साथ भोजन करे, हम दोनों साथ-साथ अपने 
वल कौ वृद्धि करे, हम दोनों का पद्ा-पटाया तेजस्वी हो, हम आपस 
मेँ कभी द्वेष न करं । ओरेम्‌ शांतिः शांतिः शांतिः 1 

ब्रह्म का वेत्ता, अन्य व्यदिियों के ल्यि जो-कुचछ भी परे है, निकट 
नहीं दर हे, उस प्राप्त कर केता ह । कहा भी हे--व्रह्म “सत्य्‌ है, 
क्तान' हं, अनन्त" है । वह हदय को गुहा मे छिपा हमा हे, परन्तु साथ 





प्रवचन मे, टस सन्द मे) मैने कहा दै; ऋतम्‌ अवादिषम्‌- ऋत ही कहा है; 
सत्यम्‌ अवादिषम्‌--सत्य ही का उपदेष किया है; तत्‌--उस प्रवचन ने; माम्‌-- 
मुञ्च कौ (मेरी); आवीत्‌-र्ा की है; तद्‌ वव्तारम्‌ आवौत्‌--उसने ही मुच 
उपदेष्टा कौ रक्षा की है; आवीत्‌ माम्‌-मेरी रक्षा की; आवीद्‌ वरतारम्‌-- 
वव्त्ता की रक्षा की; ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः- दे परमात्मन्‌ हमे शारीरिक, 
मानसिक, भआस्मिक या आधिदैविक, आधिभीतिक गौर आध्यात्मिक शान्ति 
प्राप्त हौ ॥१॥ 


ॐ सह्‌ नाववतु । सह नौ भुनवतु ! सहे वौयं करवावहै । 


वि ६ तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै । ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः।। 


` ओम्‌--हे परमात्मन्‌; सह्‌--एक भाय ही; नो--हम दोनों (आवायं- 
शिष्य) की; अवतु--रकना करो; सह नौ--साथ ही हम दोनों को; भुनवतु-- 
पालन (भरण-पोपण) करो; सह्‌--(टम दोनों) साथ ही; बी्यमू-वल कोः; 
करवाबहै--करे, वदे; तेजस्वि-तेजोगुक्त, परभावजनक; नौ--हम दोनों 
का; अधीतम्‌-दृना-स्वाध्याय; अस्तु-दो; भा--मत, नही; विद्रिषावहै- 
हष करे, एकःदूषरे का अदित सोचे; मो. . शान्तिः-दे प्रभु हम दोनों को 
त्िचिष शान्ति प्राप्त हो । 
ॐ ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ 1 तदेवाऽभ्युवता । सत्यं ज्ञानमनन्त रह्म । यो वेद 
निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ । सोऽकतते सर्वान्‌ फामान्‌ सह्‌ न्ल्मणा विपद्िितेति । 
सौम्‌--दतर स्मरण खूप मंगलाचैरण करके; बह्मविद्‌-त्रह्य को जानने 
वाला; जाप्नोत्नि--प्रप्त कर लेता है, पहन जाता है; परम्‌-परमब्रहकोया 
परम स्थान (रक्ष्य) को; तद्‌--तो, उस ब्रहम के विषय मे; एषा-यह्‌ 
(कचन) ; मभि +-उवता- क मया ३; सत्यम्‌- सत्यस्वरूप, सदा सत्ता 


तत्तिरीय-उपनिपद्‌ (ब्रह्मानन्द-वत्ली} २३५ 


ही परम-न्पोम मे, अन्तरिक्ष-मंड भे वही स्पष्ट रीष रहा हं ! उक 
जो जान केता हं वह्‌ सरवन शर्य का सायीं हौ जाता हैः) ओर स्रायी 
होने के कारण अंसे ब्रह्य के लिये कोई कामना अपण ् रह्‌ जाती, 
सब प्रकार से वह्‌ तृप्त होता हे, वे ब्रह का सायी होने के कारण 
उसके क्ये भौ कों कामना अपु नहु रह जाती, वहं सवे अकार 
सेत॒प्त हौ जाता! 

उसी ब्रह्य से आकाक्च हुजा, माकान्च से वायु, वपु से सन्नि, 
अग्नि से जल, जल से पृथिवी, पृथिवो से ओयधि्या, ओपधिपो ते 
अन्न, अनर से वीर्य, दोयं से पुरुष \ यह्‌ शरोर, सन्न तया अन्न कै रतं 
क अतिरिक्त श्य हं ? इस शरीर का स्यूल स्य ह्मे षया दिलाई 
देता हं ? सवसे उपर सिर हं, दाथाभागहै, वायां नावहु, षडहं 
पृष हं, जहां से प्राणी चेठता हं \ यह्‌ स्यूलनदारीरं प्राणो का अन्नमय 
कोप हं कहा भौ ह--1+{क) ५ 
वाला, ्ानमू--नानमय, चित्स्वस्य, अनन्तम्‌--अनन्त, सर्वव्यापक, मादिः 
अन्त से रहित, ब्रह्-परमात्मा को, यजौ, वेद--जानता दै, निहितम्‌-- 
स्वित्त, गुहायाम्‌--दतदेश मे (के), परमे--परमसूदम, व्योमन्‌-अश्काण 
म. स वद्‌, जदनुते--मोगत्प दै, या लेता है, र्वानू-षय, फामान्‌-- 
कामनाओ-भोगो को, सह्--साय, ब्ह्धणा--त्रह्य (परमात्मा) क, (ब्रह्मणा- 
संह--ग्रह्म फे साथ रहता टज, मुन ठुजा) , िपदिचत्ता--क्ानी, सर्व, 
द्ति---पह्‌ (वचन कटा गया है) ¦ 

तम्मादरा एतस्मादात्मन आका सूत. । आकादद्रायु ॥ वायोरुम्मिः ४ 
अन्तेराप ॥ बदूम्यः पृथिवौ 1 पूचिव्या मोपघय १ अोधधोन्पोऽतम्‌ । अप्नः} 
देस धुरुय । स या एय पुदयोऽ्ररसमय ॥ तस्येदभैव श्वरः । सय दक्षिणः 
पक्ष. । अयमुत्तरः पक्षः! मयमात्मा ! इद पुच्छं प्रतिष्ठा } तदप्येष दषोको 
अयति +{क)}रे 

तस्माद्‌--उस (पूर्वोक्त), वे-दी, एतछपद्‌--इम, मात्मन 

(निमित्त कर्ण} परमात्मा मे (कौ भेरथा जे) या सनत यति (परिवर्तन) 
परीर--नात्मा परान्‌ (मल्‌-तस्र उपदान कारणः) से, आकद्ा---माकाण, 
संभूत ---उत्य्र हया, धाकाशात्‌--नाकाशच से, चादु---वायु, चपो--वायु 
ते, अभ्नि---अन्नि, तेज, अग्ने--अग्नि-देज मे, आप---जल, मद्न्य-- 
अन ते, पृदिदो--पूथिवी, पृिव्या---पृथिवी से, भोयययः--वनस्पतिर्य, 
सीयधोम्य---ओपपियो से, सध्रम्‌-अद्र, मध्त्‌--जध से, रेत---वी्य, 


२६६ एकादशो पनिषद्‌ -भाष्य 


बरह्मानन्द-बल्ली का दितीय अनुवाक 
पांच कोशो का वणेन । 

सच प्रजां की अन्न से ही उत्यत्त होती हे । जो कोई भौ प्राणी 
पृथिवौ पर जाधित हं बे अन्नसे ही जीवित रहते हैः अन्त मे मन्न 
मेही जीन हो जाते है, क्योकि पंच-महामभृतों का श्रेष्ठतम रूप अच्च 
हीह । अत्न को “सवौ घल कहा जाता हं, सब ओषधयो का सार 
अन्नरेहं! जो अन्न को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करते हं वे 
न्न से, भोग्य-थदार्यो से जो-कुछ मिल सकता हु, उसे पा र्ते ह । 
मम सव भूतों मे श्रेष्ठ ह, तभी इसे तवो षध कहा गया हं । अन्न 
से प्राणी उत्पन्न होते ह, उत्यच्च होने के बाद अन्न से हौ बते 
ह। भन्न खाया जाता हे, परन्तु यह डा भी जाता हं \ संसार 
भोगा तो जाता ही हे, परन्तु जो भोगों का दास हो जाता हं, उरे 
_ भोगही भोगचते हे, उलेअन्.हीखा जाता ह । अन्न को यही 


रेतसः--वीयं से; पुरवः-शरीर-सहित जीवात्मा; सः वर एषः- वह्‌ यह्‌; 
पुरुषः--शरीरी आत्मा; मन्नरसमयः--अन्न के सार (वीं) से युक्तया वना 
मा; तस्य--उस गात्मा का; इदम्‌ एव क्िरः--बह्‌ ही पिर है; मयम्‌-यह्‌; 
वक्षिणः-दायां; पक्षः--पापव, पासा, माग; अयम्‌ उत्तरः पकः--यह्‌ उत्तर 
(वार्या) पाश्वं दै; अयम्‌ आत्मा--यह्‌ (शसीरःनिवन्ता) आत्मा है; इदभू-- 
य; पच्छम्‌-प (मल्यत पृष्ठमाग) ; भ्रतिष्ठा--सहारा देने वाखा है; 
तदपि-तौ (इस विषय मे); एषः--यह्‌; प्टोकः भवति-ग्लोक (पद्य) 
द॥(क)॥ 
अन भजः प्रनायन्ते ! याः काच पृथिवी भिताः । अयो मज्ेनव जीवन्ति 
ख्ेनदपि यन््न्ततः 1 अन्न हि भूतानां ज्येष्ठम्‌ । तस्मत्सरवौषयमुच्यते । सवं 
वै तेऽप्नम्नुन्ति । येऽन्नं ब्रह्मोपासते । अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम्‌ ! तस्मात्सवो ~ 
षघमुच्यते । मघ्ाद्‌ भूतानि जारन्ते । जातान््ेन वर्वन्ते । अयतिनि च भूतानि) 
तस्मादन्नं तदुच्यत इति 1 तस्माद्रा .एतस्मदश्लरसम्यतत्‌ ! अन्योऽन्तर भात्या 
भराणभयः । तेनेष पूर्णः! स वा एव पुरुषविध एव १ तस्य पुखुषविषताम्‌ । मन्थं 
मुखषविधः 1 तस्य प्राण एव शिरः! व्यानो दक्षिणः पललः! अपान उत्तरः पक्षः । 
आकाश भात्मा । पृचिवौ पुच्छं प्रतिष्ठा ! तदप्येष द्रलोको भवति ॥ {ख)५ 
अनद्‌ वै-जत से ही; प्रजा--जीवधारी प्राणी; प्रगायन्ते--उस्यत् 
दते हैः याः काः च जीर जो कोद मी, जितनी भोः; पुथिवोम्‌-मृथिवी को 
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श्याद्या हु--अदते अत्ति च भूतानि--यह्‌ बाया जता है, पनु 

घा भी ताता ह! इ शत्र-एसमयकोष को, इस रोर पो सव- 
_ श.मत समो । इते गिद्न, नु इती के तर, स शरोर का 

आता, एष ज्य शरोर ह, निष ्ाणमय-ोश कषे है 'वप्मप- 
कमे पराणम्परोद ह । रमे अमय पुर $ असर 
भा ६, ्रामप्ले भो पृ ही आकारै । इ 
शरागमय-को' का तिर्‌ पराण ह, दिणाग्‌ व्यान है, ततरभाग 
मरा हप सका ह, ए पुपिवौ हु--प्ाणौ ते वने का स्यान 
३1 कहा मौ ह~) 


1 
(३), धिदरः--सामित ६, (पृषो धिा--ृषौ पर विवमात दै), 
वप उ~-ओर, उरे एअ ने हो, शीवन्ि-बौनित स्तौ ६ै, भव~ 
मौर, एम--दगको (मे), पि पन्ति--ीन ही कती है अत हीषा 
शाना द; कततः--वमाम, मृदु होये पर, कम्‌ हिअप सै, पूवानाषू-- 
उपर पायो मे; नेष्म्‌--पवमे वश, पेठ दै, वस्मत्‌-उम कण पे, 
सवौपयम्‌-व (मूष वादि) दा शप या सव ओप्य वे निषन, उष्यो 
हा जागर १, स्वम्‌ द-प दी, मरे ही, तै, धनेम्‌--अप्र भौ, 
आृषन्ति-प्रापा कर तेते द, पे-जे, सेप्नम्‌--अप् को, ्रह~-पदते य, 
उमारते--उपामना कसते तदनुमार आरण कते है, सरम हि भृतानाम्‌ 
धिषयमू-यप्र ही सव उल्र ्दाणो मे चं दै, तस्मत्‌ व+ ओषधम्‌ 
उच्यती--उस कारणे ही तव की भपपि पडा जाता टै, कष्राद्--अप् 
मे; भूतानि--रीपपासी, भानस हे है, लातानि--रसपर दए, 
अेत~-अद्र ते, यते--द्रो ह, भदरते--खामा जाना दै (पानी (वते 
६; मन्नि-वाता द (मप मे ठय कर मेता ई}, स--ओर, भूतानि 
शरमिपो फो, तमात्‌--उन मरण ते, अत, उ्नमू-भध्, द्‌ 
(उमर), उव्ये-हा वाता है (कत ६), पह, तमाद्‌ वं एतु 
त दुम, वक्समयत्‌-पन के र (कारवी) मे को द से, भरन 
दूबर भिः बनती, भाता--मातमा दै, पराणप रो) परध 
ते उस या पायसस्य हे, तैन--उम [आयम] भे, एषह (भीर्‌ 
य मनरपम अल्दा), पे पून (वयानमया दमा) है ववं एष 
यह्‌ यह्‌ प्राणमयः पुद्पविधः पष-आला दे शरीर जगा ही है, कष्य 
सपर; पष्रिपताम्‌ अनु--शूरयःतोर पे सवस्य ॐ अनुप द, भप 
यह्‌ (परायमय मातयः; परव -भुष्य वे स्वय वाटी है; त्य 


२३८ एकादशोपनिषद्‌-नाप्य 


बह्यानन्द-वल्ली का तृतीय अनुवाक 

देव, मनृष्य, पञु--सभी प्राम से ही अनुप्राणित होःरहे हे । 
राण ही सब भूतो को आयु हे, इसलिये इसे 'र्वायु' कटा जाता है 1 
जो प्राण को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करते ह" वे अपनी सारी 
आगु को प्रप्त कर लेत हं । प्राण ही सब मृतो की आयुह्‌, इसलिपे 
उते "वायु कहा गया ह 1 श्राणमय-कोश' का वही आत्मा है, जे 
अच्मय-कोक्ष' का ह । इस श्राणमय-कोकष' से भिन्न, किन्तु इसी के 
भीतरः इस श्राणमथ-कोश' का आत्मा एक अन्य क्सेर हं, जिसे 
'मनोमय-कोका' कहते हँ 1 श्राणमय-कोकशष' मेँ 'मनोभय-कोशष' पणं हे । 
जैसे श्राणमय-कोष' पुरष के आकार फा हे, वैसे "मनोमय-कोञ्ञ' भौ 
पुरुष के मकार का हं । इस मनोमय-कोक्षः का सिर यजुः ; द 
दक्षिण-भाग क्‌ है, उत्तर-भाग साम है, धड़ आदेश ह, पू अथवे 
हे \ कहा भी है--॥(ग)+ 


(आणव जात्या) का; राणः एव भिर आग ह सर ह; नन न 
(प्राण-मेद) ; दक्िणः पक्षः--दायां पाश्वं (भाग) है; अषानः--अपान नामी 
प्राण-मेद; उत्तरः पकषः-चारयां अंग दै; आकाक्ञः आत्मा--आकाश ही अत्मा 
है; पृथिवी च्छम्‌ परतिष्ठा--पृथिवी ही पू ओर आश्रय है; तद्‌ अपि एषः श्लोकः 
भवति--उस विषय मेँ यह्‌ लोक है ॥ (ख }॥ 
भरणं देवा अन्‌ प्राणन्ति । मनुष्याः पदराव्च ये । प्राणो हि भूतानामायुः! 
तंस्मात्सर्वयुषमुच्यते । सरवेमेत त आयुर्न्ति \ ये प्राणं ब्रह्मोपासते ¦ प्राणो हि 
भूतानामावुः । तस्मात्सर्वायुषमूज्यत इति । तस्य॑ब एव शारीर आत्मा । यः 
पूरधसय । तस्माद्रा एतस्मात्ागमयात्‌ । अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः । तेनैष पूर्णः । 
सं वा एष पु्षयिध एव । तस्य पुरस्षविवताम्‌ । अन्धयं पुरुषविषः । तस्य यनु- 
रेव क्षिरः। ग्‌ दक्षिणः पक्लः। सामोत्तरः पक्षः! भदेश आत्मा । मयर्वाडित्न- 
रसः पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष दलोको भवति । ¶1(ग)) 
भराणम्‌--प्राण को (से); देवा--देन योनि या इन्धिर्या; अनुप्राणन्ति 
तुप्राणित हो रदे है--जीवन ग्रहण कर रदे है; सनृष्याः-- मनुष्य; पञ्चवः-- 
पु; च-भौर; ये-जो; प्राणः हि--पाग ही; भूतानाम्‌--चर प्राणियों कीः; 
मायुः---जीवनं का समय (निर्धार); तस्मात्‌--अते एव; सर्वायुषम्‌--प्तव की 
ान्‌, (जीवननयवधि) ; उच्यते-कहा जाता है; सरवम्‌--सारी, प; एव--हीः; 
कै-े; अयु--आयु को; यन्ति प्राप्त दते है; ये-जो; प्राणम्‌- प्राण 


तंत्तिरीय-उपनिपद्‌ (ब्रह्मानन्द-वल्ली } २३९ 


बरह्यानन्द-बल्ली का चतुथं अनुवाक 

वाणी नहा से लौट आती है, मन जिते धाप्त नही कर सकता, 
उस आगनन्द-ल्प ब्रह्म को जो जान्‌ लेता हे, वह्‌ कभी भयभौत नहीं 
होता । अन्न! प्राण्‌ जौर मन को ब्रह्म मानकर इनको उपासना करनं 
वासा ब्रह्म को नही पा सकता, मोग्य पायो को पा लेता हू, प्राण- 
शमित को पा केता हे, मानसिक-शक्ति को प्राप्त कर लेता हे, जहा से. 
वाणो ओर मन भी लौट आते ह, वहा से अरह्य फा ज्ञान प्रारम्भ 
ध 
को, अह्य--गडा, मुख्य {ऊानकर), उषते--उपामना करते है, उक्ती 
रक्षा का ध्यान रवते है, प्राण हि भूतानाम्‌ आय्‌ तस्मात्‌ सर्वादुपम्‌ उच्यते- 
प्राण ही भूता की आमु है अतएव यह्‌ प्राण सब की जायु कहलाता है, तस्य-- 
उस (प्राणमय कोप का), एव - यह्‌, एय--ही, श्षारौर--शरीरी, मात्मा 
-आत्मा टै, य --जो, पुवस्य--पहले (अनमय कोण) का है, तस्माद चै 
एतस्मात्‌--उस इस, भ्राणमयात्‌- प्राणमय से प्राण-युकन से, अन्य --दरषरा 
अन्तर --मघ्मवर्ती, आत्ना-आत्मा, मनोभप---मनन भाषति वाला है 
तेन--उस (मनोमय) से, एष --यह्‌ (प्राणमय कोश} पूणं --पूण (व्याप्त 
मरा हुभा) दै, स घे एष पुरूपविधः एव--वह यह (मनोमय काश) रौरधातै 
पुर्व कीः आकृति के अनुख्प ही टै, तस्य--उस (प्राणमय कोश) की, परुष 
विपतम्‌ अनु अमम्‌ परर्ययिध --ुर्पानुरूप आति के अनुसार यह्‌ भो पुरपानुख्प 
है, तस्य--उस (मनोमय कोय) का, यजू एद शिर यनुद ही िरस्यानीय 
द, प्रक्‌--ष्येद, वक्षिण पक्त -दाहिना पासा (भाग दै), षाम उत्तर 
पक्ष--सामयेद हीः वायां भाग है, अदेदा--आज्ञा, विधिवायय, माल्मा-- 
दौचा (स्वल्प) है, मयर्वाद्भिर्स --अधववेद, पुच्छम्‌ प्रतिष्ठा-पूछ मौर 
मधयं है, तद्‌ मपि एष शलोक मवति--इसको पुष्ट मे यह श्लोक मी है ॥! (ग )1। 

यतो वाचो निवतेन्ते । अप्राप्य मनसा सह्‌ 1 मानम्द ब्रह्मभो विदान्‌ ॥ न विभेति 
कदायनेति 1 तस्यप एद श्चारौर आतमा ! य पूवस्य । तस्मा एतस्मान्भनो- 
मयात्‌ । अन्योऽन्तर आत्मा चि्ञानमय 1 तेनैष पूणं ! स या एप पुश्यत्रिय एव । 
स्य पुरपविषताम्‌ ॥ अन्दय पुदयविध । सस्य थदेव शिर ! ध्टत दक्षिण 
पक्ष" ॥ सत्यमूतरः पक्ल 1 योग मात्मा । मह॒ पृच्छ प्रतिष्ठा 1 तदप्येष भ्नोको 
भवति \॥ (घ) ॥ 

च से, नजिसवे पाल से, वाच निवत्तनते-पणियां लौट भाती टँ 

{जो बाणो का विषय नही), अप्राप्य पाकर, मन्ता सह्‌-मन बे साम 
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समनोमय-कोक' का वही आत्मा हं, जो श्रागमय-कोज्ञ' का हं । 
इस “मनोमयकोशः से भिन्न, किन्तुं इसी के भीतर, इसका आत्मा, 
एक अन्य शरीर हं, जिते 'विज्ञानमय-कोश' कहते हं । (नोमय- 
कोशाः मे 'विशानमय-कोः पूणं हं । जेसे मनोमयकोशः पुरुष के 
आकार का है, वैसे "विज्ञानमय-कोजञ' भी पुरुष के{आकार का हे । 
इस "विज्ञानमय-कोश्ञ' का सिर श्रद्धा हे, दक्षिण-माग ऋत है, उत्तर 
भागं सत्य हे, धड़ योम हं, पृछ महः हं--महानता मं “विज्ञानमय 
कोश' कौ प्रतिष्ठा हं । कहा भो हूं--॥। (च}॥ 
ब्रह्यानन्द-वल्ली का पंचम अनुवाक 
यज्ञ, अर्यात्‌ आध्यात्मिक-कायं, क्म अर्थात्‌ लोकिकि-कायं-- 
ये दोनों विज्ञान से ही विस्तार पाते ह । सरव विद्धान्‌ लोग "विज्ञान" 











(जो मन का भी निषय नहीं); आनन्दम्‌--आचन्द्‌ (स्वरूप) को; ब्रह्मणः-- 
ब्रह्म के; विद्वान्‌--जानने वाला; न-नहीं; विमेति-उरता है; कदाचन-- 
कंमौ मी; तस्य---उस (मनोमय कोश) का, एवः एव क्षारीरः गात्मा यः पू्वस्थ-- 
ह ही शरीरौ अत्मा है ज पहिले (प्राणमय कोश) का है; तस्माद्‌ वं एतस्मात्‌ 
--उस दस; भनोमयात्‌--मनोमय (कोश) से; अन्यः अन्तरः आत्मः--भिन्च 
अन्तर्वत्ती मात्मा; निक्ञानमयः--विज्ञान स्वरूप है; तेन--उस (विज्ञानमय) से; 
एषः-~यह (मनोमय कोप) ; पुणः-पूं है; सः व एषः पुखषनिधः एव- वह यह 
निनानेमय कोश भी पुरूष के अनुरूप आकृति वाला ही है; तस्य पुरुषविधताम्‌ अनु 
अयम्‌ पुरुयविवः--उस (मनोमय कोश) कौ पुरुषानुरूप आकृति ऊ अनुसार ह्यह 
(निनानमय) भी परयानङृति है; तस्य--उस (विज्ञातमय कोश) क; शरदा एव 
क्लिरः--प्रदाही सिर हैः ऋतम्‌ दक्षिणः पक्षः--कत ही दक्षिण पक्ष दै; सत्यम्‌ 
व पक्षः--सत्यही ८ है; योगः--चित्त की समाधि (एकाग्रता) ॥ 
मत्मा- स्वरूप या ढचा है; मह--मह्व (महिमा) ; पुच्छम्‌ प्रतिष्ठा-~ 
प मौर परतिप्ठा है; तद्‌ भपि एषः इलोकः भवति---दयकी पुष्टि भे यह्‌ वचन 
+ है; तद्‌ भपि एषः श्लोकः भनति--दसकी पुष्टि मेँ यह्‌ वचन 

विज्ञानं यं तनुते । कर्माणि तनुतेऽपि च । वि्ानं देवाः सरवे जयेष्ठ 
मृपासते । विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद 1, तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति । ज्ररे यानन 
सर्वन्कामान्समरनुत इति 1 तस्यष एव ारीर आत्मा । यः पूवस्य । तस्माद्रा 
एतस्माद्िानमयात्‌ 1 अन्योऽन्तर मआत्माऽनन्दमयः। तेनव पुणः। स चा एषं 


तदप्येष इलोको भवति ।\ {ड} ॥ ॥ 
विदानम्‌-चिज्नान ही; यन्नम्‌-शुम कर्म को; आध्यासिक कर्म कौ; 


तंतिरीय-~उपनिपद्‌ (बह्यानन्द्‌-दत्ली } २५८१ 


को हौ प्येष्ठ ब्रह्य मानकर उसको उपासमा रूरते हं 1 जो "विन्नान' 

को ब्रह्म मानकर उसे प्रमाद नही कया, वह्‌ शरोर के स्रव पापो 

को छोडकर सब्र कामनाभो कौ प्राप्त कर तेता ह । 'विरजनिमय-कोकश्च' 
7 क वक < 
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मनोपप 
विजेनिमप 
अआमिन्दमप 


प्राणमय 
उन्निर्रय 


पायै कोश 


का वहो आस्माहै, जो 'मनोनयनतेप्त फा हं1 इस पविज्ञानमय- 
फोक्ञ से भिन्न, किन्तु इशे भीतर, इसका आत्मा पुक अन्व क्ञरीर 
ततुते--पाना है म्वा दना ह कर्माणि---{मामाय-दैनिति) वमो मा 

तनुति--र्ना है, अमि च--जार विज्ञानम्‌--विनषन म देवा सये--नाग 
देय (विद्वान्‌), श्ह--सय र वदा, भ्येष्ठम--अग्रव मर ` पतन, उपाष्ते-- 


२४२ एकादशोपनिषद्‌ -माष्य 


ह, जिसे भानन्वमय-कोकञ' कहते हं \ "विज्ञानमयकोष" सं नन्द 
मय-कोश' पूर्णं हे । जसे 'विज्ञानमय-कोक पुरूष के जाकार का हं, 
यसे आनन्दमय-कोश' भी पुरुष के आकार का ह । इस भानन्दमय- 
कोकष' का सिर प्रिय हं, दक्षिण-भाग मोद ह, उत्तर-भाग प्रमोद हं, 
धड़ आनन्द ह, पृ ब्रह्म है । 'अआनस्दमय-कोज्ञ' मे विचरनं वाला 
श्रय को ही जयना आघार बना केता ह । कहा मी ह--॥1 (ङ) 


पांच कोकां चित्र 


दक्षिण 


त मम 
भग 


ताम कोद 


प्राणमय 
कोश 





कोण 





५५ 


चिन्ञानमय। 
कोश 





[आनन्दमय 
कोश 























(पाच कोनो मं पहा को चन्नमय-कोक' ह । यह शरीर ही ,. 
'अन्नमय-कोश' है, जौ र पृध्वी, अप्‌, तेज, चायु, आकाश दन पाच 





उपासना करते है; विक्ञानम्‌--विजान को; ब्रह्य--वड्ा, मृख्य; चेद्‌--अगरः 
वैद--जानता है; तस्मात्‌ चेत्‌ न प्रमादयति--उससे (उसकी प्राप्ति मेँ) अमर 
नटीं प्रमाद करता है; अरीरे-णरीर मे (इस जीवन में) ; पाप्मनः--पापौं 
को, तुटो को; हित्वा--छोड़ कर; सर्नान्‌--सव; कामान्‌--कामनायों कौ, 
भोगो को; समदनुते- प्राप्त कर लेता है; मोगता है; तस्य--उस (विलानमय 
को) का; एषः एव शारीरः आत्मा--ह्‌ दी णरीरी आत्मा है; यजो; 


तंत्तिसैव-उपनिपद्‌ (ब्रह्मानन्द-वत्छी ) २४३ 


महामूतो से वना ह 1 परन्तु यह्‌ कोश तो सयते निचा ह, अन्य 
चार कोशहं,जो इससे ऊपर ह । अन्नमय-कोप' से ऊचा, परन्तु 
इमी के भीतर श्राणमय-कोश' ह । जेते अन्नमय पाच महाभूतो 
से वना ह, वैसे श्राणमय' क्रिससे वना ह ? उपनिषदो के गनुसार 
शप्राणभव' को स्वना श्राण-तत्त्व' से हुई हं 1 अमर "आकाश कौ 
वर्तमान वरिभापा मे (ईयर माना जाय, तो कहना होया कि उप- 
निदो के ऋषि ष्टुथरः सै मी एवः मूकषम तच्व' (8५७७१५०८) 
को मानते भे, जिसका नाम्‌ श्राण-तच््व' {112 5४४७०००८) चा । 
नटुथर' की तरह यहु श्राण-ततत्व' भी वि्वभरमें व्याप्नदहोर्हा 
है, भीर उसी से हमारा "प्राणमय-कोगरा' वनाद । स्वर्णमयः का 
अथे हं स्वर्णे से वना, "काष्ठमय का अर्थं हुकाष्ठ प्ते वना, इती 
प्रकार श्राणमय!काञअथंहूं प्राण से वना 1 अथववैवेदमे भी प्राण" 
कोरएेसादही एक तस्व मानाहूं, तमी कहा हँ--याते प्राणप्रिया 
(११-४८-५३) 1 इस श्राण-तत्व्‌' का सत्‌ सूयं को माना 
गया ह । प्रश्नोपनिपद्‌ मे का द---'जादित्यो प्राण 
श्राण-तत्व' में सूक्ष्म 'मनसू-तत्त्व' साना ग्यारह, यहभी श्राणं 
से सूक्ष्म होत्ता हया सव जगह व्याप्त हू, ओरप्राण कौतर्ट्‌ 
एक (तत्व (ऽए) ह 1 वशोपिक-दर्भन ने "पृथिव्यप्‌तेजो- 
चाय्वाकादयो कारो दिगात्ा मनासि द्रव्याणि इसे सूर मे "मन 


पुर्चष्प--पहिने (मनोमय-कोश } का, तस्माद्‌ चे एतस्माद्‌ पिज्ञानमयात्‌--उप् 
षप विज्ञानस्य कोश मे, अन्यः अन्तरः आत्मा--दुसरा जन्तवर्ती आन्मा 

आनन्दभयः--आनन्दभय है, तेन-उम (विक्षनमय वौश) से, पए 
यट्‌ {आनन्दमय कोश} , वणं णं है, स वं एषः वह यदं, पू्पधिध -- 
पुष्प कौ तरह वा है, तस्य---उम (विन्नानमय कौ) की, परपविपताम्‌ अनु 
भ्यम्‌ पुषपिधः--पुर्पानुम्प आति के समान यह्‌ (आनन्दमय कोण) भी 
पुस्यानुर्प है, तस्य--उस [आनन्दमय कोश) का, प्रियम्‌ एव-ग्रियहोना ही, 

क्िर--सिर है, मोदः--प्रमन्नना, दक्षिणः प -- दाहिना माग दै, प्रमीद-- 
विगेप हप, उत्तरः पलः--वाप भाग है, सानन्दः मात्मा--यानन्द ही इमा 
मात्मा (स्वल्प, द्वा, पड) दै,, ब्रष्य--परमात्मा, पुच्छम्‌ प्रतिष्ठा--शूछ 
ओर भाय सयान है, तद्‌ अदि एवः श्लोकः मवति--द्पमें यद्‌ बनोद {सूनित) 

भी दै ¶(ल)प 


२४ एकादश्षोपनिषद्‌-माष्य 


.को द्रम्य्‌' (8प४५६१०६) माना है । वयो कि "मनसू-तच्वः प्रकृति के 
अन्य तत्त्वो कौ तरह सूक्ष्म हं, गौर सव जगह न्याप र्हा ह, इसीलिये 
सन की गतिं शव्दसे मी प्रवलः! उपनिषदों के इस विचार को 
करि (ई्यर'की तरह श्राणः मौर "मनस्‌" भी तत्त्व है, वतेमान-युग 
के वैज्ञानिक सर आल्िवरलाजमभौी मानते थे । उका कथन था- 
4४ त0वघ्ाल 15 8 [42 दऽ 71 580९6, 1191 7 15 9 
प्रह्षयः वरण्लणृ्रला(ः 0 0४, 27 7 एप्पल 18} अ 5 
2. [प्ल तरूलनृ्फाला( ऽ, एणी पाक्त शा च 77 १०००८९१ 
अर्थात्‌ श्राण' (1) विश्व मे व्याप रहा ह, 'मन' (77) 
उसमे विकसित हुमा है, आत्मा" (आपः) मन से भी अधिक 
निकसित है, भौर ये तीनों सव जगह वतमान ह उपनिषदों की 
परिभाषा मे पृथिवी, अप्‌, तेज, वायू, आकाश--प्रकृ्ि के ये पाच 
ही तत्व नहीं ह, अपितु आकाश से सूक्ष्म ्राण-तत्व' है, जिससे 
-श्राणमयु-कोश'.. वना है, प्राण से सूक्ष्म मनसू-तत्व' द, जिससे 
भमनोमय-कोक'. व॒ना है, मनस्‌ से सूक्ष्म "विज्ञान-तत््व' है, जिससे 
.विज्ञानमय-कोश' वना है, विन्चान से सूक्ष्म 'आनन्द-ततत्व' है, जिसमे 
आनन्द्मय-कोश' वना है । सांख्य सें प्रकृति का जो विकास-कम 
दिया हे, उ्तके साय इन का समन्वय स्पष्ट ह { सतव-स्जेन्तमे 
` की साम्यावस्था" ही आनन्द-तत्त्व' ह, जिससे “जनन्दमय-कोश्ष' 
हमा; श्रकृत्ति' से महान्‌" हया, यह्‌ "महत्‌ तत्त्व" ही निज्ञात-तत्व' 
है, जिससे 'विजानमय-कोश' हभ; भत्‌" से अदूंकार' हुा, यह्‌ 
अहंकार-तत्व' ही 'मनस्‌-तत्व' है, जिससे "मनोमय-कोश' हुआ; 
अकार से 'ंचतन्मात्रा हद, ये'पंचतन्मा्राए' ही ्राण-तत्तव ह 
जिनसे श्राणमय-कोश' हृभा; 'ंचतन्मा्राथोः से स्थूठ पंच-महा- 
भूतः हए, ये पांचौं महाभूत ही चत्त-तत्व' ह, जिनसे अच्चमय-कोगाः 
हज । इन पचो कोशो का अपना-अपनां “कोकः (लाल) ह | 
अलमय-कोगः से इस भूः-खोकः' मेँ व्यवहार हौ सकता है, अम्थं 
कोको मे नही; प्राणमय-कोर' से स्मुवरुक्रि' मे--त्ाण-रोक मे-- 
न्यवहार हौ सकता ह; 'मनोमय-कोल' से “स्वकः (गधा) मेँ 
व्यव्हार हौ सक्ता हं । यही कम सव कोको से ह । इसी उपनिपद्‌ 


तत्तिरीय-उपनिपद्‌ (ह्यानन्द-वत्छी } २४८५ 


फी "मृग्‌-वट्ली' मे वताया गया है किमनुप्य.सपत्रे कोशो से जिस- 
जिर छोकं मे व्यवहार करता हं, उसी को रह्म" समञ्चन लगता ह, 
अस्ल में "ब्रह्म इन सव श्लोको" (71०९8) से ऊपर ह, परे ह 1) 


ब्रह्यानन्द-वत्ली का षष्ठ अनुवाक 


जो नह्य को भसत्‌" कहता ह, व्रह्म तो षया असत्‌ होना है, ट्‌ 
स्वयं “असत्‌' हो जाता हं 1 जो ब्रह्य को “सत्‌' समन्ता ह, वह्‌ बरह्म 
कौ सत्ता ते स्वयं 'सत्‌' हो जाता ह । सय स्तता उसो से हं 1 "जानन्द- 
मय-कोश' का. वही. मात्मा हे, जो 'विज्ञानमय~कोडा' का हं 1 

ऊपर जो-कुछ कहा गया ह, उते समन्ञ लेने फे अनन्तर, यं प्रश्न 
तो साघारणसे ही धरह्न रह्‌ जते ह्‌ 1 कौन-से प्रश्न ? धट प्र्नकि 
मरने फे वादं भचिद्रान्‌' ब्रह्मलोक फो भर्त होता ह या नही, अयया 
यह रहन छि भरने फे वाद "विद्वान्‌" ब्रह्म-लोर को प्राप्त होता हं या 
नहीं ? इन प्रह्नों का उत्तर कोशो फो समद लेने फे वाद स्वयं मिल 
जाता हं 1 


असप्नेव सर भवति । भस्‌ ्रह्येति येद चेत्‌ । अत्ति प्रयेति चेदरेद । सन्तमेनं 

ततो विदुरिति 1 तस्यंष एव शासेरं जात्म 1 यः पूर्वस्य । भयातोऽनुगे्ना ॥ 
उतथिढानम्‌ लों प्रत्य । कयन गच्छती ३ 1 वाहो विद्रानमुं लोक परेत्य ॥ कष्चि- 
त्समभनृता २ उ॥ 

असनू-न होता हजा (अस्तित्वरहित-तत्तागून्य), एव-दी, सः 
भदत्ति--वह्‌ (स्वम) हो जाता है, असद्‌ ब्रह्य--ग्रह्य सत्तागृन्य है (ब्रह्म हैरी 
नही), इति--रेसे, वेद देत्‌--अगर जानता रै, मानता रै, अप्त ग्रह्-- 
परह्य टै (ब्रह्म की सत्ता दै), इति--इ प्रकार, चेद्‌ वेद--अगर जानिता-मामिता 
है, सन्तम्‌-मत्ताबादा, एतम्‌-दत (मनुष्य) को, ततः-सव ही, चिदु 
मानने हं, तत्य एषः एव श्ारोरः मात्पा---उम (बानन्दमय वोप) का यह्‌ 
ही शरीरी अत्मा है, यः पू्वंस्व--जो पटले (विज्ञानमय कौस) का है, मय-- 
मव, अतये परे, अनुपर्ना-अवान्तर (साधारण) रष्व द 

उत--्या, बरिद्रपन्‌---जज्ञानी, भुम लोकम्‌-एम ब्रह्मलोक क, 
प्रे्य--मरवर, मसे वेः वाद, कश्यन-बोर्‌, गल्छति--प्राप्त होता ई, 
भाहो--अयवा; विद्रान्‌--तानी; भवुम्‌ सोश्म्‌-दस व्रहा-णोक भे, प्रप-- 
मरने वाद; कदिचत्‌-रोरई; समदन्‌ते-प्राप्त होता है । 
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हा, सबसे. घडा प्रद्‌ है, संसार को रचना कते हुई ? इस प्रकन 

का उत्तर देते हुए ऋषि कहते दँ--उसनं 'कामना' कौ । वया कामना 
की? म एक.से. अनेकं हो जाय, प्रजनित हो जाऊं । उन्ननं शतप 
किया) सृष्टि की रचना करने का अथं हँ "क्या! (नाण) का 
प्रारम्भ हयो जाना ब्रह्य कौ धह करियाः वदृते-वदुते जन उश्र-र्प मं 
पहुंची, तो उसी अवस्था को "तप' कहते तपः हे--क्रियाकी 
उग्र-अवस्था (नाण 11 लाका) । तप करनं के वाद उसमें यह्‌ 
सव सजा । जो-कुछ भी है, "उसकी सृष्टि करके--उसे रचकर-- 
समे वह अनुप्रविष्ट हो गया । ब्रह्म के सृष्टि मं अनुप्रविष्ट होने पर 
ब्रह्मकेदोरूपहो गये! एक रूप्‌ "सत्‌! हं दूसरा त्यत्‌, अर्थात्‌ 
(तत्‌ ह \ श्तु" वह्‌, जो दृश्यमान संसार हं--यह मी ब्रह्यल्प हं; 


सोऽकामयत । वहं स्यां प्रजयेयेति ! स॒तमोऽत्यत । स॒ तपस्तप्त्वा । 
इद सर्वमसुजत । यदिदं किच 1 तत्सृष्ट्वा} तदेवानुप्राविशत्‌ । तदनु प्रविश्य 1 
सच्च स्यच्चाभवत्‌ । निरक्तं चानिरुक्तं च । निलयनं चानिलयनं च । विज्ञानं 
खाविज्ञानं च । सत्यं चानृतं च । सत्यमभवत्‌ 1 यदिदं क्च ! तत्सत्यमित्याचक्षते । 
तदप्येव श्लोको भव्रति ।) (च)॥\ 

---उसने, ब्रह्म ने; अकामयत--चाहा; बहु-- (रमे) वहतं (यनेक) ; 
स्याम्‌-टौ जाडं; प्रजयेव--ग्रजा वाला होऊ; इति--यह (कामना की); 
सः तपः अतप्यत--उसने तप (उग्र क्रिया) किया; सः तपः तप्त्वा--उसने तम 
करके; इदम्‌ सर्वम्‌--इन सारे विष्व को; मसुजत--उत्पन्न किया, रचा, 
वनाया; यद्‌ द्दम्‌ किञ्च--यह जो कुछ भी (दुण्यमान) दै; तत्‌--उसकोः; 
शृष्ट्बा--वनाकेर, चकर; तद्‌ एव--उसमें ही; अनु प्राविशत्‌--अनुप्रतिष्ट 
हमा; तद्‌ अनु प्रवि्य--उसमें अनुप्रविष्ट हौ कर; सद्‌ च--सद्‌ रूप्‌ 
(अस्मि रूप, अहंरप) ; त्यत्‌ च- वट्‌ रूप (अपने से भिस रूप) ; भभवत्‌-- 
हौ गया; निर्कतम्‌ च--निचंचनीय, वर्भनयोग्य; अनिदक्तम्‌ च--अनिर्वच- 
नीय, वणनातीत; निच्यनम्‌ च-- सर्वाधार; अनिलयनम्‌ च~ (स्वयं ) भिसी 
आश्रय कौ यपेक्षा न रखने वाल; विज्ञानम्‌ च--नानस्वर्य चेतन; अविज्ञानम्‌ 
च--जनानगून्य, जड; सत्यम्‌ च--कारणक्ूप, सत्तवाल, स्स्वसू्प; अनतेम्‌-- 
असत्‌, कायंरूप (विनागी ) ; सत्यम्‌ सभवत्‌-सत्य हो गया 'सत्य' का “स' र 
त्यत्‌ कां त्य' मरकर 'सत्य' वन गया} ; यद्‌ इदम्‌ क्रच--जो यह कु दै 
तत्‌--उसकरो ` सत्यम्‌ इति--सत्य' इम प्रकार (इस नाम मे); चआचक्षते-- 
करत ह; तद्‌ अपि एषः दलेकः भवति--उनकी पुष्टि में यह्‌ श्टोक भी है ।च॥। 
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तत्‌" वह, जो "हं नह" "वहू है, सद्‌श्यमान ह्‌, उह भी ब्रह्यटप 
हो ह ब्रह्मकाएकस्प {निप्र है, ह्वल निवचन हो सक्ता 
है! वर्णन हौ सकता ह; दसरा अनिरक्त-त्प ह्‌ जिसका निवचनः 
दर्भन नहीं हो सकत । एक रूप भनियन!-लप हे, दुमरे के आश्य ते 
भ्थित है, जंते पृथिवी सूप क्षे आश्रय से स्थित है; इसरा अनिलयन - 
स्प हे, स्वाधितस्प ह, ससे सूं स्वाश्र से, अयात्‌ बिना पिसौ 

दूसरे के सहारे स्थित ह \ एक रूप्‌ _"विजञान.-रप्‌ ह है, चेतन्‌-स्प ह; 
टूर "अविज्ञान ह, जङ्-त्प ह 1 एक रप ^स॒त्व -ठ्प कारण- 
स्प है; दूसरा .'सनृत'-रूप हं, काप-रप ह । इस ध्रकार त भौर 
“त्यत्‌ यहुः भौर 'वहु -इन दनोस्पोफेमेलसे सत्‌ का स 
ओर त का "त्यं तिकर बरह्म क “स+ त्य -स्प हो जाता ६! 
महम का "सन्‌! सौर यत्‌. रूप्‌ ह बरह्छाड म्‌. “सप्य प फंटगाना 
ईसं शब्द "सत्‌' फे स ओर, “वयत्‌ ङ्के ष्ठयपेमे्ने थना 
है 1 कहा भो है--+ (च) 

(ब्रह्म ये दो रूप हे--'सत्‌' तथा "तत्‌ --- यः लवा "य 
प्यहं का अर्थ है--यह्‌ दुद्यमान जगत्‌, "वट गा शर भगला 
कावर भ्पजो दय दुव्यमान-जगत्‌ ग परे द, धरण | (त. 
निषत्वारनाक्टनादहैदिव्रह्यको देगन्‌ न. न्वयि परू जान 
कौ. जम्रत्‌ नहो, यह ससार जो सनन य ्रहाभाद्री ष 
प्रन्क्ष पह! इसौ मावक्ता चकर गना ४ ¢ 
सापोऽनलो वाय्‌. खं मनो वुद्धिरेवच द्रम ् त दनीर्ण त भित्रा 
रतिर्या (७-४)--यह्‌ पृथिवी, तर नि, गु ब्राग, आविशः 
मन्‌, वदि, अहकार्‌ प्तयकष ब्रत ५. वदि, अहकार्‌ प्र्यक्ष ब्रह्म व 


न्द्‌. प्तप सनव षः 
क्ल्यानन्व-वल्ली प्र र॑ सान णो 


1 
बह्म "वत्‌! या--यह्‌ पट व भ १) १. ह भो, तम 


पूते । 
असत्‌" या \ "जसत्‌' से (रत्‌ \ पर 


त सतत मेत्‌ सत यं सदाम कि स्मागमो 
स्यकतमुष्यत दति \ यदं लग्न । श 
भदति\ को द्यवान्पास्व. पराधयात्‌, ॥ 
वाननदर्णाति) चदा छव प ध्य 


।) 
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शमस्‌" ही थी । ब्रह्य अपने सत्‌ सूप में तभौ प्रकट होता ट, 
सृष्टि की सचना करता ह ! जब सृष्टि असत्‌" थौ, तो ब्रह्म भौ मानो 
भसत्‌" ही था, वयोक्षि कु भी कर नही रह था । उस असत्‌ 
अवस्था से जच चह सृष्टि को 'सत्‌'रूप में लाया, तन बह स्वयं भी 
सत्‌"-भवस्था मे आया । अपने ^सत्‌~रूय को उसने स्वयं किया । 
स्वयं, अपनी इच्छा से उसने सृष्टि को रचा, मौर जो-कुछ रचा, सर्व 
ठीक-ठीक्‌ रचा, इसलिये उसे "यकृत" कहते हं 1 जो-कुछ उसनं रचा, 
सब सुकृत" था--बिलकरु ठीक रचा गया था । बह तो रसही-रस 
है~-'स्सो. वे स॒ः--फिर जो उसने रचा, वह्‌ सुकृत" क्यो न 
होता ? बह रस-रूष ह, तमी रस्‌ को पाकर--ज॒हां कही रस मिलता 
है, उसे पाकर मनुष्य आनन्द-मण्न हो जाता हे ।. जहा-कही जो रघ ` 
` जीना चारैः, कोन श्वास तकर देना चाहे ? दहं. सब जगह रस भरे 
हए है उसी से हमे आनन्द मिलता ह । जब. यह्‌. जीव उस अदृश्य, 

, निराकार, मनिर्वेचनीय, निराधार्‌ ह्य मं विना किसौ भय कर प्रति 
ण्ठ्तिहो जाता ह, उसकी गोद में अपना स्यान वना. लेता ह, 

, चह मभय हो जाता हे 1 {जने यह जीव अपने मे तथा ब्रह्म मे, रा 
भी अन्तर रखता ह, बस, उसी समय भयु! उठ खड़ा होता ह} नो 
चिद्वान्‌ भय को नहीं मानतः, उसको विचारप्रकिया तो वही रहेगी 
जो अभी कही गई 1 वह रस्-मय अह्य मँ अपने को प्रतिष्ठित करेगा, 

..उससे सपना भेर-भाव. नहीं रखेगा. । कहा भी हं--॥1 (छ) \ 





विन्दते । अय सोऽभयं गतो भवति । यदा छेष एतस्मिलुदरमन्तरं कुरते । भथ तस्व 
भयं भवति । तत्मेव भयं विडषोऽसन्वानस्य \ तदप्येष इरतोको भवति \\ (छ) 
अपतद्‌ वे--असत्‌ (अव्यक्त) ही; अप्र--सुष्टि के पहले; भासोत्‌-था; 
ततः वं--उस (सृष्टि) के वाद ही; सत्‌--सत्‌ (व्यक्त) ; अजायत--हुभा 
तत्‌--पह्‌, तो, उसने; अर्मानम्‌--अपने (स्वरूप) को; स्वयम्‌-अपने थाप 
(विना किसी "कारणः के} ; अकुरुत--- (व्यक्त) किया तस्मात्‌--जत्तएव; 
तब्‌- वह ब्रह्म; सषटतम्‌ (सुष्टु छतम्‌) --रीक-ठीक रचा हुभा; उच्यदे-- 
कहा जातत है; इत्ति-यह (वह पलोक है); यद्‌ वै-जो मी (इष गृष्टि है) ; 
तत्‌-- पहं सव; शुङृतम्‌--टीक-ढीक रा गया था; रसः--सस (स्वयं तो वह्‌ 
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ब्रह्मानन्द्-वल्लौ फा अष्टम भनुवाक 
ब्रह्मानन्दे मे श्रानन्दङी मात्रा 
उसके भय से वायु बहतो ह; उसके भय से सूयं उदय होता हु; 
उसके भयं सै अग्नि तेया इनदर अपना काम करते ह; पाचदा मृत्यु 
भी उसी के भयते भागा. फिर्ता हं 1 


आनन्दम्बरूप) है, वं-निष्चय से; सः--वह्‌ (सृप्टिि्ता) , रसम्‌-अमन्द 
स्वरूप श्रह्य को, हि एवदौ, रब्ध्वा--पराकर, अयम्‌--यह जीवात्मा, 
आनन्दी भवेति-आनन्द वषटा (अनेन्द स्वल्प} हो जाता है, कः हि एव--कौन 
ही, मन्पात्‌--जीना चारे, जी सक्तो है, क---कौन, भ्राष्याः--पवासनध्रश्वान 
नवे, यद्‌--जो (अगर) , एप --पह, भफाशे--ह्दयाकाण मे, ददि-गुहा मे, 
आनन्दः--भनन्दस्वरूप ब्रह्म, न स्यात्‌--न होवे, एष. हि एव--यह आनन्द 
स्वर्प ब्रह्य ही, सानन्वयात्ि--(जवातमा कौ) आनन्दमय क्रतादै, यदाहि 
एव--जय ही, एषः---पह (जीवात्मा), एतस्मिन्‌--दस, अदुष्पे--उन्दिपा- 
गोचर, परोक्ष, अनात्म्ये--आत्मा (स्वरूप) से रहित, निराक्रार, अश्ररीरी, 
अनिषयते-- अनिर्वचनीय, वर्णनातन, अनिलयने-- (स्वय) निराधारं ब्रह्म भ, 
मभयम्‌--नि्मेयता को, प्रतिष्ठम्‌--आश्य को, स्विति को, निन्दते - पाता है, 
य--इसवे वाद, स--पट्‌ (जीवात्मा), अभयम्‌ गतः--नि्ेय, भवति-~ 
हो जाता है, परा हिं एव एष.--जन ही यह जीवाटमा , एतस्मिन्‌--दस बय 
भे, उदरम्‌ (उत्‌ अपि ~+-मरम्‌ == अल्पम्‌} -- वहन योडा भौ, मन्तर्म्‌--ेद 
(विस्मृति रूप), कुरते--रतः है, (उदरम्‌ भ्रं कुषते--तनिक मी उत्त 
भूक जका है), अय--तवं हौ, तस्य--उस जीवात्मा को, भयम्‌ भवति--मय 
होनि र्ता है, तत्‌ घु एव--वह ही तो, भयम्‌--मय, विडुषः-- ज्ञानी (होकर 
मी), ममन्वानत्प--अन्नानी (मेद-माव रखने वलि) बने हृषु को होता है 1 तद्‌ 
अपि एषः शलोक; भवति--इमकी पुष्टि मे यह श्लोक (सूक्ति) टै ॥ (छ)॥ 
सीपएस्माद्रातः पयते \ भीषोदेति पूरः । भीषाऽस्मदरणनियेन्ददच । मृत्यु" 
यावति पञ्चम इति १ संवानन्दस्य भौमाः सा भवति पूवा स्वात्सादुपुवाः- 
ध्यायकः 1 भािष्ठो दरदिष्ठो बलिष्ठः ! सस्येयं व्‌ धिको सर्वा वितत्य ध्रा स्यान्‌ 1 
स पुक्छो मानु सानन्दः ॥ से ये धतं मानुपा आनन्दा ॥ स एको मनुष्यमन्पर्वाणः- 
सानन्दः) शोधिपत्यं चाकामहतस्य \ ते ये दातं मनुप्यगन्पर्वागापानन्दाः । त 
एको देदगन्पर्वाणएमानन्दः  श्तेश्रिपस्य खाङम्ह्स्य 1 तै फे शतं रेषगन्ध- 
णामाचन्दाः ॥ स पुकः पितृणां चिरलोक्लोकशानामानन्दः 1 भोत्रियस्य चाकामः 
हृतस्य 1 तेये षतं पितृ द्विरलोश्तोकानामानन्दाः ॥ स एक आजननं देवाना" 
भानन्दः 1 योत्रियस्य चाशमहुतस्य । तेयं इतमानाननानां देदनामाननशः । 





२५० एकादश्ौपनिषद्‌-माध्य 


अव चानन्द की मोमांसा करते हं । कल्पना करो कि एक युवक 

है, बहुत अच्छा युवक, सूव पद़ा-ल्खि, ज्ञासन करने वाला, दृढ़ भौर 
बलवान्‌ \ अव कल्पना कसे फि उसके लिए सम्पुं पृथिवी धन-धान्य 
से पुं हो जाय \ उसे जो आनन्द होगा वह॒ एक मानुष-मानन्व 
(णौ पाशा णऽ) हं 1 इस प्रकार के सौ-नानुष- 
आनन्दो" से एक "ननुष्य-गन्धर्वानन्द' बनता हे । शरोत्रिथ तथा काम- 
नाभं से अस्तवत व्यदरिति को एसा आनन्द प्राप्त होता हँ । सौ-मनुष्य- 
गन्धर्वो का जो आनन्दे ह, उससे एक 'देव-गन्धर्वानन्द' बनता ह ¦ 
श्रोत्रिय तथा कामनाओं से असक्त व्यक्ति को एसा आनन्द प्राप्त 
होता है । “प्रौ-देव-गन्धरवो" का जो आलन्द है, _बह्‌ चिर-कएल तक 
, लोकाम्तरो प्र विजय प्राप्त करने वाले "पिते" (एतश) का एक 











स एकः क्मदेवानामानन्दः। ये कर्मणा देवानपियन्ति} श्रोत्रियस्य चाका- 
महतस्य । ते घे तं कमंदेवानामानन्दाः। स एको देवानामानन्दः । श्रोत्नि- 
यस्य चाकामहतस्य । ते ये घ्नतं देवानामानन्दाः । स एकत इनद्रस्यानन्दः 1 शनोव्ियस्य 
चाकामहतस्य । ते ये इातमिन्द्रस्यानन्दाः । स एको वृहस्पतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य । ते ये शतं वृस्पतेरानन्शः। स एकः प्रजापतेरायन्दः ! श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य । ते ये क्तं प्रजापतैरानन्दाः । स एको ब्रह्मण आनन्दः \ श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य । स यश्चायं पुरे ! यश्चासावादित्ये ! स एकः । स प एवंवित्‌ । 
अस्माल्लोकरात्ेत्य । एतमन्षमयमात्मानमुपसंक्रामति \ एतं प्राणभरयमात्मानमुप- 
संक्रामति । एतं मनोमयमात्मानमुपसं क्रामति } एतं विक्तानमप्रमात्माननुपसंक्रामति। 
एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति । तदष्येष उलोको भवति \ (ज) 
भोषा--भय से; अस्माद्‌-ढमसे (इसके); वातः--वायु; पवते-- 
वहवा है, पवित्र करता है; भीषा--भय से; उदेति--उगता है; सूर्वः--यूरय; 
भोषा--भय से; अस्माद्‌--इरसे (क) ; अन्नः च--मौर अग्नि; इन्द्रः च~-- 
ओर इन्द (अयना कायं करते है) ; मृत्यु--मौत, फाल, यम; घाचति--दौडतता 
दै, भपने काम भे वयग्र होता दै; पञ्चमः--पाचवां ; इतिय (ष्लोक) द । 
सा एवा--वह्‌ यह्‌ (जागे वणित) ; आगनन्दस्य--आनन्द की; मीमांसा-- 
विचार (निर्देश) करते ई; युबा--(कोई पुर) जवान; स्थात्‌--हो; साध- 
युवा--जवान होने के साथ सज्जन हो; भध्यायकः--पदा-लिखा, गृदीतविदय; 
मकषिष्ठः--अत्ययिक आणास्ता (उमंमो--महत्वाकंल्ाओं से भरा हमा) या 
अच्छा प्रणासक; द्रदिष्ठः--खुव मजवूत; विष्ठः-- वलवान्‌; तस्य--उसके 
(पास) ; इयम्‌--यह; पृथिवी सर्वा--सारी पृध्वी; विततस्य- धन क मे); 


द} श्रोत सथा कामजे से अस्त आनस्द 
व है \ कदेव दतां का जे आनद देवे का 
आनन्द ६ शरोलिप दय कामनाभे स्च असव च्पवितको हेष 
होता रवो जो जन्द र वह्‌ ट्र का 





नोकलोकानम्‌ अलव्दः 
ओ भान्द श दूब ' 

शना ए का कन है, मलय #\ ~~ 
ल भी र्द चे श्रत्‌ 
5 एए 
मह्‌ एक - दवति, भु तच सत मने 
दत नत पर्त दे क, आल --नन टै चेन" मा-यः 

ष, ह्य मूल न, म ६, 


२५२ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


एक भादन्द है । भरोनिय तथा कामनाओं से असक्त व्यक्ति को एसा 
आनन्द प्राप्त होता ह 1 “सौ-दन््ो' के आनन्दं के बराबर वृहस्पतिः 
का एक भानन्द हँ; 'सौवृहस्यतियो" के शएनन्द के बरावर श्रजापति' 
का एक आनन्द है; 





सौ-प्रजापतिरयो" के आनन्द के वरावर श्रह्य' का, 
एक जानन्व ह ! शरोन्निय तया कामनाओं से असक्त व्यवित को यह्‌ 


, ब्रह्मानन्दः प्राप्त होता. हे ! 


पुस्षु' मे जो हे" गौर 'आदित्य' मे जो हं--वह्‌.एक ह.) 
यह जानता ह, वह्‌ इस कोक से मरकर, अक्नमय-कोश' को छोडकर 
आगे निकल जाता हे, श्राणमय-कोक्ञ' को छोडकर आग निकल जाता 
है, "मनोमयकोशः को छोडकर अने निकल जाता ह, 'विज्ञानमय- 
कोक को छोडकर जागे निकल जाता हे, 'आनन्दमय-कोकश' को 
छोड़कर आगे निकल जाता हँ । कह भी है--\\(ज) "1 


श्नोचियस्य च अकामहतस्य--यह्‌ ही मानन्द एपणा-गून्य वेदन कौ प्राप्त 
है; ते ये शतम्‌ कमेदेवानाम्‌ आनन्दाः--वे जो ये कमेदेवोँ के सौ भानन्द ह; 
सः एकः देवानाम्‌ भआनन्दः-- बहे देवताओं का एक आनन्द है; क्नोत्रियस्य 
च जकामहतस्य--एषणा-धून्य वेद का सी; ते ये इतम्‌ देवानाम्‌ मानन्दाः-- 
वेयेजौ देवतागों के सौ आनन्द है; सः एकः--वह्‌ एकः; इन्द्रस्य आनन्दः 
का भानन्द है; श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य-- ब्रह टी आनन्द एषणा-शून्य वेदतत्त्व- 
विद्‌ कोभी प्राप्त दै; ते ये शतम्‌ इन्द्रस्य आनन्दाः--वे ये जो इन्र के सौ जानन्द 
ई; सः एकः वृहस्पतेः मानन्दः--वहं वृहस्पति का एक मनन्द है; भोत्रिवस्य 
च गकामहतेस्य--वह टी यनन्द कामना से मुक्तं वेदार्थज्ञाता कौ होता है; 
ते ये दतम्‌ बुहस्यतेः भानन्वा--वे ये जो वृहस्पति के सौ आनन्द है; सः एकः 
प्रजापतेः मानन्दः-- वह्‌ प्रजापति का एक आनन्दे है; श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य-- 
वह्‌ ही सानन्द निष्काम श्रोत्रिय को प्राप्त है; ते ये इतम्‌ प्रनपतेः मानन्दा-- 
वे जो ये प्रनापति के सौ लानन्द ई; सः एकः ब्रह्मणः मानन्दः--वह ब्रह्म का एक 
आनन्द है; श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य--एपणा-ून्य श्रोत्रिय का मी; समयः च 
अयम्‌--बह्‌ जो यह्‌ (परमात्मा) ; पुपे--पुरुप (जीवात्मा) में (पिण्डज) ह 
यःच मसौ-मौर जो यह; भादित्ये--ूरं मे या मदिति (पति) से उत्सन्न कायं 
जमत्‌ (ब्रह्माण्ड) में है; सः एकः-- वट (दोनो म) एक ही है, भिच्त-भिन्च नहीं; सः 
यः--बह्‌ जो; एवनिद्‌-इस प्रकार (प्रकृति गौर जीवात्मा मे व्याप्त एकं ही तत्त्व 
परमात्मा है} जानने वा हैः स्मात्‌ लोकात्‌--इस छोकं पे; प्रत्प--मरकर, 
मरने के वाद; एतम्‌--इ; अश्नमयम्‌ आत्मानम्‌-अद्लमय कोण को प्राणमयम्‌ 





तैत्तिरीय-उपनिपद्‌ (ब्रह्मानन्द-वल्छी ) २५३ 


ब्रह्मानन्द-चल्ली का नवम अनुवाक 


वणौ जहर से खोट जप्तो हे, मन जिसे प्राप्त्‌ नहीं कर सकता, 
उस भनन्द-रूप ब्रह्य कौ जो जान केता हं, वह कभी भयभीत नही, 
होप । ॥ि 
ˆ ` जौ इस प्रकार आनन्द-रूप ब्रह्म को जानता ह, उसे सन्ताप नही 
हौता \ किसौ को यह्‌ सन्ताप होता ह कि मने ठीक नहं किया, क्रिसी 
को यह्‌ सन्ताप होता ह कि मेने पाप किया । ये दोनो सन्ताप उसे 
. नहो होते नो शरह्मानन्द' मे लीन हो जाता हे 1, 
£.~- ९ निस किसी की आख इन दो बातो कौ तरफ खुल जाती ह-- 
मेने ठोक नहीं सिवा, या मेने पाप किया, इन दो बातो पर जो 
विचार करने लगता है, उसका आत्मा चलवान्‌ हो जाता हं, ये दोनो 
विचार आत्मा को वलवान्‌ चना देते हे । जो यहु बात जान जाता 
है, वह्‌ उपनिषद्‌ के रहस्य को पा जाता हे । ज्ञ) 


आत्मानम्‌-प्राणमय कोश को, मनोमयम्‌ बात्मानम्‌-- मनोमय कोण को, 
विक्नानमयम्‌ मत्मानम्‌-- विज्ञानमय कोष बौ, आनन्दमयम्‌ आत्मानम्‌-- 
आनन्दमय कौश को, उपसकामति- प्राप्त हो कर उसे खघ जात्ता टै अग्रली 
म्थिति (आनन्द-नरूणकोकः) को प्राप्तं केर तेतता है, तद्‌ भपि एष वलोकः 
भब्रति--दृप्तको पुष्टि मे यह्‌ शोक (सूक्ति) भी है॥ (ज)# 

` पतो चाचो निवत्ते 1 अप्राप्य मनसा सह । आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ \ न 
विभेति कतेदचनेति ! एत, ह्‌ वाव न तपति किमह. साधु भ्वकरवम्‌ ॥ किमह 
पापमकरवमिति । स य एव विद्वानेते जात्मानं. स्पृणुते । उभे हयेवेष एते आत्मानं. 
स्पृणुते ! मे एव येद । इत्युपनिषत्‌ ॥ाक्ता॥ 

~~ यतः वाच निवततन्ते--जहा से वाणियां लोट आती ह, अप्राप्य--विना उसे 
प्राप्त करके, भनसा सहू--मन के साथ, आनन्दम्‌--आनन्द को, ब्रह्मण -- 
मरहम दे, विदटान्‌--जानन वाखा, न-- नही, धिभे्ि--उस्ता दै, कुतक्चन-- 
जिमौ मे भौ, इति--यह्‌ (कोक) है, एतम्‌--दम ब्रह्म ज्ञानी कये ह्‌ वा व-- 
निष्चय दी, ने तपत्ति-- (आये कटी बनि) नदी तपाती दै दुखी करती है, 
किम्‌--क्या, भहम्‌--मेने, साधू--अच्छा, उचित, न--नरी, अकरवम्‌-- 
विया, किम्‌--कया, अहम्‌--मेने, पपमू-प्राप, वर, अनुचित, अरूदवम्‌-- 
किया (अर्थन्‌ पपमे करने या पूण्यन करने वा सनाप--पदनावा--न दमय 
परह्य फो प्राप्त जीवार्मा षौ नही होता पयानि उसन तो युण्य करये ही ब्रह्मवौ 


२५४ एकादशोपनिषद्‌-माष्य 


[ मृण बलती ] 
भुगु-वल्ली का प्रथम अनुवाक 
पांच कोल तथा ब्रह्म 

वरुण का पुत्र भृगु अयने पिता वरुण के पास गया, ओर कहने 
खगा--भगवन्‌ ! ब्रह्य का उपदेज्ञ कौन्यि 1 भृगु को वरुण ने 
कहा--अच्च, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन, वाणी--लि ससे ये उत्वच्च होते 
है, उत्पन्ने होने के वाद जिससे ये जीवित रते हे, जिसमें विलीन 
हो जाते ह उसे जानो, वह्‌ श्र्य' ह । भृगु ने तप किया, भौर तप 
करने के अनस्तर--\ (ञ्य) ।1 





पाया है}; सः यः एवम्‌ विद्टान्‌--वह्‌ जौ इस प्रकार जानने वाटा-नानी है; 
एते-दन (दोनों संतापकारौ विचारों} को; भात्मानम्‌--अपने वापको, 
मात्मा को; स्पृणुते तरल देता है, उन्नत करता दै; उभे हि एव एते--दोनों टी 
इनको; यः एवं वेद--जोौ इम प्रकार जानता है; एषः--वहं यह नानी मनुप्य; 
आत्सानम्‌--भपने आपको; स्पृणुते--उ्तत करता ह; वलवान्‌ करता है ॥ 

भृमरये वारुणिः । वरुणं पितरमुपससार 1 अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तस्मा एत- 
स्प्रोबाच । अनन प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनो वाचमिति \ तं. होवाच । थतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्प्थन्त्यमिसंविश्नन्ति। तद्विजिज्ञा- 
सस्व । तद्‌ ्रहयेति 1 स तपोऽतप्यत । स तयस्तप्त्वा । (ज) 

भृगुः वै--मूयु (नामवाद्या); वारूणिः--रखुण का पुत्र; वरुणम्‌ पितरम्‌ 

--जपने पिता वरुण के; उपससार--पास्र पहुंचा; सवीहि--उप्देण कीनिये; 
भगवः पूजनीय; ब्रह्म- रह्म (का); इति--यह (कटा) ; तस्मं--उस 
(भृगु) को; एतत्‌--यह्‌; प्रोबाच- (वरण ने) कहा; अन्नम्‌, प्राणम्‌, चक्षुः, 
श्रोत्रम्‌, मनः, दाचम्‌--अत्त, प्राण, चुः, कान, मन नौर्‌ वाणी; इति--ये 
(संकेत दिये}; तम्‌ ह्‌--जीर उको; उवग्व-- (संकेत देने के वाद} कहा; 
यतः वै--जिस (कारण) से दी; इमानि--ये; भूतानि--पृथिवी जादि अचर-मूत 
जौर दीरयास प्रणी चर-मूत; जायन्ते--उतन देते ह; येन--जिस् (साधन) 
बे द्वारा; जातानि--उत्यच्न (ये मूत) ; जीवन्ति-जीवित ग्ट्ते है; पत्‌-- 
जनिमरको (भे) ; प्रयन्ति--लौट जति है या लते हुए; जभ्नसंदिच्न्ति--सो जाति 
ह, रीन दौ जाते है; तद्‌-उ्सको; दिजिन्ासस्व--नानने की इच्छा (प्रयत्न) 
कर; तद्‌-वद्‌ ही; ब्रह्म-त्रह्म दै; इति--यह (कचन वरुण ने कहा); 
सः--उस (मृग) ते; तयः--तप; अत्तप्यत-तपा, किया; सः--तह्‌; तपः-- 
तथ; तप्त्वा--(तप) करके 














तैत्तिरोय-ठपनिपद्‌ (भृनु-वल्खी) ग्षुष 


नृ गु-वल्यी क द्वितीय अनृक्क 


„ यह जाना कि भन्न बर्हे । न्ने हौ मव सूत उन्न होते 
हे" उसन्न होने के वादे अन्न से जीवित रहते हे, जन मे ही, अर्यात्‌ 
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भूम्‌ अपने विता यश्णे र्य श्च उवदेश्षकेरहेदं - 








अप्र शदति स्यनानात्‌ । अल्राद्ष्येव खल्विमानि मूतानि नापन्ते । अप्र 
लतानि जोषन्ति । श्ट श्रवन्त्वमि्विशन्तेति ! तदिद । पुनरेव वदण 
कितरमुपसस्तर ॥ सोहि भगवो यक्ठेति ) सं होवशच । तपता बरहा विनिनातस्व 1 
पो शपति! त तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा 1 


२५६ एकादश्ञोपनिषद्‌-भाष्य 


पंच भूतो में हौ विलीन हो जाते हे । यह जान प्राप्त करने के अनन्तर 


कर, उससे जो प्राप्त करना था, चह भृगु ने प्राप्त कर ल्या, भौर 
पिता से कहा, भयवन्‌ ! 'अन्नमय-कोकशष' के मागं को मेने तय कर 
च्या, अब इससे आगे का उपदेश दीजिये, ब्रह्म-न्ञान दीजिये ! वरुण 
ने कहा, (तपः करो, मौर तथ से त्रह्य के यथां स्वरूप को जानो । 
तयहीब्रह्यहं, तपसे ही उक्तका जान होता हं) उसने किरु. तपु. 
किया, ओर तप्‌ करने के अनन्तर-- 

व 7- भृग्‌-वल्ली का ततीय अनुवाक 

उसने जाना कि.श्राण' ब्रह्म हं ॥ प्राण से ही सब भूत उत्पन्न 
होते हँ, उत्पन्न होने के बाद प्राण से जीवित रहते ह्‌,.प्राण मंदी 

त्‌ मं विलीन हो जाते हे ।. यह ज्ञान्‌ प्राप्त करने के अनन्तर वह्‌ 

अयने पिता के पास फिर गया \. श्राण॒मुय-कोश'. को ब्रह्म मानकर, 
उसते जो प्राप्त करना था, वहं भृगु ने प्राप्त कर लिया, ओर पिता. ^ 


अन्नम्‌-भन्न को ही; ब्रह्म इति- तह्य रै एसे; व्यजानात्‌- जाना; 
अन्नत्‌ हि एव--क्योकि अन से ही; खलु--निश्चय दी; इमानि भूतानि जायन्ते-- 
ये भूत उत्पन्न होते है; अश्नेन जातानि जीवन्ति--उत्पन्च ये भूत भन्न से ही जीवित 
रते है; अन्नम्‌ प्रयन्ति अभिसंविशशन्ति--अन्न को (में) ही (अन्ते) कौट 
जात्ते दँ भौर (उसमें) रीन हौ जति है; तद्‌--उसकौ (यह बात) ; विक्ञाय-- 
जानकर; पनः एव वरुणम्‌ पितरम्‌ उपससार--फिर भी अपने पिता वरण फे 
पास पहचा; अवी भगवः ब्रह्म इति--हे भगवन्‌ ! नह्य का उपदेश कीजिये; 
तम्‌ हु उवाच--उसकौ (वर्ण ने) कदा; तयसा--तप से, तप करके; ब्रह्म-- 
ब्रह्य को; बिजिक्ञासस्व--जानने की इच्छा (प्रयल) कर; तपः ब्रहम इति- तम 
ही ब्रह्म हैया ब्रद्यभाप्ति मे सव से मुख्य है; सः तपः अतप्यत--उसने तपः करिया; 
शषः तपः तप्त्वा--उसने तप करके ॥। 
प्राणो श्रद्धेति व्यजानात्‌ । प्राणाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायते । प्राणेन 
जातानि जीवन्ति । प्राणं भयन्त्यभिसंविशन्तौति। तद्विज्ञाय \ पुनरेव वरुणं 
पितरमुषससरार ! भीहि भगवो ब्रहेति \ त. होवाच । तपसा ब्रह्म विजिला- 
सस्व! तपो ब्रहेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । 
पराणः ब्रह्म इति ग्यनानात्‌--प्राण ही ब्रह्म है' यह्‌ जाना; प्राणात्‌ हि 
एव--वयोवि पराग ही से; खलु इमानि भूतानि जायन्ते--निश्चय ही यै भूत उत्सन्न 


यैत्तिरीय-उपनिषद्‌ (मृग्‌-वल्ली } २५७ 


से कहा, भवन्‌ ! श्राणमय-कोजल' के मागं को मेने तय कर लिया, 
अब इसमे आगे का उपदेश दीजिये, ब्रह्मज्ञान दीजिये 1 वरुण नें 
कहा, तप' करो, ओर तप से ब्रह्म फे यथाथं स्वरूप को जानो । तप 
ही ब्रह्म है, तय से हौ उत्का लान होता ह ! उसने फिर तप सिया, 
ओर तप करने के अनन्तर-- 


भृगू-बल्ली का चतुथं अनवाक 
उसने जाना कि मनं ब्रह्महं}.मनसे ही सब भूत उत्यन्न होते 
हे, उत्वन्न होने के बाद मन से हो जीवित रहते हे, मन मं हौ भन्त 
में विलीन्‌ हो जाते हं ! यह्‌ ज्ञान प्राप्त फरने के अनन्तर वहु अपने 
पिता कै पास फिर गया । मनोमयकोशः" .को बरह्म मानकर, 
उक्षे जो प्राप्त रना था, वंह भृगु ने प्राप्त कर ल्या, ओौर पिता 
से कहा, भगवन्‌ { (मनोमय-कोकश' के मागं फो मने तय कर छया, 


होते है, प्राणेन--प्राण (साधन) के दा; जातानि--उत्यत्र हुए, जोयन्ति-- 
जीवित रहते ह, प्राणान्‌ प्रषन्ति अभिसेविक्षम्ति--प्राण को (मे) ही जोट जति 
ह ओर लीन हो जति है; इति--दइस प्रकार (जना), तद्‌ वि्ाय--उस 
(प्राण)को (ही) ब्रह्म (बडा) जानकर पुनः एवं वष्णम्‌ पित्तरम्‌ उपसतसार--फिर 
मौ अपने पित्ता वस्ण के पास पटुचा, अधीहि भगवः शरहय-े भगवन्‌ (भदर- 
णीय) ब्रह्म का उपदेश कीजिये, $इति--पदे (कटा), तम्‌ ह उवाच--उस 
(मग) को (वर्णने) कहा, तपसां ग्रहा विनिजासस्व-तप से ब्रह्म को जानने 
करी इच्छा (ममत्त) कर, तपः परह्य दत्ति--तप दी ब्रह्य है, सः तपः अतप्यत्त-- 
उमने तप किया; सः तप. तप्त्वा--उसने तेप करके ॥ 

मनो ब्रह्मेति व्यजानात्‌! मनसो हेच खल्विमानि भूतानि जायन्ते । भनसा 
जातानि जीवन्ति) मन. प्रपन्त्पमिलंविशन्तोति । तदिप । पुनरेव धरणं 
पितरमुपप्तसार । मधीहि भगवो ब्रहेति) तत, होवाच । तपसो ब्राह्म चिजिनासस्व ॥ 
तपो श्रहेति \ स तपोऽतप्यत 1 स तपस्तप्त्या \ 

मनः--मन ह, ्रह्म-गरह्य (बडा, महान्‌} दै इति--यद्‌, ष्यमानात्‌-- 
जाना; भन हि एव--क्योकति मन से ही, शुं दइमपेनि भूतानि जायन्ते-पे भूत 
उत्पप्न होते ह; मनस्ता--मन (साधन) के दारा; जातानि--उत्यप्र ये भूत, 
भोवन्ति--जीवितत रहते है, सनः श्रयन्ति अभिसंथिदान्ति--मनको (मे) दी 
शट जति £ भौर शीन हो जति है; हद्‌ विगाय--उसको (मन को द्र्य} जान 
कर; पुनः एव ददणभू पितस्मू उपसतार--फिर भी अपने पिवा वर्ण के षास 


२५८ एकादश्लोपनिपद्‌ -माष्य 


अब इससे आगे का उपदेश दीजिये, ब्रह्य-ज्ञान दीजिये ! वरुण ने 
कहा; (तम' करो, ओर तप से ब्रह्म के यथायं स्वप को जानो । तप 
ही ब्रह्य हं तथ. से हौ उसका न्ना होता हं । उसने फिर तप किया, 
ओर तय करने के अनन्तर-- 


भृगु-वल्दी का पंचम अनुवाक 


उसने जाना कि. विन्ान' भरह्य हं ! "विज्ञान से ही सव भूत 
उत्पन्न होते ह, उत्यत्न होने के वाद "विन्नान' से ही जीवित रहते हं, 
विन्लान मेही अन्तमं विलीन हो जते हं । यह्‌ ज्ञान प्राप्त करने के 
अन्तर वहु भपने पिता क पा फिर गया । “विज्नानमथ-कोशच' को 
ब्रह्य मानकर, उससे जो प्राप्त करना था, वह्‌ भृगु नं पराप्त कर 
लिया, भौर पिता से कहा, भगवन्‌ ! "वि्लानमय-कोश' के मागं को 
सेने तय कर लिया, भव इसते आगे फा उपदेश दीजिये, ब्रह्मज्ञान 
दीनिये। वरण ने कहा, "तप' करो, ओर तप से ब्रह्म के यथाथ स्वरूपं 
को जानो । फिर उक्तने तप क्षिया, मौर तय करने के अनन्तर-- 


माया; अषीहि भगवः ब्रह्म- हे भगवन्‌ ब्रह्य का उपदेश कीजिये; इति-- 
यह (कहा); तम्‌ ह उवाच--उस (भृगु) को (वरुण ने) कहा; तपसा ब्रह्म 
विलिक्लासस्व--तप द्वारा ब्रह्य को जानने की इच्छा (प्रयत) कर; तपः व्रह्म 
इति--तप (से प्रप्य) ही यहं ब्रह्य है; सः तपः मतप्पत--उसने तप किया; 
सः तपः तप््वा--उसने तप करके ॥ 

„ विज्ञानं ब्रह्येति व्यजानात्‌ । विन्नानदद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 
विज्ञानेन जातानि जीवन्ति । विननानं प्रयन्त्यभिंविशन्तोति । तद्विज्ञाय ! पुनरेव 
चरुणं पितरमुपससार । मधीहि भगवो ब्रह्मेति! त, होवाच ! तेयसा बरह्म बिनि- 
ज्ञासस्व । तपो ्रहयेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । 

विज्ञनम्‌-विज्ञान (वुद्धि) दी; ब्रह्म-त्रह्म है; इति-दस प्रकार; 
व्यनानात्‌--जाना; विज्ञानाद्‌ हि एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते-वयोकि 
निज्ञान से ही निश्चय ही ये भूत उत्पत होते दै; विनञानेन जातानि जीबन्ति-- 
चि्नान (सावन) के दाया ही उत्सन्न होकर जीवित रहते है; विज्ञानम्‌ प्रयन्ति 
अभिविद्ान्ति--विन्नान को ही लौट जते है मौर उसमे रीन हो जति ह; तद्‌-- 
विज्ञान रूप ब्रह्य को; विज्ञाय--जानं करः; पूनः एव वणम्‌ पितरम्‌ उपसत्तार-- 
फिर भी अयने पिता वरूण के पास पटुंचा; अधीहि भगवः नरह्य-हे भगवन्‌ ! 
र्य का उपदेश कीजिये; इति--यह (कहा); तम्‌ ह उवाच--उस (मून) कौ 





तंत्तिसेय-उपनिपद्‌ (भुग्‌-वरखो ) २५९. 


भृगरु-वल्ली का पष्ठ अनृवाक 


उस्ने जाना कि आनन्द" न्नह्य हं ¦ "आनन्दः से ही सव मूत्त 
उस्यन्न होते हे, उत्पन्न होनं के चारे आनन्द सेहो लौवित्‌ रहते हे" 
मानन्द मे हौ अन्त मं विलीन हौ जिह 1 

भृगु तया वरण को यह विधा हं, जो हृद्याकाश्च मे प्रतिष्ठित 
ह । जो इसत रमसे इस विद्या को जानता ह, बहू.नो भतिष्ठित्त हौ 
जाता हं; अन्नवान्‌ ह जाता. हं;, अन्ने का “भोक्ता हो जाता हः 


प्रजा, पशु तया ब्रह्म-तेज से महान्‌ हौ जाता हे;उस्तको कीति विमल 
हि जातीह।॥ 








यस्णने कटो, तपसा ब्रह्य विञजिजासस्व--तपसे ब्रह्म कौ जानने कौ दृच्छां 
(भरयतन) परो, तप. ब्रह्म-तप (स प्राप्य) टौ ब्रह्य है, इति--यह्‌ (कटा), 
सः तपः अतप्यत---उमने तप विया, सः तप. तप्त्वा--उसने तप करै ॥1 
आनन्दो अहेति व्यजानात्‌ \ अानन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते 1 
आनन्देन जातानि जीवन्ति । आनन्दं प्रमन्त्यभिसविशन्तीति 1 रोषा भार्गवी 
वाणो विचा! परमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता 1 स य एवं चेद प्रतितिष्ठति 1 अश्नवाः 
नप्रादो भवति \ महान्‌ भवति प्रजया परुभित्रंह्यव्सेन 1 महान्‌ षौर्त्या 1 
आनन्द--भानन्द ही, बह्य--ग्रद्य रै, इति-रेसे, यट, य्यनानान्‌-- 
जाना, आनन्दाद्‌ हि एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते--क्योभि आनन्द ते ही 
निश्चय सेये भूत उत्पन्न होते है, आनन्देन जातानि जोवन्ति-नानन्द 
(माघनः) के द्वारा ही उल्वन भूत जीवित रहने है, आनन्दम्‌ प्रयन्ति अनि“ 
सधि्रन्ति--(फिर अनन ये) आनन्द कौ (मे) ही खौदजातेहँ भौर लीनो 
जापति है, प्ा--वह, एषा--पह (उपयुक्त), भा्गदी-भूगुं को प्राप्त 
घारूणी--वदण द्वारा उपदिष्ट, विघ्ा--(्रह्म) विचा है, परमे ष्योमन्‌-- 
चरम धिसिष्ट मोम्‌ (गह्य) मे या हृदयादा मे, प्रतिच्ठिता--म्थितदै 
{ष्मक वियप--उदैश्य-ग्रह्म है ओर इमका आयार वुद्धि या हृदय है}, 
ध. एवम्‌ वेद-जो दस प्रवार (दृष ब्रह्य को) जनिताटै (वह्‌ भी), प्रति 
तिष्ठति--{रह्यमे) स्विर हौ जाता या प्रतिष्ठा कौ प्राप्त ठोना है, सन्न 
शान्‌--अघ्र का स्वामी, अन्नादः--अन्न बो मोगने बाा (मोक्ता), भवति-- 
होता दै, महुन्‌- वदा, प्रहिष्ठिन, महिमा दाला, प्वदि-टोतः दै, प्रनपा-- 
पूत्र-पौत सनति (वश-परम्पया) से, भदाभिः--{गौ जरि) पुमो मे, बरह्म 
धचंसेन--त्रद्य-तेज से, पदान्‌ कौत्या--यन् द्वारा मौ मदान्‌ हो जगना है॥ 


२६९ । एकादसोपनिषद्‌-भाष्य 


(भृगु की इस सम्पूणं कथा मे यह्‌ दर्शया गया हं किं वह्‌ अन्न, 
प्राम, मनसू, विज्ञान आदि तत्त्वों को क्रमशः श्रह्म' मानता गया, 
भौर गुरने हर वार उसे आगे-भागे.चलने को कटा । जव मनुष्य 
अन्नमय" शरीरके क्षेत्र में रहता है, तव अन्न कोह ब्रह्य समनो 
रहता है, क्योकि उस समय वह्‌ अलमय-कोल' से ही सोच-समन्च 
सकता ह । जव मनुष्य ्राणमय~कोश्' के द्वारा सोचने रुगता है, 
तव उसे सर्वत्र प्राण-दी-प्राण व्याप्त दीखता, ओर वह प्राणः 
कोही श्रह्य' समञ्लने लगता ह । इसी प्रकार आगे-जागे चक्ते- 
चरते उसे ज्ञान होने लगता किन पंचभूतही ब्रह्महै, न प्राण 
ब्रह्म है, न मनस्‌-तच््व ब्रह्म है, न विज्ञान-तत््व ब्य हं । आत्मा के 
ब्रह्मज्ञान के विकास मे यही भरक्रियाहं।) 

भृगु-वल्ली का सप्तम अनुवाक 
मः _ अन्न की निदान्‌ __ भन्न की निदा न करे-7इसका ब्रत कर ठे 1 ह्र-एक “भोग्य अन्न 
है, 'भोक्ता' अन्नाद हं । राण" को अन्न कहा जा सकता है, रीर 
को अन्नाद कहा जा सकता हं । “मोक्ता! भौर "भोग्य! एक द्म॒रे के 
सहारे टिके रहते है-प्राण के सहारे शरीर, भौर शरीर के सहारे 
प्राण दिका. हमा हं । परन्तु ऊंची दृष्टि से विचार करनं से भोक्ता" . 
भीभोग्यदही हं, श्षरीर प्राण का भोग करता हं" परन्तु शरीर भी तो 
भोगा ही जाता है भोग्य ही हं} इस प्रकार एक "भन्न दूसरे अन्न 
में प्रतिष्ठित हं । संसार के सभी पदार्थं मोग्य हू, जो भोक्ता माद्म 
पडता हं वहे भी भोग्य ही हे असो भोक्ता. तो वही ्रह्य' ह । 
इस प्रकार जो अन्न मं अन्न को प्रतिष्ठित जान लेता हे, वहु भअन्न- 
वान्‌" हो जाता हुं, अन्नाद' हो जाता हं, “भोक्ता' वन जाता है, 
प्रजा, पशु, ब्रह्य-तेज तथा कीति से महान्‌ हो जाता हं । 
अन्नं न निन्धात्‌ । तद्‌ त्तम्‌ । प्राणो वा भन्नमू \ शरीरमन्नादम्‌ । प्राणे 
शरीरं प्रतिष्ठितम्‌ । शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितिः । तदेतद्लमन्े प्रतिष्ठितम्‌ ! संय 
एतदस्नमक्न प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति \ अस्नवान्नादो भवतति ! भहान्‌ भवति 
प्रजया पश्ुभिर्बह्यवर्चसेन । महान्‌ कीर्त्या । 
मनम्‌-जनन की; ननी; निन्यात्‌- निन्दा करे; तद्‌--वह (यह्‌ 
उपदेश) ; ब्रतम्‌-संकुत्पपूरवंक धारण करे योग्य आचरण है; प्राणः दै--म्राण - 











तेत्तिरीय-उपमिपद्‌ {भृगु-वल्लो) २९१ 


मग-बहती का भष्टम सनवाक 


मन्न का अनादर न करे--दसका यत कर ठे! जर अन्न ह्‌, 
अग्नि अश्राद हु; 'जक' मे अग्नि प्रतिष्ठित ह; (अतिः में जत 
शतिप्ठित हं । भग्-प सवं ज को खोच केता हे, उहे भोग रेता 
 एरलिये असनि भोक्ता हे, जल भोग्य है; अग्नि अन्नाद, अर्थात्‌ 
भोक्ता है, जस अन्न, अर्यात्‌ भोग्य है । जल के भीतर भी विचत्‌ 
छप हुतो है" इलिये जल भोक्ता है, अग्नि मोप्य हे, जल अनाद, 
अर्यात्‌ भोक्ता है, अप्त अन्न, अर्यात्‌ भोग्य ह ! परन्तु उंची दृष्टि 
से विचार करने से "भोक्ता भो भोग्य हौ है, जल अनि को भौर 
अग्नि जल कफो भोगतो है, परनयु ये शोनो भौ तो भोगे हौ जति हे 1 
इस प्रकारे एक भन्न दूसरे भन्न मे प्रतिष्ठित हं (संसारे सभी 
पदायं भोग्य" ह, जो .शभोक्ता' मासम पडता र, वहु भी भोष्य ही. 
है" भन्रहीह शभोवता--भन्नाद--तो बहौ ब्रह्म ह! 
हस प्रकार मो भन्न म भक्लः शौ प्रतिच्छत जनि तेत हैः बह 
श्रवन्‌" हे जाता ह, भश्नाद' हो जाता है, भोक्ता वन जतिा हः 
भ्रना, पशु, ग्रहम-तेन भौर कोति से भहान्‌ हो जाता हं ¦ 
ह, मक्षम्‌--अनन दै; शपोरम्‌-शरीर, काया; अन्नादम--अन (प्राण) को 
घाने वाला (भोक्ता) है; प्राणे-प्राय मे (पर), श्पेप्पू--चैर, प्रतिष्ठ 
तमू--स्ित दै, (मौर) शरोरे--परीर म (पर), प्राण~ प्राण, प्रति 
च्ठिति--प्यित द, तद्‌ एतत्‌ भ्नम्‌-तो यह्‌ अनन, मप्ने--अन मे (षर) ही, 
भरतिष्ठित्‌--याभ्ित दै, सः यः--वद्‌ नो, एतद्‌ अम्‌--दस अन्न को, अपने 
परतिष्ठितम्‌--अनत पर स्थित (आधित) , येद--वातिता दै, प्रतितिष्टति-- 
(स्वय) स्थिर हो जाता है, पररिप्ड पाता रै, भवान्‌ अघराद मवति--अन 
बा स्वामी भौर अनेका भोक्ता दोता दै; महान्‌ भवहि प्रया पशुभिः ब्रह्य 
रमना, पमु गौर ब्रह्यतेज वे महिमा वाला शता है; महान्‌ कौर्या--गौर 
यशर मो मदान्‌ (य्वौ दत्ता टै) 1 

दनं भ परिष्तीत ! तद्‌ एतम्‌ । आपो दा अङ्म्‌। उपोतिरपारम्‌। कप्पु 
षयोतिः प्रतिष्ठितम्‌ ! उ्पोतिघ्यायः श्रहिष्ठतृः । सदेतरध्मतरे प्रसिषछितम्‌ । 
क प एतदकमपे प्रतिप्ठितं वेदं प्रतितिष्ठति 1 शपरवानप्रादो भवति। महान्‌ 
भवति प्रपा पुमिदरठव्तेन । हाकीर्या । 

सपम्‌--सन दौ; नही; द्विपो (पिर भन कर} करार 


२६२ एकादज्ञोपनिपद्‌ -माष्य 


भम्‌-वत्ली का नवमं अनुवाक 


भन्न को बहुत बदावे--बहं त्रत कर ले । पृथिवी अन्न, अर्थात्‌ 
भोग्य है, आकाज्ञ अन्नाद, अर्थात्‌ भोक्ता हं ! पृथिवो अकाश के 
सहारे, ओर आकाक्ञ पृथिवी के सहारे विके हए हं, परन्तु भस्ल मं 
दोनों अन्न ह भोग्य हे ! अन्न अच्च मेंटिका हुमा हं भोग्य भोग्यं मं 
टिका हुमा है, अस्ली भोक्ता तो वही ब्रह्य हं \ इस प्रकार संसार 
के सब पदार्थो को जो अन्न-ङ्प मे, "सोग्य'-रूप मं जान केता ह, भौर 
समक्ष जाता है कि जो भोक्ता माङ्म पड़ता है, बह भी भोग्व ही ` 
ह, अश्ली भोवता तो वही श्रह्य' हं, वह अन्नवान्‌" हो जाता दै, 
अन्नाद' हौ जाता है, “भोक्ता बन जाता ह" प्रजा, पशु, ब्ह्य-तेज 
ओर कीति से महान्‌ हो जाता हं) 





न करे; तद्‌ व्रतम्‌--यह्‌ अनुष्ठेय संकल्प होना चाहिये; जाफः वै-जट ही; 
अश्चम्‌--अन्न है; ज्योतिः--तेज; अन्नादम्‌--अन्त (जल) का भोक्ता है; 
अप्पु-जकों मेँ; ज्योतिः तेज; प्रतिष्ठितिम्‌- स्थित दै; ज्योत्तिषि-- तेज मे; 
आयः--जलः; प्रतिष्ठिताः-स्थित (आश्रित-आधृत) ह; तद्‌ एतद्‌--तौ यहः 
यन्नम्‌-अन्न; अन्ने--अन्त मँ; प्रतिष्ठितिम्‌-स्यितं है; सः" यः--क्ह नौः 
एतत्‌--इस; अस्म्‌ अने प्रतिष्ठितम्‌ वेद ्रतितिष्ठति-अन्न मे अन्न को स्थित 
(आश्रित हृंजा) जानता है स्वयं स्थिर होकर प्रतिष्ठा पाता है; अश्नवान्‌ भेतादः 
भवत्ति--अन्न का अधिपति मौर अन्न का भोक्ता होता रै; महान्‌ भवति 
प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्च॑सेन-प्रजा, पशु गौर ब्रह्मतेज से महान्‌ होता है; महन्‌ 
कीत्था--महा यशस्वी होता है ॥ 

अन्नं बहु कुर्वति । तद्‌ व्रतम्‌ । पृथिवी वा असनम्‌ । भाकाशोऽलादः। 
पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितिः । आका पुथिवौ प्रतिष्ठिता 1 तदेतदन्नमन्ने प्रति- 
पठितम्‌ । स य एतदन्नमे प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति 1 
महान्भवति प्रजया पञुमित्रंह्यवचंसेन । महान्करत्या \ 

अन्नम्‌--अन्न को; वहु-वह॒त; प्रुवोत--करे; (बहु कररवोति-- वहत 
वड़े, पर्याप्त संचय करे) ; तद्‌ व्रतम्‌--वह (मनुप्य का) व्रतत (कतव्य कमे) 
दै; पूथिवो चे मन्नम्‌-ृथिवी ही अनन है; आकं्ाः अन्नादः--अआकाश बन्न 
का भोक्ता है; पृथिग्याम्‌ भाकाजञः प्रतिष्ठितः--मृथिवी मे आकाश विद्यमान 
(स्थित) है; आकाशे पूथिवो प्रतिष्ठिता--जाकाण मर पृथिवी स्थित दै; तद्‌ 
एतद्‌-- तो यह, दस प्रकार; अन्नम्‌ भप प्रतिष्ठितिम्‌--अन्न ही अन्न मे स्थित दै; 


तेत्तिरीय-उपनिषद्‌ (भृगु-वत्सी) २६३ 


भग-वल्लो का दज्षमे अनवाक ~ 


मुने फ लिए आये किसी अतिथि को मना ने करे--यह्‌ वत 
कर ठे । दप्तलियं जिप्त-किप्त विधि से पुष्रल अत्न प्राप्त फरे ! जौ 
भोजन तय्यार क्रिया जाता ह, अतियि के ल्पे ही किया जाता हु-- 
रेता कहा ह 1 त्यार क्षिपे हुए भोजन का जो "मुख का, उपर फा, 
भोजन ह, वह दसी के त्मि पकाया मया ह; पात्र का भव्य का 
भोजन भी हसी के लिए पकाया गया ह; पात्र का अन्त का, नीचे 
फाजोभन्न हं बह भी मतियिके लिए ही पकाया गया ह ।१॥ 





स य. एतद्‌--बह्‌ जौ इस, अन्नम्‌ यब्र प्रतिष्टितम्‌ वेद--अन्न को अन्न भ॑ स्थित 
भा जानता दै, प्रतितिष्ठि--म्बय स्थित होकर प्रतिष्ठा पाता है, अद्रवाम्‌ 
सश्नाद भसति---मन्न का स्वामी जीर न्न का भोक्ता हो जाता है, महान्‌ 
मवति प्रजपा पटुमि बरह्मवचसेन-प्रजा, पू ओर्‌ ब्रह्य तेज से महान्‌ दोना दै, 
महान्‌ कीर्त्या--महा यशस्वी होगा है ॥ 


भ कचन वत्ती प्ररपावक्नोत \ तद्‌ चर्तेम्‌ 1 तेप्माच्रया एमा च विषया 
अहन्न प्राप्नुयात्‌! अराप्यस्मा सद्रमित्याचकषते ! एतद्र भृणतोऽ, रादम्‌॥ 
सृषतोऽस्मा अर, राध्यते! एतद्र मष्यतोऽद्न, रदम्‌ 1 मप्यतोऽस्मा अह्र, 
राध्यते! एतद्रा अन्ततोऽश्न. राम्‌ \ अन्ततोऽस्मा अश्र, राघ्यते १ 


म--नदी, फएंचन--किसी को, यप्ततौ--निवास देने के विपपमरे कम्ती 
मे, प्रत्याचल्लीत---मना करे (अभ्यागत वे निवासफे विषय मे यावस्तौ के 
अदमौको मन्न देनमेर्विमीको मनाने क्रे), तद्‌ दतम्‌--वह्‌ व्रत (मनुष्य 
व अवशए्व बततेव्य वम) है, तस्माद्‌--अत एव, यया कषय द--जिन विमी भी, 
विषपा--तरोके से, प्ट--यदुत, अष्रम्‌-भन्ते को, प्राप्नुयात्‌-प्राप्त करे, 
अरधि--सिद्ध विया या पकाया, वा, सस्मे-दमके लिपि, मग्रम्‌--भन, 
इति--यह्‌, भावक्षते--रुहते ई, एतद्‌ द-प हो , मू्त---मुप से, मम्‌-- 
अप्र, रदभमू्‌-सिद हिया, दद्या, युवत --मुय से, अस्म--्सके ट्ष, 
सप्नत्‌--अन्न, द्यते कापा जाया है, दडाया जाता है" एतद्‌ वे--पह्‌, 
मध्यत --मघ्य भाथे, अप्रम्‌-भन्न, राटम्‌--िदध नियो, भ्यते --यीच 
से, अस्म भप्रम्‌ राप्यते--एमकङे त्वि अन्न मिद पिया जाना ६, एतद्‌ ६~-- 
यह्‌, भन्ततः--जन्त चे, भन्नम्‌--अन्न, रादम्‌--परया, याया, अन्तत"-- 
अन्त से, अप्मे--रपके लिए, अन्तम्‌ राप्यते---अन्न सिद क्था जता 
है ५९ 


२६४ एकादशोपनिषद्‌-माष्य 


` जो यहु जानकर जतिथि कौ सेवा करता हं उसकी वाणी मं; 
क्षेम होता हं, प्राणापान मे योग-सेम होता हः.हायो. मं करम-शक्ति 
रहती है, पावो मं गति रहती हं पायु मं विमुक्ति रहती ह्‌ 1 मनुष्यों 
के ल्ि शास्र की यही जन्नाहं करि स्वायं का जीवन न व्यतीतं 
करे, पुरायं का जीवन व्यतीत करं । जो परायं-भावना से जीवन्‌ 
विताता है, वह जीवन-पयन्त फिया-शीरु रहता हं, उसके सव अंग 
अन्त तक ठीक-ठीक काम करेहें ष्र्‌ा ˆ ` ` 


एसे व्यक्ति को कई दिव्य-गुण नी प्राप्त होते. हुं 1 उसके लिये 
वृष्टि तुप्ति-कारक होत हं, विद्युत्‌ वल देने वाली टोती हं, पश्य 
यच बद्‌ने वले होते हं, नक्षत्र ज्योतिष्मान्‌ होते हू, विषय पुत्रपौत्र 
तथा भमृत आनन्द देने वे होते ह--उसे इस -आकश्ञ. मे सव 
प्राप्त हौ जाता ह ॥३॥1 








य एवं वेद । क्षेम इति वाचि । योगल्लेम इति प्राणापानयोः । कमे ति हस्तयोः! 


गतिरिति पादयोः। विपुक्तिरिति पायौ इति मानुघौः समानाः ।२॥ 
यः एवम्‌ वेद--नो इस प्रकार जानता है; क्षेमः-प्राप्त कौ मरता; 
हति- यह; वाचि-तव्राणी में; योगल्ेमः--योग (वप्राप्त कौ प्राप्ति) भीर 
कषेम (पराप्ते की संरका) ; इति-- यह; प्राणापानयोः--प्राण भौर मपानर्म; 
कर्मकर्म; इति-- यदह; हृस्तयो--दायो में; गतिः तलना-फिरना; इति-- 
यह; पादयोः-पावों म; विमुक्तिः--विसर्ग, वाहर करना, निकालना; इति-- 
यह; पायौ--गुदा (गौवेन्दरिय) मे; इति--ये; मानुघीः--मनुप्य संबन्धी, 
मनृप्यो के ल्यि; समज्ञाः--शास् की ना्ञाएं या निर्देश हु धरा 
अय दवीः । तृप्तिरिति वृष्टौ ! वलम्िति विद्युति । यश्च इति पश्ुपु । 
ज्योतिरिति नक्षत्रेषु ! प्रजापतिरमृतमानन्द इत्युपस्ये । सर्वमित्याको 11३1} 
अय--भव, ये, बौर; देवीः--देव सम्बन्धो; तुष्तिः--तृष्त होना, छकना; 
इति--यह; वृष्टौ--वर्पा मे; बलम्‌-वल, पक्ति; इति-यह; विदयुति-- 
बिजली ने; यदाः--कीि; इत्ति--यह; पशुयु--पमुमो में; ज्योतिः-ज्योति, 
यकाम; इतिय; नकात्रेषु--नकषत्र-तारा्यो मे; प्रनापतिः-प्रना (तन्तु) 
का रक्तक; अमृतम्‌-- (परम्परा से) अमर; आनन्दः--यानन्द--रति; इति-- 


यह; उपस्थे--उपस्थ (मूतरेन्निय) में; सर्वेम्‌- सव कु; बाकादो--आकाणं 
में ॥३॥ 


९५५ तैत्तिरीय-उपनिषद्‌ (भृगु-वर्ल ) २६५ 


18 जो यष सुमन कर्‌ ब्रह्म को उपासना करता हे. कि सव जगह 
बहौ भतिष्ठित ह, वह्‌ प्रतिष्ठावान्‌ न्‌ हौ जाता ह; ब्रह्य के 'मह्‌~-रूप 
कौ उपासना से महान्‌ हो जाता हे; “मन-ल्प कौ उपासना से भान- 
वान्‌ हो. जाता हं; .“नम^-सूप कौ उपासना से सव. कामनाएं उसके 
सम्मुख नमने सगत ह ; बह्ल-ह्प कौ उपासना से ब्रह्मवान्‌ हो श्रह्य~रूप को उपासना से ब्रह्मचान्‌ 
जाता हे; ब्रम के "परिमर-ख्प कौ उपासना से उसके चारौ तरर 
के सव पात्र मर जाते ह्‌ 811 

पुरुष मं जो ह्‌, ओर आदित्य मं जो है--वह एकह । जो पह 
जानत्ता हं वह मरकर, “अन्नमयः-श्राणमय-'नोमयः-'विज्ञानमय- 








तप्रतिष्ठेत्युपासोत 1 प्रतिष्ठावान्‌ मवति । तन्मह इत्युपासीत । 
महान्‌ भवति \ तन्मन इत्युपासीत \ सालवान्‌ भदति ! तेषम्‌ 
हृत्युपासोत । नम्यन्तेऽस्मं॑ कामाः । तेदुबरह्त्युपासोत । 
ब्रहमवान्‌ भवति 1 तद्ब्रह्मणः परिमर इत्युपासौत्‌ 1 
पर्येणं भ्ियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः \ परि येऽप्रिया स्रतुष्याः ।1४॥1 
तत्‌--तो, उसको; प्रतिष्ठा--सर्वाधार; इति--दस रूप मे; उपासीत- 
उपासना करे, ध्याये; प्रततिष्ठावान्‌--भ्रततिप्ठित, समादृत, भवति--होता रै? 
तत्‌--उसको, महः--महिमाशाली, वडा; शति--इस हू्प मे, उपासीत-- 
उपामना करे; महान्‌--वडा; भवति-रौ जाता है, तत्‌--उसको, मन -- 
मनने, मान, दति--दत रूप मे, उपासोत--ध्याये, सानिवानू--सम्मानित, 
मननलील, मवति--हो जाता है, तत्‌--उसको, नम---नमनशील, नम्र, 
हति--इस सूप मे, उपासतोत--उपासना करे; मम्यन्ते-- (इसकी) मोर 
पुकते है, उन्मख होते है, मस्मं--इसके किए, कामाः-~कामनाए; तद्‌-- 
उसको; ब्रह्म--वदा, ज्ञान; इति-इस रूप भे; उपासौत--ध्यये; भ्रष्ट 
शान्‌--वृहत्‌, वेदश्च; भदति-दोता है, सद्‌--उसको, शष्ठणः- व्रह्म का; 
परिमर---चारो मोर से मारने वाला, सर्वसहारक, सहर्ता; इति--त सूप 
भ; उपासोद---उपाखना करे (सद्र समन्ते}, परि--कारे भोर चेरे; एनम्‌-- 
स (उपासव } को; श्िपन्ते-मर जति है; द्विषन्त--देप कणे वाले; 
सपलाः--गधरु; परिवारो मोर से (मर जति हु); पे--जो; अप्रिपा-- 
परेम से गून्य; जातृष्याः--मादु-वन्पु ॥४॥ 
स पश्वायं पुष्पे । यरवासाषारित्ये । स एकः । स प एवंवित्‌ 
अस्माल्लोकरूातमेत्य १ एतमध्रमपमात्मानमुपसंकरम्य । एतं भरायमय- 
मास्मानमूपसंकम्य । एतं मनोमपमात्मानमूपसकम्य । एतं 


२६६ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


(आनन्दमय कोत्र को लांघकर, कामना के लोको मं. निष्कामस्पी . 
होकर धिचरने च्गता ह, ओर परस्ता से साभ-गान करने ख्गता 
है, ओर कहने रगता हं--1\५।। 

अहो! अहो! अहो! मँ अव तकत अत्न था, अन्न था, भन्न 
या--भोग्य बना हुजा था, भोग्य बना हुमा था, भोगम वना हआ 
था \ मे अब अपने ययायं-स्वरूप को समञ्च गया ! मे अन्नाद हः 
मनद ह, मन्द ह--भोवता हं, मोत हं, मता ह ५. 





चिज्ञानमयमात्मानमुपसंकरम्य । एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्य ॥ 

इमांर्लोकान्कामान्नीकामरुप्यनुत्तंचरन्‌ । एतत्साम गायन्नास्ते १५१ 

सः यः च--ओौर वह्‌ जो; अयम्‌-यह;. पुरुषे-पुरुष मे (जीवात्मा 
मे); यः च~--ओीर जो; असौ--यह्‌; भादित्ये--सूरयं मेँ था अदिति 
(प्रकृति) से उत्पन्न कार्ये-जगत्‌ में; सः एकः--वह एक ही है (भिन्त-भिन्न 
नरदी- वह जड्-चेतन दोनो मेँ रमा हया है) ; सः--वह्‌; यः--गौ; एवं- 
वित्‌--दस प्रकार जानने वाला; अस्मात्‌ लोकात्‌--इस लोक से; प्रेत्य--मर 
कर, मरने के वाद; एतम्‌--दस; अन्नमयम्‌ अआत्मानम्‌-अन्नमय आत्मा 
(स्वल्प) को; उपसंक्रम्य--कांघ कर, पार कर, छोड़ कर; एतम्‌ प्राणमयम्‌ 
आत्मानम्‌ उपसंकरम्थ--दस प्राणमय आत्मा को सांघकर; एतम्‌ मनोमयम्‌-- 
दरस मनोमय; मात्मानम उपसंकरम्य--आात्मा को छोडकर; एतम्‌ चिज्ञानमयम्‌ 
आत्मानम्‌ उपसंक्रम्थ--दस विज्ञानमय (वृद्धि-प्रघान) स्वरूप को छोड़कर; 
एतम्‌ सनन्दमयम्‌ मात्मानम्‌ उपसं क्रम्य--इस मानन्दमय यात्मा को छोड कर; 
इमान्‌--इन; लोकान्‌--रोको को (मे); कामान्‌-काम-मोगौं को; नोकाम- 
ख्पौ--निष्कामकूपी, करामना-रदहित; अनुतंचरनू्‌--विचरण करता हुभा; 
एततु- रसः; साम--सामःम॑त्र को; शान्तिप्रद भविति प्रधान मंत्र को; पायन्‌-~- 
माता हमा, जपत्ता हमा; मास्ते--ख्हरता है, वैठता है, स्थिरचित्त हो 
जात्ता ह ॥५॥ 

रेषु. हारेवु हा३व्‌ । अहमन्नमहमल्नमहमन्नम्‌ । अहमश्रादोरे हमन्नादो- 

देहमन्नादः । महं. शलोककृदह, कलोकृदह , शर्ेककृत्‌ । अहमस्मि 

रयमजा ऋतःरेस्य । पूर्वं देवेभ्योऽमृतस्य नारेभायि । यो भा ददाति 

स इदेव मारेवाः । अहमन्नमश्नमदन्तमारदिमि 1 अट्‌ विश्यं भुवनमम्य- 

भवाम्‌ । सुवर्णज्योतीः1 य एवं येद । इत्युषनिवत्‌ ।\६॥ 

दाव, ट्‌ा३व्‌, टा३व्‌-ओहो, गोहो, गोहो; गहम्‌- रै; सन्नम्‌--अन्न 
(मौर्य ) हं; महम्‌ अन्नम्‌, महम्‌, अशम्‌ म मन्त ह, म अन्न हं; गहम्‌-ै 


तं त्तिरीय-उपनिपद्‌ (मृमु-वह्छी ) २६७ 


कोति को स्वय बनाने वाला ह, शीति को स्वय बनाने वाला हः 
स्वय बनाने बाला ह॒ ! स ऋत-स्वल्य ब्रह्म की सते प्रथन उन्न 
हई षिमृतिहु। म्‌ इन्दिमो से पूर्व ह, यमत की. नानि हः अमुत्र 
-स्वसूप हुं \ जो मुस देता चला माया ह, वही मेरो रका करेगा । 
मे अब तरू अपने एौ नन भन्न हौ म ही मानें रहा, भोग्यः हौ चना 
रहा, परन्तु अव म इतना अपने स्वत्प मृजा गयाह कि भोक्ता 
फो भी खा जाऊ; मोक्ता का भी भोक्ता वन जाऊ । म सार कँ 
विषयों मं पडा हुभा इनमं इतना उलक्ष गयां कि इनका भोग फरते, 
करते इनसे हौ भोगा जने रगा, अव मं निष्काम होकर कामना के 
खोको मं विचरता ह 1 म. अब भोक्ता बनकर विदव-भुवन को त्त 
ग्र्मर अभिभूत फर रहा ह जैसे सूयं अपनी ज्योति से सक्षतरो को 
अभिभूत कफर देता ह! जो यहं सव जानता हं वह्‌ उपनिषद्‌ के 
रहस्य फो जानता ह \६1) 

(मूर तैत्ति रीयोपनिपत्‌ में जो निणेय-सागरप्रेसमे ख्पौरं 
अनुवाको मेँ दस॒-दस्च वाक्यो कै पीछे अक दिये गये हे, इस वात 
का विचार नही रखा गयाकि वाक्यपृूराहुमादै,यानही। हम 
ने उस प्रकार अकं नही दिये, एक विचार के समाप्त होने पर दिये 
है) मूक में प्रत्येक अनुवाक के जन्त में उपनिपत्कारमे यहमी 
दियाहं कि इस अनुवाक में कौन-कौन से मुरुय-मुरुय शब्द आये 
अप्राद --अन्न का छाने वाला (भोक्ता) हु, अहम्‌ अघ्राद अहम्‌ सध्नाव--्मे 
अन्न भोक्ता ह, मै अन भोक्ता ह, मह॒म्‌-में स्वयम्‌, इलोक्क़त्‌--र्लोक 
(की्ि-यशण) फा स्वपिता हू , महम्‌ इल्मेशछृत्‌-म हौ अपनी कीति का निभाना 
ह, अहम्‌-मे, सस्मि-ह, प्रयमज्ञा--प्रयम उलन्त, शटतस्य--परमेशवर 
कौ सृष्ट षा, पूर्दम्‌--पटले, देवैम्य --देवा से, इन्दिया से, अमृतस्य--अमर्‌ 
पदका, मोक्षा, मामि --आधार मध्यम बिन्दु, य~~जौ, मामको, 
दैदाति-- (जीवनः) देता है, स --वह, षद्‌ एव--ही, मा-मुप् कौ (मेरी) , 
अदाः--रपा क्ले वाक्ता रै, अहम्‌ असम्‌--मं भन, यप्रम्‌ सदन्तम्‌-"यनन 
के मोकना को, भा सदमि-खा जता ह, अहम्‌--मेने, विष्वम्‌-मम्पूणं, 
भूवनम्‌-रोक-लोगान्तरा को, भम्पभवाम्‌-अभिमूत किया हुआ है, सुव -- 
मूं ते, न-त्रह्‌, ज्योती नकशता शे, प~-जो, एवदिद्‌-श्म प्रहार 
जानने वाला दै, इति--पहे हौ, उषमिवद्‌--रदेस्य-विशान है \६॥ 
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है, कितने वाक्य आये हँ । यह्‌ इसलिये किया गया ह जिससे उष- 
निषद्‌ के वाक्यों की र॑क्षाहो सके । ये हमने नहीं पिये । कुछ शब्द 
इस म्‌ल-उपनिषद्‌ मेँ एेसे अये हँ जो भाषा के विकास पर प्रकाश्च 
डार्ते है । जसे, "दिक्षा के स्थान में शीक्षा, 'तत्‌' के स्थान में 
श्यत्‌” निष्काम" के स्थान मे नीकामः । 

तैत्तिरीय-उपनिषद्‌ की ब्रह्मानन्द-वल्ली का मुख्य विषय 
ब्रह्म का ज्ञान कराना ह । ब्रह्मज्ञान में अन्नमयकोश आदि पाचों 
कोश ज्ञान के क्रमिक साघन हँ । मनुष्य पहले-पहर जन को, मौतिक 
पदार्थो को ही सब कुछ मानता ह, धीरे-घीरे उसकी आस्था इन 
सबसे उठ जातीहै, ओर वहस्थूरु से सूक्ष्म--अन्न से प्राण, 
मन, विज्ञान, आनन्द की तरफ़ जाने र्गता ह । शिक्षाका यही 
ध्येय है, यही लक्ष्य है--यह्‌ इस उपनिषद्‌ का सार ह ।) 


एेतरेयऽपनिषद्‌ 
प्रयम अध्वाय-- {प्रथम खंड) 


भद इष पृष्ट फो स्वना नह हई पौ, तव पर-पर शकला 
भमा हौ या । दरी को चौद सयसती तक न पौ} भाला 
ने (षणः किया, दु वारको मे विचारहौ-दिचार से रेष 
सिया कि शोको शा, अर्यात्‌ वाना पृष्ट श, शिसःफिह हप 
म र्गन करं ॥१॥ 

शक फे के वाद उपमे इन लोको का समन कर दिया ! 
उसमे चार तोषो फो रवा--अम्मत्‌, भरोची, भर भौर 
भाप" ! धु-ोक भे परे ओर च-लेक त्क गोलोफहैः षह 
शम्मुलोक ह; उसके नोचे अन्तरिस मे जो पू, चच, नक्ष्ारि 
काकु सोक ह, रह शरोची-गो है; यहे एविौ निस 
प्राणौ उलन हते ओर मसते ह, यह्‌ मतयेक भरतोक है; 
एयिवो के मी सो नीचे है, वह्‌ भापष्‌-लोफ हं ॥२॥ 

शमा फा इदमेकं एशए आतोपो्पिचन 
भित्‌ प्र ति सोशापु पनां पति ॥१\॥ 

भता दं--आमा (नियन्ता, करना पराता) दी, (रम्‌--यद, ए 
एष--्का हौ, केवल, अदे--(पु्टि-ए्वना गे) पिते, भीत्‌---पा, 
मु~-मही; बरन्ू--अत्य, दूय; शिचन-दुठ भी, मिवह्‌-आ की परति 
कृतता हमा (जीकधारी); स--उष (पगमासा) मे, {ित~-देवा, मार्गे 
विधारा; सोकान्‌-ोकी (आपिर सोर पृष भादि) को, नृव 
ह, पृके--फाऊ, ए; एतिद विषार ॥१४ 

स एमोोकानूजत 1 मम्मो मरोर पोष एव 

छौ: प्रहिठऽन्रिसं मणेचयः\ एुपिदो मरो या अयस्ताता मार ५२ 

प--उपते; श्यत्‌, एोकल्‌- (वार) लोको शो, अरुर-- 
एवाः अम-अन्मप्‌ (लोप); मरीरी-मरीवि (छो), मरम्‌--मर 
(सोक); प-पष्‌ (लोर); अर-पह्‌ (मागे शिदिष्ट), ब्म 
भसत्‌ (सोक) ह; पेपर अरेः िम--पुोद ॐ, चं --गुरीर, 
प्तिष्ठो--{एत जमद्‌ लोक का) वासम मा दै(रता सिषष प प्रिष्ण-- 
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उसने फिर “ईक्षणः किया, यह सोचा कियते (लेकः रचे 
शथे । इन खोक की रक्षा कंसे होगी ? इसलिये श्लोकपार्लोः कौ 
स्च्रना भी कर डाल, उसने "नल यें से पुरुष" को निकाला । "जल" 
का अर्यं पानी नही, अपितु प॑च-महाभूतों के सुक्ष्म-रूय को, जिसके 
कारण रचना संभव हो सक्तौ हे, 'जल' कहा गया है । "जल से 
“पुरुषः निकाला गया--इस वाक्य मं पुरुषः का अभिप्राय विराद्‌- 
पुरुष से हं, उस पुरुष से जिसे जगह-जगह "हिरण्यगर्भ" कहा गया 
है ¦ जल" से पुरुष" को, "जल' अर्थात्‌ प्राङृतिक-सूक्ष्म-तत्वों से 
विराद्‌-पुरुष को--हिरण्यगभं को--रचने के वाद उसे मूच्छित 
किथा गया 1 जेते कच्चे लोहे को तया कर उसे पानी में मूच्छिति 
{षलाफच९त) किया जात्रा हं ताकि वह॒ दृढ़ हो जाय, पक्का हो 
जाव, इसी प्रकार "विराद्‌-पुरुष' भी तो प्रारम्भ मे कच्ची हात मं 
था, उसे मूच्छित करने कौ, उसके परिपाक कौ जावहयकता थौ ।\३। 

ब्रह्य ने विरार्‌-पुरष को ताया । अभी तक विराद्‌-पुरुष एक 
अयद रूप में था, पुरषाकार तो था परन्तु उसके मुख, नाकं, आल, 


दुरोक गौर उस्ने परे तक का नाम अम्भस्‌ लोक है); अन्तरिक्षम्‌--(ज्योति- 
प्मान्‌ सूर्य-चन््र-तारा का भधार) अन्तरि; मरीचयः--मरीचि-रोक है; 
पृथिच्ी--पृथिवी (लोक कानाम ही); मरः--मर (मत्यं) है; याजो; 
जघस्तात्‌-- (दस पृथिवी से) नीचे है (बह) ; जपः--अप्‌-लोक है ॥२॥1 
स ईक्षतेमे नु लोका लोकपालाल्ु सृजा इति । 
सोऽ्दूम्य एव पुरुषं समुदधत्यामूच्छंयत्‌ ।\३॥ 
सः--उस (परमात्मा) नै; ईकत--(फिर) सोचा; इते नु-ये तो; 
लोकाः--रोक (वना दिये, बन गये) ; लोकपालान्‌ नु--(इन) छोकों के र्कं 
(अधिष्ठाता, दैवताय) को भी; सूजै--रचू, वनाऊ; इति--यह (सोचा) ; 
सः--उसने; अद्भ्यः एव--जलो (तन्मात्रा सक्षम तत्त्वों) ते ही; पुरूषम्‌-- 
पुरुष (हिरण्ययरभे या विराट्‌-पुख्ष) को; समृदवुत्य--उठाकर, लेकर, रचकर; 
अमूच्छयत्‌-मूच्छित (दोप-रहित) किया-सर्वाङ्-पणं किया ॥३॥ 
तमभ्यतपत्तस्यामितम्तस्य मुखं निरनिद्त ययाण्डम्‌ । मुखाद्राग्वाचोऽग्नि- 
सिके निरमिचेतां नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद्रायुरक्िणी निरभियेता- 
मक्षीम्यां चक्षुश्चक्षुष मादित्यः कणो निरभियेतां कर्णाभ्यां भरोत 
ोबादिशस्त्वडनिरमिदयत त्वचो रोमानि लोमभ्य मोधधियनस्यतयो 
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कान मादि द्वार घते नहं ये, बन्द ये । तपने से उसका मु खुल 
गया, जते अंडा खुल जाता हं । विराद्‌-पुरुय के मुख से वाक्‌-शषित 
प्रकट हुई, सौर उस महापुरष को वाक्‌ से याणी फा देवता 'भभ्निः 
प्रकट हजा 1 नाक्षिकाषु खुल गद, नासिकाजो से प्राण-श्रित प्रकट 
हई, भौर उस महापुर के भ्राण से प्राण का देवता वायु" प्रकट 
हआ ॥ मालो के गोलक खुल गये, उनसे चक्षु-दाक्ति भरकट हह जर 
चक्षुसे चतु का देवता 'सटित्य' प्रकट हुआ 1 कान खुलत गये, कानो 
से श्रोज-शविति प्रकट हुई ओौरश्नोनसे श्रो की देवता “दिलाए" 
प्रकट हुईं । त्वचा खुल गई, त्वचा से लोम प्रकर हुए ओर लोम से 
“सोषधिः तया वनस्पति" प्रकट हए 1 हदय चुल गया, हृदय से मन 
प्रकट हु, ओर मन से मन फा देवता “चन्द्रमा प्रकट हुजा 1 नानि 
खुल भई, माभि से अपान प्रकट हुभा, अपान से अपान का देवता 
मृत्यु" प्रकट हुआ 1 कलिर्न खुल गया, उससे उत्पादन-रावित प्रकट 
हई, ओर उत्पादन-श्ापितते से उसका देवता "जल' हजा--शजलः ही 
उत्यादन-शक्ति शा आधार हु । इस्त प्रकार चार खोक को यनाकरं 
(मम्नि'+ "वायु", मादित्य, "दिक्षाए", "वनस्पति", "चन्द्रमा, "मृसय्‌' तया 
"जल'--न आठ लोकपालो फो, अर्यात्‌ श्रह्माड' के आधारभूत 
आठ तत्त्यो फो विराद्‌-पुरुष से रचा \1४॥1 
हृदय निरभिठते हदषान्मनो भनसश्चन्दमा नाभिनिरसिप्त नाभ्या 
सपानोऽपानान्मृत्यु द्विष्न निर्यभिद्त श्िदनाद्रेतो रेतत्त भाप ।1४॥ 
तम्‌--उस (पुरप--दिरप्यगर्म ) को, भभ्पतपत्‌--तपाया, परिपक्व त्रिया, 

तस्य--उस (दहिरण्मगमं) एए, अभितप्तस्य--परिपक्व हए, मुचम्‌--मुख, 
निरथिद्धत-- कट भया, एक गया, वन पयां, यथा अण्डमु--अण्डे मे समान, 
मृखाद्‌--मृख ते, वाग्‌--वाणो, काच -वाणी से, मन्नि -अग्नि (उसन्त 
हए) , नासिके-दोनो नाक वे छिद्र, निरभिधेताम्‌-फटे, वन गये, नासिका 
भ्याम्‌--नाक से, प्राण--भ्राण (श्वास प्रश्वाम) , प्रागाद्‌-प्रणस्े, वाप -- 
माय {उत्पन्न हए), मक्षिचो-- आदं, त्िरभिचेताम्‌-- फटी, यनी, बक्षि- 
स्याम्‌--भायो से, घकषु --दुष्टि णवित, कुष --द्ंन शक्न से, आदित्य -- 
सूपं (उत्पन्न हुए), कणो--दोनो दान (के पोर), निरमिददेताम्‌--रटे, 
अने, भर्वम्पामू्‌-फानोसे, शोदम्‌-प्रवण-शक्नि+ धोत्रादु--शरवण न्ति 
शे, दिद्ः-दिशाए्‌ (अयकाश), रवक्‌--त्वचा, निरभिचत--फटी, बनी, 
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प्रथम अध्याय-- (द्वितीय खंड) 


ये मां देवता--'अग्नि', "वायु" आदि माढों खेकपाल--मानो 
इस घंसार-रूपौ महान्‌ समुद्र मे आ पड़े, विराट्‌-पुरुष के शरीर से 
भकट तो हो गे, पर्यु उन्हुं जयना कोई ठिकाना न मिला 1 प्रक 
होने के बाद भूख-प्यास भौ उनके साय जोड़ दौ गई । मच ये देवता 
मानो भ्याकुल होकर मयने रचयिता से कहने ल्गे--हमाया कोई 
ठिकाना भौ तो बताइये जहां रहकर हम खा्य-पीरये 11११1 

विघात ने उनके क्लिये गाय बनाई, मौर देवताओं से कहा, इसमे 
ठिकाना कर लो ! उन्होने कहा, यह्‌ ठिकाना हमारे लिये पर्याप्त नहीं 
रगा । फिर घोड़े को लाकर कहा, यह कंसा रहेगा ? उन्होने कहा, . 
यहं भी हमारे लिये पर्याप्त नहीं रहेगा ॥२॥ 


स्यचः--त्वचा से; छोमानि-रोम, वाख; लोमन्यः--चाजों से; मोपधिवन- 
स्पतयः--ओपधियां तया वृक्ष (उतपन्न हए } ; हृदयम्‌--हदयः; निरमिद्यत--फटा, 
वना; हदयात्‌--हदय से; मनः--मन (मनन-शवित } ; मनसः---मनन-शवित 
से; चन्धमाः--चनद्रमा (उत्पन्न हुए); नाभिः--नाभि; निरमिद्यत--फरी, 
वनी; नाम्याः--नाभि (ट्ष) से; अपानः--अपान (प्राणभेद) ; मपानात्‌-- 
अपान से; मृत्यु--मौत, मरण; क्षिदनम्‌--मूत्रेन्दिय; निरभिदयतत--फटी, वनी; 
कषिव्नात्‌-मूत्रन्दिय से; रेतः-- वीयं, शुक; रेतसः तीयं से; मापः--जलः।(४॥) 
सा एता देवताः सृष्टा मस्मिन्महत्यणेवे भ्रपतंस्तमदानायापिपासाम्यामन्वयार्जत्‌ 
ता एनमन्रुवक्नायतनं नः भ्रनानीहि यस्मिन्परतिष्ठिता सश्चमदामेति ॥१॥ 

तप्ये; एताये; रेवताः-देबता; सृष्टाः--रपै हए (रच जाने 
कै वाद) ; मस्मिन्‌--दस; महति- बडे, विशाल; जर्णवे--समद्र मे; भव~ 
सागर मं; प्रापतन्‌-भिर पड़े; तम्‌--उस (मव-सागर) को; मद्नायापिपासः- 
भ्याम्‌--मूख-म्यास से; अन्ववार्नंत्‌--युक्त किया; ताः--उन (उत्पन्न अग्नि 
आदि देवता) ने; एनम्‌--इस (खष्टा) को; अदुबन्‌--कहा; मायतनम्‌-- ` 
पर्‌, स्थान, भाश्रव, आवार; नः--हमे; प्रनानोहि- तताय; यत्मिन्‌--णिसर्म; 
भतिष्ठितिप--माभ्रितत (रहकर) ; अन्वम्‌-- {भूख-प्यास कौ निवृत्ति के चयि) 
यन्त कौ; मदाम--वार्ये; इति--यह्‌ (वचन कठा) ।\१। - 

तान्य गामानयत्ता मुवन्न वं नोऽयमलमिति । 
ताभ्योऽवमानयत्ता अगुवज्च वं नोऽयमलमिति ॥\२४ 
साभ्यः--उनके स्थि; म्‌-गौ (वैर) को; सानयत्‌-- बनाकर छाया; 
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किर वहु उनके चयं “पुरुष' को रचकर काया ! वे वोकते, 
महो } पह अच्छा वना है" निस्सन्देह्‌ "पुरुषः ही पवधाता फौ सुन्दर कृति 
है, शुकृत्ति' ह 1 विधाता ने उन्हँ कहा, जिंस-जिघका जे-जो छिक्तना 
ह, बहु उस-उसमे प्रविष्ट हो जाय 1३1) 

अग्नि बाणो होकर मृखमें प्रविष्ट हो गई, चामु प्राण होकर 
नाह्भिकरमो मं भरदिष्ट हो मवा, मादिच्य चक्षु हकर आलो मं भ्रविष्ट 
दो गया, दिक्षाएु धश्च होकर कानो भे जा धूर" मवि त्या वन- 
स्पति लोम हौकर त्वया मे जा पटुचे, चन्द्रमा भन चनकर हृदय में 
प्रविष्ट हो गया, मृत्यु अपान होकर नाभि मे प्रविष्ट हौ गया, जल 
वीयं होकर जननःप्रदेशष मं प्रविष्ट हुए 11४11 


ताः---उन देवताआ ने, अव्रवन्‌--कटा, न वं-नही ही, न --हमरे तिये, 
अयमू-गह्‌ (वैल), मकमू--पर्यप्त, काफी है, इति--यह (कटा) , ताभ्य --- 
उन देवताजा के किए, खध्वम्‌--घोडा, मानयत्‌--लाया, ता- जबरुवन्‌ नं न 
अपम्‌ लम्‌ एति--(तव फिर} उन्दने कहूष कि नही हमारे लिए यहं घोडा 
परप्ति होगा 1२॥ 
लाम्पः पुरपमानयक्ता सदुषन्‌ सुकृत यतेति पुध्यो याव सुकृतम्‌ 1 
ता अद्रवोद्याऽऽ्यतन प्रविशतेति \\ २३५ 
ताम्प--उनके टिए, वुर्पम्‌--पुर्ष (गरीरी आत्मा, भनूप्य) को, 

आनयपतू--लाया, ता सबुवन्‌--उने देदनामा ने कहा, घु दृतम्‌--अन्छा 
(मलय) किया, वनाणा रचा, वत--वहृत, इति--पह (कटा) , पुश्ष-- 
मनुष्य, षा ध--ही, सृषट्तम्‌-- (भगवान्‌ की) सु {श्ष्ठ) कृति (रचना) है, 
ता---उन देवताजा को, मप्रवत्‌-- (परमात्मा) ने कठा, पपाऽऽपतनम्‌-- 
मपने जआयतन (अश्रपस्यान प्रतिष्ठ) के अनुसार अपने अनुकु भायत्तेन म, 
प्रविदात-- प्रवेश कशो मांश्रव लो, इति---यद्‌ (धात कही) ।1३ 

खन्निर्वाग्मूस्या मुख प्रविशद्राप्‌, भाणो मृत्वा न्तिके भाविशदा- 

दित्यदचशतुमूत्याऽक्षिणो श्रादिशदिदाः श्रोत्र भूत्या कणी प्रादिशप्नोच- 

पिवनस्पतयो रोमानि भूर्दा त्वच प्रावि्ादचन्मा मनो भूत्वा हृदय 

भ्रासिश्मृत्युस्पानो भूत्वा नाभि प्रायिशदापो रेरौ भूत्वा दिन प्रदिशन्‌ ॥॥४।१ 

अग्नि --अग्निने, चाक्--वाणी, भूत्वा--होकरः सृषम्‌--मुप म, 

प्रोविदात्‌ प्रवेश लिया, धपु प्राण" भूत्वा नाततिरि श्राविदत्‌--वापुने प्राण 
[एवास प्रसास या ध्याय शकि) होकर नानिका म प्रवण वियागजआदित्यः चक्षू 
भूत्या अल्िणो प्रायिशत्‌- भूवं ने माय (दर्गेन शक्ति) होकर (गाय बेसूपये) 


२७४ एकादशोपनिषद्‌-माष्य 

विधाता को मूल-प्यास नें कहा, हमं आपने उत्प तो कर दिया, 
हमारा भी तो छिकाना वताइये ! विधाता ने कहा, इन देवताओं के र 
ही साथ तुम्हें जोड़ देता ह, इन्हीं का तुम्हं भागौदार बना देता हुं 4“ 
इसलिये जिस किसी देवता को हवि दी जातौ ह्‌, उसमें भूख-प्यास 
भी भागीदार होते हं ! अग्निकी हवि द्रषरा, वायु कौ ओषजन हारा, 
आदित्य की रत्र द्वारा, दिन्नाञों कौ सीमा हारा, ओषधि कौ खाद 
द्वारा, चन्द्रकी सयं के प्रका द्वारा, मृत्यु की अपचय हारा, जल 
की वाष्प द्वारा भूख-प्यास छत होती ह 11५11 

(विधाता ने पह पुरुषाकार विराद्‌-पुरुष स्वा । वह्‌ अगढ़ 
था, एसा जैसे कोई शिल्पी प्रतिमा वनाने से पूर्वं उसका अगढ़ रूप 
वना लेता ह । इस यगट्‌ विराट्‌ -पुरुष के मुख से अग्नि, नासिका 
से प्राण, आंख से आदित्य जादि का निर्माण हुया । इसके अनन्तर, 


अधिगोलको मे प्रचेण क्रिया; दिः श्रोत्रं भूत्वा कर्णीं प्राविशान्‌--दिणा ने श्रवण- 
जन्ति होकर कानों मँ प्रेण किया; मोवधिवनस्पतयः लोमानि भूत्वा त्वचम्‌ 
भ्रावि्नन्‌--मोपति गौर वृक्षों ने रोम-ल्प मे होकर त्वचा में प्रवेणं किया; 
चन्द्रमा मनः भूत्वा हृदयम्‌ पभाविगत्‌--चन्द्रमा ने मनन-णन्ितिं के रूपमे टौकर 
हृदय में प्रवेण किया; मृत्युः अपानः भूत्वा नाभिम्‌ प्राविदत्‌-मृत्यु ने पान 
हौकर नाभिमें प्रवे किया; भायः रेतो भूत्वा हिउनम्‌ प्राविक्ञन्‌--जर्लो ने वीर्यं 
होकर मूत्रेन्दिय मे प्रवेय करिया ॥४॥ 

तमानायापिपासे अव्रूतामावाम्यामभिप्रजानोटीति । ते अन्रवीदैतास्वेव 

चां देवततास्वाभनाम्येतासु भागिन्यौ करोमीति ! तस्माद्यस्य कस्य 

च देवतां हविगृ ह्यते सानिन्यावेवास्यामडनायापिपाते भवतः ।\५॥ 

त्म्‌--उस्र (ल्रष्टा) को; जडनावापिपासे--मूव भौर प्यास; अन्रू- 

ताम्‌--बोकीं ; मवान्याम्‌--ढम दोनो के सिमी; अभिप्रनानीहि--(योग्य 
साश्रय-परतिष्ठा) वत्ताद्ये; इति--य्ह (कटा) ; ते--उन दोनों (मूख-प्यास) 
को; भव्रवत्‌-कहा; एताचु--इन; एव--ही; वामू-तुम दोनो को; 
देवतासु-- (मग्न जादि) देवताओं म; माभनामि--अनूगृहीत करता हं, इनमे 
दी र्ट; एताघु--इनमें ठी; भालिन्यौ--मागीदार; करोमि--करता हूं; 
इत्ति--यह्‌ (कटा) ; तस्माद्‌--उस कारण से, अतएव; यस्यै कस्यै च--लि्त- 
किसी; देवता्य॑--देवता के लिए; हवि--मोग्य सामग्री; गृह्छते-री जाती 
है; भागिन्यी--हिस्तेदार; एव- दी, जस्याम्‌--इस देवता मेँ; वङ्ञनाया-पियाते 
- भूख-प्यास; भवतः-टौती ई ।1५॥ 
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अर्यात्‌ विराट्‌-पुरप की रचना के जनन्तर, इस छ फोट वाते पुरुप 
का विराष््‌-पुरुप की प्रतिकृति के रूप मे निर्माण हुजा 1 विराट्‌-पुरुप 
केतम से अग्नि प्रकट हुई थी, परन्तु इस पुरप का मुख विराद्‌- 
पुरुष की उस अग्निस वमा, विराट्‌-पुरुप की नासिका से प्राण उत्पन्न 
हुआ था, परन्तु इस पुरुप शी नासिका चिराद्‌-पुरुष ये उम प्राणसे 
वनी , विसाट्‌-पुरप को आख से सूर्यं प्रकट हुमा था, पदन्तु इस पुरूष 
की आख निराद्‌-पुरुष के उस आदित्य मे वनी । इस सम्पू उपा- 
ख्यानका अभिप्राय य्ह कि जो अनुपात हमग्री मा क्र सूर्म 
से है, वही अनुपात सूर्यं का उस विरद्‌-धुरुप की आसे षह । 
हमारी आख सूर्यं के सामने क्या हस्ती रखती है, इसी प्रकार सूर्य 
उस विराटु-पुरप की आख के सामने वया हस्ती रखता हँ ? इत्तनी 
वदी है उस्र "िरादट्‌-पुरुष' फी जाव । जगनि, वायु, मादित्य आदि 
के सम्बन्ध मेँ इसी अनुपात को सम्मुख रसते हए श्पुख्पः के रूप 
मेँ अगर हम विराद्‌-युगुष' की बत्पन करे, तो उसका मुख, 
नास्तिका, चक्षु कितना विश्चार होगा ? आदित्य उस विराट्‌-पुरूप 
की माख नही ह, परन्तु उसकी आख से आदित्य बनादह। तो 
फिर उसके नेत्र कितने विशाल ह । अन्य समौ देचताभो के सवघ 
मे यही अनुपात सामने रवते हुए इस प्रकरण मे विरार्‌-पुद्प की 
कल्पना की गई ह 1 
प्रार्म्म में अम्भस्‌ ~मरीची-'मर~अापस्‌--ये चार छोक 
वनाये, इसका वया सर्धं ह ? मास्मान में ऊपर जम्भ अर्यात्‌ जल- 
दरी-नरु जैसा नौरा दीखता ह । इसे "अम्भस्‌" कहा, इस नीरे 
जल-सरौसे आकाश में चमक्ते सूरय-चन्द्र-तारे दीखते ह 1 जंसे मह 
मरीचि को चमकनै वे कारण मरीचिवा फटा जात्ता हं वैते सूर्य॑- 
चन्दर-तारोको मी चमक्नेके कारण मरीची" काह} इसके 
नीचे 'भर-खोक द--पह्‌ जौचे-मसते वालो का म्प॑-लोच--पह्‌ 
तीसरा खोय ह! इसवे नीचे फिर जक-दी-जक है, यानीलठा 
आकादा दई जिसे अम्भस्‌" कहने वै स्थान र्मे (आपस्‌"-रोक कहु 
दिया ह 1 'जापस्‌' वा अयं मौ जल दही हं 1 एस प्रकार "सम्भस्‌'~ 
ष्मरीची-'मर-"जापत््‌-- पे चरर लोकव हं जो दीखते टं!) 
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प्रथम अध्याय--(तृतीय खंड) 
जगत्‌ के रचयिता ने फिर “ईक्षण' किया, अपने रये को जांच- 
पड़ताल कौ--“लोक' रचे गये, 'लोकपाल' रचे गये, रोकपालों का 
अधिष्ठान "पुरुष" को वनाया, "पुरुष" मे अग्नि, "वायु" आदि सव 
देवता प्रतिष्ठित हो गये, भूख-प्यास को भो उन्हीं मं हिस्तेदार 
बनाया ¦ भूख-प्यास कौ साति के लिये, इन देवताओं की तृप्ति के" 
लिये "अन्न" को रचा ॥१॥ 
रचना का कायं "नल" से होता हे 1 पहले भी "जख" मे से "पुरुषः 
को निकाला था, अद फिर रचना के कायं के लिये जलो' को तपाया ¦ 
ज्यो का रस तप-तपकर ही भिल्ल-भिन्न प्रकार को मूत्तियां उत्पन्न होती 
है! जलो के तपने से जो मृति उत्पन्न हुई, वही अघ्न' हं ॥२॥ 
(उपनिषदों मे जहां-जहां रचना का, निर्माण का वर्णन हे, 
वहां -वहां तप" का वर्णेन अवद्य हं । कुछ भी रचने के क्लिये (तपः 
जावकश्यक है ।) 
अन्न जव पंदा हुआ, तो वहं देवों से दुर भागा ! उस समय देवों 
ने भश्च को "वाणी" से पकड़ना चाहा, परन्तु वाणी से वे उसे न पकड़ 
सर्क्षतेमे न. लोकाद्च लोकपाखाक्चान्नमेभ्यः सुजा इति ॥१॥ 
सः--उस (तष्टा) ने; ईक्षत-देवा, विचारा; इमे नु--ये; लोका-- 
लोक; च--ओर; लोकयालाः--लोक-रक्षक (मैने रच दिवे); भन्नम्‌-- 
अन्त--मोग्य-सामश्री ; एम्यः--इनके लिए; सूजे--वनाऊं, रच्‌ ; इति--यह्‌ 
(वात सोची ) ॥१॥ 
सोऽपोऽभ्यतयत्‌ ताम्योऽभितप्ताम्यो मूतिरनायत 
या वं सा भूतिरनायतास्नं वै तत्‌ ।२॥। 
सः--उत (कष्टा) ने; गपः--जलों को; अभ्यतपत्‌--तपाया; 
ताम्यः--उन (जलो) ते; अभितप्ताभ्यः--तप्त हए-हेए; मूरतिः--सवन पदार्थं 
(पांचमौतिक दृश्यमान पृथिवी) ; मजायतत--उत्पन्न हुई; या वै सा--जो ही 
वह; मूतिः-- (पृथिवी-रूप) सधन वस्तु; भजायत--उत्यन्न हई; सल्तम्‌--(द्न 
रोक मौर लोकपालों का) भोग्य-पदायं है; वं निष्चय से; तत्‌- वह (अभीष्ट) 
मन्न ॥२॥१ 


तदेतत्सृष्ं पराङ्त्यजिधांसत्‌ तद्रस्वाऽजिधुक्षत्तजारक्नोद्धाचा प्रहतुम्‌ । 
स. यर्दनदाचाऽगरहुष्यदभिन्याहुत्य हैवास्नमनरप्स्यत्‌ ।३१॥ 





एत्ररेय-उपनिषद्‌ (प्रथम अच्याय } २७७ 


से ॥ यदि वे मन्न को वाणी भरे पकड पतत, त्तो वाणी द्वारा जननः 
कट्‌ देने मा्रसे हौ शरुल-व्यास शात हो जाया करती 11३\\ 

तव उन्होने न्न को श्राण' से परूडना चाहा, परन्तु वे उत प्राण 
से भौन पकड स्फे । अगर प्राण से पकड पाते, तो अन्न को सूघने 
से ही ्षुघा-निवृत्ति हो जाया करतो 11811 

फिर उन्होने अन्न को आल" से ग्रहण करना चाहा, परम्तु जाल 
सेभोवेउते प्रहणन कर सके! अगर आल से प्रहुण कर सकते, तो 
अन्न कफो देखने से ही तृप्ति हो जाती १५॥ 


तत्‌--तो, एतत्‌- यह, सृष्टम्‌--उत्यन्न किया (अन्न } , पराद्--वाद्र 
की ओर (लोकपाला से विपरोत दिशा म), अत्पजिघाप्तत्‌--मागने कौ इच्छा 
करने लगा, भाग खडा हुमा, तद्‌--उसको, याचा--वाणी से, बजिधृक्षत्‌-- 
(देवतामो ने) ग्रहण करना चाहा, पकटना चाहा, तद्‌--उसको, ननदी, 
अक्षवनोत्‌--समयं दुजा (देव-गण } , वाचा--वाणी से, प्रहीतुम्‌--पकडने के 
लिए, स-वह, पद्‌ ह्‌--जो, एनत्‌-इम्न (अन्न) को, याच्रा--वाणो मे, 
अप्रहैष्यत्‌-पकड लेत (तो) + अभिष्याहूत्य---उसे पनी भोर वुलाक्र 
(कहने मात्रसे), ह्‌ एव--दी, अन्नम्‌--जनन को, अ्रप्स्यत्‌--तृप्त हो 
जात्ता (भूष प्याप्त मिटा तेता) ॥३॥ 
सेलणेनाजिधुष्षत्‌ तक्राशवनोतराणेन म्रहोतुभ्‌\ 
भ पदेनत्राणेनाप्रहैष्यदभिप्राण्य हैवाद्मत्रप्स्यत्‌ 11४॥ 
ततत्‌--उम (जन्त) कौ, प्राणेन--एवास प्रवास से, सजिधृक्षत्‌--पक- 
दना चाषा, तत्‌---उसकनै, म--नदी, अशवनोत्‌--सम्ं हमा, प्राणेन-- 
प्राणे, प्रहीतरुम्‌-पकडने के लिये, स--वह्‌ (भोक्ता), यद्‌ हो, 
एनत्‌--इरं (मन्न) को, भ्राणेन--प्वास प्रस्वार से, अप्रहुष्यत्‌-पव ह मेता 
(तो), सभिशराण्य--(मन्न कौ) जोर श्वास-प्रश्वात तेवर, ह एय--टी, 
अन्नम्‌--अन्न को, अश्रष्स्यन्‌--तृप्त हो जाता शी 
तच्चक्षुपाऽजिपुक्षत तप्रादास्नोच्चषुपा प्रहीतुम्‌ ॥ 
स॒ यदधेनच्चकषाऽप्रहैष्यर्‌ दुष्ट्या हैवाप्नमद्र्स्यत्‌ 11५१ 
तत्‌--उष (अन्न) को, चश्ुधा--दृष्टि से, उजिधृष्तत्‌--पवना 
चाहा, तत्‌--उमको, न खशबनोत्‌ च्ल्ुपा प्रहीवुम्‌--माख ते परुष्ने भे 
समदं नदी ह, प्रवं, पद्‌ ह--अगर, एनत्‌--इम (मन्न) क्ले, 
खलुया--दप्टि से, सप्रहेष्यन्‌--कड तेता (तो), दुष्ट्वा--देखकर" ह एव~ 
ही, मन्तमू--अन्न को, सध्च्स्यद्‌--रुप्त हो जति 11८11 





२७८ एकादसोपनिपद्‌-माघ्य 


उन्होने अन्न को श्योर" से ग्रहण करना चाहा, परन्तु श्रोत्र से 
भौ वे उसे ग्रहण न कर सके \ अगर श्रोत्र से ग्रहृण कर सकते, तो 
'अच्च'-शब्द को सुनकर ही मनुष्य तृप्त हो जाता 1\६॥॥ 

उन्होने अन्न को "त्वचा" से ग्रहण करना चाह, परन्तु त्वचा से 
भी वे उसे ब्रहुण न कर सक्ते ! अगर त्वचा से ग्रहृण कर सकते, तौ 
अन्नकोद्ूकर ही तृप्ति हो जाती ॥\७॥। 

उन्होने अन्न को मन से ्रहण करना चाहा, परन्तु सने भी वें 
उसे ग्रहण न कर सके । अगर मन से ग्रहण कर सकते, तो मन्न का 
ध्यान करके ही भूख-प्यास शंत हो जाती ॥८॥1 





तच्छोत्रेणजिघृश्षत्‌ त्नाकवनोच्छोत्रेण ग्रहतुम्‌ । 
सं यद्धेनच्छोत्रेणाग्रहैष्यच्छ.त्वा हवान्नमन्रपस्यत्‌ ।।६॥। 
तत्‌--उस (अन्त) को; श्रोत्रेण--श्रवण शक्ति से; अजिषृक्षत्‌-पक- 
इना चाहा; तत्‌ न मशक्रोत्‌ श्रोत्रेण ग्रहीतुम्‌--उस्को श्रवण-णन्ति मे नदीं 
पकड़ सकरा; सः यद्‌ ह एनत्‌--वह थगर इस (अन्न) कौ; धोत्रेण--श्रवण- 
शक्ति से; बग्रहष्यत्‌- पड लेता (तो), श्रत्वा--सुनकर; ह एव--दीः; 
अन्नम्‌--मन्न को; अत्रप्स्यत्‌--तुप्त हौ जाता ॥६॥ 


तत््वचाऽजिषक्षत्‌ तन्नादराकनोतत्वचवा श्रहीतुम्‌ 1 
स॒यद्धनत्वचाऽग्रहष्यतसपृष्ट्वा = हैवान्नमन्रप््यत्‌ ।।७॥! 
तत्‌--उस (अन्त) को; त्वचा- त्वचा से; अजिधृक्षत्‌--पकड़ना चाहा; 

तत्‌--उसर (अन्न) को; न-नहीं; . अकवनोत्‌--समर्थं हुमा; त्वचा--त्वग्‌- 
इन्द्रिय से; ्रहीतुम्‌-पकड़ने के लिए; सः- वहं (देव-समूह); यद्‌ ह--नौ, 
असंगर; एनत्‌--इस (अन्न) को; त्वचा-त्ववा से; अग्रहुष्यत्‌--ग्रहण केर 
लेता, पकड पराता (तो) ; स्पुष्ट्वा--चकरः; ह एव--दी; अन्नम्‌--अन्न को; 
सत्रप्स्यत्‌-तुप्त टौ जाता ।\७॥ 


तन्मचसाऽजिघुक्षत्‌ तन्नाशक्नोन्मनसा ग्रहीतुम्‌ 1 
स॒ यद्ंनन्मनसगरहैष्यदुयात्वा दैवान्नम्रप्स्यत्‌ ।\ ८4 
तत्‌--उस {जन्त} को; मनस्ा--मनन-शक्ति से; भजिध्षत्‌- तेना 
चाहा; त्तून अदाक्नोत्‌ भनसः प्रहीतुम्‌--उसको मन त ग्रहण करने (क्ड्ने) 
म समर्थ नहीं दमा; सः--वह (देव-समृह-मोक्ता) ; यद्‌ हं एनत्‌--मगर 
इत (भन्न) को; मनसा--मन से; गग्रहैष्यत्‌--प्कऽ पाता, ले सकता (तो); 


एेतरेय-उपनिषद्‌ (प्रथम अध्याय) २७९. 


उन्होने अन्न फो 'जननेन्दिय' से प्रहण करना चाहा" परन्तु उत्से 
भी वे उसे ग्रहण न केर सके 1 अगर उससे ग्रहण कर सकते, तो 
अन्नको त्याग कर हौ तृप्तिहो जातो 1\९11 


तव देवो ने अन्न को अपान" से पकड़ना चाहा, उसने इसे पकड 
क्या \ अपान-वयु नाभि के निचले प्रदे में रहती हे 1 बह समा. 
वत्या मे रहै तमी अन पकड़ा जाता ह ! पेट ओर आतो में विचरने 
वाको प्राण-क्षवित्त ही अपान है ! उसके ल्िगड़ने पर ही अन्नका पाचन 
श्षिषिल हो जाता हे । यह जो अषान-चायु ह, चह अन्न को ग्रहण 
करने वारी वायु हं । यहु "वायु" क्या ह, मानो "अन्नायु" ह । “वायुः 
का अर्य ह--"वा-+-आयु” जिसके रहने पर प्राणी जीवित रहेगा 
न रहने पर महीं रहेगा, परन्तु उपतिपत्कार कहते हं कि पह" भ- 
जायु ' है, मानो "अन्नायु." हे, अर्यात्‌ 'अन्न~+-मायुः, अन्ने पर ह 
आपु हं, चिना अन्न फे आयु नहीं है 11१०॥। 





प्यात्वा--ध्यान कर, मनन कर, ह एव--निश्वय ही, अन्नम्‌-मनन कौ, 
अत्रप्स्यत्‌-तुप्त दो जाता ॥८ 
ठच्िष्नेनाजिषत्तप्नादाकनोच्छिश्नेन = प्रहोतुम्‌ ॥ 
स यदंनच्छिश्नेनप्ररैष्यद्विसुज्य रैवाप्रम्स्यत्‌ ॥\९॥ 
तत्‌--उस (अन्न) को, दिदनेन-यृजननेन्दिय से, मजिपूक्षत्‌-- 
पकडना चाहा, तत्‌ न अशवनोत्‌ हिष्नेन प्रहीतुम्‌--उसकौ पु जननेन्दरिय से 
नदो.पकड सका, स--वह्‌, यद्‌ ह--नो, एनत्‌--दसको, दिदतेन--मूतरेन्दिम 
(सिद्ध सष), भग्रहष्यत्‌--पक्ड सकता (तो) , पिसु्य--छोद कर, त्माग 
कर, ह एद--दी, मन्नम्‌--जन्न को, अघरप्स्यत्‌-तृष्त द जात्ते ॥९॥ 
तदषनेनाजिषृष्षत्‌ सवष्वियत्‌ 1 सेयोऽघ्नस्य 
प्रहो यद्रायुरद्नायर्वा एष यद्रापु ॥१०॥ 
सद्‌--उस (अन्न) को, मपनिन--भपानं नामी (उदर भौर यतो म 
दिचरने बाते) प्राण भेदके, अलिपृक्षत्‌-पकडना चाहा, तव्‌- वह या 
उसकने, आवयत्‌--प्कड मे आ मया, स एवः-~वद्‌ यद ( अपान), वप्रष्य-- 
जघ्न का, ब्रह--पकष्मे वाला है, यन्‌--जो, वायु--पायु दै, मन्नपुः-- 
{फट) जननशोभायु या मनन पर भाधित आपु वाल्य है" चं--निश्चय ते; 
एय - पह, यद्‌-यो दि, दाप्‌ --वायु दै ॥१०॥ 


२८० एकादगोपनिषद्‌-भाष्य 


रचयिता ने ल्ञेक रचे, लोकपाल रचे, पुरुष रचा, अन्न रचा । 
स्वयिता का ईक्षण हौ चुका । अव जीवाट्मा की वारी आई । उसने 
ईक्ष" किया । मेरे चिना पुरुष का यह भौतिक-देह कंसे रहेगा ? 
अव वह्‌ सोचने गा, मे इस शरीर मे क्सि मागं से प्रवेक्ष करूं ? 
उसने का, करीर मे बाणी बोलती माम देती हे, प्राण चलता 
मालूम देता है, जल देखती प्रतीत होती ह, कान सुनता जान पड़ता 
है, त्वचा स्पश्ञं करती, मन ध्यान करता, यथान ओर शिन स्वयं 
काम करते प्रतीत होते हे, परन्तु क्या यहु-सब मेरे विना काम हो रहा 
ह ? मगर नही, तो मे कोन हु, मेरा स्थान कहां हँ ? ॥११। 

यह्‌ सोचकर जीवात्मा देह की जो सीमा" हे, जहां देह समाप्ते 
हो जाता है, उप्त कपाल को दो भगो में विदीर्ण रूरके, फाड़ करः 





स ईक्षत कथं न्विदं मदृते स्यादिति स ईक्षत कतरेण प्रपद्या इति 1 

स ईक्षत यदि बाचाभिनव्याहतं यदि प्रणेनाभिप्राणितं यदि चक्षुषा 

दुष्टं यदि श्रोत्रेण शगुतं यदि त्वचा स्पृष्टं यदि मनसा ध्यातं 

यद्यपानेनास्यपानितं यदि शिषनेन विसुष्टमय कोऽहमिति ॥११॥ 

सः--उस (जीवात्मा) ने; ईृक्षत--विचार किया; कथम्‌ नु-कैसे; 

ददम्‌-मह (षारीर); मद्‌ ऋते--मेरे विना; स्याद्‌--टोवे, रह सक्ता है; 
इति--यह (सोचा) (फिर); सः--उस (जीवात्मा) ने; रईक्षत--विचारा; 
कतरेण--करिसके द्वारा, किस साधन से; प्रपधै-- (इस शरीर को) प्राप्त करू, 
प्रवेष करूं; इति-- यह्‌ (सोचा) ; सः ईक्षत---उसने विचारा; यदि--भगर; 
बाचा--वाणी के हारा; अभिन्याहूतम्‌-वोलना; यदि--अगर; प्राणेन-- 
भ्राणसेया घूण (नासिका) से; अभिध्राणितम्‌--श्वास-परष्वास तेना; यदि 
चक्षुषा दृष्टम्‌--यदि मांख हारा देखना; यदि शोण श्रुतम्‌--यदि कान द्वारा 
सुनना; यदि त्वचा स्पुष्टम्‌--यदि त्वचा हारा दूना; यदि मनसा व्यातम्‌- यदि 
मन द्वारा ध्यान (मनन) करना; यदि अपानेन--अगर अपान वायु {प्राण-मेद) 
से; अभ्यपानितम्‌--वाहर रफेकना; यदि शिदनेन विुष्टम्‌--यदि लिद्खैन्दिय 
द्यस (वी्यं का) उत्सं करना (ही हो जाये तो); कः महम्‌--इस शरीर मेँ 
भैक्याव कौन हुं (मेरी क्या सत्ताव स्थिति है ?); इति--वह (भी सोचने 
गा) ॥११॥ 

स एतमेव सोमानं विद्येया द्वारः प्रापद्यत \ संघा विदृतिर्नाम 

हवास्तदेतम्नान्दनम्‌ । तस्य॒ तरय मावत्तयास्त्रयः स्वप्ना 

अयमानक्षयोऽयमावसयोऽयमःवस्स्य इत्ति ॥ १२॥ 


एतसेय-उपनिपद्‌ (रथम जघ्याय) २८१ 


हसो द्वारा देह में प्रदिष्ट ह गया 1 इस्तौलिये इस द्रप को "विदृतिः 
कहते हं $ “विदृत्ति' का भयं हं "निदारण--फाडना, ये दोनो कपाल 
मखग-मलमग ह, कटे हृष्‌ हं \ श्नरीर मे ज जोवात्मा इस्त स्यान में 
रहता हे, तंव उसे परण आनन्दं प्राप्त हत्त ह इसलिये इस स्यान को 
नान्दन भी कहते ह ! जोकम के स्मय श्नान्दम^-त्यान में जीवात्मा 
फा वास्त, जीर मृत्यु के समय "नान्दन-म्यान मं आकर विद्‌ति-मागे 
से जीवात्मा क्रा निर्गेनन--पही योगो रू ध्ये है (तंत्तिरीय १-६, 
परदनं ३-७१ छान्दोग्यः ८-६} । उपनियत्कार कहते ह फि जव जौबात्मा 
शरीर में रहना हे तब तीन (मावसयो' मे, तोन स्थानों मे रहता 
हि \ निम्न-विच्यें के जोव नीचे फे स्वानो मे, मध्य-विचासें के जोव 
मध्य-स्यानो मे, ओर उच्च-विदासे के जोव उतम-स्यान, नान्न 
स्यानमेंरहूते हं ) उपदेश देते हुए ऋषि ने अंगो से बताया कि यह 
उत्तम भावसय हं, यह मघ्यम जावत्तय है" यह निकृष्ट आवसय ह । 
मवस्षय, अर्यात्‌ स्यान जीवात्मा तन स्थानों मे रहत हभ शरीर 
की तीन अवस्याए उत्यन्न कर देता हं 1 वे अवस्यार्‌ ह जाग्रत्‌, स्वप्व 
तया सृपस्ति ! परन्धु यहु पि मे इम सोनो अवस्यार्मो को सोई हई 
अवस्या कहु ह । शरीर को इन तीनों अवस्यामो में रहता हसा भी 
जीव जक्तक ब्रह्य का साक्षात्कार नहु कर लेत्ता, वह्‌ सोया हभ 
हीह १९१२ 

स-~उमने, एतम्‌ एव--रस ही, सौमानम्‌-- (केशान्त पा कपाला की 
सन्िसूपौ सीमा) ग्रह्य-रन्धय को, विदार्द--फाडकर, पएतपा--इम, हारा 
दरवाजे से, मामे से, प्रपित्व, शरीर म प्रदिष्ट दमा, सा एथा--वह्‌ 
यह्‌ (सीमा-ब्रह्यरप)} दी, विद्ति ~विदूति, नाम~--नाम वला, हा 
दरवाजा, मागं ह, तद्‌ एतत्‌--वह्‌ यह ही, नण्दनम्‌--हवित करनं चाद, 
आनन्द प्रदत्त दै, सस्य--उस (शरीर मे प्रविष्ट जोवतम) फे, चरप--तीनं 
(मासे कथन्‌ जौवार्पा बे तोन जन्म}, मावसथा---रह्ने के स्यान--पर ह, 
श्रप--तोन ही, स्वप्ना--मोने दे स्यान {गासम्गाह्‌) है, अयमयं 
(दीर्यरूप मे स्वि श्रषम) , धावसद---पर है, सयम्‌--यहं (सियुषपमे जन्म 
द्विनप), बादसय --पर टै, अयम्‌--यह (मरणौपदन्न पुनर्जन्म दृीय) , 
गतथप्रप---अणम स्यल ई, एति--रेसे 14२४ 





२८२ एकादश्चोपनिषद्‌-भाष्य 


जीवात्मा जन सोर हुई अवस्था को छोडता हँ, ओर सब भूतो 
को देखता है, तो सोचता हें छि मे इखरे किससे बात करू, सब जगह 
विराद्‌-पुशुष, सब जगह बरल्य-ही.ब्ह्य तो विस्तार पा रहा ह 1 उसे 
सब जगह ब्रह्य के ही दन होने लगते ह, ओर वह कह्‌ उल्ता हः 
शरदम्‌ + अदशम्‌', “मेने यह देख लिया--अर्यात्‌, ब्रह्म यह्‌ सासने ही 
तो दीख रहा ह, इर कहां हे ? ॥१३॥ 

इदम्‌ अद्म" का अथं हे--यह देख लिया' ! इसमें "इदम्‌" 
के साय "अधम्‌" का "द ।र' जोड देने से इदम्‌ द ~+-र' बन गया, 
इसलिये उत्ते "इदन्द्र कहते हँ । अस्ल मे "इदन्द्र शब्द है, इसी के 
बीच का "द हटाकर इनदर" बन जाता हं । देवता लोग “इदन्द्र के 
स्थान मं इन्द्र' शब्द का प्रयोग करते ह स्योकि वे रहस्यमयी भाषा 
को पसन्द करते हे, परोक्ष-प्रिय होते हु ।\९४।\ 


स जातो भूतन्यभिव्यंश्यत्‌ किमिहान्यं वावेदिषदिति ! 
स॒ एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यदिदमदर्शेमितो३ ॥१३।। 
--उसने; जातः---उत्पन्न हुए (उन्न होकर) ; भूतानि--भूतों 
(चराचर प्राणी व पंव भूतो) कौ; मभिव्ेख्यत्‌-ओर देखा, समक्षा; फिम्‌-- 
क्या, कौन, किसको; इह्‌-- यहां; अन्यम्‌--दुसरा, दूसरे को ; वावर्दिषत्‌-वौल 
र्हा है; (क्रिम्‌ इह अन्यम्‌ वावेदिषद्‌-- यहां इस शरीर में दूसरा कौन बौक- 
सारट्राहै, विद्यमान हैया यहां अव म किस से वोटू-चाल्‌ ); इति--पसे 
(देखा) ; सः--उस (जीवात्मा) ने; एतम्‌ एव-इस ही; पुरूषम्‌--कार्य- 
कारण रूप प्रहृति-पुरी में व्याप्त; ब्रह्म--त्रह्य को; ततभम्‌--उनं (दुश्यमान- 
शरीर में उपस्थित) सव मे से एक्‌ (अद्वितीय) को या सर्वेत्रव्यापक को; 
अपश्यत्‌-देखा, जाना; (ओर कहा कि) इदम्‌--इसको; अदशंम्‌-- (मेने) 
देख किया; इत्ति--यह 11१३ 
तस्मादिदन्द्रो नाम इदन्द्र ह्‌ वे नाम तमिदन्द्रं सन्तभिन्ध इत्याचक्षते 
परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवाः परोक्षया इव्‌ हि देवाः ॥ १४॥ 
तस्पात्‌-- (उस ब्रह्म को देकर कहने के} कारण ही; इन्धः-- (यह्‌ 
जीवात्मा) इदन्द्र; नाम--तं्ा, नाम वाला; इन्रः ह वै नाभ--(जीवादमा 
की) इदन्द्र यह संञा हुई; तम्‌--उस; इखन््रम्‌--इदन्दर को; सन्तस्‌- रूप को, 
इएइेए को; इन्दः इति--न््र' इस (नाम) से; मचक्षते- कहते है; धरो- 
कषेण--भव्यक्त स्प भे; हि-कयोकि; परोदभ्रियाः--अदृ्य, अन्यवत वस्तुं 


एतरेय-उपनिषद्‌ (दितीय अध्याय) २८३ 


{पुरुष के देह का आधार अन्न ह, अने का रहण अपान वायु 
से होता हं, यदं स्पष्ट कर देने के चाद -ऋपि ने अपनेढग से यह 
उपदेश दिया है कि देह का घारण आस, नाक्र, कान्‌ आदिसे नही 
पश्न्तु जीवात्मासे होता ह 1 जीवार्मा जव तक सोया रहै, तव 
तक उसे कुछ मालूम नही होता, जव चह जाग जाय, उसके 
ज्ञान-नेत्र सुर जाय, तय वह शरीर में आर ब्रह्माड में--“मेने यद्‌ 
देय चियाः--कट्कर उसके दर्शन करने ख्गता हँ । 

तान्निक छोग इस स्थल का यह्‌ अर्थंक्सेहंकिजीव सोया 
हमा कुडलिनी के जगाने से जागता ह । उसके तीन "आवसथ" दे, 
तीन स्थान ह--म्‌लाधार, हृदय तथा ब्रह्मरप्र ! कुडकिनी जागती 
हुई, नीचे से ऊपर जाती हुई अन्त मे ब्रह्मरध्र मे पहुचती ह जिसे 
यहा 'नान्दनः-स्यान कहा गया ह । वहा पहुच कर आत्मा ब्रह्म के 
साक्षात्‌ ददन करता है, इसील्ये १३बे सन्दर्भ मे कहा गया ठं-- 
मेने यहु देख किया । उपनिषदो मे ब्रह्यके साक्षात्‌ दशेनका 
अनेक स्थानो में वणेन ह--^्वामेव भत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि" 
तुद प्रर्यक्ष ब्रह्य कहुगा' । गौता गे भौ «वे अध्याय में सुष्टिकौ 
ही प्रत्यक्ष-ब्रह्य कहा हं 1) 

दवितीय अध्याय 

इस अच्याय मे गर्भाधान फा आनुषगिक वणन क्वि हे इसलिये 
त्वि इसत अघ्माय का प्रवचन करते हुए प्रारम्भ में कहते हे, गभिणी 
सविषा उछ जाय । उनके उठकर चङे जाने पर धि अपना उपदेश्च 
प्रारम्भ फरते ह्‌-- 


मे श्रीति रने वाये, दब--मानो, जानो, देवा--विद्रानन्नानी होने है, 
परोक्षप्रिया इव हि देवा --जानौ सदैव अज्ञान पदायो कौ जिज्ञानामे खचि 
रखते है ॥१४॥ 

पुदये ह चा भपमादितो गर्भो भवति । यदेतगरेतस्तदेतत्सवे- 

स्योऽशगेम्यस्तेजः समूतमान्मन्येदात्मान विभति तद्यदा 

स्प्िणि सिश्चत्यपनस्जनयपति सदस्य प्रणम जन्म 11१ 

पुदये--दुख्य {पु जाति प्रणी) मे, हं वं--दी अयम्‌--यह, मारित-- 

शुरू से, सर्वप्रथम, गभं --गभं (नूतन म के निर्माण का स्यान), मदति-- 


२८४ एकादश्षोपनिषद्‌ -भाष्य 


गर्भ कहने को तो स्त्री धारण करती हं, परन्तु भस्ल मं शुरू से 
ही यह पुष धारण करता हे । चौय से ही तो गभ होता ह । यह 
वीरय, रेतस्‌, पुरुष के अंग-अंग के तेज का ही तो सार-तत्वन है 1 
क्योकि परुष के अंगों के इस तेज से ही गभं होता हे, इसलिये यह 
कहना ठीकं होगा कि पुरुष पहले वीय-रश्वा दारा अपने मं अपने को 
घ्ारण करता है ! उसे जव स्त्री मे सिचित करता ह, तब मानो 
अपने को हौ {सिचित करता ह, अपने को ही उत्पन्न करता ह । इस 
प्रकार पुरुष अपने को ही उत्पन्न करता है, यह्‌ उसका प्रथम जन्म 
है ॥१॥ 

बह रेतस्‌ स्त्री मं जाकर उसका आत्मवत्‌ हौ जाता हे, ठीक एसे 
लेते अपना ही अंग । इसील्ये विजातीय-दरव होने के कारण भो आत्म 
वत्‌ हो जाने से वह्‌ स्त्री को कष्ट नहं देता ! स्वी, पुरूष के आत्मा 
को जपने भीतर सुरक्षित रखकर उसकी पएलना करती हे ॥२\ 





होता है; यद्‌ एतद्‌--जो यह्‌; रेतः--वीयं है; तद्‌ एतत्‌--वह यह्‌ (वीये) ; 
सर्ेभ्यः--सवे; अद्धेम्यः--अंगों से (निकल कर); तेजः--तेज (शित); 
संभूतम्‌--इकट्टा हुजा, उत्पन्न; आत्मनि--अपने मे; एव--ही; आत्मानम्‌-- 
अयने भाप को, अपने स्वरूप को; विर्मति--घारण करता है, पोषण करता हैः 
तद्‌--तौ, उसको; यदा--जवः; स्तियाम्‌--स्वी (योनि) मे; सि्चति-- (मनुष्य) 
सचता है, शकता है; अय--ततव; एनत्‌--हसको {जपने को ) ; जनयति-- 
पदा करता है; तद्‌--वह; भस्य--इसका; प्रथमम्‌--पटला; जम्म-- 
जन्म (दै) ॥१॥ 


तत्‌ स्जिया आत्मभूयं गच्छति यया स्वमद्धं त्या ! 
तस्मादेनां न हिनत्ति साऽस्येतमात्मानमन्न गतं भावयति ।\२॥ 
तत्‌-वह (सिचित वीयं) ; स्त्ियाः--स्नी के; आत्मभूयम्‌--अपनत्व 

क्ये; गच्छति--प्राप्त हो जाता है; (स्त्रियाः जात्मभूयम्‌ गच्छति--स्व्री कां 
अपना अभिन्न अंग बन जाता है) ; यया--्से; स्वम्‌--अपना; अंगम्‌-अंग; 
तया--यचे; तस्मात्‌--उस कारण ते ही; एनाम्‌--इस (स्वरी) को; न~ नदीं; 
हिनस्ति-मारता है, हानि पहुंचाता है; सा--वह (स्त्री); अस्य--इस 
(पुरुष } के; एतम्‌-इस; मात्मानम्‌- स्वरूप को; अत्र- यहं, इस (ग्म) 
मै; भावयत्ति--(व्यानपूर्वक) पालन करती है ॥२॥ 


दैतरेय-उपनिपद्‌ {दिक्तीय अध्याय) २८५ 


वयोकति वह मानौ हमारी हौ पालना करती हे, सलि उस्तकौ 
पालना करना भी हेमष्या कर्तव्य ह 1 स्वी, पुद्यक्ये ही यमं 
धारण करती हँ † जनम के वादं पुट श्रुमारः कौ रला करता ह, 
उश्की भावना फरता हु, यह रक्षा, यह्‌ भावना मानो सपनी हौ रक्षा 
है, अणनी हो भावना है इत प्रकार रोक मे वह जौ सन्तति बद्तः 
हे, अपनेको ही चटृता हे, लेक का इसतो प्रकार सन्तान-वितान बह 
है। इस प्रकार करुमार-स्प मे वाक का जो जन्म होता हु, यह प्प 
का अपना हौ जन्म ह \ चौये-दन उसक्द प्रयम्‌, ओर कुमारूस्पमें 
उत्पन्नं होना पुख्द का अयना ही दितीय-जन्म हं ५३॥ 

श्ुभार रर मेही पुरश का एक अरमा उसी के पुण्य-कमोका 
प्रतिमिधि बनकर संघार में रह जाता ह ! अर्यात्‌, पुरुष के पुण्- 





सा भा्पित्नो भावपित्या भवति तं स्मो गभं बिभति 
सोऽप्र एवं कुमारे जन्मनोप्रेऽधिभावयति स युमा 
मन्मनोऽप्ेऽपिभावयत्पात्मनमेव तदमवयत्येवा कोकानां 
शन्तत्या एवं सन्तता होमे लोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म ।॥३।। 
सा--वह, मावयिग्रौ-- (अधे तेज व स्वल्पक्षा) पालन करने नाली 
स्त्री}, मादयित्तव्या--(वुरप दारा) पालने भोग्य, भदति--दीनी दै, 
(क्योकि) तम्‌--उस (पुर्प) कोदौ, स्त्ी-स्वौ, गभेमू--गमं को (ति), 
विभेत्ति-यारण-पोयथ करती है, स ~-वह (पुरुप) , प्रे एव--(जन्म से} 
पिमे दौ (गम रूपमे स्वी-रदा करके भावी कुमार का ही पाटन वरता है), 
कुमारम्‌--(उत्यन्न) शियु को, जन्मनः अप्रे--जन्म के अमे (बादमे), 
सधिभादयति--पटन कर्ता है, प्तः--वह (पुष), यत्‌--नो, क्मारम्‌ 
जन्मनः अपरे भि भोवियति- मार कौ जन्म फे वाद पाठना कत्ता है (व्ह 
मास्तव भे}, मात्मानम एब--अपने आप कौ (की) ही, तत्‌--लो, भाव 
पीद--पाखना करता है, एषाम्‌--श्न, लोहानाम्‌-खोको की {वग्रन्परम्पदा 
करि}, सन्तत्यै--विन्नार बे चले, अगे बढ़ने के न्ये, नष्टन होने देनेके 
लिए, एदम्‌-दस प्रकार ह, सन्तता---{परम्पस से) वस्तू, हि--दीः 
इमे, सोका--लोक (मनुष्य-ममाज}, तद्‌ मस्य--बट {धस नरसी 
जौवात्मा) का, द्वितोयम्‌--दरषरा, जन्म---जन्म (दै) ॥३0 
सोऽस्यायमात्मा पुष्येस्यः कंमेम्यः प्रविपोयतेऽपास्यय्यनितर ग्दत्मा 
कतहत्यौ थमोयतः परेति से पतः भरयदेव पुनर्जायते तदस्य सूतोपं जन्म प्ये 


२८६ एकादशोपनिपद्‌ -माष्य 


कमं उशषके पुनकेल्पमे संसार में वने रहते हं 1 उसका दुसरा 
आत्मा, र्यात्‌ यह स्थूलशरीर, कृत्य होकर वृद़। होकर संसार 
को छोड देताहं \ इस रोक से जाते ही वह्‌ फिर उत्पन्न हौ जाता 









































बाच जसे जाल से मुक्त हो नातः है, वैते ने 
जन्म-सरण के वन्वन से मुक्त हो जाऊं ! 

सः--वह (कुमार रपर मे) ; यस्य-इस (पित्ता) का; भयम्‌--यह; नात्मा 
आत्मा, स्वरूपः पुण्येस्यः--पुण्व (अच्छे) ; कर्मन्यः-कर्मो के (करे के) 
चिः प्रत्तिथीपते-स्यापित किया जाता है; प्रतिनिधि (मागे सम्मालने वाला) 





एतरेय-उपनिपद्‌ (दि्तीय जध्याय)} २८७ 


वामदेव चपि ने ठीक कहा हू--मं जय भभ या तमो मेषे 
देवो के स जन्मों को जान लिया था । मुच्ने रोहे फे समान सेक्डो 
शरीरो में रष्वा गया । जैसे बाज नोचे जाल में वधा हो, खीर वेगसे 
सब बन्धनो को छिन्न-भिन्न करके आसमान मं उड जाय, वंते मने रोषे 
के समान सैकड़ों दारीर-रूपौ बरन्वनो क तोड-फोड डाला, ओर 
स्वततन्न हो गया 1 गभं में पड-पडे ही वामदेव ने पेता रहा--1१५१ 

इष प्रकार बापदेव-ऋषि रोर का भेदन फरफे, ऊपर पटुच 
फर, उस स्वर्गो में सव कामनाओं को पाकर मधर हो गपा, हो 
रया (१६॥ 





बनाया जाता है, मय--ओर, अस्य--इसकवा, मयम्‌-- पह, इतर -- दूरा, 
मात्मा--अत्मा, (इतरः आत्मा--स्वय का जासमा), कृतष़त्पं --सपट, 
सय कर्तन्म कमो कौ समाप्त करने वाला, धपोगत-- वृद हुभा (पूरणं भाप कौ 
प्राप्त) , प्रेति--मर जाता है, स---वह्‌, इत --यहा से, द्य (लोक) स, 
प्रथन्‌--जाताः हु, शरीर को छोढता हुआ, एवदौ , पुन --फिर, जायतते 
--जन्म लेना है, ततद्‌ अस्य तृतौयम्‌ जन्म--चह्‌ दमक नीरसा जन्म है ॥८॥ 

तदुवतमुपिणा 1 गमं नु स्चन्येषामवेदमह देवाना जनिमानि विश्या । 

शते भा पुर्‌ अयसोररक्षद्रधः श्येनो जयसा निरदीयमिति 

गभं एवेतच्छपानो वामदेव एवमुवाच ॥\५॥॥ 

तद्‌--वह्‌ (ही बात), उवतम--क्हौ है, ऋषिणा--छपि (वामदेव) 
नै रभे मे, नु-तो, सनू--रहे दए, एषाम्‌--इन, अनु अघेदम-- 
जाना, महम्‌--्मने, ेवामान्‌-देवा दै, इद्धिवा के, अनिमानि-ज म को, 
उत्पत्ति को , विदवा--मय, शत्तम्‌-सौ, सैकडो, मा-मूञ को, पुर-नगरियो 
मै, धायसो --लोहे से नित, वहत दुड, अरक्षन्‌--रला वी, वचाया (रोका), 
सघ --नीचे, श्वपेन --बाज (की तरह) , जश्ता- वेण से, बल ते, निरदीपम्‌-- 
फाडदिया, तो द्विया, इति-- यह्‌ (वत्त कटी) , गमे एव--गमं म हो, एतत्‌-- 
यद (यात), शयान --मोते हए, पामदेव--वामदेव श्छ्पि ने, एवयम्‌--दस 
प्रकार) उवाच--रूटा या 1५५1 
स एव विद्रानस्माच्छसोरमेगाद्र्ये उतकरम्यामुष्िन्‌ स्वे 
सोफे गर्वात्‌ कामानाप्त्वाभ्मृत- सममदत्‌ समभवत्‌ 11६11 
~व (वामदेव श्छपि), ददगु--इस प्रवार, दिषटन्‌--जानने 

चारा, घस्माद-इस, ्रारौर-मेदत्‌--शरीर के नार ते, (शरीर मै बन्पन 
से}, उषकरम्य--ऊपर उठकर, पार कर, शमुप्मिनू--इस, श्वर्पे-मुषप्रद, 


२८८ एकाददोपनिपद्‌-भष्य 


तृतीय अध्याय 


गर्भाषान का यनुषंगिक वणेन करने के अनन्तर ऋषि ने कहा, 
बध गमिगी स्तिया थया-स्यान माकर वैठ जाय, यौर उपदेश सूनं । 

यह ज्मा कीन ह लित्तकौ हन उपाना करते हँ, मौर वह्‌ 
अत्मा कौन-सा ह निस यह मनुष्य ल्पः को देखता हे" श्लव्द' को 
सुनता ह, “गन्व' को सुंघता हं, वाणी! का व्यवहार करता ह, भौर 
लिसचे स्वादु बा अस्वादु पदार्थं को जानता ह ? 11१1 

इस प्रन का उतर देते हं--यह जो ह्य! (२११०४००) भौर 
शमन! (९०50) हू, ओर इनके साय जो यह्‌. संन्नान', अज्ञानः, 
गविन्नान", श्रता", निवा, दृष्टि, धृति", 'मत्ति, (मनीषा, जूतिः, 
मृति, संकल्प, (कतु, सयु, काम सौर “वश हं--पे सव 
श्रज्ञानः केही नाम ह! जीवात्मा केये गुणं ! जीवात्माके कारण 
यही नहं कि ₹ूप, रस, गन्व का ज्ञान होता हं, अपितु मभी कटै ये 
सव कार्थं भी जीवात्माके कारण ही होते हं ॥ २५ 


लोके--शोक्त मे, वत्या में; सर्वान्‌--सव; कामान्‌--क्रामनायों को; माप्त्वा 
प्राप्त करके; अमुृत्त--अमर, मोन का अविकारी; समभवत्‌--टौ गवा; 
समभवत्‌--टो चया ॥द॥ 

कोऽयमात्मेति वधमूपास्महे ऋतरः स सात्मा येन वा रूपं 

पयति येन वा शब्दं शृणोति येन वा गन्धानाजिघ्रति येन बा 

चाच व्याकरोति येन चा स्वादु चास्वादु च विजानाति 11९1 

कः- करौ, कौन सा; बयम्‌--यह; बात्मा-- (उपास्य) मात्मा (है); 

इति---न; वयमू्‌-ठम; उपास्महे-- (जिसकी) उमादना कर; कतरः-- 
(दौनों नत्मायौ मे चे) कौन सा; सः-- वह; सात्मा--आात्मा (द); येन-- 
जिन्त; दावा; प्यत्ति-देखता दै; येन वाचा जिसने; श्रृणोति--सुनतता 
दै; येन का~या जिसे; गन्धान्‌-गरन्थो को; साजिघतति-- सु वता है; येन 
दा--या चिततन्रे; वचम्‌--ताणी को; व्याकरोति--च्यक्ते कर्ता दै (बोलता 
दै); येन वा चित्रे; स्वादु च--सौर स्वादिष्ट; जस््ादु च--्बीर 
वश्वाकिष्ट (वन्तु क्य); विजाचात्ति-नानता है ॥¶॥ 

यदैतदधुदयं मनवचंतत्‌ । संचानमाज्नानं विन्नानं श्रन्नानं मेधा 

दुष्टिवुं तिर्मतिर्मनीया जूतिः स्मृतिः संकल्पः क्रतुरसुः कामो 

वदा इति स्व्येदेतानि प्रज्ञानस्य नाम्येयानि भवन्तिः 1२11 








एतरेय-उफनियद्‌ (तृतीय अध्याय } २८९ 


जोवारमा' का दर्णेन कर चुने परः परमात्मा का वर्णन करते 
ह ! शर्य यह्‌ है, इयं यह्‌ है, प्रजाति यह ह ! यह्‌ श्या ? निसा 
जभौ वर्णन कर्ते है--्वह } ये सव देव, ये पावो हाभूत, पृथिवी; 
वायु, आकाक्ष, जाप सौर जशेत्ति, ये क्षुद जीद, यें मिध जीवननन्तु 
ये वीज, ये जडज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज्ज) ये अश्व, गौ, पुरूप, 
हस्ती---पे जो भो प्राणि-जगत्‌ है, स्यावर, जगम, परदे सय 
श्रलञा-नेभ' ह, इन सवे प्रज्ञा भानो दील रही हं, मह्‌ सृष्टि मन्धो 
नही चली जा रही, भ्रजासेजारहोरहं, किसी सक्षय कौ तरफ मानो 
ष्य उठाकर जा रहौ है, यह सृष्टि लान मे प्रतिष्ठित है, प्लान 
मेहो रहते हृदं हं } सन्यणं लीक भ्राननेश्र' है, परता मे प्रतिष्ठित 

यद्‌--जो, एतत्‌--पद्‌, हर्यम्‌--दटृदम (माव प्रधान) भन'--मन 
(मननन्रवान) , च---ओौर" एतत्‌--यद, सतानम्‌-मम्यग्‌ नान, भज्ञानम्‌-- 
आजा देना, दृश्वर-माव, दिलानम्‌--विशिष्टं (विवेकमूवेक) जान, कना जदि 
मत जान, परतानम्‌--उकष्ट शान, मेध--धारणावती बुद्धि, दृष्टि--द्ेन- 
समिन, भृति --धरय, मति --मनन, मनीया--सूम-यूक्, सूति --वेग, शिवि, 
्ेएणा, स्मृति --स्मरण रूरना, पकल्प --करने का निश्चय करना, शु--- 
कपत, परियम करना, अषु प्रा एषति, या कमी को दर करना, 
काम --मपिष्य की कामना कसला, बद--(अपने को या दूसरे को) वश 
मे रखना, प्राप्त मोगो को भोगे कौ इच्छा, इति--ये, सर्वाणि--सारे, एवं--- 
ही, एतानि--ये, प्रजानरय--पक्ष्ट क्न केः ही, नामपेयानि---पम, सक्षु, 
भषन्ति 1२१ 

एष ह्व दर एष प्रापतिरेते स्थे देदा दभानि च पश्च महामूतानि 

पृिषौ वापुराकछ मापो जपोतोयोत्येतानीमपि च कषुदभिशामौक 

सोलानीतरानि चेतसाम चाण्डजानि च जावनानि च स्वेदजानि 

घोरुनिर्नानि चाव मायः युदा हस्तित यत्क्यिद प्रागि जगम 

श्व दतप्रि भ यत्व स्पायर सदं ततत्तागेय लाने 

प्रतिष्ठिन भ्ररमेको लोकः भरता शअरतिच्छा प्रशन ब्रष्ठधरेष 

एव --यह {उपान्य अान्मा~-ग्ह दी) , ब्रह्ण--ग्खा (तगत्डध्टी) , 

एष इन्र --यह इन्द, ई ररः एय प्रपषति --पह्‌ प्रनापति, पते स्ये देवा-- 
य सप्देय दएमानि च--व्मैर प, पर्य--कय, महामूतानि--महामूत, 
पुपिवो-तूिदा (१), प्य्‌ {२}, कादा ---प्तान (३) ,मप-- 
जन (४), अपोतीवि-तेर (४), दनि (पाग), हानि च~र 


२९० एकादजोपनिषद्‌-भाष्य 


है--श्रलानेनो सेकः” । वहं श्रज्ञान' ही ब्रह्य हे, वही इन्द्र हं, बहु 
प्रजापति ह । जिस आत्मा कौ हम उपास्षना करते हु, वह यही ह \३॥ 
(संसार प्रज्ञान में प्रतिष्ठित है--अर्थात्‌ संसार का निर्माण 
सोच-समञ्ञ पर आश्रित ह, यह्‌ अटककपच्च्‌ नहीं ह ।) 
उपासक इसी श्र मात्मा कौ उपासना से इस म्यं-खोक से, 
उत्करमण केर उस स्वगं-लोक में सव कामनाओं को प्राप्तं कर अमृत 
हो गया, हौ गया परो 





यै; कषुदरनि्रागि इव-- कृ-क आपस मेँ मिनित (पदार्थ); बीजानि-- 
बीज; इत्तराणि--दूसरे; च--ओर; इतराणि- दूसरे, अन्य; च--भौरः; 
अण्डजानि--अण्डे से उत्पन्न होने वाले (पक्षी-मल्स्य, कूमर-सपं आदि) ; च-- 
मौर; जाद्जानि--जरायु (जेर) से उत्पन्न हने वाले (मनुष्य-गाय आदि); 
स्वेदलानि--स्मेद (गर्मी व नमी के योग) से उत्पन्न होने वाले (जू-गिजार्ई 
मादि); च--भौर; उद्भिज्जानि---उदुमिद्‌ से उत्पन्न (जमीन फाड़कर 
उत्पन्न होने वाले--वृक्च वनस्पति भादि); च--गौरः; अश्वाः--पोडे; गावः-- 
गए; पुरुषा--मनुप्य; हस्तिनः--दायी; यत्‌ किम्‌ च--ओौर जौ कू भी; 
इदम्‌--यह; प्राणि-प्राणधारी (सांस लेने वाला) ; जेगमम्‌--गतिशीकल, चर; 
च--भौरः; पतत्रि--उडने वाला; च--ओौरः; यत्‌ च--भौर जो; स्थावरम्‌-- 
स्थिर रहने वलि, गतिशून्य (पर्वत आदि) ; सर्वम्‌ तत्‌--वह सव ही; प्रज्ता-नेत्म्‌ 
--मरज्ञा (बुद्धि-ल्ान) से प्रेरित; प्रन्नने-प्रला (बुद्धि) परः; प्रतिष्ठितम्‌-- 
आधित दै; प्र्तानेत्रः-प्रन्ा से प्रेरित (प्रज्ञा है नेव--नेता जिसका) ; छोकः-- 
(यह) संसारः; प्रत्ञा-तद्धि, चिति-शच्ति ही; प्रतिष्ठा--आश्रय; प्रत्ञानम्‌-- 
भ्रा; त्रह्ठ--वडा, मुख्य है; (परनानम्‌ ब्रह्मवृद्धि का अधिष्ठाता आदि-गुरु 
बरह्म है, वह ही वह्‌ आत्मा है, जो उपास्य है) 11३॥ † 
स एतेन प्रसेनात्मनाऽस्माल्लोकादुत्रम्यामुष्मिन्‌ स्वगे लोके 
सर्वान्कामानाम्त्वाऽमृतः समभवत्‌ समभवत्‌ 1 इत्योम्‌ १।४॥ 
सः--वह (उपासक) ; एतेन--इस; प्रनेन-सर्वज्ञाता; आत्ना-- 
परमात्मा दारा (कौ उपासना करके) ; अस्मात्‌ छोकात्‌-इस (पृथिवी) 
खोक से या इस मनुष्य-जन्म से; उत्कम्य---ऊपर उठकर, इसे छोडकर ; अमू- 
ष्मिन्‌--उस; स्वगे--सुखमय; लोके--लोक्र भँ; (स्वगे लोके--मानन्दमय- 
खोक, परमवाम मोक्ष मँ) ; सर्वान्‌-सव; कामान्‌--कामना्ों को; माम्त्वा-- 
प्रप्त कर; अमृतः-ममर (जन्म-मरण वन्धन से मुक्त); समभवत्‌- हो 
मया; समभवत्‌---दौ गया; इति भोम्‌--यह्‌ उपनिषद्‌ समाप्त व ॥५॥॥ 


पेतरय-उपनिवद्‌ (तृतीय अध्याय) २९१ 


उपदेश कौ समाप्ति पर पि कहत है--मेस वाण मने 
प्रतिष्ठित है, मेरा मर बाणौ मे प्रतिचछित हो । मन ओर वाणीकौ 
एकासता से मेरे अन्तराःमा का उत्तरोत्तर विकास हो । भे वेदगो 
प्राप्त करस \ मेरा सुना दृशा अनायाह ही न नष्ट है जप 
इ पदे हृषु से दिनरात को एक फर द 1 नत कहु, सत्य कहु, मेरौ 
रता करो, मृते उपदेह देने वाहे को रक्षा फरो, मेरौ तया मेरे गुद 
कौ रका फरो \ ओ गरान्ति शान्ति रान्ति} 


वादमे मनति परततिपठता मनो मे वाचि श्रतिथितिपादिरावोपं एषि। 

येदस्य म आगौस्य भूत मे मा प्रासौरनेतापौतिनाषहौसगन्सदपाम्युत 

षदिष्यामि सतम ददिष्यामि तमापवतु तद्रष्तारमवत्वतु मामत 

वरतारमयतु यमतारम्‌ । % शान्ति ति शान्ति ॥॥ 

वादू--दापो, मे--पेयै, मेरे, मनहि--मतेगमे, बनने, प्रतिः 

प्टता-्वत हो गई, मन पन, मे-मेरी, चापरि--वाणौ मे, प्रिर हौ, 
आयि --प्रट, अयश, आवी--रसा, मे-गूमे, एमि-- (प्रप्त) हो, वेद्य 
वेदन्त, शत वामे, आणोस्य--पृषप यप्र भाग (मगरधा ृदधि) मत्वित 
हो, भूरप्‌--ुना दमा तान, पेते, मामत, परहा --छोड, यनेन 
ए, अपौतिस--ऽष्ययन ये, अहोरप्रत्‌--दिते एतो से, सरधामि--गोदू , 
एव कर ट, श्रतम्‌--यायं पान, वदिष्वामि--हूमा, पतपम्‌-ए, 
वदिष्यामि--बो्‌ पा, ठत्‌--बहे (भष्ययन) , मामृ---मेरी, सवनु--र्षावरे, 
तद्‌--वह (अध्यापन) , यतादम्‌--उषदेष्य को (गी), मकत्‌--रा रे, 
मवत्‌ माम्‌--्र प्या ररे, मयतु वक्तारम्‌--उषदेष्टा गौ रथा करे, भवतु 
रतार--उषदषट की रा वरे, भोम शाति" शान्ति पाननि--र मससक 
्रभुहम तीना कासा प पवया आप्यलिक, माधिपीतिफ भप भाधिदेविर शानि 
एयम्‌ णारोलि, परनि तथा आतम गान्ति प्रान द्रा ॥ 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ 
श्रथम प्रपाठक -- (पहुल खंड) 
(अथम प्रपाठक के तेरो खंडो मे उद्गीथ ग्र्थात्‌ 
श्नोकार कौ उपासना का वणन है) 

ओम्‌'--यहं अक्षर उद्‌ गीय' हं, इस उद्‌ गीय' की उपासना 
केरे । गायक "ओम्‌" ही का उच्च-स्वर से गान करता हं, उसी का 
आमे व्याख्यान हं \\ १ 

(*उत्‌' अर्थात्‌ उच्च-स्वर से भाने को “उद्गीथः कहते है ¦ 
ओम्‌" भगवान्‌ का नाम है--ईइसका उच्च-स्वर सेगानकस्ना 
उद्गीथ-गान ह \) 

पांच महाभूतो का रस पृथिवी हेः पृथिवी का रस जल है, 
जलो का रघ ओषधिधां हु, ओषधियों का रस पुर हे, पुरुष का रस 
वाणी ह" वाणी का रस ऋक्‌, अर्थात्‌ एनियवन्‌ की स्तुति है" ऋक्‌ का 
रस साम, अर्यात्‌ प्रमु के नाम का गायनरहे, साम का रस उद्गीथ). 
अर्यात्‌ ओकार का "उत्‌'--अर्थात्‌ उच्च-स्वर से, 'गौथ'--अर्थात्‌ 
गन ह्‌ ५२ 
मोमित्येतदक्षरमुद्मीयमुपासीत्त, ओमिति ह्.द्मायति सस्योपव्याख्यानेस्‌ \।१॥ 

जोम्‌--त्रह्म-वाचक; इति--यह; एतद्‌--दस; अक्षरम्‌--अतरिनाणी, 
अक्षरमय पद (ओकार) को; उद्पीयम्‌--उद्गौथ (उच्च स्वर से गायनं 
द्वारा}; उपासीत---उपासना करे; मोम्‌ इति हि--ओम्‌ इस हौ को; उद्‌- 
ायत्ति--उच्च स्वर से गान करता टै; तस्य--उस ('ओोम्‌' उद्गीय) का; 
उपण्याख्यानम्‌-- (माने ) व्याख्यान करते हैँ ।॥१। 
एषं सूतानां पुषिवी रसः पृयिन्या मापो रसोऽपामोषयो रस गोषधघीनां पुरुषो 
रसः पुरस्य तद्रो वाच ग्रस ऋचः साम ररः साम्न उद्गीथो रसः ॥२॥ 

एषाम्‌--दनः; भूतनामू-पाच महामूतो का; पृथिवी-स्यूरखु (ष्य) 
पृथिवौ; रसः--रस (आनन्द, सारनिचोड़) है; पृथिव्याः--पृधिवी का 
सपः---जल; रसः--रस (है); अपाम्‌--जल का; ओषधयः--गोष- 
धियां; रसः--सस (र); सोषधोनाम्‌--यनस्पतियों का; पुश्षः-भनृष्य- 





छन्दोग्य-उपनिषद्‌ [प्रथम प्रपाठक) २९९ 


यह जो “उद्गीय' ह--मकार का उच्च.घ्वनि से गान ह ---वह्‌ 
रसौ का रत है, परमर-रस ह, सर्दल्वि-स्यानी रस ह, रसो कौ खला 
म, पृयिवो-जल-भोषपिःपुरुप-वापौ-दर्‌-साम-उद्गोय के रस-कम 
मे वहु भष्विा रम हं ॥३)) 

क्‌ कौन-कौनन्तो हं, साम कोन-कौन-ता हे" उद्गोय कौन- 
कोन-सा हु--दसका विमर्श भो तो करना चाहिए \\४॥ 

चाणी ही क्‌ हू, प्राण साम हं, जोम्‌ जो अक्षर ह यहौ उद्‌” 
गीय है ! भवा, याणी ओौरं प्राण का एक मिथुन है, एक जोडा है, 
र ऋक्‌ ओर्‌ साम फादूस्तरा मिथुन ह" दूसरा जोडा हं ॥५) 





शरीर, रस---ए्स (दै), पु्पस्य-शुष्प का, वेय्‌--वाणी, रस --रस 
(है), षाच --वाणौ का, शछषू-्षवेद (स्तुतिपरक मकर), रस --रते 
(है) , श्च हवा का, साम--सामवेद (भकिति-गान-परक मत्र), रस-- 
र्म (दै), साम्न~माप-पायन वा, उद्गोयः--उस्व स्वर से पायन (भोम्‌), 
र्स---प्त ६॥२॥ * 
सए रसानां, रसतम परमः पराप्योशष्टमो यदुद्ीय' ॥३॥ 

स्त एप वहे यह्‌, रपतानाम्‌--रमा मे, रत्ततम--स्वे्तिम रस, 
परम --रप्ठ, पराप्यं -सरवोज्य स्यानी, भष्टम--- (ऊपर भिनापरे रतो मे} 
आढवा, पद्--नो, उद्गीथ ---उद्गोय है ॥३॥ 


कतमा शतमगतसत्कतमत्ताम कतम॑कर्तम उद्गोय इति विमृष्ट भवति भर॥ 


कतमा-शतमा--वौन-कमैन सी, च्छक्‌-फवा, फतमत्‌-बतमत्‌--कौन- 
फौन सा, साम--राम-गायन, कमम"कतमः-कौननौन सा, उद्गोष-- 
उद्मीय (है) इति--यट्‌ यात, विमुष्ट-विचारणौय, भवति--है ॥५॥ 


वागे प्राणः सामोमित्येतदक्षपमुद्गोय 1 
तद्रा एतन्मिपुन पदाद्‌ च प्राणश्चक, च सान च ॥५॥ 
वाग्‌ एव-वाणी हो, च्छम्‌- छव रै, श्राग-पराध दही, ताभ~-साम, 
ममू इति एतत्‌ बप्तरप्‌--योम्‌' यह भष (पद) ही, छवृगोय --उदुगीप दै, 
सद्‌--तो, वं--निर्वय ही, पएतद्‌-यह्‌, मियुनम्‌--जोढा दै, पद्‌ वाध 
प्राण घ--गो (जोह) बाण मौर प्राय (षा है), (गौर दूसरा) च्छ्‌ घ 
साम ख--वा मौर साम (रानोषय है) 121 


२९४ एकादलोपनिपद्‌-भाष्य 


जैसे जोड़ के मिलने से ननीन-तृष्टि उत्पन्न होती. हं, वसे दाणी 
ओर प्राण तथा ऋष्‌ ओर साम्‌ के जोड़ से सोम्‌'--इस्‌ जश्षर्‌ की 
सुष्टि हती ह । काणी द्वस प्रभु का नाम प्राण-दाविति से जव याया 
जाता हं, तव जोंकारः प्रकट होता हं, इसी प्रकार ऋचा, अति 
भगवान्‌ की रतुति के वाक्य, सामगान, अर्यात्‌ संगीत में पड़कर, 
ओंकार को जन्म दते हं! जव दो परस्पर मिलते दहु, तव वे एक- 
दूसरे फी कामना को पणं करते ह, इसी प्रकार जव बाणी के साव 
प्राण तया ऋचा के साथ साम मिखकर प्रसू के ओंकार नाम का 
गान करते हँ, तव एकत-दसरे कौ पुति करते ह \\६।} 

जो. इस्‌ प्रकार जानता हआ अक्षर उद्गीथ की उपासना करता 
है, बह निक्चय ही अप्त-काम्‌ हो जाता ह 11७1 

ओम्‌'--यही अक्षर अनुन्ना मे भी प्रयुक्त होता हे.। जवर किसी 
यात की अनुला--स्वीकृति-देनी होती है, तव जम्‌" कहकर दी 
जाती हूं । अनुना देना--क्रिसी वात की स्वीकृति देना--समृद्धि. का 


तदेतन्मियूनमोमित्येतस्मन्नक्षरे सं सृज्यते यदा वं मियुनौ 
समच्छत॒ आपयतो वं तावन्योन्यस्य कामम्‌ ।६॥ 
तद्‌ एतद्‌ मिशुनम्‌--वह यह जोडा; ओम्‌--भोम्‌'; इति एतत्मिन्‌--इसः; 
अक्षरे-अर (पद) नें; संसुज्यते--संसमे करते है, चारस मे भित्ते टै; यदा 
चै-जय दी; भियुनौ-- स्वरी मौर पल्य दोनों; समागच्छतः--संगत हते है; 
मषयतः-ूर्णं करते है; वै-ही; त्ौ-वे दोनों; अन्योन्यस्य--एकदूरे के; 
कामान्‌--कामनानौ को, मनोर्व को 1६1 
आपयिता ह वं कामानां भवति य एतदेवं विद्वानक्षरमुद्गोथमुपास्ते ॥॥५७॥ 
आपयिता- र्णं करते वाखा; ह वं-- निश्चय से; कासानाम्‌--करामनार्यो 
भज्ति--दोता ह; यः--जो; एतद्‌--इत्रको; एवम्‌- दस प्रकार; 
विद्रान्‌--जानने वादन, जानता हृजा; अक्षरम्‌--'गोम्‌' इस यस्लर को; उद्गी- 
यम्‌--उद्गीय (ङ्प में) ; उपास्ते-उपासना करता दै (यम्‌ का उच्च स्वर 
सेनानकस्ता है) ॥७ 
तद्वा एतदनुज्ञारं यद्धि किचान्‌ जानात्योभित्येव तदाहैपो एव समद्धिर्यदनन्ञा 
समर्घयित्ता ह॒ वं कामानां भवति य एतदेवं विद्रानक्षरमुद्गीयमुपास्ते ११८१ 
तद्‌ बद (बम्‌); एतदू-यद्‌; यनु्ता-मश्षरस्‌- -अनुमति का 
(नृमति-स्वीकृति सूत्वक) यक्षर है; यद्‌ हि ¶कच--जो कुछ भी (वातत की) ; 








का; 


छान्दोग्य-उपनिवद्‌ (परमम प्रपाठक) २९५ 


सूचक है, जो समृद्ध है, आप्त-काम हे, बहौ तो.अनुन। देता हं \ जो 
यमृत व. 
तं प्रकरं जेता हभ अर उद्गी कौ उपासना करता ह, वहं 
कामना को या करने वाला हौ जाता हं 11८1 


जकार ते हो त्रयी विदा का प्रारभ होता है; सोम-परन मे 
ष्व, होता, उदगाता ओंकार तै ही अयना काम प्रारभ करते हे; 
इसी अक्षर की पूजा के तिये, इसी करौ महिमा से भीर इसी के रस 
सै संसार कै सब काम चलते हं ५९॥ 

प्रभू के ओंकार नाम फो निस्त महिमा का वर्णन किरा गया, ऽते 
जी जानता ह जौर जो नहु जानता--उन दोनो फा उसो कौ कृषा 


अनुनानाति--अनुमति-स्वीृति देता है, मोम्‌ इति एव~-(यद मनुप्य तव) 
श्नौमू' एसे दी, तद्‌--उस को; माहू--कहता दै, एषः उ एवय री; 
समृि--महा-रेएवयं ह; पद्‌-गो, अनता-अनुमति-स्वकृति देना दै; 
शमरदपिता--यदरते वाठ, समृद॒ (महाधनी); ह वं~-निश्वय ही; करा 
नामू--ाम्ये भोगौ का; भदति--हो जाता है; पः एतद्‌ एवम्‌ विद्वन्‌ 
मक्षरम्‌ सद्गोयम्‌ उपास्ते--नो इस (भोम्‌) को इत प्रकार जानता हुमा अक्षर 
(ओम्‌) की उदुगीय सूप म उपासना करता दै ॥९॥ 

तेनेयं श्रौ दिया वतते ओमित्या्रावयतयोभिति 

शं सत्पोमित्यद्गायत्यतस्यवाक्षरस्यापविि महिम्ना रतेन 1९! 

सेन~-उस (अक्षर भम्‌) ते; प्रयम्‌--यह, प्रयो धिश्ठा--तीनो भर्गा 

फ वेदम (ग्‌, यजु, साम) वर्तते-(ग्रारम्म) दोषी है, मेम्‌ हइति-~ 
मौमू महं (बोर कर हौ); भश्रावयति-- (वामो का) होता उच्चारण 
भरता द; सोम्‌ इति--भोम्‌' यह (वोखकर टी); शंसति--(सध्ययुं मनुवेव 
अनयो द्वारा पमे वा} उपदेण करता है, भोम्‌ इति--भोम्‌' यह (गोरर 
ही ; उदुपायति--(उदुाता साम-मेमो का) उच्य स्वर से गान मरता दै; 
पवस्य एवष ही; बशरस्य--('मोम्‌' पद) की, मपचितये पूजा के किए, 
गूली के लिट; महिम्ना~-महृतता से (भहत्वाठी), सोन--रस सूप (उद्‌- 
गीष) से ।॥९॥ 

तेनोभौ क्षतो यदचैतदेषं चेद यद्च न वेद । नाना तु विद्या 

चाविद्या च 1 यदेष विण्या करोति शदपीपर्नियदा तदेव 

धोर्ययततर भवतीति दत्येतस्देदक्षरस्योपय्याद्यानं भवति ।\ २० 

तेन--उप {मम्‌ अक्षर} से; उभौ-दोनो (जानी वे मानी) ; इुष्तः-- 

(अपने-अपने यायं) मसते हु; यः च--ओर जो, एतर्--दम {अदार) क 





२९६ एकादश्ोपनिषद्‌-माष्य 


से काम चल रहा ह \ विया तथा विद्या सिन्न-भिन्व ह--जो विद्य 
से, जरोकार की अहिमा कौ जानता हया कामं करता ह, शद्धा से . 
भौर उपनिषद्‌ के ज्ञान से काम करता हँ, उसका काम्‌ वीर्यशाली 
होता हं । यह्‌-सच कुछ उस अक्षर ओंकार का हौ व्याख्यान हं ।१०॥ 


प्रथम प्रपाठक-- (सर! खंड) 
{षिडमे प्राण तथा ब्रह्मांड भें सूयं श्रौकार का प्रतिनिधि 
है, २से३ खंड) 
श्ेव' मौर “अघुर'--ये दोनों प्रजापतिः की सन्तान है । जब यै 
आपस मे लड्ने लगे, तव देवता से “उद्‌ गौथ' को इसदिये ग्रहण कर 
किया कि इससे असुरो का हम पराभव कर देंगे ५१ 





एवम्‌ वेद-स प्रकार जानतारै; यःच न वैद--भौर जौ नहीं जानता; 
च--मौर; नाना--निन्न-भिन्न (ई); चु-तो; विद्ा--विदा (ज्ञान); 
सविधा च--ीर भविदा (जज्ञान); यद्‌ एव--जिस् (कर्म) कोद 
विद्यया--ज्नान से (जानपूवेक) ; करोति--करता है; श्रददया--सत्य-निष्ठा से; 
उपनिषदा--उपनिषद्‌ ते, योग से, तल्लीन होकर या किसी चानी के सहवास्त से 
परामशं कर; तद्‌--वह (कमे) ; एव--दी; बीर्यवत्तरम्‌--अधिक फलघ्रद, 
सफर; भवति--होता है; इति खलू--निश्चय से यह; एतस्य एव--इस दी; 
अक्षरस्य--अक्षर (*जीम्‌") का; उपन्याख्यानम्‌-व्याव्यान (स्पष्टीकरण) ; 
भवति-दै ।॥१०॥ 


देवासुरा हं वं यत्र संयेतिर उभये प्राजापत्यास्तद्व 


[ि देवा उद्मीयमाज ह .रनेनेनानमिभविष्याम इति \\१।। 


देवाश्ुराः (देव +-भवुराः) --देव (सत्पुरुष, सद्‌-इन्दिय-वृत्तियां, सद्‌-मनौ- 
भाव) गौर असुं (दुप्ट-गुरुव, दष्ट-दद्दिय-वृत्तिवां, दुष्ट-मनोमाव) ते; ह वै-- 
यह प्रसिद्ध है; थन--जिस् (निमित्त) पर; सयेतिरे--यृद्ध किया; उभये-- 
ये दोनो हीः; प्राजापत्याः--जापति (सद्गृहस्य) की ही सन्तान थे (ग्रनापत्ति-- 
जीवात्मा संबन्धी इन्दिय गौर मनोवृत्तियां यीं); तद्-तो; ह्--निश्वय 
से; देवाः--देवों ने; उद्गीयम्‌--उद्गीय (्मोकारनप) को; बाजह.:-- 
गाहरण किया, स्वीकार किया; अनेन--इस (उद्मीय) से; एतान्‌--इन 
(चमुरो) को; अभिमविष्यानः-तिरस्छृत, पराभूत करेगे या जीतेभे; इति-- 
दस कारण से ॥९॥ 


५ 
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तव देवों ने चक्षु को शारीर मं उद्गीथ का प्रतीक मानकर 
उकूकी उपासना की, ओर सोचा कि चक्षु से हम अधरों का पराभव 
कर देंगे \ उत्ते भौ अमुयो ने पाप से बौध दिया, , इसलिये मनुष्य 
आंखो से दोनों पदाथ देखत हे--दशंनीय तथा जदडनीय--इन दोनों 
को, वधोकि आंख पाप से जो विधी हुई ह्‌ 1\४॥ 
तव देवों ने श्रोत्र को शरीर में उद्गीथ का प्रतीक मानकर 
उसकी उपासना कौ, ओर सोचा कि श्रो से हम अयुरों का पराभव 
कर देगे । उसे भो असुरो ने पायसे बोध दिया, इसलिये मनुष्य 
, कानों से दोनों बातें सुनता है--श्रवण-योग्य तयः श्रवण के सयोग्य-- 
ये दोनों बाते, वयोकि कान पाप से जो विधे हुए हं 11५11 
तच देवों ने मन को शरीर में उद्गीथ का प्रतीक मानकर उसकी 
उपासना की, भौर सोचा कि मन से हम असुरो का पराभव कर देभे! 
अथ हु चक्षुदद्गीयमुपासांचक्रिरे तद्धासुराः पाप्मता विविधुस्त- 
स्मात्ेनोभयं परयति दर्शनीयं चष्दरशनीयं च पाप्मना हयेतदि्म्‌ \५४। 
अय ह--इसके वाद; चक्षुः उद्गीयम्‌ उपासाज्चक्रिरे--आंख की उद्गीथ- 
ङ्प मे उपासना करने रुगे; तद्‌ ह--उस (आंख) को भी; असुराः पाप्मना 
विविषुः--असरो ने पाप से वीव दिया, आहत कर दिया; तस्मात्‌ तेन॒ उभयन्‌ 
पञ्यत्ति--उस कारण से ही उस (आंख) से दोनों को ही देखता है; दर्शनीयम्‌ 
च--देखने योग्य, सत्य-शिव-सुन्दर (पदार्थ) को; अदरशनीयम्‌ च--अौर न देखने 
योग्य, कुरूप (पदार्थं) को; पाप्मना हि एतद्‌ विद्धम्‌--क्योकि यहु (आंख) पाप 
(चरुटि) से आहते है ॥४॥ 
अय ह भ्रोजमुद्गौयमुपासांचभ्िरे तद्धासुराः पाप्मना विविधुस्तस्सात्तेनो- 
भ्यं, शडणोतति श्नवणोपं चाश्रवणीयं च पन्मना दछेतद्िटम्‌ १\५॥ 
अय ह--इसके वाद; श्रोत्रम्‌ उद्गीथम्‌ उपासाञ्चक्रिरे कान (्वण- 
शवित्त) की उद्गीथ रूप मं उपासना करने लगे; तत्‌ ह--उस (कान) को भी; 
असुरा.--असुो ने; पाप्मना विविचुः--पाप (नटि) से आहत (युक्त) कर 
दिया; तस्मात्‌ तेन उभयम्‌ ्ृणोति--अत एव उस (करान) सै दोनोंकोही 
सुनता दै; श्रवभौयम्‌ च--सुनने योग्य (मवुर, हित-मित कचन) को; अश्व- 
त सुनने योग्य (कटु, गन्दे, अदितकर वचन} को; पाप्मना हि 
एतद्‌ विद्धम्‌--योक्रि यहं (कान) पाप से माहृत (छिप्त) है ।\\५॥ 


अय ह मन उद्मीयमुासचकिरे तद्ायुदाः पाप्मना विविधुस्तस्मात्ेनो- 
भय. संकल्पयते संकल्पनीयं चासंकल्पनीयं च पाप्मना द्येतदिं्धम्‌ ॥६५ 





याप्य, ॥ 
वाट 
उयहय एव मुख्य लमू त. हुप 
चतय ननन 1 ू विष्व 

अथ हदते वप दुय अयम्‌ हे षद, मृष 

+ रीसस्यपी) प्रपान) प्राम (जीवनदाता आत्म) ॥ 
सम्‌--उसरी ह, उद्मेषम्‌ प सपम्‌ 
य, ठम्‌ ह-अ मह्य रान) को, अ क 
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£नादको जाने से है--दसी को उद्गीथ कटते द) "उत्‌" अर्थात्‌ 
उच्च-स्वर से, 'गीथ' अर्थात्‌ माना ! अस्य इन्द्रियो से उद्गीयो- 
पासनामें शरुभालुम वासना वनी रहती दै, मुख' मे प्राणः केयौग 
हस उदृगीथोपासना करने से, अर्थात्‌ उच्च-घोप से जकार के 
नादको गुंजानैसे पापका स्पलं नहीं होता क्योकि मुख तथा 
प्राण दोनों में स्वाथ का सम्पकं नहीं हं!) 
लेसे कोर पत्थर से टकराकर भिद का टेला चूर-चूर हो जाता 
है, इसी प्रकार वह नष्ट हौ जाता है, जो भकार कै उपासक के चिये 
पापु की कामना करता हे, या उस र अरमण करता हं ! उपासक 
एक अडिग चदान हं 11८11 ए 
, --{ सुख-स्थित प्रण से न मनुष्य सुगन्वि को जानता हे, न दुर्गन्धि 
^ ` को--यह्‌ प्राण पाप-रटित्त हे, स्वराथे-शुन्य ह, तभी तो यह्‌ जोक 
खाता है, पीता है, उससे अन्य इन्द्रियो की एालना करता हं । अन्त 
में मृत्यु-समय पर इस प्राग के न भिन्ने पर मनुष्य चल देताहः 
मौर आच्रीरी घड़ी में मुह फाड़ देता है, मानो उसे लौटा लाना 
चाहु हे 11९11 
एवं ययाऽक्वानमाखणमत्या विच्वे.सतः एवं. हैव स विष्व सते 
य एवंविदि पापं कामयते यद्चैनमभिद्सति स एपोऽङ्माखणः ॥८॥1 
एवम्‌--दस दी प्रकार; यथा-स; मदमानम्‌--पत्यर को; माखणम्‌-- 
कठोर, स्थिर; चन्ग--प्रास जाकर (वकराकर) ; विष्वंसते--(मट्टी का 
डला) चष्ट ट" तता है; एवम्‌ हं एव--इस प्रकार ही; स-व; विध्वंसते 
नष्ट हौ जतत हे; यनो; ए्॑निदि--स (उद्गोव ) के जानने वलिमे 
(के ~); पपमू--पएप को, गनिष्ट को; कामयते--चाहना करता दै; 
~ च--जौर जो; एनम्‌--दइस (तत्वज्ञ) को; अभिदप्सत्ति--दवान्‌ा चाहता 
द, मक्रमण करना चाहता दै; ` सः एषः-- ह्‌ यह (तत्वन्नानी, उद्मीय का 
उपासक) तो; सदमाखणः--स्थिर अदिग पत्यर (चट्टान के समान} है ।८॥ 
मैेतेन सुरनि न इूर्गन्थि चिजानात्यपहतयाप्ा ह्येष तेन यददनातति 
यत्विवति तनेतेरान्‌ भ्रणानवति ! एतमु एवान्ततोऽवित््वोत्छामत्ति 
च्याददत्येचान्तत इति \१९\} 
च एव-न दी; एतेन--इस (मुख्य प्राग) से; सुरभि--पुमन्व (पदाय) 
चो; ननदी, ुनेन्वि--वुरी गन्व वाते (पदाय) कौ; विजानाति--जानता 





छान्दोग्य उपनिषद्‌ (प्रथम प्रपाठक) २५१ 


८ मुस्त भ्राणको उद्गीय का प्रतीक मानकर अगिरस्‌ ने 
ओकासेपासना री, इससे उत्का कल्यान हो भवा । इसलिये प्राण 
कोअगिरम' माना जाता हे, शरीर के जगो का यह्‌ रहं ९० 

इसी प्रकार मुव-स्थितत प्राण को उद्गौय का प्रतोफ मानकर 
वृहस्पति ने ओकारोषासना कौ, इससे उसका भी फस्याण हो गया 1 
इसलिये प्राण को शुहस्पतिः साना जाता हे, वाणो "वृहती" ह, मटान्‌ 
है, ओर प्राण उसका पति हं 1१९ 





है, मपहतपाप्मा--नष्टे पाप वाटा इमके पाप नष्ट ठौ चुके ईँ, निष्पाप, हि-- 
चूक, एष --यहे (भृष्य प्राण) रै, तेन--उस्के द्वारा, पद--भो कु, 
स्ष्नाति-षाता है, यत-- जो कुट, पिरति--भोता दै, तेन--उस (षाये- 
प्रये) से, ्तरान्‌--दूमरे (गौण) , ्राणान्‌--प्राणा कौ, अधनि--रला कर्ता 
है, एतेम्‌ उ एव--मौर इस (प्राण) को हौ, अन्तत---अन्तकाल मे, 
अवित्वा--- (प्राण शवित क्षीण हो जाने के कारण) 7 प्राप्त कर, इउत्यासति-- 
(गरीर छोड केर आत्मा) निक्त जाता दै, व्याददरपति--(मुद) घोल देता, 
फा देता है, एव--री , अन्तत --अन्त म, इति--मट्‌ ।\९। 


त.हागिरा उदूगोयमपासपचक्त एतम्‌ एवागिरस मन्यन्तेऽङ्गानां यदस ५१०१ 
तम्‌ हं--(उम मुख्य प्राण) को, मगिरा-अमिरस्‌-नामी "पिमे, 
उदगीयम्‌---उद्गीय रूप म, उपापोचकरे--उपासना की, एतम्‌ उ---दस (मुष्यः 
भ्राण) को, एव--दौ, अआंगिरसम्‌-आगिरस , म यन्ते--मानते ह, रामप्तते 
ई, कहने ई, सद्धानाम्‌--मगा का, यद्‌--(यट्‌) जो, रस---आनन्ददाता सार्‌- 
सत्व है ॥१०१ 
तैन त. ह महेस्पतिच्दुगोथमपापसाचक एतमु एव 
बप्पति मयन्ते दापि युतौ सस्या एष पति" 11११५ 
तेन--उसपे ही (अनर्व) , चम्‌ र्‌--उम (मूख्य प्राय } रे, बृहस्पति -- 
नामी च्छपि ने, चदुमौयम्‌--उद्गीय रूप म, उपासां चक--उपासना मी, एयर्‌ 
उ--रसः (गुप भाणे} फो, एव--दी, बृहस्पतिम्‌ बृटस्पति, मन्यन्ते-- 
जानते ह, बाद हि--बयोकि यागौ (का नाम) .बृहुतौ-चृहतौ (दै) 'हत्ण-- 
उस (वामी) का, एषव--पह (मुख्य प्राण) › वति--रारेक, र्षक, अभिष्टावा 
ह ॥११॥ 


३०२ एकाद्ोपनिषद्‌-भाष्य 


इसी प्रकार मुख-स्थित प्राण को उद्गीथ का प्रतीक मानकर 
अथास्य ने ओंकारोपासना की, इससे उसका कल्याण हौ गया ! 
इक्तलिये प्राण को अयाध्व' माना जाता हं, 'जास्य' अर्थात्‌ मुख, अयः 
अर्थात्‌ जाना--भर्यात्‌ जो मुल से आना-नाता हि ॥१२ 

इसी प्रकार मुख-स्थित प्राण को उद्गीथ का प्रतीक मानकर 
दल्भ के पुत्र वकने ओंकारौपास्ना की । वह इसके प्रताप से नमि- 
षारण्य के निवान्नियों का उद्गाता बन गया । वह गा-गाकर नैमिषा- 
रण्यु-वासियों के मनोर्थो को पणं किया करता या ॥१३॥ 





नाओं को पूर्णं करनेवाला हो जाता हं 1 ऋरीर कौ इन्द्रियो की दृष्टि 
से ओंकारोपातस्तना काजो रहस्य धा, बहु 'अध्यात्म'~-वर्णन कर दिया 





तेन त. हायास्य उद्मीयमुपासांचक् एतम्‌ 
एवायास्यं मन्यन्त आस्याद्यदयते ॥॥१२। 
तेन--अतएव; तम्‌ ह--उस (मृल्य प्राण) को; अयास्पः--अयास्य- 
नामी ऋपिने; उद्गोथम्‌--उद्गीथ रूप में; उवासांचकर--उपासना कीः; 
एतम्‌ उ एव--दत्त (मृुष्य प्राण) करो ठी; अयास्यम्‌--जयास्य; मन्मन्त-- 
समद्चते--कहते ह; भास्याद्‌-मुच से; यत्‌--जी, क्योकि; अवते--गति करता, 
मता-जाता दै ।1१२॥ 
तेन तं. ह्‌ वको दाल्भ्यो विराचकार । स ह्‌ नैमिषौया- 
णामुद्गाता वमू स ट्‌ स्मैभ्यः कामानानायति ॥१३11 
तेन--अतएव; तम्‌ ह--उम (युष्य प्राण) को; बकः--वक (नान 
वाले) ऋषि ने; दाल्स्धः--दत्म के पुत्र; विदाचकार-- {उपासना कर) जान 
चिब; सः ह--वह दी तो; नैमिपौयागाम्‌-नंमिषारण्य-निवासी सव-यज्ञ- 
कर्तो का; उद्गाता--उद्गराता (ऋत्विज्‌) ; वभूव--हुथा, या; सः ह्‌--वह्‌ 
वक ऋषि; स्म--या; एम्यः--इन (यत्न करतालं ) के लिए; कामान्‌--काम्ब- 
भोगो का; मामायति-गान करता वा, प्राप्त कराता धा ॥१३॥1 
सागता ह वै कामानां भवति य एतदेवं 
विद्रानक्नरमुद्गीयमुषास्ते इत्यध्यात्मम्‌ १९८११ 
अआागातता--प्राप्त कराने वाला, पूरयिता; ह वै--मवश्यमेव; कामानाम्‌-- 
कामनानों का; भवति--हौता है; वः--नो; एतद्‌--इषः एवम्‌--इस प्रकरः; 


छल्दोप्य-दपनिषद्‌ (ब्रम प्रपाठक) ३०३ 


गया 1 उपनिषदे त श्व्पाल्मं क अ ह--भ {जिस दरारर 
त डमं है, उस शरोर कतो, अर्थात्‌ प्व शलो सक्षय रख 
शर क्तिपा गा दमन ५१४५ 
यमं प्रपाठ्क- (तीसरा 
द देदताभो दो दष्िसे, यत्‌ डक नहु हाड कल~ को ल 
[ मकान का जो सय अचत, थत 
ट म्‌“ सीय का ्रदीक है से 


य (उति शरीरम 9 मं उदणीय क दते 
डि म्‌ तप ५४ उदमीय क प्रदर, उस्कौ उपासना करे 
जञरीरमं हवस्य चल दध प्राणं ङ, जीर व्व दंस्वयेतप करके 
प्रकाकष तथा लाने वाले तूर्य कत, जकार का भीतिक स्य 
सम्‌ क इ अ हैत कर दनक आराधना करे त 1 हभ अ 
म म सय व हता हम त लि (के सोक. 

मा भौतिक 


*---- 
0 द्धी तस्ट्‌णा स ह ब ह्‌ यदय 1 दता ट 


ल + ---- पकाय 
~ त नािनय द्वी मार भगाता ह जो दस क 
+ कतो उद्सीय का दीक मानता ह बह भ तया अन्धकार को 





अपिदवदम्‌ \ च एवात्तौ तपति हलुपमपलीते्य वा एष 
परमप्य उदयति उद्यं स्तमो हष 
दमत भवति प एवं वेदश 
अयम) अध्व देवता दवनधो, बर्न त (उदय 
का क्न कले ६)" १.एव असो हो पद, पवति--(पूय) ठय र्दा 
(उदोपमान दै) ठम्‌--उमनते, दीष ल्प" उपा 
रमा करे, घ्यपि, उन्‌--उपनः हभ (प्रात गषण म), ‰-क, एप वरद 
मू) प्रजप्य सिवः दपाथनि--(बन्याय का) मान 
(दिम) बप्ता दै, उच्‌ --उग्ता इमा, _ अन्धास्‌ बौ, ण्म 
(मर्त) मयको; १ वरदे बहाना ६ ~ 
निश्वय हीः --पय वा, हमस--मन्पार (अदि) मा" मवति-- 
देद--बानना है ५१ 


^ 
॥ 


£ 


३०४ एकादशौपनिषद्‌-माष्य 


प्राणः तया सर्य एक-समान ही हँ । यह श्राण' उष्ण ह्‌, शरीर 
सें गमी रता है; वहं सूं" भी उष्ण हे, विश्व मं मर्मौ रखता हं 1 
इस श्राण' को स्वर कहते हे; उस शुथं' को स्वर तया प्रत्यास्वर 
दोनों कहते ह । स्वरः का अथं है, "जाने वाला--प्राण मरने पर 
जाता ह, उसी शरीर में फिर लौटकर नहीं आता 1 श्र्थास्व्र' का 
अथं है, "लोट कर जले वाला--सूयं स्वरः तो हं ही, जाता तो हं 
ही, परन्तु श्रत्यास्वर' भी हं, कोट भी आता हु, अस्त होकर उदय 
भी हो जाता है । इसल्यि श्राण', 'सू्े", तथः 'उद्गीय' इन्दं एक 
समान समस्न कर इनकी उपासना करे ॥२॥ 

श्यान' को उद्‌ गीय का प्रतीक मानकर ओंकारोपासना करे । 
जो सास भीतर लिया जाता ह वहं प्राण" हे, जो सस्‌ बाहर निकाला 
जाता हं वेह 'अपान' ह्‌, जो प्राण तथा अपान कौ संधि हु--सांसका 
अन्दर थमन है--कहं 4्यान' हू. । यह व्यान ही वापी" हे, इसलिये 
जव मनुष्य सांस अन्दर नहीं ले जा रहा होता, न बाहर फक रहा 


होत है, तभी वाणी का व्धवहार करता हं ॥।३।।> 


समान उ एवायं चासौ चोष्णोऽयमुष्णोऽसी स्वर इतीममाचक्षते 
स्वर इति प्रत्यास्वर इत्यमम्‌ ! तस्मादा एतमिमममुं चोद्गीयमुपासीत ।॥२॥ 
समानः--समान, एक जसे; उ एव- ही; अयम्‌--यह (पिण्ड-स्थित प्राण); 
च--भौरः; मसौ--वह्‌ (बह्याण्ड-स्थितत सूयं) ; च--भौरः; उष्णः--गमं (तेज 
दाता); अयम्‌-यह्‌ (प्राण) ; उष्णः--गमं (गरमा देनेवाला) ; असौ--यद्‌ 
(सूर्यं); स्यरः--स्वर (जानेवाखा) ; हति--इस नामं से; इमम्‌--दस 
(प्राण) को; आचक्षते--कहते दै; स्वरः--स्वर (जानेवाला, अस्त होने वाता) ; 
&ति--दस नाम से; प्रत्यास्वरः--ग्रत्यास्वर (कीट कर आनिवाङा, पूनः उदय 
हीनेवाला) ; इति--इन दो नामो से; अमुम्‌--इस (सूर्य) को (कहते है) ; 
तस्माद्‌ वं--उस कारणं से ही; इमम्‌-इस (प्राण) को; अमुम्‌ च--ओौर 
उस (सूर) को; उदृगीयम्‌--उद्गीय रूप से; उपासीत--उपासना करे ।२॥ 
भुय खु ्यानमेवोद्गोयमुपासोत \ यदं प्राणिति स प्राणो 
यदयानिति सोऽपानः 1 जथ यः प्राणापानयोः सन्धिः स व्यानो 
यो व्यानः सा यार्‌ \ तस्मावप्राणक्षनपानन्वाचमभिन्याट्रति 1\३11 
भय सदु-ओौर; व्पानम्‌- व्यान (प्राण-मेद) को; एव--ही; उद्‌- 
भीयम्‌--उद्गीय रप मँ; उपासोत--आराघना करे; यद्‌ षै--जो ही, प्राणिति 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (प्रथम प्रपाठक) ३०५्‌ 


यह वाणी ही “हक्‌' हे, इसक्तमे ऋचा का उच्चारण तभी हो 
सकला ह जव न प्राण अन्दर लिया जा रहा हौ, न अपान बाहर 
फका जा रहा हो । ऋचा ही "साम्‌" ह, इसि साम-गान करते हुए 
स प्राण अन्दर लिया जाता है, न अपान बाहर फँका जाता ह । साम 
ही उद्मीष' है, इसल्यि गान फरते हुए न प्राण काम करता हं, न 
अपान काम करता, हं, 1७॥) 

इसके अतिरिक्त जो अन्य बल वाते कायं हं--नेते जग्निका 
मन्यन, संग्राम भं सरपट दौड़ना, द्‌ ढ धनुषं का खीचना--इन्ु प्राण 





---अन्दर पवास ल्या जाता है, स.~-वह्‌, प्राण.~-प्राण (क्टलाता दै), 
्रद्‌-जो, अपानिति-चाहर प्राण निकाला जाता है, सः--वह, मपानः-- 
अपान (कटुलाता हे) , अय-ओर्‌, य --जो, प्राणापानयो-- [प्राण -}-भपा- 
नयोः)- प्राण ओर अपान कौ, सन्धि--रोकना, मे, सयोग, स--बह्‌ः; 
ध्यान --व्यान (कहलाता दै) , य. ष्यानः--जो व्यान (प्राण) है, सा याग्‌-वही 
वाणो (है), तस्ाद्‌--अतएव, अप्राणनू- मास अन्दर न सेते हुए, अनपानन्‌ 
-~मास बाहूर न निवार्ते इए दी, वाचम्‌--वाणी को, भअभिन्याहुरति-बोल 
सक्ता रै।।३॥ 
पा काक्र ऋक्‌ । तस्मादप्राणक्ननपानघ्रुचमभिव्याहुरति 1 
या ऋष्‌ तत्साम । तत्मादप्राणप्ननपानन्साम गायति 1 
यत्साम स उद्गोयस्तस्मादप्राणद्नपानश्रुदगप्यति 11४॥ 
या वाङ्‌--जो वाणी दै, सा ऋ्ू--वट्‌ ऋचा दै, तस्मात्‌--उमे कारण से; 
अप्राचन्‌--माग न तेते हुए, अनपनन्‌--मांम न छोरते टृए, चछचम्‌-छषा को 
अनिष्पाहुरति--उच्चारण करना रै, या ऋक्‌- जो चवा है, तत्‌-वह ही, 
स्राम--नाम-गान दै, तस्मात्‌--उम कारण से, भप्राणन्‌--माग न तेते हुए, 
मनपानन्‌--साम न छोडते हुए, साम--साम-मत्र वा, भायति--गान विया 
जाता है, पन्‌ साम--जो माम है, स उदृगी.--वह ही उदगौय (*भोम्‌' का उच्च 
स्वर से गान) दै, तस्मात्‌--उस वारण से, अप्राणन्‌- सांग न नेते हए; 
अनपानन्‌--सांस न छोडते हुए टी, उद्गायति--(*मोम्‌' शा} उच्व म्वर से 
गान किया जाता दै (४1 
अनो थान्यन्यानि योयंवन्ति कर्माणि ययारनेमेन्यनमाज सरणं दृदस्य घनुय 
सायमनभप्राणक्ननषानं स्तानि फरोत्येतस्प हेतोर्यानमेवोद्मौपमुपा्ोत 11५} 
अत---इम दारण मे हौ, यानि--जो, अन्यानि--दरूमरे, यौर्यवन्ति-- 
यख याति, यर षौ थपेश्षा रघते वि, कर्माणि-रायं ह, यथा-जते (उदा- 


३०६ एकादशोपनिषद्‌-माष्य 


खीचने तथा अयान निकालने के विना ही, इन्हुं रोक कर करना होता, 
हं 1 यहं जनस्या श्वानः कौ हैः मतः न्यान' को उद्गीथ का प्रतीक, 
मानकर ओंकारोपासना करे \\५॥ 
~<.” उद्गीषः के क्षयं पर विचार करना भौ आवश्यक ह । वे 
` ` -मक्षर है-उद्‌"-शगी'-'्' । हरीर सें ्राण' उत्‌ है, इससे उठते है; 
वाणी" गीर्‌ हं" वाणी को गिरा कहते ह; अन्न" थम्‌ हे, अन्न मे ही सव 
कुछ स्थित हे 11६॥1 
ब्रह्मांड में शचौ" उत्‌ हं; अन्तरिक्ष" गौर्‌ ह; "पथिकी" थम्‌ हं । 
अथवा भादित्य' उत्‌ ह; "वायु" मीर्‌ हे; अग्निः यम्‌ ह । अथवा, 
.सामवेद' उत्‌ है श्वजुवेद' गर्‌ हे;.श्वेद' थम्‌ हं \ जो इस प्रकार 
८ .उद्‌-गी-थ' के अक्षरो को समज्ञतां हँ उसके लिये वाणी-रूपी गौ 
हरणार्थ) ; अग्ने--अग्ति का; मन्वनम्‌--अरणियों का जोर से रगड्ना; 
आाजेः-युदधे का (सामुख्य मेँ शर्ते लगाकर) ; सरणम्‌--भागना; दृढस्य-- 
मजवूत ; धनुषः---घनृषु का; ञआायमनम्‌-- (डोरी चढ़ाने के दिए} भुकाना, 
मौडना; भप्राणन्‌--न सरसि तेते हए; अनपानन्‌- न सास छोड़ते हए ही; 
लानि--उन (कार्यो) को; करोति- करता है; एतस्य--इ्के; हेतोः-- 
कारणे; व्यानम्‌ एव-- व्यान को ही; उद्गीथम्‌--उ्द्गीय रूपमे; उपासीत-- 
उपासना करे, ध्यान करे ।॥५॥ प 
अय लद्ूदुगीयक्षरण्युपासोतोद्गौय इति । प्राण एवोत्प्राणेन ह त्तिष्ठति । 
वाग्वि ह निर इत्याचक्षतेऽ्नं थमन्ने हीदं. सर्व, स्थितम्‌ ॥६।१ 
अय खद--जव पुनः; उद्गौय-अक्षराणि---उद्गीय (पद) के अक्षरों की; 
उपासीत--उपासना करै; उद्गीयः इति--(जो सव मिर कर) उद्गीथ एसे वने 
ह; प्राणः एव- प्राण दी; उद्‌--*उद्‌/ (गव्द का वाच्य-अर्थ) है; प्राणेन हि-- 
योक प्राण से ही; उत्तिष्ठति--पर उरता है, उद्रति करता है; बाग्‌- वाणीः; 
गोः--गी' (गव्द से अभिप्रेत) है; वाचः ह--वाणियों को; गिरः इति--गिर्‌ 
एसे; माचक्षते-- (लोक में) कहते है (गिर्‌ भौर वाणी पर्यायवाची शव्द ह); 
अन्नमु-अन्न; यम्‌--श्र' है; अन्ने हि--अन्न पर ठी; इदम्‌ सर्वम्‌-यह सव; 
स्थितम्‌--उहरा हुमा, मधित (है) ॥६॥ 
रिवोदन्तरिक्षं गीः पृथिवौ थमादित्य एवोद्ायु्मीरभ्निस्यम्‌ । सामवेद 
एवोदयनुवेद गौचछवेदस्यं ुगबेऽस्मे वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽक्नवाननादो 
भवति य एतान्येवं विदठानुद्मीयाक्षराण्युपास्त उदगय इति ।\७॥ 
दीः एव उत्‌-चरू लोक ही “उद्‌' दै; अन्तरिक्षम्‌ गीः--अन्तरिक्ष शीः 





छान्दोग्य-उपनिपय्‌ (प्रयम्‌ प्रपाठके) ३५७ 


मानो अनना इव इहे देती हू--वाणौ का यहु दुष है--अर्थात्‌, इन 
अक्षरो के अनिप्राय को समना ही वाणी को मानो दुह देनाहं), 
य क समत जो उद्‌ गीय' के अस्स के आश्य को समस्ता हं, बह अन्नवान्‌ त्या 
जत्रेक भोक्ता हौ जाता हं ॥८प 
उद्गीय का गानं करने वपता उद्गाता कहलताता ह । उस पर- 
मात्मा का आश्लौवदि कंसे प्रप्त हो, भौर उसको समदि कंते हे-- 
अध यह्‌ कहते ह । उद्‌ माता फो चाहिये कि वह्‌ “उपसरण' पर विचार 
करे । “उपसरणः का अर्यं है “उप +-सरणः-~-पास जाना दौड़ फर ! 
अर्यात्‌, मन को जर्दौ-जत्दी इन बातो कौ तरफ दोडें ! किन 
वातो की तरफ ? जिस्‌ सामगान से प्रमुका कौरतेन्‌ करना हो, उस 
साम.पर सनको दोङ्वे 1८५ = ` 1 


^ ` निस -ऋचासे -निस वासे ्रमु-कीतेन करना हो, उस छवा बे ध्यान, 
है, पृथिवी चम्‌--पृथिवी "य" है, अदित्यः एव उद्‌--आदित्य (मूं) टी “उद्‌ 
है, कापुः मौ वमु "गी है, अग्नि यमू-भग्नि शव॑ है, सामवेद एव उद्‌-- 
माभ्विदे टी "उद्‌ दै, यजुर्वेदः भो --यगुरवेद भो टै, ऋग्वेद यमृ--ग्वद 
श्व दै, इुष्पे-दोटलो टै (प्रगट बेर देनी 2), अस्त-दमके टिए, काग्‌--- 
चापी, दोहम्‌--दरूष को, वाणी दे मार को, प--जो, वाच --वाणी का, दोह ~~ 
दूध (मारभून, ख्य, वच्य} रे अ्नवान्‌--मने दा पति, अन्नाद--नन्न 
सा मोक्ता, भवति--टोता है, यजो, एतानि--इन, पदम्‌ विदरान्‌--- 
ष्म श्रवार जनिता हुमा, उदगीय +-अक्षराणि--'उदुगोय' वेः ज्रौ कौ, 
उपस्ति--उपामना कररता हे, उद्गोय श्ति--यह टी उद्रुगीय दै ।\७1 
अय खल्वाशो समृद्धिषपसरणानेत्पुरासीव येने 
साम्ना स्तोप्यन्स्यात्तत्‌ सामोपधावित्‌  ॥*८१ 
अय खदु--अव इरे आमे, भाः समृदधि--आ्रामो {अभीष्ट 
कमनाभो) की समृद्धि (वग्रत, पूरे पूनि गमे टो, मवा वणन) हु, 
उप्रणानि--उपमरणो {पास दौडकर प्राप्त करे दे उपाया) कौ, मावनोकी, 
इति--रसे (जामे वताय), उपासीत्त--उपायना करे, पालन करे, येन साम्ना 
--जिय साम-मच् त, स्तौष्यन्‌--म्नुति बरने वाखा, स्वत्‌--हीवे, (रतोच्यन्‌ 
स्थात्‌--म्ुति यए्ना अहि), चत्‌--उम, साप--माम-एान का, उपधावेत्‌ 
तरह (मन मे) चिन्तन करे 1९॥ 
# ५ तामृचं यदा्पेयं तमि र्या देवनाम 
िष्योष्यन्म्प्सा देवतामूषपदेत्‌ ।।९॥ 
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मं कये, जिस ऋषि तथा जिस देवता का ध्यान करना हो, इट ध्यान 
उधर दौडाये ॥९॥ 
जिर छन्द से गाना हो, उस छम्द पर इट पहुचं--यह नहीं कि 
सोच मेही पड़ा रहै । जिस छन्दो के समृहसे प्रमु की स्तुति करनी 
हो, उस्र छन्द-समूह पर भी भक्त का सर ध्यान चला जाय ।९०॥ 
~¬ जिस दिक्ञा मं स्तुति का प्रवह्‌ बहाना हो, वह दिला भी फ्ौरन 
ध्यान में आ जाये \\११।। 
^” इस प्रकार सवे बातों को ध्यान में लाकर अन्त मं आत्मा-- 
बरह्म--के निकट पहुंच कर अप्रमत्त होकर, यथाकाम भगवान्‌ का 
चितन करता हुआ प्रभु की स्तुति करे ! इस प्रकार जिस कामना ` 
फोलेकर प्रभु. का_ स्तवन क्रेगा,, जिस कामना ते स्तवन करेगा, 
आशा के अनुरूप वह्‌ कामना समृद्ध होगी ।१२॥ 





यस्याम्‌-जिम; ऋचि--छचा मे; ताम्‌-उस; ऋचम्‌--ऋवा कौ; 
यद्‌ मार्धेयम्‌--जिस चषि का वहं साम दो; तम्‌ ऋषिम्‌--उस ऋषि को; 
देवताम्‌--जिस देवता को; अभिष्टोष्यन्‌ स्यात्‌--स्तुति करना चाहे; ताम्‌ 
देनतताम्‌--उस देवता का; उपधावेत्‌--चिन्तन-ध्यान करे ॥९॥ 
येन च्छन्दसा स्तोष्यन्स्यात्तच्छन्द उपधावेद्येन 
स्तोमेन स्तोष्यमाणः स्यात्तं, स्तोममुपधावेत्‌ 11 १०॥ 
येन छन्दसा--जिस छन्द से; स्तोग्यन्‌ स्यात्‌--स्तुति करना विचारे; 
ततत्‌ छन्दः---उस छन्द का; उपधावेत्‌-ध्यान-मनन करे; येन स्तोमेन--जिस 
साममन्व्-समूह से; स्तोष्थयाणः स्यात्‌--स्तुति करने के सिए सोचे; तम्‌ 
स्तौमम्‌--उस मन्तर-समूह्‌ का; उपधावेत्‌--भटी प्रकार मनन-चिन्तन करे ॥१०॥ 
यां दिजमभिष्टोष्यन्स्यात्तं दिशमुपधावेत्‌ ।\११।॥ 
याम्‌ दिकषम्‌-जिस दशि को (की ओर); अभिष्टोष्यन्‌ स्यात्‌-- 
स्तृति कखे रुगे; ताम्‌ दिक्चम्‌--उस दिशा का; उपधावेत्‌ मली प्रकार विचार 
करे (इन सव वातौ को पिन से विचार कर लेने पर सयः पूणं फल-माप्ति-- 
"भागी: समृद्धि" दती है) ॥११४ 
आत्मानमन्तत उपसूत्य स्तुवीत कामं ध्यायननप्रमत्तोऽभ्याजो ह 
यदस्म स कामः समृदष्येत्‌ यत्कामः स्तुवीतेति यत्कामः स्तुवीतेति ॥१२॥ 
भात्मानम्‌-- मात्मा (परमात्मा) को; अन्ततः -अन्त मे, इन सच के बाद; 
उपसृत्य पास पहुंच कर, व्यानमन्न हौ कर; स्वुबत--स्तुति करे; कामम्‌-- 


छन्दोस्य-उपनिपद्‌ {प्यम प्रपाठक) ३०९ 


भ्रम प्रपाठरु--(चौथा खंड) 

(मरोकार का पाठ हौ नही उ्तका मम भौ समभना चाहिये) 

ओम्‌--यह्‌ अक्षर उद्गोय' हे, इस द्‌गीय' कौ उपासना 
फर्‌ । गायक ओम्‌" का हौ उच्च-स्वर से गान करता हं, उसी का 
आगे उपाख्यान है ११ 

देवः भृत्यु कै मयप्ते रयो वियामेंजा छे ओर उन्होने वेद 
फेषन्दो से अपने को दाप ल्तिया! देवने छन्दोदे भयते को 
खाच्छादितं फर लिया इसोलिये छन्दो को छन्द, अर्यात्‌ आच्छादित 
रने पाले कटा जाता हं 11२१ 

जसे जल मे छिपी मछ्लोको कोई देव ठे, ठैसे शक्‌, साम, 
यजु मछिपेदेवोकोमृत्यु ने देष क्लिया \ केवल देदमन््ो के पाठ 


------------~-~------------------ न. 
येष्ठ, ष्यायन्‌--प्यान वन्ला हुमा, अप्रमत---प्रमाद न करता हुमा, टचरीन 
देवर, अम्पावाः हु-समीप, जल्दी दौ (ई), यत्‌--रि, सस्म--इस (उपा- 
सफ) के दिए, सः काम.--वह्‌ गमना, समृषष्येन---ूर्ण हौ जये, पत्फामः--- 
जिस कमना वादा (दनदुक) , स्ुदोत--्नुतति करे, पतकानः स्तुषीत दति-- 
जिस कामना को कखे स्तुति करला है 1१२१ 

सथिरयेतददरमुद्गोयमूपासोतोभिति .दमापति तस्पोपव्याह्यानम्‌ ५६॥ 

सोम्‌ इति एतद्‌ अस्षरम्‌--जोम्‌' इस अक्षर, उप्भीषम्‌--उदुमीण की, 
उधापीत---उपागना करे, घ्यान्‌ वरे, ओम्‌ इति हि--नोम्‌' इस को ही, 
अद्ापति--उच्य म्वर से मान करता दै, तस्य--उम (*भोम्‌' उद्गी) का 
ही, उपष्यारफन्‌- व्याप्यो वरते १ 1\4॥1 
देवा त मूत्पोषिम्यतष्नपों चिदया प्राचि स्ते छन्दो. 
भिरच्छादयन्‌ 1 पदेभिरच्छादयं, स्तच्छन्दस प्रदस्तवम्‌ 1\4। 

देवाः वे--देवता लोग, मूस्यो--मुतद्‌ मे, विभ्यसः--ऽरते ह, ग्रयीम्‌ 
पिद्ाम्‌--म्‌-पर्‌ -पाम्ेदो कौ (भ), प्रायिरान्‌-मुरे, चिप यथ, ते-- 
उन्दोने {सपने माप), छन्दोम --छन्द स्प मरो से, अच्छारयन्‌--दाप 
ददा, यदु--गो, एमि.--इन (चन्दो) ते, सच्छादयन्‌--दप लिया, तद्‌ 
बह दही, एव्दताम्‌---छन्दो का, एन्दस्वमू---धन्दौन्प (खन्दनमन्ना कां 
लिवंदन) रैप 

तानु तप्र मृष्पुयंणा मल्पमुदरे परिपस्येदेषे पपेषयदृचि साप्नि यदुषि 1 

तै नु चिद्या श्छुचः सर्पे यजुषः स्वरमेव भ्रामिरान्‌ 11३४ 





३१० एकादलोपनिपद्‌-भष्य 


के सहारे देव मृद्यु से वचना चाहते थे, परन्तु यह्‌ उनकरौ मूल थी 1 
यह जानकर कि मृत्यु ने उन देख ल्या हं, वे ऋक्‌, साम, यजु मे 
उयर-~-^्वर' मे--अर्थात्‌, भगवान्‌ के नाम की धुन में प्रविष्टहो 
गये, उसमे जा द्यि \\३\+ 

“तमी तो चऋवाओं के ममकोपाकरभ्ो३म्‌' का दीधे-स्वरसे ` 


” उच्चारणं किया जाता हे" साम तथा यजु के ममे को पाकर मोदम्‌' 


क्रा दीघ-स्वेर से उच्चारण किया जाता ह ! ओदम्‌' यहो स्वरः हं, 
जो अक्षर" ह, "मृत हे, जभय' है 1 इसी "मोदम्‌ से लीन हकर 


-देवन्लोग अमृत तथा मभयं ह गये 11४1 


जौ उपासक इस्‌ प्रकार ओंकार की महिमा को जानता हभ 


अक्षर कौ स्तुति करता ट, वह्‌ इस अमृत, अभय, अक्षर स्वर म~~ 
अक्षर ध्वनि मे--ीन हो जाता ह । उसमे छन होकर जैसे देव 


व वमद वहथा वाता १ हो यये, वैसे वह्‌ भी अमृत हो जाता है ॥५॥ 
तान्‌ उ--उन (र्वो) कमै; त~व, उन (छदो) मै; मृद्युः--मृतयु 
नै; यया--जैसे; मत्स्यम्‌-मछली को; उवके--अट मे; परियष्येत्‌--देख 
तवे; एवम्‌--इस प्रकार, वेदी ; पर्यप्रयत्‌-देव सिया; तऋवि---चा मे; 
साम्वि--सामर्मव मे; यजुषि--यनुः मन्व मे; ते नु-पे (देव) भी; वित्वा-- 
{द्र वरात को) जानकर; उर्ववाः--च्पर दुए-टुए; वदां ते हटकर; ऋछचः-- 
छवा ते; साम्बः--्ाम से; यजुषः-यनुप्‌ ते; स्वरम्‌ एव--स्वर (उच्चारण) 
महीः; प्राविन्चन्‌--परविप्ट टौ गये, चि गये ॥३॥ 
य्दावा ऋचमाप्नोत्योमित्येवातिस्वरत्येव सामेवं यनूरेय उ स्वरौ 
यदेतदनस्मेतदमृतमभ्यं तत्प्रविदय देवा अमृता अभणा सभवन ॥४॥ 
यवा वे--जव ठी; ऋचम्‌--छवा को; आग्नोति--ःप्त कर लेता ( 
मम जान जाता है; शीम्‌ इति एव- (तव मनुष्व) 'खोम्‌' इसका ह; मति स्वरति 
--प्ठुत ल्प मे, दीरधं उच्चारण करता है; एनम्‌ ाम--उप्त ही प्रकार साम-येद 
को; एवम्‌ यनुक ही प्रकार यनुर्वेद को; एषः उ स्वरः--यह्‌ ही. स्वर है; 
थद्‌ एतद्‌ अक्षरम्‌--नौ यह्‌ "ओम्‌! अधर ह; एतद्‌ जमृतम्‌-यह चमर दैः 
मभयम्‌--निर्मय, भयदर्ता है; तत्‌ प्रविव्य--उ्समे प्रवेण करके; देवाः-- 
देवगणः; मृताः जनयाः--अमर आर्‌ निमय; अभेवन्‌--दौ गवे ॥४॥ 
स य एतदेवं विद्वानक्षरं प्रणीत्ये्तदेवाक्षरे, स्वरममृतमभयं 
भविति सल्मविदय यदमृता देवास्तदमृतो भवति ११५१ 





यह्‌ उद्‌ मीय है यह 


; मानो उदनोय है, प्रणव है, ओचम्‌ नानेव 
ह जकार का घोष करता हा उदित होता ह ९५ 
कौषीतकि ने अपने पुन कहा--इसो कार का मेने गान 
क म त न शा, इसल्पि पू द्रा एक पुर हज! \ हू 
स्प --त्रहजो, एतद्‌--दम, एवम्‌ व्दन्‌--ख प्रवर जानता ह्भा? 
अक्षरम्‌ नम्‌ दम उक्षगकौया उविनाणो ब्रह्म को, भरभोति---तुति 
हे, एत्‌ एव-न ह, अक्षरम , स्वरम्‌--म्र को, अमृतम्‌--- 
अमर--जन्म मर्थ स मुत्त, भनपम्‌- म 


सूर्यकी रविमयो को 


{ध्यान विया या), तस्मात्‌--उस 

करा (द पल), अरि तिय (वात), फौपोतदिः 

मुनिने, पत्म्‌--मपने पूगो, उवाद भा, -रमोन्‌-- षे, 
स्वम्‌-दः चर्यात्‌ आरसेषरसत (वदुमषयक विणा ही 
छदुमीय मान्‌ कर उपासना बर), यहय' चै--बहृद ४ भविः 
प्यन्ति-दाने, अधिदेवतम्‌ पथिदेयन (देवता कोटध्य बर यत) 


६१२) 


३९१२्‌ एकादशौयनिपद्‌-माष्य 


अक्लार का प्रतीक मानकर उन द्वारा जयने को चार तरफ़ से घेर 
छे! जे स्यं की एक-एक किरण से मोकार का स्वर प्रकट होता 
है, वैसे तेरे एकएव रोम दे. ओोकार का नादे मुन्‌ उटे.\ तेरे यनेक 
पुत्र होगे, मर्थात्‌ तेरे पग-चिह्लौ प्र्‌ चलने व! 

यह्‌ 'अधिदेंवत' वर्णन हुभा--अर्थात्‌ सृष्टि मं, बह्यांड मं सूयं दारु 


ओक्लार-नाद का दृष्टि हना ।1२्‌।1 
"अड 'अष्यात्म' वणन करते ह, अर्थात्‌ शरीर मेः पिड मं ओंकारो 
^ “पासा के स्वरूप का उल्लेख करते हं ! मुख-स्थित प्राण को उद्गीथ 
मानकर उसकी उपासना करे, क्योकि यह प्राण मानो ओंकार का 
उच्च स्वर से नाद करता हुभा चलत हं 11३\1 
कौषीतकि मे अपने पुत्र से कहा--इसी ओंकार का मेने गान 
क्त्या चा, इसलिये तु मेरा एक पुत्र हुजा ! स प्राण को ओकार का 
भरतीक मानकर भूमा-र्य भगवान्‌ का गान कर, इयते तेरे दारा मेरे 
अनेकः युत्र हमे, र्थात्‌ अनेक मेरे पग-चिह्धं पर चरतगे ।\४। 








अयाध्यात्मम्‌ 1 य एवगयं मुख्यः प्राणस्तमुद्गीयमुपासीतोमिति ह्येष स्वरन्नेति ॥३॥ 

अय्‌ कध्यामम्‌--मवं अव्य्ात्म (णरीरसहित आत्मा संवंवी, पिण्ड 
सम्वन्धी) वणेन करते दह; यः एव जयम्‌-जो दी यह; मृख्पः प्राणः--मृख्य 
(मुख-म्थित या प्रधान) प्राण है; तम्‌--उस् (प्राण) को; उद्गीयम्‌--्दुगौय 
स्पे मेँ; उयासौत--उपासना कदो; मोम्‌ इति--नोम्‌' एते; हि एषः-- 
वर्योकि यहु; स्वरन्‌--उच्चारण करता हुंमा; एत्ति-गति करता, चरुता है ।३॥ 


एतमु एवाहमन्यगातिषं तस्मान्मम च्वमेकोऽसौति हे कौपौतक्रिः 
ृन्रभुवाच प्राण स्त्वं भूमानमभिगायताद्‌ बहवो वं मे भविष्यन्तीति ॥॥४॥ 
एतम्‌ उ--दस (मुख्य प्राण) को; एव--टी; बहम्‌-मेने; अभ्यगास्मि- 
पमू--गान क्रिया धा {उपासना की श्री) ; तस्मात्‌ सम स्वम्‌ एकः यत्ि--रप् 
कारणस मेराच्रु एक (पुत्र) ही ह; इत्ति ह--यह्‌ (वातत); कौषीतक्िः-- 
कौषीतकि ने; पुत्रम्--(यवने) पुत्र कौ; उवाच--कदी थी; प्रागान्‌-्राण 
क मपान यादि मेदौ सहित प्राणो को; स्वम्‌-तु; भूमानम्‌--वहुषूम (अनेक 
ख्य) तद्य का; अभिय्यताद्‌--यान कर" उपासना कर; (तव) वहवः बव॑-- 
वहत से (पुत्र-ख्प शिष्य); मे--मेदे; भविष्यन्ति-दोगे; इति--यह (वनं 
कटा} (1४॥ 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (प्रथम प्रपाठक) ३१३ 


जो उद्‌गौय दहै, वही प्रणव ह; जो प्रणव है, वहो उद्‌ मीय है-- 
जो यहु जानत्रा ह वह्‌ होता के स्यानसे ही प्रणव के उच्चारणकौ 
श्रुटि कौर कर देता है, दूर फर देता ह ॥\५॥1 
(ओकार के व्यि ऋग्वेदी श्रणव-दव्द का प्रथोय करते है, 
सामवेदी “उद्गीथ'-शव्द का । यदा फहा गया ह कि श्रणव' पयां 
उद्गीथ" एक ही दै, अर्थात्‌ कऋण्वेदियो ओर सामवेदियो मे कोई. 
मेदनहीदह।) 
प्रयम प्रपाठक--( छठा खंड) 
(ऋष्‌ त्तथा साम की एकता दलति हुए ब्रह्मांड 
तथा पिड मे उद्गीथ, ६-७) 


उपनिषद्‌ मे “उद्‌ मौय को उपासना का वर्णन ह । जेसा ऊपर 
फटा मया, उद्गोय' शब्द सामयेदियो का ह 1 इस्नसे फोदं यह न 
समने फि -गू-वेदियो को भुला दिया गया है, इसलिये छठे तया सातवे 
खंड मे वार-बारुदस वाते को दोहराया गया हं कि सामदेद ऋग्वेद के 
सहारे ह टिका हआ हं 1 यह बात इससे भो स्पष्ट हं पि सामवेद 


भप खलु य उदृगीय स प्रणयो प प्रणव स उदुगीय इति 
होतुषदनादेवापि दुरद्गौतमनूसमाहर्तोत्यनुसमाहरतोति ५५॥ 
अय--ओर, (पाठभेद मे) अत्र--यदा (इस प्रकरण मे, इम सामवेद 
मे); पमो, उदुगोय-उदुगीय ब्द से अम्प्ित (वाच्य) है, स~--वहे 
हौ; प्रणवः (च्म्ेद म) प्रणव (नामस कटा गया) है, पः प्रणथःस उद्गौयः 
-अओौरनो प्रणव दै वह्‌ दी उद्गौय है (दोनो का अर्थ-वाच्यएय ही दै), 
हति-अतए, होतृपदनाद्‌--दोता (ऋष्वेदौ ऋत्विज्‌) अपने स्थान (षन) 
से; ह एव~र, मपि--गी, दुर्‌ +-उद्गोतम्‌-- (सामवेदी उद्गाता द्रा) 
उशुद (गृदिगूरणं) मानं विये हए को, भनूसमाहरति-- {दताक्र} टीव कर 
देना है; अनुसमाहूरति--गरुटि दूर पर देता है, इति--षस वरण (उदुणीय 
बर्‌ प्रणव एही है) 1५4 
हयमेवरतप्निः स्म सदेतदेतस्यामृन्यष्यूद , साम 
तत्मादुच्यष्ुड, साम गोत द्यमेव साण्निरमस्त्साम ॥१॥1 
हयम्‌--पह (प्यिवी), एव--दो, श्टक्‌--षवा दै, (मोर) मानि 
मगन; घाम--माम-गान है, तद्‌ एतद्‌--वह यह्‌ {माम]; एतस्याम्‌, 


३९४ एकादशोपनिषद्‌-माष्य 


के ७० मन्त्रों को छोडकर सामवेद के सभी मन्त चछगवेद से चयं 
गणे हूं \ इसी सात को ऋषि ने अपने ढंग से कहा है-- 

पथिवी' ऋग्वेद का सूचक ह्‌, अग्नि' सामवेद क! } जसे अग्नि 
का जाघार पुथिदो हं वैसे साम का जाधार ऋक्‌ हं साम ज्छ्चा के 
सहारे गाया जाता हं । ऋक्‌ ओर साम मं इतनी असिन्नता हं कि 
पुथिवी मानो 'सा' ह, अन्ति भम" हं, इन दोनों के मिलनं से साम 

दनं जाता ह्‌ ५१५ 
अथवा, अन्तरिक्ष ऋग्वेद का_स्‌चक.हं । "वायु" सामवेद का। 


जसे वायु का आधार अन्तरिक्न हुं वसे साम का आधार च्छक्‌ हं, साम 
च्चा के सहारे गाया जाता ह } ऋक्‌ ओर साम मं इतनी अभिन्नता 
है कि अन्तरिक्ष सानो “साः है, वायु "असः ह, इन दोनों के मिलने 
से 'साम' वन जाता हूं ।॥॥२॥ 

अथवा, "खौ ऋवेद' का सूचक हं, आदित्य' सामवेद का । 


जैसे मादित्य का आधार चु-लोक ह वैसे साम का आधार ऋक्‌ ह, 


चऋचि--च्चा पर; अध्यूढम्‌--उऊपर स्थित है, आधित है (या व्याप्य-व्यापक 
भाव से स्थित दै); साम---साम-गान; तस्मात्‌--अतएव; ऋचि--त्वा पर; 
अध्यूढम्‌--जाधित, आघारवति ही; साग गोयते-साम का गान विया जात्ता 
है; इयम्‌ एव--यह (पृथिनी) दी; सा--(साम-पद का पूर्वं आया भाग) सा" 
है; अन्तिः--अम्नि; अम--(साम-पद का उत्तरां भाग) अम है; तत्‌-- 
चहु (मिल कर) ; साम--साम-पद वनता है (साम पद से दोनों का रहण 
होता है) 1१ 

अन्तरिक्षमेवरग्ावुः साम्‌ तदेतदेतस्यामृच्यध्युटढ सम 

तस्मादृच्यध्यूढ साम गीयतेऽन्तरिक्षमेव सा वायुरमस्तत्साम 11२॥ 

अन्तरिक्षम्‌ एव--अन्तरिक्च दी; च्छग्‌--ऋना है; वायुः--वानुः; 
समि--पाम दै; तद्‌ एतद्‌--वहं यह; एतस्फाम्‌--इस; ऋचि-- चना मेँ; 
अनच्यूढम्‌--जाघार वादा है; साम--साम; तस्माद्‌--उसते टी, ऋचि---ऋता 
पर; अष्यूढम्‌--आधृत, आश्रित; सामं गीयते--साम-गान किया जाता है; 
जन्तरि्षम्‌ एव--जन्त्रिक्ष ही; सा--(साम-पद का पूर्व्व) सा" है; दावुः-- 
वायु; अमः--(साम-पद का उद्धरा्धं) जम' है। तत्‌--वह्‌ (मिक कर वना 
दी); साम--सास हैर) 

्रीरेवर्गादित्यः साम्‌ सदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम तस्मा- 

दुच्यध्यूढ साम गीयते द्यौरेव साऽऽदित्योऽमस्तत्साम \\३।१ 





छष्दीग्य-उपनिपद्‌ (प्रयम्‌ प्रपास्क) ३१५ 


साम त्वा कै सहारे पापा जाता हं 1 ऋष्‌ सौर साम में इतनी 
अभिच्ता है कि यौः मानो श्वा" टं, आदित्य अम ह, इन दोनो के 
मिलने से साम! बन जते ह्‌ ।।३॥ 

अया, नक्षत्र" -छ््वेद का सूचक है, चन्द्रमा सामवेद का 1 
सने चन्द्रमा फा आधार नक्षन-लोक ह वते साम फा आवार ऋष्‌ हैः 
साम्‌ ऋचा फे स॒हरे गाप जाता ह \ ऋछ्‌ भौर साम में इतनौ 
अभिन्नता हं कि नक्षत्र मानो ^सा' है, चन्रमा भम' हं, इन दोनो 
के भिलने से ताम! वन जता हे पटा 

अथवा, 'जआदित्य' कौ जो उवेत-भाभा है, वह्‌ तवेद की सूचक 
ह, जो नीली--परम-कृष्ण--माभा दै, षह सामवेद की सूचक हं । 
ससे ्रच्ण-आभा का जाधार दवेत-आभा है वेसे साम फा आधार ऋक्‌ 
है, साम ऋचा फे सहारे पापा जाता हे } ऋक्‌ सोर साम मे द्तनी 
अभिनता है कि आदित्य को जो शुदल-भाभा ह बह मनो "ता" हं, 
जो नोल--परम-कुष्ण--भामा है बह अम" हे, इन दोनों के मिते 
से (सामः चन जाता हु 1५ 


=-= 
चयः एव ग्‌--युलोकः हौ छवा दै, दित्यः सामूरं हौ साम है, 
तद्‌ एतत्‌-यह यह्‌, एतस्याम्‌ पचि मम्युदम्‌ साम--इम वहा वै रीआषार 
प्र भ्यितं माभ है, तत्माद्‌--उत कारण से हौ, शचि मप्यढम्‌-टना के 
आधार वाणा दी, साम गौयते--माम-गान किया जाता दै, चौ. एव--युलोक 
ही, पा (माम-प का पूवं भाग) "सा" है, मादित्य, मम---(साम- 
पद या उत्तर भाग) अमः है, तत्‌ साष-वह (दौम मिलकर} भायः दै ॥२॥ 
नक्षमाप्येदर्‌ चन्द्रमाः पाम तदेतदेतत्यामृल्यपय् , साम तस्मा- 
दृच्यध्यूद. साम मोपते नकषत्राषयेव पा चनमा अमस्तत्समि १६१ 
नक्ष्राणि एव च्छ्‌--नकतर-मण्डट ही ष्ट्वा है, चन्रमा साम---चन्दमा 
ही साम दै; तरद्‌ एतद्‌ एतस्याम्‌ ध्टवि ष्यदरम्‌ साम--वेह्‌ यह्‌ साम छवा कही 
आधासवाटा है, तस्माद्‌--अ्एव, श्चि सषयूम्‌--त्या पर अगति टी, 
साम सोपते--माम का गान होढा है, नसवराणि एव-न ही, हो-- 
"सा' १, चदा" अम.--यन्द्मा यम" है, तत्‌ साम--दोनो (शा' पौर "मम" 
पे मिन षरे) साम (वन अता है) 1४1 
मय यदेतदादितयप्य शुर्लं भा. वतय यप्नलं परः षयं तत्साम 
तरेतेतस्याष्यप्यूदं, शम प्समादचयमयूदं , साम मीयते ॥५॥ 


३१६ एकादसोपनिषद्‌-भाष्य 


ओर, जो आदित्य के भीतरः यहु सुनहर पुरुष दीखता हं" सुन- 
हसी बामं बाला, सुनहरे केशो वाला, नखो तक सारा सोनं ही- 
सीने का ॥६॥। 

उसकी कमल-जसौ लाल-लाल माघे ह, उस अगदित्य का “उत्‌' 
नाम हँ ¦ उत्‌" नाम इसछ्िये क्योकि वह सब पापों से उत्‌” अर्थात्‌ . 
अवर हं! जो इस्‌ प्रकार सूर्यं के उत्‌" रूप को जानता हं, चह सब 
पापों से ऊपर उठ जाता हूं !\<11 सः 





भय---अव; यद्‌ एतद्‌--जो यह्‌; आदित्यस्य--सूये की; शुक्लम्‌-- 
स्वच्छ, वेत; भाः--कान्ति, आभा है; सा--वहं (वेत्त अभा) ; एव--दी 
च्छग्‌--ऋ्वा है; मथ--अौर; यत्‌-जौ (आभा) ; नीक्तमू-नीक्ली; परः 
अत्यधिक; एृष्णम्‌--कारी; तत्‌--यह्‌ (याभा) ही ; साम--साम है; तर्‌ एतद्‌-- 
चह यह; एतस्याम्‌ ऋचि--इसं चवा पर; अध्यृढम्‌--आधार वाला; सम-- 
साम-गान दै; तस्मात्‌ ऋचि अध्यूदम्‌ ताम गौयते--उस कारणसे ही चऋचाके 
मधार पर ही साम-गान क्रिया जता है ॥५।॥ 
अथ यदेवैतदादित्यस्य शुक्लं भाः सेव साऽ्य यन्नीलं परः 
कृष्णं तदमस्ततसामाऽय य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो 
दृश्यते हिरण्यगमशूह्रण्यकेश अप्रणखात्स्वं एव सुवर्णः ॥1६॥1 
मय--गौर; यद्‌ एव एतद्‌--जो ही यह; आदित्यस्य--सूरयं की; 
शुक्लम्‌ भाः---ष्वेत कान्ति है; सा एव-- वह्‌ (वेत अभा) ही; सा--(सामपद 
का पू्वाद्धि) शा भाग है; अथ यत्‌ नीलम्‌ परः एष्णम्‌-जौर जो नीलौ बहुत 
काली (नाभा) है; तद्‌- वह्‌; अनः--(साम-पद का उत्तरार्व) अम" भागैः 
यः--जो; एषः-- यह्‌; यन्तरादित्ये (अन्तः {-अादिव्ये)--सूं के मध्य मेः 
हिरण्मयः--ुवरणमय, हित जीर रमणीय; पुरषः--मनुष्य; दुश्यते--दिखाई 
देता है; हिरण्यश्मश्ुः--सोने की डादी-मूंखोवाला; हिरण्यकेडाः--सोने के वालों 
बाला; अप्रणलोत्‌--पांव के नवो से लेकर (ऊपर तक) ; सर्वैः एव--साया 
ही; सुवर्णः--पोने का; सुन्दर वणे वात्न 11६11 
तस्य यया कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी तस्योदिति नएम 1 स एप 
सर्वेभ्यः पाप्मस्य उदितः । उदेति ह्‌ वं सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद 1७1 
तस्य--उस (मनूष्य) कौ; यथा---जते; कप्यासम्‌--(कपिवत्‌ भास्यम्‌) 
चन्दर के मुख के समान लाल-सालः; पुण्डरोकम्‌--कमरु; एवम्‌--रेसी 
अक्षिणी--दोनो आंखे (ट); तस्य--उसका; उद्‌ इति- उद्‌ यदह; नाम-- 
नाम्‌, संज्ञा (दै) ; सः एषः--वह यह; सर्वस्यः---सद; पाप्मन्यः--पापो से 


३१८ एकादशोपनिपद्‌-भाष्य- 


प्रथम भ्रपाठक--(सातवां खंड) 

पृष्टिः, अर्थात्‌ न्ह्यांड कौ दृष्टि से ऋष्‌ तथा साम की अभि 
श्रता दर्वाकर, "शरीर, अर्थात्‌ पिंड की दृष्टि से इनकौ अभित्नता 
दिति ह--पिसा सधि वत्त~वर्णन था, यह्‌ 'अध्यास्म-यणेन हं । 
अध्यात्म, अर्यात्‌ ज्रीर की दष्ट से वाक्‌" ऋऋष्वेद की सूचकः 
श्राण' सामवेद का। जे प्राण वाणी के सहारे उच्चारण करता है 
वैसे साम ऋचा के सहारे है" साम ऋचा के सहारे गाया जाता हं } 
ऋछ्‌ भोर साम में इतनी अभिन्नता है कि वाणी मानो सा' है, प्रण 
अम है, इन दोनों के मिलने से सामः बन जाता हं 11९11 

अथवा, "चक्षुः ऋग्वेद की सूचक हे, आंत मं दीखने वारी (छया 
सामनेद को 1 जसे छाया आंख के सहारे दीखती हं वैसे साम ऋचां 
के सहारे है, साम च्छ्व के सहारे गया जाता ह । ऋक्‌ मौर साम 
में इतनी अभिन्नता हं कि चक्षु मानो श्ला' हु, छाया अम ह, इन 
दोनों के भिलने से (सामः बन जाता है परे 





अथाध्यात्मम्‌ 1 वागेचकं, प्राणः सान । तदेतचेतस्यामूच्यध्यूढ, साम । 
तस्मादृच्यध्यूढ, साम गीयते) वागेव सा प्राणोऽमस्तत्साम 1९॥ 
अय--अव; भध्यालमम्‌--अत्मां को (शरीर-पिण्ड को) लक्ष्य कर्‌ वर्णेन 
करते ह; बाग्‌ एव--वाणी ही; ऋस्‌- ऋचा है; प्राणः--पुख्य प्राण; साम~-- 
सामगान है; तद्‌ एतत्‌--वहे यद; एतस्याम्‌-- इस; ऋचि--च्छ्चा (वाणी) 
पर; मध्युढम्‌--अाधारित; साम--साम (मुख्य प्राण) ; तस्मात्‌--अतएव; 
ऋवि--ऋचा पर; गध्यूढम्‌--आधारित; सषम गीयते-साम-गान किया 
जाता है; चाम्‌ एव--वाणौ ही; सा--(साम-पद का पूवैभाग) सा है; 
प्रणः--श्राण; अमः-~ (साम-पद का उत्तर भाग) अमः है; तत्‌-वह्‌ (उमका 
संयुक्तं रूप) ; साम--साम (वनता है) १ 
चक्षुरेवर्गात्मा सामं 1 तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं, साम 1 
तस्मादृच्यध्यूढ , साम्न सीयते ! चक्षुरेव साऽऽत्माऽमस्तत्साम ॥\॥ 
चक्ुः--आंख, दर्थन-्रविति; एव--दी; ऋग्‌--ऋवा दहै; बत्मा-- 
(दृश्य पदार्थं का} प्र्तिविम् (छाया) ही; सरम--साम है; तद्‌ एतद्‌ एत्स्थाम्‌ 
ऋ्दि अष्युढम्‌ सपम--वह्‌ यह्‌ साम॒ (परतिविम्ब) इस चऋछ्वा (चक्षुः) 
पर जावारस्ति रै; तस्माद्‌ ऋचि अध्यूढम्‌--अतएव ऋचा पर्‌ माषारित; 
शाम्‌ भीयते सराम-गान किया जाता है; चक्षुः एव सा--आं ही सा दै; 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (प्रयम प्रपाठक) ३१९ 


अथवा, श्रोत्र छप्वेद का सूचक है, "सन" सामवेद का ! जसे 
मन भोन के सहारे हं वसे साम्‌ -ऋवा के सहारे हं, साप ऋचा के 
सहारे गाया जाता हे । छर्‌ ओर सम मे इतनौ ममिघ्नता ह कि 
श्रोत्र मानो शा" हं, भन जम हे, इम दोनो कै मिलने से ताम 
वन जाता ह ३५ 

भवा, जाद की जो शुर भाभा हं बहू ऋष्वे कौ सूचक ह, जो 
नीखी--परम-कृष्ण--भाम है वहु सामपेद फ सूचक ह मेते एष्ण 
मभि का सहारा इवेत्त आभा हे वसे साम का सहारा च्छ्वा है, साम 
चाके सहारे गाया जाता हुं! ऋक्‌ ओर सा को इतनी अभिन्नता 
ह क्तिमालकौजो शुक्ल भभा हं वहु मानो 'ता' हं, जो कृष्ण आभा 
है, वह्‌ श्रम ह, इनं शोत के मितने से 'साम' कत जाता हं २५ 


आत्मा अमाया (अरतिविम्य) अम" है, तत्‌--्बह (उने दोना का समक्न 
स्प), साम--साम (बनता है) \॥२॥ 

धोत्रमेव न्म्‌ मन साम! त्दैत्देतस्याम्‌च्यप्यूद्‌" साम 1 तस्मा- 

दृष्यप्यू. प्ताम॒गौते । श्रोत्रमेव सा मनोऽमस्तत्साम ॥३॥ 

श्ोत्रम्‌-कान, एव-ही, ्‌--एचा है, मन --मनन शरविति 

साम--साम पान है, तद्‌ एतद्‌ एतस्याम्‌ शरदि भष्यूदम्‌ साम--वहं ह साम 
(सनत) दस बहवाः (शरो) पर ही आधारित है तस्माद षि भ्यम्‌ माम्‌ 
पौते--उससे ही श्रवा पर आधारित ही मामनान क्रिया जता है, शोरम्‌ 
एव स्ा~-कान ही शा दै, भन" भम -मनन हौ भम" है, तत्‌ साम--बद्‌ 
(स्पुक्न स्प} ही साम है 1३0 

अय यदेतरष्ण शुर भा सैवर्गय पतो पर कृश्ण सत्ताम्‌ ॥ 

तदेतवेतस्यामृश्यध्ुद, साम 1 तस्मादृच्य्यूढं , साम गीते । भव 

मदेवेतदश्ग शर भा तैव शाव यप्नीत पर इष्ण तदमस्तत्साम ॥\४॥। 

मथ--भीर, प्‌ एतद्‌--रो यह्‌, क्य -भाव को, ु्यम्‌-्वच्य, 

पेत, भा--कान्ति, भामा, सा एष णट्‌-वहं (वत मभि) ही भवा है, 
सथ--भौर, यत्‌-गो, नीतमू--नीग, पर--अतयधिक, कृष्णम्‌--क्यरा- 
पन है, सत्‌--वह्‌ (कलौ), साम--माम है, तद्‌ एतद्‌ एतस्याम्‌ श्चि 
भध्मूढम्‌ साम--वह्‌ यहं साम (नील अभि) दस श्वा (ष्देत आमा) षर 
ाधाप्ति है, तस्माद्‌ श्चि भध्यूरम्‌ साम गीपते--अतएव श्वा थर माधिन 
सामान किया जाता ६, अध--भोर, पद्‌ एव एवद्‌--जौ ह यद्‌ अत्य -- 
माघ कौ, शूरम्‌ मा--पवेत मामा (कान्ति) है, ह पव--बह्‌ ही, सा-- 


३२० एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


मोर, जो आंख के भीतर पुर्व दीखता है वही ऋक्‌ ह, वही 
समहं, वही उष्य हं, वही यजु हं, वही न्रह्यहं ! उस्तका बही 
हिरण्मय-कूप ह जे जादित्यस्थ पुरुष का हं, आल मं दीख रहै पुरषं 
की महिमा का भी बहौ ऋक्‌ मौर साम गान करते ह जो आदित्यस्य 
पुरुष की महिमा का गान करते हं, भख मं दीख रहै पुरुष का नाम 
भी आदित्य में दीख रहै पुरुष के नाम कौ तरह उत्‌" नाम ही हूं १५ 

वहु जो आं मं पुरुष दीखता हं वहं उन लोकों का भी शासक 
हैजो इस भृभिसे नीचे, वही इस भूमि पर की मनुष्य की सव 
कामनाभों का स्वामी हं ! उपासक लोग वीणा के मधुर तान मंजो 
गाति हु, वे इसी कौ महिमा का गान करते ह, ओर इसीलिए वे धन- 
साभ करते हुं १६ 





सा" है; यत्‌ नीलम्‌ परः कृष्णम्‌-जो नीली वहत धिक काली आभा है; सद्‌ 
अमः--वह्‌ अम है; तत्‌ साम--दोनों मिलकर साम" वनते है ।४॥। 
मम य एषोऽन्तरक्षिणि पुरषो दृश्यते संवर्तंत्साम तदुक्थं तदयजुस्तवृबरह्म 1 
तस्यैतस्य तदेव रूपं यदमुष्य रूपं, यावमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ, यन्नाम तन्नाम ॥\५॥1 

अय--भीरः; यः एवः--जो यह; अन्तरक्षिणि-- (अन्तः {-मक्षिणि)--~ 
आंख के अन्दर; पुरषः--पुरष (मनूप्य की छाया) ; दृद्यते--दिखाई दैत्रा 
है; सर एव ब्छक्‌--वद दी घवा दै; तत्‌ साम--वह ही साम है; तद्‌-बह्‌ ही; 
उक्मम्‌-स्तोत्र (स्तुति-वाक्य } ; तद्‌ यलुः--वह्‌ ही यजुर्वेद; तद्‌--वह ही; 
बरह्म--पहान्‌, परमात्मा या वेद; तस्य एतस्य---उसं दस (अक्षिगत पुरुष) 
का; तेद्‌ एवं रूपम्‌--वह्‌ ही रूप दै; यदू-जो; अमुष्य--दस (आदित्य-गत 
पुरुष) का; रूपम्‌-रूप (वर्णं) दहै; यौ--जो; अमुष्य--इस (आदित्य-गत्त 
पर्प) कै; गे्मौ--गायकः, स्तुति पाठक है; तौ--वे (दोनों ऋक्‌ मौर साम) 
दी; गे्णौ-- (दस अक्षिगत पुर के) गायक ह; यत्‌-न; नम-- (दस 
आदिर्य-गत पुम्प का) नाम दै; तद्‌--व्ह (उत्‌ नाम) ही; नाम--{दस 
वलियत पुरुष का) नाम है )\५॥। 

स एष ये चेतस्मादवाञ्चो लोकास्तेषां चेष्टे मनूष्यकामानां चेति 

तद्य इभे वीणायां गायन्त्येतं ते गायन्ति, तस्मात्ते धनसनयः 11६1} 

सः एषः--वह्‌ यह्‌ (अक्षि-गत पुत्प); ये च--जो भी; एतस्मात्‌--इस 
(पुष) से; अवाञ्चः--उरे के (नीचे के); लोकालोक हु; तेषाम्‌-- 
उने (लोको) का; च--जौर; ईष्टे--दवर (स्वामी-अयिपति) है; मनुष्य. 


छान्दो ग्य-उपनिपद्‌ (प्रयम्‌ प्रपास्क)} ३२१ 


छवत रहस्य को जानता हमा जो सामगान करता ह बहु आदित्य 
भं वर्तमान श्रह्याड~ुरुष तया आख मे वर्तमान म्ड^पुरुष दोन 
कौ महिमा को पाता है इत्र गान हाराहौ सू्य-लोकसेनोप्रेके 
छीन ह्‌ उन्हु तया देवो की सय काभनासो की उद्गीता प्रप्त करचेता 
ह ५७१ 

ओर, ऽसौ गान दास पनूप्य-लेकसे जोषीवे के सोह पन 
तया मनुष्यो कौ घब कामना को उद्भाता प्रप्त फर तेता हं ¦ 
इसलिये इस रहस्य को जानने वाखा उद्गाता यजमान फो कटं 
सता ह--1\८। 


कामानाप्‌ च इति--ओर भनृष्यो के काभ्य-भोमो का भी, तदू--तो, पे--गो, 
वोपायाम्‌--वीमा पर (वीणा बजा कर), गापन्ति-गान कसे है, एतम्‌-- 
पको (का), ते--वे (गमक), भापन्ति-गान कसते है; तस्मातु--उष 
[अभू-गान) वे ही, तै--वे (गायक), धनसनपः--धन-टाम करने वाते, धनपति 
(हेहै) पा 

अय य एदे दिद्रान्साम गायत्युभौ स गायति, सोभूर्मव प्त एष 

ये चामुष्मात्पराश्चो सोकास्तरे श्चाप्नोति देवकामः इच ।1७॥ 

अय--तथा, भौर, प'--नो, एतद्‌--दष (साम) कौ, एव~ 

प्रकार, धिद्रान्‌--गननेवाद्म, साम सायति--साम करा गान्‌ कला दै, उभौ 
सेनो (अकषि-न पुष्य भौर भादित्यगत पुश्य अर्थान्‌ जौवारमा तमा परमाम) 
का, सवद, माप्ति--गान कता दै, स्तुति कप्त दै, स--वह (गायक, 
उपासक) , अभूना---दइस (आदितय-गत पस्य के गान) ते, एव--ही, प. एव~ 
क्रय (साम-गायक), पे च--गो भी, जितने भी, भमुप्मात्‌--म (आदित्य) 
मे, पाश्वं --परवर्ती, परे हमिवाने, लोकालोक रै, तम्‌-उनको, ध्र 
ओर, अश्नति-~प्राप्त इति, प्राप्न वरतेठा है, देवकामान्‌ द--(मौरगो) 
देवी वै अभीष्ट भोय है, उनको भी [पराप्त केप्तेवा) है भ७ा 

अयतिर्नव ये च॑तस्मादर्वास्यि छोकास्ता शचप्नोति! 

मनुद्यकषामा श्च तस्मादु हैव विदृद्षाता शात्‌ ।)८1 

अय--अौर, अनेन---श्म (अक्षिति के गान) से, एव---दी, 

ये चनो मो, एतस्मात्‌-इम {मक्षि 0 ) पे, ्र्वस्वि--नीचे षै, 
सकार दै, तान्‌ च--उनवा भी, अप्नोति--पराप्त करना दै, पनुष्य- 
कामान्‌ च--मौरमनुप्य दे काम्य--अमौप्ट मोगा वौ मी, तस्माद्‌--स 
ारणसे, उ ह-दी, एदविद्‌--दस श्रकार्‌ जाननेवाला, उद्षता-~मामवेदी 
महदिव, शूथात्‌--{अथने यजमान कौ} कटै-पूठ ४८ 





३२२ एकादशोपनिषद्‌-माष्य 


क्या कह सकता हं ? हे यजमान ! तेरी कौन-सौ कामना तेरे 
लिये गाऊं ? क्योकि बह जो-कु चाहे गाकर पुरा कर सकता हू । 
जो इस रहस्य को जानता हज साम-गान करता हे बहौ अस्ल मं 
साम-गानं जानता हं ॥९॥ 

ऊपर जो-कुछ कहा उसे तालिका के रूप मं निस्त प्रकार प्रकट 
कर सकते है : 


अध्यात्म (पिंड) में अधिदंवत (ब्रह्मांड) में 
ऋक्‌ साम ऋक्‌ साम 
वाक्‌ प्राण पृथिवी अग्नि 
चक्षु छाया अन्तरिक्ष ` वायु 
श्रोत्र मन यौः आदित्य 
भव की आंख की आदित्य की आदित्यकौ 
“ शुक्ल आभा ङृष्ण आभा शुक्ल आभा नील आभा 


आंख मे दीख रहा पिड पुरुष सूर्यं मं दीख रहा ब्रह्मांड परप 
प्रथम प्रपाठक (अआगढठवां खंड) 
(तीन ऋषियों में उद्गीथ की चर्चा, ८-€ खंड) 


प्राचोन-काक भे तीन व्यक्ति “उद्‌ गीथ' में कुशल ये । शाल्नवान्‌ 
क्ता पुत्र शिलक,. चिक्ितियन का पुत्र दाल्भ्य तथा जीवल का पुत्र 

















कं ते काममागायानीति \ एष दयेव काममानस्येष्टे 
य॒ एवं विद्टान्साम गायति साम गायति ९} 
कम्‌--किस; ते- तेरे किए; कामम्‌--काम्‌“ (काम्य-भोग) की; 
जा गायानि--गान करू, प्रार्थना करू; इति- यहं (पू) ; एषः हि एव- क्योकि 
यह्‌ ही; काम-गानस्य--गान द्वार अभीष्ट कामना का; ईष्टे--स्वामी (समर्थ 
होता) है; यः--जो; एवं विद्टान्‌--इस प्रकार जानने वाखा; साम गायति-- ˆ 
सामगान करता दै; साम गायति--साम-गान करता है ॥९] 
जयो होद्गौये कुशला वभूवुः शिलकः शाावत्यवचेफितायनो दाल्भ्यः 
भवाहणो जैवलिरिति, ते होचुरुदृगोये वं कुर स्मो हन्तोद्भीये 
फं वदाम इति ॥\१॥1 
चयः--तीन; ह--पडिले कौ वात है; उद्गीये--उदूगीथ मेँ; कुलाः-- 
चतुर, मर्मज्ञ; वभूवुः--हए ये; दिलकः--िलक-नामी; श्ञालयवत्यः--शालावत्‌ 


छन्दौग्य-उपनिपद्‌ (प्रयम्‌ प्रपाठक) ३२३ 


‹भरवाहूण । वे एके दूसरे से कटने रये, हम तौनो उद्गीय मे इुशषल 
है, आभौ उदभीथ की चर्या करं 11 

"हूत अच्छा--यह्‌ कहकर वे एक साय बेह रये । जीवल का 
पतर प्रवाहण बोला--भाप दोनो पहले चर्चा करे, आपकी चर्चा मे 
सुरमगा ॥\२1 त 

अब श्िलक ओर दाल्म्य कौ वातचोत्त शुरू हुई । शिलक ने 

त्य से कहा, मे अव आपसे धृदं ? दाटम्य ने कहा, धूषछो \1३॥ 

क्षिलक ने पूछा, साम-गान कते होता ह ? दार्म्य ने कहा, 
स्वर से! स्वर कहा से होता हं ? प्राण से । प्राण किसके आश्रये 
है? मन्न के! अन्न कंसे होता है ? जल से ॥\४॥ 


म्व पुत्र, चंकितापन --चिकिंतायन्‌ का पुपर, दातम्य --दत्भ-गोप्र वाला, प्रवा 
हणः--प्रवाहण-नामी, जंषकि--जीवल का पृप्र, इति--ये (तीन), तेदह 
उच्‌ --उन्हनि (आपस मे) कहा, उद्गौये--उद्गीव के विषम भे, नै-- 
तिष्य से, दुद्रा --पमे, स्म--दप ट, हन्द--(प्रसनता अर्मे) रे, 
उद्णौये--उद्गौय के विषय मे, कमाम्‌--क्थन, वदाम --कर्हु, (कषाप्‌ 
वदाम --च्चां करे) इत्ति--यह्‌ (परस्पर कहा) ।॥१॥ 

तयेति ह सषुपवियिशर, स ह्‌ भ्रवाट्णो जंवलियवाचे, 

भगवन्तावप्रे थदता ग्राहोणयोरवदतोर्वाचं. श्रोष्यामि ॥२॥ 

तया इति--रेणा ही (हो-वरो), ह--निश्चय से, समुपदिष -- 
(चचा के हिय} बैठ णये, घ हृ प्रवाहणः जवि उवाच--उनमे से जीवल का 
प प्रवाहण बोला, भगदन्तौ- माननीय (आप दोना), अप्रे--आगे, पहते, 
धदताम्‌--करै, च्चा करे, ब्राह्मये -्रहय्नानी (आप दाना) ब्राह्मणो कौ, 
वरतो --पर्मा बते दए, वाघम्‌- वाभो को, भोष्वामि--् भुनूगा, इति 
मरह (जैवलति ने बहा) ॥२्‌॥ 

स ह्‌ पिरक धासादत्य्ेकितापन्‌ दरम्यमुाच 
हन्त त्वा पृच्छानोति, दपच्छेति हौवाच 1३) 

स हे--उम, सिकक--शिलक ने, शाखादत्य --गाछायत्‌ के पुपर, 
चेितायनम्‌ दम्यम्‌--चिकरितायन मै पुत्र दत्म-गोरौ को, उवाच कहा, 
हन्त-नो, त्वा-नुम से, पृच्छानि-- पू्‌, इति--पह्‌ (कहा), पृच्छ-- 
पए, एति ह उवाच--रेसा दाल्भ्य ने कहा 1३1 

का साम्नो गतिरति, स्वर इति टोवाच, स्वरस्य का पति- 


एति, प्रप्र इति होवाच, प्राणस्य का पतिरित्यप्तमिति 
होवाचास्य का गहिरित्पाप इति होवाच पशा 


1 


देम एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


जल कहां से आता हं ? उस सेक से, अर्थात्‌ चु-लोक से, स्वम- 
छोक से ¦ उस लोक, अर्यात्‌ स्वगं-सछोक कौ स्थिति कंते है ? दाल्भ्य 
ने उत्तर दिया कि स्वगे-खोक के भगे प्रश्न नहीं करमा चाहिये ! हम 
सामन से स्वग-लोक को ही स्थापना करते हं, इत्तसे आगे नह 
जाते \ साम का काम स्वगं की स्तुत्ति करन ही है \\५१ 

यह्‌ चुनकर शिलक ने दाल्भ्य से कहा, है दाल्म्य ! तुम सामगान 
से स्वरग-ल्ोक की स्यापना करते हो, आमे नहीं जाते, परन्तु उद्गीय- 
चर्चा में इस प्रकार स्वर्गलोक तक ठहर जाने से काम नहं चरेण, 
तुम्हासा साभ-ल्ान अप्रतिष्ठित हो जायगा । तुम्हूं इस अल्प-ज्ञान के 





का--पया, कौन; साम्नः--साम (मान) की; गतिः--याश्रय, बावार, 
पटच, उदेषय; इतति--यह्‌ (पुखा) ) ; स्वरः इत्ति-स्वर ही (साम की गति) 
है;. ह उवष्व--उत्तर दिया; स्वरस्य का गतिः इति--स्वर का क्या आश्रय 
है, यह्‌ (पा); प्रषणः इति ह उवाच--प्राण (स्वर की गति} है, यह उत्तर 
दिया; प्राणस्य का गतिः इति- प्राण की क्या गति (माधार) है, यह्‌ पूछा; 
अध्वम्‌ इति ह उवाच--सन्न ही (प्राण का जाश्रय है}, यह्‌ उत्तर दिया; भक्तस्य का 
गतिः इति--अन्न का आवार क्या है, यह पूछा; मापः इति हं उवाच--अक ही 
(मच्च का आवार) है, यह उत्तर दिया ॥+४॥ 
अपां का मतिरित्यतौ लोक इति होवाचामुष्य लोकस्य का 
भतिरिति न स्वगं लोकमतिनयेदिति हौवाच, स्वगं वयं 
खोक. सामाभिसंस्यापयामः, स्वर्गसंस्तावं. हि समिति ॥५॥ 
अपाम्‌, का गत्निः दइति--जल का भाधार क्या है, यहं पूछा; असौ जोकः 
इति ह्‌ उवाच--यह (अन्तरिक्न या आदित्य} कोक हौ (जर का आश्वय-स्थान) 
दै, यह्‌ उत्तर दिवा; अमुष्य लोकस्य का गतिः--इस (युलोक या आदित्य) छोकका 
आध कोन-सा है, यहं पखा; ननी; स्वर्गम्‌ रोकम्‌--आनन्दप्रद, आनन्दमय 
खोक को; अतिनयेद्‌--ंघ कर जावे, उसके वारे मे भषन्‌ करे; इति हं उवाच-- 
यह (दारभ्य) ने कटा; स्वर्गम्‌-आनन्दप्रद; कयम्‌--हम (ठौ) ; जोकम्‌-- 
सोकं कौ;. साम--सामनगान (का रक्षय) ; मभिसंस्यापयामः---स्थापितं करते 
ई; स्वर्मसंस्तवम्‌--स्वगे की स्तुति (गान) करेवा; हि--क्योकति; साम 
इति--साम-वेद है ।\५॥ 
तं, ह्‌ शिलकः शात्वावत्यक्चैकितायनं दाल्म्यमुवाचाप्रतिष्ठितं 
च॑ किक ते दारभ्य साम \ यस्त्वे्तदि दूयान्ू्षा 
तै चिपतिष्यतीति मूर्वा तै विपतेदिति ५६] 
तम्‌ हउ (कौ); क्षिलकः ालावत्यः--यलावान्‌ का पूवर भल; 





३२६ एकादशोपनिषद्‌ -साष्य 


दाल्भ्य ने रहए है भगवन्‌ ! स्या भ इस वात का जान साप 
से प्राप्ते कर सकता हुं ? ह, करो । अब दाल्भ्य नं प्रश्न किया, उस 
स्लोकः, अर्थात्‌ स्वगे-वछोङ की स्थिति कसे हं ? श्चिलक से उत्तर दिया, 
स्वगे-खोक कता आश्रय यह्‌ लक--यह्‌ पृथिवी--ही है । दल्भ्यने 
फिर भु, इस सेक की स्थिति कसि पर ह ? श्विलक नै उत्तर 
दिया कि इस पथिबी-खोक पर तरो स्वकु प्रतिष्ठित हं, इससे आगे 
भ्रह्न नहीं करना चाहिये । हम स्ाम-गान से ` इत प्रतिष्ठित पृथिवी- 
लेक की ह स्थापना करते ह, इससे आगे नहीं जाते । साम का काम 
संस्र का धारण करने वाले इस पृथिवी-लोक की स्तुति करना ही 
ह प्रभ 

यह्‌ सुनकर लिलक को जेवकि ने कहा, हे किलक ! तेरा साम- 
मान निष्फल है । अगर कोई सामवेद का ज्ञानो आ पहुचे, ओर तुके 





हेन्ताहमेतद्‌ भयवतो वेदानीति, चिद्धीति होवाच 1 बमुष्य लोकस्य 

का गतिरित्ययं लोक इति होवाच 1 जस्य जोकस्य का गतिरिति । 

न प्रतिष्ठं छोकमतिनयेदिति होवाच \ प्रतिष्डां वयं लोक. 

सामामिसे स्थापयामः श्रतिष्ठास स्तब, हि सामेति \\७1॥ 

हन्त--अरे (तो); महम्‌--भै; एतद्‌--यह बात; भेगवतः---आदरणीय 

आप से; वेदानि--जानूं (जानना चाहता हं ) ¦ इति--यह (दारभ्य ने कहा) ; 
विद्धि--जान लो; इति ह उवाच--यह्‌ (शिलक ने) कहा; अमुष्य-दसः; 
छोकस्य-- {आदित्य ) लोक का; का गतिः इति--क्या आधार है; अयम्‌ लोकः. 
यह्‌ (पृथिवी) खोकर; इति ह उवाच्च--यह्‌ {शिरुक ने) कदा; अस्य रोकस्य--- 
ष्म (पृथिवी) खोक का; कागतिः क्या आश्रय-जाधार ६; इति--पह्‌ (दाल्भ्य 
ने पूखा); न नदीं; प्रत्तष्ठाम्‌--सव के आश्चयमूत; छोकम्‌--लोक क्रो 
अ्तिनयेत्‌--र्छव कर जावे; उसके विषय मे चर्चा करे; इति ह उवाच --यह्‌ 
(शिक ने} कटा; प्रतिष्ठाम्‌- स्व के गश्रय; वयम्‌-हम सव; लोकम्‌-- 
रोक को; साम--साम (स्तुति का खक) ; अभिसंस्यापयामः-- स्थापित करते 
ह; प्रतिष्ठा-संस्तावम्‌--सवे के आश्रयमूत (पृथिवी-लोक) की स्तुति करमैवाखा; 
ष्टि-ठीः; साम--साम-गान ई; इति--यदह्‌ (कल्य ) 1\७\1 

तह प्रवाहणो जवक्लिख्वाच । अन्तवद किल ते क्ञा्ावत्य साम ! 

थस्त्ेतहि बूयल्पूष ते प्वपतिष्यतोतति मू ते विपतेदिति 1 

हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानीति, विद्धीति हेव ५८११ 


छान्दौर्म-उपनियद्‌ {प्रथम प्रपाठके) २२४७ 


इम अल्प-सान कषे सिये धिक्कार, तो लज्जा से तैर सिर नीचा हो 
जाय! इस पर शिलकः ने कहा, भयवन्‌ 1 तो कया आपे मे यह्‌ 
जान प्राप्त कर सकता हुं ? जवलि ने कटा, अवय ५८१ 
प्रथम प्रयाठक--{(नवां खंड) 
अव क्षिक ने जंवलि से पुखा, भगवन्‌ { तो माप ही सृते 
बताइये कनि इस ~~ -~- ~ ^~ ‰--- ० भक्लिमे 


उत्तर दिया, अद्र . प्र होते 
है, आषा महं मे भटान्‌ 


ह आकाश ही परमधाम हं ॥१॥ 

(्ु-लोक्र' तक दाटम्य पटूचा था) सिटके ृथिवौ-लोक' 
तक पटुचा । इन दोनो फे वीच के जअकिर-लोकः का जवलि ने 
उल क्रिया 1) 





तम्‌ ह--उस (को), प्रवाहण" जेवलि.--जीवल बै पुत्र प्रवाहण ने, 
उवाच--कटा, अन्तवद्‌--अन्नवाला, निष््रयोजन-निप्प्न, यं किल--निस्वय 
से, ते-तेग, श्ालादत्व--> गालवितय, साम-माम-पान है, दः वु--जो 
तो (कोई आकर); पए्वहि--सस ममय मे, ब्रूपत्‌--वटे (प), मूर्षा-- 
मस्तक, तै--नेर, विपतिष्यति--{यन्जामे) भिर जायमा-नीवा हौ जायगा, 
तिम (सोचकर), मूर्पा ते-तेरा मस्तक, दिपतेद--सुष जये {अपनी 
यरय स्वीकारकर), इति--यट्‌ (प्रवाहण ते गहा) , हन्त--तौ, भहूम्‌~- 
ओ; एतव्‌--यट्‌ (वात), भेषदतः--जादरणीय अपि ते, येदानि--मानू, 
जानना चाहता ह, इति--पह (शिलकः नै कटा), षिद्धि--जागो, पी, 
इति हु उषाच--यह (प्रवाहण ने} कहा ॥८॥ 
सस्य छोक्स्य का मिरितयाकाप्न इति होदाच। 
सर्वाणि हू वा दषानि भूतान्पाकाधादेव सयुतचन्त कधं 
भ्रवथस्तं यन्त्याकाशते द्येवेम्यो स्यायासाकशः परायणम्‌ ।+१॥ 
अत्य लोरक्य--ईम (पृथिवी) ठम का, हा गति--कौत माधय, 
यापार है, पति-यह {गि ने पृथा), आकथि--अाग, इति उवाच-- 
यहे प्वाहयमे उत्तर दिपा, सर्वानि पारे, हवं --री, प्मानि-ये.भूनागि-- 
पच महामूव, माणी, मकाताद्--अवग मे, एय-री, गमृतपचन्ते--उनपर 
रने है, साहा प्रति--आरण्य डी ओर (माराम मे), स्वम्‌ पन्ति 
उन्तहो जते हः साकाहा--मावाप, हि एवह, एम्य--दन (मूला) मै 


३२८ एकादशो पनिपद्‌-भाप्य 


{यह्‌ आकाशा बरह्म का प्रतीक हैभेयह दूसरों से बरतम ह प्रो- 
वरीयान्‌ है, यही “उद्गीथः है लिकौ चर्चा के ल्ि तीनों वेढे हु, 
यह अनन्त ह । जो दूसरों से वरतम उद्गीथ के इस र्य को जान- 
कर उसको उपासना करता है उसका जीवन द्रुसरो से शरेष्ठ हौ जाता 
है, मौर बह सर्वशरष्ठ लोको को जीत चेता ह ॥२॥ 

अत्तिधम्वा शौनक ने उद्‌ मीय के सम्बन्ध में उक्त चर्चा को अयने 
कषिष्यं उदरकषाण्डिल्य को सुनाया ओर कहा करि जव तक तेरे वंडा मे 
उद्गीथ का ज्ञान रहेगा तव तक इस छक मेँ उनका सर्वश्रेष्ठ जीवन 


रहेगा \1 ३11 





ज्यायात्‌- ड़, ज्येष्ठ है; लाकात्रा--ाकाण; परायणम्‌--भरम गत्ति, परम 
आश्रय दै 1१ 
स एष परोवरीयानुद्गीथः स एषोऽनन्तः परोचरीयो हास्य भवति परोवरी- 
यसो ह लोकाञ्जयति य एतदेवं विद्टान्परोबरीयः.समुद्गौयमुपास्ते ।२॥1 
सः एषः-- ह्‌ यह्‌ (आकाश) ; परोवरौयान्‌--सव से वढकर चरण कनै 
योग्य (रेष्ठ) ; उद्मीयः--उद्गीय (रूप में उपास्य) है; सः एषः---वह्‌ यहं 
(बाक्राशरूप उद्गी); मनन्तः--अन्त-रदित; परोवरीयः--सवसे वदृकर 
श्रेष्ठ; ह--निश्चय से; अस्य--इस (उद्गीय-उपासक) का; भवत्ि-- 
(जीवन) होता है; परोवरीयसः--सर्वोत्तिम; ह्‌--निष्वय ही; लोकान्‌-- 
लोकं को, स्थित्ति को, स्यान को; जयति--जीत तेता है; मधिगत कर तेता है, 
भप्त होता है; य--जौ; एतद्‌--गह; एवम्‌---इस प्रकार; विद्रान्‌-जानदा 
देना; परोवरीयांसम्‌-सर्वोत्तम, सवस वद्‌ कर; उद्गीयम्‌-- (आकाण-रूप) 
उद्गीथ को (की); उपास्ते--उपासना करता है ।॥२॥ 


तं, हैतमतिधन्वा शोनक उदरकाएण्डिल्यायोव्त्योवाच ! यायत्त एनं प्रजायामु- 
गयं बेदिष्यन्ते परोवरौयो हैस्यस्तावदस्मिल्लोके जीवनं भविष्यति 11३१ 
तम्‌ ह एतम्‌--उस ही इस (उद्गी) को; अतिषन्वा--अतिवन्वा 
(नामी) ने; शतौनक्ड--णुनक के पुत्र; उदरदाएण्डिस्वाय---उदरशाण्डित्य (नाम- 
वाले) को; उक्त्वा--उपदेण देकर; उवाच--कदा फा; याचत्‌--जवतकः; 
ते वे या तेरे; एनम्‌-इस; प्रजायाम्‌-पूत्र-परम्पया मे; उद्गीयम्‌---उदुगीय 
फो; देदिष्यन्ते-जानेगे; परोवरीयः--सर्वोत्तम; ह्-निश्चय ही, अवश्य; 
एम्यः--इन (श्रोतागो) से; तावद्‌-तो, तव तक; अस्मिन्‌ लोके--इस (पृथित्री) 
खोक मे, इस मनुष्यजन्म मे; जीचनम्‌--जीवन; भविष्यति--दौगा ॥३॥ 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (प्रयम्‌ प्रपाठक) २९९ 


बीर उस लोक मे भौ सम्मान होमा ए रकार उ प्रकार व्गीय' रा 
जान पराप्त कर जो उसको उपा्तना करता हं उसका इत लोक मे 
र्ठ जौवन होता है तया उस्न लोक मे सम्मान हता ह, लोक 
मे सम्मान होता हं {४५ 

(उद्गीव के सिसिने मे ५-६-७ खड मेँ सामगान का वरणेन 
करिया गया भा, उसी प्रकरण को उठाकर धमतथा श्मसडमें 
शामः कौ गति क्या है--साम को उदुमव-स्यान क्या है--दसका 
वर्थेव करते हुए ऋपि सपूणं सृष्ट के उद्भव-स्यानं उसौ उदुगीय 
पर पटे ह, जिसका दम प्रपाठके तुर्य तौर पर वर्णन है बही 
अनन्त ह, वही परम-धरेष्ठ ईं, वह उपास्रगीय है 1} 

प्रथम प्रपाठक-- (दसवां सं) 
(उपस्ति चा कायण की कथा, १०-११ सड) 

एक समय फा कयानक हं कि कुषे भे भो ते सनक 
गष्ट-भष्ट हो गया । उप्त समय हायौवानो के ग्राम मे उयत्ति चाफायण 
निर्धन श्रुपि आटिकौ-नामक सपनी स्प ङे प्ताय जा यता \१॥ 
ताम्रे रोक इति ! स य एतदेव दिद्रातुपा्ते परोबरीपर एव 
ह्यसिमिलसोके जीवन भवति चयामूष्मिलोके सोक इति शोके सोकं एति 11४ 

तथा-मौर, ममुष्पिन्‌ लोफे--उप (आदित्य) रोक मे, सो$ ~क, 
प्थिदि, स्थान, दति--पह्‌ (शौनर ने कहा या), स. प--पह जौ (उपापक)/ 
एतमु-म (उद्गीय) को, एवम्‌ दद्रा मकार नानव, उपास्ते 
शपासना करता दै, परोवसेयः एव-न अद कर ही, ह-निष्वय प, 
भस्य--इत (उपम) का, सस्मिन्‌ क-म (पृथिवी) कोक मे,  मृष्य- 
सम से, जीषनम्‌--गीवय, भवति--दोना है, तया--भोर, कतेटौ, अपु 
तमिन्‌ सोकषे-~उस (मादित्य) रोव मै, सोके-न्यान (पराप्तं होता है) , ति~ 
यह्‌, सोके सोक--भादित्य शौव रगे स्मान मिलता है (वाह्य की दिष्ि-- 
दौ गार पाठ सादर मौर्ोर दे $ रिष एव यण्ड-गमास्दि षौ सूना के सिए 


टै) पा 
भदसोहतेषु कुषष्वाटिषया ह्‌ जययोषन्तिह्‌ 
द्वाक्ायण = इभ्यपरमे शद्रा उदात 
सदषौनतेषु-पिजली या मोढो ने मरि षु, ईति-मीति से प, 
भुर---कर देश मे, सदिष्या--माटिकी (शमनी) नाम यारी, चहु 


३३० एकादशोपनिपद्‌-माष्य 


वह्‌ भूख का इतना सताया हुभा था कि गक्े-सट उड्द खाते 
हए एक हाथीलान वे उसने भिक्षा मामी । वहं बोला, मेरे पास जो 
ये उड़द पड़ हुए हँ इनसे अन्य मेरे पास नही हं ॥\२\ 

ऋषि ने कहा, इन्हीं मंतेदेदे। उस्तनेदे दिये! हाभोबान 
मे कहा, नक भौ खो 1 उषस्ति ने कटा, अगर भें यह पानी पीकंगा 
तव सो तैस जा पानी पीरा १1३11 

हाथीवान ने कहा, तो क्या ये उड्द जूढे नहीं हं ? ऋषि नं 
कहा, अगर मे इन्दं नहीं खाञ्गा तव तोशूखकेमारे भ॑जीदही 
नहीं सकूंगा, परन्तु जल तो जहां चाहो मिल जाता हूं पषा 





जायथा--पली के साय; उषस्तिः--उपस्ति नामवा; चाक्रायणः---चक्र 
का पुत्र; इन्य-ग्रामे--हस्तिपालकों (महाव्तों) के ग्राम मे; प्रद्राणकः--अत्यन्त 
निवन, बकिचन, दीन-हीन; उवास---रहता था ॥1९॥ 
स हिभ्यं कुत्मापान्डादन्तं विभिक्षे \ तं. होवाच! 
नेतोऽन्ये विद्यन्ते यच्च ये म इम उपनिहिता इति ।॥२॥ 
सः ह्‌--उसने; इभ्यम्‌--दस्तिपाट को (से); ङल्माषान्‌-कुलथी 
(नामक उड्द-जंसा तुच्छ अन्न) को; खादन्तम्‌ू-वाते हुए; बिभिक्षे--भीव 
मागो; तमू ह--उस (उपस्ति) को; उवाच--(दभ्य ने) कहा; न---नही 
इतः--दनसे; मन्ये-दसरे (गयिक) ; विदन्ते-(मेरे पास ) दै; यत्‌ च-- 
जो; मे-मेरे (खाने के किए); इने-ये; उपनिहिताः--पास मे रखे द; 
इति--यह (कहा) 11२॥ 
एतेषां मे देति होवाच, स्ानस्म परददौ, 
हन्तानुपानमित्युच्छिष्टं वे मे पोत स्वादिति होवाच 11311 
एतेषाम्‌-इनका (इनमे से); मे-मूपने; देहि-दो; इति हरसे; 
उनाच-- (उपस्ति ने) कहा; तान्‌--उन (कुल्मा्पो) को; अस्मै--इस 
(उपस्वि) को; प्रददौ--(भ्य ने) दे दिया; हन्त--भीर; अनुपानम्‌-- (यह्‌) 
वाद मे पीने के किए जल है; इत्ति-- यद (भी इन्य ने कटा) ; उच्छिष्टम्‌-जूखा; 
वैदी; मेम; पीतम्‌--पानी पीना; स्यात्‌-दोगा; इति ह उवाच-- 
यह्‌ (उपस्ति ने} कदा (अतः जूषा पानौ न दिया) 1121} 
ते स्िदेतेऽ्युच्छिष्टा इत्ति, न वा जनीविष्यमि- 
मानखादत्तिति होवाचः कामो म उदपानमिति 1४1 
_ न स्विद्‌-क्या नही; एते-ये (कुत्माप) ; मषि--मी; उच्छिष्टाः-- 
जडे ई; इतति--यह (दन्य ने पच); ' न वै- नदीं हीः अनीविष्यस्‌--जी 


छान्दोप्य-इपनिषर्‌ (प्रथम प्रपाठर) 
पि उन जू को खार वच हे को अपन के 
पक्षा कर चुकी यौ, उसमे उन्‌ उद्यो 





३३२ एकादजशोपनिषद्‌-भाष्य 


प्रातःकाल गने पर ऋषि बोला, यदि कुछ भी अन्न मिल 
जाय, तो शरीर यें श्षव्ति आने पर कही से घन प्राप्त करू निससे 
जौवन-निर्बाह हौ ! अमुक राजा यज्ञ करने वाल्य ह, से वहां प्व 
जायं तो वह अपने सब ऋत्विजो से से मुषे हौ चुनेगा \६। 

उसे उसकी भार्या ने कहु, पतिदेव ! ये ही उडद हं । अस्तु, 
उन्हुं खाकर ऋषि उस महान्‌ यज्ञ को गया 11७1! 

वहां स्तोत्र-पाठ करने वापे उद्‌ गाताओों के आस्ताव मे, अर्थात्‌ 
यज्ञ-भूमि में अन्धो के निकट जाकर बैठ गया ओर प्रस्तोता से कहने 
खगा 11८1 





सः हु-वह; खादित्वा--(स्वयं ) खा कर; अतिज्ञेषान्‌--वाने से ववे 
हए; जायाये--पत्नी के किए; जाजहार--ने माया; सा---क्ह पत्नी; मग्रे 
पहने; एव--दी; भुभिका बभूव-भिक्षा (जस) प्राप्त कर चुकी थौ, खा चुकी 
थी; तान्‌---उन (क्रुल्मपों) को; प्रतिगृह्य--लेकर; निदधौ- संभार कर 
रख दिया ॥\५॥ 

सै प्रातः संजिहान उवाच, यदूयतान्नस्य छभेमहि लभेमहि 

धनमात्राम्‌, राजासौ यक्यते, स मा सर्वैरात्विज्येवू भीतेति \\६। 

सः ह-- वह्‌ (उपस्ति) ; भ्रातः--भ्रातःकाक मे; संजिहानः--जागने पर 
या घर छोडता हुमा, बाहर जाना चाहता हुमा; उवाच--बो्ा; यद्‌ नत-- 
मगर; मन्नस्य--अन्न की; लभेमहि प्राप्ति हो जाय (कुछ खाने को भिल 
जाय); (तो) छभेमहि- पराप्त करर; धनमात्राम्‌--धन के थश को, कु घन; 
राजा--एाना; मसौ- यहः यक्षयते-यज्ञ करेगा; सः--वह; मा-मुक्च को; 
सर्व-सार; आतविज्यै---त्व्‌-करमो से (के छिए) ; वृणीत-वरण करेगा, 
चुतेगा; इति--यह्‌ (उषस्ति ने कहा) ॥६॥ 

तं जायोवाच, हन्त पत इम एव दुल्मएषा 
इति, तान्खादित्वाऽमरं यक्तं विततमेयाय 1७} 

तम्‌--उसको; जाया--पतनौ ने; उवाच- कहा; हन्त-दे; पते-- 
पति! ; इमे-येः एव--दी; कूत्माषः-- कूलय है; इति-- यह; तान्‌-- 
उनको; शादित्वा--खाकर; अमम्‌--इस; यजम्‌--यज्ञ को (मे) ; विततम्‌-- 
विस्तृत, विशाल; एयाय--आा गया 1७1 

तभोदूगातृनास्तावि स्तोष्यमाणानुपोपपिवेक्ष, स ह्‌ प्रस्तोतारमुवाच ।१८॥ 

तत्र--यदहा, उस (यज्ञ मे) ; उद्गातृन्‌--उद्गातागं को (के) ; आस्ते 

--स्तुति करे फे स्यान, प्रार्थना-मवन मे; स्तोष्यमागान्‌--स्तुत्ति करने के 


छन्दोप्य-उपनिषद्‌ (प्रयम प्रपाक) ३३३ 


है प्रस्तोतः ! जो देवता प्रस्ताव ते सम्बन्ध रहता है मगर तुम 
उसे न जानते ह्‌ प्रस्ताव का मान करोगे तो बुम्हाया क्षिर गिर 
जायगा, अर्यात्‌ तुम्हं नोचा देखना पद्या ॥९॥ 

फिर एसे हौ उद्गाता को रुहा, है उद्गातः ! जो देव्ता 
उरगीय से सम्बन्ध रणता हं अगर तुम उतरे म जानते हए उद्गीथ 
गाओगे तो तुम्हारा मौ सिर भिर जायगा, अर्यात्‌ तुमह भी नीचा 
देखना पडा \\१०९। 

इतत प्रकार फिर प्रतिहूर्तो को सम्बोधन करके फहु, है भरति- 
हतः ! जो देवता प्रतिहार से सन्वय रसा है भमर दुम उते न 
जानते हुए प्रतिहार गरये त्तो तुम्हारा भो सिर भिर जायगा, 
स्यात्‌ तुम्हे मो नीच देखनः पड़ेगा \ यह्‌ सुनकर ठे सीतं अप- 
सपना काम छोडकर चुप होकर बंठ यं ५११ 





तिमे उत्क {तत्पर ; उपास मे, उपविवेश--ैढ गया, सः हु--मौप वह; 
प्रस्तोतार्‌---्रस्तोता सै, उवाच--बोला ५९ 
भ्र्तोतर्् देधता पत्तादमन्वायत्ता तां 
दिदशिद्ानमस्तोष्यसि पूरा ते विपतिष्यतीति ५९५ 
भरषतोत्त--द प्रस्तोता ! , या देवता--जो देवता, प्रस्तादम्‌--प्रस्ताव 
मे, मानक आरम्भ मे, अन्‌--मामतता--अनुगत है, सम्ब है, मोतप्ोत दै, 
साम्‌--उम (देवता) को, चेद्‌--भगर, मबिदरान्‌--न उानते दए, भस्तो- 
प्यसि--गरस्ताय करेगा; मू्ौ--मस्तक, ते-ते, विपतिष्यति {सम्मा 
से) पिर जायगा; पति--यह्‌ (बहा) ॥९॥ 
एवमेवोद्गतारमृषाचोदूणतर्पा 
तं वेदधिदतुदृमाप्यति मूरया ते विपतिप्पतीति ।1१०॥ 
एवम्‌ एव-दस प्रकार ही, उदुपातप्म्‌--उदमाद को, उवाव--~ 
गृहा; उदृातः--हे उद्गाता ! › यः देदता--बो देवता, उद्गोपम्‌--उएगीयक्ौ 
(म), अन्यायता--म्बद दै, एमी टं ै, तम्‌ चेद्‌ मद््न्‌~-उस {देवता 
को मरणर न जानते हुएु, उदृगस्पि--उद्गान करेगा, मूषा ते दिपतिव्यति-- 
(चवा शे) मस्तक तेत शिर (शुक) जयया, एति--पह (र्हा) ।१०) 
एवमेव प्रतिहू्तरिमुदाच, प्रिहपी देवता रति 
हारमन्वायत्ता त शेदविद्ारतिहरिष्पति 


पर्या ते 
पिपिषपतीति, हे ह ॒पमास्ता्पीमवाचि ५११५ 


३३४ एकादशोपनिपद्‌-माष्य 


(इस खंड में प्रस्तोता, उद्गाता तथा प्रतिहर्ता सेका गा 
है कि अपने कायं कोकरते हुए शब्दोंके दी चक्कर मेन रहः 
उस काये के देवता, उस काय के मुख्य जंच्च एवं लक्ष्य को समते 
हए प्रत्येक कायं करें ) 

प्रथम प्रपाठक--(रथारहुवां खंड) 

तद उसे यजमान ने कहा, मे आपको जानना चाहता हूं ! ऋषि 
ने उत्तर दिखा, सँ उषस्ति चाक्रायण हूं 111 

यजमान चोला, मने इन सव ऋत्विजो से आपको दुंड वाया, जच 
जापका कृ पता न चसा तो मेने अस्य ऋत्विजो का वरण कर 
चिथ 1२४ 





एवम्‌ एव--दस हौ प्रकारः; प्रतिहर्तारम्‌--प्रतिहर्ता (गान का उतार 
कंरनेवाक्ते) को; उवाच--कहा; प्रतिहर्तः--टे प्रतिहर्ता; या देवत्ता--जौ 
देवता; प्रतिहारम्‌--प्रतिहार (साम-गान के उतार) को (मे); अन्वायत्ता-- 
रमी हुई, भोतपरौत है; ताम्‌ चेद्‌ अविद्धान्‌--उस देवना को अगर न जानते हुए; 
प्रतिहरिष्यलि-प्रतिद्यर (साम-गान का उतार, धीमापन) करेगा; पूर्थाते 
चिपतिष्यति--तेरा मस्तक गिर (चूक) जायगा; इति--यद्‌ (कदा) ; ते ह-- 
वै मनर ऋत्विज्‌ ही; समारताः--कायं से रक गये; तुष्णीम्‌--चुपचाप 
सासचक्रिरे--यैठ सपे \1११॥ 
अय हैनं यजमान उवाद, भगवन्तं चा अहं 
विविदिषाणौत्युषस्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाच ॥ १ 
अय ह--दस्के वाद; एनम्‌--इ्त (उपस्ति) को; यजमानः--यन्न 
करने वलि (राजा) ने; उवाच--क; भगवन्तम्‌-आदरःपाय जापको; वै-- 
वगय ही; अहम्‌--रम; पिचिदिषाणि--जानना चाहता हूं; इति--यह (पूरा) ; 
छणस्ति--उपस्ति (नामवासा ) ; सस्मि हं; चाक्रायणः---चक्त का पत्र; 
इति ह्‌ उनप्व--यह्‌ (उपस्ति ने) कटा ॥\१\१ 
स होवाचः भगवन्तं बा अहमेभिः सर्वेरात्विज्यैः 
पर्षिषं भगवतो वा अहृमवित्त्वाऽन्यानवृचि 1२१ 
सः ह--उस्न (राजा) ने; उवाच--कहा; भगवन्तम्‌--जादरणीय 
आपको; एभिः--नः; सर्वे--तारे; आस्विज्यैः---कत्विक्‌-कर्मो के कार्म से; 
पर्वेधिषम्‌-दूदा या; भगवतः व--आापकौ अहस्‌--मैने; अविस्वा---न पाकर; 
अन्ान्‌--दतरो कौ; अवृधि--त्ररण किया द, ऋत्विग्‌ नियुक्त किया ई 1२ 


छनन्दोग्य-उपनिपद्‌ {रयम प्रपाठक) ३३५ 


सेव ऋत्विजो के साय अप्‌ हौ मेरे भुध्य ऋत्विन्‌ बनकर यत 
कराय 1 उपस्ति नं कहा, बहुत अच्छा, परन्तु भिन ऋत्विजौ का 
तुमने पहर वरण कर रघा ह, वे -ऋिवम्‌ हौ प्रसन्ता-परवक मेरौ देष- 
रेख मे यल करायें ओर साय हौ नितना घन दक्षिणा मे आप इहे 
उतना ही मुक द्‌, अधिक नही \ यजमान ने कहा, तथास्तु ।1 ३१ 

(अर्थात्‌, नतोमे इन्हे हृटवाना ही चाहमा, मौर त इनकी 
अपेक्षा धिक दक्षिणा ही संगा जिससे मे अपने को भपमानितेन 
समञ्ञने नगे \) 

इसके अनन्तर श्रस्तोता-नामक ऋत्विक्‌ उपसि के मिकट भाकेर 
विनय-भाव से बोखा, भगवन्‌ } आपने मूघने कहा या किं जो देवतां 
प्रस्ताव से स्बन्ध रखता हे उते न जानते हृएु प्रस्ताव करोगे तो 
वुम्हारा सिर भिर पडेगा । है भगवन्‌ ! चहु रेवता फौन-सा ई ? या 





भगवा स्तदेव मे सरदेरात्वग्येरिति ! तयेत्यय तदेत 
एव॒ समतिसूष्टा स्वुवता याकत्येम्यो धन 
दध्ास्तावन्मम दधा इति, तयेति ह यजमान उवाच ५५३ 
भगवान्‌ तु एव--{मब) भाप ही तो, मे--मरे, प ---सरि, भातियये 
--त्विक्‌-कर्मो के सिए ई, इति--यह (राजा ने निवेदन दिया), तया 
श्ति--वैमाही हो (मूषे स्वोकार है, पट्‌ उपस्ति ने का) भप--अव, 
त्हि-->ो, एते--ये (ऋत्विन्‌) , एय--ही, समतिषृष्टा-- (मूस ते} अनुतात, 
मेस, स्वुवतताम्‌--्ुति-कमे कर, पाचत्‌--जितेना, वु--नो, एम्प--- 
इनको, पनम्‌--पन (दक्षिणा), दद्याः--देगा, तादत्‌--उतना ही, मम~- 
भूमे, दधा--देना, इति-्रह्‌ (उपस्ति ने कठा), तषा दति-वपेटी दा 
{मपे स्वीकार है), ह--निषश्वय ते, पनमान--यजयान (राजा) ते, उवा 
सदा ॥ ३१ 
कय हैनं प्तोतोदससादः प्रस्तोतयां देवता प्र्तायन्वायतता त्प चेरविद्रा" 
अ्तोय्सि मूर्धा ते विपतिष्यतीति, भः भगदानयोवत्कतमा सा देवतेति (५१ 
अथ हु-द्के गद, पनम्‌--उमयो (के), प्रत्तोता--दरम्नेता, 
उपससाद--पास आकर यं, प्रस्तोन रे प्रस्तोता 1, या देवता प्रस्तावम्‌ 
अरन्दापत्ता-गो देवनः प्रस्नाद (साम-गनवे रर्मङ्ले) में ओतप्रोन रै, 
मम्‌ चेद्‌ मदिन्‌ भर्तोप्यतति--उमङो अधर न जन्ति ट्प (सू) परस्ताय कर्य, 
मर ते दिषदिष्यति--मन्तक वेरा धिर {सूर} जायया, इति--थद्‌ (दन), 
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}- उषस्ति ने उत्तर दिया, श्राण' ही वह्‌ देवता ह 1 ये सब भूत्‌, 
ये सच प्राणी उस महा-पराण भगवान्‌ मे ही अन्तकाल मे परवश्च करः अन्तकाल मे प्रवेश करते 
ह, जोर उत्प्ि-काल मे उसी से उत्पन्न होते हं । "जत्‌ किसी शुभ 
कमं का प्रस्ताव हो, भारम्भ हो, तो इस भ्राणः 








प्राणदेवता को प्रस्ताव मे, 
अनुगत समक्ष } अगर तू यह न जानकर स्तुति करता, तो तेरा सिर 
गिर जाता--मेरे कथन कृ यही अभिप्राय था ।\५॥ 

अब “उद्‌गातता-नामक ऋत्विक्‌ ने उषस्ति के निकट भाकर 
विनय-भाव से पा, भगवन्‌ { आपने मुञते कहा था कि जो देवता 
उवृगौथ में सम्बद्ध हं उसे न जानते हए गान करोगे तो वुम्हारा 
सिर गिर पड़गा । दै भगवन्‌ ! वह देवता कोन-सा हँ ? ॥६॥1 


मा--मुक्च को; भगवान्‌-आपने; अवोचत्‌--कटी थी; कतमा--कौन सी; 
सा--वह्‌; देवता-देवता है; इति--यह (प्रस्तोता ने पूछा) ॥४॥ 

भाण इति होवाच, सर्वाणि हं चा इमानि भूतानि प्राणमेवाभि- 

संवि्न्ति, प्राणमभ्युज्िहते, सषा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता, 

तती चेदविदरान्रास्तोष्यो मूर्वा ते च्यपततिष्यत्तयोद्तस्य भयेति \\५॥ 

भराणः-- (वह्‌ देवता) प्राण है; इति ह-रुे; उवाच-- (उपस्ति ने) 

कठा; सर्बाणि--सारि; ह वं--टी; इमानि भूतानि-ये भूतः; प्राणम्‌--भ्राण 
को (मे); एव--दी; मभिसंविश्नन्ति--(प्रल्यकार में) आराम (आश्रय) पत्त 
ई; पराणम्‌-पराण को (से); मभि-{-उत्‌-जिहते-- (पुनः उत्प्ति-काल मे) 
उदूगन (उत्प) होते दै; सा एपा--व्ह्‌ यह; देवता--देवता; प्रस्तावम्‌ 
न्वायत्ता--मस्ताव (मान के आरम्भ) मे अनुगत्त-सम्बद्ध-मोतपोत ई; ताम्‌ 
चेद्‌ भविद्ान्‌-अगर उस (प्राण-देवता) को त जानता हमा; प्रास्तोष्यः-- 
सु रसवत (जारम्भर) कर देता (तौ) ; मूर्वा--मस्तकः; तै--तेस; ्यपतिष्यत्‌ 
--गिर (लुक) जाता; तया--उक्तस्य--वैसे केह हृए; मया--मेरे द्वारा; 
(तया {उक्तस्य मयः--मेरे द्वारा एसा कटे जाने पर) ; इतति--यह्‌ (उपस्ति 
ने कहा) ।५॥ 

अय दनमुद्मातोषससादोद्गातर्या देवतोद्मोयमन्वायत्तः तां चेवविदरान्‌- 

दुभास्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतोति, मए भगवानवोचत्कतमा सः देवतेति ।1६॥1 

अय ह्‌--इसके वाद; एनम्‌--दसके; उद्गातः--उद्गाता (उच्च स्वर 

सरे नानेवाला); उपस्रसाद--पास माकर वा; उद्गात्तः--है उद्गाता 1; 
या देवता--नो देवता; उद्गोयम्‌--उद्गीय को (मे) ; जन्वायतता--तम्बद्ध 
है; त्म्‌ चेद्‌ भविदरान्‌--उस (देवत्रा) को अगर न जानते इए; उद्गास्यस्ि- 





छान्दोग्प-उपनिपद्‌ (प्रयम्‌ भरपारक) ३३७ 


उपति ने उततर दिया, {आदित्य' हो बह देवता ह । ये सव भूत 
उपर चदृते हए पयं कौ महिमा का गान करते ह । उदगीय के साय 
आदित्य का मम्बन्ध हं वयोर जैसा पहले कह चुके हं भौतिक-नगत्‌ 
भे रित्य उद्गीय का प्रतीके हँ । अगर तू यहु न जानकर स्तुति 
करता, तो तेरा सिर भिर जाता--मेरे कथन का यहो अभिप्राय था !॥७प 

(अध्यात्म अर्थात्‌ शरीर--पिडि---मे राणः तया जधि- 
दैत" अर्थात्‌ सृप्टि--्रह्माड--मे 'भादित्य' को उदुगीय का प्रतोक 
पहुके भी कहा ह । वही वात यहा कहौ यर हँ । पिडमें प्राण तथा 
्रह्माड मेँ भादित्य दोनो उद्गौय के प्रतीक ह ।) 

अव श्रतिहर्ता नामक त्विक्‌ ने उवस्ति के निकट भाकर 
विनम-माव से पृष्ठा, भगवन्‌ { आपने मून्े कहा घा क्रि मो देवता 
भरतिहास-क्म से सम्बद्ध हं उते न जानते हए अगर प्रतिहार 


्रूउस्वस्थेर सेगान करेगा (तो); मूर्धा ते पिपततष्यति-तेया सिर (प्तक) 
गिर (बुक) जायगा; शति---ह्‌ (बात); मा--मूञ्चको, भेगवान्‌--दर्‌- 
भरीप आफ, अवोचत्‌---कही धौ; कतमा--कौन सी, सा देवता--चह देवता 
है; इति--यहे (मूते बताये) ॥६॥ 

आदिय इति हौवाच, सर्वाणि ह्‌ दा इमानि भूतान्या 

दित्यमुच्चेः सन्तं गायन्ति, संषा देवतोदृगौयमन्वापत्ता तां 

चेदपिद्ानुदगास्यो मू्ां ते स्पपतिष्यततयोवतस्प भयेति ॥७॥ 

आदित्य --आदित्य (वह्‌ देवता है), इति ह-ेमे, ऽचाच--(उपस्तिं 

ने) बहा; सर्वाणि ह्‌ यं इमानि भूतानि--सररे ही ये षच महाभूत व प्राणौ, 
आदित्यम्‌--ूर्य कौ (का), उच्चे--ऊचे, उच्च स्यान पर, सन्तम्‌--दोने घाते, 
येतेमान, शषनति--प्रारे वरे है, श्रा एषा--वह यह (आदिय), देषता-- 
देयता; उदगोथमू--उ्च स्वर से विये माम-गन मे; सन्वायत्ता--सवद् दै, 
त्म्‌ चेद्‌ अविदरान्‌--उम {खादितन्दबता) चो जमर न जानते दूए, उद्‌ 
मगास्यः---ू उच्च स्वर से भान कर देता (तो), मूर्धा--मस्तक, तै--तेरा, 
स्यपतिष्यत्‌--गिर (सक) जाता, तथा--उषतस्य मया--भरे वारा देने बहे 
जनि परर, हति--पह्‌ (उपस्ति ने उतर दिया) 7७]॥ 

अथय हैनं प्रतिहर्तोपससाद, प्रतिहते देवता प्रतिहार 

भन्यपता त्ता चेददिद्रारतिहष्यसि पूरा ते 

विपतिष्यतोति, मा भगदानदोदत्तमा शा देयेति १1८ 

सय ह--शसरे वाद, एनम्‌-दस (उपति) ३, प्रतिहूरता--प्रविहार 


३३८ एकादश्ये पनिषद्‌ -माष्य 


करोगे तो तुम्हारा सिर भिर पड्गा } हे भगवन्‌ ! बह देवता कौन- 
साह ? ॥८॥ 

उषस्ति ने उत्तर दिया, भन्न' हौ वहु देवता, ह । सव मूत अन्न 
का प्रतिहरण--ग्रहूण करते हुए हीं जौवित हं । प्रतिहार का अनुगत 
देता अन्न हौ ह । उत्ते न जानते हए अगर तुम प्रतिहार-कमं करते, 
तो तुम्हारा सिर गिर पड़ता--मेरे कथन का यही अभिप्राय या, 
मेरे कथन का यही अभिप्राय था ॥\९॥ 

(यज्ञ मे तीन ऋत्विक्‌ होते दै-प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता । 
ये तीनों शब्द-जालमेहीने फंसे, मावको मुख्य रखे, "देवता 
काज्ञान रखते हुए कायं करें । देवता शरीर--पिड--की दृष्टि से 
राणः हैः सृष्टि--त्रद्याड--की दृष्टि से "बादित्य' है, परन्तु हँ मै 





(गान का उतार) करेवा; उयससाद--पास गकर वैठा; प्रतिहर्तः--हे 
अतिहूरतां (गान का उतार--धीमा--करनेवाले) ! ; था देवता- जौ देवता; 
्रतिहारम्‌--गान के उतराव (उपसंहार) मे; अन्वायत्ता--सम्बद् है, भौत 
भरोत है; ताम्‌ चेद्‌ अविद्वान्‌--उस (देवता) को अगर न जानता हआ; प्रति- 
हरिष्यसि तू गान का उपसंहार करेगा (तो); मूर्धा ते चिपततिष्यति--तैरा 
मस्तक गिर्‌ (बुक } जायगा; इति--यह्‌ (वचन) ; भा भगवान्‌ अवौचत्‌--मुककौ 
पूजनीय आपने कहा था; कतमा सा देवतः--वह्‌ देवता कौन-सी है; इति--यहं 
(मुने बताद्रये) ॥५॥ ॥ 

अन्नमिति होवस्च, सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्यन्नमेव प्रतिहरमाणानि 

जीवन्ति, सैषा रेवता प्रतिहारमन्वायत्ता तां चेदविष्टासत्पहरिष्यो 

मूर्धा ॒ते व्यपतिष्येतयोवतस्य मयेति तथोक्तस्य भयेति ९१ 

अनम्‌-- (तिहार नें अन्वायत्त वह्‌ देवता) न्न (भोग) है; इति ह 

उवा--यह (उपस्ति ने) कहा; सर्वाणि हं वं इमानि भूतानि- सारे ही ये चर- 
अचर प्राणी; अन्नम्‌ एव--अन्न के ही; प्रतिहरमाणानि परति सुकते (उतस्ते) 
हए चा ग्रहण कसते हुए; जोदन्ति--जीवित रहते दै; सा एषा देचता--वह यहं 
(न्न) देवता; प्रतिहुसम्‌ अन्वायत्ता--प्रतिहार से च्व (ओत-प्रोत्त) है; 
ताम्‌ चेद्‌ अविष्ान्‌--उस (प्रतिहार से सम्बद्ध देवताः) को अगर न जानता 
हेज; म्रत्वहरिष्यः--त प्रततिहार (यान का उतराव} कर देता (तो); मूर्घाते 
ग्यपतिष्यत्‌--तेरा मस्त गिर (सुक ) जाता; तथोक्तस्य ममा- मैरे वैते कहे 
जनि पर; इत्ति-यह (उषस्तिने वेलाया) ॥९॥। 


छान्दोग्य-उपनियद्‌ (प्रथम प्रपाठक} ३३९ 


दोनौ उद्गीयः कै प्रतीक 1 अवति, पड मे प्राणतया ब्रह्मा मे 
अआगदिल्य के सहारे उद्गौथ कौ उपासना करे । परन्तु इसन उपासना 
मे रीर कोन भूठे, दिए छपि ने प्रस्तोता तथा “उद्गाता 
को जोकारोपासना पा प्रतिनिधि वतात्‌ श्रतिहूर्ता' कौ रीर की 
शक्ता करने वाले अन्न का प्रदिनिधि क्तायारह। मनकी महिमा 
पि ने अपने जीवनस भौ प्रक्टकरदौरईै--जवकृटभीन 
पिला तव उच्छिष्ट मी आपद्धमं समन्षकर शरीररक्षा खा 
छया । पानी यकि हर जग्रह मिल जाता ह त्त कूठ उडद 
केकर भी जूटढा पानी देने से इनवर कर दिया । इसवा यह भं 
ह कि अगर कटौ जख ने मिखता ओर उसमे कारणः प्राण सक्टमे 
होते, तौ यूल जल भी पी ठेमा उपस्ति चाय की दृष्टिने 
मापद्धमं डता 1) 
प्रथम प्रपाठक--(बारहदां खंड) 

परपि-मुनि जिह प्रकार उदगोय' कौ उपाप्तमा करते हे एका 
वर्णनं कर चुकने पर छान्दोप्य.उपनिपद्‌ ॐ रचयिता फे ह कि मतृध्य 
षया, पञर-जगत्‌ नौ उद्‌ गीय फो उपासन्‌ कर रहा हं । उदाहरण 
के तीर पर श्लौव-उद्गीयः का वर्णेन करते हु--शवा, अयति पुत्ता 
भी उद्णौय काही खान गानं करे रहा हं । आस्यायिका के तौर 
पर कहते ह कि एक वार चक दाल्भ्य या दायद मियाका पुर ग्लाव 
हन दोनो से कोई एक स्वाप्याय कै लिए एुकात-स्यान भे 
यथा पश 





अयात शौव उदूगोषप्तद्ध च्वौ दारन्यो 
श्छावो वा येय स्वाच्यपयमृदरान श 
अय अ-अद दमे (अगे) त्ौव~-ष्वा (वत्ता) सम्बयी, 
उद्मोय --उद्गीष {का वर्णन) है तत्‌-त, हु--ण्व वार, भव 
बव-नायवागा, दाल्म्य--दत्म-मोधरो, स्टाद ---म्टाद-रामौ याया, 
सेत्रेप--मिव्रा का पुथ, स्वाप्यायम्‌--स्वाघ्याय बो (रे लिए}, गद्दन-- 
(बस्नी मे बहर एवान्ये स्थात म) गदा षा 


३४० एकादशोपरनिषद्‌-माष्य 


% ˆ बहूं उसने क्या देा कि एक सफ़ेद कुत्ता उसके सामने भाया । 
दुसरे करई कत्त, उस सप्तद कुत्ते े समीय आकर उसे कहने लगे, है 
भगवन्‌ ! एता यान। गामो जिससे हमे अन्न-ाप्ति हो, क्योकि हम 
भृखे हें २1 

सफ़ेद कुत्ते ने उन्हुं कहा, कल प्रातःकाल मेरे समीप माना । बक 
दाल्भ्य था श्नायद मित्रा का पुत्र च्टाव यहु-लव देख रहा या \ वह्‌ भी 
वहीं पर अगते दिन की प्रतीक्षा करने रूगए ।१३॥ 

उसने अगले दिन क्या देखा कि जसे उद्गाता ग ॒वहिष्पव- 
मान स्तोत्र से प्रभु का स्तुति-गान करते हए इकट्‌ठे चलते है, वसे 
ही वे सव कुत्ते इकद्ठे आकर वैठकर हकार" करने लगे--मानो 
अकारोपासना कर रहे हो, उद्‌ गीथ-नान कर रहै हों 11८11 


तस्म एवा वेतः प्रादुर्बभूव, तमन्ये इवान उपसमेत्यौ- 
चुरल नो भमवानागायत्वशनायान वा इति \\२॥ 
तस्म॑--उसके ख्व (के सामने) ; शवा--कत्ता; श्वेतः--श्वेत वर्णै का; 
 प्रु्नभूव--भ्रगट इजा, सामने दौखा; तम्‌--उस (कृत्तं) को; अन्ये-दूसरेः 
श्वानः-- कते; उपसमेत्य--पास आकर; ऊचुः-- बोले; अन्नम्‌--अन्न {भौज्य 
पदार्थं) ; नः--दमारे लिए; भगवान्‌--आदरणीय आष; आगायतु-गान कृ 
“ प्रार्थना कर पराप्त कराये; अदानायामः-- (हम! भूख से पीडित रह; वं--निश्वय 
से; इति--णद (कुत्तो ने कटा) ॥२॥ 
तान्होवाचेहैव मा प्रातरुपतमोयातेति, तद्ध बको 
दात्म्यो स्छावो वा नेत्रेयः प्रतिपालयांचकार ।1॥ 
तान्‌ ह--उन (कुततो) को; उवाच--(प्वे् करत्ते ने) कहा; इहा, 
इ स्थान पद; एव- ठी; मा-मुन्लको; भ्रतः--प्रातःकाल मेँ; उपतमीयात-- 
पास माकर मिलो; इत्ति--यह (कचन कडा) ; तद्‌ ह--उस (क्चन या समय) 
को; उकः दल्म्यः ग्लावः वा संतरेयः--दल्म-गोत्री वक यामिव्राका पुत्र ग्लावः 
भरतिपाखयाय्चकार--परतीका करने लगा, या पाठन किया ।1३॥ 
तै ह यथैवेदं बहिव्पवमानेन स्तौष्यमएणाः से रन्धाः 
सर्न्तीत्येवमाससुपुस्ते ह॒ समुपविश्य ह्च ४ 
तै ह--प (कृत्ते); यवा एवं इदम्‌--जसे यह (उपमा, उदाहरण) दै; 
बहिष्यवमत्नेन---वहिप्पवमान नामी स्तोत्र से; स्तोष्यमाणाः---स्तृति करने कौ 
चाना वते; संरन्वाः--एकव हए (समूह स्प मे); सरपन्ति-स्रफते ई; धीरे 
पौरे चस्ते द; इति एवम्‌--दस ही प्रकार}. यासृषुः--पास मा गवे; ते ह-- 








छान्दोग्य उपनिषद्‌ {प्रवम्‌ प्रपाठक) २४१ 


(क से एरु ध्वनि निकल रही यौ--भोम्‌ फी ङृपा से हम 


(1 


सति हः श्ोम्‌' कौ छपा से हम पोते हं" रेव, वरुणः प्रजापति, सविता 
हमरे सिये अनन बहूं चति हं 1 मन रे स्वामिन्‌ भम्‌ । ह्मे मन 
दीजिये ।*५।१ 
प्रयम प्रपाठ्क--{तेरह्वां सं) 

सामगान मे हाउ--हाई-- मौ होहाई--इत्यादि यक्षद 
मन्नरपाठ फे भीतर गाये जते हं । कते फे हिकार भे भो इसौ प्रकार 
कौ ध्वनियां निकल्ती ह \ ऋषपि-मुनियो तथा जोव-जन्तुमो फी इन 
ध्वनयो फो, उपासक, प्रमु के भिन्त-मिन सूपो के स्मरणकेख्पमे 
अनुभव करता हं \ हड' मानो इस पृथियोनलोक फी मर्हिमा फा 
गान ह, हाः मानो प्रमु की देन यामु कौ महिमा फा शान है! भय! 
चन्देमा फा, षहः मात्मा का, "ई" सणनि का स्मरण हं ५११ 


~ 
भौर दे, समुपयिद्य--उवट्टे वंठ कर, हिव -हिकार (उद्गीय मा एक मेद) 


कले तमे ४ 
मो ३ मदारे मों 2 पिदा ३ मो देवो वर्ण्‌ प्रजापतिः 
सदिताशत्तमिह रऽूहरदपते ३ धमिहरऽहुपर्टरोःमिति १५५५ 
जओम्‌-े परमेणर, अदाम--दम घाये, भोजन करे, ओोम्‌-दे ईष्वर, 
सिबाम-दम जल पिरे, सोम्‌--है ईश्वर, देय --दिव्यगुणमुक्त, देदीप्यमान, 
दर्भ---वरण करने योग्य या नियन्ता, परजापति--चर-प्राणियो का एक, 
सविता मय का उलप कसे वाटा ओर सय का प्रे (पवान्‌), किम्‌--” 
अक्को, ट्या (दस सयान या वाल मे), महु्त्‌--्राप्त रामे, भरद 
करे, अश्वपते--टे सप्त वे पति (भष्डार), मच्रम्‌--अप्न, इटू--पहा, मा हुर--- 
प्रदान कर, आ ह्र--्रप्त करा, ओम्‌-दे ईष्वर, इति--पष मर्‌ मे 
द्वार करने टे} ५५॥ 
अय वा व लोरो हाउकारो, यपुरददिकारवचनदमा 
अथकार आत्येहुकारोपिनसैकारः ४१४ 
अयम्‌-यह, वा वरी, छोक--(पृथिवौ) रोव, हाऽकार ~ 
(उ्द्तीष का) 'हड-र है। दपु---वपु हपर--तदकर ६, 
चददमा --यद्रमा, अयकार--मयार दै, सापा--जामा (जीवता), 
इहृार--श-कार (दै), स्म्नि--अनि, सकार -वार टै ॥१॥ 


३४२ ` एकादशोपनिषद्‌-भाप्य 


छ आदित्य का, "ए" आह्वान का, ओहै" विक्वदेव का, ह्‌! 
प्रनापति का, श्वरः प्राण का, “चिराद्‌” अन्न एवं बाणी का मानो 
स्मरण हूं ।२॥ 

उक्त बारह प्रकार के स्वरों का वर्णन करने के अनन्तर ते 
स्वर टुंकर' के विषय मं कते टुं करि यह्‌ स्वर अनिवचनीय, सवं- 
संचारी परनरह्य का स्मरण कराता हु 11३11 
। (चाणौ के सारकोजो सन्न जाता हं उसके लिये बाणी स्वयं 
: दध श्वर देती हे ! न समन्लने वाले के लिये ऋषि-मृनियों तथा जीव- 

जन्तुम के हिकार' आदि निरथेक काण्द हे, परन्तु समञ्चन बाले के 
चि येक्षष्दहीप्रभुकी महिमा का वखान कररहैहं\! जो रस 
प्रकार साम-गान कौ इस उपनिषद्‌ को जानता हे, हां, उपनिषद्‌ को 
जानता है, वह्‌ अन्नवान्‌ हो जाता है, अन्नाद हौ जाता हं \५४॥। 


आदित्य ऊकारो निहेव एकारो लिष्वेदेवा ओौटोदकारः 
प्रजापततिर्हिकारः प्राणः स्वरोऽन्नं या वाग्विराट्‌ \1२॥ 
आदित्यः--भादित्य (सूरय) ; अकारः---ऊ-कारः है; निहवः--आाद्वानि 
(पुकारना!; एकारः--ए~कार है; वि्वेदेवाः--विश्वेदेव (समस्त देव} ; 
मीहोदकारः--'गीहोद'-कार दै; भ्रजापतिः--प्रजापति (जग~पाक ) ; हहिकारः 
---¶टि-कार दै; भ्राणः--प्राण; स्वरः--स्वर' है; अन्नम्‌--अन्न; याया 
कार है; बम्‌--वाणी; विराट्‌--विराद्‌' है ।(२॥ 
अनिरवतस्त्रयोददाः स्तोभः संचरो हकारः 11३1 
मनिरबतः--अनिर्वचनीय, अनिर्दिष्ट (परह्य) दी; त्रथोदन्नः 
तै्हेवां; स्तोभः--साम-गान मेंख्यके छि प्रयुक्त 'हाई-'& आदि शब्द; 
संचरः--संचरणशीख, सरवंसंचारी (पिले बारह स्तोभो मे भी प्रयुक्त होनेवाला ) 
दुकारः--दु-कार है ॥३॥ 
स्येते वाग्दोहं यो वाचो दोहौऽननवान्नादो भवतति य 
एताम. साम्नामुपनिषदं वेदोपनिषदं वेद इति ।\४।। 
इग्ये--दोहती £, प्रदान करती ह, प्रत्यक्ष कराती है; जस्स॑--द्रसत (उपा- 
सक) के किए; बाग्‌--बाणी, सरस्वती; दोहम्‌-टुय को, सार (तत्व) कोः; 
यः--नो; वाच--वाणी का; दोहद, सार दै; अत्नेवान्‌--अदर का पति 
मन्नादः--अन्न का मोक्ता; भवेति--हौ जता है; यः--नो; एताम्‌--दसः; 
एवम्‌--इस प्रकार; सान्नाम्‌--साम-गानों कै; उपनिषदम्‌--रहस्य को; वेदे-- 


जानत्ता दै; उपनिषदम्‌ वेद-रठस्य (विद्या) को जानता ह (वचन की दविर्क्ति 
खादसा्यं व प्रपाटक-समाप्ति-सूचनाथं दै) 11४॥ 











द एकादशोपनिषद्‌-माध्य 


„~ जो साम-महिमा को जानता हमा साम को साधू" समज्ञ कर 
उसकी उपासना करता हं उसे शीघ्र ही संस्तार का साध्‌ -भाव प्राप्त 
होता हं, मानो संसार उसके सामने शुक जाता ह \\४॥ 


दवितीय प्रपाठक--(दूसर! खंड) 

(यन्न मे साम कोप हिस्सों मे काटा मयाहै--१. हिकार' २. 
प्रस्ताव, ३. उद्गीथ, ४. प्रतिहार तथा ५. निधन । किसी वस्तु 
के प्रारभ का विचार "हिकारावस्था' है; उसका प्रारम्भे कर देना 
श्रस्तावावस्या' है; उसे प्रारंभ करने के वादरिखर पर पहुंच 
जाना “उद्गीथावस्था" है ; फिर नीचे उतरना 'प्रतिहारावस्था' है; 
उसका समाप्त हो जाना निधनावस्था' ह । इस उपनिषद्‌ में क्योकि 
सामगान को आधार बनाया गया हे, अततः गान कै समयगटेको 
हिः सेजोसाफ़ क्रिया जाता दहै, वह्‌ विकार है, गाना प्रारंभ 
करना ्रस्ताव' हं, गाते हए उच्च-स्वर मे पहुंच जाना "उद्गीथ" 
है, फिर घीमे स्वरमेंआ जाना श्रतिहार' है, ओर गाना समाप्त 
हो जाना निधन" हं । इसी स्प में विद्व में सव जगह सामकी 
संगीत-लहरी को धिरकता हृभा अनुभव करे । एसा देखे जैसे सव 
जगह से साम-गान की ध्वनि उठ रही है, ओौर वह्‌ उक्त पाचों 
क्रमोंमेंसेगुजररहीहं।) 





अय उत अपि आषहु--जौर (लोक मे) ठेसा जो कहते दै (क्रि); साम 
-- सामः; नः--दमारे लिए; बत--काफी; इत्ि--बह (जो कहते है) ; 
यत्‌---जो; साषु-अच्छा, उचित; भवति- होता है; साधु--अच्छा; वत-- 
पर्याप्त; इति एव--यह्‌ ही, इस रूप (अर्थे) में ही; तद्‌--उस (पूवे वाक्य) कौ; 
आषटु--कटते है; असाम नः वत--यद्‌ इमारे चे असाम" है; इति--रते 
(जौ का जात्ता है) ; यद्‌--जो; असु, भवत्ति--अनुचित होता है; असु 
त--बहुत अनुचित; इति एव--इस रूप (अर्थ) मेँ ही; तद्‌--उसर (पू्ववाक्य के 
मसाम") को; जाहु--कहते ह (गवत करते ह) ॥ ३५ 
स॒ य एतद विह्साधु सामेत्युपास्तेऽभ्याल्लो हं 
यदेनं. साधवो चर्मा मा च गच्छेयुरुप च नमेयुः 181) 
सः यः-- वह्‌ जो; एतद्‌-इसको; एवम्‌ चिदान्‌--स प्रकार जानता 
हेमा; सधु--टीक, उचित, सम्पण; साम---साम की; इति--दस प्रकारः; 


छान्दोग्म-उपनिपद्‌ {द्वित्तीय पपाठ्क) २४५ 


इम्‌ लोको रो देखे, सो पंच-विध साम्‌ कौ उपासना करे, यह्‌ अनु. 
भव करे मानौ यं साम-मय होकर भ्रमु कौ उपासना मे लोन हे । पृथिवो 
मानो सामगान का हकार" ई, मग्न मानी अस्ता है, अन्तरिक्ष 
भामो “उद्‌ गीथ' हं, आदित्य भानो श्रतिषटारः हे, चौः मानो (निधन' 
ह । यहु नीचे से अपर चटते हए लोको को सामोपासना हं ॥१॥ 

अपर से नीच उतरे हए लोको कौ सामोपासना इपर प्रकार हं-- 
दौः मानो महकार है, आदित्य मानो श्रस्ताव' है, अन्तरिक्ष मानो 
उद्गौये' हं, अग्नि मानो श्रतिहारः है, पृथिवो मानो “नियन' 


ह ॥२\ 


उपास्ते--उपासना करता दै; अम्पाशः ह--समीप ही दै (निकट मविप्य मे), 
यद्‌--करि; एनम्‌--स (उपासक) को, स्राघव.--सरज्जेन पर्प, र्मौः--धमे 
कौ भावनाएट; या साधवः धर्मा---उचित (णास्य प्रतिपादित) धमे (अप्युदय- 
नि प्रेय के साधन); च--ओौर, मागच्छेयु--आे प्रपत होवे; च--भौर, 
उप नेयु--दसके प्रति श्रु (उन्मुख दो--उनमे उपासक की प्रीति भौर 
बद) ॥४॥ 
कोके पञ्चविधे. स्रामोपास्तोत। प्यिवी हिकारीऽन. 
्रसतावोऽन्तरिसमूद्गोय मादित्य; प्रतिहारो योनिधनमिः्ूषवषु ॥१॥ 
सोकेयु-ोको (पृथिवी आदि) मे, पञ्चविषम्‌--माच (५ 
साम---घमस्त साम-गान की, उपासोत--उपासना करे (समसे, दे, विचारे), 
पृथि्ो--मृथिवी (लोक), 1हिफारः---हि-कार दै, स्न अग्नि (तजस 
खोक}, प्रस्ताव---श्रस्ताव' (है), अन्तरिक्षम्‌-अन्तरिष् (लोक), 
चदूभोप~-“उद्गयः है, भादित्यः प्रतिहारः--आदित्य (कोक) श्रतिहारः (साम) 
दै; धो--यु-कोक, निथनम्‌--निधनः-साम (ममाप्ति, अन्त) है, इति--यह 
(भावना); ऊ्वेषु-- (नीचै प्ते) ऊपर (हीन बते) लोकम (करे) 14) 
अयावृ्तेषु । चौर्हिकार भादिव्यः परत्तावोऽन्तरिक्ष- 
मुद्मीयोीनः प्रतिहाए पृथिवी निषनम्‌ धर 
सय--भौर, आवृत्तेयु--(ऊपर मे नीचे) रते छोकामे (श्म प्रकार 
साम-मावना वरै); चौः हकार--यु-खेक "कार है, आदित्यः अ्रत्ताक-- 
मादित्य सोक श्रस्तावः है, मन्तरिकम्‌ उद्गीय--अन्तरिभ्‌ खोक “उद्गौय' द, 
सण्नप्रतिहार--अग्नि (सनस कोकः) प्रतिहार है शिवी निनम्‌-पृथिवी- 
खोक शनिषनः (मृत्यु, सप्रास्ति, सनन्त) है ॥\२॥ 





३४९ . एकादशो पनिषद्‌-भाष्य 


जो इस प्रकार सामोपासना को जानता हृभा लोकों मं पंच-चिध 
साम की उपासना करता ह, उत्ते ऊष्वेमुली तथा अधोमुखी _ लोक, 
उपभोग-सासग्री देते हुं ५३५ ॥ 


द्वितीय प्रपाटक--(तीसरा खंड) 


वृष्टि को देखे, तो पंच-विघ साम की उपासना करे, यह अनु- 
भव करे सानो यह साम-मथौ होकर प्रभु कौ उपासना भें-लीन हे \ 
वर्षा से पहले चलने बाला शीतल पवन मानो सामगान का र्हुकार' 
है, मेघ का उत्पन्न हौ जाना मानो श्रस्तावग ह्‌, वर्षा पड़ना भानो 
उद्गीथः है, चमकना ओर गरजना मानो श्रतिहार' ह \\१॥। 

पानी पडते हए ब्द हौ जाना मानो "निधन" ह \ जो इस प्रकार 
जानता हुभा वृष्टि मे पंच-विय साम की उपासना करता है, उसके 


कल्पन्ते हास्म लोका अर्ध्वर्चाचृत्ताश्च य 
एतदेवं विद्वारलोकेष्‌ पञ्चविधं, सामोपास्ते \\1 
कत्पन्ते--(फल-सिद्धि मे) सषमथं होते हँ (फलप्रद होते द) ; इ--अवेश्य; 
अस्म॑--दस (उपासक) के किए; छोकाः--{(ये) लोक; ऊर्घ्वाः--नीचे से 
ऊपर की ओर गिन ज॒ने वाले (प्रथम प्रकार से); च--बौर; मावृत्ता--ऊपर 
ने नीचे कौ भोर लौटने बाते (द्वितीय प्रकारसे); च--मौरः; थः--जो; एतद्‌ 
--दस; एवम्‌ विदान्‌-इस प्रकार जानता हुमा; कोकेषु--रोको मे (लोको के 
विपय मै); पञ्चविघम्‌-पांच प्रकार के; साम--साम (की); उपास्ते-- 
उमासता करता दै \)२॥ 
वृष्टौ पञ्चविधं. सामोपासीत । पुरोदातो हकारो नेघो जायते 
स प्रस्तावो र्पति स उद्गीयो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहारः 11१ 
वृष्टौ--वर्षा से; पञ्चविधम्‌ सास उपासीत--पचि प्रकार के सामकी 
उपासना करे; पुरोवातः--पूवं दिणा कौ वायु; हिकारः---कार' है; 
भेधः--(जो) वाद; जायते--ैदा होता दै (वन नाता है); सः--बहः; 
अ्तावः---श्रस्ताव' है; व्त्ति--(जव) वरसता है; सः--वहः; उद्गीणः-- 
"उद्गीय' हे; विद्योतते--वरिजली चमकती दै; स्तनयति--मरजता है; सः-- 
, वहु; प्रतिहारः---श्रतिदार' है \\१ 
उद्गृह्ाति तत्निधनं वषंति हस्म वर्घयति- ह्‌ 
य॒ एतदेवं विद्वान्वृष्टौ पञ्चविधं सामोपास्ते ।\२६१ 


छान्दौग्य-उषनिपद्‌ (दवितीय प्रपाठक) ३४७ 


लवे चसे तरफ आनन्द कौ वर्प होतो ह, सौर यह दूस वै कपे 
भानन्द रौ दर्पा करता हु ४२४१ 


दवितीय प्रपारक~--{चौया खंड) 


जलो को देसे, सो पच-दिध सताम फी उपासना करे, यहु अनुभव 
करे मानो वे साम-मय हीकर प्रभु की उपासनामेखीनहें) मेधकी 
धश ष उठम्र मानो सामगान का ¶हकार' है, बरसना मानते प्रस्ताच' 
है, जो का पूर्व-दिशना मे बहता हुआ प्राहु मानो उद्‌ मौय ह, पर्विम 
क्षो बहते वारे जल मानो भरतिहार' है, समुद्र मान्ये “निघन' है ॥९॥। 

जो इस भकार जले फो परभु के गान में ठीन--मानो वे साम 
यान फर रहै हौ--एेसा समस्ता ह, ओर जलो में पच-विध साम 
कौ उपासना फरता ह्‌, उसे जल कोई हानि नहीं पहुचते, वहु जलो 
पर चिजय पाठेताहं 1२ 


न 
उद्¶ृह्ाति--गदुपरह (दकार तेना, समाप्ति) करना है, तत्‌--वह्‌, 
निधनम्‌--'निघन' है } बपेति--वग्सना है, ह--निश्चय से, अस्मद 
लिए, वेयति--वर्पा करवाना दै, ह--निण्चय से, य --जो, पएतद्‌-हम, 
शवम्‌ विद्रान्‌--इम मकार जानता हुमा, धृष्टो--पर्पा म, पञ्चपिपम्‌ साम 
उपापस्ते--्पाच प्रवार के मामकी उपामना (भावना) कर्तादैएरा 
स्वस्वप्तु पञ्चयिधे, सामोपासीत \ मेधो यत्सप्लवते 
स हिका यद्वेति स भ्रस्तादो पा प्राच्य स्फ्दन्ते स 
उदुगीयो या प्रतीच्य स प्रतिहारः समूदरौ निधनम्‌ \१॥। 
सर्व--सय, अष्सु--जगा भें, पञ्वेविधम्‌ साम उपासत प्रकार 
मे माम की उधासना (भावा) न्ते मेध बादल, पठ्‌ -सष्टव्नै-- 
चनाहौ जाना रै, स हहुकार--वह दशर" दै, ष्‌ यति--जो यरमता है 
शच प्रस्ताय वह्‌ श्रम्ताग है, पा~-जो (जर फाराए्‌) , प्राच्य्‌ र्वं दिशा 
चै मौर, स्यन्दन्ते-बती ह, स उदूमीय --यह उरगय" टै, पाजो 
{जर-पासर्पे}), प्रतच्द --यपिवम दिमा भौ जार (यहनी ही, सः प्रतिः 
हार--वह्‌ प्रतिहार है, समूद नियनम्‌--नमुदरे निपत्‌ दै +¶॥ 
न हाप्सु प्त्वप्पुमान्मष्ति य॒ एतदेव 
श्दन्सस्वप्सु पञ्चविधं, सामोपास्ते ५२४ 
ने हू--नही दो, अप्युभे, प्रति--(दूव कर) मणा है, मष्यु- 
आनू--जलो का स्वामी (अधिष्टाना), अदति--टो जावा है, स~न, 


हि # 


३४८ एकादस्लोपनिषद्‌-भाष्य 


दवितीय प्रपाठक--(पांचवां खंड) 

तुभो को देखे, तो पंच-विध साम कौ उपासना करे, यह भनु- 
भव करे मानो वे साम-सय होकर प्रमु की उपासना मंलोनह। 
वसंत मानो हकारः हे, ग्रीष्म सानो श्रस्वाव' ह, वर्षा मानो उव्‌- 
रियः है, शरत्‌ मानो श्रतिहार' हं, ठैमन्तं मानो (निधन है । यह्‌ 

समक्षे मानो ऋतुएुं हरि-कौतन कर रहौ हं 11११; 
८जो इस प्रकार पाचों ऋतुओं को प्रमु की उपासना मे लीन 
देखता हं ओर ऋतुं मे पंच-विध साम की उपासना करता ह उसे 
तुभं के सब भोग प्राप्त होते हे, वह ऋवुमान्‌ हो जाता हं ५२ 

दहितीय प्रपाठक--(छठा खंड) 

यञ्ुभों मे पंच-विध साम कौ उपासना करे, यह्‌ अनुभव करे कि 
मानो वे साम-मय होकर प्रभु की उपासना मं लोन हें } अजा भानो 


एतद्‌--दसः; एवम्‌ निदान्‌--दस प्रकार जानता हुआ; सर्वासु भप्षु--सव प्रकार 
के जलो मै; पञ्चविधम्‌ साम उयास्ते--पांच प्रकार के साम की उपासना 
(भावना) करता है \२॥ 
ऋतुषु पञ्चविध. सामोपासौत । वसन्तो हिकारो ग्रीष्मः 
प्रस्तावो वर्षा उद्गौयः शरतप्तिहारो हेमन्तो निधनम्‌ \॥१॥ 
तऋतुषु--छतुभं (के विषय) मे; पञ्चविधम्‌ साम उपासीत--पाच 
प्रकार के साम कौ उपासना (भावना) करे; वन्तः ईहिकारः--वसन्त (ऋतु) 
हकारः है; मरीप्मः प्रस्तावः--ग्रीप्म (ऋतु) श्रस्ताव' है; वर्थाः--वर्षा (ऋतु) ; 
उद्षोः--उदूमीय' है; श्रत्‌ प्रतिहारः--णरद्‌ ऋतु श्रतिद्ार दै; हिमन्तः 
निषनम्‌-हेमन्त (छु) 'निवन' रै ।1१1 
कत्पन्ते हास्मा ऋतव ऋटठुमान्भवतति य 
एतदेवं विद्टनृतुषु पञ्चविध. सामोपास्ते ॥\२।१ 
कत्पन्ते--समर्यं हीते है, फल-पद होते दै; ह--मवश्य; भस्म--दस 
{ऋछतु-त्ताम के उपासक) के किए; ऋतवः--ऋतुं; ऋतुमान्‌--ऋतुमों पर 
विजयी; भवति--दौता है; यः एतद्‌ एवभ्‌ विद्टान्‌--जो इसको इस प्रकार 
जानता हुमा; पञ्चविधम्‌ साम उपस्ते-र्पाच प्रकार के साम की उपासना 
(मावना) करता दै 1२ 
पशुषु. पञ्चविधं. सामोपासीत्राजः हिकारोऽवयः प्रस्तावो 
गाव उद्गीयोऽ्वाः प्रतिहारः पुरुषो निधनम्‌ ।\१॥ 





छन्दोग्य-उपनिपद्‌ (दिततीय भ्रपाठक) ३४९ 


हकारः है अवि (भेड) मानते %्रस्ताय' हं, गौरं श्वदुगौय' ह, मश्व 
श्रतिहार' ह" पुरुप “निधनः हं \१॥ 

जो इस भकार पशुओं को भभू को उपासना मे लीन रेखता है, 
मौर पशुओं मे पंच-दिध साम रो उपासना करता ह, उषे छिपे 
मसु सृख देने बाते हो नत ह, वह्‌ पुमान्‌ हो जाता हं २ 


दित्तीय प्रपाठकष--(सातवां खंड) 


(यो म त श मह्‌ अनुभव करे क 
कमे प्राण पः ह--एक-दूसरे की यपा चड़ हु--फिर भी 
वे साम-मय होकर प्रभु कौ खपासना मेखीनहै, वसे उपासरङे 
प्राण साम-रूप होकर प्रभु फौ भदित फर । प्राण मानो “हकारः है, 
वाक्‌ मानो श्रस्ताव' है, चक्षु “उद्गी ह, शोत श्रतिहार हं, मन 
"निधन" है---ये समो एकदुतरे फो सयेक्षा बड़े ह 1६ 


स 
पुषु--पगुमो मे; पञ्चविधम्‌ साम उपासोत--र्पाच प्रकारके साम की 
उषामना (भावना) वरे; अजा-ऋकरिया, हिश्लद---पहिकिर है, अवपः-- 
मे, प्रस्ताव --श्रस्तावः है; गादः उद्गौप--गौए्‌ 'उषूवौयग है, मध्वा 
पौरे, मतिदारः---प्रतिहारः ई; पृरुपः--मनुष्य , निषनम्‌--“निधनः दै 1१४ 
भयन्ति हष्स्प पशवः पञ्युपान्भकति प एतदेवं 
विद्रल्पशुए पञ्चविध, सामोपास्ते २१ 
भवन्ति (प्राप्त) होते रह, ह--अवेश्य, अस्य--इस (उपासकः) के, 
यशवः--पणु-समूहः पषूमान्‌-पगुजो का स्वामी, भयति--हौना है, प~~ 
जी; पसद्‌-्त; एवम्‌ विदराम्‌--दस प्रदमर जानता हुमा, यश्पु--पणु-्ग 
मे; पञ्चयिधम्‌ साम उष्पस्ते--राच प्रकार के साम कौ उपासनाः (भावना 
विवार) करता है ५र्‌॥ 
प्रणेषु पर्यौस्पं परोवतप्रः सामेषासेत 1 प्राणो पटिका वकपरस्ताद" 
छयृष्दूमोयः थोत्रं प्रतिहारो मनो निधनं परोवरीय ति वताम ॥१॥ 
प्ाणेषु--प्राणो (इन्धियो) मे, वश्चदिधमू--पच प्रर बे, परो- 
वरीप~-एकदूमरे की अवेक्ला गरेष्ठ, साप उपाष्ठोत~--साम मौ उपामनः (मविना- 
दष्टि) करे; प्राणः हिक्रा {च्प-नासिवि) "हिका है, वार्‌ भस्ताव-- 
वाणी श्रस्नाद' है; चक्षुः उदूमीयः--अय “उदूतोयः दै, मोषम्‌-- रभ 
इन्द्रिय; प्रतिहार--भरतिरार है; मनः निथनम्‌--मन (मन्त रपय) "निषनः 


३५० एकादसोपनिपद्‌-माप्य 


लये इस प्रकर प्राण, वाणी, चक्षु, श्रोत्र, सन को प्रभु की उपा- 
स्ना मे लीन देलता ह, ओर प्राणों में पच-विध साम की उपासना 
करता ह उसके लिये सं्तार मे बड्-से-वड़ा.मी उसका अपना हो 
जाता है, ओर चह वड़-से-बड़ त्को को जीत उता हुं ।\२॥ 


द्वितीय प्रपाठक--(आाठ्वां खंड) 


हले साम-गान को ५ भागों में बांदा गया, इस खंड मे उसे ७ 
भागों मं बाट दिया गवाह) पहले ५ भागों के साथ "आदिः तथा 
(उपद्रव ये दो माग मौर जोड़ वि गये हं 1 इस दृष्टिसे वाणी में 
सप्त-विध सषाम कौ उपासना करे, यह अनुभव करे कि वाणी मानो 
साम-मय होकर प्रभु की उपासना मे छीन ह ! वाडमय में जहां कही 
हु आता है वह्‌ मानो सामगान का हकार! है, जहां ्र' आता हं 
वह्‌ मानो सामगान का श्रस्ताव' ह, जहां भए अता हं वह भादि' 
हं \\१॥ 


है; परोवरीयांसि--एकनदषरे से वदृ कर (रेष्ठ); वा--या; एतानि--पे 
इन्द्रां है 1१11 

परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाञ्जयति य एतदेवं 

चिदान््राणेद्‌ पञ्चविधं परोवरीयः सामोपास्त इति तु पञ्चविधस्य ।॥२॥ 

परो्रीयः--निरपेश्ष प्रेप्ठता; ह--अवष्य; अस्य--इस (उपासक) की; 
भवत्ति--दोती है; परोबरीयसः--उत्तमोत्तम; ह--दी; लोकान्‌--लोकों को; 
जयत्ति-जीत चेता है, सविकरारी हौ जता है; यः एतद्‌ एवम्‌ विद्रान्‌--जो 
इस (को) इस प्रकार जानत्ता हज; प्राणेषु--प्राणो मे (इन्वियो मे) ¡ पञ्चविधम्‌ 
पवि प्रकार कै; परोवरीवः--निरेनन श्रेष्ठ; साम उपात्ते-साम की 
उपाघना (दृष्टि) करता है; इति--यह (वणेन) ; तु--तो; पञ्चयिधस्य-- 
पचि प्रकारके साम की (दुप्टिसे विचार करने का दै) 11२॥ 

अय सप्तविधस्य ! दाचि सप्तविधं सामोपासोत 1 यत्किच 

वप्वो हमित्ति स हकारे यसेति स प्रस्तावो यदेति स आदिः \९॥ 

अथ--मव (इसके ष्ये) ; सप्तविवस्य--सात प्रकार के {साम कृ चर्भन 
करते टै); वा्ति--वाणी मे; सप्तविधम्‌--सात् प्रकार कै; साम उपास्त 
साम कौ उपासना करे; यत्‌ किच-- जौ कृ; चाचः--वाणी का; हम्‌ दइति-- 
टम्‌ पह (रूप) है; सः ह्कार-वह रकार है; यत्‌-- जो; ध्र इति-- 





छान्दौग्य-उपनिपद्‌ (द्वितीय प्रपाठकः) ३५९१ 


जहा उत्‌' ^~ बहु “उद्‌ गौय ह, जहा श्रति' आता हे, वह॒ 

प्रतिहार हं" जहा “उप' भाता हे, वह्‌ उपद्रव" है, जहा “नि' माता है, 

वह॒ ^निघन' ह । इतत प्रकार वाडमय में जाये हुए 'हुप्र भात्‌ 

परति-उप'-नि' इन सात अक्षरो को सामगान अनुभव करे ॥२॥ 

चाणीकेसारको जो स्रमन्न जाता ह उसके ल्िवाणौ स्वयं 

दुध र दैतीहं\ जो इस प्रकार वाणी भें सप्त-विध साम को उपा- 

सना करता हः यह अनुभव करता हं कि बाणौ द्वारा गाया गया प्रत्मेक 

अक्षर प्रभु कौ महिमा मं गाया गया सुन्दर मान हं वह अनवान्‌ हो 

जातां ह, संसार म भोग्य बनने के स्थान मं भोक्ता बन ९ रहता 
ह--'अनषद" हो जाता ह ।३॥1 

द्वितीय प्रपाठक-- (नवां खंड) 
सुयं को सप्त-चिध साम फे रुप में उपासना करे, यह्‌ अनुभग 
केरे करि सूपं मानोप्रभू कौ स्तुति में उठ रहा एकः मूर्त-सगीतहं। 


यह्‌ (रूप) दै, स प्रस्ताव --वहं प्रस्ताव है पद्‌ आ इतिः-जा या यह्‌ 
(रूप) है, स --बह्‌, अदि --+“आदि' (साम विधा) दै ॥१।॥ 
यदुदिति स उद्गीयो पदप्रतीति स प्रतिहारो 
मदुपेति स उपद्रवो यन्नीति चन्निपद्रम 1२१ 
यत्‌-जो, उद्‌ इति--(वाणोका) उद यह (ख्य) है स उदगोय-- 
यद्‌ “उद्गीथ रै, यत्‌ प्रति इति--जा श्रि" पह {र्प) है सर प्रतिहार --पह्‌ 
श्रतिहार' है, यद्‌ उप इति--(बाणी का } जो उप" यह (रुप) है स उपद्रष -- 
यहं “उपदवः-नामक (माम विधा! है, यत्‌ नि इति-नो नि यह्‌ (ल्प) दै, 
तत्‌ नधनम्‌- वद्‌ निघन दै ॥रा। 
इग्धेऽप्मं॑वाण्दोह्‌ यो वाचो शैहोऽप्नवानप्नषदो भवति, 
य॒ एतदेव विद्वान्वाचि सप्तविधः, स्षामोपास्ते २) 
इग्धे-दोदती दै, दनी है, अस्म --दम (उपामय) व॒ घाग्‌--तराणो 
दोहुम्‌न-दरुध, सार {तच्च}, य -जो, चाच --वाणी का, दोह - दूध (मार) 
है, अश्वान्‌ अन्नाद भवति--भम का स्वामो मौर अदन वा मोकनाहाना दहै, यः 
एतद्‌ एव विरन--जो इम (कौ) इम प्रकार जानना इभा याचि--वाणी म, 
सप्तविधम्‌ भाम उपास्ते-- मत्त प्रकार कं साम कौ उपासना करता है ॥३॥ 
अय खल्वनुमादित्यं, सप्तविधे, सामोपासीत 1 कर्वदा 
ममष्तेन पामर मां प्रति मां प्रतोति ध्येण समस्तेन साम ॥१। 


देथ एकादकोपनिषद्‌-माष्य 


संगीत में जैसे साठ स्वर हं वसे सूर्यं कौ सात किरणे उसका मानो 
संगीत हं । इसलिये सूयं सदा साम-पय हं, सगीतमेय हं । प्रत्येक 
युरष यहु अनुभव करता ह कि सूं मेरे व्यि ह, मेरे ल्यं हं--अपनं 
सव सूप सै सूर्यं साम के समान हः मानो एक मूत-संगीत हं १\१११ 

ये सव चृत उसी पर निर्भर ह--इसे खूब समद्र ¦ सूपं के संमीत- 
मयसरूप्‌ का उल्लेख करते हए ऋषि कहते हं कि उ्षकः.उद्य से 
पहले जो रूप है, वह ¶टकार' हं । इस रूप्‌ पर पशु निर्भर रहते हें । 
इसलिये पञ सूर्योदय से पुवं हृकार" प्रारम्म कर देते ह क्योकि सूर 
के साम-गान भं हकारं 
होते हं \२।॥ ` 

पहले-पहल उदय हीते हौ जो सूयं का रूप ह, बह श्रस्ताव' हं ¦ 

इस्‌ रूय पर मनुष्य निभर रहते ह्‌ । सूर्योदय होते ही मर्नुष्य के हदय 








वेनि से पश प्रभु के गुणगान में सम्मिलति 








अय खलू-ततौ अव; जमुम्‌--इस; भादित्यम्‌-ूयं को; सप्तविधम्‌ 
सरम--सात प्रकार के साम (के रूप मे); उपासीत---उपासना (भावना, दृष्टि, 
विच्रार) करे; सर्वदा--हमेणा; समः--(सव के लिए) समान है; तेन-उत 
कारण स्षे; साम (यह्‌ भादित्य भी) साम है; माम्‌ प्रति--(यह आदित्य) मेरे 
भति दहै; भाम्‌ प्रति--मेरे दी प्रति (जोर) है (एसा सव प्राणी समस्ते हु); 
इति--इस (कारण) ष; सर्वेण--्तव के (साय) ; समः--समान (भाववादा) 
है; तेन--उस कारण से; साम--(यह्‌ आदित्य) साम है; (यतः आदित्य सर्वा 
समः सर्वेण समः तेन साम-सर्वकार मे, सव प्राणियों के दिए समान-भाववाला 
दै, जतः साम है) 1१11 
तेरिमिक्षिमानि सर्वाणि भूतान्यन्वायत्तानौति बियात्तस्य यत्ुरोदयात्स {हिका 
रस्तदस्थ पश्षयोऽन्वायत्तास्तस्मात्ते कुर्वन्ति हिकारभाजिनो ह्येतस्य साम्नः) २॥। 

तस्मिन्‌--उस (आदित्य) में; इमानि सर्वाणि भूतणनि-ये सारे भूत 
(पंच महामूल या प्राणी) ; मन्धायत्तानि--अनुगत्त, सम्बद्ध दै; इति- यद्‌ 
वि्यात्‌-- (उपासक) जान लेवे; तस्य--उस (मादित्य) का, यत्‌-जो; परा 
-{-उदयात्‌--उदय हीने से पटले (ल्प है) ; सः हिकारः--वह ¶हकार' है; 
तद्‌--तो; मस्य--इस (यादित्य)के (रूप के साय} ; पदावः---पश; जन्यायत्ताः 
अनुगामी, सम्बन्धं रखते ह; तस्मात्‌--अमतएव; ते- वे (पु) ; हिकुर्वन्ति--हि- 
कार' कर्ते द; हिकारमानिनः-- (वे पञ्‌ मी) हकार के भागी (दिस्तेदार) 

हि--दी; एतस्य--दस; सास्नः--साम-गान के ॥२॥ 
अव यल्रयमोदितते स प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या भन्वायत्तास्तस्मातते 
भस्तु्िकामपः प्रज सरकनमाः प्रस्तावभाजिनो छ्यैतस्य साम्नः ॥२।॥ 
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प्रमु कौ स्तुतितयाप्रश्ाकसने को कामना उत्पन्न होती है फ्योकषि 
सूयं के सामन्गान मं सनुध्यमो प्र्ु-भक्तिमं सम्मिलति होना चाहते 
हे गव `` ` ० 
इसके याद सूर्यं कौ सगव-वेला हे, वह्‌ समय जव सूयं से र्मया 
फूटती नजर आती हे । साम-पान कमी भाषा रे यह्‌ "मादि" कहयाता हं 
हस श्य पर पक्षी निर्मदु रहते हे \ तमो तो पक्षो उडने का रम्भ 
सीख पिना अधने को देकर आका मं उडते-कफिरते है" मानो प्रभू 
भक्ति करते हृष्‌ साम-पान के आदि-स्दरमे माणकेरै हौ ॥*॥ 
सौर, स मण स ठीक. दोपहर के समय सूपकफारुप ह्‌, वह्‌ सामगान । 
की मापा मं उदपोय' हुं । इस स्वं पर दैवता नभर रहते ह दसौ 
अय--ओर यत्‌-जा, प्रयम~-उदिते--पहते-पहसं उदय रौन पर (स्प 
ह), क्ष ---वह्‌ (आदित्य ब्रा स्प) , प्रस्ताव ---श्रस्ताव' है, तद्‌ अस्यतो 
(मादित्य दै) इम {स्प के}, मनुष्या --मनुप्य, अन्वायत्ता --अनुत, सम्बद्ध 
ह, तस्मात्‌--उस धरण से, ते--वे (मनुष्य) , प्रसतुतिकाभा प्रहृष्ट स्तुति 
की इरा वाते, प्रशसाकामा प्रशसा करने के दव्टुक, भस्तावभामिनः-~ 
श्रस्नाव क भागी है, हि-~दी, एतस्य साम्न--दम मामन कै ॥३४ 
अप पटछगवषदेखापां स आदिस्तदस्य षया स्पन्दायत्तानि तस्माता पन्त. 
रिसेऽनारम्मणान्यादायात्मान परदिपतनयादिभामीनि तस्य साम्नः पष 
अय--जौर, पत्‌--जा, सणयन्वेसाफाम्‌--मगव (निरा मै पैलन या 
प्रात मौ-दोहने) मे वेा (समय) पे (इस सूयं भा सूप दै), स --वह्‌, मादि-- 
प्जादि' साप-गान दै, चद्‌ मस्य--तो {आदिय के) ष्य (स्प गे), वत्ति 
पनि-कण, अन्दादसानि--अनुगन रै सम्बद द, तत्मात्‌~--उम सरण से, 
तानि--वे (पधी), मनाणए्मणानि---ति स्लम्दन, निदाधार (दे घहरि के), 
अदाए-- नकर, भत्मानम्‌--भपने अपद्तो (स्वयम्‌ को}, परिपतन्ति--उषपे 
ह, (अकव) आदिन्मामोनि--थादि' (सदम-वान मेद) कं भागी हीते ह 
हि--ठी, एतस्य कास्न--दस सामगान के पा 
अथ परसपर मध्यन्दिने स उदुषोवत्तदस्य देवा अन्वापरप्तास्तप्मातति 
सक्षमाः प्रामापत्यानामुद्गोवमनिनो द्ेतस्य साम्नः ॥५॥ 
अथ--भौर, यक--(अरदित्य बा) गो (षप), समरति--मश, भव्य 
शदिने--दिनङ्तेमध्यमं मरी दपटरीम (होना है), स उदुगीद--वह्‌ 'उदुगीय" 
है, चद्‌ अप्य--ता सरे (रम सप) क, देव-देव, अन्यारसः--अनु 


# एकादंशोपनिषद्‌-माष्य 


लिये प्रजापति कौ देव तथा असुर इन दोनों प्रकार कौ सन्तानो मंसे 
दव श्रेष्ठ माने जते हँ, पथोकि जिस प्रकार दोपहर के समय देव-गण 
साम-यान करते हए उद्गीथ कां उच्च-घोष करते ह, इसी प्रकार 
सूयं प्रभु का सुण गान करता हुमा दोपहर के समय सानो अपने पणं 
बले से सामं का उद्‌ गीथ-गान करता ह ॥५॥ 

दोपहर से परे ओर अपरा से पूवं सूयं काजोषखूपदहः बह 
साम-गान की परिभाषा मं मानो श्रतिहार' हं । सूयं अगर अपने 
समस्त रूप से साम का गान ह, तो सूयं की यदवे प्रतिहार-ध्वनि 
ह । इस रूप पर गभं निर्भर रहते हे \ गर्भस्थ जीव इसलिये मानो 
गिर नहीं पडते क्योकि प्रमु-मव्ति में सूयं के परतिहार-गान के साथ- 
सथ वे भी मानौ सामगान मे भागे रहै होते है ॥॥६॥ 

अपराह् से पीछे मौर सूर्यास्त से पूवं सूयं काजो रूप हे, बह साम 
की परिभाषा में मानो "उपद्रव" ह ! इस रूप पर आरण्यक-पञु निर्भर 
रहते है तभी तो किसी भी पुरुष को देखकर वे वन ओौर बिल में दौड्‌ 





गत, सम्बद्ध ह; तस्मात्‌--उस कारण से; ते-वे (देव-गण) ; सत्तमाः-- 
श्ैष्ठतम; प्राजापत्यानम्‌--प्रजायति के पुत्रौ मे (स्वना मे) ; उद्गीधमानिनः--- 
उद्गीथ के भागी दै; हि--दी; एतस्य सास्नः---इस साम-भान के ॥५॥ 
अय यद्ुष्वं सध्यंदिनातप्रागपराह्कात्स भ्रतिहारस्तदस्य गर्भा अन्वायसा- 
स्तस्मात्ते भ्रतिहता नावपद्यन्ते प्रतिहारभाजिनो ह्येतस्य साभ्नः 11६1 
अथ-भौर; यद्‌--जो (मादित्य का रूप) ; ऊर्ध्वम्‌--वाद में; मध्य 
त्विनात्‌--भरी दोपहरी से; प्राग्‌-पहने; अपराह्ात्‌--उतस्ते विन से; सः-- 
वह्‌ (रूप) ; प्रतिहारः--श्रतिहार' है; तद्‌ अस्य--तो इस (रूप) के; मर्भाः-- 
गै, मर्गस्य प्राणी ; अन्वप्यत्ता--अनुगमी ई; तस्मात्‌-उस कारण से; ते-- 
ते (गर्भस्य प्राणौ); प्रतिहृताः-- (आदित्य हारा ऊपर, को) उन्पूख हए; 
म--नरीं; जवयदन्ते-गिरते है; प्रतिहारभालिनः--(वे गर्भँ) प्रतिहार कै 
भागी है; हि-दी; एतस्य साम्नः--इस साम-गान के ॥६॥1 
. अय यदूर्घ्वमपराह्वात्मपस्तमयात्स उपद्रवस्तदस्यारण्या अन्वायत्तास्तस्मात्त 
पुरषं दृष्ट्का वक्षे. श्वममसित्वुपद्रवन्त्युपद्रवभालिनो ह्येतस्य साम्नः 11७1) 
अथ--मौर; यद्‌-जौ (आदित्य का सूय} ; ऊर्ध्वम्‌--वाद रे; अयरा- 
“ ह्वात्‌--उतरते दिन से; प्राग्‌--पदिले; यस्तमयात्‌-सूयं के छिपे से; सः-- 
. वहु (रूप) ; उपद्रवः--'उपद्रव-नामक (साम-ल्प) है; तद्‌ अस्य--तो इस 


¢ 
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जते हे । सरामनपान का उपद्रव-गौतः सूयं का सूर्यास्त ते षहुमे का 
स्प, जोर भरंण्यक पञ्ुमो फा पुरुप को देखकर उपद्रवण--पे तीनों 
मानो प्रभु के संकीर्तन मे, उसके सामगान मायके रेह पणाः 

अस्त होने तरे पहुले-षहल सुय का जो स्व हं, वहं सामगान की 
परिभाषा मे "निधन हु 1 इस स्प पर पितर निर्भर रहते हं । प्रभू 
छा कौतन करते हए जव सम-णन्‌ का निषे, उसको समाप्ति होने 
कर्ता हं हु" उसके साय-साय मानो अस्त होतः हम सूयं मौ दिन भर 
प्रभू फा गुणगान करत्ता हुजा अस्त हो जाता ह, पित्तर भी जीवन 
भर प्रभु फी स्तुति सं जीवन दिताकर संसार ते विदा लेने फो तव्यारी 
करते है---ये सच मनो. साम्‌-गान्‌ फे “निभः मे हिस्सा ठे रहे होते 


सना करे ।८॥ 

{ प के उदय-भम्त मे, समके प्रारम्भ-जवसान मे, मनृप्य- 
पक्षियो के जीवन-मरण मे--सववत्र प्रम का सकी्तनदहोष्डाद 
षस मावनाको इम तडमे विशदक्िाह।) 


(कूप) बे, मार्या--नगरी जीव, सन्दायत्ता--अनुगत र, तस्मात्‌--उप 
मारण से, तै--वे (जग्रली जीव) , पुरूपम्‌--मनूप्य को, दृष्ट्वा--देख कर, 
क्म्‌--पने यग को, इवमम्‌--मिर को, हति--(मय शून्य रै) यह (जान- 
बर), उपद्रयन्ति--माग जाते है, उप्द्रवमाजिन---उपद्रव-नामव (साम मेद} 
मामी (गधिकारी) ई, हू--री, एतस्य--स, साम्न--साम-गान मे ।१७॥ 

अधं पत्मपपस्तिते तच्चिषन तदस्य पितरोऽन्वायसास्तस्माप्तान्निदधति 

निपनभाजिनो तस्य साम्न एदं एत्वमुमादितपं तप्तदिषे. सामोपास्ते 1८५ 

कप--भौर, यतू--जो (अष्िदेय का स्प), प्रवमास्तमिते--छिपने से 
बु पदिन, धिपते-छिपते, तत्‌--वह (रूप), निधनम्‌--निपन' नामी 
(साम-ष्य) है, तद्‌--तो, भस्य-- (मादित्य के) इस (रूप) के, पितर -- 
पितू-मण, पूरवधुस्य, ऽत्वायत्ता--सग्वद ई, तस्मात्‌-उंस वारय से, 
कछान्‌--उन (पितरे) कौ, निदपत्ति--रते है, वार्पमूक्त कर देते है, निधन+ 
माजिन--निघन-नाभक (साम-मेद) बे मामी {हिस्सेदार, अविकारी) देते 
३, हि--री, एतस्य साम्न शय सामगान दे, एवमू-हम प्रकार, सट्‌-- 
निश्यपूवेव, अपरम्‌--एस, लादित्यम्‌--मादित्प सो, प्प्तविपम्‌ साम--सात 
भकार मे मामिन्मान (के रूप), उपास्ते-उपामना {मावन्‌ा, विवार, दूप्टि) 
क्प्तेु (बी अतीहै) पला 
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दवितीय प्रषाठक--(द्सवां खंड) 


मृत्यु से पार ठे जाने वाले, आत्मा के किये अभीष्ट, सप्त-विध 
साम की उपासना करे--साम के सातो अंगों दारा प्रभु का सकीतन 
करे , सातो मगो में कुल भिलाकर २१ अक्षर वनते हं 1 ¶ह का +र 
मेँ तीन अक्षर ह, श्र~-स्ता+-व' मे तीन अक्षर है--ये दोनों तौन- 
तीन अक्षर के होने से समान हं 11१11 

शमादिः मेदो अक्षर ह, श्र+-ति~+-हा--र'मे चार अक्षरहें। 
श्रतिहार' का एक अक्षर आदि" में मिला देने से दोनों मे तीन-तीन 
अक्षर हौ जाते ह--ये दोनों भी इस प्रकार तीन-तीन अक्षरों कै 
होने के कारण समान.बन जाते हुं २६1 

उद्‌ }-गी -[-य' में तीन अक्षर है, उ ~-प+-द्र+-व' मे चार अक्षर 
ह । तौन-तीन तो बरावर ही ह, एक अक्षर वच रहता ह--इस प्रकार 
तीन-तीन अक्षरों की इनमें भौ सुमता हं 11३11 


मय खल्वात्मसंमितमतिमृत्यु सप्तविधे. सामोपासीत । 
हिष्षार इति श्रयक्षरं प्रस्ताव इति श्रयक्षरं तत्समम्‌ ।।१।। 
अय खल्‌--अव फिर} मत्म-सम्मितम्‌--अपने (अक्षर-रूप) स्वख्प से 
सम्मित (नये हृए, एकतावाल्ञे) या (चिद्‌ रूप सचे) ब्रह्म के तुल्य; अतिमृत्वु-- 
नष्ट च होनेवाले (अमर), या मृत्यु से चछदानेवाले; सप्तविधम्‌-सात प्रकार केः 
साम--साम-गान की; उपासीत--उपासना करे; हिकारः इति--"हिकार' 
यह्‌ (साम-मेद) ; श्यक्षरम्‌ (चि +-भक्षरम्‌ )- तीन अक्षरो वाला है; भ्रस्तावः 
इति--्रस्ताव' यह्‌ (साम-मेद) ; ्यक्षरम्‌--तीन अक्षरो वाला हे; तत्‌-वह 
(मक्षर-संख्या); समम्‌-- (दोनों की) समान है ॥१॥ 
आदिरिति धक्षरं तिहार ईति चतुरस्लरं तत इहैक तत्समम्‌ ॥२॥ 
मदिः इति--भादि' यहं (साम-मेद) ; द्रचक्षरम्‌ (द्वि +-अक्षरम्‌)- दौ 
‰ अक्षर वाला है; प्रतिहारः इति---धरतिदारः ग्रह (साम-मेद) ; ` चतुरकषरम्‌-- 
चार भक्षर बाला है; ततः--उस् (प्रतिहार के चार भक्षरो से); इह--घस 
(अदि) मै; एकम्‌-एक (जविकं अक्षर मिरु मया तो); तत्‌-तो वह 
(जादि) मी; समम्‌-समान (तीन अक्षर वाला हो गया) ॥२॥। 
उदृमीय इति व्यक्षरमुद्रव इति चलुरक्षरं धिभिस्त्रिभिः 
समं भवत्यक्षरमतिशिष्यते त्यक्षरं तत्समम्‌ ।।३॥ 


छान्दाग्य-उपनिपद्‌ (द्वितीय प्रपाठक) | २५७. 
६ 
नि ~-ध~-न' मे तोन अक्षर ह--यह भो द्ूसरो के समनहो 
गपा 1 इसत प्रकार ये सात शब्द सव निचकर २१ ओर "उ +-प्दर-व' 
का यचा हुमा १, अर्यात्‌ २२ अक्षर हौ मे पा 
“““ साम-गान के २१ अलरो दया तो उपासक आदित्य लोक को, 
 तेजोमय-वाम्‌ कौ प्राप्त कर केता हकारः प्रस्ताव भादि दवारा 
प्रमु-कोततन करलं ते भलंड-ज्योति छो पा. ठेत्‌ है 4 आदित्य यहा से 
इवकोसवा लोक हं 1 सामगान के बाईसवें अक्षर से आदित्य से भौ 
परे रहने वालो परम-ज्योति को जीत लेता हं । बहौ लोक इ-ल- 
रहित भौर शोकरटित ई--सम्त-विय सामगान दवारा प्रमु-युण-पान 
करने से उपासक प्रकाश्-हौपरकाश् भे विचरने लगता हे 1\५)। 





उदृषोय इति--“उद्गी' गह्‌ (साम-मेद) , प्रयक्षरम्‌-तीन अक्षर 
वाला दै, उपद्रवः इति~--'उपद्रव' यह्‌ (साम मेद) , चतुरकषरम्‌--चार अक्षर 
वाला है, श्रिमि विभि -- (दोना उद्गौव ओौर उपद्रव के) तीनन्तीन अक्षरे से, 
समम्‌--समा (अक्षखाटा), भवति-~-दो जति है, मक्षरम्‌--एक जक्षर, 
असिद्िष्यो--यच र्ट्ना है, (परन्तु इमके वच रहन पर वे दोनो साम मेद) 
ध्यक्षरम्‌--तीन अश्र यान दौ है, तद्‌--तो बह, समम्‌--समान भक्षर वाला 
हीहो जाता दहै१३॥ 

निषनमिति त्यक्षर तत्सममेव भवति तानि 
ह था एतानि द्वाविशतिरक्षरापि ध 

निधनम्‌ दति--(सावा) 'निघन' यह (सान-मेद) , श्य्षरम्‌--नीन 
मक्षरवाटा टौ है, तत्‌ समम्‌ एव भयति--वह (निधन तो) समान (तीन अदार 
वाला) री है, तानि--वे (सातासाममेदके नशर), ह्‌ यं--निरचय दी; 
एतानि--ये, द्वादिशति--वाईत (२२), जशराणि--जदार रेते ह पणा 

एकषि शात्यादित्माप्नोत्येरूपि शो वा इतोऽसावादित्यो 
इावि.दोम परमादित्यान्मपति तद्राक तद्िशणेकम्‌ ।॥५॥ 

एकविपत्या-- {दन अक्षरा म से) इक्कीस नक्षरा मे, मारित्यम्‌-- 
आदित्य लत कौ, अग्नोति--्राप्त मर तेत टै, एकविंश -शहवदीसवा; 
बं--टो दत यहा से (पथिवी-रोव से}, अमौ--बह्‌, बादित्प--भादितय 
सोव रै, दरवरेन--याहवें (अकर) ते, परम्‌-(जो) परे ६, आने है, 
आरित्पान्‌-नूवं से, (ारित्याच्‌ परम्‌--आदिव्य लोक मे प्रे आमे जो सो -- 
ब्रह्म-लोग-है उमको} , जमनि--जीत तेवा है,पा तेता ह, तत्‌--चट्‌ (कान } ; 
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जौ त्ाम-गीत के इतत उपाय्ना-कम को जानता हुमा सात्मा कै 
लि हितकर, मृत्यु के पार ठे जाने चलि सप्त-विव साम कौ उपा- 
स्नसा कच्ता ई, चम्त-विच सताम कौ उपाच्तना करता ह, वह्‌ इसी लोकं 
रहता हया मानो शूय-लेक के विजय को प्राप्त कर केता ह-- 
उसका विल्व सूरय-लोक के विजय से भी उचा, महान्‌ विजय होता 
ह्‌ पदा 
द्वितीय प्रपटक--(ग्यारहवां खंड) 
(यत्न में प्रयुक्त. ने वाले भिन्न-सिद्च साम-मान, 
११ से २० खंड) 
प्रयम-प्रपाठक्त में उद्गीय का वर्णन हुया--पह 'साम-मानः का 
ही लंषह । द्वितीय मे सम्पूर्ण साम का वर्णन प्रारम्भ हुमा, साम के 
वर्णन में पंच-विव साम का वणन हुमा, फिर सप्त-विध साम का 
वर्णन हला ! चषि ने कहु कि सम्पुणे-तृष्टि मानो उद्‌ गीव-गान मे, 
पंच-विध वा सप्तविव साम-गान रे लोन हं अब यन्म ्रयुक्त होने 
चलि भित्न-भिन्नर साम-गनोंक्ा ११ से २० खंड तक ऋषि उल्टेख 
नाकमू--भानन्दमय &; तद्‌-क्ट्‌ (लेक) ; विबोकम्‌-गोक (दुःख-दन्य) 
से रहति ई ॥५॥। 
यप्नोत्तीहादिस्यस्य जयं परौ हृप्त्यादित्यजयज्जयो भचति य एतदेवं 
विद्रानात्मसंमितमतिमृत्यु सप्तविवं. सामोपास्ते सामोपास्ते 11६11 
जाप्नोत्ति--ग्राप्त करता ह, पा लेता है; इह--यर्हा, उस जन्त मँ; वादित्यस्य 
--भादिव्य लोक (्रछ्ति-कवंवी ) ; जयम्‌-जव को; परः--जने, प्रष्ठ; 
ह्--निष्वव ने; गस्य---दन्न (च्पासक) की; सादित्य-जयात्‌-आदित्न कौ 
लयः (प्रापि-म) क; जयः--(नगवान्‌ ब्रह्य की) जव (प्राम्ति); भवत्ति-- 
दत्र दै; यः एतद्‌ एवम्‌ विान्‌--नो ठत (साय) को छ प्रक्तर्‌ जानता हग; 
सारम-संमितम्‌-नश्लग-द्प ते नपे हए, या ब्रह्य के जनुर्प; सतिमृत्यु--मृचयु ते 









परे, उम्‌; स्प्तवियम्‌---तात्र प्रक्र के; साम उपास्ते साम की एपासना 
करता दै; स्षम उपत्ते-त्राम करौ उपासना (किवार, प्राना) कर्ता है 

द्विक, जादा, खण्ड समाप्ति योक, व सखस्तविव-त्ाम-वर्णन की समाभ्ति- 
सूचक दै) ॥९॥ 


मनो हिकण्यो वक्परस्तावदचलु्टुमीयः रोच भरतिह्ष्टः 
प्रमो निघननेतद्‌ गायत्रं प्राणेषु प्रोतम्‌ 11९ 
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करते हे । इन साम-णानों के नाम हं--मायत्र-साम, रयन्तर-साम, 
यामदेव्य-साम, वृहतू-साम, वरूप-साम, वेराज-साम, शक्वरी-साम, 
रेखती-साम, यज्ञायज्ञीय-ताम, राजन-साम \ इन सव सामगानो मे 
हिकोरे प्रस्ताक; उदयौ, परतिहरर तेय निधन का कम आता है, 
पाचों संगीति कौ अवस्याएं (8198९) हे ! गायत्र-साम, रयन्तर-साम 
जादि जिन साम-गानों का सभी वर्णन किया उनमें से छमडः एक-एक 
को केकर उपनिपत्कार उनमें हकार, प्रस्ताव आदि पचो फो घटति 
ह~ 

पहले मायन-साम को लेते है 1 मन! हकार है, “वार्‌' प्रस्ताव 
हं, चु" उद्गीय ह, श्रोत्र! प्रतिहार है, श्राण, _ निधन" ह--दस्न 
प्रकार मानो गापव्र-साम मन-वक्‌-चष्तु-शनोर सया प्राण मे शोत प्रोत 
हं 1 शरीर फ. माह पंच-विध.रू.मानो पच॒-विघ (गायम्‌ -सीम" हे ॥१।। 

जो गायद्र-स्लाम को प्राणो मे पिरोया हज अनुभव करता हु वह्‌ 
सवलछ-पराण हो जाता ह्‌, पूर्णं मामु को पाता हं, उञ्ज्वेड जीवन व्यतौतं 
करता ह, प्रजा तेया पशुओं भर कोति से महान्‌ होता ह । सर्वदा महा- 


मना (मन्यौ, उच्च. तय! गम्भीर विचारक) दोवे--पह्‌ त है ॥२\। 

सनः ईहिषार्--मन "हकार है; वाक्‌ प्रस्ताव--चाणी भ्रस्ताव" है; 
चदुः उद्भोथः--नेपर उदूमीय' दै; धोधम्‌ प्रतिहारः--कर्ण-इन्दरिय शप्रतिटारं दै; 
प्राणः निषनम्‌--प्राण निपन' ई; एतद्‌--यदह्‌; भायपव्रम्‌-(गागन्रौ न्दम 
उषनिवड़) गायय-नामक (माम-माग) , प्राणेषु-प्राणो म, इन्दिपो गः प्रोतम्‌-- 
गुषा दृ है, इद्दिपो से सम्बद्ध है, ओत-प्रोत दै \\4 

स्च एवमेतद्गायय्ं प्राणेषु प्रोतं चेर प्राणो भवति सर्वमापुरेति ज्योग्जी- 

वति सहानरनेया परुमिर्मशति महान्कोत्या महामनाः स्यात्तद्‌ सतम्‌ ।१२॥ 

सः पः एयम्‌--वह्‌ जो इम प्रकार; एतद्‌--संः भायत्रम्‌--गापत्र-नामी 

सामन्माग ब; प्राणेषु--प्राणो (दद्धियो) म; पोतम्‌-भोरश्रोत, सम्बद; " 
येद-जानता है; प्राणौ--पराणवाद्टा, समे इद्धिमो वाय; भवति-- हो जावा 
दै; सर्वम्‌ भाप्‌--सारी (एनं १०० वं को) ) मपु को; एति--प्रष्त दोता 
है; भ्पोश्--सण्प्न्‌ होवर, उज्ज्वलता से, प्रतिष्ठा स, चिरकाल त; महान्‌-~ 
यद्या, मह्पागासो, प्रजपा--सन्तान--वंश-परम्पय से; पयुनिः--पगुयो मे; 
भवति--होना दै; सद्ए्ू--महिमामय; कशोरत्या-रीनि-यग ते; महामना-- 
शे सन (चिन्तन) यारा, मनम्बी, द्वार क्र काम बरन यादा; स्यन्‌-- 


३६० । एकादशोपरनिषद्‌- 


दवितीय प्रपाठक--(बारहवां खंड) 


अव स्थन्तर-साम को ठेते हं । अरणियों का मन्थन †हिकार है, 
शु ्र' उत्पन्न होना प्रस्ताव ह, (अग्निः का प्रज्वलित होना उद्गीथ 
है, 'अंगार' उत्पन्न होना प्रतिहार हं" अग्नि का उपश्ञम' होना निधन 
हे--इसं प्रकार रथन्तर-ताम मानो अग्निम ओत-प्रोत हं । अग्नि 
का यह्‌ पंच-विध रूप मानो पंच-विध ^रथन्तर-सामः हं ॥१॥ 

जो रथन्तरसाम को अग्नि मं पिरोया हा अनुभव करता ह, 
बहू ब्रह्म-वचंसी हो जाता हं, अन्न का भोक्ता हो जाता हु, अन्न का 
भोग्य नही रहता, पूणं आयु को पाता हं, उज्ज्वल-जीवन व्यतीत 
करता ह, प्रजा, पद्यु तथा कोति से महान्‌ होता हे । अग्नि के सम्मुख 
न आचमन करे, न ूके--यह्‌ ब्रत ह ॥२॥ 





होवे; तद्‌--व्ह ही; ब्रतम्‌--मनुप्य का अनुष्ठेय संकःप (दृट्‌ निश्चय) होना 
चाहिये ।२॥ 

अभिमन्थति स हकारो धूमो जायते स प्रस्तावो ज्वलति 

स्र उद्गीयोऽडगारा भवन्ति स प्रतिहार उपन्ञाम्यति 

तश्निधने. सं शाम्यति तञ्निधनमेतद्रयन्तरमग्नौ प्रोतम्‌ ।\१।1 

अभिमन्यत्ति--(जो भन्नि के छिएु अरगियों को} रगड़ता दै; सः--वहं 

(अभिमन्यन) ; हहिकारः--हिकार' दै; धूमः--(फिर जो) धूमा; जायते-- 
उत्पन्न होता है; सः प्रस्तावः--वह श्रस्ताव' है; ज्वरति--(जौ भग्नि) प्रदीप्त 
होती है; सः उद्गीयः--वह ही "उद्गीथ" है; अंगाराः--(जरने के बाद) 
अंगार (घकते कोयले) ; भवन्ति--दौ जति दै; सः प्रतिहारः-- बह श्रतिहार' 
दै; उपञ्चाम्यति-८(अग्नि जो) शान्त हो जाती है, वुक्च जाती टै; तत्‌--बह; 
निधनम्‌--निधनः है; संजञास्यत्ति--वित्रुर धृष्च जाती दै, राख टौ जाती है; 
तेत्‌ निधनम्‌---वहु दी 'निघन' है; एतद्‌--यह; रथन्तरम्‌--रथन्तरःनामी 
साम-भाग; अग्नौ--अग्नि मे; भ्रोतम्‌-आत-ग्रोत दै; (अग्नौ प्रोतम्‌--इस 
स्थन्तर-साम में अभ्नि-विषयक उपासना या विचार है) 1१1 

स य एवमेतग्रवन्तरमग्नौ प्रोतं वेद ब्रह्यवर्वस्यश्चादो 

भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जौवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति 

महान्कीर्त्या न प्रत्यडङम्निमाचामेन्न निष्ठीवेत्‌ त्रतम्‌ \\२॥ 

सः यः एवम्‌--बह जो इस प्रकार; एतद्‌ रमन्तरम्‌--दस रथन्तर-नमक 

साम-भाग को; अग्नौ ग्रोतम्‌-अग्नि में जोत-ग्रोत (सम्बदढ) ; वैद--जानता हैः 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (दितीय प्रपाठक } २३६१ 


द्वितीय प्रपाठक्--(तैरहवां खंड) 
'निसन्बणः देना भानो हकार है, विवाहू-सम्बन्धो प्रत्िसा्जो कौ 
सवके सम्मुख ्ोपणा' करना भानो प्रस्ताव है, स्वरी-पुरुप का "विवाह्‌- 
र्म" पालन करना मानो उद्गीय है, स्वीके प्रति श्रेमव्यवहार' 


_ फरना भानो प्रतिहार है, ¦ है, इप्‌ धकार प्रोति-पुवक -समय्‌ का व्यतीते, प्रीति-पुवके (समय कां व्यतीते 
_ मा या जीयेन छो पार्‌ कर जना मानी निधने ह~ प्रकार 
-बामदेव्प-साम मानो सनो-पुरुय कं जोवन म अनि-्रात्‌ ह्‌ मानो रत्री-पुरुव फे जवन मं सनिति ह ) स्मो-पुर्य 
का यहु पृंच-विध स्य मानौ पच-विधं ग्वामदेव्य-साम' हं 11९ 
१ वामदेव्य स्न मसत इः गोड ] 
जौ चामदेव्प-साम को मियुन मे--संत्तार फे प्रत्यक नोट म-- 


५ पिरमा हमा अनुभव रता हं, वह्‌ कमो जपने क) इकक्‌ अनुभव पिरोया हमा अनुभव फरता हं, वह कमो अपने को. इका अनुभव 


ब्ह्मवचंसी--त्रह्यतेज (ग्राह्यणत्व की योग्यता) से युक्त, अश्नाद--अप्न का 
सोक्ता, भवति--दहोता दै, सर्वम्‌ मयुः एति~-ूरणं आयु कौ प्राप्त करता ह, 
श्योग्‌--सणक्त जीवन से, जीवति--मोता दै, मन महिमम, प्रजया-- 
चरशपरम्परा से, पशुमि --पगुम से, भवति--टोतता दै, महान्‌ कीर्त्या 
फीति के द्वारा वद्य, महायगस्वौ, ननी, प्रत्यस--कौ ओर; अभ्निम्‌-- 
अनि को; (प्रसयष् अनिमृ-अग्निकी ओर मुषं करके), आचामेत्‌. 
अग्चमने मरे (भोजने करे), न--नही, निष्ठौवेत्‌-यृके, मल-न्याग केरे, 
तद्‌--बह्‌, एतम्‌-{(मनुप्य का) बनुष्टेय मक्त्य (होना बािपे) ।\२॥ 

उपमन्प्रयते स हकारो क्षपयते स प्रस्ताय' स्थिया सह्‌ शते 

स उद्गोयः भ्रति र्मी सहु क्षते स प्रतिहारः कानं गच्छेति 

सल्निपम पारं गच्छति ठश्चियनमेतदरमदेव्यं नियमे प्रोतम्‌ ॥1१॥ 

उचमन्धयने--सखाह्‌ (विचार-विमपतं) शस्ता रै स हिकार--वष 

"कर है, त्पपते--विदिन कत्ता रहै, (जन्नि क साक्षी वर) प्रगट करता 
रै, सः प्र्ताव.--ह प्रस्ताव है, स्वास्य (पत्मी) के साध, देते-- 
शयन करता है, स. उद्मीय --वह्‌ “उद्गोय' टै, प्रमि स्वीम्‌--पत्नी कौ जोर 
(मुद केः), सहं शत-माध गोता है, स प्रतिटार--वह शतिर ई, 
स्‌ वदित प्रन -वोप) -रपदर छ त्यत्र र, रद्‌; कमवन्‌-- यह्‌ 
भिषन्‌" है, वारम्‌-(रति क्पे} पूर्णता को, शच्छति--पा नेता हे, सत्‌ निधनम्‌ 
वहं ही "नियन्‌' टै, एतद्‌---यह्‌, वामदेम्यम्‌--वामदेव्य-नामव साम नाम, 
पियुने--जोडे मे (स्पी-वुप्प > यृटन्य-जीदन म), प्रोतम्‌-म्यन्यवाटा ह 
(बमदेव्य-साम-मम कं प्रतिपादय विपय मूरस्य-पमं है } ५९ 

स ए एवनेतद्रामदेभ्यं मिवुने परोत पेद नियुनोभवति 

वियुनास्मियुनाटरभायते सवंमायुरेति पयोर्नीवति भहास्रजया 

परनिर्मयनि महान्कोत्यं न काचन परिहुरेतद्‌ ग्रतम्‌ \\२॥ 


३६२ एकादशोपनिषद्‌-चाष्य 


नही करता, उसके एक-एक संगो-सायो से नये-नये संगी-साथी पदा हो 
जाते है} वह्‌ पूणं आयु को पाता ह, उज्ज्वर-जीवेन व्यतीत करता 
है, प्रजा, पञ्च ओर कीति से महान्‌ होता हं ! स्नी-पुरुष के विवाह्‌- 
घ्नं को ध्यान में रखता हुमा किसी दूसरी स्त्री का परिहार-- 
अपहरण--न करै, व्यभिचार न करे--यह्‌ त्रत कर ले, निचय कर 
के 1२ 


द्वितीय भ्रपाठक--(चौदहुवां खंड) 


'उदीयमान-सूर्य' ष्हिकार ह, (उदय -हुभा-हुजए' प्रस्ताव है, 
भव्याह्न समय का सूरय प्रस्ताव ह, अयराह्ट " का प्रतिहार है, अस्त 
हुमा" निधन 'ह--इस प्रकार बृहत्‌-साम मानो आदित्य मे ओत- 
प्रोत हं । मादित्य का यह्‌ पंच-विध रूप मानौ पंच-विध 'वृहत्‌-लाम' 
हं ॥९॥ 


सः यः एवम्‌--वह जो इस प्रकार; एतद्‌ वामदेव्यम्‌--इस वोमदेव्य-नामक 
साम-माग को; मियुमे प्रोतम्‌--जौड़े मे (गृहस्थ-वमं मे); भोतम्‌-सम्बद्ध; 
वेद--जानता है; मिथुनी भवति-- (सदैव ) जोड़े वाला (सपत्नीक) रहता है 
(चियोग, चिच्छेद या विरहं नहीं होता) ; सियुनात्‌ मिथुनात्‌--म्रत्येक संगम से; 
प्रनायतै-्रजावाला हौता दै (वीर्य-निक्षेप व्यथं नहीं जाता); सर्वम्‌ आपुः 
एत्ति-पूर्णं जायु को प्राप्त करता है; ज्योग्‌ जीवति--सशक्त एवं ्रतिप्ठ प्राप्त 
कर चिकार तक जीता दै; महान्‌ प्रलया पडुमिः भवति--प्रजा शौर पशुभों 
से नदान्‌ दता दै; महान्‌ कर््या--महा यथस्वी होता है; न-- नदीं; काचन-- 
किसी भी स्री को; परिहरेत्‌--परिदहार (भपहरण-व्यभिचार, उल्छघन) 
करे; तद्‌ त्रतम्‌--यह उसका अनुष्ठेय घमं है ।।२॥ 





उर्या्छिकार उदितः प्रस्तावो मव्यन्दिन उद्गोयोऽपराह्ः 
प्रतिहारोऽस्तं यक्चिघनमेतद्‌ वुहुदादित्ये प्रोतम्‌ ॥\१। 
उयन्‌- (उपःकाल मेँ} उगता हुभा (सूर्य) ; हिकारः--शिकार' दै; 
उवितः--उदय हज; प्रस्तावः--श्रस्ताव' है; भध्यन्दिने--भरी दोपहरी में 
(का) मूरयै; उद्गीयः--'उद्गीथ' है; अपराह्ु--दोपहर वाद का सूर्य; 
प्रतिहारः--श्रतिद्दार' दै; यस्तं यन्‌- छिपता हुमा सूर्य; निवनम्‌-- निधनः. है; 


एतद्‌--यह्‌; वृहत्‌--वृहत्‌-नामक साम-भाग; अश्ित्ये-सूये मे; भोतम्‌-- 
सम्ब हदा] 


छान्दोग्य उपनिपद्‌ {द्वितीय प्रपाठक) ३६३ 


जो वृहत्‌-साम को आदित्य में पिरोया हज अनुभव करता है, 
बह्‌ तेजस्वी, अन्नाद हो जाता है, पूणं जायु को पाता है, उज्छ्यल- 
जीवन व्पतोत करता हे प्रजा, पलु भौर कोति से महान्‌ होता हें ! 
सूं क्छ काम्‌ तथना हं, इसलिये कितो तप करते हए कौ निन्दा न 

= 
दवितौय प्रपाठक-- (पन्द्रहुधां खंड) 

भश्र, अर्यत्‌ श्युघ' हिकार ह" भभेध' प्रस्ताव हु, रसना" उद्‌- 
गीय हे, "वियत्‌" का चमकना-परजनः प्रतिहार है, बस्समा बन्द हो 
जाना निन हं--इस प्रकारं व॑रूप-साम मानो मेच म ओत-प्रोत है \ 
मेध फा यह्‌ पच-चिध रूपं भानो पच-विध "वैरूप-ताम' हे ॥१॥ 

सरस एवमेतदमहदादित्प प्रोत चेद, तेजस्व्यन्नादो भवति सर्वमापरेतिज्यो- 

श्जोदति महा्रनपा पशुभिर्भवति महन्को््या तपन्ते न निन्दे्तद्‌ म्रतम्‌ ॥॥२॥ 

क भ एवम्‌--वह जो इस प्रकार, बृहत्‌-वृहत्साम को, मादि भोतम्‌ 
वेद--आदित्य म मम्बन्ध वता जानता दै, तेनस्वो--तेजस्वी, अप्ताद 
भयत्ति--अन्न का भोवता होता है, सर्वम्‌ आयु एति- सारी (पूणे) आयुको 
प्राप्त करता है, उ्पोग्‌ जोदति--प्रतिप्ठा से जीवन विताता है, महान्‌ प्रजया 
पुनि भवति--प्रना मौर पशु धने से महत्व भप्त करता है, महान्‌ कौर््वा-- 
महान्‌ यशस्वी होता है, त्पन्तम्‌--तपते (चमक्ते टृ) सूर्यं कौ या तप (साना) 
करत हुए पूर्य कौ, नृ निन्देत्‌-निदा न करे, तद्‌ वरतम्‌--वह्‌ ही इसका 
अतुष्टेय धमं है 1२ 





अम्यराणि सम्तयन्ते स हिक्परौ मेघो जायते स प्रस्त्पवो वर्ति स्न उद्गीयो 
धियोतते स्तनयति स प्रतिहपर उदुगृ्टाति तंनिषनेतद््प पर्ने प्रोतम्‌ 1 १ 
अभ्याणि--दूरे चाद, ध्‌-घ (कोहरा), , सम््वयन्ते-नैरते-से दै 
उमम एगते ह इयर-उयर विरे रिरे दै, स--वद्‌, हिकार-- दिका है, 
मेप जाप्ते-{जय) बरसाङ यादल यन जात्रा है, स प्रप्ताव --चेह भ्रस्तावः 
है, पर्पति--{जद वह्‌ ) वरमता है, स उदृगोय -वह्‌ दूगीय' है, दिघ्नौतते 
स्तनवत्नि-चमकता भौर गजता टै, स भरतिहार--वह्‌ श्रतिदार है, उद्‌- 
शृष्टादि--जव वरम चुबता है, तत्‌ निधनम्‌--वद निधन" है, एतद्‌--यह्‌, 
येदपम्‌--{पिविध रूप वारा) वैरूप-नामक साम भाग, पर्जये--वादल मे, 
्ओतम्‌--मम्बद्ध है \\१।॥ 


देद४ एकादसोपनिषद्‌-भाष्यु 


जो वैरूय-ताम को मेघ नें विरोया हुमा अनुमद करता हूं, वह्‌ 
कररूप-वुरूप सभौ प्रकार के पञ्ुमों को पाक्ेता हः पुणँ आयु को 
भोगता है, उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता ह, प्रजा, पञ्च ओर कीति 
से महान्‌ होता ह । मेघ का काम्‌ वरसना हं--वरसते की निन्दान 
करे, यह त्रत कर ठे, प्रण कर से \२॥1 


द्वितीय प्रषाठक--(सोलहवां खंड) 


;. , "वसन्त कार हे, '्रौऽम' प्रस्ताव हे "वर्षा" उद्गीथ ह, श्रत्‌" 

प्रतिहार है, "हेमन्त' निधन ह--इस प्रकार वैराज-साम मानो ऋतुओं 
; मे मोत-पोत ह ! ऋभो का यह्‌ पंच-विध रूप मानो पेच-विय ्वैराज- 
\ साम' ह \1९॥ 





स य एवभेतद्ेस्पं परन्मे मोतं वेद विसूपां इच 
सुरूपां श्च पदूनवरुन्ये सवेमायुरेति ज्योग्नीदति महान्प्रजया 
पडुभिर्भवति महाल्कीत्यां वन्तं न निन्देत्तद्‌ व्रतम्‌ 11२11 


सः यः एवम्‌--वह्‌ जो इस प्रकार; एतद्‌--इसः; वेखरूपम्‌--्वैरूप-नामक 
साम-भाग को; पर्जन्ये भ्रो्तम्‌-वादल से सम्बन्यवाला; वेद-~जानता है; 
विरूपान्‌--कुल्प या विविध ल्प वाले; च--ओौरः सुरूपान्‌--सुन्दर स्प बलि; 
च--जौर; पञून्‌--परुमों को; अवरखन्धे--वाड़ में धेर लेता टै (माच्क्िहौो 
जाता दै); सरवेम्‌ आयुः एति-सारी (पूणं) यु को प्राप्त करता है; ज्योष्‌ 
जीवति-प्रतिष्ठाधूवंक चिरकाल तक जीता है; महन्‌ प्रजया पशुभिः भवति-- 
भजा भौर पगुर्मो से महत्व प्राप्त कर्ता है; महान्‌ कौ्या-- महा यशस्वी होता दै; 
चर्यन्तम्‌--वरसते हुए (किसी पर कृपा करते हुए) की; न निच्देत्‌-निन्दा न 
करे; तद्‌ बरत्तम्‌--वह अनुष्ठेय घमं है ॥२॥ 


वसन्तो हकारो ग्रोष्मः प्रस्ताबो वर्वा उद्गीयः 
शरत्प्रतिहारो हेमन्तो निघनमेतद्वैराजमृचुयु भ्रोततम्‌ १1 
वसन्तः हिकारः--वसन्त ऋतु ¶हिकार' दै; ग्रीष्मः प्रस्ताच--ग्रीष्म 
ऋतु श्रस्ताव" है; वर्षाः उद्गौयः--वर्पा ऋतु उद्गीयः' है; शरत्‌ प्रतिहारः 
णरद्‌ ऋतु भ्र्तिहार' है; हेमन्तः निवनम्‌--ठेमन्त ऋतु निधनः है; एतद्‌--यट्‌; 
वराजम्‌--विराट्‌-छन्द में उपनिबद्ध वैराज-नामक साम-भागः; छवुषु प्ोत्तम्‌-- 
ऋतुशो मे गोत-प्रोते है 1141 


छान्दोग्य-उषनिपद्‌ (द्वितीय प्रपाठक) ३६५ 


जो पैराज-पाम को चेतुं मरं पिरोया हज अनुभव कर्ता हुः 
चहं प्रजा, पश्षु तया बरह्म-तेन से नोभायमान्‌ हो जाता.हे, पूणं आयु 
की भोगता हं, उज्जवल-जोवन व्यतीत करता हं, प्रज, पशु जौर कीति 
से महान्‌ होता हं! जह्वुभं कौ निन्द न करे, यह व्रतत कर लते, 
निङ््चम कर दे ।1 २१ 

द्वितीय प्रषाठक---(सत्रहचा खंड) 

'पृथिवो' हकार है, अन्तरिक्ष" प्रस्ताव है, "छौ? उदगीय है, 
शिक्षा प्रतिहार दै, “सनद निधन हं--दस प्रकार शक्वरी-साम 
सोक मे ओत-पोत है \ लेको का यह्‌ पंच-विध रूप मानो पंच-विच 
श्वषयरो-साम' ह ॥९॥ 

जो श्रष्यरी-षाष कफो सोको मे पिरोया हुमा अनुभव करता ह 
चह्‌ सब लोको का स्वामो वन जाता ह, शणं आयु को भोगता है, 

श॒ य एढनेतद्रराजमृतुषु प्रोत्तं वेद विराजति प्रजया 
पशूमिगेह्यववेसेन सर्वमायुरेति ऽपोग्जौवति महान्प्रजया 
पशुभिर्भवति भहन्केतयतूत्र निन्देत्तद्‌ दतम्‌ २॥ 

शः षः एवम्‌- वह्‌ जो इष प्रकार; एतद्‌--ष्म; वंराजम्‌--वैराज साम- 
मग को; तुष प्रोतम्‌---त्तुजो मे मोतप्रोत , देंद--जानना है, विराजति-- 
गोभित होता है, चमकता है, भनि होता दै, प्रजया--व-परम्परा से, पशुभिः 
---रणुमो मे, ब्रह्मचसेन--द्रह्म-तेज से, सर्वम्‌ मायुः एति-्रुणं ञापु को 
पाता है {भोगता रै); उ्योप्‌ जोवति--प्रतिष्ठापूरवक जोवन वितातः है; भहान्‌ 
प्रजया पशुभिः भदति--प्रजा ओर पुमो से महेत्व पाना है; महान्‌ कोर्त्प-- 
बद्र यशस्वी; च्छहून्‌ न निन्देत्‌- (समय पर उपस्पिति) च्तुमो कौ निन्दान 
करे (उपेक्षा न क्रे}; तद्‌ दतम्‌--यह मुख्य कर्तव्यकर्म है २५ 

पूवो दिकूिऽन्तरिक्षं प्रस्ताषो धोरदुगोयो दिशः 
प्रहिहारः समुद्रो निपनमेताः श्रष्दर्यो स्ोकेयु प्रोता 11६ 
पूथिवी हिकाट-पृथिवी "हकार रै; अन्तरिसम्‌ प्रस्तावः--अन्तरिष 
श्ररनाक' है; प्रैः--उद्गोय--युनोक "उद्गीय' है; दिः प्रतिहारः--दिषाणए 
प्रतिहार है, समुद्रः निधनम्‌--ममुद्र निधन" है, एता ये, द्ाष्वर्य -- 
पबवरी छन्द (म उग्निवद सामनमाग); सोक्यु-टोके मे; भ्रोता--मम्बद 
६॥१॥ 
सय पुदपेताः दष रेपु प्रोतः चेद सोकोभवति सेमापुरेति ज्पोग्‌- 
भोवति पहाणे दथुमिरभेदति महान्कोस्या खोशास्न निन्देत्‌ रतम्‌ ५२१ 


३६६ एकादलोपनिषद्‌-माप्य 


उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता हे, प्रजा, पन्च ओर कीर्ति से मह्‌ होता 
ह । लोकल छी निन्दा न करे, यह वरत कर ले, निश्चय कर छे \।२॥ 
द्ितीय प्रपाठक--(अठारहवं खंड) 

वकरिया" हकार है, “भेड' प्रस्ताव हे" भए उदृगीय हे, वोधे 
प्रतिहार ह, “पुरषः निधन हँ--इस प्रकार रेवती-साम जीव-धारियों 
में ओत-प्रोत हं 1 जीव-धारियों का यहु पंच-चिघ रूप मानो पंच-विध 
शिवती-साम' ह ॥\१। 

जो रेवती-साम को प्राणियों में पिरोया हुमा अनुभव करतः है, 
चह प्राण-धारियों का स्वामी हो जाता हे, पणं आयुः को भोगता हे, 
उश्ज्वल-जीवन व्यतीत करता हे, प्रजा, पक्र मौर कीति से महान्‌ होता 
है ! पुम की निन्दा न करे, यह्‌ ब्रत कर ले, निक्चय कर के .॥1६॥1 











सः यः एवभू--वह जो इस प्रकार; एताः--ईन; शव्व्यः--शक्वरी 
छन्दोवद्ध साम-भाय को; खोकेषु प्रोताः--लोकों में सम्बदढ ; वेद--जानता हैः 
स्मोकीभवति--ऊोक वाखा (लोकों का स्वामी) हौ जाता है; सर्वम्‌ अगुः एति-- 
पूणे आयू पाता है; ज्योग्‌ जोवति--्रतिष्टापू्णं जीवन विताता है; महान्‌ प्रजया 
पञुभिः भवति- प्रजा (संतान) ओर पुरं से बड्प्पन पातता दै; महान्‌ कौ्त्या-- 
अति यशस्वी होता है; छोकान्‌--लोकों की; न निन्देत्‌-निन्दा न करे; तद्‌ व्रतम्‌ 
यद्‌ मनुष्य का दृढ कर्तव्य संकल्प होना चाहिये ॥२॥ 

अजा हिकारोऽवयः प्रस्तानो माव उद्गोयोऽ््वाः 
प्रतिहारः पुरषो निधनमेता रेवत्यः पशुपु प्रोताः \\९।। 

अजाः--वकरियां; हिकारः--'हिकार' ई; अवयः--मेड; प्रस्तानः-- 
श्रस्ताव' ईं : गावः उद्गौयः--गौएं "उद्गीथ" ई; मश्नाः भतिहारः--षोडे 
श्रतिहारः है; पुदषः--मनुप्य या मात्मा; निघनम्‌--"निधन' है; एताये; 
रेवत्यः-रेवती छन्दवारा साम-भाग; पञुपु--पशूमों मे; भोताः-भोत-्ोत, 
सम्ब द114॥1 

स य एवमेता रेबरयः पदषु प्रोता वेद पञुमान्भवति सवंमायुरेतति ज्योम्‌- 
जौचति नहाकजघा पञ्ुभिभेनति महान्कीत्णा पशमन निन्देत्‌ व्रतम्‌ 11२॥ 

सः यः एवभ्‌--वह जो इस प्रकार; एताः--दन; रेक्त्यः--रेवती {छन्दी- 
चद) साम-भाग को; षषयुषु प्रोताः वेद--पशुख म सम्बद्ध (ओतः श्रौत) जानता 
है; प्डुमान्‌--उक्कृष्ट पगुवाखा; भवत्ति--दोता §; सर्व॑म्‌ बापु एति-सारी 
जाम्‌, मौगता है; ज्योग्‌ जीवति--उज्न्वल-जीवन विताता है महान्‌ प्रजया 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ (द्वितीय प्रपारन} ३६७ 


द्वितौय प्रपाठक--(उन्नौसवा खंड) 

श्मः {हिकार हं, च्चः अस्ताव्‌ ह, "मस्‌" उद्गोय हं, "स्थि 

व प 

_ ग्रविष्ार ह गज्ज निधन हू--इस प्रकार यजायजोय-साम अमो में 

ओत प्रोत हं \ अमो का यह्‌ पच-विव रप भानो पच-विध "यतता- 

यजीप-पाम' हं ११४५ 

जो यसायज्ञोय-साम फो अयो मे पिरोया हुमा अनुभव कस्ता है, 

बह दृद हो जाता हं, किपती अग स्े हीन नहीं होता, पूणं मयु को 

भोगदा है, उज्ज्वल-नोवन व्यतौत करता हु, प्रजा, यशु तैर कौत 

दे महान्‌ होता हं । अगर वह मास पाता हो, तो वं भर सासन 

खाये, सौर जवं इस श दता आ जाय, तो कमि मष न्ये, 
पटहो श्तं है, निश्चय हू र! 





पुनि अयति-प्रजा (वन्नपरम्पय) मौर पगुभा से बहा यनठा है, महाम्‌ 
कौत्या--वडा पशस्वौ (जनता है) , पदयून्‌--परुजा कौ, न निन्देत्‌--निदा न 
करे (पालने भे प्रमाद न करे), सद्‌ ध्रतम्‌--वह्‌ हौ मनुप्य का अव्य कतव्य 
कर्मं ट १।२१। 

प्म {टिषारस्त्ववप्रत्तायो भां समुदगोपोऽस्यि प्रति" 

हासे मग्ना लिपनमेतपकतापक्ञोपमद्धेपु पोतम्‌ ११५ 

सोभ--रेप (ष्मा फा बार), दिषार-- हिरः है, रश््--त्ववा 

(चमे), प्रस्ताव--प्रस्ताव" दै, भासम्‌-मास, उदृषौष-- उद्गी 
2, मप्ि--रही,प्रतिहए--परतिदारं रै, मस्जा--मण्जा, निपनम्‌-- निधय" 
दै, पवय्--यह, पापोयम्‌--पकायज्ञीय-तामव माम भाग, वगेषु--{(माणौ 
के) अमो मे, परोदम्‌--गा दूजा, रम्बद है 1१1 

श्च पएवतेतपायक्ञीममरव्‌ प्रोत येदाऽ्डौ भवति नाद्ुन निदुच्छति 

सरवेभायुरेति ज्योग्नीवति सहापजपा पश्युभिरमवति महन्शर्या 

सवततर भग्लो नाध्नोपात्तद्‌ ठते मर्तो नाश्देयादिति वा ॥२॥ 

स प एवम्‌--षट्‌ जो इस प्रमोर, एतद्‌--श्म, यसाय्तौयम्‌-दमा 
य्गीय-दामौ स्म माम कौ , समधु ्रोत्तम्‌ वेद-- अगा से मम्ब वाल जानता है, 
भद्धौ--{मृन्दस्म्वम्य) अगवाला, सदति--दौना दै, न~-नहा, मेन. 
(रिसी भी) मयस, विहेच्छति--कुटिल, हीन, दुटिवास होवा दै, सवम्‌ 
मप्‌ एतिना माभ मोगठा दै, ज्योग्‌ नौदति--उज्ड्दल-जोदन दिताना दै, 
महम्‌ प्रजया पगुभि भदत्ति--सन्तन मौर पुजा मे बह्म होता दै, महान्‌ 


३९८ एकादशोपनिषद्‌-भाप्य 


द्वितीय प्रपाठक~-- (बीसवां खंड) 

अग्नि" ¶हिकार हे, "वायु प्रस्ताव हे, आदित्य'उद्मीय ह, नक्षत्र 
प्रतिहार हं, "चस्दरमा' निधन हं--इस प्रकार राजन-साम अग्नि आदिं 
देवताओं मं ओत-प्रोत हे \ देवताओं का यह पंच-विध रूप मानो पंच- 
विध "राजन-सामः हे ।१॥ 

जो राजन-साम को देवताओं मे पिरोया हुआ अनुभव करता हः 
बह अग्नि आदि को सलोकता", अर्थात्‌ समीपता को प्राप्त कर ठेता हे, 
{साष्टिता, अर्थात्‌ समानता को प्राप्त कर लेता हँ, ओर "सायुज्यता", 
अर्थात्‌ उनके प्रयोग को जान जाता ह, वह्‌ पणं आयु को भोगता है, 
उन्ज्वल-जीवन व्यतीत करता ह, प्रजा, पयु ओर कीति से महान्‌ 
होता हे । ब्राह्मणों की निन्दा न करे, यह्‌ व्रत कर ले, निश्चय कर 
के ॥\२॥ ^ + -~ । 


-----.---. ~ ---- 


कौ्त्या--वड़ा यशस्वी होता है; संबत्सरम्‌-वपं भर; भज्तः-मन्जाभों को 
(ह्यं कौ पोर मेँ विद्यमान तरल अंग को ) ; न--नहीं; अर्नीयात्‌--खावि; 
तद्‌ ब्रतम्‌--वह ही कर्तव्य व्रत है; मन्तः न अह्नीयात्‌-मज्जाओं को (कभी भी) 
न खावे; इति वा--अथवा यह्‌ त्रत ह (फलतः मांस-तेवन जीवने भर न करे, 
यह्‌ त्रत कर्तव्यतया धारण करना चाहिये) ॥२॥ 
अरमनहिकारो वायुः प्रस्ताव आदित्य उद्गीथो नक्षत्राणि 
प्रतिहारदचन्द्रमा निधनमेतद्राजनं देवतासु प्रोतम्‌ ॥१। 
अग्निः हिकारः--अग्नि (देवता) “हिकार' है; वायुः प्रस्ताकः--वायु 
श्रस्ताव" है; भादितेयः उद्गीयः--जादित्य उद्गीथ" है; नक्षत्राणि प्रतिहारः-- 
न्त्र ्रतिहार' है; चन्द्रमाः निधनम्‌-- चन्द्रमा "निधन है; एतद्‌--यह्‌; राजनम्‌ 
--राजन-नामकं साम-भाग; देवताच प्रोत्तम्‌- देवताओं से सम्बद्ध दै ॥१॥ 
स य एवमेतद्राजनं देवतासु प्रोतं वेदैतासामेव देवतानां सो- 
कतां, सरपष्टता, सायुज्यं गच्छति सर्वमायुरेति ज्योग्नीवति 
महान्प्रजया पञ्भि्भवति महान्कीर्त्या ब्राह्मणान्न निन्देततदुश्रतम्‌ 1\२॥ 
सः यः एवम्‌---वह जो इस प्रकार; एतद्‌- इस; राजनम्‌--राजन- 
नामकं सम-भाग को; देवतामु-देव्रतायों मं; भरोतम्‌--सम्बन्धवाला; बेद-- 
जानता है; एतात्ाम्‌--ढन की; एव-- दीः; सरोकताम्‌--समान-लोक, सह्‌- 
स्यान (इन लोकों मै निवा) को; स्स्तरम्‌-- (लोकों के) समान समृद्धि 
क्तौ; सामुज्यम्‌-- (लोकों करै) सहयोग को या समान मुण बाले शरीर को 


छान्दोग्य -उपनिपद्‌ (द्वितीय भपाठक) ३६९ 
{१९१ से २० खड तक विश्वमे हो रहै एक अखेड सगोत्तका 
निर्देश कयि गय ह । प्रत्येक वस्तुको सगीततकान्प्‌ दियासया 
है--यदी नदी कि प्रत्येव वस्तु प्रम्‌ कासकीर्तेन कर रही ह, परन्तु 
प्रत्येक वस्तु स्वय स॒मीत-मय ह 1) 
दवितीय प्रपाठक--(इवकौस्तवा खंड) 
््‌-यञ्‌-साम--ये सौमो (यह्‌ धिक) हकार हे, पृथिवो-अन्त्‌. 
रिक्ष खोक----पे तौनो (यह त्रिक) प्रस्तावे द, इन लोको के अग्नि. 
यायू-भादित्य-~ये तीनो (यह्‌ चिक) उद्‌ मौय दै, नक्ष-पक्षी-किरणे 
ये तीनो (यहु-त्रिक) प्रतिहार है, सपे-न्धवे-पितर--ये तीनो (यह्‌ 
त्रिक) निधन है--इस प्रकार विश्व के अग-अग में प्रान भोतप्रोतत 
ह, सम्पूर्णं विद्व मानो एक सामगान ह 11411 
जो साम को, सगीत को प्रत्येक वस्तु मं इस प्रकार पिरोयः हमा 
अनुभव करता हं, वहु सबकुछ टो जाता हं ॥२॥ 
गच्छति--परप्व हाता दै, सर्वम्‌ आयु एति--गारी (पूण) आयु वा पाताह 
ज्योग्‌ जौवसि--प्रतिच्ठिति जीवन हाता है, मदान्‌ प्रनया पशुमि भवति-- 
प्रजा ओर पशु से वरा वनता है, महान्‌ कौत्य--अति यणस्वी होना है 
ग्रह्यणान--्राद्याणा की, ्रदज्ञानिया की, न॑ निन्देते-निन्दान कर सेद्‌ दतम्‌ 
--वह ही प्रत (धारण) कर परत 
प्रयो विधा एहुकारस्वरय हमे लोका स प्रप्तावोऽग्नि्दापएूस 
दित्य स्र उद्गौयो नस्तरणि वपरे लि मरीचय र ग्रतिहार 
सर्पा गन्धर्या पित्तरस्तध्चिधनमेतत्साम सर्वस्मिनप्ोदम्‌ ॥ १५१ 
श्रपौ दिद्या--नौनः प्रवार बै वेद-म्या चारावेद हिषार--हिकारः 
दहै श्रप--तीन इमे-~य लेषा~-ठदे (पृथिवी अन्तरिख दुकाक) 
स प्रस्ताव वह्‌ दौ श्रस्ताव' है म्नि चामु आदित्य {तीना रकाय 
जपिष्टाना देवता द तीना विद्याञा वे आदि ऋषि) अन्ति चायु ओर आदिय, 
स उदूगीप---वेद्‌ स्दूमोय दै, न॑स्स्राणि--येच्र, वपाति--पभिनण, 
मरौचप~--किर्णे, म श्रतिहार--वह्‌ प्रतिहार है सर्प ण्पर्वा वितर--यप, 
मव ओर्‌ पिनृ-गण (जो रहै), तत्‌ निषनम्‌---वह्‌ निषन है, एतनू-यह 
(सपूर्ण), साम--माम, सर्बस्मिन्‌--सय म, परोतम्‌--सम्बद दै ११ 
स य एदमेतत्माम सवंस्मिनरोन येद सदेः ह भ्रति \1२॥ 
सः य- एवम्‌---वद्‌ ज! इम भकार, पएतत्‌--धम (रुम्पूनं} , साम--गाम- 
चेद फो, सदंस्मिन्‌--मय मे, प्रोतम्‌--मम्बद, वेद~--जानता दै, सदम्‌--~ 
मय कु (को व्रण) , ह--निस्यय से, भदति--दौ जाता दै (षर वेनः दै-- 
उमे बु प्रप्य नहीं रहता) परभ 


२७० एकादशोपनिषद्‌-माष्मर 


क्सीने कहाभीहं यहु जो पतच प्रकारका चिक हं, इससे 
चटकर ओर कुछ नहीं ह १६३११ 

जो यह जानता हं, कह सन-कुछ जानता हं, चारो दिशं से 
सेम इसके कलिय उपहार लाते हू । ध्यान में वैठकर यह्‌ अनुभव करे 
कि म सव-कुछ हं--'सर्वम्‌ अस्मि इति उपासीत" \ संसार संगीत हे, 
मे भी संगीत ही हं--यहौ उसका ब्रत ह, यही त्रत हु ।\४।। 


दितीय प्रपाठक--(बाईृसवां खंड) 
(साम-गान मेँ उच्चारण का विर्लेषण) 
निन्न-भिन्न ऋषिर्यो ते भिस्न-भिच स्वरो मे साम-गान कियाद) 
अग्ति-ऋषि का साम-गान “उद्‌ गीय कहुखछातः ह कयो वह्‌ उच्च-स्वर 
द्वे काचा जाता है, प्रजापति का, "अनिरुक्त" व्ोकि वह उपमा-रहित 
सोम-षि क, "निरत" . क्योकि वह्‌ साफ-साक़ सुनाई देता हं, 
बायु-ऋषि का मुदु" जौर लक्ष्ण", अर्यात्‌ कोमल, इन्दर का (वलवान्‌ 


तदेष दलोकः } यानि पञ्चधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो च ज्यायः परमन्यदस्ति \*२॥। 
तद्‌ एषः शछोकः--तो (इस विषय में) यह्‌ (प्रसिद्ध) श्लोक है; यानि-- 
जो; .पु््वधा--र्पाच प्रकार के; नीणि-त्रौणि--(इस खण्ड मेँ निर्दिष्ट) तौन- 
तीन (त्रिकर्वागित्त) द; तेभ्यः--उनसे; न- नहीं; ज्यायः--ज्येष्ठ; परम्‌-- 
श्रण्ठ; अन्यत्‌-अन्य कुर; अस्ति--दै \\३॥ 
यस्तद्वेद स वेद सर्व सर्वा दिशो वलिषस्पर 
हरन्ति सर्व॑मस्मौत्युपासीत तद्‌ श्रतं तद्‌ ब्रतस्‌ ।\४॥ 
यः--जो; तद्‌--उसको; वेद--जानता दै; सः--वह; वेद--जान लेता 
है; सर्वेम्‌--सव कुछ; सर्वाः दिशः-- सारी दिशाए, सव गोर से; वकिम्‌-- 
मोगों को; अस्से--दस (मवत मनुप्य} के लिये; हरन्ति--खाती दै, उपस्थित 
करती हैँ, सर्व॑म्‌ मस्मि सव (सवे, सवमु) हन हीमृष्य ह; 
इति--दस प्रकार; उपासौत--उपासना करै, व्यवहार करे; त्द्‌ न्रतभू-बह्‌ 
दी इसका प्राप्य ध्येय है; तद्‌ व्रतम्‌--बद्‌ ही इसका अवषय कर्तव्य कर्म ह (४॥ 
चिनदि साम्नो वृणे, पश्चन्यमिस्य्नेरुद्गीथोऽनिरुवतः प्रजापतेनिर्तः 
सोमस्य, मूढ लक्ष्णं चायः, श्लक्ष्णं बलवदिन्द्रस्य, कौञचं सुहस्पते- 
रपध्वान्तं चरणस्य, तान्सवतिवोपसेवेत्त वारुणं त्वेव वर्जयेत्‌ ११६ 
विनदि--विनरदं (विशे गूंज-ऋपभ की जवाज जसी ) वाणा; साम्नः-- 
प्ाम-मान के (स्वर को); वृणे-- (म उद्गाता} वरण करता हं (अर्थात्‌ सम्पूर्ण 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (दितीय प्रपाठक) ३७१ 


मौर “वरकष्ण", व| हा का. साम्‌-गान "करोच पक्षौके नादके समान 

[स ~~~ 
तया वर्ण का अपध्वान्त, अर्यात्‌ फट हए कासे कै बतन के समान्‌ \ 
इन सब्र मृ नाद-युक्त सामगान). जो पञुओ को उच्च-ध्वुनि के समान 
हे, वहु ठीक ह एक वरुण का अपध्वान्त'-स्वर ठीक नही, उसे छोड 
दे ॥९॥ 


साम का उदगाता अपने गायन द्वारा दिन्य-गुण-युक्त पुरुषो 
(ब्राह्यणो) के लिय “मरता कौ कामना करै, वे दीर्घ-जीवी होकर 


सत्तार का भला करे; ससार करा रक्षण्‌ करने वाते पितन (कषत्रिय ) ( क्षत्रियो) 
के लिये स्वधा" कौ कामना करे,.वे जपने वरत म्‌ वद रह्‌, देर रह्‌, देग-रक्षा 
कै कार्यं ते.कभी न डे, साषारण-मनुष्ये (वश्यो ) के विपे "आरा 
की फामुना करे, उनका आक्षा पर ही जीवन्‌ निभर्‌ रह रहता ह, उ उनकी 
अश्षाएं पूणं हँ, पञ्ञुजो कफे लिये (तृण मौर जलः फी कामिनां करे 


सामगान विशेष प्रवार कौ गूजया पम स्वर में गान करना चाहता हूं) , पश्च 
प्यम्‌--पगुभआ का हितयर (पभू जसा), इति--यर्‌, अग्ने --अगिनि (देवता 
वाते या कपि वाते साम वा), उद्गोय --उच्च-स्वरस गान (अभीष्ट है), 
मनिख्कत --अस्पष्ट, अनि्वंजनीय, प्रजापते -- प्रजापति (दवता या नपि वाले 
साम} फा, निरत --म्पष्ट, सोमस्य--सोम {देवता या कपि वालेसाम) का, 
मूदु--कौोम>, इसषष्णम्‌--चिकना, सपाट, स्कावट शून्य, वायो --बाय्‌ (देवता 
या ष्छपि वाने साम) का, इलक्ष्णम्‌--स्वावट ते रहित, बलचत्‌--वट (प्रयत्न) 
सपिक्ष, इन्दरस्य--इन्द्र (देवता वतते साम) का, परौर्वम्‌--प्रच पक्षी पे णव्दने 
समान, बृहस्पते --यृटृस्पति (दवेता वारे साम} वा, भपष्यान्तम्‌-वृरी ध्वनि, 
ट्टे कमे की ध्वनि वे ममान ध्वनि, चर्णस्य--वरुण (देवता वाल साम) कौ, 
तान्‌--उन, सर्वान्‌-मव को, एव--दी, उपसेवेत--- (उचित स्थान पर) 
भ्रमूवत करे, वादणम्‌--वरण-सम्बन्धी (अपध्वान्त) स्वर कौ, तु एव--ता ही, 
अवश्यमेव, यजयेत्‌-छाडे, सेवन न करे, प्रयुक्त न करे ॥५१॥ 

अमृतत्व येभ्य आगायारनत्यागपिरस्वधपा प्थतूम्य मरा 

मनुष्येस्यस्तृभोदष पञ्ुम्य स्वमं लोक यजमानायाप्नमात्मन 

आगाप्रानौत्ति । एतानि मनसा ध्यायश्नप्रमत्त स्तुवोत 1२ 

अभूतत्यम्‌--अमरना को, देदेम्य -देवताओ, विद्धानां कै टये, आगायानि 

रपे (सामद्रारा) गान करू, प्रार्थना कर, दति- यह्‌ (मनर्मे पारणा बर}, 
उआतपेत्‌--माम-गान करे, प्रार्थना करे, स्वधाम्‌-अन्न वो, स्वप पाल्नबो, 
सितुम्प --पितरा मे टिप, रद्ला-पारन करने वाते हात्रियौ वै टिप, बहे-वूे 
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यजमान के किये स्वग-लोक की कामना करे; अयने लिये किसी 
प्रकार की कामना न करे, जित्तमे से उसका शरीर-मात्र वना रहै, 
उतने-माव्र अस्र की ही कामना करे ५(संसार भरके लिये इस प्रकार 
मन द्वारा शुभ-तंकत्प करता हु अध्रमत्त होकर भगवान्‌ की स्तुति 
मेलीनदहौ जाय 1२1 न 
असे श्रः तक के अक्षर स्वर' हु, क'से म्‌" तक के मश्षर 
“स्पत हे, श-ष-त-ह' ऊष्म हे । स्वरो का आविष्कार महि इन्द्र न्‌, 
किया, इसलिये स्वर मानो इन्द्र के आमा हँ, ऊष्मों का आविष्कार 
महपि प्रजापति नं किया, इसलिये ऊष्म मानो प्रजायति के आत्मा हे, 
स्पा का आविष्कार म्हि मृस्यु से किया, इसलिये स्थजञं मनो मृरयु 
के आत्मा हुं \ साम-गान करता हभ इन्हीं मसे किसी अक्षरका 
उद्गाता प्रयोग करता है । सामगान करते हए उपासक की अमर 
कोई स्वरों र्मे अशुद्धि निकाले ओर कटै कि सुमनं अमुक्‌ स्वर का 
ठीक उच्चारण नहीं किया, तो उसे कह दे किमतो स्वरोके अधि- 
ष्ठाता इच्धकी शरणमे गया हुभा था, उसकी उयासना मे लीन या, 
स्वजनों के लिए; आह्ाम्‌--वांचिति ष्येय (कार्यं) की फलसिद्धि के लिए; 
भनुष्येभ्यः--साघारण जनता के किप्‌; तृणोदकम्‌ (तृण -{-उदकम्‌ )--घास गौर 
सानी-चास-पानी; पदयुभ्यः--पणुजं के लिए; स्वर्गम्‌ ऊोकम्‌--स्वगं (सुख- 
प्रद) लोक (स्थिति-स्यान) को; यजमानाय--यजमान के च्यि; मन्नम्‌-- 
मन्न (घन-मोग्य सामग्री) को; अत्मने--जपने लिए; गायानि--गान सूपे 
परायना करता हुं; दइति--इस प्रकार; एतानि--इन (उपरि-वणित) को; 
मनसा--मन से, जन्तःकरण से; घ्यायन्‌--ध्यान करता हुमा; अभरमत्तः-- (गान 
एवं प्रार्थना मे किसी प्रकार का) प्रमाद न करते हुए; स्तुवीलः- (भगवान्‌ 
फी प्ताम-ढारा उद्गाता) स्तुति करे ।॥२॥ 
सर्वे स्वरा इन्द्रस्यात्मानः, सवं ऊष्माणः प्रजायतरात्मानः, 
सवे स्थर मृत्योरात्मानः ¦ तं यदि स्वरेषुषारभेतेन््र, शरणं 
प्रपन्नोऽभूवं स त्वा प्रति वक्ष्यतीत्येनं ब्रूयात्‌ 11३1 
सर्वे--सारे; स्वराः-स्वर (अः से लेकर 'अः' तक} यरः; इन्धस्य-- 
इन्द्र के, प्राण के; मत्मानः--आत्मा (रीर, स्वल्प) ट; स्वे-सारे 
उष्माणः--ऊष्म (क-प-स-ह्‌) अकर; प्रजापतेः--प्रजापति के; आत्मानः 
आत्मा (शरीर, स्वरूप) ह; सर्वे--सारे; स्पर्शा--स्पशं (पौ वग के या कः 
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शब्द कौ उलद्लन म न फंकर भाव म मन्था आपके रश्ने फा 
उत्तर मे कमा, महपि इनदर ही देगे \२॥\ 
साम-गान कस्ते हृष्‌ उपासक की अगर कोई अम्मो मं अरुदं 
निकष्ले रौर फ फि तुमने अमुक ऊष्म का ठीक उच्चारण कहीं 
किया, तो उत्ते कह देकिमैतो ऊष्मो के अधिष्ठाता प्रजापति की 
शरण मे गपा हषा या, उसकी उपासना में लीन या, इन्द फी उल. 
्षनमेन फंप्रकर भावे लोन या। अपके भ्रष्न फा उत्तर मेष्या, 
मुपि प्रजापति देगे । अभर को स्पशो मे अशुद्धि निकले तो उपे 
फहु दे कि मे स्प्नो फे अधिष्ठाता भहपि मृष्पु कीश्चरण में गवा टमा 
था । आपके प्रन फा उत्तरमेक्या, वे ही देकर वुम्हारे धमंडको 
भस्म करेगी 1४॥ 








पै लेकर “म' तके पच्चीम) नक्र, मृत्यो मन्यु दे, आत्ान--मातमा 
(स्वकू्प, शरीर) ई, तम्‌--उस (उद्याना) बौ, यदि--पदि {कोई} , सेषु 
स्वर अक्षरा के उच्चारण के विषय मे, उपालतेत--उनाहना दे, भुटि दिखायें 
{मौ वद उद्गाता कट कि), इन्छम्‌-(न्वर के शपिपति) इन्द्रकौ {की}, 
हारणम्‌-एर मे, प्रद्र प्राप्त, पट्च टमा, (क्षरणम्‌ प्रप्र --भरणमे 
गया, उमके ध्यानन्यपासना मे लेन), अमृवम्‌-र्ब या, स---वह [र), 
्या--तुक्च न, प्रतिवश्यति--~प्रयुत्तर देगा, इति--इस प्रकार, पनम्‌--दस 
{उपाठम्म देने वाते) को, पूयात्‌--करे ।\३॥ 

अय यद्ेनेमूध्मसुपाखमेत प्रजापति, शरेण व्रपश्रोऽभूक स सदा 

भरति रे्यतीत्वेन बूयष्दय यन. स्पशेदूपालभेत मृत्यु 

शरण प्रपप्रोऽमूव म त्या परति पक्ष्यतीत्पेन यत्‌ प५) 

सम मदि--मौर पदि, एनम्‌--हइर (उद्गाता) क, सप्मपु--कप 

{ग-प-म-हु} अक्षय मे उच्वारण मे, उपाकमेत--उराहृना दे, दोय दिराये 
{तो}, प्रमापतिष्‌--{उप्य-अक्षरा बे अधिपति) प्रजापति कै (की), 
शरणम्‌ प्रद्र मे शरणं मे गया हुमा, उसकी उपासना में लीन ब्मूदन्‌-- 
पा, स-व (प्रजापति), छ्वा--चुध षो, प्रनिरेश्यतति-{दरके) बदति 
मै पीत डातेगा, एति-दम प्रकार, पुनम्‌--दय {बु निदेणक) को, ूपत्‌-- 
ट, उत्त ३, भप यदि--ओौर्‌ अधर, एननू--ए्य (उद्गाता) शा, स्य्यु-- 
स्प (शमे षेगर मतक पव्यौस) अगतो वे उस्वारण मर उपासमेत--्रूटि 
दिये (तो), सृष्पुभ्‌-म्‌च्यु से (कौ), दरणम्‌ प्रपर अभुवनमु-परम मे 


>~ 


ङ मया हभ पा, उमर उपासना मे सीन या, स--यह, स्वा--तुप्न {वूदि- 


३७४ एकादशोपनिषद्‌-माष्य 


साम-गान करते हए स्वरो का उच्चारण ऊचे धोष से मौर बल 
से करना चाहिये । इस प्रकार स्वरों के आविष्कारक महर्षि इन्द्र को 
वल भिल्ता हं ' सारे ऊष्म" एेसे बोलने चाहिये, जसे एक-दूसरे वणे 
तेप्रस्तन हौ, स्पष्ट ह, खुले हों । इस प्रकार उष्म के आविष्कारक 
प्रजापति को "उद्गाता आत्म-तमपेण कर देता हं ! सब स्पश ठेश- 
भात्र भी एक-दूसरे मे निले-जुञे न हो--इस प्रकार वोखने चाहिये 1 
इतत प्रकार महि मृत्यु के ऋोध से उपासक अपने को बचा देता हं ।\५॥\ । 


द्वितीय प्रपाठक--(तेईसवां खंड) 
(ब्रह्मच, गृहस्थ, वानप्रस्थ---भू, भुवः स्वः' कौ व्याख्या) 


>" धमे-कूपी वृक्ष के तीन वड़-वड़ं उल ह । यल-अध्ययन-दान'-- 
यह्‌ गृहस्थ-रप एक डाल ह \ तप'--यह वानप्रस्थ-कूप दुसरी डाल 
है 1 न्नद्यचारी' बनकर अपने को तपस्या से क्षीण कसते हुए आचाय 


निर्देलक ) को; प्रति धक्ष्यति-- (सके) वदे मेँ जख उलिमा; इति एनम्‌ ब्रूयात्‌ 
--रेसा दस (दोप-दर्णौ ) को कटे (उत्तर दे) 11४॥ 
सवे स्वरा घोषवन्तो वकवन्तौ वक्तव्या इन्द्रे बलं ददानीति । सर्व ऊष्नाणो- 
ऽग्रस्ता मनिरस्ता विवृत्ता चक्तव्याः प्रजापतेरात्मानं परिददानोति 1 
सरवे स्र्शा लेशेनानभिनिहिता वक्तव्या मृत्योरात्मानं परिहराणीति ।१५॥ 
सर्वे--सारे; स्वरा--स्वर बक्षर; घोवन्तः--घोष (प्रयत) वाले; 
बलवन्तः-- पूरे बल ते मुक्त; चक्तन्या---बोलने चहिये; इन्दर (स्वरौ के 
अविपति) इनदर मे; वलम्‌-वल; ददानि-दुं; इति--यह (सोचकर) ; परवे-- 
सारे; ऊष्माणः--ऊप्म अक्र; अग्रल्ताः--विना खाये (अन्य अक्षर से विना दवे, 
पूरी तीर से); अनिरस्ता निरास (बाह्रं की योर फेंकना) न करते इए; 
विवृ्तः--विार (प्रयत्न) वाले; वक्तव्याः--बोरने चाहिये ; प्रनापते--{उप्म- 
अभर के भविपति) प्रजापति कौ; आत्मानम्‌--वात्मा, स्वल्प, छरीर; परि. 
ददानि--पर्याप्त दुं; इति--यद्‌ (सोच कर} ; स्वे--सवः; स्प्वमीः-- स्यं यक्षरः 
लेश्षेन--तनिक भी; मनभिनिहिताः--न मिले-जले; वक्तन्याः--बोरमे चादि; 
मृत्योः--मृत््‌ से; मत्मानमृ--अयने जापको; परिहेयणि-द्रुर रव सक; इति 
--यहं (सोच कर} 1५] 
नेयो वर्भस्कन्वः यलतोऽण्ययनं दानमिति 1 प्रथमस्तप एव द्वितीयौ 
वरह्मवःयतवार्वकुल्वासी तृतीयोऽ्त्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेऽ्यत्ता- 
दयन्‌ । सर्व एते पुण्योका भवन्ति ्रह्मस स्योऽगृतत्वमेति ।१११। 
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कुल मं रहुना--पह्‌ब्रह्मचये-ल्य तौपरौ डाल हं ) मे सच पुष्यो 
कमाने वक्ते लोक हं" परन्तु एक कोक बह हे जिसमे दान, तप्‌ सादि 
ई कम्‌ नही किष नातः, जय मे ही स्विति रहती ह--यह '्रहम- 
संत्य" संन्यासी का लोक हं ! उत्ते अमृतत्व प्राप्त होता ह 1९१ ` 

"` क्मकाड तथा सान-काड कै इन लोको को प्रजापति ने तपाया। 
फिप्ती वस्तु को तपाने ते जैसे उसका सार च्‌ पडता है, वैसे इन लोकौ 
को तपने मे सार^मूत त्रपो विद्याच पड़ी चपी-विद्या को तमाया 
तो उका सार “भुः-भुवःस्वः' ये तनो व्याहति चू पटीं धरेश 





श्रयः-- (आमे वत्तये ) तीन, धर्मस्कन्धा -धर् कै सन्य {वडी पायापए्‌, 
मान्न, मेद) है; यनः--- (नैत्यिक, सामयिक, ब काम्य} यनी का करना, 
भष्ययनम्‌--स्वाध्याय वरना; दानम्‌--दान देना, इति--य (तोन मिल कर), 
भ्मः--(यर्म का} पटला (स्वन्प--गृहम्य-जीवन) दै, सप -(धरम-कयं मे) 
कष्ट सटा, सव व्रतो का पारत, एव--दी, द्वितीयः-~(षमं का) दरुमा 
{म्कन्व-वानप्रस्य जीवन) है, ब्रह्मवारो--व्रहमचये-वरत का पालन करते 
हुए; भावचागे-कुलबासी--आचापे वे कृल मे (घर पर) रहना, सतोय--- (ध्म 
का) तरीमरा (स्वन्व--ग्रह्मचर्य-जीवन) है (जिसमे) , अत्यन्तम्‌--अत्यधिके, 
उत्मानमू--जपने आप कौ; सयसादयन्‌-टु ख ाते हए (मवे दच्छामो कौ 
मासे हए रहना होन है) , सवे--सय दी, एते (जीवन~-तीनो भाग) , 
परण्पलोकाः--ुष्य कां करने ॐ स्थान या पृष्य को उतपन्न करनेवाये , भवन्ति-- 
दोन है, (पस्तु चौये सन्यान-भा्म मे जकिर) व्रह्मसंस्व-हय वौ आरा- 
धना कतरे याना, ध्य म सोन (ही), अभूतत्वम्‌-अमर पद (मो) बो, 
एति--प्राप्त टोता है ।+१॥1 
प्रजापतिर्योश्नभ्यतपतसेम्योऽभितप्तेम्यस्त्रयो विदा संप्रास्रवत्‌ । तान्य 
तपत्त्पा मनितप्ताया दतान्यक्षरागि सम्ाघ्रदन्त भू भुवः स्वरिति ॥२५। 
श्रजापतिः--परजापति ते}, सोकान्‌--नीनो खोजा चै, अन्यतपत्‌-- 
अमितप्त विया, क्षायां (ध्यान-तप-चिल्नन दिप), तेम्यः--उनभे, मभि 
तप्तेम्प--तपाय हए; श्रयो--{चम्‌-यनु -मापर सूप से) तीच, सिद्या-त्ान, 
वेद, {व्रमौ विदा--चासि वेद) ; संप्रा्रवत्‌--नू पड, प्रगट दई, ताम्‌---उन 
(वयौ वि्ा} क्ते, अन्यतयत्‌-नपाया; तस्या--उम (त्रवी विय) मे; 
अभितप्तापाः--नपापी इई; एवान्ये; अक्षरभि--(अदिनाभी) मधर; 
संप्ासयन्त---यू. पटे; प्रसर इए, भुः भुवः स्वः--मू मुद स्व; इति---न 
{स्प याने) भरो 


३७६. एकादस्लोपनिषद्‌-भाष्य 


। ॥ { नमूर-“मुवः-'स्वः'--इन तीन व्याहृतियों का क्या अंह? 
संसारमें सद्स्तु के तीन रूप है--अस्ति-साति-श्रीति--अर्थात्‌ 
कोई वस्तु दै, यह्‌ उसका पहला रूप्‌ है, परन्तु हंसे ही काम 

` नहीं चरता, अगर उक ~क हार्तमें बने रहना, तो रसे 
षते च्दना' होगा, नहीं तो वह्‌ नष्टहो चायगी। की 
पहली हालत को अस्तिः कहा जाता हँ, भंगेली मेँ इते नण 
कहते ह । "होति रहना" या "वने रहना--इस दूसरी अवस्था को 
“भाति कहा जाता हे, अंग्रेजी मे इसे छ््णभाणह' कहते हे । 
संसारका सारा विकास अस्ति'से मातिः की तरफ़, न्ड 
से छक्न्मपाण्ह' की तरफ़ है--नृहा यह विकास.की दिला सकी, 
वहीं मृत्यु हं । वीज पौधा वन रहा, पौधापेड़वन्‌ रहाह; 
बच्चा वारक वनं रहा ह, वालक मनुष्य वन रहा है--वनने की 
यह्‌ अविरल-प्रक्रिवा लगातार जारी रहती है । परन्तु यह्‌ वनना-- 
यह्‌ (भाति'--यह्‌ ९न्व्णणट--इसके विकासि की दिशाक्या 
है ? भासर्तीय-विचारको का कहना था कि "वनने" की--सृष्टि के, 
विकास कौ--दिशा "सुख" दै । हर मति, हर प्रक्रिया युल कदू, 
रदी है--इसी उदेश्य को पाने में हर-वस्तु की सा्थंकता है । कोई 
दुःख को नहीं दढ रहा । अ्त्येक सत्ता, होने के लिये है, प्रत्येक होना, 
सुख के चयि है---यह संसारम हौ रहै विकास की तीसरी अवस्था 
है । इक्री भावकोयोंकटारहै किप्रत्येक 'जस्ति' का कक्ष्य "मातिः 
है" .षत्येक "माति" का रक्षय प्रीति" हं । अंग्रेजी के शब्दौ मेँ इसी 
बत्तकोौ यूं कमे कि प्रत्येक फल का लक्ष्यं छल्व्गणण्ट है 
मौर प्रत्येकं ष्टण का लकय नभ है । 'जस्ति'--होना' 

छलः --को भूः कहते ह; "भाति--'होते रहना --- वनते 
रहना--ष्व्णणणह---को "मुवः" कहते है; ्रीति--'सुव'-- 
ा185"---को 'स्वः' कहते हे 1 अस्ति-मात्ति-परीति--छनपष्ट, एच्ध्गा१- 
78, 8755, मूः-मुवेः-स्वः--इन तीनों तिकों का करमशः एक 
ही अथं है, जौर पे तीनों “जः में समा जाते ह! संसार का विकास 
द्री प्रक्रिपासेहोरहाहै, भूःका लक्ष्य भुवः तथा मुवः का लक्ष्य 
स्वः ह, इसच्वि “भू --भुवः-.स्वः--इन व्याहृति्यो को त्रयी विद्या 





३७८ एकादक्नोपनिषद्‌-माष्य 


ग्बभु-“ददर'-'आदित्य' ने तो जौवन-यज्ञ कर क्वा । वसु पृथिवी 
लोक का, रद्र अन्तरिक्ष-लोक का, ओर आदित्य यु-लेक का भी स्वामी 
हे गया ! परन्तु जिसका यन्न भौ पुण नहीं भा, जो जीवन को यज्ञ 
मानकर अभी प्रवृत्त हज है--जो "यजमानः हे--उसे क्या सिला ? 
'्वसु'-"र्रः-“भादिरय' नामक तपस्वियों ने 'पृथिवी'-अन्तरिक्षशयु 
लोकों पर आधिपत्य किया होता हे, फिर "यजमानः के लिये कौन-सा 
लोकं रहं जाता हं ? लिते इसका ज्ञान नही, वह कया करेगा ? 
जानता हुमा ही तो कुछ करेगा ।\२॥ 

“वु त्रह्यचारी मे जिक्च प्रकार जीवन को यज्ञ मानकर, जीवन 
के प्रारम्भिक काल मे साधना की, इसी प्रकार यन्न में प्रातरनुवाक 
मन्त्रो के गान करने से पुवं, गाहृपत्याग्नि के पौ, उत्तराभिमुख वठ 
कर, वसु-ब्रह्मचारी के जीवन मं जो सास-गान हो रहा हे, यजमान 
देवता वसु है, इसका रोक पृथिवी है अतः वसु पृथिवी लोक के स्वामी-अधिवासी 
है); सखदराणाम्‌---११ शद्र (देवताओं) या ४४ वपं तक प्रह्यचर्य-बरतत पाटन 
करने वार्त का; माध्यन्दिनम्‌ सवनम्‌-माध्यन्दिनि-नामक यज्ञ है (इसका लोक 
अन्तरिक्ष है अतः स्रौ का रोक अन्तरिक्च हज) ; आदित्यानाम्‌--१२ आदित्य 
(देवताओं) या ४८ वर्षं तक अखण्ड ब्रह्मचारियों का; च--गौर; विद्ठवेषाम्‌ च 
देवानाम्‌-सव ही देवताओं का; तृत्तीय-सवनम्‌--तीसरा (सायं का) सवन 
ह है (इसका लोक यौः है फलतः आदित्य या विश्वदेवो को च-रोक प्राप्त 

। ॥१।। 





क्व तंहि यजमानस्य रोक इति! स यस्तं 
न विद्यात्कथं कुादय विदनकरर्यात्‌ ॥२। ^ 
मब---कर्हा; तर्हि-- (जव कि तीनों लोकों पर वसु-र्र-भदित्योः का 
आविपत्य होगया) तो; थनमानस्य--यन-कर्ता का; लोकः--लोक है; इति-- 
यद्‌ (ब्रह्मज्ञानी वेदन पूते दै) ; सः यः--वह्‌ ओ; दम्‌--उस लोक को; न-- 
नहीं; किचात्‌--जाने, जान पायं ; कयम्‌- कसे; कुर्पात्‌-- (यन को) कर सकता 
है; मथ--किन्तु; विद्टान्‌-- (म्प्य लोक को) जानने वाल्य; कुर्मात्‌-- 
(यन्नानृष्ठान) कर सकेगा ॥२॥। 
पुरा प्रातरनुवाकस्योपाकरणाज्जवनेन गार्हपत्यत्यो- ‰ “ 
दडमुष्ठ उपविश्य स॒ वासव. सामाभिगायति ॥३॥ ` 
पूरा--पहले, पूरव; प्रातः-भ्रातःकाटीन; अनुबाकस्य--स्तुततिपरक- 
मंत्र पाठके; उपाकरणात्‌--आरम्भे करने से; जघनेन-- धीरे, पप्िम की थोर; 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ {द्वितीय ्रप्ढठक) ३७९ 


वैखा अयने जवन द्वारा_ सामगा करने का निश्चय करे । चु- 
त्रह्छ्यारीः तो जीवन कौ यज्ञ मानकर द कथं तवः सामगान कर 
चुकता है, ध्वनमान्‌^--जिने ज्छवन-र्पी स्त फो प्रारम्म हौ सा 
है--जो यज के उपक्रम में अनो पड़ा है--उमे चाहिये क्रि यज्ञ भरगर्भे 
करनेसे पुर्वहो चषके जीवनके ठंग पर अपने जवम को षले 
षहा प्रण करे 1३1 

(वहु कटै. कि वघु-तरह्मचारी जिस पृथिवौ-लोक के स्वाम हं, उन 
जोक का ष्ार मेरे लिये भी. स्वो दो चाक्र जसे वसु पूरयिरो-न्नेक 
ष्ठा राज करते ह, वेसे म्‌ न्ति राजं कष, अपने अन्दर क्ठिभ्यी प्रसर 
फी कमी का अनुभ न कर धप 

इस्त कथन के चाद यजमाने मार्हुषत्य-अग्नि मे आहुति दे, भौर 

कहे कि हेमनि ! जापका पृथिवो-लेकमं वपस्‌, जापको नमरकार 
हो! हे अग्नि-रूप परमेङ्चर ! जिस प्रकार आयक आराधना कर 
वशु-बरह्मचासै फो पृथिवौ-न््रेक्र का आधिपत्य प्रप्त हमा ह, इमी 
प्रकार. मुक (यजमानः फो--लिसने जीवनक यज्ञ्य यनाने ता 
निश्चय कर्‌ लिया है--पृयिवी-चतेकू का भविष्य प्राप्त हो, यहु 
मजमान कालक ह, इते मे प्राप्त्‌ कर ॥\५॥1 
मार्हुपत्यस्य--मारहूपत्प-अग्नि के, उदहशुखः---उतसनिमुख, उपदिश्य---ट- 
कर; सः---वह (यजमान), वासवम्‌--देनु देदनावाति (जिन मवा कादेतना 
वमु है; साम---साम क्ते; अभिषायत्ति--गान सरना है \५३१ 
<... स्तोदेकट्वारमपा यादेणू ३३ पश्येम त्वा वफ, 





रा३३६३३हुं३मा ३३ ज्परपो३अा ३२१११ दति १४५ 
स्तेकद्रारम्‌-- (दे अग्ने) प्थिवो-नोक के द्र (पमेत्र-मा्ं) को, भधा- 
कुणु--षयीक दे; पश्येम--दणन करे, त्वा--चुमे वो (तेय), ययमहम, 
ऋन्पाप---पण्य प्राप्ति के चिषए; दत्ति--यट्‌ {मनर जये) भ्यो 
„~ अय भुहोति 1 नमोऽन्न्पे पुप्यति लोकसिते ल्वेक मे 
^ प्रजपानाय विन्य चं यलमध््स्य योक एतास्मि ॥५१॥ 
री अष--तस्यस्यात्‌; जहोति--आषुनि देता है (अग्न्या मतर वौ कर). 
नम---नमन्बार छ; मग्नये--अभम्नि देवता ने; वृथिवोकिदे--मृचिवी मे 
निदाम वन्यया; स्योरूसतै-रोक्‌ मे निजाम करने वानि, लोकूमू---लेतक शने; 
मे--यु्षः यशमनाद--यजमान के लिए, दिन्द--्रषप्त कयः; पुव--पह 


३८० एकादजश्ञोपनिषद्‌-भाष्य 


“इस आयु के वीत जाने पर अगते जन्म मे भी भे पुथिवौ-लोक 
में आं तो जोन को यज्ञ-ल्य विताऊ'---इन शब्दों के साय स्वाहा 
कुफर कहे कि मेरे भाग मजी मो हकारे ह, हे भगवन्‌ { उनका 

नाश कर दो, ओर्‌ फिर यजमान उठ खड़ा हो 1 उस समय वसु लोग _ 
उसे अशीर्वाद देते हं, मौर ्रातःसवन' का पल. उपने प्रदान करते 
उसे प्राप्त होता ह्‌ .1\६॥ 

“सद्र-न्रह्यचारी ने जिस प्रकार जीवन को यज्ञ मानकर जीघन 
के मध्यकाल तक साघना की, इस्री प्रकार यज्ञ सें माध्यस्दिन-लवन 
मन्त्रो के गान करने से पुर्व, दक्षिणाग्नि के पीछे, उत्तराभिमुख बैठकर, 
रुद्र-ब्ह्मचारी के जीवन में जो साम-गान हो रहा हं, यजमान वसा 
अपने जीवन दारा साम-गान करने का निचय करे । रुद्र-ब्रह्मचारी 
तो जीवन को यज्ञ मानकर ३६ वषं तक सामगान कर चुका है, 
'यजमान'--जिसने जीवन-रूपौ यन्न को प्रारंभ किया है--उसे चाहिये 
करि यज्ञ के मध्यकालसे पूर्बही र्परके जीवन के ठंग पर अपने 
जीवन को ढालने का प्रण करे ।\७॥} 


ध 
(मे) ; वै--निष्चय ही (तेरी छपा से) ; यजमानस्य--यजमान के; कोके--टोक 
भे; एता-- जानेवाला; अस्मि--हं; (एता अस्मि-लोक को पारगा) ॥५॥ 

अथ यजमानः परस्तादायुषः स्वाहाऽ्पजहि परिधमित्युक्त्वो- 
५.“ तिष्ठति तस्मै वस्वः प्रातःसवनं संप्रयच्छन्ति ६ 
मय---इस (आहुति) के वाद; यजमानः यज्ञकर्ता; परस्तात्‌-बाद मे; 
ञयुभः--अमु के; परस्ताद्‌ आयुषः-मरणोपरान्त पनजेन्म म; स्वाहा--उचित 
कह, उचित त्याग किया-आटहुति कर; अपजहि-- ट्टा, दर कर; परिषम्‌-- 
आगल को, सकावट को; इति- रसे, उक्त्वा--कटकर; उक्तिष्ठति--उठ खड़ा 
होता है; तस्म--उस (यजमान) को; वसवः-- वयु देवता या वसु-तरह्मचारी; 
प्रातःसवनम्‌--ग्रातःसवन (के फल पृथिवी-खोक) को; सम्प्रयच्छन्ति--दे देते 
है (यजमान कः पृथिवी-छोक पर धिकार हो जाता दै) ॥\६॥ 
पुरा माध्यन्दिनस्य सवनस्योयाकरणाज्जघनेनाग्नीध्रीयस्यो- 
दड्मुख उपविश्य स रद्र सामाभिगायति \५७॥ 
रावं ; माच्यन्दिनस्य--माध्यन्दिन सम्बन्वी ; सवनस्य--यज्ञ-सतुत्ति 
कै; उपाकरणात-अनुष्ठान से; जघनेन-- पौषे, पश्चिम की ओर; आभ्नो- 
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कहकर किं भेरे मागं में जो रकावरं हौं उनका ना हौ, यजमान 
उठ खडाहो।! उत्त समय रद्र लेग उसे आशीर्वाद देते हं, माध्य 
न्विनि-सदन का फल उसे प्रदान करते हं जोदन के मध्य-काल को 
यज्ञ-रूष बनाने से जो लाभ होता हे, वह उसे प्राप्त हौता हे ॥१०॥ 

अादित्य-बरह्मचारी ने लिस प्रकार जीवने को यज्ञ भानकर 
जीवन के तृत्तीय-काल से साधना की, इसी प्रकार यज्ञ. मे तृतीय-सवन 
मन्न के गान करने से पूरव, आहवनीय-भग्नि के पीछे, उत्तराभिमुख 
चैठकर, आदित्य-ब्रह्मचारी के जीवन में जो साम-गान हो रहा ह, 
यजमान वसा अपने जीवन हारा साम-गान करने का निश्चय करे ! 
आदित्य-ब्रह्मचारी तो जीवन को यन्न मानकर ४८ वषं तक साम-गान 
फर चुका है, यजमान--जिसने जीवन सूयी यन्न को प्रारम्भ किया 
ह--उसे चाहिये किं यन्न के तृतीय-काल से पुर्व ही मादित्य अथवा 
विदनम्देव के जीवन के दंग पर अवने जीवन कौ दालन का प्रण 
करे ॥११॥ 


॥ ^ 


* ` यह कहे कि जिर लोक के जाप स्वामी हं, उस रोक का हार 
“~---------------------_-_-----~_---------------- 


अन्र--यहां, इस छोक भे; यजमानः--गजमान; परस्ताद्‌ आयुषः--मरणौ- 
परान्त, पूनर्जन्म मेँ; स्ाहा-- आहुति देकर; अपजहि परिधम्‌--स्कावट को दूर 
कर दो; इति-रेसे; उक्त्वा--कह कर; उत्तिष्ठति--उठ खड़ा होता है; 
त्--उस (यजमान) को; शद्रा--स्द्र देवता या रद्र ब्रह्मचारी; माच्यन्दिनम्‌ 
--माघ्यन्दिन-सम्बन्धी ; सबनम्‌--सवन (के फल ) को; सम्त्रयच्छन्ति--प्रवान 
करते ह (यजमान को भौ अन्तरिके-लोक मेँ निवास मिरु जाता है) ॥१०॥ 
भुरा तृतीयसवनस्योपाकरणाज्जघनेनाह्वनीयस्योदडमुख 
उपविष्य स॒ बदर्यः. स वचंवदेवं , सास्दभिगायति ।\११। 
परा--मूवं, पहले; तृलोयस्वनस्य--तृत्तीय-सवन के; उपाकरणात्‌-- 
सनुष्ठन प्रारम्म करने से; जघनेन--प्चिम की भोर; अआहुवनीयस्य-- 
आहवनीय-अग्नि के; उद्डमुखः उपविरय--उत्तराभिमृद वैककर; सः--वह 


, (यजमानः) ; आदित्यम्‌--आदित्य-देवता सम्बन्वी या आदित्य ब्रह्मचारी सम्बन्धी 


(या) सः-- वह (यजमान) ; चैडवदेवम्‌--विष्वदेव (देवता) सम्बन्धी; साम 
अभिगायति--साम का गान करता है ॥११॥ 

रोदक्रमया का ३ णू ३३ पश्येम त्वा चय स्वारा 

३९३६३ ३आरदज्याद३ेयो ३ मा ३२१११ इति ५१२ 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (द्वितीय प्रपाक} ३८३ 


भरे च्िभो खोल दो ताकि जापको तरह सं भौ स्वाराज्य का उप- 
भौरा करः \\१२॥ 

आदित्य-लोक का--वेश्व-देय-लेक फा--्वार मेरे सिये खोल 
दो ताकि भगवन्‌ ! मेतेरे रूप फा ददान कर साम्राज्य का उपभोग 
करू 1१२४ 

दरस्के बाद आहति दे \ आदित्य को नमस्कार हौ, यु-लोकवासौ 
सथ देवों को नमस्कार ह \ आद्यह्यचारी को जसे यु-लोफफा 
तेज प्राप होता हं, वेते सुन नो प्राप्त हो, इसे मे प्राप्तं कर ।\१४॥ 

मरही थजमान क्षा लोक है" इषे मे प्राप्त कर ! श्वस आयु के चीत 
जाने परर अगले जन्म मे मे आदित्य-्ह्यचासै के पग-चिह्लो पर 


एोकद्रारम्‌- (है आदित्य } युकं पे दरार को, भपावृभु-बर दौ, 
पदपेष प्या दयम्‌--रम तेग दशन घर मके, स्वारार्याय--स्वाराज्य (निष्क- 
ण्टक राज्य) कौ प्रापि क निष्‌ , इति--देये (गान वरे} \\१२॥ 
अदित्यमय ्रःवदेवं लोरेकटारमपावारेण्‌ ३३ पदम पया दपं, 
सापः ३३३३३ ३ आ ३३गज्या ३यो ३ सा १२१११ एति ॥१३५ 
आदित्पम्‌--आदित्य देवता मम्यन्यौ (पूं मन्य का गाने कर) , यथ 
अज, वै्यदेयम्‌---दिर्वदेव-देवता वाने (आमे निष्ट साम या पानप्रे) 
लकट्रारम्‌ अयायण--(दे पिष्वदेचो। } युलोय का द्वार फोर दो, ष्दयेमस्वा 
षयम्‌--ट्म आपदा देन वरे, साश्रार्याय---मामाज्य (चप्रवनीं राज्य) षौ 
पर्ति मे हए, ईति~द्रम (मन्य कद गन द्रे) ५१३५ 
खय शहोति \ नम भादिवयम्यश्च दि्येन्पदचं देयेम्यो 
दिधिक्षिदम्पो सोषक्षिटभ्यो सोकं मे यजमानाय विन्दत ११२ 
मअव--तपश्चान्‌ (अगला मथर योल र), जुहति--टवने वम्ता द 
मम -नमन्कारष्टो, सदितयम्य --(पुखोक-पति) खादितो गौ, घ--मौर 
द्वषवे्यः च देदेम्य --पिश्वदेवा वयै, दिपििद्म्पः--युलप मे रहन दाल 
सोकसिदभ्य--लोक मे निवाम कस्ये वानि, लोकम्‌ मौ, भे--मूष 
मनमानाय--यजमान बो, विन्दत--ग्रप्तं करमो 14४४ 
एव दं यजमानस्य छोर एताःरम्यत्र यजमान 
परप्तादायुथ, स्याहा्पहूत दपिनित्युष्त्ोतिष्ठति १1१५) 
एष वै--निस्वय हो (मार सी दपा ते) यह (१), पजमानत्य--- 
यजवान बे, लोरे--ौव मे, धवा सर्मि--पदरैव जाङ्गा, अय--यरा, 
अन्म भे; पञमान--यडमास, परस्ताद्‌ पर्यु --यर्गोपयन्त, पुजन मे) 





३८४ एकादशोपनिषद्‌-माष्य 


चलू--इन क्यों के साथ स्वाहा" कहकर, जर यह्‌ कहकर कि मेरे 
मागं मजो स्करावटे हों उनका चाश हो, यजमान उठ खड़ा ह 1१५॥ 
नो इस प्रकार आदित्य-ब्रह्यचारो को दक्षं मानकर उसके 
जीवन के अनुसारं अपने जीवन को ठार्ता हं, आदित्य-लोग उसे 
आङीर्वाद देते है, ओर तृतीय-सवन का फल उसे भदान करते हे, 
नीदन के तृतीय-काल को यज्ञमय बनाने से जो लाभ होदा हं बह उसे 
प्राप्त होता हं ॥१६॥ 
ततीय प्रषाठक--( पहला खंड) 
(ज्रादित्य की देवमधु" कल्पना, १ से ५ खंड) 
अध्याहम, अर्थात्‌ ¶षिड' की वृष्टि से आदित्व-ब्ह्मचारी का वर्णन 
करने के अनन्तर ऋषि आधिदेविक अर्थात्‌, श्रद्यांड' की दृष्टि से 
आदित्य का वर्णन करते हूँ । यह सूरं मानो मादित्य-्रह्यचयं का प्रतीक 
स्वाहा---स्वाहा' कह कर; भपहत--हटाओ; परिघन्‌--स्कावट को ; इति-- यहः; 
उक्त्वा--वौक कर; उक्तिष्ठति--उटठ खड़ा होता है 1 १५। 
तस्मा भादित्याश्च चिषे च देवास्तृतीयं, सवने, संप्रयच्छनत्येष 
ह्‌ वै यज्ञस्य मात्रां वेद य एवं वेदे य एवं वेद ॥*१६॥ 
तस्मै--उस (यजमान) को; आदित्याः च विष्वे च देवाः--वारदों आदित्य 
ओर्‌ विष्वदेव; तृततीयम्‌--तीसरे; सवनम्‌--सवन के (फल) को; सम्प्र- 
यच्छन्ति-प्रदान कस्ते दै; एषः--यह्‌ (यजमान) ; हं वै--दी; यक्ञस्य-- 
यन्न की; मातराम्‌--परिमाण को, स्वरूप को, यथार्थता को, फल को; वेद-- 
जानता है; य एवम्‌ वेद--जो इस प्रकार जानता है; य एवम्‌ वेद--जो इस 
ध जानता है (हिषटवित मादथ व प्रपाठक (अध्याय) की समास्ति-सूचनार्थः 
॥\१६॥1 





ॐ असौ ना आदित्यो देवमधु । तस्य द्यौरेव 
तिरक्वौनव. शोऽन्तरिकमपुवो मरीचयः पुत्राः ॥।१। 
ओम्‌--मौम्पद-वाच्य भगवान्‌ का स्मरण कर; भसौ-- (उपरि दृश्यमान) 

यह्‌; वै--निष्चय से; आदित्यः--सूवे ; देव-मधु--देवता्गोँ का (यानन्दित 
करनेवाला} मध्‌, (शह्द-सार) है; तस्य--उस्त (देव-मघु) का; दौः एव-- 
चुरोक ही; तिरस्वीन-वंशः--(छत्ते का माघार) तिरछ वास (के समान) है; 
अन्तरिकम्‌--अन्तरिक्ष; अपरुषः--छत्ता दहै; मरीचयः--किरणें; पुताः-- 
सन्तान (मघु-मक्रियां) है 11१॥ 


छन्दोग्य-उपनियद्‌ (तृततीय प्रषाठक)} ३८५ 


ह । मादित्य कठोरता के लिये प्रसिद है, परन्तु गरचयं फो उपमा मे 
यह्‌ आदिव मानो .देवतारमो का मयु हे । ञे मथु अत्यन्त मोठा होता 
हं वे ही सू कौ मधुरता हं ! सूये कौ भयुरता साद्य-श्धचयं 
की प्रतीक हू \ मूर्य-ख्पो मधु अन्तरिक्ष तरिषष छ्पो छते मेहे, जो शरु-र्पौ 
तिरछे वां पर लटक रहा हु । सूर्य के चारो तरफ फल रहौ किरणे 
मानो मधुम्खियों के यच्चेह \९) 

अररित्य कौ पूर्वदिशा कौ किरणे एते को पूर्वदिशा कौ मधु 
नाडा है; छचाएं मधु-मवरिखयां है; शरद पुष्प हं; मधु-मदिखमां 
पुष्प फे निस रस को चलती हे, दह्‌ रस चाभ फा अभूतमय रस 
हे ॥२॥१ 

(क पुष्पो को तपाने से उनका दत्र निकलता हं वसै शवां 
वाय च्छेद को जद तपाया गया, तो उसका रस्‌--यशष, तेज, एष्व, 
शसि तया उपभोग्य पदारय॑--ये रप्र फे रूप में त्यन्त षु प३॥ 





तेस्य ये प्राञ्वो रदमयस्ता एवास्य प्राच्यो भधुनाश्पः) 
शच एव सपुङृत शण्देद एव पुष्य, ता अमृता मापः भर 
रस्य--उस (देवमधु पूरय) को, पे--गो, भ्रन्वि--पूवं दिगा की 
ओर पहने वाली; रश्मय--किरे है, ता--पे, एव-रही, मस्य 
(देवमधु) की, प्राव्यः--ूवे दी मोर कौ, भपुनाश्प--मपु-मरी नाध्यिा 
(नाय) रै; श्चः--छवाए्‌ (पवद देदमष), एव--री, पृक्त -- 
मधु यनानि वाली (मवियया) है; ऋणयेरः एव--छ्येद (प्रतिपादित कमं व षान} 
ही; वृष्पम्‌-(रम का आषार) फूल है; तः --{एूल मे वर्तमान) वे, अमृताः 
ममर, चिरस्पायौ; अष--रस (कम) है ।२॥ 
सादा एता ऋच एतमूत्वेदमम्यतयं स्तस्यपिमितष्तस्य 
पास्तेज इथियं योर्वमघ्राय, रसोऽनापत \3\ 
ता व--उन ही, एमा--एन, चः--ण्टवामो (मन्त या स्तुति) ने, 
एतम्‌--इस, ऋप्वेवम्‌--छष्ेद फो (मा), अस्यतपन्‌--तपपूर्वक ध्यान विसार 
किरा, तमा; तस्य अमितप्तस्य--तपाये हए (विचारे दए}, से उम (षूलभ्पी 
न्येद) बय; यदा--यश पप्रसिदि); तेब--गरीर-कान्ति, षन्धियम्‌- 
(जानम मे समपं उमयविष) इद्धि; शीरदम्‌--रनः उत्साह, भप्राधम्‌-- 
मोप-मामरी; रत्न--प्म; भगायत--उसद्र हुमा ।॥२॥ 


३८६ एकादयोपनिषद्‌-नाष्य 


चहु रस ज्ञरा ! इरकर उसमे आदित्य का आश्रय लिया ! जादित्य 
काजो लालनलाल रूपं, वह्‌ इस रस काहीरूप हं ॥\४॥ 

(ब्रह्यचारी को भगर जादित्य-रूप मान सिया जाय, तो उसका 
आदित्य-रूप उग्ररूप न होकर मधु-रूप हँ जिसकी रचना ऋम्वेद- 
कूपी पुष्पके मधुर रससेहोतीद) इस मवुररसका स्वरूप 
यद, तेज, एश्वर्य, शविति तथा अन्न ह । जैसे आदित्य यश, तेज, 
एश्वर्य, शविति तथा अन्त का प्रतीक ह, वैसे आदित्य ब्रह्मचारी भी ' 
यक आदि से देदीप्यमान हो उक्ता है, यह इस सव का आक्षय ह 1) 


ततीय ्रपाठक--( दूसरा खंड) 
आदित्य कौ दक्षिण-दिन्ना की किरणे छत्ते की दक्षिण-दिष्ष की 
मचु-नाडियां ह; यजुर्वेद के मन्त्र ही मघु-मक्लियां हँ; अनुरवेद पुष्य 
है; मधु-मक्छियां पुष्प के जिस रस को चूसती हें, चह रस यजुवद 
के म॒न््ो का अमृतमय रस हं ॥\१1 
जसे पूष्पों को तपाने से उनका इत्र निकलता है, वैसे युद. के 
स्तोत्र द्वारा यलु्ेद को जव तपाया गया, तो उसका रस~-यशञ, तेज, 


तद्‌ व्यक्षरत्तदादित्यमभितोऽशयक्तटा एतद्यदेतदादित्यस्य रोहितं रूपम्‌ ॥॥४१। 
ठद्‌-तो, बद्‌ (रस) ; व्यक्षसत्‌-विखर गया (फल गया } ; तद्‌-वत्‌ 
(विखरो रस) ; भादितयम्‌--सूं के; अभितः--चासो मौर; भश्नयत्‌--आश्रय 
लिया, ठहर गया, कम गया; तद्‌--वह (रस) ; वै--दी; यद्‌--नो; एतद्‌-- 
यह; खादित्यस्य--ूरयं का; रोहितम्‌--रल; सूयम्‌-रंग-ल्प (दै) 11४॥ 
मय येऽस्य दक्षिणा रमयस्ता एवास्य दक्षिणा मधुनाड्यो 
यल ष्येव मधुकृतो यजुर्वेद एव पुष्पं ता अमृता अपः 1१५ 
भथ--यीर; ये--जो; मस्य--इस (देव-मचु सूर्य) की; दक्षिणाः-- 
दक्षिण दिशा फली; रमयः--किरणे ह; ताः एव-न ही; अस्य--इम 
(देवे-मषु) की; दक्षिाः--दक्षिण की गोर्‌ की; मघूचाडयः--मघु कौ प्रणाल्यां 
है; यलूषि--वेद के गद्मय मन्व; एव---ही; सधुकृतः-- मषु कौ स्वना करने. 
वाले; यनुर्बदः--यसुरवेद; एव--ही; पुष्पम्‌--फूल; ताः-- वे; अमृताः--अमर 
(अविनाशो) ; मापः-- (कर्मरी) जकर 1१ 
तानि वा एतानि यज ष्येतं यनुवेदमस्यतपः स्तस्या- 
भितप्ठस्य यक्षस्तेज इच्छियं वौयेमन्ना्यं रसोऽजायत्त १२५ 
. .. _ तानि--उन; वे-दी; एत्तानि--इन (मचृत्‌) ; यजुंपि--ग्यमय 
म्र ने; एतम्‌-दस; यजुवेदम्‌--यजुर्वेद को; अभ्यतयन्‌--तपाया, ध्यान-तप 
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एवय, श्ाव्ति तथा उपभोग्य पदाथ--पे रस के स्प मे उत्त 
हए १२५ 

वह्‌ रस क्षरा । ्रकर उस्ने भादित्य का आभ्रष छिपा । भदित्प 
काजो सुक्ल स्प हे, वहु दृत रप्तराहौ स्प हे ॥३॥ 

(जेते आदित्य की मधुरता यथ, तेज, एवम आदि से प्रकट 
होत्री है, वसे इन्दी गृणों से भादित्य-ह्मचारौ फी मधुरता प्रकट 
होनी हे । इस मधुरता का उदय करम्बेद की ऋचाभो तया यजुर्वेद 
के प्वोनो के अमृत रस-पान से दोहा है, यह्‌ इस सवक। आशय 
है 1) 

तृतीय प्रपाठक--(तीसरा खंड) 

आदित्य को परिचिम-दिशा फौ किरणं छते की परिचम-दिशा फी 
मधु-नारियां हे; साम-मन्त्र ही श्रमरिया है; सामवेद पप्य ह; भ्रम 
पिं पुष्य फे निस रसको चूसती हे बह र्न साम की गीतिकाभों 
का अमृतमय रस हे ।1१॥ 


पूर्वक विचार क्रिया; तत्य मभितप्तस्य--तपापे (विवार हए) उम (यनुद) 
का, पद--यण (कौत्ति); तेजः--गरीर्दौप्ति; इ्द्िपम्‌-समर्यं इद्धि; 
वयेम्‌--वोयं, उत्साह; भघ्रा्यम्‌--मोग-सामप्रो; रस --रम, अजापत-- 
उलन दभा ॥२॥ 
तद्‌ ष्यक्षप्तददित्यममिनोऽ्यततद्रा एतददेतदादित्यप्य शबलं, रपम्‌ ॥॥॥ 
तेद्‌--वह (रस); य्यललरत्‌-पिखर मया, पंन गमा, तद्‌--(विषण 
हेमा) वह; भादिव्यम्‌ अभित-मूयं $ चारो ओर, अधपत्‌--उहर गया, 
आधित हुमा; त्द्‌ वं एतद्‌--~वट्‌ ही यह्‌ (दै) , पद्‌ एतद्‌--जो पह, भादि- 
प्यस्प--सूयं का; धुक्लम्‌--युध, एत; रपएम्‌--ए-स्प दै ॥३॥ 
अय पेशस्य प्रत्यञ्चो रश्मयस्ता एवाप्य प्रतोच्यो मपुनाष्षः 
सगमान्येद भपुहृतः सामवेद एव पुष्पं ता ममूता मापः ॥१॥ 
भय--भौर, पै--जो, भ्य--शस (देव-मघु मादित्य } की, प्रत्यञ्च ~ 
पविम्‌ दिणा मे करी, तय--रिरप्ये है, ताः एव --3 हो, बस्य--एत 
(देवनमयु) की; परतच्यः--पप्विम बोर की, मधुनादषः--रहद षौ नाछा 
हे. घापादि-गेय मय, एद-दी; मधुहत--मपु हौ स्वनाक्से वने (६), 
सामवेदः एव पू्यम्‌-गाभवेद ही सल है; तादे, भषमृताः--अमरः 
ज्ञाप (रण) 1141 
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जैसे पुष्पो को तपने से उनका इत्र निकलता ह, वैसे सामवेद 
के स्तो वारा सामवेद को जव तपाया' मया, तो उसका रस~--यक्ष, 
तेज, एश्वयं, शक्ति तथा अन्न--ये रस के रूप मे उत्पन्न हुए \२॥ 

वहु रस सरा । ज्लरकर उसने आदित्य का आश्रय लिया । आदित्य, 
काजो कृष्ण. रूपरहे चह इसरसकाटहीरूपहं 11३ 

(भादित्य-ब्रह्मचारी में सूर्य-सदृश्च यक्ष, तेज, एश्वर्य भादि 
मधुर गुर्णोका उदय ऋग्वेद की वां, यजुरकेद के स्तोत्रौं तथा 
सामवेद की गीतिकाओं के अमर रस-पान द्वारा होता है, यह इस 
सवका आश्य ह । जादित्य के कृष्ण रूप्‌ से अभिप्राय आदित्य का 
वह्‌ रूप द जिसमं आदित्य अपनी सव किरणों को समेटकर अन्धकार- 
ही-अन्धकार को जन्मदेदेतादहै।) 

तृतीय प्रपाठक--(चौया खंड) । 

आदित्य की उत्तर-दिदा कौ किरणे छत्ते की -उत्तर-दिश्ा फी 

मधु-नाडियां हं; भयर्बाद्धिरस ही भ्रभरियां ह; इतिहास-पुराण पुष्प 
तानि वा एतानि सामान्येत. सामवेवमभ्यतपं, स्तस्याभि- 
तप्तस्य यरास्तेन इन्द्रियं वौर्यमन्नाच्यं, रसौऽनायत ।१२॥ 

तानि वं एतानि सामानि--उन ही इन गेय वेदम ते; एतम्‌ साम~ 
वेदम्‌--इस सामवेद को; मभ्यततपन्‌---तपाया, ध्यानपूर्वक ` विचारा; तस्व 
अभितम्तस्य--तपाये (घ्यानपूरेक विचार किये) उस (सामवेद) का; यजः, 
तेजः, इन्दियम्‌, वीर्यम्‌, मन्नादयम्‌--कीति, शरीर-कान्ति, समर्थं इन्द्रियां, वीरय. 
उत्साह, भोग-सामग्री (रूपौ) ; रसः--रस (सार); अजायत--उत्पन्न 
इमा ।२॥ 

तद्‌ व्यक्षरत्तदादित्यमभितीऽश्रयततद्रा एतचदे्तदादित्यस्य कष्णे" रूपम्‌ ।३। 

तद्‌ व्यक्षरत्‌- वह (रस) विखर गया, चू पड़ा, फंल गया; तद्‌---उसने 
मादित्यम्‌ मभितः--सूरयं के चारो ओर; अश्नयत्‌--भाश्रय लिया, ठहर गया; 
तद्‌ वं एतद्‌-ह्‌ दी यह (है); यद्‌ एतद्‌-जो य; आदित्यस्य--सूयं का; 
कृष्णम्‌-- काला; रूपम्‌--रंग-रूप (है) ।॥३॥ 

मय येऽस्योदञ्चो खमयस्ता एवास्योदीच्यो मधुनाड्योऽयर्वाद्धिरस 
एव मधुकृत इतिहासपुराणं पुष्पं ता ममृत आपः ॥१॥ 

जय--मौरः; ये--जो; भस्य--इस (देव-मघ्‌ भादित्य) कौ; उदञ्चः-- 

उत्तर दिशा मं फली; रदमयः--किरणे (६) ; ताः एव--वे ही; अस्य--इस 
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हृ; रमां ष्य के जिस रमर फो चूतो है, वह्‌ रस इतिहास- 
पुण का प्रमृतमय रप हं ॥र॥ 
ने पमौ फो तपाने ते उनका इत्र निकषठता ई, वैसे भयदाद्धि- 
र ने भव इतिहास-ुराण को तपाया, तो उसका रस--परा, तेन, 
एवय, शामित तया मन्न-ये रस के सूप मे उतर हुए ।\२॥ 
ह्‌ रस षश । क्षयकर उसने मादित्य फा माध्रप लिया । मादित्य 
काजो परम कृष्ण रूप है, वह्‌ हतत स्स फा ही सूप ह ॥३५ 
तृतीय प्रपाठक--(पांचवां खंड) 
आदित्य कौ ऊपर कौ जो किरर्णे ह, पे छत्ते फो उपर फी दिक्षा 
को मधु-नादिां ह; गुर के गृहा-भदिशं ही श्रमरिय ह; मरहम पुष्प 
(देवमधु) को, उदीच्यः--उत्तर दिशा की; भपुनाश्यः--प्हृद कौ परणानि्या 
ई; भप्व्िरसः-भयवाह्धि्‌ द्रा दृष्ट वेद-मन् (अयदवेद), एव--ही; 
मधुषृत--मध्‌ णो एवमा कणे वाति, हतिहासःुराणभ्‌-दति हाप (परवमूत 
वृत्त) शर पुराण (सुष्टि-स्वमा बा करस) ही; पूष्पत्‌--फूल है, तावे; 
अपूता~--अमर (मदिनाणी), अषः--अल (रम) ११ 
ते वा पतेऽ्पदद्धिरस एरदितिहाएपुरोणमम्यतप, स्तस्था- 
भितप्तस्प यतस्तेन इन्धियं वोयंमप्ताधे, रसोऽजायत ।1९1 
से दं एते अयदद्भिरसः--उन दौ दन अथवद्धिरत्‌ (पववद के मनो) 
मै; एतद्‌--दन; इतिहादमुराणम्‌--इतिदाक्त ओर पुराणे जामक ग्राह्य 
विद-यश्यिन) माय को, सग्यदप्‌-रपाया, विवार, त्प भमितष्ठथ-- 
तपाये हए (विचार क्ये हए) उम (इतिहम-वुराण) का, यशः तेजः इचिवभ्‌ 
ोर्यम्‌ अघ्राचमृ-प्रसिदि, परौर-दान्ति, सशद्न शन्दिया, वीयं-इसमाहु, 
मोग-सामग्रौ (स्पी); एसः ममापत--रस उठप्र टमा ॥२॥ 
सद्‌ ध्यक्षरसदादि्यमभिनोऽघयसद्रा एवप्रदेतदारित्यप्य परं प्ण, ल्पम्‌ ।॥३॥ 
हद्‌ व्यक्षरद्‌--वट्‌ (रम) विषर्‌ या, चू यदा, तदृ--दह्‌ (सम); 
आदित्यम्‌ दपिह-गू्ं क चाये बोर, अधरयत्‌--आधित दमा, ठहर गया, तदू 
चं एतद्‌--यह्‌ ही यह (र है} , द्‌ एतद्‌--जो यह्‌, अदित्यस्य-रूयं का, 
मरम्‌--मत्ययिक" दृष्णम्‌--वाया; सपप्‌--प्-ह्प (है) ॥३ 
सप येरस्योप्या रदमदस्ता एवास्योर््या मयुवद्यो गृष्ा 
एवादेशा भधृध्तो बंद पुष्पं ता अमृता आपः १ 
अप-भौरः पे-गो; मर्दन (देदनमद्‌ मादिप) की, उर्व 
परमौ ओर पीती; रमयते (६) ; तावे; एष-टौ; पष्प ~~ 


३९० एकादलोपनिषद्‌-भाष्य 


है; आरमरियां पुष्प के जितत रस्त को चती ह, बह रस ब्रह्य-हञान का , 


अमृतमय रस हं 11११ 

जसे पुष्पों को ताने से उनका इत्र निकलता ह, वैसे मुह्य 
आदेशं दवारा जव ब्रह्म को ताया गया, तो उसका रस--यशः तेजः 
एवय, दावित तथा अन्न--ये रस के रूप मं उत्पन्न ह \\२५। 

वह रस कषरा \ श्षरकर्‌ उसने खादित्य का भाश्रय लिया ! आदित्य 

कै मध्य मं जो तेजोमय-चक्र चलायमान-सा दीलता हं, वह इस रस 
फाहीसरू्प हुं \\३।\ 

वेद रस ह, ओर क्योकि यज्ञ, तेज, एवं, शक्ति तथा अन्न 
वेदों के रख है, अतः ये रसो के रस हं । वेद अमृत ह मौर क्योकि 








(दैव-मधु) की; अर्ध्वाः--ऊपर की; मधु-नाड्यः--शदद कौ प्रणालियां है; 
मुह्ा--गुप्त, रहस्यमय; एव--ही; भदेशा--(ब्रह्यनिष्ठ शरोत्रिय मुर कै) 
उपदेश, निर्देश, आज्ञाएँ; मधुकूतः--मथु कौ रचना करनेवाले दै; ब्रह्म---रह्म 
(पस्मेष्वर), सम्पूणं (चारौं) वेद; एव--ही; पष्पम्‌--रूर दै; ताः--वै; 
अमृताः--अमर्‌, अविनाणी; अग्पः--जक, कर्म ।\१॥। 
ते वा एते गुह्या मेश एतद्‌ ब्रह्माभ्यतप. स्तस्याभि- 
तप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वोर्यमन्नाद्यं, रसोऽजायत (२ 
ते वे एते--उन दी इन; गुह्याः मदेशाः-रहस्य-निदेणो ने; एतद्‌--इसः; 
श्रह्म--वेद-तान को; अभ्यतपन्‌--तपाया, विचार किया, पुनः अनुणीरुन किया; 
तस्य अभितप्तस्थ--तपाये हए (पूणं बनुशीरन करने पर) उस ब्रह्म (वेद- 
ज्ञान) का; यज्ञः तेजः इन्द्रियम्‌, वोयम्‌, जन्नायम्‌--कौति, शरीर-कान्ति, सशक्त 
इ्दिर्या, वीर्य-उत्साह्‌, मोग-सामग्री (रूपी); रसः-- छार, रस; अजायतत--- 
उत्पशच हा ॥२।॥ 
तद्‌ व्यक्षरत्तदादित्यमभितौऽश्रयत्तदा एतयदेतदादित्यस्य मप्ये क्षोभत दवं ।\ ३४ 
तद्‌-वद्‌ (सारभूत) रस; व्यक्षरत्‌--विलर गया; ततद्‌ आदित्यम्‌ 
अभितः मश्रयत्‌--वह्‌ सूरं के चारे मोर एकव हआ (ठहर मया) ; तद्‌ वं एतव्‌-- 
वहं ही यह (है); यद्‌ एतद्‌--जो यह्‌; अष्दित्यस्य- सूर्ये के; मध्ये--वीच 
(माग) मे; क्षोभते इव--चंचल-सा (हिर्ता-दखता-सा) है 11311 
वे वा एते रघानए. रसा वेदा हि रसास्तेषामेते रसास्तानि 
वा एततव्यमूृतानाममृतानि, वेदा हछमूतास्तेषामेतान्यमृतानि ।4४। 
तेवै एते-तरे दही ये (रस); रसानाम्‌--रसो के; रसाः--रस रह 
चैदाः रत्ाः--वेद (चायो) ही तो रस (सार) ईह; त्ेषाम्‌--उन (वय) 


छन्दोग्प-उपनिप्द्‌ [तृतीय प्रपाठक} २९ 


प, तेज बादि वेदो पे क्रे हूए अमृत है, मतः ये अमृते के समृत 
हे धा 
(यश्च, तेय, एेशवयं, सदिति तया अनर का ब्रहूमड में सूयं तवा 
पिह मे भादित्य-्ह्चासो प्रतीक है--गे ही रमो -$-रस है, अमृतो- 
के-अमृत है, भतः भौतिक-जगत्‌ के सूयं कौ तर्द भादित्य-रह्मवारी 
अपने जीवन को देदीप्यमान वनाये, परन्तु दौम्हि के साय सूर्यं फे 
मधु-रूप फो मरय समञ्चकर उषी भाराधना करे, यह्‌ इम सवका 
माणयह}) 
तृतीय प्रपाठक--(छढा सड) 
(श्रह्मोपनिपद्‌--प्राध्यात्मिक-विकास के करम, 
६मे ११ संड) 
इन अमृते मेज प्रय ममृत हे, उसका पात करते हए भगि- 
मुए, अर्यात्‌ अग्न फे समान देदोप्यमान मुष दले (वमुअह्वारौ 
सपना जवन यापन करते है दिव्यनुत ब्रहयवारो लोग 
__ षाने-पीने मे रत नही रहते, वे अमृतप ब्रह के दन से हू तृप्त 
रते ह ५१५ 


के; एते~-ये (प मादि), स्सा --रप ई, तानि वं एतानि-वेही पे (रस), 
अमृतानाम्‌ भमूतानि--अमूनो (अनश्वर) के अपृ ह--उकष्ट अपृ है, वेदाः 
हि ममृता-पयोकि ेद ही मपृत ह, तेयाम्‌--उन (अमृतो) के, एतानि--यै 
(रम); भमूतानि--अमृन टै प४॥ 

तदयत्मयरममूतं तद्द उपनोवरपगिनिना मृतेन 

नेय देवा अनन्त न पिजन्ेतदेवामृन दृष्टवा दुष्यन्ति ५१४ 

तद्‌ यत्‌--नौ यो, प्रथमम्‌-पद्ला, अमूवमू-अमृन (युश) द पद्‌ 

उमरे, देषव--माते पसु या वनु ब्रह्मचारी, सपजौवन्ति-- (के अपार पर) 
जनि, जीये के क्य उपयोग कले रै (यम प्रान्तिही उका द्य होता दै); 
अगिना--अग्नि (दारा प्रक श्ट्वेदम्पी), मूलेन युष से, सान द्वारा; 
या (मिना भृतेन--अनि रे सपान देदोप्यमान पू से येन}; न वैज तौ, 
दे्ाः--देवयय; अश्नन्ति--यति दै, न--नहो, पिनन्ति--गीने है, एतद्‌ 
एदं ममृतम्‌ हो अमुन को, दृषट्वा--देषकर, मुष्यनि--नुष्त हो भि 
ई५१॥ 





३९२्‌ एकादशौपनिषद्‌-भाष्य 
ये उसी, अमृतमय ख्व मे वसे रहते है, इसी के रूप से हौ उनकी 


जो इस प्रकार अमृत के रूप को जानता ह, वह्‌ वसुभों कै साथ 
रल-मिलकर एक हौ जाता हे, अग्नि के समान हौ देदोप्यतान मुख 
वास्म हो जाता है, भौर अमृत के दशन में हौ तृष्त रहता हं ! जो 
अमृत के हस शूप मे वस जाता हे, उसकी अयृत के इसी स्पसे 
ऊरध्वं-गति होती हं ॥३॥ 

एसा च्यवत, जब तक सुर्यं पुं से उदिति ओर पश्चिम मे अस्त 
हताः रहैगा, तब तक वसुम के आधित्य ओर स्वाराज्य में 
रटैगा ।४।। 


ते एतयेव स्पमभिसंविशन्तये्स्माद्रूपादुखन्ति ॥२॥ 
ते-वे वयु-गण; एतद्‌ एव--इस ही; स्यमू्‌--रूप को (का) ; अभि- 
संविक्ान्ति-आश्रय रेते ई, (इसमे ही) रीन हो जाते है; एतस्मात्‌--इस; 
कूपाद्‌--सूप से; उद्यन्ति--उद्गत होते है, ऊपर-ऊपर उठते है ॥२॥ 


स य एतदेवममृतं वेद वसुनामेवेको भूत्वाऽभ्निनैव मुखेनेतदेवामृतं 
दृष्ट्वा तृप्यति स॒ य एतदेव रूयमभिसंविशत्येतस्मा्रूपादुदेति १३१! 
सः यः एतद्‌- वद्‌ जो इस; एवम्‌--इस प्रकार के; अमृतम्‌--अमृत को; 
चेद--जानता दै; वनाम्‌ एव एकः--वसुमों मे हौ एक; भूत्वा-होकरः 
अग्निना एव मृखेन--अग्नि रूप टी मुख से युक्त; एतद्‌ एव जमृतम्‌ दुष्टूवा--इस 
ही ममृत्त कौ देकर; वुष्यति-तृप्त हौ जाता है, कामना-शून्य हो जाता है; 
सः यः--पट्‌ जो; एतद्‌ एव रूयम्‌--इस दी सूप को (में) ; अमिसेविकहति-- 
अश्रय नेता दै, लीन होता है; एतस्मात्‌--इस; श्पाद्‌--रूप ते; उदेति-- 
(भधिक) उचत दोक्ता ई ।३॥ 


स यावदादित्यः पुरस्तादृदेता पङ्चादस्तमेता 
वसूनामेव तावदाधियत्यं , स्वाराज्यं षयेता ८१1 
सः--वदह; यावत्‌--जितना, जवतक; सादित्यः--यूर्ं; पुरस्तात्‌-- 
पूवे दिशा से, सामने से; चदेता--व्दय दोगा; पचात्‌--पश्िम दिशा; 
परे कौ गोर; अस्तम्‌ एता--यस्त दोगा; वसूनाम्‌ एव--वयुगों काही; 
“ कषवत्‌---तवतक, उतना; मषिपत्यम्‌--णासन; स्वाराज्यम्‌--मपना ही सव 
चौर राज्य; परि -एता--व्वाप्त ररेगा, होमा {४ 





छान्दोग्य उपनिषद्‌ (तृतीय प्रपाठक) ३९३ 


ततीय प्रपाठक (सातवां ंड) 
इन अमृतों मं जो द्वितीय अमृत हं, उप्ता पान करते ह्‌ न्द. 
मूख भर्त इन्र फे समान एदवेवान्‌ सुखं वाते “प'-्रह्यचारी 
अपना जीवन यापन करते हं 1 रिष्यनगुण-सप्पष्च बरह्यचारी छोय 
(4 पीने = 0 4 6 
खाने-पीने मे रत मरही रहते, वे ममृत- ग्रह के दशन पे हौ तृप्त 
तेष हे ५१ # कक 
मर उसी भमृततमय खूप मे बसे रहते हु, इतके पते ही उन 
की ऊथ्वति होती हं प॥ 
जोश प्रशार अमृतङे रूप फो जानता है, वह्‌ सौ फे साय 
रल-मिलकूर एक हो जाता है, दनद फे समान हौ एश्वर्धकान्‌ मूष 
वाक्त हो प्ता ह, मौर ममृत के दर्शन भे ही तृप्त रहता ई! जो 
मृत क स रूप मे बस जाता हं, उसको अमूत फे इतो रुप ते 
उ्षवगति होतौ है ५२) 
म यद्‌ द्वितौपतमूतं तष्टा उपजीवन्तीये भृषेन 
म धं रेवा मश्नन्ति न पिदन्ेतरेवामृते दष्ट्वा पुष्यन्ति ॥१॥ 
अप--भौर; यद्‌-मो, दवितीयम्‌-दूषरा, अमृतम्‌ --अमूत (तेज) 
है, स्--उको (का); खया--एवाद ष या सद्सत्र ब्रहमबारी, उप 
जीवन्ति--जोवन-्ारं के लिए उपयोग कसते दै; एण मुहेन--इर के समाने 
एेषवर्यमय मूख से पक, या इर रूम मुखं से (पपन द्वार ), न देवाः भन्ति 
तो दैद-गण (सन) छते है; च पिषन्ति--न कृ पीति ई, एतद्‌ एव 
मृतम्‌ दृष्टवा हष्य्दि--स ही अमृत को देवकर दृप्त दो भति ६ ५११ 
त॒ एतदेव स्पमभिसेविशम्येतस्म्पावुति ॥२॥ 
ते--पे (सूद); एत एव स्यम्‌--स ही रूप को (मे); अभिरषदि- 
शम्ति--भाधरय तेते है सीन हो जाति है, दतस्माद्‌ दपात्‌--ष ही स्प यैः 
उद्यन्ति--अदित (परद्गत-उपरते) होते है ॥२। 
स य दुतेदामूतं वेद षागेवेको 1 
दृष्टवा तुष्यति स एतदेव रं पे 
सः प--वह जो, एतद्-इसः एवम्‌ धरमृतम्‌ देर परकार ङे अनून 
शो उगिता है; चाशम्‌ एवं एकः भूर्का--षटो मेहौएक शिकः प्रण 
एष मूलेन स्प मुष से ही; एतद एर यमत्‌ षटबा ~प ही ममू को 
रखकर (जन्‌ कर्‌); दुप्यति--तुप्त हौ जाता टै, प्--दह (शठा); एतय 


३९४ एकादसोपनिषद्‌ नाष्य 


सूये जन तक धुवं से उदय ओर यश्विम मं अस्त होता रहेगा, 
अगर उससे इगुने-काल तक वहु दक्षिण से उदय ओर उत्तर मं अस्त 
होता रहे, तो उतने समय तक एसा व्यित रुद्रो के आधिपत्य ओर 
स्वाराज्य में रहेगा 11४१ 


तृतीय ्रपाठक--(अएठवां खंड) 
इन अमृतो मे जो तृत्तीय अमृत है, उसका पान करते हुए श्वरुणः 
मुख, अयति वरण के समान आकषक मुख वाञे 'आदित्यःतरह्यचारी 
अपना जीवन यापन करते ह । दिव्य-गुण-सम्पन्न ब्रह्मचारी लोग 
खाने-पीने मे रत नहीं रहते, वे अमृत-रूप ब्रह्य के दकेन से ही तृप्त 
रहते हे \॥१५ 





एव रूपम्‌ अभिसंचिक्गाति--स रूप में दी ख्य हो जाता है; एतस्माद्‌ सूपाद्‌-- 
इस दी रूप से; उदेति--उद्गत (उन्नत) हो जता है ॥1३॥ 

स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पक्चादस्तमेता रदिस्तावदकषिणत 

उदेतोत्तरतोऽस्तमेता श््राणपमेच तानदाविपत्य स्वाराज्यं येता ॥४॥ 

सः--वह; यावद्‌--जवत्तक, जितना; मादित्यः--ूर्य; पुरस्तत्‌-- 

पूर्वं की गोर से; उदेत्ता--उदय होगा; पञश्चाद्‌--पर्चिम की भौर; अस्तम्‌ 
एता--अस्त होगा; दिः--दगना; चावत्‌--तवतक, उतना; (दिस्ताबत्‌-- 
उस्ने दुगने काल तक) ; दक्षिणतः उदेतए--दक्षिण की ओर से उदय होगा; 
उत्तरतः---उत्तर को जोर; अस्तम्‌ एता--अस्त होगा; खागाम्‌ एव--ष्रौ का 
ही; तावत्‌-उतना, उतने काल तक; आधिपत्यम्‌--शासनः; स्वाराज्यम्‌--जपना 
ही सव ओर राज्य; परि~+-एता-- प्राप्त रहेगा 11४॥ 

अय यत्तृतौयममुतं तदादित्या उयजीवन्ति चद्णेन मुखेन 

न वं देवा मश्नन्ति न पिबन्त्येत्तदेवामृते दृष्ट्वा तुष्यन्ति 1१११! 

अय यत्‌ तृतीयम्‌ अमृतम्‌--ओर जो त्तरा (इच्िय--तशक्त जान ओर 

कम॑ इन्द्रिय) ममृत है; तद्‌--उसको (का); मादित्य--¶१२ बादित्य या 
आादिव्य-संनक ब्रह्मचारी; उपजोवन्ति--जीवन के छ्यि उपयोग करते ह; 
वद्णेम--यर्ण (रूप) ; मुखेन--मुख से (साघन द्वारा) ; (वर्णेन मुषेन-- 
चरुण--आकर्पक--मुख से युक्त होकर) ; न व॑ देवाः अश्नन्ति न पिबन्ति-न तो 
देव-गण (मनन) खे ह न हौ (कखः) पीति ई; एतद्‌ एव अमृतम्‌ दृष्ट्वा तृष्न्ति 
---इस ही अमृत को देख कर (जान कर) तुप्त हते ईह ।\१।\ 


छन्दोण-उपनिपद्‌ (तुतीय ग्रपाठ्क} =, 
वे उपरी अमृतमय मे वते तेह, इतीके स्पे ही उनको 
धवति कित हं ५२॥ 

इष प्रकार भो भमृत के सूप को जानता हैः वहु आदि कै 
पाय शल-पितकर एक ह जाता ह बेह्य के समान हौ आव 
भख वाल हो जाता ह भोर अमृत के दष पे ही रेप्त र्ता ई । 
जो मपृत के इस स्य मे बस जाता ह, उको मपृत क एषो स्प 
ते उष्वनति होती ह 

पूवं से परिम मे सूयं जद तक उदयअस्त होता रहैया, अपर 
उससे नेशत तक वह्‌ रक्षिण मे उदय हकर ऽत्र पे भस 
शिता रहै, ओर अगर पतते भौ गने समय तक वह्‌ प्च से 
उदय हकर पू मे भ्त होता रहै, तो उते समय तक एत व्यस्त 

आदित्यो क भिपत्य मौर स्वारानय मे गा ॥४॥ 
ते एतिषं षपममिपरषिपन्सितत्मदपादुधनि ४२५ 

ते--पै (आदिय), एतद्‌ एव स्रम्‌ मनिपविद्न्ति--ष्प ही सप (भगृत) 
मे ते हे जति ई, एवस्मद्‌ एर्‌ उधन्ति-दस ही सूप पुनं उदिते (उप्) 
हो जति ६१२॥ 

प्रय पएतदेदभमृतेभेददिसयानामिदको भूत्वा वषमनैयमतेतैतदवा- 
पृते दृष्ट्वा पुप्यति प एतेष पममिपविशलयेहपादृषददिति ॥३॥ 

प प~-वह्‌ जो, एतत्‌--दस, एदम्‌--पम भवार के, समूतपु--अमूवे 
कौ, पे~-जान पेता दै, आदित्यम्‌ एद एकः भूतवा-परादिा म ही 
एक हेर (उन जषा होकर) , व्येन एष मूषे स्प ही पुषं से, 
एतद्‌ एष वतम दृष्टश ष्यन्ति ही अपृ बो देष कर (भान बर) तृ 
हो भात टै, सः एतद ए सपम्‌ भभितवियति--वह दष ही हप मे सोन (मम्‌) 
हो साता द, एतस्माद्‌ स्याद परेति~-य ही ९९ इदिह (उप्र) हि जा 
दै 

प्र याष्यािषौ दक्षिणत पदेनोतएतोऽप्तमदा दिस्तयतादृेता 
युरूसावाततापदियानमेद सावराधिरतय, स्वाम्य पूर्वता ४ 

छव्‌, पापत--वितत, पर, भरि र, दसिधत परेता 
मिण कौ मोर ते दद्य होक, उत्तरत भक्तम्‌ एता--उतर गी गौर्‌ 
सल सोया, हि सष्ठ इता पा दुमे काठ ठव, पशाद सवता 
प्रिय से उदय होगा; पुराद्‌ स्तम्‌ एतां ग भर भस्त हौवा, यादि" 
स्ताम्‌-आि्ये का मा सहिते बकवाति द, एव~र, 
१॥ 





३९६ एकादज्ञोपनिषद्‌-माष्य 


तृतीय प्रपाठक--(नवां खंड) 


इन अमृतं मे जो चतुथं अमृत है, उसका पान करते हुए सोम~ 
सुखः, अर्थात्‌ सरोम के समान सौम्य-मूति वाठ 'मरत्‌--भाजीवन- 
बरह्मलारी--अपना जीवन यापन करते ह ! देव-ेम खाने-पीने से 
नहीं, अमृत के दश्षेन से तृप्त रहते हे \॥१॥ 

वे उसी भमृतमय-रूप मं जसे रहते ह, इसी के स्प से ही उन 
को ऊच्वे-गति होती है ।\२॥ 

इस प्रकार जो अभृत के रूप को जानता हं! वहु मर्तो के साय 
रख-मिलकर एक हो जाता ह, सोम के समान ही सौम्य-मूति हौ 
जाता हं मौर अमृत के दशन में ही तृप्त रहता है । जो भमृत्त के 
षसस्ूममें वस जाता है उसको जमृत कफे इसी रूप से ऊष्व-गतति 
होती ह ॥३॥ 


त्ावद्‌---उतना या उतने काक तक; माधिपत्यम्‌ स्वाराज्यम्‌--श्रासन गौर अपना 
सवे गौर राज्य; षरि -{-एता---व्याप्त होगा, रहैगा ।॥४॥ 
मय यच्चतूर्वममृतं तन्मस्त उपजोवन्ति सोमेन मूलेन 
न ज देवा अश्नन्ति न पिचन्त्येतदेवामृतं दष्ट्वा तुष्यन्ति ।९॥। 
अय--गीर; यत्‌-जो; चतुर्थम्‌-चौया (वीर्य-उत्साह) ; अमृतम्‌--- 
अमृत दै; तत्‌--उतको (का); सरुतः--मख्द्गण-देषे; यखण्ड त्रह्यचारी, 
सैष्ठिक ब्रह्मचारी, सामान्य जनता; उपजोवन्ति--जीवन के किए उपयोग करते 
है; सौमेन मुखेन--सोमदेन के दारा या सोम्य मृख चे युक्त; न वै देवाः यङनम्तिन 
पिजन्ति-न तौ देवता अन्न खाति ह मौर न कुछ पीते है; एतद्‌--इस (वीर्व-रूप) ; 
एव--दी; मभृतम्‌-जमृत को; दृष्ट्वा--देवकर (जानकर) ; तृप्यन्ति-- 
तृप्तो जतिदै॥ १।॥ 
त॒ एतदेव रूपमभिसंविशन्तयेतस्माद्रूषादुयन्ति ॥ २१ 
तै एतद्‌ एव सपम्‌ अभिसंशिन्ति--वे (मरत्‌) इस स्प में ही लीन 
(मग्न) र्ते ह (गीर); एतस्माद्‌ सूपात्‌ उद्न्ति--उस ही रूप से ही उपर 
उठते ह; उन्नत हीते ह ।।२॥ 
स य एतदेवममृतं वेद सख्तामेवंको भूर्वा सोमेनव मुखे्नतदेवामृतं 
दृष्ट्या तुच्यति स एतदेवं शूवमभितंविशव्येतस्मद्रूपादुदेति २ 
सः यः--वह ज; एतद्‌ एवम्‌ अमृतम्‌ वेद--इस प्रकार के इस्र अमृत को 
जनि लेता है; मस्ताम्‌ एव एकः भूत्वा-मच्दु-गण मे ही एक (समान) टकर; 


शपः ओर, 


ववम - पाष्या 
प्य ः द 
सुतम्‌ कोम (ग त ५ ४६ 
<: स-व नुदते 





(मित) मु 
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बे उसी अमृतमय-ल्प मे वसे रहते ह, इसी के रूप से उनकी 
ऊर्ध्वगति होती ह ५२५ 

इस प्रकार जो अमृत के रूप को जानता हं, वह साध्यो के साय 
रल-मिखकर एक हो जाता है, ब्रह्य के समान. ही विशषाल-मूति हो 
जाता हं, ौर अमुत के दर्गनमेही तृष्त रहता हं । जो भमृत के 
दस रूप मे बस जाता है उसकी अमृत के इसी रूप से ऊर््वं-गति 
होती ह ॥३॥ 

भूयं के उत्तर से उदय होकर दक्षिण मे अस्त होने के समयक्ती 
जितनी कल्पना जमी की गई, उससे अगर दृगुने समय तक वह ऊपर ' 
से उदय होकर नीचे भस्त होता रहै, तो इतने काल तक एसा 
व्यवित साध्यो के आधिपत्य मौर स्वाराज्य में रहेगा \४॥ 





त एतदेव रूपमभिसंबिशन्त्येतस्माद्रूपादु्यन्ति ॥२॥ 
ते--वे साध्य देव; एतद्‌ एव रूपम्‌ अभिसंविशन्ति--इस दी (अश्नाद्य- 
अमृते} ल्प मेँ मग्न (लीन) रहते ई; एतस्माद्‌ रूपाद्‌--इस (जन्नाद्य) रूप से 
; उद्यन्ति-ऊपर उठ जति द, उन्नत दौ जति ह ।1२॥ 


सय एतदेवममृतं वेद साध्यानामेवैको भूत्वा ब्रह्मणेच सृखेनत- 
देवामृतं दुष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपमभिसंविशत्येतस्माद्रूपादुदेति ॥(३। 
सः यः-- वह जो; एतद्‌ एवम्‌ अभूतम्‌---इस इस प्रकार के अमृत को; 

वैव--जान नेता दै; साध्यानाम्‌ एब एकः भूत्वा--साध्य-देवों (्रद्यनिष्ठ 
श्रोत्रियो) भें ही एक (समान) होकर; ब्रह्मणा एव मुखेन--वेद-ज्योति से शोभित 
मुख सने युक्त होकर; एतद्‌ एव अमृतम्‌ दृष्ट्‌वा तुप्यति- दरस ही जमृत को देखकर 
तृप्त हौ जाता है; सः एतद्‌ एव रूपम्‌ भभिसंविडाति--वह इस ही रूप मेँ ठीन 
(मग्न) दो जता ह; एतस्माद्‌ रूपाद्‌--इस रूप से; उदेति--उदित (उत्तत) 
हो जाता है ॥३॥ 


स यावदादित्य उत्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता दिस्तावदुर्ध्वं 
उदेताऽर्नीङ$न्तमेता साध्यानामेव तावदाधिपत्य, स्वाराज्यं पर्येता ।४।॥। 


सः-- वह्‌; यावद्‌--जितना, जवतक ; गादित्यः--ूरव; उत्तरतः उदेता--- 
उत्तर दिणा की" मौर से उदय होगा; दक्षिणतः--दक्षिण की शोर; जस्तम्‌ एता-- 
अस्त होगा; द्विः तावद्‌--उससे दुयना; ऊर्ध्वः--ऊपर की भोर से; उदेता-- 
उदय हीमा; अर्वान्‌--नी्ै कौ ओर; अस्तम्‌ एता--अस्त होगा; साध्यानाम्‌-- 
साध्य-देवो या आदश ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रियो का; तावत्‌--उतन, उतने काल तक; 
जाधिपत्वम्‌ स्वाराज्यम्‌--शासन ओर अपना सव ओर राज्य; परि {-एता-- 
व्याप्त रैम, होमा ॥४॥ 
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वेषु, ख, आदित्य, मध्न्‌ तेय! साध्य शपि 


(तूती प्रपाठक मे यह कहा यय ह वि शक्‌, यमु, साम, भपय 
वेदौ के गुह्य आदेश--इन सयौ तपाने ते घ्नो रस प्रा, वह्‌ ह-- 
शक" (तेज (टेशवरथ, तमिः त्था भन्न" । अंसे पुष्पो से पुप्प 
का रस~--हु्र---उत्पप्र होता ई, वैसे वेदौ मेये रस निश्टे । ये 
भृतः ह । दष लोग सामेनौन चे नही वष होते, एन भाय यमुलो 
का पान कते ह । गरट्ोपनिपद्‌ वा ववने यह्‌ ह बि इन्‌ पाय अमृतौ 
चापानजो नही करतेग्येतो वरिम गणनाम्‌ ही मही ह, पस्तु 
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जो प्रथम-अमृत, अर्थात्‌ श का.पान करते हं, वे "वसु. कडलति 


















हं जौर अभ्नि-मख' होते हे; द्ितीय-अमृत, अर्थात्‌ तेज! का.पुन 
करने वाले “रद्र कहलाते हं ओर “इन्द्र-मृख' होते हँ; तृत्तीय-अमृत, 
अर्थात्‌ "इवय का पान करने वाक आदित्य" कहल हं अर्‌ 
"वरुम-मुख' होते हे; चतुथं -अमृत, अर्थात्‌ “शक्ति का पान्‌ करने 
वाके "मरत्‌" कहलाते है ओर “सोम-मुल' होते. है; प्र॑चम-बमृत्‌, 
अर्थात्‌ अन्त! का पान करने वाले साध्य कहलाते ह मौर श्रह्म-मुख' 
होते हं । भन्न" संसार्‌ के भौतिक-पदार्थो का प्रतिनिधि हं; "रह्म 
, ` आघ्यात्मिक-जगत्‌ की.अग्नि हं. ओौ र आध्यास्मिक-संसार का प्रति- 
निधि. ह । 'मग्नि-मुल' वह हं जिसका. मुख, शयति च्यान संसार 
कैभोगकी तरफ है; श्रह्य-मुख' वह है .जिसका.मृख, अर्थात्‌ ध्यान 
, संसार की तरफ़ नही, ब्रह्म की तरफ़ है. (जग्नि-मुस्‌' से देवों का 
जीचन प्रारम्भ होता हे,(श्रह्म-मुख' पर समाप्त होता द । 
प्रवृत्ति से प्रारम्भ करे, निवृत्ति मे समाप्त करे--यही जीवन का 
ठीक मार्ग ह! संसार को भौोगने वाखा 'जगनि-मुख' हं भौर उप- 
निषदों की परिभाषा मे "वसु" कहलाएता ह, वह संसारम "वास 
करता है जतः "वभु" ह 1 संसार को भोगदलेने के. वाद त्याग देने 
वाला, ब्रह्मकौ तरफ मुख.कर देने व्रा श्रह्य-मुख' हं अौर्‌ उप्‌- 
निषदों की परिभाषा में "सष्य' कहलाता ह क्योकि हमारा साघ्य, 
अर्थात्‌ चरम-खक्षय संसार को भोगते रहना नही, परन्तु संसार की 
तरफ़ पीठ करके ब्रह्म की तरफ़.मुख करख्ेना हूं 1 संसारके मोगने 
वारे को--'अग्नि-मुख' को--थ॒श' प्राप्त होता है, सव उसकी प्रशंसा ` 
करते ह 1 उपनिषत्कार का कथन किसंसारकोभोगनाहीरहै, 
, तो कम-से-कम्‌ एसा भोगो कि तुम्हारी छोग प्रसा तौ करे. अगर 
तुम संप्षारका रसा भोग कर रहे कि हर-एक तुम्हारी निन्दा 
करता है, तव वहु मोग कंसा ? हम जो हर-एक का सून चूसकर 
मकान ओर दुक्रानं खड़ी कर रदे हं, जिनको हर-एक भाचियां 
देता है--हमे संसारके भौगसे यश्च प्राप्त नहींहौ रहा 1 अगर 
हमारे सामने कोई हमारी प्रशंसाभी करतार, तौ पीठ पौषे 
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मुख' हो जाता ह, लोग उसके एश्वयं को देखकर उसे वरने छगते 
है । परन्तु रुद्र तथा आदित्य इन दोनों अवस्थां के ्यश' तथा 
न्तेन" श्रेम' पर नही, "भय" पर आधित ह । इनसे अगली यवस्था 
चह है जिसे “मरत्‌ कट ह \ यह.“भय्‌' की नही शेम के. मनस्य 
है। अस्टमें क्ति वहीहैनजो भयःकीनहो, प्रेमकीहो, 
ओर इसलिये इस अवस्या मे विकसित होने वे व्यित मरत्‌ 
को 'सोम-युखः--'सोम', अर्थात्‌ 'शान्ति' की तरफ़ मुख वाला, 
ओौर शविति^-रूपी अमृत का सेवन करने वाला कहा ह । देवों के 
विकास की ये पांच अवस्थाएं ह । इनके वाद 'सत्य-बरह्म' की 
यवस्थाहं। 
उक्त प्रकरण मे कहा गया हँ कि "वमु" का तच तक वसुभोमे 
आधिपत्य वौर स्वाराज्य रहेमा जव तक सूरय पूवं से उदित तथा 
पर््िम में मस्त होता रदैगा, "द्र" उक्त का से दृगन समय तक, 
आदित्य" इस दुगुने से दुगुने समय तक, "मस्त्‌' इस दुमुने से दुगुते 
से इुगुने समय तक गौर 'साध्य' इस दुगुने से दुगुने से दुगुने से 
दरगुने समय तक । (ुगुने'-शब्द को इतनी वार दोहराने के स्थान 
मे उपनिषत्कार ने दिशाओं क! करम वदक दिणा ह \ परे कहा 
सूयं पूवं से उदय तथा परिचम मे जव तक अस्त होता रहेमा-- 
इतने समय तक, फिर कठा--धूवं से उदय तथा पदिचेम मे अस्त 
होने के समय से दुमुने समय अगर वह्‌ दक्षिण से उदय गौर उत्तर 
में अस्त होता रहे" फिर कहा--'अगर दक्षिण से उदय भौर उत्तर 
में अस्त होने के दुनुने समय जमर वह्‌ पर्चिम से उदय गौर्‌ पूवं मे 
अस्त होता रहे” फिर कहा--भगर परिम से उदय ओर पूवं मे 
अस्त होने कै दुगुने समय अगर वह्‌ उत्तर से उदय त्था दक्षिण 
मे अस्त होता रहे", फिर का--'अगर वह्‌ उत्तर से उदय तथा 
दक्षिण मेँ जस्त होने के दुगने समय ऊपर से उदय गौर नीचे यस्त 
होता रद"! दुमुने'-शव्द को वार-वार दोहराने के स्थान में 
सिं 'ुगुने-शव्द को रखने के किये उपनिपत्कार ने दिशां का 
करम वदल दिया ह । सूर्यं के इस प्रकार छ्मातार उदय-अस्त.के क्रम 
को वर्णन का जावार वृलाना सिग यनन्त कारु को दर्शने के भ्रयो- 
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जन्‌ सेह । यह ततो हमने स्पष्ट वर ही दिवा हं कि ुगूने शब्द 
क वहत वार दोहने के स्यान मे दिनाभो काक्रम बदल दिया 
गयाहं।) 

तृतीय प्रपाठक--(ग्यारह्वा खंड) 


श्वसु (अग्निमुख), "ख" (हनम), 'भादित्यः (बरण-मुष), 

“मस्त्‌' (सोम-मुख), 'सा्य' (ब्रह्य-मुव), इन पाचों से जो ऊपर 

उठ जाता हैः वह्‌ उस सोक मे वहच जातां हं जहां न उदम होता 

द, न अत्त होता ६15 सें कला माकाश के म्यम स्वत है हुः 

वते वह्‌ व्यक्ति वु भादि फे चौच इकला, अप्रतिम दिघाई रेता ह । 
फहा भौ ६ई--॥१॥ 

न बरहा फभी मस्त होता हे, न उदय--वह 'सत्य-अ्रहय' फो 

भवस्य ह 1 हे देवो । मुपे उस "सत्यश्ह से कमी दूरमत फस १२ 

\ जौ उपनिषद्‌ फे स स॒त्य-ब्य फो जान.जाता हं उसके तिथे 


उदयम नहीं 1 हेता, उसके लिये तो एकदम प्रकाशह-प्रकादा हो उसे लिये तो एकदम प्रकाशहु काक हो 


जाता ह ॥३॥ 


मप तत अप्य पेत नंवोदेता मात्तमेतेगसं एव मभ्य स्याता तदेष दोक 11१५ 
वय--मौर, तत--उमगे' यदे, उपयोक्त साध्य स्थिति बै वाद, अप्व -- 
परथ अचे, उदेत्य--ऊपर उ8 भेर, त्रत स्थिति षो प्राप्त कर, न~-नही, 
एव--री, उदेता--उ्ठन दौ होगा, न्‌ भस्तम्‌ एवा-नटौ (कमो) छिेगा, 
अवनत होया, एत्ः--द्वला, सव से निरमुं, निट, एव~-री, मच्यै-- 
(गरं ी तरट्‌ सव उपरोक्त प्रवरे दव या ्रह्मचापिया के) वौघ म्‌, 
क स्थिति प्राप्त क्रा, तद्‌ एष पतोक-ौ इमी पुष्टि म पद्‌ 
श्तोव भौ है ।\१॥ 
नवं तद्र न निम्लोच नोदिपराय कराचन्‌। 
देषाप्तेनाहू, सत्येन सा विराधिषि ग्रह्ठगेति ५२॥ 
मवे--यिततुख भी नदौ, तप्र--वहा, उम म्पिति म, म~न ता, 
निप्लोच--छिपना द, म~न, उषिपाय--उगता दै, बदादन-वमी मी, 
देवा--दे देवो । तेन--उग (से), अहम्‌--म, सत्येन-मत्य वचन पै, स 
स्प (मगर) से, भात, पदी, दिग्रपिधि--अमपन होड, दूर हाञे, 
ग्रष्रणा--ग्रह्य ते, इप्नि-ह (ष्ठोद) १।२॥ 
महदा स्मा उदेति म निम्लोचति बहृहिवा 
षापं मवति प एमिवं पर्ठोपनिषद पेद 1३ 


(४ ह एकादकोपनिषद्‌ भाष्य - 
५ नि 


यह रहस्य ब्रह्मा ने प्रजापति को बतलाया, प्रजापति ने मनु को, 
मनु ने जन-साधारण को । इसी रहस्य को अरुण नं अपने ज्यष्ठ-पुत्र 
उदटालक आरुणि को बतलाया 11४1 

परत्येक.पिता को चाहिये कि इस्‌ रहस्य को जपने जय॒ष्ठ-पुत को 
बतल्ाए, अयवा जपने . प्रणघ-लील विनीत. अन्तेवासी .को--शिष्य 
को--ईइसका उपदेश करे ॥५।\ 

अन्य किसी व्यविति को,. अले ही. वह. समुद्र से धिर हई इस 
पृथिवी को.धन से भरकर दे दे, इस रहस्य को मते दे । यह्‌ रहस्य 
उससे भी बढ़कर सूल्यवान्‌ हे, बदकर मल्यवान्‌. हे, \६।\ 





न ह्‌ वै--निष्चय ही नीं ; अस्मे-दस ब्रह्मनिष्ठ के किए; उदेति--(सूरय 
कल-चिभाग करने के लिए) उदय होता है; न- नहीं; निम्लोचति-च्िपिता 
है; सृत्‌--रमातार, सरवेदा; दिवए--दिन (भका) ; ह एव--निष्वेय ही; 
मस्मे--दस (ब्रह्न) के क्तिए; भवत्ति--टौता है; यः--जो; एताम्‌--दसः 
एवभू--दस रकारः ब्रह्य -{-उपनिषदम्‌--ब्रह्य-सम्बन्धी रहस्य-सान को; बेद-- 
जान लेता है 11३11 

तदेतद्‌ ब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिमेनवे भनुः प्रजाभ्य- 
स्तदंतद्ुदुषलकायारणये ज्येष्ठाय पुत्राय पिता रहय प्रोवाच 11४1 
तद्‌ ह एतत्‌--उस दस (ज्ञान) को; ब्रह्मा--त्रह्या ने; प्रजापतेमे--प्रजा- 
पति को; उकाच--वताया, उपदेश दिया; भ्रजापतिः मनवे--प्रजापति ने मनु 
को; मनुः प्रजाञ्यः--मनु. ने प्रजां (साघारण जन) को; तद्‌ हं एतत्‌-- 
उस इस ज्ञान को; उद्काय--उदार्क (नामी) को; जारुणये--अरूण 
के पुव; ज्येष्ठाय-- (पने) सव से वड़े; पुत्राय को; पिता--पिता 
(अरुण) ने; ब्रह्म-त्रह्य को (का) ; भ्रोवाच--उपदेश दिया ॥४॥ 
इदं ब! च तञ्ज्येब्ाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रूयाल्रणाय्याय वाऽन्तेवासिने ५11 
इदम्‌--इस; बा व--ही; तत्‌--उस (ज्ञान) को; ्येष्छय पुच्राय-- 
वड्‌ पु को; पिता--पिता; बरह्म-त्रह्म (ब्रह्म-सम्बन्वी लान) को; प्रगरूयात्‌-- 
उपदे करे; प्रण्याय--विनीत व आज्ञाकारी; वा--या; अन्तेवासिने 
शिष्य को 11*॥ 
नान्यस्मं कस्मैचन यद्यप्यस्मा इमामद्भिः परिगृहरतां धनस्य 
र्णा दद्यादेतदेव ततो भूय इत्येतदेव ततो भूय इति 11६1 

न-नहीं {उपदेश करे); मन्यस्सै-दरुसरे; कस्मेवन--क्रिती को; 

यद्यपि--अगरः मस्मे--इस (जरह्यनानी कौ); इमाम्‌--इस (पृथिवी) को; 


छन्दौग्य-उपनिपद्‌ (तृतीय प्रपाठक) ४०५ 


तृतीय प्रपाठक--(वारहां खंड) 
(गायती-महिमा) 

यह सबकछ--यह्‌ साच संसार-भायत्रीः का हौ रूप हँ । 

गायत्र फा वाणो से उच्चारण होता हं! “वाणीं का काम गाना 

तया संसार कौ रक्षा करना हु--"गायत्री' फे उच्चारण से भी भगवन्‌ 

फारुण माया जाता हं भौर यह्‌ उपासक कौ रसा करती ह, अतः 
वाणी गायव्रोकाहीरूपह्‌ \1१॥ 

चहु भो गायती हं" वहु मातो यह्‌ पृथिदी हौ ह 1 जे पृविवी 

म सारा मगत्‌ प्रतिष्ठित हु, वहं सवक रक्षा फरतो हं, फोर इते 

संघ नहीं सकता, इसी प्रकार गायत्री मे उपासफे फी सव भावनाएं 

निहित हु, वह्‌ उपासक कौ रक्षा करती हं, इते कोई लाप नही 

सक्ता ॥२॥ 


अदृभिः--जलो (समुदो) से; परिगृीताम्‌-पिरी हई (समुद-प्यत) ; धनस्य 
--पन-दौरत फी (मे); पर्गम्‌--पूरी, मरी, दवात्‌-भरदान करे; एतद्‌-यह्‌ 
(्ह्म-तान) ; एव--ही, त--उस (पृथिषी) से, भूयः--अधिक (वदकर) 
है; हति--यह्‌ (निदेश है); एतद्‌ एव ततः भूयः इति- ह ही उपसे वढकर 
है (द्वित मादरायं दै) ॥६॥ 
गायघ्रो याद, सं भूत यदिदं किच वायं 
गापप्रौ बाया हद. सवं सूनं गायति च भायतै च \\१॥ 
गायत्री--गायग्री; ष-दी, दम्‌ स्दम्‌--यह सव (नो), भूहम्‌- 
प्राणी पा स्थावर भून या (भूत्वा मे) हा था; यद्‌-गो, षदम्‌--यह्‌ 
(वत्तमान भे); किच (है), दन्‌ वं--वापी (वानाम) ही; गयप्री-- 
गायत्री (है); वाग्‌ पै-वाणी ही, इम्‌ सर्वम्‌ भूतम्‌--स सव मूत (उप्र) 
फो; मापति च--यान करती (बाती) दै, प्रते घ-भौर (स्सकी) रता 
षती है1॥९॥ 
यायंप्ता गायत्रीयं वाव स्रा येयं पुचिष्यस्या 
हदे, तवं भूतं प्रतिष्डितमेतामेव नातिशीयते \\२॥ 
या वं--जो ही; साह, यापप्रौ--गायतरी है; एयम्‌--यह्‌; वा घ 
-दी; सा--वह्‌ (गायत्री) ; षाष्यम्‌-गो यहः एथिवी-पूथिवी रै; घस्यपम्‌ 
हि-दा परष्टी, एवम्‌ सर्वम्‌ मूतम्‌-पह भव उतपर; प्रतिष्ठितम्‌-स्यिति पा 


४०६ एकादसोपनिषद्‌-भाष्य 


्ह्याड में गायत्री का जो पृथिवी रूप ह, वही इस विड मे पुरुष 
का शरीर है--जसे ब्रह्मांड में पुथिनौ गायत्री का रूप है, वैसे पड 
में शरोर गायत्रीकारूपह । नेसे शरीर मे प्राण प्रतिष्ठितिः वे 
शरीर की रक्षा करते ह, वैसे गायत्री मं उपासक के प्राण प्रतिष्ठित 
रहते हं, वह उपासक की प्राणों के सदश्च रक्ता करती ह, कोद इसे 
लाघ नहं सकता ।।३॥ ध 

"पुरुष' मे ज्ञसीर को गायत्री का रूप कहा गया हु, अन्तः-पुरुष' 
में हृदय गायत्री कारूपहं ) हृदय के आधार परही तो प्राण ठहर 
हए है 1 जेत प्राण हृदय को नहीं लांघते, उसकी रक्षा फरते ह" वैसे 
गायत्री उपासक कपि रक्षा करती हं ।४॥। 

यहु भायत्री चार चरणों वाल आओौर छः-छः अक्षरों बाली हँ ! इसं 
प्रकार गायत्री मे २४ अक्षर होति हँ । ऋचा मे कहा गया ह--11५1। 





रहा है, आवार वाता है; एताम्‌ एव--इस (पृथिवी) को ही; ननदी; मति- 
श्षियते-कोडई लांघ सकता, वदृकर होता है ॥२॥ 

यावे सा पृथिवीयं वाव सा यदिदमस्मिन्पुरुषे शरीर- 

मस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिदीयन्ते \1३\। 

यावंसापुथिवी-जो ही वह्‌ पृथिवी है; इयम्‌ वा व सा- यह ही व्ह हैः 
यद्‌ इदम्‌--जो यह; अस्मिन्‌--इसः परुषे--(आत्मा-युक्त जीवित) पुरुष मे; 
शरोरम्‌--शरीर टै; अस्मिन्‌ हि--दस (शरीर मे) ही; इमे-ये; प्राणाः-- 
प्राण, इद्द्र्या; प्रतिष्ठिताः--स्थिति पाते है; एतद्‌ एव--इस (शरीर) को ही; 
न~ नहीं; भतिक्ञोयन्ते-ांष पाते है, इसने वठ़कर होते हैँ ।\३॥ 

यदवे तत्युरपे शरीरमिदं बाच तय्यदिदमस्मिन्नन्तः पुरषे 

हवयमस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते 11४ 

यद्‌ वै--जो ही; तत्‌-तहः पुरुषे-प्राणथारी पुरूष मे (का) ; शरीरम्‌-- 
शरीर है; इदम्‌--यह्‌; घा व--दी;. तद्‌- वह (है) ; यद्‌ इदम्‌- जो यहः; 
अस्मिन्‌--दस; अन्तः--अन्दर; पृरुषे--शुरुप मेः (जात्मा के आधार पर) ; 
हवयम्‌--हदय (है); सस्मिन्‌-दस (हदय) मे; हि--दी; इमे--ये; 
प्राणाः--भराण, इन्दर्या; प्रतिष्ठिताः स्थित है; एतद्‌--इस (हदय) को; 
एव--ही; ननी; मतिकोयन्ते--ांच पाते दै, विना रह सकते है 11४11 

सेषा चतुष्पदा धड्दिवा गायत्रो तदेतदूचाम्यनूक्तम्‌ ५५१ 

सा एधा-- वह यह; चदुष्यदा--चार पादे (चरण) वाली या चार (वाणी, 
पृथिवी, शरीर अर हृदय सूपी) पाद (माधार--नीनि } वारी; षड्बिधा--छ्ह 


छन्दोग्य-उपनिपद्‌ (तृतीय प्रपाठक) ४०७ 


भपिमी अपने चासि चरणो से उप्त परम-पृरप $ गौरव का वर्णन 
करती है, परन्तु उका पुरा वर्णन नह र पाती, वह्‌ पुरुष इसे 
बेहत वडा हं । ससार फा सय एवं मिलकर उसके एक चरण का 
गौरव प्रकट करता है, शायनी-र्प भगवान्‌ के अमृतम तीन चरण 
तो दृत सप्तारसे परे दयू-रोकमें हु ॥६॥ 

गायौ निस ब्रह्म का प्रतिपादन करती हे, पहं बही हं जो पुरप 
कै वीह्र आका ह । जो पुरुप कै वाहर आकाश्च हु, भिस आकाश 
को हम शून्य समसे दूए हे, हा सवे ब्रह्म-ही-ह् इसी का 
सायत्नी गान करती हं ॥७)) {७-८-९ म आपस मे गुथे हए है 1) 

हौ बाहूर फा आकाज्च पुरूष के भोतर--हुदयाकाश--के रप 
मे वतत॑पान है ) जे पुष फे बाहर, वैसे हौ उसके भत्र, हृदमा- 


(भुर मारि) प्रकार (मेद) बाली याछ छ अक्षरा के चरण वारौ, मौवी 
अक्षर वारी, गोयन्ो--गायत्री है, तद्‌ एतेद्‌-वहे यह्‌ (तस्व) , श्रधवा-- 

चेद के मन्य ने, मनि उक्तम्‌ है, पष्ट किया हे ।५॥ 

तावानस्य महिमा तत्तो ज्पायां धच पष्य । 
पादोऽस्य सर्वा भूतानि व्रिषादस्यामृत दिति ॥६॥ 

तादान्‌--उतना (दृश्यमान लोक घयी)} , अस्य--दस धुर्य (ब्रह्म) का” 
महिमा--बडापन, महन्व (दै), तत --उमते, ऽपापान्‌--बदा यढकर दै, 
च~-भौर, पय --पु्प ब्रह्म), पाद--पाद (चौपाई माग}, मस्य 
(ब्रहम) का (दै जो) , सर्वास, भूतानि-(चर चर) भूत, त्रिपाद्‌-तीन 
पाद (तीन भाग~-रोप अश ततो) , भस्य--दमव्रा, अमुतमू-अमर (बनश्वर) , 
वियि--युलोक म ओर उ्षते परे (दै), इति--यहं (शवा ने वहा दै) ॥६॥ 

यद्रे तद्‌ श्रह्येतोद वाद तद्योऽप विषां षुख्पा- 

दाकाशे पो वं प वहा पु्याराकाद्ा ॥५॥ 

यद्‌ ॑--नो ही, तद्‌ {उपर निदिष्ट) , ब्रह इति--गरह्य इम नाम 
वाला रै, एदम्‌--यह्‌, वा व--टी, तद्‌-~वह (ग्रह) है, प अयभू-गो 
पह, यहा --बाहर कौ जोर, पहपा्‌--गुत्प (शएरौरयारी जीवातमा} पे, 
मक --आदाग (ब्रह्य, जयोति य स्वान), (बौर) प र प्त-जोही वह, 
पिरप पुर्वात्‌ भ्ाकाश्ष---(जौव धारी) परप से बाहर कौ मार्‌ मकिाचदै ॥ 
य णाव पोऽपमत धुर्य सङा यो वं सोन्पुर्य माका ॥८प 
सयप्‌--यद्‌, यादी, प--वह्‌ (वाह्रकौभोरका मदयण) दै, 
य अयम्‌--गो पट्‌, भन्तगुष्पे-पुपय हे अन्दर, माररा--आद्ाश है, यः 





४०८ एकादसोपनिषद्‌-माष्य 


काश्च मे गायत्री द्रा माया जाने वाला जह्य भ्रकाक्ित हौ रहा 
ह धो 

पुरुष के हदय-परदेश मे जो आकादा ह, वह वही हे, जो बाहर 
ह ! जसे बाहर का भकाक्ञ शून्यवत्‌ होता हभ भौ ब्रह्म से पूणे 
वसे हृदयाकाक्ष भी शून्यवत्‌ होता, हमा भी ब्रह्य से पण ह 1 गायुत्रौ 
इसी ब्रह्म का गान करती हं \ यह्‌ आकाल शम्य नही, पणं हं --ब्रह्म 
से परिपूर्ण हं, एक-रस हुं \ जौ उपासक एसा जानता हं, वह परणं 

, त्तथा परिवर्तन-रहित श्री को प्राप्त करता हु 11९41 


तृतीय प्रपाठक-- (तेरहनां खंड) 
(करीर में ब्रह्म के दन) 


अभी जिस हृदय-रूपी मच्दिर.का वणेन क्रिया, जञिसुमे ब्रह्मदेव 
विराजते है, उस मन्दिर के पांच .देव-दवार ह । इस शरीर-रूपौ विड 





च सः-जो ही वह्‌; अन्तुरुषे आकादः--(गरीरयारो) पुरुप कै अन्दर माकाण 
दि॥९॥ 
मयं बाच स योऽ्यमन्तहू दय जाकाशस्तदेतत्पुर्णमप्रवति 
ूर्णामग्रवतिनो, श्रियं लभते य एवं वेद १1९॥, 
जयम्‌ बाच सः--यट दरी वह्‌ (अन्तःषुरूप मे जाकाषाः) है; यः मयम्‌--जो 
यह; अन्तः हृदये--हुदय के अन्दर; माकाश: (ब्रह्य) है; तर्‌ एतद्‌--वद्‌ यह्‌ 
(ब्रह्य) ; पुर्णम्‌---यूनता से रहित, या हृदयाकाग मेँ सरा (व्यप्त) ; अप्रवति-- 
परिणामी, अनश्वर, क्रिया-शून्य (शान्त) है; पूर्गाम्‌-पूरी (पान के 
बारी) ; मप्रवत्तिनीम्‌--न सरकने (जाने) वाद्य (स्थिर) ; श्रियम्‌--रक्षमी 
को, ब्रद्धकान्ति को, णोभा को; छभते-- (चह) प्राप्त कर लेता है; यः एवम्‌ 
वेद--मो दस प्रकार (ब्रहम को) जान लेता दै ॥९1 
तस्य हं चा एतस्य हृदयस्य पञ्च देव-सुवथः स योऽस्य 
प्राह सुधिः स॒ प्राणस्तच्चकुः स आदित्यस्तदेतत्तेजो- 
ऽपनाचमित्युपासीत तेजस्व्यक्नादो भवति यः एवं वेद ॥१॥ 
तस्य--उत; हे वै-निश्चयपूवेक; एतस्य--इस; हदयस्य-- (ब्रह्य के 
अधिष्ठान) हृदय के; षञ्च--र्पाचि; देव-सुषयः- देवो के टार (चरि) ईहः 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (तृतीय प्रपाठना] ४०९ 


भो परव रते बाहुर को क्ञाक रही हु; मादित्य भानो ब्रहमाड के 
विश्चात मन्दिर मे वटो दं बह्म-शष्ति ह नो पूर्वं के वार पे धार 


किरहीह्‌। श मत न कर तया “मोक्ता' रुप कौ उपासना करे 
जो दा व 
भक्ता हौ जाता.हं ॥१॥ 

इस शरोर-रूपौ पि मे दक्षिण को रार ध्यानः है, श्रोत्र ह; 
्रह्माड म दक्षिण फा दरार श्वद्धम्‌' हं ) शरौत्र मानो शरीरं के हुवय- 
म॒ग्दिर मे वठी ह बरह्य-शस्ति हेः हैः गो दनिग फेदयरमे बाहरी 
तरफ. मातो कान छायं वठी हं; चन्द्र मानो ब्रह्याड फे विशाल 
मन्दिर भे ढो हई गरह्य-शम्ति हे, जो दक्षिण-दार से विष्व मे चदि 
धटिका! शष शरी" तया शय स्प ए रफतना, करे › 
जो एप जानकर भह शौ उपात्ता करता है, वह भोमान्‌ भोर 
यस्व हो जता हं ४२) 

इष्‌ गरीर-हमी ॥िड मं पचिम फाधर "भन ह, वार्‌ ह; 


स य मस्य--वहजो इसका, प्रा--पूरवं की गोर का, सुपि छि (धर) ६ 
स --वह्‌, प्राण--प्राण है, तत्‌ च्‌ --वह्‌ (पिण्ड मे) भौव है, स" भादि 
--यह्‌ (बर्याष्ड मे) भूयं है, त-प (प्रणिद्धार) भो, पिम-तेज 
(अनि, पाय), मरायम्‌-मीग्यःअप्त, शति--दसं (स्प ५, एमा जनक) 
उपाचौत--उपासना कूरे, यते, समसे, तेगत्मौ--तेन-पारी, अधाद --अ् 
क मोक्ता (मोग मे समयं), भवति--हौ जाता है पः एवम्‌ वैद-~-गौ इम 
परकाप्जनिताहै ॥१॥ 

अय योऽश्य दक्षि बुपि स प्यानस्तच्थोत्र स घद्रमाप्त 

दैतच्छोश्चे यरा्येतयुपाततित भ्रीमाग्यद्चप्यौ भेवति य एष पेद ॥२॥ 

भप--जौर, प--जो, अस्यत (हदय) गा, दतषिण दाहि 

युधिः धर, स~-बह, व्यान -व्यन है, तत्‌--वह्‌ श्रोषम्‌--(पिण्ः 
मै} कान है, स-व, घन्धमा -(गरह्याण्ड य) वद्रमा रै उद्‌ एतते--एम 
श्म (व्यान-दार) षो, धीः च--रशमी, कान्ति, भोभा, यक्ष च--भौर परण 
इति--षमं (सूप मे), रे (जान यद), उपास्तौत-उपाप्ना करे, समते, वनं 
सेवन करे भौषन्‌--र्दमी (पन-दैलत) वाता, यरस्वी--वीमिषात्य, 
भयति--टोता है, य एप्‌ पेशो इर प्रकार जनता दै २॥ 

अय योस्य परयद मुपि" सोऽपानः सा दादू सोप्नतदेतद्‌ यवर. 

मप्राधम््पुरासैतं श्रष्यवर्षेस्यप्नादो मपति य एव पेद)1र 





४१० एकादक्ोपनिषद्‌-माष्य 


ह्यांड मे पश्चिम का वार “अग्नि ह । वाणी मानो शरीर के हृदय- 
मन्दिर भे वेठी हई त्रद्य-शव्ति हे, जो परिम के हार से भपनी सत्ता 
को बलान रही ह; मग्नि मानो ब्रह्याड के विशाल मन्दिरमे बेटी 
हुई बह्य-अषिति है, जो परिचम के द्वार से अयनं तेज को प्रकट कर 
रही हे ! ब्रह्य के श्रह्मवचंस' तया “भोक्तु~रूप की उपासना करे । 
जो एसा जानकर ब्रह्य को उयासना करता हं" वह्‌ ब्रह्यवच॑सी मौर 
अन्नादं हो जाता हं ।*३॥ 
इस शक्षरीर-रूपी विड भे उत्तर का. टार. मानः! हं मन हेः 
ब्रह्मांड भे उत्तर का हार पर्जन्य हे, 'मेघ' हं । म॒न मानो श्ररीर.के 
हृदय-मन्दिर मेँ चटी हई ब्रह्म-शक्ति हं, जो उत्तर के हार से वाह्य- 
. जगत्‌ का चिन्तन कर रही. है; पर्जन्य मानो ब्रह्याड के विक्ाल-मन्दिर 
भ वटी हु ्रह्म-काविति हं, जो उत्तर के हार से संसार में जल-सेचन 
कर रही हँ 1 ब्रह्य की “कीतः तया कान्ति की उपासना करे । जो 
एला नानकर ब्रह्म की उपास्रना करता हे, वहु कीत्तिमान्‌ ओर 
कान्तिमान्‌ हौ जाता हं \\४11 
जय--मौर; यः--जो; मस्य-दस (हृदय) का; प्रत्यड--प्निम 
कीओर का; सुषिः--हार, छिद्र; सः--उट्‌; अयानः--अपान है; सा--वह्‌; 
वाक्‌-(पिण्ड भें) वाणी है; सः---वह; अग्निः-- (ब्रह्माण्ड मेँ) मग है; 
तद्‌ एतत्‌--उस इस (सपान-दार) कौ; ब्रह्मवचंसम्‌--्रह्य-तेज; अक्तादयम्‌-- 
भोग्य-अन्च; इति--इस (रूप मेँ), एसा (जान कर} ; उपासीत--उपासना 
करे; ब्रह्मव्वसो--त्रह्म-तेज से युक्त; अन्नादः--अन-मोग म समर्थ; भवति-- 
होता है; यः एवम्‌ वेद--जौ इस प्रकार जानता ह ॥31 ` 
अय योऽस्योदड सुधि; स समानस्तन्मनः च पर्जन्यस्तदेतत्कीतिक्च 
वयुप्टिदचेत्युपासीत  कोतिमाच्च्युष्टिमान्भवति य एवं वेद 1४ 
मथ--अौर; यः--जौ; अस्य--इत्तका; उदद--उत्तर दिशा का; सुषिः-- 
दार, चिद्र (दै) ; सः--वह; समानः--समान है; तत्‌-वह; मनः-- (पिण्ड 
म) मन दै; स व्रह; पर्जन्यः-- (ब्रह्माण्ड मे) मेव है; तद्‌ एतव्‌--उस इस 
(समान-टार) को; कीर्तिः च--यणः व्युष्टिः च--यौर कान्ति (गरीर-कावण्य ) 
इति---इस (रूप मेँ), एसा (जान कर) ; उपाप्तीत--उपासना करे, वतं; 
कोतिनान्‌--कौतिशारी; व्युष्टिमान्‌--शरीर-कवण्य ते युक्त; भवति--दोता 
है; यः एवम्‌ वेद--यो दस प्रकार जानता है ॥४॥ 





छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (तृतीय प्रपाठक} ८११ 


इष शरोर-स्पौ पिड मं उपरका द्वार उदान हेः वपु ह्‌, 
्रह्माड मे अप्र का.हार भकाशष' हं । बाम भानो शरीर के हृदय- 
मन्दिर मं वेढी हूर ब्रह्म-शक्ति ह्‌, जौ. उपर के रार से वाह्-जगत्‌ 
से प्राण खीचतो हे आकाश मानो ब्रह्मा के विशाल-मम्दिर मे वटी 
हुई मरहमत ट, जौ अपर के हार मे पिव मेँ जीदन सपार करं 
रही हं 1 ब्रह्य कौ “मोज' तया (मह्‌ ' स्य मे.उपासनना करे । जो एसा 
नानक शरद्य कौ उपासना करता है, वह ओजस्वी तया मरहिमामय 
अर्थात्‌ महान्‌ हौ जाता हँ ।\५॥! 
डता, तया ब्रह्माड मे ब्रह्मपुरुष की ये.पाच स्वाक्या हु-=य पाच 
हृदय-ह्पो स्वग-छोक फे मानो दारपाल हं 1 जो स्वर्गलोक फे दरार 
पाल इने पाच ब्रह्-पुरुषौ फो उक्त प्रकार से जानता ह, उकके फुल 
में वीर सन्तान उद्र होतो हं । वहू स्वर्गलोक को पा जाताह, जो 
स्वगं-लोक फे रपाल इन पाच ब्रहम-पुस्पो को इत प्रकार जानता 
है १६॥ 
अथ पोऽस्योध्यं सुषि" स उदानः सर वायु" स आकाकषस्तदेत- 
दोनकष्च महश्यत्पुपासोते भोजस्वौ महष्वार्भवति य एव वेद ॥५॥। 
अथ--भौर, प--नो, अस्य--इस (हृदय) का, उध्वं -ऊपर का, 
सुदि दार छिद्र (६), भ --वद्‌, उदान --उदान दै, स--वह, षपु -- 
(रिण्ड मे) वायु (वाव) है, स--बह्‌, अफद्रा-- (बह्ा्द म} आवाश 
है" तेद्‌ एतद्‌--उस इस (उदान-दार) सो, भो --शरीग-यर, च--भीर, 
सह्‌ --महिमा, च--भीर, इति--दमे (रूप मे जान कर}, उपातीत-- 
उपासना करे, ओजस्वी--शरीर्वल से यूक्त, महस्वान्‌-भर्हिमामय, महान, 
भवत्ति--रौ जाता दै, य एवम्‌ वेद--नो इस प्रकार जान तेता है ॥१॥ 
ते षा एतै पञ्च ्रह्पुद्षा' स्वगस्य लोकस्य हापा स 
य पएतनिवे पञ्च ब्रह्यपुदयान्स्वगस्य शोकस्य दारपाण्ये- 
दात्य कके धोरो जीयते प्रतिपचते स्वं लोक पे 
एतानेव पथ्य ब्रहठपुश्यान्स्वर्गस्य छोकस्य द्वारपान्वेद १1६) 
तै, व॑~-ही, एते-ये (्राग-मादि, चसु आदि, आदित्य आदि), 
पञ्च--पांचि।, ब्र्ठपुद्पा--ग्रह्य-रेवक पुर्य, स्व्गप्य लोकस्य -~्वां 
स्वर्प--आनन्दपय को पचाने वाते) लोक के, हारपा--द्राखाल ह, स.प-- 
वह्‌ जो, एताम्‌-न, एदम्‌-इस प्रशयर, पञ्य-पांच, ब्र्यपुद्यान्‌-- 
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इश्च पिड यीर चू-लेकरूयो ब्रह्मांड से परे ब्रह्य-ज्योति प्रदीप्त 
होरहीहे जो संसार की सव वस्तुजों को पष्ठ पर चारौं तरफ़ चमक 
रही है--जो सवते ॐचे लोको मं ओर जिनसे परे कोई ऊंचा नहीं 
है उन लोकों मे भी प्रदीप्त हो रही हं ! वही ज्योति युरुष के भीतर 
उस्तके हदयाकाडार्मे ्रकाहादे रहीह। उसे प्रत्यक्ष देखना हौ 
तो--1\७1 

देखो मयने शरीरः मे 1 उसी ज्योति की उव्णता स्यं से. मनुभव्‌ 
होती हं \ किसी को दने ते जो जोवन कीः उष्णता अनुभव होती हं 
वह उसी ब्रह्म-ज्योति के कारणह जो ब्रह्मांड तया विड दोनोंकफो 
ब्रह्म-निरदेभक पुर्यो को; स्वर्गस्य लोकस्य--स्व्े लोक के; हवारपान्‌--दार- 
पाल; वैद--जान लेता है; अस्य--इस (ताता) के; कुले-कुख मे; वीरः-- 
बीर (सन्तान) ; जायते-च्त्पच दौता है; प्रतियद्यते-- (स्वयम्‌) प्रप्ते करता 
हैः स्वर्गम्‌ लोकम्‌-्वरग -छोक को; यनो; एतान्‌--इन; एवम्‌- चस 
भकार; पल्च-र्पाचो; श्रह्य-पुख्यान्‌--त्रद्य-गुरपों (सेवको) को; स्वर्गस्य लोकस्य 
छर्पान्‌--स्वरगे खोक के द्वारम; वेद--जानता दै ॥६॥ 

जेय यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते चिदवतः पृष्ठेषु सर्वतः पुष्ठेच्वनृत्त- 

मेवूत्तनेषु लोकेष्विदं बाच तद्यदिदमस्मित्रन्तः पुरषे ज्योतिस्तस्वैया दृष्टिः 11७१ 

अव--बौरः; यद्‌-जो; जतः--यर्हां ते; पर-पर, जगे; दिवः-- 

द्युलोक तते; ज्योतिः--प्रकाण, टौ; दीव्यतते-प्रदीप्त दो रदी है, चमक रही है; 
विश्वतः--विष्व भर के; पृष्छेषु--घरात्तल पर, छतो पर, ऊँचाद्यों परः; सर्वेः 
यृष्टेयु-सव नोर (चारों मोर से) वरातर्छ पर्‌, शिखर पर; उत्तमेवु---पेष्ठ, 
वहत ऊचे; अनुत्तमेषु--जिनते गौर कों उत्तम (उन्नत, श्रेष्ट) नदीं वर्थात्‌ 
अति नरेष्ठ या जो उत्तम (रेष्ठ, उतत) नदीं यर्घरात्‌ निष्ट, निम्न कोटि कै; 
सोकेवु-लोको पर; द्दम्‌. वाव तद्‌--यह्‌ टी बह (ई) ; यद्‌ इदम्‌--जो यह्‌; 
सत्सिन्‌--उस; मन्तिःपृखवे--(गरीरवारी) जौव-पुरुप के बन्दर; ज्योतिः--~ 
उयौति है; तत्य--उस् (ज्योति) की; एषए--यदट्‌; दृष्टिः--देवना (प्रत्यल- 
दर्णन) है 11७11 

यत्रतदस्मिञ्छरीरे सं स्पदोनोप्णिमानं विजानाति तस्यैवा श्रुति्वनेत- 

त्क्मयपिगृह्य निनदमिव नदयुरिवाग्नेरिव ज्यत उपश्यणोति तदे- 

तद्‌ दृष्टं च शरुतं चेत्युपासौत चलुव्यः शरुते भवति य एवं वेद थ एवं वेद 11८11 

यत्र--जित् सरमय में; एतद्‌--दसको; अस्मिन्‌--इस्र; शरीरे--रीर 
मं; संस्पक्ञेन-टने ते; उप्णिमानम्‌--उप्यता (गर्म) को; विनानात्ति-- 





छन्दोग्य-उपनिषद्‌ (तृती प्रपाठक} ४१३ 


_आतोरित्‌ कर रह 1 उपे मुतना हो तो सुनो कान वन्द्‌ करके-- 
बादल कौ गनं फो मापि वृषभ के नाड कौ भाति जलत हई अगन कौ 


सरमराहट फ भाति, यह्‌ ष्या सुनाई देतह ? यह उसौ कौ नहर 
निह) मृत्‌ समो ब्रह्म दिलाई नहीं देता, मुनारं नी देता । बह 
दीषतरा हे, सुनाई देत ह--यही समस्‌ कर उपक उपमा फटे 1 
.वह दीखता हे, ता देता हनो यह _नानता है, जो यह जान॒ता. 
है, हं सेके त्थि दशनीय हो लाता. हं गौर घव जगहे उसकी. कौति 
सुनी जातौ हु.11८॥1 
“` तृतीय प्रपाठक--(चौदहुवां खंड) 
(खाण्डिल्य-विद्या) 
जिम ब्रह्ययोति का अभौ वर्णन किया, यह्‌ सद श्रह्य' ह । र्य 
फो ज' + "ल + अन्‌) इस रूप मे उपाप्तना फरे ! श" का अयं यह 
समते फ विश्व॒ उस से जन्म तेता ह; ल" से यह्‌ समके फ यह्‌ उसौ 
मे न्‌ हो जाता ह; भन्‌, से पह समसत रि यह उसी से अनुप्राणिति 


जानता है, (आर) तस्य--उस (उ्योति) का, एषा--पह्‌, भूति-- 
भुलना, प्रत्पभ-धवण है, पत--जिम काट मे, एतद्‌--यह, कणी वानो 
स, अपिगृद्य--वन्द कसे, निनदम्‌--गोर (घोर) कौ (के), दव-समान, 
नदयुः हव--(वृपम के) नाद कै समान, समने एद ज्वलतः (ज्वतत्तः आने" इव} 
--परज्वहिते अणिति (के घोर) कौ तरह, उपण्पृणोपि--(एम्द~अनाहूत-नादे) 
को सुनता दै, सद्‌ एतद्‌--उस स (ग्रह) को, दुष्टम्‌--अधु का विषय, च~ 
मौर, धृतम्‌ चे-थोत्र ना चिपय, इति--पेता (मानकर), उपासीत-- 
उपासना परे, चरभुष्य-दर्षेनीय, सक्त आख वाला, दरसूष्म का द्रष्टा, 
शूतः-प्रसिद्ध या भोव-इद्धरिय फे विपय का मर्त, भवति--हो गता है, पः 
एवम्‌ वेद~जी म प्ररार जान्‌ तेता टै, यः पदम्‌ येद-जो दस प्रवार्‌ जानता 
ह (द्िपस्ि आदरायं तया पण्ड सग्रास्ति धोतप्र है} ५९॥ 

चवं छत्विदं ब्र तज्जछानिति दान्त उपासीत 1 अय छल्‌ वरतुमप 

पुष्यो पपाकतुरप्मित्तोके पृदपो भवाति तयेतःप्रेत्य मवति स धरतु कर्वति ५१ 

सर्वम्‌-मद, सहू-निर्नय से, हदम्‌--पह (दृश्यमान वर-अभर)} , 

बरह्म---्य है, तत्‌--उत (बरह्म) को, जलान्‌ (जनल अत्‌} --र्वन्न 
फएेवाला, सप्टा (ज); चववा खय (महार) कसेवाला, सर्ता (ट); 
सः पाटनयोप्य कए वाद्य पता (अन्‌); इति--दष स्प मे; शान्त-- 


श एकादरोपनिपद्‌ -माप्य 


हो रहा हे 1 परस्तु उपासना" तक ही अपने को सीमित न रखे, कम्‌ 
कर--वर्ोकि पुरुष चकुमय' हं--कमंमय' हु । जिस प्रकार क इस 

लोक में कमं करता ह, वेसा ही यहां से चलकर वह॒ आगे होता हं 1 
कमं अवश्य करे ॥१॥ ॐ ध क 

वह ब्रह्म-ज्योति मनोमय ह, वि्तानमय ((0न०पअा०७६) हैः 
प्राण उसका शरीर ह; प्रकाश्च उसका रूप ह; सत्य उसका संकल्प 
ह; आकाञ्च को व्यापकता उसका आत्मा हं या वह्‌ हूदथाकाक्च भे 
व्याप्त ह ! वह्‌ सवे-कम-समथं हे” परणं-काम हं, उसमे. सव मन्व हं, 
सव रस हे, यहां जो-करुछ ह उस सवे वह ज्योति पहुंची हुई हे, वह 
वाणी-रहित है, भानयमान के भाव से रहित हं ।\२॥ 

वही ज्योति मेरा मास्मा हं, वह मेरे हृदय के भन्तरार मे भन्न 





शान्त-चित्त से; उषासीत---उपासना करे, ध्याये; भय खलू-भौरः; कतुमयः-- 
कर्ममय, कर्मेशीर; परुषः--जीवात्मा (होता है) ; यया्रतुः--जसे कर्मं करने- 
वाला; अस्मिन्‌--इस (मत्े-पृयिवी) ; लोके--खोक मेँ (जीवन मे); पुरुषः 
(शरीरहप-ुरी मे व्यापक) जीवात्मा; भवत्ति--होता है; तया--वरेसा (उन 
कर्मो के थनुसार) ही ; इतः--यहौँ से, इस खोक से; प्रेस्य--जाकर, भरकर; 
भवति-दौता है (अतः); सः---वह (जोव), कठुम्‌ू-(णुम) कमं कौ; 
फुर्वति--करे ॥१ 
मनोरुयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसंकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा 
सर्वकः सरवगन्धः सर्वरसः सर्वभिदसस्यात्तोऽवाक्यनादरः ॥२} 
मनोमयः -मन (मनन-शक्ति) वाला; प्राण्ारौरः--भ्राणल्य शरीर 

वा; भा-ल्पः--ज्योत्तिःस्वरूप; सत्यसंकल्पः--सच्चे (उत्तम) संकल्प 
वा; माकादयत्मा (आकरा मात्मा )--हदयाका्र में व्याप्त, या माका 
ब्रह्म) जिसमे व्यापक सूम से विद्यमान है; सर्वकर्मा--सव कर्मो का अनुष्ठाता; 
सर्वकामः--सच प्रकार कौ कामनाओं का करनेवाला; सरवेगन्धः--सव पदार्थो 
की गन्व ेतेवाला (आाय्याता) ; स्ेरस--सव पदार्थो का रस लेनेवा्म; सर्वम्‌ 
इदम्‌--दस सारे (शरीर) मे; अभि ~-बा्तः-- चारों शोर (सं गोर) व्याप्तः 
अवाकौ--वर्णनातीत्त, जौ वाक्‌ (वाणी) का विपय नही; मनादरः--भौतिक- 
पदार्यो का मादर्‌ (जास्नव्ति, गाव) न करनेवासा, अनासक्त ।1२।1 

एष म बत्माऽन्तहु दयेऽणीयान्त्रहे्वा यवाह सर्वया श्यामा 

का इ्यामाकतण्डुराद्रा एव म आाट्माजन्तहं दये ज्यायान्पृथिव्या 

ज्यायानन्तरिक्नाज्ज्यायान्दिनो ज्यायलेम्यो रूोकेम्यः १३।। 


छान्दौग्य-उपनिपद्‌ (तृतीय प्रपाठक) ४१५ 


फ दाने ते, जौ पे, सरसो से, श्यामाक से, इयामाक के चावल से भौ 
भणु हु; भीर हृदय के अन्तराल में वतमान बही मेरौ आत्म-ज्योति 
धूथियो त्ते भी विशत हं, अन्तरिसे भो यडो हं, चु-लोकसेभो 
वड ह, इन सव लोको से भी बडो ह ! विद्व-भर का मन्धफारमय 
विशालं जड-जगत्‌ उस चेतन्य-स्वहूपं आत्म-सत्ता को एक फिरण फे 
भी सम्मुख नहीं टिक सकता !1२॥ 

वह्‌ विवात्मा स्वे-कर्मा है, सर्वकाम है, सर्वगन्ध है, सवे. 
रस ह, सब जगह पहंवा हुमा हः घाणौ-रहित हं, भादर से ऊपर 
है, उस पर आदर-अनादर का कोई असर नही 1 बहौ मात्मा मेरे 
हदय के मन्तराल मे हे, वह श्रह्म ह, यहां पे शूट कर मे उसी फो 
प्राप्त हंगा--एेसौ जिसे श्दधा हं उसके रहय तक पटने मे फोई सन्देह 
नहं रहता-पहक्ाण्डित्य ने कहा ह, दाण्डित्प मे कहा ट ॥४॥ 





एव मह, भै- मेरे, मात्मा-जौव अत्मा, मन्तिहृदपे-दहुदय के 
बौचमें (विमानं है), जभोवान्‌-ति मुष्म, प्रोहि--चागठ स, षा--भी, 
पवाद्‌ प्राया जौ ते, सर्पपाद्‌ धा--पा सर्मा दै वीजे, दपामाकद्‌ षा-- 
या सवाद अप्र से, हयामाक-तण्डूलाद्‌ पा~र सवाई के चादल से, एप --पह्‌, 
मे-भेरे, मात्मा--व्यापक प्र, अन्त'हुदपे--ट्दपाकाश मे, ज्यायान्‌--अधिक 
वडा (श्र) , पुथिव्या --पृयिवो से, उयायान्‌--अषिक बडा, अन्तरिषात्‌- 
अन्तरि ते, ऽयायान्‌--मधिव बडा, दिव --युलोक चे, ज्यायान्‌--मधिक 
वडा, पुम्य--दन, सोम्य -रोदा से (मिल्करमभीये तीना लोक मरे 
आत्मा मे व्यापक भाता (्र्य) से रटे ह, व्योति प रमीम एव जड, षह 
अभीम एव चित्‌ (चेतन } भौर आनन्दस्वषूप दै} 11३1 

सयका सवकामः सर्यगन्ध" सर्वरस समिदमम्यातोऽदावयनादद 

एष म ममान दय एतदुबहयेतमित परत्यामिसमपितात्मोति । पत्य 

स्पादद्ा भ विधिङि्साऽस्तोति ह स्माह शस्दिल्य द्ाण्डिल्यः ५११ 

सरवंकर्मा-- (वट्‌ ब्रह्म मी} सयं (मृषि कप रना आदि) कमं कणे बान, 
सव॑काम --दूभकाम, सषवेगन्य -मव गन्ध उसर्गे ही है, स्व॑र -मम्पूणेतया 
रस (आनद) मय, पूणनिन्द, सवम्‌ हृदम्‌-षम सद (चगचर जगत्‌ द जीवात्मा) 
को (मे), भम्पात --मव ओर्‌ मे प्राप्त, व्यापद, सवाङो--वामी कौ पदटच 
से रे, वमनानीत, सनादरः--मादर (वकषपात या भप्रक्ि} से रहति, निष्पद, 
एवे चिरक्षकत, एषः घ्ाल्मा--ह प्ररमात्मा ही, मे-मेरे, भने हुषपे-- 


४१६ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


तृतीय प्रपाठक-- (षन्दरहुवां खंड) 

(घ्राणो का संयम ही ब्रक्षय-कोर दै) 
एक अक्षय-करोज्च हं, मानो खतताने की एक पिशरी हें, जिसका 
अन्तरिश्त उदर, जर्थात्‌ पेट हे, भूमि प॑र हं ! यह्‌ पिटारी कभी जीण 
नहीं होती, पुरानी नहीं होती ¦ वह्‌ इतना वड़ा कोश हं कि चारों 
दिश्षाएं उसके चार कोने हं, यु-लोक उसका ऊपर का चछिघ्र ह, यह्‌ कोश 
सव घनो का आधान-स्यान हं ! इस विशल-को मे यह विव, 
अर्थात्‌ यहं चराचर-जगत्‌, श्री, अर्थात्‌ धन के रूप से पड़ा हञा हं \१॥ 
इस विदव-पिटासी की पू्ं-दिशा यत्ञ-यागादि हं, दक्षिण-दिशष 








दय (भै स्थित मुञ्च मात्मा) के अन्दर (विराजमान) है; एतद्‌--यह; ब्रह्म-- 
सव॒ से बड़ा, परमात्मा दै; एतम्‌--इस ब्रह्य रूप आत्मा (परमातमा) को; 
इतः--यह से; घरेसय--मरकर, परोक मे; अनिसम्भवितास्ति--पा लूंगा, 
उसमे मग्न हो जाऊंगा ; इति--यह (विचार) ; यस्य--जिस (उपासक का! ; 
स्याद्‌--दोवे; अद्धा--यथार्थ, वस्तुतः; (गौर) न--नदीं; विचिकित्सा-- 
सन्देह; अस्ति-दै; इति--यह्‌; हं स्म आह--कटता है, कहा रै; शाण्डित्यः-- 
शाण्डिल्य (ऋषि) ने 11१४॥ 
अन्तरिक्षोदरः कोको भूमिबुध्नो न ज्यति दिशो ह्यस्य लक्तयो यौ- 
रस्योचरं विलं. स एष कोशो वयुधानस्तस्मिन्विश्वमिदं. भितम्‌ ॥१॥ 
अन्तरिक्ष {-उदरः--अन्तरिष्ष सूप उदर (मध्य भाग) वाखा (विफल) ; . 
कोशः-- (संसार-हूप, त्रह्माण्ड-रूप) कोण (खजाना, पिटारी, सन्दूक ) रै; 
भूमिवुघ्नः--पृथिती (जिसका) मूक (पाद) है, आधार (सन्दूक का निचा 
हिस्सा) है; नन्ही; जीरयति-- (अनादि प्रवाह से) क्षीण होता है, कम पड़ता 
है, उतना ही रहता है; दिः हि--दिभाये ही; मस्य--इस कोश (पिटारी) 
की; कक्तयः--कोण (अर्थात्‌ चारों जोर के आवरण-भाग) है; द्यौः--दुलोक; 
मस्य--इसका; उत्तरम्‌--ऊपर्‌ का; चिलम्‌-- छेद (जिसे कुर निकाला जा 
सके} ; सः एषः कोक्ञ--वह यह कोण (पिट) ; बसुधानः--वसुओो-षनोः का 
धारण कंरनैवाला या वसुरमौ-आरो वसु जादि निवासस्थानो कौ अपने अन्दर 
धारण करनेवाा; तस्मिन्‌--उस कोए (बरह्याण्ड) मे ही; विश्वम्‌--सकल- 
जगत्‌; इदम्‌--यह; शमितम्‌-आश्चित है, स्थित दै 1१11 
तस्यः भराची दिग्जुहूर्नाम सहमाना नस दक्षिणा रातौ नाम प्रतीचो 
शुभूता नामोदीची तासां वायुव्सः ख य एतमेवं वायुं दिशां वत्सं वेद 
न पुत्ररोदं. रोदिति) सोऽहमेतमेवं चायु दिवां बत्संचेद मा पुत्ररोदं. सदम्‌ २१ 
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हन्रो का सहन है, पश्िचिम-दिश्चा राज्य-पराम आदि हे, उत्तर-दिज्ञा 
शोभा-सुन्दरता है \ इन दिद्ाभो का पुत्र वायु ह--पराण हे, अर्थात्‌ 
` इस शृश्य-कोशको सव से अमल्य-निचि प्राण-द्ाहिति हं । जो इस प्रकार 
दिशाभो के पुत्र चायु को--भ्राण को--जानता हं, वह पृत्र-मियोग 
होने पर भी भासू नहं बहाता । सो, मे दिशाओ के वत्स वायु" को-- 
प्राण को--जानता हूं, इत्तकिये म पुत्र-दिमोग के शोक से भस नही 


बाता 11२1 
(दस विदव-कोश्च की सव निधियो से अमूल्य-निधि पुनहं, 
परन्तु पुन्‌ से भी अमृत्य-निधिप्राण.हे, समम्‌, प्राण पर काबू 
पाजानाहं। मैमे वहपाचिया ह अत मेरे पास निधियो की 
निधि, कोशो का कोश ह--अक्षम-वोश या खजाने वी पिटारीषा 
जाने का यही आश्यद1) 
से इस साधनसे, इस साधनत्ते मीर इसे साधन ते--सव 


साधनो से--'अक्षय-फोक्ष' कफो प्राप्त कर; सब साधनोसे श्राणा फो 


तस्य--उस ्रह्याण्-कोप) की, प्रचौ--पूव, दिग्‌-दिशा पावे, 
जह य्न टन (वरम काण्ड), नाम-नामवारी दै (यत्ने द्वन जादि उस 
कौश बः पूर्वी-पा्यं ६) , महमाना--खहन णोटता, तप, नाम-जामवाली, 
दक्षिणा दक्षिण-दिणा (पां) रै, रज्तो--द्शवरभाव, नियत नमाम-- 
नामवाली, प्रतोचौ--पर्चिम (दिगा-पाश्वं ) है, सुभूता-मुन्दरता, साधुतमा 
रचना, ४नाम~नामवाली, उदीची--उत्तर (दिशा पाश्वं) टै नात्ताम्‌--पन 
दिशाओं का, वापु -वायु (प्राण, जौवात्मा), वत्स--ग्रिप टटा (दाग्पा- 
भोकना) है, स थ--वट्‌ जो, एतम्‌-दस , एवम्‌--दप प्रकार (क), वयुम्‌ 
--वायु (प्राण) को, दिशभ्‌-- (जे आदि) दिशाओ का, यत्सम्‌--भ्रिय- 
बछठडा, वेद--जान जाता टै, न--नदी, पृत्ररोदम्‌--पूव (के मभाव, या 
दुषिनीत होने) करा रोना, रोदिति--रोना है. दु ख मनाता है (उत योग्य पुत्र 
मा अमाव कमो नही होता); स महृम्‌-- (उपदेष्टा पि कहता है) उम मैन, 
एतम्‌ एषम्‌ दाम्‌ वत्सम्‌-दम, इम प्रकार पे दिशा पै वत्म ष! वेद-मान 
चि दै (दसि मेने}, मामत, नही, पुद्ररोदम्‌--योग्य पुथ के अभाव 
चा रोना, रदम्‌--रोया (दृखीहुभा) 11 
अस्प्टिं पौरा प्रपचेऽमुनाऽमुनाऽमुना । पराण प्रपचेऽमुनाऽमुनाऽमूना । भू प्रप 
पुमनाऽपुनादमना । भुद प्रपयेऽमुनापमुनमुना ! स्व प्रपयेमुनाषमुनापमूना ३॥ 
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प्राप्त कर; सव साधनों ते "भूः को प्राप्त करू; सव साधनो से 
म्भवः को प्राप्त करू; सव साधनों से स्वः को प्राप्त करू ।\द11 

मेने जो यह्‌ कहा कि श्राणः को प्राप्तं करू, यह्‌ इसच्ये कहा 
क्योकि ये सव चस्तु-जात प्राण ही हु--इसयिये विव के अक्षय-कोक 
मेजोकरुख हं, वहु सवम प्राप्त करू ४६1 

मेने जो यहु कहा कि "भूः" को प्राप्त करू, इसका यहं अभिप्राय 
हे कि मे विदव-कोशच में शी-रूप से पड़ हुए पृथिवी, अन्तरिक्ष तथा 
दु-लोक को प्राप्त करू ॥५॥ 





अरिष्टमू--न णवर, विना अपना अपघात किये; कोशषम्‌--दस्न जगती" 
कोश को; प्रयद्ये--परप्त दौर; अमुना-ममूना-जमुना--इस-दस-दस (साधन) से, 
प्रत्येक उपाय से; प्राणम्‌-प्राण-शक्ति (जीवन-श्ति) को; ्रयच्--्राप्त कं; 
अमुना-जमूना-जमूना--प्रत्येक सम्भव अरिष्ट' उपाय से; भू--मू' (आगे , 
निदिष्ट) को; प्रपचे--प्राप्त होऊं; अमूना-मनमुना-अमुना--प्रत्ैक संभव अरिष्ट" 
साधन से; भूवः--भूवः' (आगे व्याख्यात) को; प्रपदये--प्राप्त करं; अमुना" 
अमुना-अमूना-प्रतयेक संभव अरिप्ट' साधन से; स्वः--स्वः' (आगे व्याख्यात) 
को; प्रव्ये--प्राप्त होड; अमुनर-जमुना-भमुना--परतयेक संभवे यरिष्ट डपाय 
से ॥३॥ 
स यदवोचं प्राणं प्रषद्य इति, प्रणो बा इद, 
स्वं ॑भूतं, यदिदं किच तमेन तस्रापत्ति ।\४॥ 
सः--वह्‌, उस (ने) ; यत्‌-जो; अवेष्वम्‌--कहा; प्राणम्‌ प्रपद्ये 
जीवन-शवित को प्राप्त होऊं; इति--यह; (उसका ताल्र्यं यह्‌ है कि) मरणः 
वै--प्राण दी; इदम्‌ सर्वेम्‌ भूतम्‌ यद्‌ इदम्‌ िच--यह्‌ सव उत्यन्न चर-अचर 
मूत दैगौरभौयह्‌जौ कुच दहै; तम्‌ एव--उ्स (प्राण) को ही; तत्‌--उस 
(निष्ट षूप वाले) को; प्रापत्सि-श्राप्त इजा हु-प्राप्त कं (यह मेरा उस 
वाक्य सेअभिप्रावथा) (षा 
अय॒ यदवोचं भूः प्रपद्य इति, पृ धिव प्रपये- 
ऽन्तरिक्षं प्रथद्ये दिवं प्रपद्य इत्येव तदवोचम्‌ ॥॥५॥1 
अय-- मौर; यद्‌ भवोचम्‌--जो मेने कहा था; नूः प्रपदये--भू' को 
प्राप्त कर; इति--यह्‌ (वाक्य) ; पृथिवीम्‌ प्रप, अन्तरिक्षम्‌ श्रपचे, दिवम्‌ 
प्रदये--पृयिवी, अन्तरि भौर यु (इन तीनों) लोकों कौ प्राप्त कर; इति 
एव--दस (अभिप्राय ने-जथं म) दी; तद्‌--वहं (वाक्य) ; अवोचम्‌--कटा 
1 
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सेने जो यह कहा कि (भुवः' को प्राप्त करू, इसका यह अभि- 
प्रायहै किमे विष्व-सोज्ञ मे श्री-ूप से पडे हृए्‌ अग्नि, वामु तथा 
आद्य कोप्रष्तकरः ५६ 
भने जो यह्‌ कहा कि श्व." को प्राप्त करू, इसका यह्‌ अभिप्राय 
ह किमे विष्व-कोश्च म ्री-ष्पु से षड हुए ऋर्वेद, पुर्वेद तथा 
सामवेद फो प्राप्त कर 11७1 
तृतीय प्रपाठक--- {सोलहवां खंड) 
(जीकन की यज्ञ-रूप कल्पना द्वारा अ्रामरण-ब्रहमचयं 
का विचार, १६-१७ खंड) 
.सोम-याग के तीन्‌ समय होते ह, समय रोते ह, प्रातः-मध्य-ततीय । एक-एक 
समय को (सवन्‌' कते हे, श्रातः-सवन---माध्यन्दिन-सवन'-- 
(तृतीत-सवन' । प्रातः सवन में २४ जक्षरो फा श्रायत्री", माध्यन्दिनि 
सवन में ४४ अक्षरो का "िष्टुष्‌" मौर तृतीय-सवन में ४८ अक्षरों 
का "जगती! छन्द प्रमुक्त होता हं \ इन तीनो सवने कै देवता क्रमशः 
सु'दर आदित्य ह्‌ 1 
“इतं लंड में सोम-याग फे इस रूप को जोवन पर घटाया गया 





अय यदवोचं भुढः प्रप इरत्याशन प्रपये वगु 
प्रप्य आदित्यं प्रपद्य देत्येव तदवोचम्‌ ॥६॥ 
भय--मौरः यद्‌ अवोचम्‌--जो मैने कहा षा (क्रि) , मूवः प्पे -- मव ' 
नौ प्राप्त मे; इति-परह (वाय), अग्निम्‌ प्रप, वायुम्‌ प्रपये, मदित्पम्‌ 
प्रपचे-(पूर्वोबन लोको बे अधिपति) अग्ति-वायु-आद््य को प्राप्त टो, 
हति एव- टम (अयं मे) ह, ततद्‌ मवोचम्‌--वह्‌ (वमन) कहा धा ॥६। 
भय यदवोच, स्वः प्रपद्य इति । ऋग्वेदं प्रपद्ये यञुवेदं 
भ्रपदये साम्येदं अरप इत्येव तदयोचं तदमोचम्‌ १॥५॥ 
अय--मौरः यद्‌ अवोचम्‌--जो अने कटा या (वि); स्वः प्रपदे--्व" 
वो प्राप्न होड, हति--यद्‌ (वाक्य } , म्येदम्‌ प्रपये, यनुर्थेदम्‌ प्रपये, सापवेरम्‌ 
प्रपये--(पूवेतत अग्नि आदि देव्दियो इवास प्राप्त) म्येद-यनुरयेद-रामवेद 
{त्रयी विवासं चाद वेदा) को प्राने कश्--जान नां, इति एव--वतं 
(अर्षरमे) ही; चद्‌ अवोचम्‌--वट्‌ (वचन) पदा या; तद्‌ अवोचम्‌-वर 
(यतन) वहाथ (द्विष्मः गण्ड-एमात्ति चोन द) 03} 
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हे \ यह जीवन मानो सोम-याग ह । 'वसु-बह्यचय प्रातः-सवनः. हः 
जीवन के प्रथम २४ वषं मानो सोमयाग मं पटू जानें वालो भायन्री 
के २४ अक्षर हे ! (हद्र-ब्रह्मच्यं' माध्यन्दिनि-सवन हं; जीवन्‌. के ४४ 
वषं मानो सोम-वाग भें पट जाने वले निष्टुप्‌ के ४४ अक्षर हं) 
'आदित्य-त्रह्यचर्ण' तुतीय-सवन हं; जवन के ४८ वषं मानो सोम- 
याग में पदौ जाने बाली जगती के ४८ अक्षर हूं । बाह्य य्ञ-यागादि 
में किप्त मानव-समाज को सम्बोधन करते हए ऋषि कहते हँ -- 
यह धुरुष ही माने एष यज्ञ हो रहा ह । इसके जीवनके जो 
प्रथम २४ वषं हु, वे मानो यज्ञ का प्रातः-सवन है । यज्ञ तथा मनुष्य- 
जीवन कौ तुलना करते हए कहते हँ कि जिस प्रकार गायत्री के रष 
अक्षर हं, यज्ञ मे गायनी छन्द का सवन प्राता होता हं, इस 
,सवन्‌.का.देवता वपु हे, इसौ प्रकार पुरुष के जीवन-रूपी यज्ञ के भी 
जो पहले २४ वषं हू, वे मानो गायत्री. के २४ अक्षर हे, पुरुष के जीवनं 
क्रा प्रयस-भाग, अर्थात्‌ उसके पहठे २४ वर्षो का ब्रह्मचये का काल 
गायत्री का प्रातःकाल होने वाला.सवन्‌ हे, जसे गायत्री के प्रातःसवन 
न्रह्यचारी हं \ बु ओर प्राण एक ही बति है" वघु ब्रह्मचारी प्राणो 
„ का नियमन करता हं } भ्राण को वसु इसलिये कहते हं क्योकि प्राणो 
के. कारण. ही.तो.स्.जीव्र-घारियों का वात ह )१।। 


पुरुषो चाच यज्ञस्तस्य यानि चतुर्वि शतिवर्षाणि तत्प्रातःसवनं 
चलुविं शत्यक्षरा गायत्री गायनं प्रातःसवनं तदस्य वसबो- 
ऽन्वायत्ताः प्राणा का व वक्तव एते हीदं. सर्वे वासयन्ति ॥\१॥ 
पुरुषः--पुरुष (मनुप्य-जोवन) ; वा व--मी; यक्ञः--(एक प्रकार का) 
यन्न (सौम-याम) है; तस्य--उस (सोम-यागरूपी-मनृष्य-जीवन ) के; यानि-- 
जो; चतुरविदति-- (पहने के) चौवीस; वर्षाणि--वयपे है; तत्‌--व्; प्रातः 
सबनम्‌ (सोमयाग का) प्रातःकाल का सवन है; चर्तुविकञति-[-अक्षरा-- 
चौवीस क्षरो वाकी; मायत्नी-- गायत्री (नामक) गयतेम्‌--गायत्री- 
छन्द में उपनिवद्ध-मच-प्रवान; प्रातःसवनम्‌--ग्राततःस्वन है; तद्‌ अस्यतो 
दस (प्रातःसवन रूप जौवन-यन } के (से); बसवः--वसु-देवत्ा या वसुसं्तक 
ब्रह्मचारी; भन्वायत्ताः--सम्बन्ध रखते ह; प्राणाः वा व--त्राण (घ्राणो का 
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-ञगर्‌ २८ वयं के ब्रह्चयं कौ. मवस्या मे, इसके मरह्मचयं मे कोई 
वाधा उपस्थित करे, तो वह ब्रह्यचारौ अधनं भार्गो तया वसु-ल्प अपने 
र्यं के सरसम को सम्बोधन करक कर है पराणो हे वुभौ) 
-मेमे यधु-बह्ययं धारने कलने के निश्चयं किया था, रिन्तु यह तो 
-मेरा प्रातः-सवने या, प मृश इप्‌ योपय बनाय कि मं माच्यन्विनिः 
_ सजन्‌ तकः अपने संरत्प का विस्तार कर्‌ सङ्‌, सदर हयचारी यन 


-स० नस्‌ यह्‌ जीवन-यत रयरय वसय तर पहुंचकर ही तमम 
नहो नाय\ इस प्रकार सरस्य पञ वहुञपर उरु कै सकस से वह्‌ ऊपर उठ जाता ई, मानसिक 
--विकार्‌ से. छूट जाता ह.॥२॥! 7 
पुरुष कं जो ४४ चप हूं, वे मानो यत्न का माध्यनिदिन.सवन हे \ 

यज्ञ मे त्रिष्टुप्‌ फे ४४ अक्षर होते है; तिष्टुष्‌ छन्द का सवन मध्य- 


पर्याय) ही, वसव---वसु है, हि--वयोकि, एते--ये (प्राण) , दम्‌ सव॑म्‌-- 
इस सवर को, वास्रयम्ति--वमाति दै, निवाम देते है ॥१॥ 
तं चेदेतस्मिन्वयसि किचिदुपतपेत्स यूयरप्राणा वरव इदं 
मे भ्रातक्षदनं माध्यन्दिनं, सवनमनुसंतनूतेति भाऽहु प्राणानां 
सूनाः मध्ये यजो विलनोत्सोयेपयदेव तते एत्यगदो ह भयति ॥1२॥ 
तम्‌--उस (युस्प या वमु-भज्षक व्रह्मचारी} को, चेत्‌--भगर्‌, एतस्मिन्‌ 
दस, पपत्ति--माय्‌ मे, क्चिद्- कु भी, रोई भी, उपतपेत्‌--सतानि, 
विध्न उति, सः--वहं (पुरुप या ब्रह्मचारी} ; पूयात्‌--कटे, प्राणा यत्तव.-- 
प्राणर्पी वमु, इदम्‌--इस, मे--मेरे, भात सवनम्‌- प्रात सवन वौ, चौवरौम 
वपो वो, माप्यमन्दिनम्‌ सवनभ~-माध्यन्दिन-मवन तक (मे) , मनुसन्ततूत-- 
अनुस्यूत (वद्ध) कर दे, मिला दै, इति--पह (कहे) ; मा--नही, महम्‌-- 
म, प्राणानाम्‌ वसूनाम्‌--ग्राण-रमव वसुमो वै, मध्ये--वीच मे, पकः-- 
जीवन-यन्न (को), विलेोप्सोय--रप्त क, नष्ट कर, दति-रेसा (कट्वर) , 
उद्--पस्रत, ह एद--निश्वय री, तत---उस (उपनाप, विध्न-वाधा) मे, 
एति--प्राप् कर्ता टै, {उद्‌ एति--उम दाप से उपर उष जाना दै, सकट 
मुक्त हो जात रै), अगदः नीरोग, वाधा-रहिति, ह--अवग्पमेवे, भदति-- 
हो जाता है ॥२॥ 
सय यानि चतुदचत्वारिशरदर्षाणि कत्माध्यन्दिनि, सवनं 
चतुश्चतवरपरि क्षदक्षरा पिष्टुपु॒वरष्टुभं माध्यन्दिनि, सदने 
तदस्य र अन्वायत्ताः प्राया वाय गा एते हदं , सद". रोदयन्ति 113 
अय--भौर; मानिनो, च्वुर्चत्वारधद्--चवारीम, वर्वायि-- 
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दिनम होता हं; इस सवन का देवता रद्र हं । पुरुष के ४४ वं 
त्रिष्टुप्‌ के ४४ अक्षर ह; आयु के द्वितौय-काल का ब्रह्मच तिष्टुप्‌ 
कां मध्य-दिनि का सवन है; जसे त्रिष्टुप्‌ के माध्यन्दिन-सवन का 
दैवता रुदर, वैसे पुरुष कौ आयु के दितीय-माय के इस ४४ वपं के 
तरह्यचथं का,अषिष्ठाता -रद्र-बह्मचारी हं । रद्र जोर प्राण एक ही बात 
है ख.त॑वारी पराणो. इतना बश ने करता है मानो उन र्ता 
देता हं । प्राण को र इसलिये कहते हं क्योकि ये ही नव्‌, चल देते. 
हं, तम सब रोने छ्गते ह ॥३॥ 
` अगर ४४ वष कै त्रह्मचयं कौ अवस्था मे इसके ब्रह्मचयं मे कोई 
त्राधा उपस्थित करे, तो वह ब्रह्मचारी अपने प्राणों तथा रुद्र-रूप अपने 
्द्यचयं के संकरप को सम्बोधन करके कटै, दै प्राणो ! हे स्रो! 
मने च्-नाचयं धारण करने का निरचय किमा या, किन्तु यह्‌ तौ मेरा 
साप्यन्दिन-सवन था, भाप मून्न इस योग्य वनाय कि मे तृततीय-सवन 
तक. अपने संकल्प का विस्तार कर सु, आदित्य-्ह्चारी वन सक्‌, 
मेरा षह जीवन-यज् भाणनलप रद्र-रह्मचथं तक पहुंच करहौलोपनहो 
(जीवन के) वर्प है; तत्‌--बह; माध्यन्दिनम्‌ सचनम्‌-- (इस जीवन-य्-ुर्प- 
आयु का) दिनि के म्य मे होने वाला सोम-याग के सवन के समान दै; चतुश्चत्वा- 
स्शिद्‌ +-भक्षरा--चवारीस अक्षर बाला; त्िष्टुम्‌ --विष्टुम्‌-टन्द है; त्रैष्टुभम्‌ 
--वि्टुभ्‌-न्द वाले मन्दरं से युक्त; माच्यन्दिनम्‌ सवनम्‌-माध्यन्दिनि सवन 
(दयता ६) ; तद्‌-तौ; अस्य--इस (माध्यन्दिन सबन रूप जीवन-यन) के 
(म); खराः--ग्मारह द्र देवता या स-संन्नक ब्रह्मचारी; अन्वायत्ता--सम्- 
न्त है; प्राणः वा च इद्रा--प्राणों का नामी दह (ख शब्द का सरथं प्राण 
दै); हि--व्योकि; एते-ये (माण) दी; इदम्‌ सर्वम्‌---इस सव (प्राणि-नगत्‌) 
कौ; रोदयन्ति-(गरीर से निकलते समय) र्छाति ह ॥३॥ 
तं चेदेतस्मिन्वयसि किचिदुपतपेत्स चूयात्माणा श्रा इदं भे 
माध्यन्दिनि, सवनं तृतीयसननमनुसंनुतेति माऽहं प्राणानां 
शराणां मध्ये यज्ञो विलोप्सोयेत्युदधैव ततं एत्यगदो हं भवति ॥४॥ 
तम्‌--उस (पुरुप या स्द्र-संनक ब्रह्मचारी) को; घेतु-गरः; एतस्मिन्‌ 
बथसि--दस आमु (के माय) भे; किवित्‌--छ, कोई; उपतपेत्‌-- भीड़ देन, 
विष्त उलि; सः बूयात्‌-वह्‌ कटे; पराणाः स्दरा--सद्-नामौ राण; इदम्‌ मे 
माध्यन्दिनम्‌ सवनम्‌--इस मेरे माध्यन्दिन-सवन को, चवालीस वर्षो को; तुतौ 
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जाय्‌। इस प्रकार के सरत्प्‌ ते वह्‌ उपर उड जाता. ट, मालसिक- 
पि नाला ह से चट जाता ह 111} 

पुरप ४८ चय ह्‌, चे मानो यज्ञ का तृतीय-सवन हं । यज्ञ 
मे जगती-छन्द फे ४८ अक्षर होते हे, जगती-छन्द का सथन वृतोय- 
काल में होता ह; इतत तृतीय-काल के सवन का देवता आदित्य हं । 
पुरुष के ४८ वपं जगतो के ४८ अक्षर है; मयु के तृतीय भाग का 
बरह्यचयं जगती का सवन हं; जसे जगती-छन्व के तृतोय-सवन का 
देवता आदित्य हु, वैसे पुरुष फो आयु के तृतोय-भाग के इस ४८ 
चुप फे ब्रह्मचयं फा अधिष्ठाता माद्य ब्रह्मचारी ह 1 आदित्य भौर 
प्राण एक हौ चात्‌ हं, आदि्य-तरह्यचारौ के प्राण सूयं फो भाति शुद्ध 
तरा नियनित्‌ होते ह 1 राण को आदित्य इत्तलिये कहते हे एयोकि 
जसे आदित्य सव को ल्पे हुए हे, पकडे हए है, वैते प्राण. मी शरीर 


कौ सव इन्द्रियो को लिये हए. हे ॥५॥ 
सषनम्‌--तूतीय-सवन तक, अनुसतनृत--अनुस्यूत (सवद) कर दे, पहुचा देँ 
ये प्राण मेरा साय न छोड), इति-यह (कटे), मा-नरही, महम्‌--्मे, 
प्राणानाम्‌ सद्राणाम्‌--षट्र नामी भ्राणाके (होति हृष), मध्ये-वीचे म ही, 
यत्ते विलोप्सौय--अपने जीवन-यन्न को नष्ट कन, इति--रेसा (कह्ने पर) , 
ह एव~--निप्चम हौ, तत --उम (विध्न-वाधा) से, उद्‌ एति-ऊपर उ 
जाता है, सकट-मुक्ते हो जता ह, अगद" हं भवति-अवश्यमेव नीरोग य 
वाधा-रहित हो जाता है 1४॥ 

अय पान्पव्टाचत्वारि शदर्यणि ततत्तीयसवनमष्टा- 

षरवारि शदस्षण जगती जागत तूतीयसयन तदस्यादित्या 

अन्वायत्ता , प्राणा धावापदित्या एते हद. सर्वमाददते ।\५॥ 

अय--भौर, यानि-जो, अष्टाच्वाराद्‌-अडउतानीस, धर्वणि-- 

(जीवन, पर्प आयु े) गेपं है, तत्‌--वह, तृतोय-सवनम्‌-तृतीय-सवन गे 
समान द, अष्टाचत्वार्शिद्‌ +-मदरा-अडतारीस अक्षरो वाला, जगती-- 
जगती-छन्द है, जागतम्‌--जगती-न्द वे ममो से युवत, तुतोय-सवनम्‌--तृतीम- 
मचनं है, तद्‌--नो, खस्य--रस (तुततीय-सवन स्प जीवन-यल-भूस्प-भाम्‌) वे 
(मे), आदित्पा---यारहं आदित्य या आदित्य-सत्क ब्रह्मचारी, अभ्वापत्ता-- 
मम्वबदर, प्राणाः याष भादिव्या-प्राण दी आद्यैः प्राणोवा नामही 
आदित्य है, हि--कयोरि, एते-ये (आित्य-नामी प्राण) , दम्‌ स्वम्‌--दस 
सारे (प्राधि-जगत्‌) बो, भाददते-वे तेते है, आप्र देने है, अपने है ॥५॥ 
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। अगर ४८ वषं के ज्र्यचये को अवस्था में इसके ब्रह्मचयं में कोई 
जधा उपस्थित करे, तौ वह ब्रह्यदारी अपने प्राणो त॒था आदित्यु-र्प 
अपने ब्रह्मचर्यं के सेकल्प्‌ को सुम्वोधित्‌ करके कटै, हे भाणो ! ह 

` आदित्यो ! सने आदित्य-गरह्यचयं धारण करनं का निक्चय किया था, 
किन्तु यह्‌ तो भेरा तृतीयसवन था, आप सृकषे इस योग्य बनाये कि 
मे आयु परयम्त इस सकल्य्‌ का विस्तार कर सकं, आमरण व्रह्मचारी 
रह सम, मरा यह्‌. जीवन-यन्न प्राण-रूप आादित्य-त्रह्मचय्‌ तक पहुंच 
करहीलोपनहौ जाय \ इसत प्रकार के संकल्प से वहु ऊपर उठ 
जाता है, मानसिक-चिकार ते दूर जाता हुं 11 दी = 

यहु कथानकं चला आ रहा हं कि इतरा के पुत्र महिदास ने धह 

“सब जानते हुए कहा ा~ (5.8 मेरे ब्रह्यचयं मे उपस्थित होने बाले 

, विघ्न} त्रु मुज्े क्यों सता रहा हं मे तेरी चोट से हिज नहीं डिमूभा । 





तं चेदेतस्मिन्वयसि किचिवुपतपेत्स बूयासप्राण! दित्या 
इदं मे तृतीयसबनमायुरनुसंतनुतेति माऽहं भरणानासादित्वानां 
मध्ये यन्नो विलोप्सीयत्यु्ैव तत एत्यगदो दैव भवति 11६1 
तम्‌--दम (पुश्प या आदित्य-संज्नक ब्रह्मचारी) को; चेद्‌--अगरः; 
एतस्मिन्‌ वगर्ि--दइस (अइताटीस वपं की} जमु मे; किचिद्‌--कोई भी, कु 
भी; उपत्पेत्‌--पीड़ा देवे, विव्न उलि; सः तरूयात्‌--वह्‌ के; प्राणाः आदित्याः 
आदित्य तामी प्राण; इदम्‌--इस; मे--मेरे; तृतीयसवनम्‌---तृतीय- 
सवन को, अङ्तारीसं वर्पो को; आयुः--(मनुप्य की पूर्ण) जायु तक; अनु- 
संतनूत--सम्यद्र करे; दति--यह (के) ; मा यहम्‌--नदीं मँ; प्राणानाम्‌ 
आद्यानाम्‌--आादित्य-नामी प्राणो के (होति हुए) ; मध्ये-वीच में ही; यन्तः-- 
जीवन-रूप यन्न को; विलोप्सीय--नप्ट कं; इति--रेसा (कहने पर! ; ह एव 
--निक्चय ही; ततः--उ्त (विष्न-बाधा) से; उद्‌ एति--उपर उट जाता है, 
संकट-मुक्त हौ जाता है; मगः ह्‌ एव भवत्ति--निष्वय हौ नीरोग व वाधा-रदिति 
हौ जता दै॥६॥ 
एतद्रे स्म वं तद्वद्रानाह्‌ महिदास एेतरेयः स कि म 
. एतदुपतपसि योऽहमनेन न प्रेष्यामीति! स॒ह पोर 
चर्पदतमनीवत्प्र ह पोडन्ञं वर्पञञतं जौचत्नि य एवं वेद १७५ 
एतत्‌--दस (को); हं स्म वैपु काल में; तद्--उस (पुरुप-यन) 
को; विटन्‌--जाननेवाले ; आह्‌-कटा था; महिवासः--मदिदास ने; एेतरेयः-- 
इत के पुत्र; सः वह; किम्‌- षो; मे-मूञै; एतद्‌--यह, एसे; उपतपसि-- 


॥ 


छन्दोग्य-उपनिषद्‌ (तृतीय प्रपाश्क} _ ~ स, 


` कहे है कि इत संक ते ही महिदात २४-४४-४८ ११६ 
“^` बयं तकर जौवित रहा । जो इ रस्य फो जानता हं बह ११६ वपं 
तक जीता हे ।+७ 





११६ यपं के आदित्य-ह्यरारो इतरा के पुव महिदा् हवि 


पीय देना है, विघ्न शस्ता दै, प. महम्‌-जो ४, अनिन--य्म (उपताप) 
गी, ननदी, परध्यमि--मत्गा, इति--रेम (यह कर}, सः--वह, ६-- 
निश्वयप्रवम, वोध्यम्‌ परवहशम्‌-- (२८-४४-८० = ११६} एकर मौ मन्द्‌ 
वयं तरे, अजीवत्‌-जिया था, अयु पा यौ, ह--निश्वय ही, धोष्णाम्‌ 
व्यनम्‌-एर सौ सोचह वयं एद, प्र जोदति --उत्तमना से जीवन (माधु) 
पाता र, पः एवम्‌ वेद--जो इय पवार जानना है १७ 


४२६ एकादरापानषद्‌-भाष्य 


तृतीय प्रपाठक-- (सन्नहवां लंड) 

इत संड में भी मनुष्य-जीवन को यज्ञ-मय बताया गया हे । य॒ज्ञ 
के पांच.अंग होते हं--दीका, उपसद, स्वुत-श॒सन्‌, द्कषिणा तथा अुव्‌- 
भृभे 1 मतुष्य-जीवन भी पांच प्रकार काह, एक-एक प्रकार के जीवन 
करौ यन्न के एक-एक अंग ॐ साय तुलना करते हुए ऋंपि कहते हं -- 

जो व्यदित खाता है, पीता हं, परन्तु इनमें रम नहीं नाता, उसका 
जीवन सानो “दीक्षाः का जीवन हे ॥१।॥ 

जो व्यवित खाता हं, पीता हं भौर उसमे रमा रहता ह, उसका 
जीवन मानो उपसद" का जोवन हं ॥२॥ 

जो व्यवित खूब हंसता है, खूब खाता हे मौर मेथुन करता है, 
उसका जीवन मानो स्तुत-शस््र' का, आम जनता हार प्रशंसित 
उपकरणों का जीवन हं ॥३५ 

जो व्यक्ति तप, दान, ऋनुता, हिसा ओर सत्य-वचन मे जीवन 
व्यतीत करता हं, उसका जीवन मानो दक्षिणा! का जीवन हं 1\८॥ 


स यदद्विष्िषति यत्यिपासति य्न रमते ता भस्य दकाः ।१॥ 
सः--बह्‌ (पुष्प-यत का कर्ता) ; यत्‌--जो; मरिदिषति--घाना तो- 
चाहता दै; यत्‌--भी; पिपासति--पीना चाहता है (पर) ; यत्‌-जो; भ-- 
नहीं; रमतै-- (अशनाया-पिपासा मे) रस नहीं लेता, फंसता नहीं अथवा 
(न रमते--रतिःक्रिया नहीं करता) ; ताः-वे ही; मस्य--दस (यजमान) कौ; 
दोक्षाः--दीक्षा (यल-स्वीकृति या यन्ञ-निमित्त त्रत) दँ ॥९॥ 
धय यददनाति यत्पिवत्ति यद्रमते तदूषसदं रेति ।२॥ 
अथ--मीरः; यद्‌--नो; मश्नाति--बाता है; यत्‌--जो; पिवति-- 
पीत्वा दै; यद्‌--जो; रमते--इनमें रस तेता है, फंसता टै; मथवा रतिकर्म 
करता दै; तद्‌--वह; उपसदः एति--उपसदों के समान हौता है (पाठान्तर 
उपसदा--एव -[-इति--वह ` उपसदा ही है) ॥२॥ 
अय यद्धसति यन्जक्षति यम्मेयुनं चरति स्वुतरस्तररेव तदेति ॥३। 
अय--भौर; यद्‌--जो; हसति--ठेसता दै; यत्‌--जो; जक्षति-- 
खत्ता है; यत्‌--जो; मेयुनम्‌ चरत्ति--रति-किया करता है, (वह्‌) स्तुत- 
शस्तरः--स्तुत-गस्नो से (जाम जनता जिन शस्मो, उपकरणों की स्तुत्ति करती द 
उनसे) ; एव--टी; तद्‌--वह (जीवन) ; एति-- (समानता कौ} पाता है 1३॥ 
अय यत्तयो दानमानैवर्माहिसा सत्यवचनमिति ता मस्य दक्षिणाः ॥१४॥१ 


छान्दौग्य-उपनिपद्‌ {तृतीय प्रपाठक) ४२७ 


जब सोम-पाग में सोमरस को निचोड़ने लगते ह, तब “सोष्यति' 
शब्द का प्रयोग होता हे, अर्यात्‌ ब्‌ सोम-रस को निचौद़ेगा; जब 
निचोड़ चुकते हे, तव "यसोष्ट' शाब्द का श्रयोग हता है, अर्यात्‌ वह्‌ 
सोम-रस को निचोड चुका 1 स्‌" घातु शरस निचोडने' मौर “जन्न 
देने--दोनों अर्थो मे प्रणुत होतो हे, अक्तः सोष्यति' तथा "असोष्ट 
का जहां यज्ञ म "रस निचोड़ेगा' ओौर “रप निचोड़ा--ये दौ अर्थं 
होते हं, षहा मनुष्य के सम्बन्ध मं सोष्यति! का_अयं होगा “जुरेम 
देगा" ओर "असोष्ट" का अयं होगा “जन्म दिया! 1 जीवन-र्पो यज मे 
व्यक्ति का मनुष्प-रप सं पुनर्जन्म ही “सोष्यति' तया असोष्ट ह, 
स्यति मनुष्य का द्भ जन्म देना मानो सोम-रष का चू-पड़ना ह 


आर "सोष्यति" तया 'अत्तोष्ट' फे अत्तिरिित मनुष्य करा मर जाना 


मानो भवभय ह १५। 

जीवन फो यज्ञमय समज्ञने के इस रहस्यको रौर आंभिरस न 
देयकौ के पूवर कष्ण को यताया मर उसकी सव ्िक्ञासा मिट सद 1 
घोर च््षि ने कष्ण से फहा कि उपासक जौवन का अन्तकाल आ 


अथ--भौर, यत्‌--जो, तप-तप (दन्-सट्न), दानम्‌--दान, 
आार्जेवम्‌--सरलत्ता, भहि्ता--हिसा न करना, सत्यवचनम्‌--सच वोणना 
(पाच यमौ का पाटन करना), इति-ये, ताः जस्य दक्िणा--वे इम 
(यजमान की) दक्षिणां (दानन्धव्य) हुषा 
तेस्मादाह- सोष्यत्यसोष्टेति पुनस्त्पादनेमेवार्यं तन्मरण्मेवास्यावभूष ॥५॥ 
तस्माद्‌--उम कारण से, माहू--(जव) वहते रै पि, सोध्यति-मोम- 
बल्ली का रम निकानेगा या सन्तान उत्पन्न करेगा, जसोष्ट---रम निकाला मा 
मन्तान उल्घ्र की; दति--एेमा, पुनः--फिर, उत्यादनम्‌--(पुय स्प मे) 
उत्पन दोना, एव--ही, घस्य--दस (यजमान) का, ततत्‌--वट (गवन) है 
करणष्छ्-- (जन्ते ने} शरीर-याग, दुष--ती, भच्टमृद- येद विह 
स्नान (है) 1 
तदेतद्‌ धोर अर्णरप्त. इृष्णाय देवकयैपुप्रायोर्त्वोवाचा- 
पिषात्र एव स यमूय सतोऽन्तवेलापामितत्यं प्रतिपचेताक्तितमस्य. 
प्युतमति प्राणमं धितमसोति } सव्र॑मे दे श्वौ भवतः ॥॥६॥ 
तद्‌ हु एतत्‌-उग हम (पुख्य-यज ये लन) को, धोटः--पोरनामी, 
अआपिरसः--अविस पे पुने, हृस्णाय--ङृप्थ (को) , देवक्णपुध्राय- देवकी 


४२८ एकादशो पनिषद्‌-भाष्य 


जाने पर इन तीन वाक्यो का उच्चारण करे--अक्षितम्‌ असि'--े 
भगवन्‌ ! आप अविना ह" "अच्युतम्‌ असि'--हे भगवन्‌ { माप 
सदा एकरस हे, श्राण-संश्ितम्‌ अस्ति"--हे भगवन्‌ ! आप प्राण से 
भी तीक्ष्ण हैः सुक्ष्म हे \ इस्त पर दो ऋचाएं ह--\\६॥ 

दयु-ल्ेक से भी परे जो ज्योति प्रदीप्त हो रही ह, जो प्राचीन से 
भी प्राचीन वस्तु का कारण हे, उपासक लोग, सदा दिन रहने वारी 
उस अखंड ज्योति का दक्षन करते हें ।\७1\ 

अन्धकार से परे जो ज्योति दीख पडती हे, उसे देखते हुए हम 
ऊपर-हौ-ऊपर टे ! उस सुखस्वरूप ज्योति को देखते हुए देवो.मे-देव 
सूर्यं कौ उच्छृष्टतर ज्योति को प्राप्त हों, ओर उसके अनन्तर सब 
ज्योतिथो-मे-उत्तम, सव ज्योत्ियो-्े-उत्तम ब्रह्म-ज्योति को प्राप्त 
हं १८५ 
के पुर; उक्त्वा--उपदेश कर; उवाच-- (जपन विषय मे) कहा माकिः 
जपिपासः-- प्यास से (कामना से) रहित; एव--दी; सः--चहे (घोर); 
बभूब--हो गया था; सः--वह पुरुप (जीवन-यन्न कर्ता) ; अन्तवे्ायाम्‌--अन्त , 
भे (मृत्यु के) समय याने पर; एतत्‌--दस; त्रयम्‌--तीन को; प्रतिपयेत--- 
करे, कटे, सोते; मक्षितम्‌--अविनाणी, अव्रण; असि--तू है; भवच्युतम्‌-ज्यून न 
दौनेवाचा, एक-रस; अ्नि-तू दै; प्राण-सं्षितम्‌-- प्राण से भी बढ़कर तीक्ष्ण 
(सूक्ष्म) ; मत्ति-च्र है; इति--यह (तीनों वावरयो को प्राप्त हो) ; तत्र--उस 
विपय मे; टे--दो; शवो--ऋचाएुं; भवतः--रह ।\६॥ 

आदितलस्य रेतसो ज्योतिष्पश्यन्त वासरम्‌ 1 परो यदिध्यते दिषा ।७॥1 

आत्‌-जवष्य; इत्‌-दी ; प्रत्नस्य--ुराने, परणं ; रेतसः--वीयं के, वीज 
के; उ्योतिः--ज्योति को; प्यन्ति-देखते हँ; वासरम्‌-दिनभर; परः-- 
परे, अगे; यद्‌--नो; इध्यते--ग्रदीप्त दौ रदा है; दिवा--दिन में 11७} 

उद्वयं तमसस्परि ज्योतिः पयन्त उत्तर. स्वः पश्यन्त उत्तरं 

देनं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तममिति उ्योपिरुतमभिति ।८॥ 

उद्‌--उमर; वयम्‌--हम; तमसः--अन्वकार ते; परि--सव ओर 
ज्योतिः- प्रकाश को; पतयन्तः देखते हुए; उत्तरम्‌-- (पहले से भी) अधिक 
उपर; स्वेः--स्वर्गलोक, आनन्दमय स्थिति को; पदयन्तः--देखते हुए; उत्तरम्‌ 
--अधिक ऊपर; देवम्‌--देव; देवत्रा--देवतानो मँ था देवों के भी रक्षक; 
सर्मम्‌--जगत्‌ के रचयिता, जगत के प्रेय; अगन्म--प्राप्त हौ गये, जान लिया; 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (तृतीय प्रपाक) ५४२९ 


तृतीय प्रषाठक-- (अलारहदां खंड) 
(पिड के वाणी, प्राण, नेत्र, श्रोत्र का ब्रह्याड के श्रम्निः 
वायु, भ्रादित्य, विक्‌ से समस्वय) 


अध्यारेमं उपासना, अर्यात्‌ इस इरीर-रूपौ “पिड' मं ब्रह्मो 
-पासना करते ए “मनः को व्रह्म का प्रतीक सान कर उपासना करे 
'अधिदेवत्‌' उषासना, अर्थात्‌ विइ्व-रपो 'लह्याड' मं ब्रह्योपासना फर कैरते 
हृए सकाशः को बरह्म क अतीक मानकर उपासना क्रे । ये दोनो 
अध्यास्म तया अधिदेचत उवासनाएु पियो ने कही हु 1९॥ 

यह्‌ ब्रह्म चार चरणो वाला ह्‌ चरणो वाला हं । मन-ग्रह्यका वाणो चरणं, 
प्राण्‌ चरण ह; नतर चरण ह; श्योर उरण. ह \ य॒द्‌ अध्यातम्‌ हअ! \ 
आक्श-अह्य का अग्नि चरण हैः हः वायु चरण हं; आदित्यः चरण ह; 
दिशाएं चरण ह 1 यह अर्दबत ह ! सें दीनो अध्यात्म (पि 
सम्बन्धी) तया अचिदंयत (ब्रह्याड-सम्बन्धी) उपासनाएं ऋपियो ने 
फही ह्‌ ॥२\) 








प्रपोति ---ज्योति स्वप, उत्तमम्‌ इति--सव से ऊषर, सर्बेत्तिम, जयोतिः 
उत्तमम्‌--मर्वत्तिम जयोति नौ, इति-ये व्वा ह पमा 
मनो ब्रहमत्युपासोतेत्यप्यात्ममयःपिदेवेतनाकापो 
महयत्युभयमादिष्ट भवत्यप्यात्म चापिदयैत चं ।1१। 
मन --मन की, म्रह्य--्रह्म (सव से वदा, महत्वपूर्ण) , इति-एेस, 
उपासीत--उपासना वरे, इति--पह९ अष्यात्मम्‌--आत्मा (पिण्ड) सम्बन्धी 
(कषन दै), अब--भव, अपिदैवतम्‌--देवता (बरद्याण्ड) विपयव (देथन 
हैभि), आकादा-जवाग ही, ब्रह्य--्रह्य दै, इति--दरस अकार, उभपम्‌-- 
दोना ही, मादिष्टम्‌---निदिष्ट, उपदिष्ट, भवति-ते ई, अध्यात्मन्‌ च 
अधिदेवतम्‌ च--भध्यालम ओग अपिरैवत्त (वयन) ॥१॥ 
तदेतच्चदुष्पाद्‌ श्रय \ या्पाद प्राण पादेव्वक्षुषाद शरोर पाद 
इत्यभ्यात्ममयापिदेदतमण्नि पदो चायु पाद आदित्य पादो 
दिश पाद इत्युभमेवादिष्ट भयतयप्यात्म चंवापि्ददत चद 
तद्‌-तो, एतद्‌--यह (मनस्पी), चतुप्पाद्‌--चार भाद वारा, 
{चार आधार वाटा) , ब्रह्म-~-ग्रह्य दै, वार्‌ पाद--वाणौ (पहल) पाद ट, 
प्राण पाद प्राण पा प्राप (रूम) पाद ह, चतु पाद --नेय (तीप) पाद 


४३० एकादशोपनिषद्‌-भाष्यं 


पिड ये वाणो, मन-त्रह्म' का चार चरणो मे से एक चरण ह" यह्‌ 
ब्रह्मांड के 'अकाज्ञ-बरह्य' के चरण अग्नि-ज्योति से प्रकाक्ञामान तथा 
प्रदीप्त हो रहौ है जो उपासक एसा जानता ह वहु कति से, यक्ष 
से तथा ब्रह्म-तेन से प्रकाशमान तथा प्रदीप्त रहता हं \1३॥1 

विड मे प्राण, सन-तरह्य' का चार चरणो मंसे एक चरणह, 
यहं बरह्याड के 'जाकाश्च-ब्रह्य' के चरण वायु-ज्योति से प्रकाश्चमान तथा 
प्रदीप्त हयो रहा ह । जो उपासक. एसा जानता हं वह कीति से, यश्च 
से, तथा ब्रह्म-तेज से प्रकाशमान तथा प्रदीप्त रहता हं ॥५४॥ 





है; श्रोचम्‌ पादः--कान (चौथा) पाद है; इति--यह; अध्यात्मम्‌--मनी- 
ब्रह्म करा निरूपण है; अथ--आगे; अधिदेवतम्‌-आकाश-त्रह्म का (निरूपण 
यह है कि); मग्नः पादः-- (देवता माकाणश-त्रह्य का) अग्नि (पहला) पावे दै; 
वायुः पादः--वायु (दूसरा ) पाद दै; आदित्यः पादः--सूरयं (तीसरा) पाद हैः; 
दिक्ञः पादः--दिशाषुं (चौथा) पाद है; इति--दस प्रकार; उभयम्‌ एवं भादिष्टम्‌ 
भेवति अध्यात्मम्‌ च अधिदेवतम्‌ च--दइस प्रकार अध्यात्म गौर अधिदैव दोनों 
का निरूपण हौ जता हैर 

वोच ब्रह्मणश्चतु्ैः पादः सोऽग्निना ज्योतिषा भाति च तपति च 

भति च तपति च कीर्त्या यशसा अ्रह्यवर्चसेन य एवं वेद ॥\३।१ 

वाग्‌ एव--वाणी ही; ब्रह्मणः--मनो-त्ह्य का; चवुरथः--चार-पाद में 

मे एकः; पादः--पाद है; सः--वह्‌ (वावपाद) ; अग्निना-- (अधिदैवत आकाण- 
नद्य के पाद} अन्ति से (की); ज्योतिष्--प्रकाण से (शक्ति से); भति-~ 
चमकती"; च~--भौरः; तयति च--ताप देती है; (भाति च तपति च~---अभपने 
काय म समथ होती है) ; भत्ति च तपति च--चमकता दै थर तपता है, जन्य 
पर प्रभाव उरुता रै; कीर्त्या, यत्ता ब्रह्मवचंसेन--कौति (गुण-गान), य़ 
(ख्याति) ओौर ब्रह्म-तेज से; यः एवभू वेद--जो इस प्रकार जानता है 1)३॥ 

प्राणः एव ब्रह्मणक्चतुर्थः पादः स वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च 

भाति च तपत्तिच कीर्त्या यज्ञला अरह्यवर्चसेन य एवं वेद 1४) 

प्राणः एव--प्राण हीः; ब्रह्णः--(मन-ख्प) ब्रह्य का; चतुधेः--चारो में 

ते एकः; पादः--पाद है; सः--वह (व्राण) ; वायुना--(आकाश्रह्य के पाद) 
वायु से (के) ; ज्योत्िषवा--भरकाशच से (शक्ति से); भाति च तपति च--ययने 
कायं मै समयं ठौता है; साति च तपति च--चमकता है भर्‌ तपता द; कीत्य, 
यसाः ब्रह्यवचसेन--कीतति, य सौर ब्रह्य तेज से; थः एवम्‌ घेद--जो इस प्रकार 
जानता है ।(४॥ 


५ ५ 


छान्दौम्य-उपनियद्‌ (तृतीय प्रपाठक} ५२१ 


ड़ भं चक्षु, भनः-रह्म' का चार चरणो मे से एक चरण हं, 
यह्‌ ब्रह्मांड के आक्रान्न-त्रह्य' के चरण आदित्य-ज्योत्ति से प्रकाशमान 
तया प्रदोप्त हो रहा हं 1 जो उपास्तकं एसा जानता हं बहु कीति से, 
यश्च से ता ब्रह्म-तेज से भरकाक्शमान त्था प्रदीप्त रहता हं ।॥५॥ 

वड में श्रोत्र, "मन-ब्रह्म का चारचरणोमें से एक चरण ह, 
यह ब्रह्मांड के भाकाश्न-त्रह्यः फे चरण दिग्‌-उ्योतिं से प्रफाशामान सथा 
भ्रदीप्त हो रहा ह । जो उपासकं एसा जानता हं बह कीति से, परा 
से तया तेज से प्रकाडमान तया प्रदीप्त रहूता ह ॥६॥ 


तृतीय प्रपाठक-- (उन्नीसचां खंड) 


"आदित्य ब्रह्य ह--यह्‌ मर्हप्पों का अदिश्ष हं । इस आदेक्ष फो 
व्याख्या करते है--यह्‌ संसार षहके असत्‌" ही था, अव्यक्त था 1 


चक्षुरेव ्रह्मणदचतुयेः पादः स्र आदित्येन ज्योतिया भाति च तप्रति च 

भाति च तपति च कीत्य यशसा म्रह्मवचेसेन य एयं वेद ॥५॥1 

चक्षु. एव ब्रह्मण. चतुर्थः पाद.-आंव ही (मन-हप) ब्रह्म का चौथा 
(बारेमे से एक) पाद है, सः--वह (नेत्म्पौ } पाद, मादित्येन--(आकाश- 
ब्रह्मवे पाद) सू्ंमे (ने), ्योतिपा-प्रवाश से (शेषिपते), भातिच 
तपति च~-अपने मायं मे समयं होता है, भाति च तपत्ति च~--चमक्ना टै भौर 
तपता दै, फीता, पासा ब्रह्मवघंसेन--कीति, यश भौर ब्रह्मते से, य एवम्‌ 
वैद-जो इस प्रकार जानता है ॥५॥ 

श्रोप्रमेव ब्रह्यणदचवुथः पादः स दिम्भिज्योतिपा भत्ति च तपतिच 

भाति च तपति च क्न्य पद्यसा ब्रह्मवचंसेन य एवं वेद य एव येद 11६ 

शमो्रम्‌ एय--कान ही, ब्रह्मणः-- (मन-रूफी) ग्रह का, चुपे.---यारो 

मे सेए (चौवा), पादः--पाद रै, सः-~वह्‌ (श्रोत्र), दिग्मि---दिभाओ 
मे (के), ज्योहिषर-~प्रकायय मे, एदिनि से, भर्त ख तेपति च--अपने कयं 
मे ममयं रोक है, भाति च तपति च~--चमबता दै मौर तपता £ (ओीरोपेर 
प्रसाद दाटना रै), कीर्त्या, यससः, ्रह्ययचरेन--ीति ने, यय भे, नीरं प्रद 
तेजसे, य. एवम्‌ वेद-जो दन प्रकार जानना है ॥६॥ 

आदित्यो श्रघयेत्यदेरस्तस्योपव्याद्यानमसदेवेदमग्र भासत्‌ 1 

तत्वरासोरस्वमभवेत्तदाण्डं निरवर्तत सथ्संवत्सरस्य माध्रामशयन 

तथिरमिचत ते आष्दग्पति रजतं च गुदं चाभवताम्‌ ५१। 

भादित्यः--रं टी श्रष्य- (सवम गण्डर) ग्रह दैः इति--पदः भविः 


४३२ एकादशौपनिषद्‌-माष्यं ` 


वह ब्रह्म ही उस समय सत्‌" था, व्यक्त था ! ब्रह्म ने अयनी सत्ता ` 
को प्रकट क्रिया, जीर अण्डाकार प्रकृतिलय पड का आवततेन शुरू 
किया । संवत्सर तक उस अण्डे को सेथा । उसके दो टुकड़े हो गये, 
अण्डेके दो कपाल हौ पये--एक रजत के वणं का, दुसरा सुवणं के 
वणं का \1९॥ । 
इस अण्डेका जो चांदी के वणं का टुकड़ा था, वह्‌ तो यह्‌ पृथिवी 
है, नो सोने के वर्णं का टृकड़ा था, वह्‌ द्युलोक ह । अण्डेमें जो जेर 
यी, वह पर्वत है, जो क्षिल्लो थौ, वह्‌ मेध भौर नीहार हँ, जो धमनियां 
थी, बे नदियां हू, जो बस्ति का जल या--मूत्र--बह्‌ समुद्र हं ॥२॥ 





[ब्रह्क्नानियो का) निर्देश या उपदेश है (कथन है) ; तस्य--उसं (गाद्रित्य- 
ब्रह्म) का; उपव्धाल्यानम्‌--पुनः व्याव्या है; असत्‌--(कायं रूप मेँ अविद्य 
मान); एव--दी; इवम्‌--यह (आदित्य-ब्रह्म) ; भअग्रे--{सृष्टि-रचना से) 
पहले; आसीत्‌--धा; तत्‌--वह (वास्तव मेँ); सद्‌्--(कारण रूप में) 
विद्यमान धा; तत्‌--वह (आदित्य-ब्रह्य) ; समभेवत्‌--उत्यन्न हथ, प्रकट'हुमाः; 
तद्‌--वह; याण्डम्‌--अण्डे के समान (हिरण्य-गर्भ रूप मेँ) ; निरवर्तत--उ्लन्र 
हवमा; तत्‌--वह्‌ मण्डा; स्रबत्सरस्य--एक वपं के; मात्राम्‌--परिमाण (कार) 
तक; अश्षयत--सोमा (उसी रूपमे पड़ा रहा) या उसे सेया; तद्‌--वह; निर- 
निद्यत--(दो टुकड़ो मेँ) टूट गया; त-प; आण्डकपलि--(उस हिरण्मगर्भ) 
अण्डे के दोनों टुकड़े (खोल) ; रनतम्‌--्चादी; च--ओौरः; सुवर्णम्‌--सोना; 
च--ौर; भभवताम्‌--टौ गये ॥१। 

तचयद्रनत, सेयं पृथिवौ यत्सुवर्णं, सा धौर्दज्जरावु ते पर्वता यदुं 

स मेधो नीहारो या घमनयस्ता न्यो यद्‌ वास्तेयमुदक, स समुद्रः १२५ 

तद्‌-- वहु; यद्‌-जो; रजतम्‌--्चादी सूप मेँ (अण्डे का टुक्ड्) ही; 

सा इयम्‌--वहं यट; पृथिवी--पृथिवी है; यत्‌-जो (टुकड़ा) ; सुवरभम्‌-- 
सीना (हयो गया) या; ता द्यौः--वह चुकोक है; यत्‌--नौ (उस गण्डे मँ); 
जरायु--नेर (थी) ; ते पवंताः--वे पवेत ह; यद्‌ उल्बम्‌--जो गर्भ॑-बन्यन 
(नाड़ी) घा; सः--वह; मेघः--वादल; (समेधः--मेषौ के सहित} ; नीहारः-- 
(एवं) कोहरा (हए); या--जो; धमनवयः--शिराए, नसं थी; ताः--वेः 
म्यः--नदिर्यां (वनीं) ; यद्‌-जो; चास्तेयम्‌--वस्ति (वेट, मध्य) का; उदकम्‌ 
पानी (मूत्र) था; सः-- वह दी; समृद्र-- समुद्र (वन गया) ।(२॥ 


छन्दोग्य-उपनिपद्‌ (तत्तीय प्रपाठक) ४३२ 


स्र अण्ड मं ते जो जीव उत्पन्न हृभा, यहो बह आदित्य हुं ! जद 
सूयं उत्पन्न हौ रहा या, तब “उलूखव' अर्यात्‌ उरूरव, उच्च-घोप होने 
खग, सच प्राणो उठे, मर उनको कामनाएु उठ खडी हुईं । इसो कारण 
सूं के उदय तय। अस्त होने पर पश्ु-पक्षियो की आावात्ते अग्ने लगती 
हे, सव प्राणो उठ खडे होते हे, उनकौ कामनाए जाग जातो हं ॥३॥ 

इशत प्रकार ादितय को ब्रह्य का प्रतीक मानकर जो उसको उपा- 
सना करता हं, उसे शीघ्र हौ साधु-घोष जा पहुचते हं, भौर उत्ते 
हृषित करते हे, हेपित्त करते ह 11४11 





अय यत्तदजायत सोऽघावादित्यस्त जायमान घोघा उदूलवोऽनूदतिष्ठ- 
न्त्सर्वाणि च भूतानि च सरवे च कामास्तरमात्तस्योदय प्रति प्रत्पायन प्रति 
घोया उटूलवोऽनूततिष्ठन्ति सर्वाणि च भूतानि सरवे चंय कामा ॥३॥ 
अम--अौर, यत्‌ तदू--जो वह, अजापत-- (उस अण्डे स} उत्पन्न हुम, 
स -बह, मसौ--यह्‌, रित्य --सू्ं (ब्रह्म) है, तम्‌ जापमानम्‌--उसके 
उतपन्न होने पर, घोधा --जोर वे शब्द, जप-जपकार, उलूरूव {उष्य )-- 
चहुत शब्द वाते, मनु ~-उदतिष्ठन्‌--बाद में (पी) उडे (हुए) , सर्वाणि च-- 
ओर सारे, मूतानि--चर-अचर भूत, सवे च~-ओौर सारे, कामा -~-काम्य 
(बस्ब्र भत आदि अभीष्ट) मोम, तत्मात्‌--उस कारण से (आजकल भी) , 
कस्य--उस (आदित्य) दे, उदयम्‌ प्रति--उदय होने के साथ, प्रस्थापनम्‌ 
श्रति--अस्त दनि के साथ, चोपा---गष्द, उलूलव --अनेक शब्द वाते, अनू 
उत्तिष्छःत--पाद में हनि खगते है, सर्वाणि च भूतानि--ओर सारे प्राणी (उठ- 
जाग जति है वमे र्त हेति है), सयं च कामा -ओर सारे अभीष्ट भोग (भोगे 
जातं है} ॥५२॥ 


श्च थे पतमेव विद्रानारित्य शरहेत्युपास्तेऽम्याशषो ह पदेन. 
प्रापयो घोषा मा च गच्छेयुख्प ल निरेरेरिसरेरन्‌ ॥॥४॥ 
स॒ प--वह्‌ जो, एतम्‌--दइसको, एवम्‌--ईस भकार बै, यािष्यम्‌ 

श्रह्य--मू्ंरूप ही ब्रह्य दै, इति-रेसे, उरपस्ते--उपासना करता है, बम्याशष. हू 
--ममौप ही है ज्वी ही, निकट नविष्य म, यत्‌--कि, एनम्‌--्म (उपासक) 
को, सपव --अन्छे, भते, पोपा---णव्द, घोपणाे, च--मौर, मा गच्ठेयुः-- 
अवे, भ्राप्त हुए, च--भोर, उप निपरेडेरन्‌--वे (थोप) आनन्दित कर, मुष 
मै पारण हो, निश्च्ेरलू-मुयी करं (दिरक्ति मादरा्यं व भध्याय-पमाप्ि 
यतम दै) ॥५ा 


४२४ एकादज्ोपनिषद्‌-भाष्य 


(जसे अंडे के फटने से प्राणी उत्पन्न होते हं वसे सृष्टि-रूप भंड 
के फटने से यह्‌ जगत्‌ उत्पन्न हभा--यह्‌ वरणेन इस उपनिषद्‌ में 
पाया जाता है । वतमान वज्नाचिक सुष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
मे दो सिद्धतां का प्रतिपादनं करते हं! एक सिद्धांत है--5& 
एवह गव्ण" मौर दूसरा सिद्धात्‌ ह - 51580 812{6 11601} । 
विग र्वेग धियोरी का अयं यहद कि बृष्टिके प्रारम्भ ्मे--ल्ग- 
भग एक मरव वर्ष पू्व--मौतिक-ततत्व (प्रकति--षध+ ) घनी- 
भूत अवस्था मे था । इस घनीभूत अवस्था में विस्फोट हृजा, इसी 
विस्फोट को वैज्ञानिक विग वैग या एक्सप्लोजन कहते हँ । उस 
विस्फोट से घनीभूत भौतिक-तत्तव इस विशाल नभोमंडल मेँ विखर 
कर सूं, चन्द्र, तारे, आकाश-गंगा आदिका रूप घारण कर गया । 
वन्नानिकों की अधिक संख्या इसी सिद्धान्त को मान्य समक्घती है । 
उपनिषद्‌ का वर्णेन भी "वनीमूत भौत्तिक-तत्व' (1141061 71 2 
(्ण्यष्ला9तत 5०९) का अंडे के रूप में उल्लेख करता है, भौर 
चसे भाजकल के वैज्ञानिक घनीभूत भौत्तिके-तत््व के विस्फोट से 
शृष्टि-उत्पत्ति का वर्णेन करते हँ वैसे उपनिषद्‌ के ऋषि सृष्टि-कूप 
मंडे के विस्फोट से दरस जगत्‌ की उत्पत्ति का वर्णन करते द । भंडा 
घनीभूत मौतिक-तत्त्व के सिवा क्या हौ सक्ता है--इसी को 
उपनिषद्‌ में ष्रह्यांड' कहा हं 1) 

चतुथं प्रपाठक--(पहला खंड) 
(गाड़ीवान रेक्व ऋषि की “संवं-विद्या, १ सेर खंड) 
प्राचीन-काल मे जानश्रुति नामक एक राजा या जिसके पिता, 
पितामह ता प्रपितामहं तीन जीवित थे, इसल्ये वहु "पौत्रायण, 
अर्यात्‌ पुत्र-पी्चो चात्म भी कहत्मता था ! वह शद्धा से दान देता या, 
योधा नहं वहुत दान देता था, उसके यहां खूब अन्त पक्ता णा । 








ॐ जानुति पौत्रायणः श्रद्धादेयो वहदायौ बहुपादय मास । 

स॒ह स्वेत भावस्तयान्मापर्यांचके सर्वत एव मेऽत्स्यन्तीति 1१ 

सोम्‌--ईष्वर का स्मरण कर; जानन्रुतिः--जनभुत का पुर; ह--पये 
कमी; पौचा्णः--जीवित प्रपितामहु-पितामह-पिता वाला; श्रद्धदेयः--श्रद्धा- 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (चतुय प्रपाठक } ४३५ 


उसने जगह-जगह धर्मश्षाछाएं वनवा दी यों ताकि भित्र-मिन्च स्यानों 
से जाकर अतिथि छोग उससे यहां भोजन किया फर १1११1 

एक वार रात्रि फो कुछ हुंस--मर्यात्‌ परमहंस महातमा लोग~- 
उसके यहां आए टिके । उनमें से एक ने दूसरे से कह--पे भ्- 
नयन { जानुति पौत्रायण राजा कायदा चु-सोक्‌ के समान फंल 
र्हाह । उसे टक्कर न ले वैठना, कहीं वह तुन्न पने तेज से 
भ्म न कर उलि ध२१॥ 

उसे दूरे महात्मा ने उत्तर दिपा--अरे, तुमने इस साधारण- 


से राजा को एते कंसे कहा जसे मानो वह गाडीवाला रेव च्ट्षि 
हो ! पके महात्मा ने पूषा, यह्‌ गाडोवान रेक्व ऋषि कसा हं १३१ 


पूर्वक दान करेदाछा , बहदापो--प्रमूत दान करनेवाला, यहूपदयः--(गिसूभो 
के लिए) बहृत-सा अन्न का पाकः करयानेवाया; माप्त-था; स ह--उषने; 
पर्वतः--घारो ओ, सास्वयाम्‌--(धर्मप्ाा आदि} मवान, मापयाञ्वके-~ 
अनवाय ये; सर्वतः--मब मोर, मब जगह, एव---दी; मे--मेरा, अत्स्यन्ति 
(अप्र) वपे, दति- यप्‌ (प्रभिदि दै) ॥९॥ 

अय ह ह्‌ षप निदाणामतिपिदुस्तदंय, हं सो ह समम्पुवाद 

हो होऽयि भरल भरसार जानथूतेः योग्रायगत्य समे 

दिवा ज्योतिराततं त्मा प्रसादृसौस्तत्वा मा प्रघाक्षीदिति 1\२॥ 

शय हु--दसफे वाद कभी, दषा-पपमदम मुनियाहम पक्षी, निशापाम्‌ 
सधि मे, अतिषपेवुः--उडे, वदा आयि, चद्‌ ह्‌--तो, तव, एवम्‌-दस प्रकार, 
हंस (एक) दम ने, हषम्‌--(दूमरे) हम मो, अभ्युवाद--चटा, हन्द 
हेहै, अथि--अरे, भल्लाक्त । भल्लास् 1 --भल्टाप्त भल्दाक्ष 1 , जानभुतेः 
पौ्राधगप्य--जीवित परदादा-दादा~पिनावाते जानसि बा, समम्‌ दिषा-- 
दिन वैः समान, अयोहिः--तेज; अततम्‌--चारे मोर प॑न रहा दै, तत्‌-नौ 
उम (तेज) को, मा--मत, श्रस्रकनौः--यूना, सम्प मे जाना, तत्‌--बह्‌ 
(तेज), स्वा-तुज्ञ की, नाही, अषाद्--नण्ण वे, वति-यह 
(कदा) ॥२५ 
समु ह परः प्रन्युदाच शम्बर एनमेततसन्त. सयुग्वानमिव 
रश्यमत्येति 1 योनु कूप, प्पुष्या रेश्य इति एद्‌॥ 

तम्‌ उ--उस (हष) श; परमद (मन्या) नै, प्रतयुदाच---जवाद 
दिया; क्‌ ~उ मरे (ब्द) --किमदौ अरे, एनम्‌- धम (जनिशरूनि) 
भ्य; एत्‌-सन्तम्‌--रेमा निवाते षौ; समुष्यानम्‌--गाो १ साय, मारीषे 


४३६ एकादङोपनिषद्‌-भष्य 


दूसरे महात्मा ने उत्तर दिया, जेसे जुष के खेल में सबसे 
मुर्य पारा छ@त' कहलातः हु" नीचे के पासे अय' कहलाते ह, ओौर 
छरृत' के आ पड़ने पर उससे निचे सव अथ उसी मेमाजतेहु 
इसी प्रकार यह्‌ ऋषि छ@ृत' के समान हं, लोग जो-कुछ भलाई करते 
हं उसका फल र्व को मिल जाता हु । जो व्यक्ति उस रहस्य को 
जानता है जिसे रेव्व जानता हं, वही कुछ जानता ह, एसा मेने सन्य 
महामा से भी कहा ह 11५11 

महात्मामों का यह संवाद जानश्रुति पौत्रायण ने सुन लिया । 
उसने प्रातःकाल उठते ही पने सारयि से कहा--ए प्यारे ! त्र 
क्या मेरी प्रशंसा गाड़ीवान रेक्व ऋषि कौ भ्रश्॑सा को तरह करता 
हं ? सारथि ने पूदछा--वह गाड़ीवान रैक्व ऋषि क्ता हं ? ॥५॥ 


सवारी वालि; इव--समान; रंक्वम्‌-रक्व को (की); मात्व--तू कहता है 
(रवव के समान होने वाला किसको वता रहा है, रंक्व ही सर्व्रेष्ठ ज्योतिष्मान्‌ 
दै) ¡ इति---यह (देन ते कटा) ; (पहले ने पूछा कि) यः नु--जो (तु यह रवव 
वतो हा है) ; कयम्‌-किस प्रकार का; सयुग्बा--गाडीवान; रंक्वः--रेवव है; 
इति--यह्‌ (पा) ॥३॥ 

यया कृताय विजितायाघरेयाः संयन््येवमेन, स्वं तदभिदमेति 

मत्किच प्रजाः सादु कुर्वन्ति ) यस्तद्वेद यत्स येद ! स मयैतदुक्त इति ।४ 

यया-- जैसे; कृताय- ऊत-- जूए कए पासा, मथवा सफल-मनौरय; विजि- 

तताय--जय-पराप्त पुरुप के; अघरेयाः--नीचे के (निचले पासे या निचले कर्म- 
चारी याजन); संयन्ति--संगत हौ जति है, उसने स्वयं मिल जति ह; एवम्‌-- 
इस ही प्रकार; एनम्‌--इस (रवव ) को; सरवेम्‌ तद्‌--सव कु वह्‌; भमि्षमेति 
मिक जाता रै, एकतर ठो जति है; यत्‌ फिच--जौ कुछ; प्रजाः-प्रनाए; 
साधु- पुष्य करम; कुर्वन्ति-करती है; यः--जो (क्व) मी; तद्‌--उस को; 
वद--जानता दै; यत्‌--जिसको; सः--वह्‌ जानति; वेद--नानता है; 
सः--ह. (उसके विपय में) ; मया-- मेने; एतत्‌--गद्‌, एसे; उक्तः--कहा 
है; इत्ति यह (कटा) ।४॥ 

तदु ह जानुति: प्रायण उयुश्राव । स ह संजिहान एवं क्षत्तारमुवाच 

अद्धारे हं सयुग्वानमिव रेकवमात्येति । यो नू कयं. सयुग्दाः रैक्व इति ।।५॥ 

तद्‌ उ ह्‌--उस (कयोपकयन) को; जानश्रुतिः पौजायणः--पौवायण 

जानभरुति नै; उषशुध्राव--मुनाः स ह--बौर उसने; संजिहयनः-शय्या छोड्ते 
हए; एव--दी; कत्तारम्‌--{भपने) सारवि को; उवाच-- (उरस्क श्रन्दौ्े 





छान्दौग्य-उपनिपद्‌ (चतुथं प्रपाक) ४३७ 


राजा ने उत्तर दिया, दात को भेने दो महात्मा को वह्‌ कहते 
सुना ह--“जते जूए मे कृतः (आजकल का ताश्च के सेमे 
इवका ) पासे कै आ पड़ने पर उससे निचले सब “अय' (आजकल 
कै ताश्च के खं मे वादाद्‌, वेगम, गलाम मादि) उसौर्मेथ 
जाते ह, इसी प्रकार यह्‌ ऋषि कृतः के समान ह, लोग नोनुमो 
मलाई करते हं उसका एल रेवद को मिल जाता है ! जो व्यवित 
उस रहस्य को जानता ह जिसे रेक्व जानता है--वही कुछ जनता 
है, एला मेने अन्य महात्माभों से भीकहा ह !--दसल्ि है 
सारयि ! यह्‌ पता उमाओ कि यह्‌ रेषय "पि कौन ह ? ॥६॥1 

(छृत' फा अथं "किया हुमआा--"सफ' भी किया जा सक्ता 
ह । इस अथं मं छ@रतायः का अथे हुमा--'सफच-मनोरय' । असे 
विज्निताय = विजय प्राप्त, कृतायन्=सफल मनोरथ व्यत्त के चिषए 
'अघरेय' मर्थात्‌ नीचे वादे भ्यतित उस्रके साय सहयोगदेते ह वैसे 
प्रजा की सव भलाई का फल रैक्व को भिता ह--यह भी उक्त 
पदक अर्ध॑हो सकतारहं।)} 

सारथि ने छोज को, जौर छट कर रागा बोला, एषठ पता 


~ 
सारा वृत्तान्त) कहा, घद्च--हे प्रियवयस्य, अरे--अरे, ह--टी, सपुष्यानम्‌ 
एव रवम्‌ आत्य इतति-नयुग्वा रवव वै समान नू बताता है तो, पः नू--जौ 
{द है वह्‌), कथम्‌-विम प्रवपर या, सयुष्वा रंश्वः--गादीवान रेषवरै?; 
दति-- यर्‌ ॥1५॥ 
यया शताय विजितायाथरेया. सयन्तयेदमेग. सदं तदभिसमेति 
पर्किच प्रजाः साधु देन्ति 1 पस्तदेद पत्स येद \ स मयंतदु्त इति 11६॥ 
पया--जैमे, एताय--मपठ, चिजिताय--विजेता वे लिए, मपरेया -- 
नीचे पे (सामान्य जन), संथन्ति--एप्र हौ जले ह, उसमे मिल जति हु, एवम्‌ 
इत पवार, एनम्‌--धस {रैव} को, सयेम्‌ तद्‌--मय शु वद्‌, अभिपमेति-- 
वास आ जाता रै, पत्‌ प्ल्च॑--जो बु, प्रता प्रजा, शापु-पुण्य वमः 
शुवेन्ति--मरती रै, पः तद्‌ येद--बो (रंरुद ) उमद जानना दै,चत्‌---जिमक; 
श--वह (जनधुति) , देद--तानता है, स यह्‌ (उसे दिप मे), मया 
एतद्‌ उवत.--पने यह यान नरी है (यह्‌ टमो का वात्तानप दोहृणया) € 
शह कषत्तापन्विष्य नादिदमिति श्रयेयायं 1 
त, होवाच यत्रारे दराह्यतस्यान्देषणा सरेनमच्छति ॥1७11 


४३८ एकादरोपनिपद्‌-भाष्य 


नहं चला 1 राजा ने कहा, मरे ! उस ऋषि का वहां अन्वेषण करो 
जहां बरह्म-नानियों को दूंढा जाना चाहिये, महल मे नही, पड़ 
में उसकी खोज करो 11७1 
























































वंलगाड़ो कौ छाया के नीचे वैठे रैक्व छि 





सहे क्षत्ता-- ह सारयि; यन्विष्य- दढ कर; न-- नहीं; यविदम्‌-- 
जाना, पाया; इति--दरे (सोच कर) ; शरत्येयाय--(राजा के) पास रूट 
याया; तम्‌ ह-- (इत पर) उ (सारि ) को; उवाच--(चानूति ने) कहा; 
यथ--जिस स्वान प्र; सरि--अरे; ब्राह्मणस्य ह्मण (बरहमनानी) की; 


छान्दौग्य-उपनिपद्‌ (चतु प्रपारक) ४३९ 


सारथि फिर निकला 1 एक गाडी कौ छाया फे नौचे दादकफो 
खुजल्लाति हुए एक व्यवित को देखकर वट्‌ उसके निकट वेह गया । 
उससे पूषछठा--भेगदन्‌ 1 कया आप ही माडोवान रवव -्द्पिहे? 
उप्तने उत्तर दिया--भरे हा । मेही रेक्वहू 1 सारयिने लौट फर 
राजा से कहा--मेने रेवव का यता खगा लिया ॥८॥ 

चतुय प्रपारक--(दूसरा खंड) 

तव जानधरृति पौनायणं छ सौ गौए्‌, एक रत्नमाला अर खच्चरो 
का रथ सकर चल पडे ओर ऋषि फे पास पटच कर योल्े--11१॥ 

है रेक्व।येश्र प्तौ गौएु हु, यह्‌ रत्नमाच्य है" यह्‌ कच्चरो का 
रथ है ! हे भवन्‌ 1 लिस्त देवता कौ अप उपात्तना करते हे उसका 
मसते उपदेश्ष दीजिए ॥२॥ 


अन्वेपणा--वोज (कौ जाती है), तद्‌--उस (स्यान मे), एनम्‌--इस 
(रंव ) का, अच्छं--षाज, दूढ, इति-- परह्‌ (वहा) 11७11 
सोऽपस्ताच्छकटस्य पामान कपमाणपुपोपषिवेश्च त हम्युवादत्य नु भाव 
समृष्या रंव त्यह. ह्य रा३ इति ह प्रतिजन! सर ह्‌ कषत्ताऽदिदमितिपत्येयाग ।॥ ८ 
स--उस (सारथि) नै, अधस्तात्‌-नीचे, श्षकटस्य--गाडी के, 

पामानम्‌--पाज (एुजखी) का, कपमाणम्‌--घुजाते हए (पामानम्‌ कपमा- 
एम्‌--ररीर षुगलान हए), उप ~+-उपविवेश--पास बैठ गया, तम्‌ ह--भौर 
उम (रैक्व) वौ, म्युबादर-वात कौ वहा, स्वम्‌ नु--तुम ही, भगव-- 
है भगवन्‌, सयुम्या रंबव--सयुग्वा (गाढीवान) र्व (हो), इति---पह्‌ 
(मातत की), महृम्‌ हि अरे-अरे मेही रेकव हु, इति ह-प्रतिजतते- प्रतिमा 
फ, विर्वाम दिकाया, स ह सता--बह मारि, मविदम्‌-- (मेने) जान लिया, 
पा क्तिपा, इति--यह (साद कर) , प्रत्येपय--खौन जयौ 11८ 

तद्र ह जनधूति रौघ्रायण घट्‌ द्ात्तनि गयां 

निच्कमर्वतसौीरष तदादाय प्रतिघकमे । तं. हाभ्युवाद ॥१॥ 

तद्‌ उ ह--तो {उसके वाद) , जानधि पौत्रापण--पौतपण जानुति, 

पट्‌--छ , दतानि--सौ, गयाम्‌-गौमो तै, (षद्‌ ददानि गचाम्‌-छ 
सौ मौ), निष्कम्‌--मुव्ण , मश्वतरीस्यम्‌-घज्वरी जूते रथ चो, तद्‌--उस 
(स्यान) बो, प्रतिचक्षने--च7 पडा, तम्‌ ह मम्पुवार-- (ओर) उम (रवद) 
कोक्हा॥१।। 

रेशयेमामि चट्‌ दातानि गदामय निष्कोऽपमध्यतसैरपो न्‌ 

भतं भगवो रेवतो. शापि पां देदतामुषास्स इति ॥२॥ 





४४० एकादक्लोपनिषद्‌-माष्य 


ऋषि वोके--भरे शूद्र ! यह्‌ हार ओर ये गौषुं त अपने पास 
रख । जानश्रुति पौत्रायण फिर एक सस्र गौ, रलमाला, खच्चरों 
का रथ भौर निज कन्या को लेकर ऋषि के पास पहुंचा \\३! 

बोला, ह रेष्व ! ये एक सहस्र गौएं हु, यह रत्नो की माला है, 
यह्‌ खच्च का रथ हु, यहं मेरी कन्या हं जिसे मे जापको देने को 
तैयार हूं, यह ग्राम जिसमे माप विराजते हे--यह्‌ भी सापकी भेट 
है । है भगवन्‌ ! मुषे माप उपदेश्च दीजिये (*४॥ 





रेक्व--दे रैक्व ! ; इमानि--ये; षट्‌ श्रतानि सवम्‌--ठः सौ गीर्ण; 
अयम्‌--यह; निष्कः--मुव्णं (सिक्का); अयम्‌--यह; सश्वतरीरथः-- 
खज्चरी-नुता स्य है; नु--अवश्य; मे-मम; एताम्‌--इस; भगवः--ट 
मगवन्‌ ¡ ; देवताम्‌--देवता को (का) ; शाधि--उपदेश करर; याम्‌--जिसः; 
देबताम्‌--देवता कौ (की); उपास्ते-तु उपासना कता दै; दति--यह 
(निवेदन किया } ॥२॥1 
तमु ह षरः प्रत्युवाचाह हर्रे त्वा श्रूद त्वव सह 
गोभिरस्त्विति 1 तदु ह धुनरेव जानश्रुतिः पौत्रायणः 
सहसत गवां निष्कमश्वतरीरयं दुहितरं तदादाय प्रतिचक्रमे ॥२।१ 
सम्‌ उ ह--उस (जानसत्ति) को; परः--दूसरे (रैक्व ) ने; प्रत्युवाच-- 
उत्तर दिया; अह्‌ ह्‌ मरे--बहौ रे; त्वा--तुद्चको (उपदेश के) ; शद्र-- 
शूद्र; तव--तेरा; एव--दी; सह्‌-सायः; गोभिः--गौमौं से (के) ; मस्वु-- 
(यह्‌ सामान) हो, हे; इति--गह (उत्तर दिया) ; त्द्‌ उ हती; षुनः एव-- 
फिर भी; जानशतिः पोत्रायणः--पीत्रायण जानश्रुति; सहेलम्‌ गवाम्‌-हकार 
गौमं को; निष्कन्‌-शव्णं को; वव्वतरीरयम्‌--खन्चरीपजुते स्य को; दुहि 
तसम्‌-- (मनी) पत्री को; तद्‌--उस (स्वान) को; मादाय--तेकरः; प्रति. 
चक्रमे--चर पड़ा ३} 
ते. हाम्बुवाद रंक्वेदं सहं गवामयं निष्कोऽयमदवतरोरथ 
इयं जायायं श्रामो यत्मिस्नस्तेजन्वेव मा भगवः क्राधीति ।॥४॥ 
ततम्‌ हं अन्युवाद--यौर उत्त (क्व) को कटा; रैक्व र्व! ; 
इदम्‌ पह्म्‌ मवाम्‌--गह्‌ टकार गौं; अयम्‌ निष्कः--यह्‌ सुवर्ण; खयम्‌ 
अश्वतसीरयः--यह्‌ चच्चरीनुता स्थ; द्रयम्‌--यह्‌ (मेस पुत्री); जया-- 
(जव तरी) पल; सयम्‌ ग्रामः--यह्‌ ग्राम; यस्मिन्‌--जिसरये; मस्ते 
ठा है; सनु एव--दसके पर्च्रातु (यह्‌ स्वीकार कर); मा--मृह्े; नगयः 
दै भमयन्‌ { ; आष्वि--उपदेद कीक; इति--यहे (कहा) 1४॥ 


छास्दोग्य-उपनिपद्‌ (चतुथं प्रपाक) ४४१ 


शपि ने कन्या के मुष को ऊचे उठाकर कहा--प श्रूद् । तुम 
ये गौए तो काये हौ, परन्तु मे कुछ न वोलता, इस कन्या के मुख की 
छाज रखने कै किष बोलने छो साधिते होना पड़ग। । जहा रेवन 
शपि ने निवास किया उस स्यान का नाम रेक्व-पर्णं प्रिद रहा-- 
यह्‌ स्यान महाव नामक उपदनो मंसेएकथा! राजाकोश्षि 
ने निम्न उपदेश रिया-¬\५1 

(च्छपिने राजाको शूद्र इसदरिए कहा क्योकि वहु भोला 
समसताथा किसे प्रलोभनोसे कऋपि-केञन्‌ को वश मे क्या 
जा सकेगा । इन वस्तुओं मं से त्तो रैक्व ने कु मी नही छया, परन्तु 
राजा का उत्छाह्‌ देखकर उसे उपदेश दे दिया ।)} 
0 ज चतुर प्रपाठक--(तीसरा खंड) 

४ है रजन्‌ ! "गधिवंवतः, अर्थात्‌ श्रह्याड (14००००८ एर 
0 ५८५८) फी दृष्टि से वायु हौ सवर्ग हं, स्व को उपने भौतर समा 
सेने घालो ह 1 जपे ओप वुज्ता हे त्तौ वार्‌ मे हो छोट जातौ ह, 

तत्या हु मृषमुपोद्गृहटुत्ुवाच ॥ भाजहारेमा श्ूटानेनेव मुलेनालापपिष्यपा 
इति । ते हैते रैक्वपर्णा नाम सहादषेषु यत्रास्मा उवास सस्मं होवाच 11५11 
तस्या ह--उसर (पुर्री) के, मुखम्‌-मृख को, उप-~-उद्गृहुन्‌-- 
लपने समौप कर ऊपर उठाति हुए, उयाच--बोला, मा जहार--ते आपा, 
इमा--द्न {यौ मदि) बो, शुद्र {--अरे शूद्र । , अनेन-- (पुत्री के) इस, 
एद--दी, मृलेन--युद से (पेस्ि कर}, आल्लापपिष्ययाः--मुक्षते उपदेग 
वशयेगा, उपदेशः कएने को दाधित कर रदा है, दरति--यद्‌ (कहा) › ते ह एते-- 
वेप (राजा ने दान में दिये), रंश्वपर्णा--रंववपर्ण, नाम--नामवाते 
(ग्राम है) , भहाषषेषु-महादष-नामक देत या वन मे, पत्र--जहां (राना ने), 
अ्मै---हस (रैवव से उपदेश तेने} मे लिए, उदास--निवात किया धा^ हस्व 
हु--उम (रागा) शे, उवाच-- (रक्ते) कहा (उपदेश दिपा) 1 
बापु घ सदर्गो यदा दा अप्निष्ायति वायुमेवाप्येति 
यदा पूरयोऽस्ठतरेति बापुमेवाप्येति पदा चन्द्रोऽस्तमेति षायुेवाप्येति ॥१1॥ 
चायु --वायु, वाची, सदरम मव ङो यवते मे रप बसेरा, 
समाहूता है, पदा च--उय ही, सस्नि--अन्नि, उदूवायति-- नुप्र जती ६, 
धायुष्‌ एवाप ने हौ, मदि + एति--लीन टौ जाती है, पदा---जर, सूपं -- 





ध्य्‌ एकादशोपनिषद्‌-माष्य 


जब सूर्यं अस्त होताहं तो वायु मंही लौट जाता हु, जवं चन्द्र भस्त 
होताहंतोव्हभीवायुमंही ल्ट जाता हं \१॥ 

जब पानी सूखते हं ते वायु मेही जट जाते हः बायु ही इन 
सव का संवरण करता हं, इन सव को टाप लेता हं । यह भधिदं चत्‌, 
भरात्‌ त्रह्माड.कौ.द्‌ष्टि.से वणन. हअ] ।\२\\ 

अव "अध्यात्म, अर्थात्‌ ¶विड' (110०5006 एज णा रलम) 
की दृष्टि से सुनो \ पिंड, अर्थात्‌ शरीर कीदष्टिसे प्राण ही (संवग 
ह, सुव इन्द्रियो को अपन मतर समा. लेने. वाला. हं . जब सनुष्य 





ही श्रौत, भाणकोही मन लौट जाता ह, पाण ही इन सब 
का संवरण करता हः इन सव. को ढापता हं 11311 


सूर्ये; स्तम्‌ एति-- चपा दै; वायुम्‌ एव अष्येति--वायु मे दी छीन हौ जाता 
है; यदा चन्द्रः अस्तम्‌ एति--जव चन्द्रमा छिपता है (तो) ; वायुम्‌ एव गष्येति- 
वायुम दही लीन होता दै ॥\१॥ 
यदाप उच्छुष्यन्ति वायुमेवापियन्ति व्येवता्सवान्सिवृडवत इत्यधिदैवतम्‌ ॥२।1 
यदा--जव; सापः--नल; उत्‌ -{-षव्यन्ति--सूखते दै; वायुम्‌ एव 
अपि यन्ति--वायुमे ही रीन हौ जति है; वायुः हि एव---वायु ही; एतान्‌--दन; 
सर्बान्‌-सव को; संवृड्ध्ते- (अपने मे) कीन कर लेता दै; इति--यहः 
अधिरदवेतम्‌-ेवता (त्रह्माण्ड) सम्बन्धी (वणेन है) ॥२॥ 
अथाघ्यात्मम्‌ । प्राणो चाव संवर्गः स यदा स्वपिति प्राणमेव वागप्येति 
प्राणं चक्षुः प्राणं. भरोन्नं प्राणं नः प्राणो दछयेबेतान्सर्बान्संनुडवत इति ॥१३।१ 
जय--अव; अध्यात्मम्‌--आरमा (एरीर-पिण्ड ) सम्बन्वी (वर्णन करते 
दै); आ्रणः--प्राण (गवासप्रश्वास); वा च--दी; संदगे---जपने मे रीन 
करनेवाला (समाहर्ता) है; सः--वट्‌ (देही) ; यबा--जव; स्वपिति--सोता 
है (तव); प्राणम्‌ एव--भ्राण को (मे) ही; बाग्‌--वाणी; अप्येत्ति--लीन हौ 
जातौ है; प्रणम्‌ चक्षु--प्राण में ही र्घः प्राणम्‌ श्रोत्रम्‌-प्राण में ही कान; 
प्राणम्‌ मनः--प्राण में ही मन (लीन हो जाता दै) ; भ्राणः हि एव-कयोकि प्राण 
ही; एतान्‌ सर्वान्‌--इन सव (इन्वियों ) को; संवुडक्ते--(जपने मे) लीन कर 
लेता है; इति--यह (अध्यात्म वर्णन हुमा) ॥॥३॥ 
ती वाएतौ द्रौ सवगो चीयुरेव देवेष प्राणः प्राणेष ।॥४11 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (चन्नुयं प्रपाठक} ४४३ 


राजन्‌ ! एक चार फो बातत हं कि शौनक कापेय तथा अभि- 
प्रतारि काक्षसेनि को जव भोजन परोता जा रहा या, तन उनसे एक्‌ 
ब्रह्मचारी ने आकर भिन्ना माग \ उसे उन्होने भिक्षा न दौ ५५] 

मरह्यचारो ने कहा--मग्नि, सूर्य, चन्द्र ओर जल--ये चार, एवं 
चागो, चक्षु, ्नोत्र तया मन--ये चार, मानो महात्माः हे, इन चारो 
के मुकाषिले में एक देव ह--अधिद वत (ब्रह्मांड को) एष्ट से "वायुः 
तथा अध्यात्म (विड कौ) दृष्टि से श्राण'1 वह्‌ कंसा ह ? वह एसा 
ह जो इकला होता हुमा इन चारों को खा जाता ह" परन्तु फिर भो 
हि कापेय ! हि अभिप्रतारिन्‌ { वहु भुवनो रौ रक्षा करता ह, अनेक 
रूपों सें वह्‌ घस रहा हे, फिर भी उसे लोग देखते नहीं । यह अन्न 
उसी प्राणकेल्यितोहे, मे उसप्राणके लिये ही तो भिक्षा मागता 
थो, परन्तु जिसके लिये अन्न ह उसौ फो तुमने नही दिया, तुमने मूमन 
नही" भ्राण-ब्रह्म को अन्न देने से इन्कार कर दिया 1६11 


तौ ये-वेदोनो रही, एतौ हौ-ये दो, स्वगौ -- समाता (भ्रलयवर्ता) 
है, वायुः एव~ वायु ही, देवेषु--(ब्रह्याण्डके) देवो मे, प्राण---प्राण (श्वास- 
प्रश्वास) , प्राणेषु--(पिण्ड की} इन्द्रियो मेँ (४॥ 
अय ह शौनकं च कदेपमभिप्रतारिण च काक्षतेनि 
परिविष्यमाणतो बरह्मचारी विभिक्षे तस्मा उह ने ददतु ॥५॥ 
अय हू--एक वार एना हुमा कि, शौनकम्‌-गुनक के पुपर णौनमे को, 
घ--भीर, हपियम्‌-फपि मोप्रवालि, अमिप्रतरिणम्‌--अभिप्रतरिन-नामक, 
च-ओर, काक्तेनिम्‌--वक्षसेन के पूर, परियिष्यमाणौ-जिन्दं (रोदयो 
द्वाराः) भोजनं परसा जा द्रा था, उन दोनी को (से), ब्रह्मचारी--(किसी- 
गरह्य्नानाभिलापौ ब्रह्मचारी ने, पिभिक्षे-अन्र-मिदा मांगी, तस्म उ ह--उप्त 
प्रह्मवारी को, न~--नही, ददतु - (भिक्षा) दी परा 
श होवाच 1 महातेमनश्चवुरो देव एकः कः र जगार भुवनस्य 
गोपास्तं कापेय नाभिपदयन्ति मर्त्या अभिप्रतारिन्वहुधा 
यस्तं यस्म ॑वा एतदद्र तस्मा एतद दत्तमिति ॥६॥1 
श ह--वट्‌ (ब्रह्मयारी), उवाच--योरा, महुत्मन--मदानु अत्मा 
(गतिशीरता, श्यापवत्व } वाते, चुरः-- वारो {अग्नि-सूे-चन्द्र-जर कया वानौ- 
चकषु-्ोत-मन} को, देव-देव, एक-एक, कयना रै या कक 
{मूख सूप) देवता.प्रजापति देवन, स --चह्‌, जमार-निगल जाता दै, लीन 





॥ 44; एकादश्ोपनिपद्‌-माष्य 


शौनक कापेय ने ब्रह्यचारो के कथन पर मनन किया ओर उति 
कहा--निस्तदेह ब्रह्मांड मे "वायु" उन चासं देवों का तथा पिडमें 
प्राण" चारों इन्दिथों का आत्मा हं" ये चारों "वायु" तथा श्राणः की. 
ः प्रजाए हं । कायु तथा रोण! इन चारो को खा भी नतह 


कर देते हें । "वायुः तथा श्राण' सोने 





के दात वकि हूः ला जाते ह--सव-कुछ अयने भीतर समा लेते ह्‌ 


मानो जीवित हौं । इनकी महिमा महान्‌ हं क्यो करि स्वयं न खाये जते 
हृए ही जो खाया नहीं जा सुकता उसे भी खा जतेहं। है ब्रह्य 


चारिन्‌ ! (लि तया पिड मे श्राण-त्ह्य' कौ ¦ 
(उपासन करते ह 4 यहं कहकर उसने परोसनं वालको कहा कि 


ह्धचरी कोः लिक्षा दे दो \७\\ 





कर लेता है; भुवनस्य--सम्पूणं उन्न “भू' आदि कोको का; गोपाः--रला, 
पालन करने वाखा; तम्‌--उस (रक्षक ओर भक्षक---विषर्ता भौर संहर्ता क 
प्रजापतिरूप ईश्वर) को; कापेय--हे कापेय ! ; न-- नहीं; अभिपदयन्ति-सर्व्र 
विद्यमान देखते है; मर्त्थाः--मरण-घर्मा मतृप्य ; अभिभ्रतारिन्‌--हे जभिप्रतारसिन्‌; 
वहुधा--वहुत प्रकार से (नाना रूपो मे--सय मेँ) ; बसन्तम्‌-निवाम् करवाल, 
विद्यमान; यस्मै--जिस के चछिए; वै--ही; एतद्‌-यह; अभम्‌--अभ हैः 
तस्म॑--उसको; एतद्‌ अन्नम्‌--यह न्न; न दत्तम्‌--नदहीं दिया; इति--यह्‌ 
(कहा) ।६॥ 
तद्‌ हृ क्षौचकः कापेधः प्रतिमन्वानः प्रत्येयायाऽऽत्मा देवानां जनिता 
प्रजानां. हिरण्यद टरो चमसोऽ्नसूरिमंहान्तमस्य महिमानमाहुरनयमानो 
यदनश्षमत्तोति वै बयं ब्रह्मचारिज्नेदमुपास्महै यत्तात्मै भिक्षामिति 1७१ 
तद्‌--उस (कथन) को; उ हू--टी; शौनकः कपेयः--कापेय शौनक; 
भ्रतिमन्वानः--मनन कर स्वीकार करता हया; प्रतयेयाय--(उस ब्रह्मचारी की) 
ओर आया (मौर कहा) ; आत्मा---व्यापक, गाघार; देवानाम्‌-- {ऊपर कटे 
पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड के} देवतामो का; जनिता---उत्यन्न करनवाला; प्रजानाम्‌-- 
भजा का (सन चरजगत्‌ का) ; हिरण्यदेषटूः--सोने कौ (जमृत) दाढ़ों वारा 
(परलय करने मेँ सर्वदा समर्य) ; बमसः-- (सन का) भक्षण करने वादा; अन {~ 
भूरिः--सर्व-पराणदात्त एवं सर्व-्रेरक; महान्तम्‌-वदी; अस्य--छय "क 
प्रजापति की; महिमानम्‌--मदुत्ता को ; आहुः--कते है, वर्णन करते ह; सनध- 
मानेः---स्वयं न खाये जाने वाटा, अविनागी; यतत--नो; मनन्नम्‌--जभौज्य 
(कायं कृति) को; अत्ति--खाः जाता दै, अपने में लीन कर लेता है; इति 


छान्दोभ्य-उपनिषद्‌ (चतुरं प्रपाठक) ष्प्‌ 


उन्होने ब्रह्मवायै को भिक्षा देदी। ध्वापू' तथा श्राणः के 
सम्बन्ध में ह्‌ क थानक सुनाने के बाद रवव ने फिर कहा--राजन्‌ ! 


5) तया वायु" भिलकर 
पश्च होते हं, इस्त प्रकार पड कौ. इन्द्रिया (वाणी, चक्षु, भत, 
सन) तया सनतत तया श्रण' मिठकर पुच होते हे) यं सव र माच हत है ) रे स्व इस ई मौर पै दसं ओरयेदसौ 
मानो छ्ृत' ह्‌ सपार का ज्‌ सल्न.के पाते ह,.उन्टी मय्‌ विद्रव 
कता प्रपच सेल रहा ह । जसे "वायु" अग्नि-सुथं-चम्द्-जल इन चारो 
-क्त जगं कर जाता ई, दन्द जपन न्न उन छती ई, ज प्रास 
.वाणी-चभु-शनोत्र-मन एन्‌ चारो को समेट ठेता हं, इन्हे सपना. शन्न 
चना लेता ह वसे विश्य कौ यह्‌ "विराटश. सको अन्न" बना- 
फर उसका भक्षेण कर्‌ रही ह, सवकी शन्नाद' है, सवको जए मं 


गाए वेठी है, सबकी “भोक्ता हं, र दष्टा" रप मं वतमान ह्‌] 


जो वह्‌ जानता ह्‌, जो यह्‌ जानता ह, वह्‌ ्रष्या' स्प होकर विच- 
रता ह, संसार मं "भोक्ता" हकर रहता हं ।८। 


यं--रते (स्वस्मवाते के) ही, ययम्‌--टेम (नानी) , ब्रह्यचरिन्‌--हे ब्रह्म- 
चारिन्‌, मा--मव ओर, पूर्ण॑तया, इदम्‌--द्रम (रद्य) को, उपास्मह--उपा- 
सना करते ह, दत्त-- (हे सूपकार 1 ) दो, अस्म--इप्त (ब्रह्मचारी) को, 
मिक्षाम्‌--अत्र-भिषा, इति--यह्‌ (कपियने कटा) ।1७11 

तस्माद ह ददुस्ते वा एते पंचान्ये पच्चन्ये दश्च संतस्त्तं 

तम्मात्सर्वासु दिष्षवक्रभेव ददा एत, संपा दिराश्प्नादी पेद. सवं 

दुष्टं, ्दमस्येद दृष्ट भवत्यन्नादो भवति प एव येद प एवं वेद ॥८॥ 

तस्मे--उस ब्रह्मचारी को, उ हू-निश्चय से, दवु--दे दौ, तै--वे, 

यै--दी, एते-ये, पच-पांच (जगनि, सूरय, चन्द्र, जर तया वायु}, भन्ये-- 
दूसरे, ९च~--पांच (वाणी, चकु, धनोत, मन त्या प्राण) , बन्वे- दूसरे, दश-- 
दरस. सन्त होवे है. तठ्‌-तो (से दस), कृतम्‌--पाघचे है या सफर मनोरय 
ई, तस्मत्‌--सस कारण, सर्वाघु--सव, दिलु--दिणाम मे, मन्रम्‌ एव-- 
भद्रै, दश्तम्‌-दम उर्द्‌ के पासे, यादसो प्रकारके मनोरथ, सा- वट्‌, 
एषा--यट्‌, विरादट्‌-- विष्व कमै विराट्‌-शविन, अद्रादो--सव को अन्न वना कर 
उरा मक्षण षर दही है, नया--उम विराट्‌-शयिनि द्वारा, हदम्‌--यह्‌, 
सदंम्‌--सयः दुष्टम्‌--देघा जाता है, सर्वम्‌-सवः; अस्य-दमका, इदम्‌-- 
यह, दृष्टम्‌-दैवा गया, भवति-होना दै, मघ्नाद-अन्न बा मोक्ता, 


४४६ एकादलोपनिषद्‌-भाष्य 


(“संवग-विच्या का.अभिभ्राय यह हकत वायु" तथा श्राणु' कौ. 
तरह "भोक्ता" बनकर रह, “भोग्य बनकर नहीं ; संसार को. अपने 
` अन्दर स्मेरे, दषो मे सिमिटता न पिरे जूए के छृत' पासे की 
तरह एसा पासा पक कि अन्य सव पासे इसी मे आ जांय,-सवके 
हसा दे, सबको 'अन्न' वना दे, "भोग्य' वना दे । स्वयं संसारका 
भोक्ता, संसार का राजा वनकर रहै--यह्‌ गाड़ीचान रेक्व क्रषि 
की ्ंवर्म'~विचया है । 
चृत" का अथं हमने जो कृतकृत्य हो गया है, सफर मनोरथ 
हो गया दहै--यह्‌ भी किया हं 1 इस अर्थं में उक्त सन्दभं का यह्‌ 
अथं ह कि जसे सफल-मनोरथ व्यक्ति के साथ दूसरे सव व्यक्त्ति आ 
मिते वैसे कायु मेँब्रह्याडके शेषचारोदेव तथा प्राण में पिड 
की सब इन्द्रिया आ सिमिटती हँ । इनका इस प्रकार वायु तथा 
प्राणम आ सिभिटनाही रेक्व ऋषि की संवगे-विचा है) 


चतुर्थ प्रपाठक--(चौथा खंड) 
८ , (ब्रह्यनानी सत्यकाम की कथा, ४ से & खंड) 


कहते हं कि एक्‌ वार जबाला के पुत्र सत्यकाम ने अपनी माता 
से पूछा, है भवति ! मेरौ इच्छा ब्रह्मचयं धारण करने कौ हे, मुभ 
यह तो बताओ, मेरा क्या गोत्र हं ? \\९॥ 





भेवति--टोता है; यः--जो; एवेम्‌--इस प्रकार; वेद--जानता है; यः--जो; 
एवम्‌--दरस प्रकार; वेद--जानता है 11५1 

सत्यकामो ह जाबाछो जबालां मात्तरमामन्त्रयांचक्रे 

बरह्मचर्यं भवति विवत्स्यामि {गोत्रो न्वहमस्मौति ।१॥ 

सत्मकामः--सत्यकाम-नामक; ह--पहते किसी समय नें; जावालः-- 

जाला क पुत्र; जवालाम्‌--जवाला-नामक; माततरम्‌-- (अपनी) माता कौ 
(से); अआभन्तर्यांचके--आग्रहपूवंक बोल; ब्रह्मच्यम्‌--त्रह्मचयं (आश्रम) ; 
भवत्ति-हे पूजनीय माता 1 ; विवत्स्यानि---घारण करंगा; †क-गोत्रः--किस 
गोत्राय; नु--तो; जहम्‌--मै; मस्मि; इति-- (भेरा गोत क्या है?) 
यह (पूछा) ॥१॥ 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ {चतुथं प्रपाठक) 1 


भाताने पुत्रस्ते कहा, वेदा } मे मेही जानती तु कित्ति मोतरफा 
है! म युघावस्यां सें अनेक व्यवितरयो कौ तेवा किया करतो यो, चसौ 
समय मेने वुक्षे षाया, इस्तिय सूते नहीं मादूम तेर क्या गोत्र हं । 
चस, जव्रा्ा भेरा नाम हं, सत्यकाम तेरा नामहे । सो गुर्‌ फे पुनं 
प्र कह देना कि तु जावा सत्याम हे २१ 

सत्यकाम गौत्तम-गोत्री हारिदूमत मुनि के पास जाकर बोक्ता, ह 
भगवन्‌ { मं मापे पात ब्रह्मचय-वास करूगा, इस्त कारण मे आपके 
चरणों मे उपस्थित हुमा हं १५३1 


सा हैतमुखाय माहुपेतदेद तात यदगोघ्र्त्यमतसि । यह्वहुं चरती परिघारिणी 
यौवने त्वामलभे १ साभ्हुमेतशर धेद यदृगोचस्तवमति । जवाल्ता त्रु नामाहूमतिमि 
सत्यकामो नाम त्वमति \ स सत्यकाम एव जागलो ब्रुषीया दति 11२५ 
सा ह्‌--वह, एनम्‌--इस (सत्यकाम) को; उवाच~--वोली, न महम्‌ 
एतद्‌ वेद---नटी चँ यद्‌ जानती ह; तते प्रिय पुत्र 1; यद्‌-गोय---जिस 
गोप्रवाका, त्वम्‌ मसि--त्‌ है; महु--अत्यपिक, महम्‌-र्मै, षरन्ती-गृह- 
कमं करती हई, कार्यो मे व्यसन, परिचारिणौ-- (पत्ति की) सेवा मे रतत (कने), 
फौयने--जवानी मे; व्याम्‌--तुक्ष को, अलमे--्राप्त किया था, सा महम्‌- 
वह॒ (पहते शार्येवा मे च्यस्त भौर अव पति.विहीन) मै, एतद्‌ न वेद--पह 
मही जानतौ हू, पदु-ोध्-जिस-गोयवासा, स्वम्‌ सि-त है, जबाला 
षटु नाम--जबाखा नापवारी तो, गहृम्‌ अत्सि ह, सतेयकामः नामत्वम्‌ 
अलि--सत्यक्तम नामवाला त्रु है, स--दह तरू, सत्याः एव नादाच-- 
जबाला का पुय्र सत्यकाम (महू यह्‌) ही, परूषोयाः---कह देना, एति--यद्‌ 
(माता नेका) पदप 


स ह्‌ हमं गतिममेत्योवाच प्रह्यचयं 
भणदति चत्स्पाभ्युपेया भगयन्तपिति \1३\ 
सः हु-मौर यह्‌, हारिदुमतम्‌--दष्िमन्‌ के पुय, सौतमम्‌--गोतम 
मोषी {के पाए); पुत्प--जाकद, उवाच--वोा, ब्रह्ठच्पेम्‌-व्रहायय-पत, 
भगवति--माननीम जाप {की सेवा) मे, दत्स्वामि--यारण क्या; उपेयमम्‌ 
---उपस्थित हमा ह, भगयन्तमू---माननीय (मापके पास); दति--यह 
{षहा} ५६1 


४४८ एकादद्चौपनिषद्‌-भाष्य 


मुनि ने पु्धा, सोम्य ! तेरा सोत्र क्या ह ? उसने उत्तर दिया, 
है भगवन्‌ ! सं नहीं जानता, मेरा क्या मोत्न हं । मेने मादु-ी मे 
पुछा था, उन्हे मुञ्चे उत्तर दिया कि युबावस्था में वे अनेक व्यकतियों 
की सेवा क्रिया करती थी, उसी समथ मेरा जन्म हमा, इसलिये उन्हं 
नहीं मालूम कि मेरा क्या गोर हु ¦ माता ने कह! कि जबाला उनका 
नाम है, सत्यकाम मेरा नाम ह । सो भगवन्‌ ! में जाबाल सत्यकाम 
हू 1८ 

मुनि कहते लगे, जो नाह्ण न हो वह तो रेप वात कह नहीं 
सकता । हे सोभ्य ! समिथा ले जा, मे तुके उपनयन कौ दीक्षा दुगा । 





ते. होवाच किगोत्नो नु सोम्धासोति । स होकाच नाहमेतदेद भो यद्‌- 
गोत्रोऽहुमसम्यपृच्छं मातर. सा मा श्रत्यग्रवीद्‌ बह्वहं चरन्ती परिचारिणी यौवने 
त्वामलभे 1 साश्टुमेतन्न वेद यद्गो्रस्त्वभसिं जवाला चु नामाहमस्मि सत्यकामो 
नाम त्वमसीति ¦ सोऽ. सत्यकामो जात्रालोऽस्मि भो इति ॥1४। 

तम्‌ ह उवाच--उसको (गौतम ने) कहा; क्िगोतर--किस गोत्र वाला; 

सु--तो; सौम्य-रे युशीर ! अति-तर है; इति--रेसे; सः ह उवाच--उस 
(सत्यकाम) ने कहा; न अहम्‌ एतद्‌ वेद--नहीं भँ वह॒ जानता हं; भोः 
(आदरणीय) ! यद्-गोत्रः अहम्‌ अस्मि-जिस गोत्रवाला मँ हुं; अपृच्छ्‌-- 
(मने) पृछा था; मतरम्‌--(जपनी) मात्ता को (से); सा--उसने; भा-- 
मुक्षको; प्रति ~-मनव्रवीत्‌--उत्तर मेँ कताया (कहा) ; बहु अहं चरन्ती--्मेने 
चतत अधिक गृह-कमं कसते इए; परिचादिणो--पति-तेवा मेँ तत्पर; यौवने 
स्वाम्‌ ललभे--जवानी मँ तुद पाया था; सा महम्‌ एतद्‌ न वेद यद्‌-गोत्रः 
त्वम्‌ भि--वह्‌ मँ यह नहीं जानती हूं क्रि जिस-गोत्र वाला त्रु दै; जवाला तु 
नाम अहम्‌ अस्मि--जवाला नामवाली तो मैँ हूं; सत्यकामः नाम त्वम्‌ जसि-- 
सत्यकाम नामवाका तृ है; इति--यह (माता ने कहा था) ; सः महम्‌--वह्‌ मै; 
सत्यकामः जावालः अस्मि--सत्यकाम जवा का पुत्र हुं; भोः--दै भगवन्‌; 
इत्ति--यह (सत्यकाम ने कडा ) ।४॥ 

त. होवाच नैतदन्नाह्यगो विवक्तुमर्हति । समिधं , सोम्याऽष्हयैय त्वा 

नेष्ये न सत्याद्‌ इति \ तमुपनीय कगानप्सनलानां चतुःशता 

गा निरकृत्योवाचेमाः सोम्यानूसंबरजेति । ता अभिप्रस्यापयन्रुवाच 

नासहल्मावतयेनि । स ह्‌ व्वेगणं प्रोवास ! ता यदा सहल, संपेदुः \\५१ 

सम्‌ ह--उस (सत्यकाम) को; उवष्व-- (मुर गौतम ने) कठा; न-- 

नदीं; एतद्‌-यह (वत्त) ; अब्रह्मणः--राह्मण से भिन्ने; विवक्तुम्‌--स्पण्ट- 


छन्दौग्य-उपनिषद्‌ (चतु प्रषठकर) ४४९ 


तु सत्य से नहीं दिमरा 1 उस्षकां उपनयन करके मुनिने कदा तथा 
निर्दल ४०० गौं छीदकर उत्ते कहा, है सोम्य ! इनके पीर जा, 
इनको सेवेई करो \ गोओ की हुकुते समय सत्यकाम ने गर से कहा 
जब तक ये बखड़-द्ड़ौ बदकर १,००० नहीं हौ जागे, मे नहीं 
लौद्‌ंगा \ वहं वरयो तक प्रवाल मे रहा \ वे जब सहत हो गये १५१ 





सरयकाम ४०० गोभों को तेकर उन्ड चरतारहा 
न 
तया कहने $ चिए, महंति--यौग्प (समयं } होता है; (विवम्तुम्‌ महुति-~ 


स्पष्टता कठ्‌ सक्ती है-त तू ब्रदणदही है); समिक्म्‌-ममिषा को, 
सभ्यं { -दे सुध वत्स; माहुर--ते भ, उप स्वा नेष्ये {स्वा उपनस्यै) --तेरा 


४५० एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


चतुर्थं प्रपाठक--(पांचवां लंड) 
तब उन गायों मे से एक वेल ने सत्यकाम को पुकारा-- 
सयकाम ! सत्यकाम ने यह्‌ सुनकर उत्तर दिथा, भगवन्‌ { कयां 
आश्ञाहै? वने कहा, है सोम्य! हम हार होगयेह, हमे 
आचायय-कुर में हुवा दो \\१\1 
तुमने इतने साल हुभारी सेवा कौ हं इसलिये तुस्त रह्म! के एक 
याद क रहस्य समन्चा द्‌ 1 सत्यकाम ने कहा, भगवन्‌ ! समक्नाइये । 





उपनयन करूंगा (अपना ब्रह्मचारी शिष्य वनाऊंगा) ; न--तहीं; सत्यात्‌-- 
सत्य (कथन) से; अगाः--गया, डिगा; इति-- यह्‌ (कहकर) ; सम्‌--उसको 
(का); उपनीय--उपनयन (यनोपवीत-संस्कार ) करके; कृशानएम्‌--ति कृश; 
अवक्तनाम्‌--निर्वरु (गौमो में से); चतुःशताः--चार सौ; मए--गौनों को; 
निरा्टत्य-- (गोत्रज से) ऊंट कर; उवाच--वोला; इभाः--इनको; सोम्थ-- 
ह सुशील 1 बनृसश्नन--पौरे-पीे चलकर घेर (रखवाली कर) ; एति--यह्‌ 
(कहा) ; सा--उनको; अभिभ्रस्थापयन्‌-वन कौ ओर भेजते हुए; उवाच--- 
वौ; म--नहीं; असहसरेण--चिना (इनके) हजार हए; माव्च॑य--रौटा 
कर्‌ छाना (जनये हजार हौ जयि तव ही यहां साना) ; इति---यह्‌ (आदेष 
गुरं ने दिया) ; (पाठान्तर आवत्तेय--रोटा कर लाऊंगा; इति--यह सत्यकाम 
नै का); सः हू-वहु (सत्यकाम) ; व्वंगणम्‌--करुः वपं तक; भरोबास-- 
परदेष भे रहा; ताः--वे (गौं) ; यदा--जव; सहस्रम्‌--एक हजार; संपेदुः 
दो गदं ॥५।\ 

अथ हैनमृषमोऽम्युवाद, सत्यकाम ३ इति, भगव इति ह प्रतिशुश्राव 1 

भरप्ताः सोम्य सहल स्मः प्राप्य न माचार्यकुलम्‌ ॥\९॥ 

मय ह--तौ, इसके वाद; एनम्‌--दस (सत्यकाम) को; चछषभः-- 
मो-पति वृपम (वैल) ने; अम्युवाद--युकारा, कहने खगा; सत्यकाम--हे 
सत्यकाम ; इति--इस (प्रकार) ; भगवः--दे मगवन्‌ (माग्यशाखिन्‌) ! ; इति 
ह--इस प्रकारः; प्रति्ुभ्ाव-- (सत्यकाम ने) उत्तरे का; (पभ ने कदा) 
परप्ताः--हौ गये; सोम्ये सुगील ! ; सहलम्‌--ठनारः स्मः--है; (सहनम्‌ 
भ्रन्ताः स्सः--हम हजार दौ गये ह) ; प्रापय--पर्टचा; न---टमको; आचार्य- 
कुलम्‌--आचायं (गौतम) के घर ॥१॥ 

ब्रह्वणक्च ते पाद श्रवाणीति ¦ त्रदोतु मे भगवानिति † तस्म 

होवप्च 1 प्राची दिक्कला प्रतीची दिक्कला दल्िणा दिक्कलोदीची 

दिक्कलंप वं सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणः प्रफाचादम 1\२॥ 


छन्दोग्ब-उपनिषद्‌ (चत्व प्रपाठक) ४५१ 


तच उसे वेल ने कहा, हे सोम्य । चलने सोम्य ! ब्रह्मके चार पादह, चार चरण 


हुः जिनम्‌ से एक का नाम अकाश्वान्‌ हं. से एक का नाम्‌ ्रकाशवान्‌ ह न्‌ हर्त प्रकाशवान्‌ 
फी चार कलाएं ह--प्राचो-दिक्‌-कुला, प्रतीची-दिक्‌-का, उक्षिण- 
दिक्-कला, उदीचो-दिक्‌-कस्ा 11२1 

जो व्यविति ब्रह्म" छे चार कलाओं वाले ्रकाक्चवान्‌-चरणः फे 
.रहस्य को जानता हुआ उसरी _उपासन। करता ह वह्‌ इतत लेमे 


स्वप श्रकाशवान्‌' हो. जाता है, ओर जो इस प्रकार ब्रह्य फे "चतुष्कलः 


भ्रकारावान्‌-चरणः' के रहस्य को. जानता हमा उसरी उपासना करता 
ह बह दुसरे. ्रराशवान्‌' सोको.को भी जीत्‌. उता ह ॥३॥1 

{दस प्रकरण फा यह्‌ अभिप्राय रह कि क्योकि सव्यकाम गौभओ 
कै सायवैल को क्तेकर्‌ चारों दिशाओं फिरता रहा इसलिए इस 


ब्रह्मणः च--मौर ब्रह्म का, ते-तुस्े, पादम्‌--पाद (चरण) , श्रबाणि 
उपदेश करू, इत्ति-रेसे, श्रवौतु--उपदेश करदे, मे-मुञने, भगवान्‌ 
--मादरणीय अप; इति--मह (सत्यकाम ने प्रार्थना की), तस्म हु--उस्त 
(सत्यकाम) को; उवाच--(पभ ने} कहा, भ्राचौ दिक्‌- पूर्वं दिशा, फला-- 
(एव) अश (है), भ्रतीचो दिक्‌--पर्चिम दिशा; कता-- (दूरा) मश है, 
दक्षिणा दिक्‌--दक्षिण दिशा, कला-- (तीम) अश है, उदीत्तौ दिक्‌-- 
उत्तर दिणा, कलखा- (चौथा) मण है, एषः वं--यह हौ, सोम्ये प्रिम 1 ; 
चघवुप्कल---चार कंखा (अश) वाखा, पादःपाद, ब्रह्मण---म्रह्य का, प्रकाश 
छान्‌ नाम-- (जिसमे प्रकाश कौ आधार दिशा हँ ओौर स्वय ज्योति स्वस्प है) 
प्रकाशवान्‌" नामवाला (भयम पाद्‌ है) ।र्‌]! 

स य एतमेवं विद्वां चतुष्कलं पादं ब्रह्मणः प्रकादयानित्युपास्ते 

प्रकाशावारनस्मिल्लोके भेवति प्रकाशवतो ह लोकास्जपति 

य एतमेवं विद्वा .दचतुप्कलं पादं बह्मण. ्रका्दादानित्युपास्ते ।३।। 

सःय वह्‌ जो, एतम्‌-दसक्ो, एवं विद्रान्‌-दम प्रवार जानता हमा, 
चतुष्क्सम्‌--कार अशोवाते, पर्देम्‌-परद को, ब्रह्मण --ग्रह् कै, भ्रक्ाशवान्‌ 
इति--प्रवाणवान्‌' हम नामरूप से, उपास्ते--उपासना करता दै, मिचार्‌ करता 
दै, भ्रकादादान्‌-परकाकषित, प्रमिद्ध, मस्मिन्‌ रोदे-दस जोक (जन्म) मे, 
भद्ति--रो जादा दहै, प्रकादावते-प्रदाशयुकत, ज्योतिप्मनन्‌, ह-अवश्य; 
सोकान्‌--गोरौ कै, जपति--जीत चेता है, जधिवारी दोना है, य" एतम्‌ . 
उपास्ते-जो इस , - उपासना कस्त टै (द्वरुदिनि अदराथं, खण्ड-ममाप्ति 
द्योतनार्थं) है ।३॥ 





४५२ एकादस्लोपनिषद्‌-भाष्य 


साधनासे उसे मानो वैलके द्ारायहन्ञानहौ गयाः करि इन चारौं 
दिशाओं में जिनमें मेँ फिरता रहा, ब्रह्यका दही प्रकाश फैरु रहा 
हं।) 
[१ ९ ५. 
चतुथे प्रषाठक--(छ्ठा खंड) 
वख ने फिर कहा--दुक्षे ज्रह्य के दुसरे चरण्‌ का.ज्ञान्‌ ममि 
देगा. सच्थकामर. नं अगरले दिन्‌ आचा्य-कुल चलनं के लिमे प्रस्थान्‌ 
कर दिया, भौर गोओ को हाक दिया 1 उन्हुं चलते हए जहां सन्व्या 
हई वहां जाग जलाकर, गौओं को रोककर, समिधा का मधान 
करके, अग्नि के पीछे पुर्वाभिमुख वठ गया ॥१॥ 
उस समय उसके सामने मग्नि-देवता प्रकट हभ मौर पृकारा-- 
सत्यकाम ! सत्यकाम ने यह सुनकर उत्तर दिया, भगवन्‌ ! कवा 
आज्ञा ह ? ॥२॥ 








अग्निष्टे पादं वक्तेति । स ह्‌ श्वोभूते गा भभिभ्रस्यापयां- 

चकार) ता यत्राभिसायं वभृवृस्तत्राग्निमुपसमाघाय, 

गा उपर्घ्य, समिधमाधाय, पदचादग्नेः भराडः पोपविवेदा ।१॥ 

अग्निः--जभि; ते-तुचे; पावम्‌--(दरुसरा) पाद; वक्ता--उपदे 
करेगा; इति--यह (ऋषभ ने स्वयं उपदेश कर सूचनार्थ कहा) ; सः ह--उस 
(सत्यकाम) ने; इवः भूति--(मनिवाखा) कक होन पर (अगते दिन); गाः-- 
गभो को; अभिप्रस्थापर्याचकार--घर कौ ओर हका; तावे (गौर); 
यत्र--जहां, जिस स्थान पर; मभिसायम्‌--सायंकाक की ओर; बभृवुः--हुद 
(नदं जव सायंकाठ हौ गया) ; तन्न-उस स्थान मेँ; मन्तिम्‌--अग्नि कोः 
उप समाधाय--स्यापित्त कर (प्रदीप्त कर) ; गाः--गौों को; उपरघ्य---रोक 
कर, घेर करः; भभिधम्‌--समिधा को; अावाय--(भग्नि में) रख कर; पश्चात्‌ 
--मष्चिम कौ ओर; अग्नै--अजग्नि के; प्राड--पूर्वाभिमुख; उय ~-उपवियेश्च 
मास में वैठ गया ॥१॥ 


तमग्निरभ्युवाद, सत्यकाम २ इति, भगव इति ह प्रतिशुश्राव ।२॥ 


तम्‌--उसको; मग्निः--अम्नि ने; सम्युवाद--जावाज्र दौ; सत्यः 
काम इ ! --दे सत्यकाय; इति-रेचे; भगवः दे मगवन्‌; इति ह-एेसे 
भतिशरभाव-- (सत्यकाम ने) ्रदयत्तर दिया ॥\२॥ 


छान्दीग्य-उपनिषद्‌ (चतु प्रपाठक) # | 


अग्निदेव ने कहा, हे सोम्य ! श्र के इसे यष्द का रहस्य 
भू तुशे समस्ता द । सत्यकाम मे कहा, भगवन्‌ { समसादये \ म्नि 
देव नठे, हे सोम्य ! भ्रत्य के चार पाद हं जिनमे से एक का नाम, 
'भनन्तवान्‌" हे } इस अनन्तवान्‌'-चरण की चार्‌ कल हं--पूयिवो; 
कलाः अन्तरिकष-का, चौ -कला+ समुद्र-कलां १1३11 
जो स्यदिति ब्रम के चार कताभो वाजे भनन्तवानु-चरण' के _ 
रहस्य को जानता हभ उसक्लौ उपासना करता ह वह्‌ इस लोक मं 
अनन्तान्‌" _ हा जाता द, भार जो._ इस्‌ प्रक्र चरट्‌ जाता द. र सी इस प्रकार ब्रह [8 जो. इस्‌ प्रकार ब्रह क व्वुण््लः चतुष्क्ल- 
.एनन्वान्‌-चरण' ङ रध्य कौ जागता हमा उभी उपासना करता 
हं वह्‌ दरे *अनन्तवान्‌" खोको को भौ जीत्त लेता ह १८1 
---ल्ल्न--------------~--------_- 


शहयणः सौम्य ते पादं ब्षाणीति\ इदोसु मे भगवानिति! 
तस्मे होवा । एविवो कलछापन्तरिषं कता पः एला समुद्रः 


५, ~ 


करतंप चं सोम्य चतुष्कलः पादौ बष्मणोऽनन्तवा्ाम्‌ १।६॥ 

ब्रह्णः-बरहय का; सोम्य-हे सुतीट; ते-न; पादम्‌---{द्रसरा) 
उरणः; श्रबानि--उपदेण दू; इति--यह; भवोतु---के, उपदेश करे, भे-- 
मूते; मयदनि्‌--मादरणीय लाप; दति--यह्‌ (सत्यकाम नै कहा) , तस्म ह 
उष (सत्यकाम) को, उवाच-- (सग्निदेष ने) उपदेश दिया, पूनिदो-- 
पृथ्वी; कला--(एुक) मश है; सन्तरिकम्‌ कला--अन्तरिसि (दरण) ज है; 
धौः शा --ुलोक (सोमर) अश है, समूदः कषा--प्मूद (खौया) अश है, 
एषः च-प दी; सोम्य---दे सुगील शिप्य. घरुच्छलः--वार कलाओं (मरौ) 
वाला, यादः--(दूरण) णाद; ग्रा्रण---ग्ह्य फा, अनन्तवान्‌-- (निसं मे 
अनन्त लोक द भौर जिस अन्त नही} अनन्तवान्‌, नाम--नामवाला है परा 


स य एतमेवं विष्रा.दचवुच्कसं पादं ब्रह्मगोऽन्तषानिसथू- 

पास्तेऽनन्तवानस्मित्तोके भवत्यनन्तवतो ह लोकाभ्नयति 

थ दुवयेकं विदो §वतुष्कङं पादं ब्रह्मशोभ्नन्तवानितयुपास्ते ॥४।४ 

सः यः पतन्‌ एवम्‌ विात्‌ चतुहहलम्‌ पदम्‌ चष्णः शनन्तवान्‌ शति उपास्ते 

ह्‌ जो (उषासः) प्रहत षस घार्‌ अगो चे पादेडो इस प्रक्र जानता 
हमा ह्य वौ *भनन्तचान्‌' दम ल्पे मे उपासना करना है; अनन्तवान्‌ अस्मिन्‌ 
सोके भवति--अनन्तयाख (नि सौम) इ लोक {जन्म} म होन दै, अनन्तः 
ह लोकान्‌ जमति--ौर (वर-जन्य चे} अनन्तवान्‌ स्योकोजामयिक्ारोद्टी ता 
टै; पः एतम्‌. . -उदास्ते- गः दस , . -उपारना करता टै 





४५४ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


(गौ चेरते हृए सत्यकाम का एक साथी नल था जिसने पहला, 
उषे दिया । दूसरा साथी अन्ति थौ --चहं दिन कौ उसे भोजनं 
बनाता, ओर रात को उसे तायताथा। अग्निने उसे भौतिक 
प्रकाश तो दिया ही, परन्तु सथ ही यह आषध्यात्मिक-प्रकाश भी 
द्विया फि पृथिवी, अन्तरिक्ष, चु, समृद्र कितने विकार है, मानो 
अनन्त हँ, इसी प्रकार त्र्य भी. अनन्त. दै 1) 

चतुथं प्रपाठक-- (सातां खंड) 
अश्नि मे फिर कटा--तुसने जह्य के तीसरे चरण का जान हंस, 
अर्यात्‌ सुं देगा । सत्यकाम ने अगले दिन आचाय-कुल चलने के लिपि 
प्रस्थान कर दिया, ओर गौओं को हांक दिया । उम्टं चलते हृएु जहां 
सन्ध्या हुई वहां आग जलाकर, गौओं को रोककर, समिधा का भधान 
करके, अग्ति के पौ पूर्वाभिमुख वेठ गया ॥\१।। 

उस समय उसके सामने सुयं-देव प्रकट हा ओर पुकारा-- 
सत्यकाम { सत्यकाम ने यह्‌ सुनकर उत्तर दिया, भगवत्‌ ! क्या 
आन्ना है ? 1\२॥ 


ह.सस्ते पादं वयेति । स ह्‌ द्वोमूते गा लभिप्रस्थापयां- 
चकार 1 ता यत्राभितसावं चभूदुस्तत्रागिनिसृपसमाधाय, गा 
उपरुब्य, समिघमाघाय, पश्चादग्नेः प्रा पोपविवेकन ॥१॥१ 
हंसः--ंस-पकी या सूर्य, आत्मा; त-क, पादम्‌-- (तीसरे) पद को; 
वक्ता--करहेगा, उपदेश करेगा; इति--यह (अग्नि ने कहा); सः हु-ओौर 
उसने; देवः भूते--आनेवाला कल होने पर, अमले दिन; माः--गौगं को; 
अभिमरस्थापयांचकार--(चर कौ) योर हका; ताः--वे गोष; यन्न--जिस 
स्थान पर; जभिसायम्‌--सायंकार की भोर; बभूवुः--ठुई (जहां सायंकाल 
इमा) ; तन्--उस स्यान मे; अभ्निसू-अग्नि को; उपसमाधाय---स्यापित कर्‌, 
अरज्वक्ित कर; गाः--गतजों को; उयर्ष्य--रोक-घेर कर; सभिषम्‌ आधाय-- 
समिदाघान कर; पक्चाद्‌--पर्विम की ओर; अन्ने--यज्ञ-अग्ति के; प्राड-- 
स्वयं पूर्वाभिमुख; उप-उपविवेड--पास वै गया ।॥१॥ 


तहे स उपनिपत्याभ्युवाद, सत्यकाम ३ इति, भगव इति ठ प्रतिञुधाव ॥\२॥ 


तम्‌--उस (सत्यकाम) को; दंसः--दंस नै; उपनिपत्य-- (उसके) 
पास नीते माकर; अभ्यृवाद--जावाज दी; सत्यकाम ३--हे सत्यकाम २ ! ; 





४५६ एकादशो पनिपद्‌ -माष्य 


(वन-वन मेँ श्रमणं करने वाले सत्यकाम का बैर तथा अग्नि 
के अतिरिक्त तीसरा साथी सूयं था ¦ सूं ने भी उसे यही भिक्षा 


दी कि अग्नि, सूर्य, चद विदयुत्‌--सवमें ब्रह्म की ही ज्योति छिटक ` 
र्दी । उसी.की ज्यौति से सव ज्योतिष्मान्‌ हँ 1) 
चतुर्थं प्रपाठक--(आढठवां खंड) 

सुयं ने फिर कहा--तुकषे ब्रह्म फे चौथे चरण का त्ञान मद्गु 
अर्यात्‌ चायु देभा 1 सत्यकाम ने अगले दिन आचा्यं-कुल चलने के 
लिये प्रस्थान कर दिया, मौर गौभों को हाक दिया । उन्हं चलते हए 
जहां सन्ध्या हई वहां आग जलाकर, गौभों को रोककर, समिधा का 
आधान करके, अग्नि के पोछे पूर्वाभिमृख बेड गया \।९॥ 

उस समय उसके सामने वायु-देव प्रकट हुजा ओर युकारा-- 


सत्यकाम ¡ सत्यकाम ने यह्‌ सुनकर उत्तर दिया, भगवन्‌ } क्था 
आज्ञा हं ? ॥१२॥ 


रोकान्‌-खोकों को; जयति--जीत लेता, अधिकारी हौ जाता दै; यः--जोः 
एतम्‌--इस; एवम्‌ विद्वान्‌--दस प्रकार जानता हमा; चदुष्कलम्‌--चार कला 
वाले; पादम्‌-पाद (्राप्ति-साघन) को; ब्रह्मणः-ज्रह्य के; न्योतिष्मान्‌--- 
“ज्योतिष्मान्‌! ; इत्ति-इस (नाम से) ; उयास्ते--उपासना करता है ॥५॥ 
मद्गुष्टे पादं वतेति । स ह्‌ वोभूते गा अभिप्रस्थापया- 
चकार । ता यश्राभितायं वभूवुस्तत्राग्निमुपसमाघाय, गा 
उपरध्य, समिधमाधाय, पदचादण्नेः प्राङ्‌ पोयविवेश ।॥१॥ 
मद्गुः--मद्गु-नामी (जलचर जीव), प्राण-बायु; ते--तुक्े; पादम्‌-- 
(ब्रह्म के चये) पाद को (का); वक्ता--उपदेश करेगा; इति--यह (स 
ने उपदेण वेने के वाद कठा) ; सः ह्‌--उसने; इवः भूते--कक हने यस-गगले 
दिनः; गए-गौमो को; मभि्रस्यापयाचकार--वर की योर दाका; ताः-- 
गौं; यज--जिस स्थान पर; भमिायम्‌-सायंकाट के मभिमुख; बभूवुः 
इड; तव--उस्न स्थान पर; अग्विम्‌ उपसमाघाय--अग्नि कौ स्थापना करः; 
गाः उपद्घ्य--गौयो को रोक-पेरकर; समिघम्‌ आवाव--समिदाघान करः 
पचात्‌-पथिचिम कौ ओर; भम्नेः--जग्नि के; प्राड-- (स्वयं) पूर्वाभिमुखः; 
उप--उपचविवेश--पास कैट गयाः ।१।॥ 
तं मद्गुख्निपत्याम्युवाद, सरथकान ३ इति, भगव इति ह्‌ प्रतिशुश्राव १२५ 
तम्‌--उसको; भदुगुः--जख्चर जीव मदुगु वा प्राण-वायु ने; उप निपत्य 


४ 
‰ 
८ 


छः पव ॥ ऋ अत 
दात चस्ण सौ क 
पुष्कलम्‌ पदभ दम हप दमनामत, उपात्ते 


४५८ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


(गौ, अगति तथा सूर्यं के अतिरिक्त सत्यकाम का चौथा साथी 
जंगरु में वायु था] उसने भी उसे यही शिक्षादी कि ब्रह्मांड" का 
वायु पिडा काप्राणह, जीर जसे सरीर के प्राण पर्‌ आंखे, कान 
जीर मन का अवकछम्ब है, वैसे ब्रह्यांडके वायु पर जो ब्रह्मडका 

ण ह, संसार का अवलम्ब्‌--भायतन--ह । शरीर की प्राण्‌- 
शवित्त ब्रह्मांड की. वायु-गविति ह, ओर वायु-खनित ही तरह्य-सक्ति 
है 1 इस प्रकार सत्यकाम को १९ कसायो वलि ब्रह्यकाज्ञानहो 


गयः ¦ बैल, अग्नि, सूयं तथा वायू ने चार-चार करां का. 





चतुय प्रपाठक--(नौवां खंड) 

इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी बनकर सत्यकाम भचार्थ-कुर मे रों 
आया ! माचायं ने कहा--सत्यकाम { यह्‌ सुनफर सथकाम ने उत्तर 
दिया, किये भगवन्‌ ! ॥१॥। 

आ्वायं बोले, सोम्य ! एत्ता भासता ह फ़ तुम तो ब्रह्म्ानी 
हो गये हो । त्ने किस ने उपदेशा दिया ? सत्यकाम ने उत्तर दिया, 
सना करता है; मायतनवान्‌--सच को आश्रय देनेवाला; सस्मिन्‌-इस; रोके 
---लोक (जन्म) मे; भवति--टौ जाता है; मयत्तनवतः ह---भान्रयत्रदाता; 
रोकान्‌--लोरको को (का) ; जयति--जीतत लेता है, अधिकारौ हौ जलति है; 
यः--नो; एतम्‌--इसको ; एवम्‌ विद्वान्‌--इस प्रकार जानता दुभा; चतुष्कलम्‌ 
परादम्‌--चार अंशो वाते चरण को; ब्रह्मणः--ज्रह्य के; भयतनवान्‌--भायतन- 
(आाश्रय-प्रदाता) ; इति--इस चाम से; उपस्ति--ध्यान-उपासना करता 

11४11 





भराय हाऽऽचार्यकुलम्‌ \ तमाचा्येभ्यु्ाव 
सत्यकाम ३ इत्ति \ भमव इति ह प्रतिशुश्राव ५१ 
भ्राप ह--पहंच गया; माचार्यकुलम्‌--माचार्यं (गौतम) के धर फो 
तमू--उस (सत्यकाम) को; आचार्यः---जाचायं ने; अम्पुवाद--यावाज दी 
सत्यकाम ३ }-दे सत्यकाम ३ ! ; इति--रेते; भगवः इति हे भरतिशुष्ाब-- 
हा" बगवन्‌ !' एसे उसने प्रदयुत्तर मे कहा 11१ 
बरह्विदिव चे सोम्य भासि, को नु त्वाऽनुशाकषसेत्यन्ये 
मनृष्येभ्य इति ह॒ भरतिजलते, भगवां स्त्वेव मे कामं बया 11२ 
बहयविद्‌-जद्य-लानी; द्वके समान; अ-- निश्चय ही; सोम्य-- 


छन्दोग्य-उपनिषद्‌ (चुं प्रपाठके) ४५९ 


भगवन्‌ { मुञे यहं लान किसी मनुष्य से तो प्राप्त हया नह, परु 
गुर तो म माषको ही मानता हूं-आप मूसे उपदेश दे १२५ 
मेने भाप गुरमो से सुना है ए आचा से सीली हुई विचा 
हू सथ से उतम होती हं? यह्‌ सुनकर आचार्यं ने उसे कहा, नो.कुछ 
तूने सी लिया है इसमे कर शेव नही रहा, कुष शेय नहीं रहा ५३॥ 
(ग्रहृ मे बाल खोकर फिरते हए यैमे सत्यकाम क वेल, 
सभि सूरये तथा वायु से ब्रह्-जान हो गया, वैसे जो भी. जरस 
सोलर दलगा उर ब्रह्म-जात्‌ हए विना नही रहेगा--यही दन्न 
माय ह 1) १ 
माणव. 6 
चदु अाठक--(दसवां खंड) 
(उपकोसल को ब्रग्नियो द्वार श्रात्म-विद्या' का 
उपदेश, १० से १५ सड) 


[सत्यकाम जवाक अपे गुरं से उपदेशं एकर स्वय आचार्य 
बन गये ओर उनके आश्रम में मौ अनेक ब्रह्मचारी दीक्षा पाने 
लगे । इत्र खड मेँ उनकी. शिक्षा-दीक्षा की विधिकावर्ण॑नहं।) 

८ 


हे भिय वत्स 1, भाक्षि--चमवता है, रतत होता है, क मु-निषे, स्वा-- 
तुको, अनुशशाप्त--उपदेश दिया है, इति--यह्‌ (आचायं न पूषा) , ममे 
एषते ने, भिन्न, मनष्येम्य मनुष्यो से, इति हप स्य मे, प्रतिगते 
प्तयत्तर मं जनाया, भषवानु--आदरणीय याप, मु एव-तो ही, मे--मृते, 
शमम्‌--पर्याप्त, ययेन्छ, (पाठान्तस--कशामि--कामना के आधार पर, मेरी 
पाहुन पमषक) , शषत्‌-उपदेश करे ॥२॥ 

सूते, छेष मे मगवदृदशेम्य माचापदिंड विप्रा विरिति ताभि 

प्रापयतीति हसं हैतरेवोदाचाद्र ह न {वन बौपयिति दोययिति ।)३॥ 

युतम्‌-युना हेमा दै, हि--रयाकि, एव-री, मे-मेरा, भथषष्‌- 

दूलेम्य--अपरे सदृ (पुष्पो) से, माचर्यान्‌--मावायं मे, हि एवसौ, 
षिया--त्ान्‌, विरिदा--लात, प्ातरप्ठम्‌--मत्ययिक स्याय को, सर्वेष्ठ 
अह को, प्रापपति--प्राप्त फरता दै, इति--यह (सुना दै), हस्यं हैम 
(गिच्य) को, पतद्‌ एद--ह ही, उवाद--(जचाय ने) कहा, भव हु--रस 
(विषय) मे, म---नही, किथन-कुए भी, कीयाय--तेय रहा दै, इति-पहे 
(षहः), कीरय हति--अवशिष्ट रहा है (विसि गल देनैक तिए है) #3 


एकादशोपनिषद्‌ भाष्य 


, कमल नामक ऋषि का चंश्नज उपकोसल, सत्यकाम जाबाल कै 
आश्चम में ब्रह्मचारी था। वह्‌ भाचा्यं कौ अग्नियो कौ १२ वषं तक 
परिचर्या करता रहा । आचाय अन्य अन्तेवास्तियो का समावर्तन करता 
रहा, उसने उपकोसल का समायतन कर उसे घर नहं भेजा ।१॥ 

सत्यकाम को पत्नी ने उसे कहा--त्रह्मचारी ने पर्याप्त तपस्या 
फर ली ह, गृह कौ अग्नयो कौ भौ वहत सेवा कौ हं--भोजन के 
लिये आग जलाता.रहा हं, अग्निहोत्र के लिये समिधार्ओ का चयन 
करता रहा ह, घर कौ सदा दीप्त रहने वाली अग्नि की भी देख-रेख 
करता रहा ह ! कहीं एसा न हो, अग्नियां करुद्ध होकर तुम्हे जाप दे 
दे, इसल्यि से जो कछ क्षिक्षा देनी हो दे दो । यह्‌ सव-करुछ सुनने 
पर भी आचायं विना कुछ कटे ही प्रवास भ चले गये ॥२। 





उवकोसलो ह्‌ वं कामलायनः सत्यकामे जाबाल बरह्मचयंमुवासं । 

तस्य॒ ह द्रादशवर्धाण्यग्नीन्परिचचार । स॒ह स्माऽन्या- 

नन्तेवाक्तिनः समावर्तेयं स्तं ह्‌ स्मेव न समावर्तयति 11१॥ 

उपकोसलः--उपकोसल-नामक; ह व--दी; कामलायनः--कमल का 

वंशज; सत्यकामे जावाल्े--जवाला के पुत्र सत्यकाम के पास मे; अह्यचर्यम्‌-- 
बरह्मचयं को; उचास-निवास किया; (ब्रह्मचर्यम्‌ उवास--त्रह्मचर्यं धारण 
किया) ; तस्य ह्‌--उस (आचाय ) की; दर्दशच वर्वाणि-- बारह वयं तक; अग्नीन्‌ 
(माहवनीय जादि) अग्नियों को (की) ; परिचिचार--सेवा कौ, सम्पादन किया; 
स ह--वह्‌ (भावचार्ये) तो; स्म--या; मन्यान्‌-- दूसरे; अन्तेवासिनः-- शिष्यो 
को; समावर्तयन्‌--समावर्तन (दीक्ञान्त-संस्कार) कराता हा; तम्‌ ह-- 
उसको; स्म--था; एव- दी; न-- नदीं; समावतयति--दीक्षा समाप्त करता 
है।१॥ 

तं जायोवाच तप्तो ब्रह्मचारी कुशलमग्नीन्परिचचारीत्मा त्वाऽनयः 

परििनोचनररूहयस्मा इति । तस्सं हाप्रोच्यैव श्रवासांचके ॥॥२॥ 

तम्‌--उस (आचार्यं) को; जाया-- (जाचार्यं की ) पत्नी ने; उवाच-- 

कटा; तप्तः--तप (पूर्ण) कर चुका दै; ब्रह्मचारो--त्रह्मचारौ (उपकसल ) ; 
कृरष्लम्‌-करणरुता से, भली प्रकार; अग्नीन्‌--अग्नियों कौ; परिचचारीत्‌-- 
सेवा कौ है; मा--मत; त्वा--तुम (मानाय) को, अग्नयः (सेवा की हर्द} 
अनग्नि; , परिप्रवोचन्‌--चिक्कार दे, शाप दे, अनिष्ट कर; प्रनूहि---उपदेष 
कर; अस्म--दस (उपकौसकत) को; इति--यह्‌ (जाया ते कटा) ; तस्मे ह-- 


४६२ एकादसशोपनिषद्‌-माष्य 


(जस्ल मेँ इतनी तपस्या के वाद जसे सत्यकामके हृदयम मौ- 
अभ्नि-सूये-वाथु को देखकर अपने-माप ब्रह्म-ज्ञान का उदय हुथा धा, 
वैसे उसके रिष्यके हदय मेँ भी जग्नियोँ को देखकर अपने-आप यहु 
ज्ञान-ज्योति जगी जिसका यहां आख्यायिका के रूपमे वर्णन हू !} 

ह ब्रह्मचारी ! ्राण' ब्रह्म हं, क" ब्रह्म ह, "लं ब्रह्म हं । ब्रह्मचारी 
मे कहा, यह तो मेँ जानता हूं कि श्राण' ब्रह्य ह क ओर वंको मं 
नही जानता । अगम्ति-देवों नें उत्तर दिया, जो क" हे, वही वं 
है, ओर जो लं" है, वही के" है--इस प्रकार क' मौर खं रोनों 
एकही हें \ इस प्रकार ब्रह्म का वर्णन करते हुएु विड के भ्राण' का 
तथा कं" ओर "खं द्वारा ब्रह्मांड के आकाशा का वर्णन किया । (जव 
येदोनों एक दीह तव कं! ओर खं'काएकही थर्थं हुजा। 
भ्वं' काथं ह, आकाश ! इस प्रकार अग्निदेव के उपदेश 
का यह्‌ अथं हुमा किं पिंड में श्राण' तथा ब्रह्यांडमें (कं~+खं) 

अकाश ये दोनों ब्रह्य के ही सिन्न-भिच् सूप हैँ! परन्तु फिर 
ब्रह्मांड की ब्रह्म-सत्ता के स्यि क' ओर खं इत दो अक्षरोका 
प्रयोग क्यो किया ? इन दो अक्षरों का प्रयोग ब्रह्यकेदो पहटुभों 
का वर्णन करनेकेल्ियि कियागयाहै। कका अथं ह.घुसु- 
स्वरूपः; ष्खं' का अथं ह आकाशः } “लं, अर्धात्‌ 
(0िषण्प) को अभिव्यक्त करता ह; "कं 
(रेष्मा) को अभिव्यक्त करता ह 1 माचा म आकादासेवड़ी 
कोई वस्तु तही, गुण" मे सुख से वकर कुछ जभिप्रेत नहीं । ब्रह्य 
सात्रार्म भाक क समान्‌ हे, ब्रह्य गुणं सुल के समान हूं । 
पिड मे (ऽण्णल्वधष्व) प्राणः को ब्रह्म कटा; ब्रह्मांड मे, (0- 


अत्नत) गण (ठम) कीं दृष्टि से क", अर्थात्‌ सुख कौ ब्रह्म 


प्राणो ब्रह्म \ क ब्रह्य 1 खं ब्द्येति । स होवाच । विजानाम्यहं 
यत्रणो ब्रह्य,फंच तु खं च न विजानामीति । ते होदुर्यहान कं 
तदेनं खं यदेव खं तवेव कमिति । प्राणं च हस्म तदाकारं चोचुः 11५।। 
प्र-प्र (वासपरष्वास, सव का पाटनकर्ता) ; ब्रह्म--ज्ह्य है; 
फम्‌-सुखस्वरूप प्रजापति; ° ब्रह्म-त्रह्म है; खम्‌--माकाश्वत्‌ स्ैव्यापक; 
कह्म-्रद्य ई; इति-यह्‌ (उपदेवा दिया) ; सः हु--उस (शिष्य) ने; उवाच 








ऋल्दोसय-उनिपद्‌ (चतुव गन्त) ४९३ 


कहा, मात्रा (क्म) की द्ष्टिसे श्वं, अर्थात्‌ आका को दध 
कटा, तरिस्तु 'आष्का्ष -षव्द नेष्व ओर शं दोनों को मिस 
कार लिया) १५९ 
‰ प्रषटर-- (ग्पारह्व खंड) 
क्व अग्नयी उदक्तोखसः को ता उपदे दे चुकी तव एकन्एक 
स ने जलग-अलम उपदेश दिया पान > 
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जो आदित्य मं पुरुष फे समान दील रटै ब्रह्म को पृथिवौ, अग्नि, 
भ्र् तया आदित्य मे घब जगह्‌ गया हुमा जान कर, भौर यहु जान 
फर कि माहंपत्याग्नि उसी ब्रह्म का सूय हं उसकी उयासना करता है, 
वह्‌ समस्त पाप-ङत्यों को तष्ट कर डालता हं, लोकों का स्वामी हो 
जाता हे, पूणं जु को भोगता हू, ज्योत्तिमंय जोवन व्यतीत करता 
है" उसक्षे वंश के पुरषो मे कोई क्षीण नहीं होता 1 हम उशत व्यक्ति 
फी इस तया उस लोक मे रक्षा करती है--जो श्रादित्य-पूरुष' को 
> भ्न 

$स प्रकार जान कर उसको उपासना करता ह \\२॥ 


चतु प्रषाठक--( बारहवां खंड) 
इसके बाद 'अन्वाहायंपचनाणिनि' ने, उस अग्नि नेजो ग 


पह्याग्नि से माच ग्रहण करके भोजन यनाने के काम मे लाई जाती 
है चार शव्यं का उच्चारण किया--जल, दिश्षाएं, नक्षत, चन्द्रमा । 


स ८५२९ य॒ एतमेवं विठातुषास्तेऽपहते पापकृत्यां रोकी भवति 
\ ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त उप वयं तं 
भुञ्जामोऽप्मि च लोकेऽसुपिमे श्च य॒ एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥२॥ 
सः यः--वह जो; एतम्‌--इस (आदित्य-गत पुरूष) को; एवम्‌--दस 
भरकार्‌ (दस रूप में); विद्रान्‌--जानता हा; उपास्ते--ध्यान करता दै; 
अपहते--नष्ट कर देता है; पाष-कृत्याम्‌--पाप-आचरण को; लोकी भवति-- 
छोकाषिपति हो जाता है; सर्व॑म्‌ आयुः एति--सारी (पूर्ण) आयु को प्राप्तकर्ता 
(भोगता) है; ज्योग्‌ जीवति--उज्ज्यल (रहिष्ठित) जीवन विताता दै; न-- 
क (उपासक) के; भवसुषाः-- (उसकी ) सन्तति के पुर; 
क (५ हीते है, अकालमृत्यु पाते ह; वयम्‌--हम (अग्नय); 
भ) ५ ); उपभुनामः--पालना करती ह; अस्मिन्‌ च लोके--इ 
प) जः ; अमुष्मिन्‌ च--ओौर्‌ उस (परजन्म) मे; यःएतम्‌-जो इस 
० एवम्‌ बिङवान्‌--इल प्रकार जानता हुंभा; उपास्ते--उपारता 





१५५० ाहपयनोुसक्पो दिके नक्षनाणि चन्रमा इति । 
9 , दृष्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति 1१११ 
ज्ाहरपचन-अमन ने; । अनम्‌ इस (उपकोसल) को; जनवाह्पबर-- 
‡ भन्शस्त--उपदेश दिया; आपः, दिद, नक्षत्राणि, 


छान्दोग्य-उपमिपद्‌ (चतुथं प्रपाठक) ४६५ 


उसने कहा कि ये चारो तुम्हे पयन्‌-पृथक्‌ तत्व दीख पड़ते हे, परन्तु 
न सब म एकात्मता? है } चन्द्रमा मे जो पुरुष दिखाई देता हं वह्‌ 
मे ह मे वही हूं । अर्यात्‌, भृन्वाहायेपचनाण्नि मो. उलो _"वनद-पुरष' 
पर-ब्रह्म शा एक रूप हं ।॥१॥ 

जौ चन्र मे पुरषे फ समानं दील रहै ब्रह्य को जल दिशलएः 
नक्षत्र तया चन्द्र में सब जगह गया हुमा जानकर, ओर यहु जान कर 
रि मन्वाहूर्यपचनाग्नि भौ उसी रह्म का रूप हे उसकी उपासना करता 
है, वह्‌ समस्तं पाप-कृत्यो को नष्ट कर डालता है, लोकों का स्वामी 
हो जाता है, पूर्ण भायु को भोगता हैः ज्योतिर्मय जीवन व्यतीत करता 
हि, उसके वंश के पुरुषो मे फो क्षीण नहं होत्ता 1 हम उस व्यद्ति 
फ दस्र तथा उमर छोक में रक्षा करतो हे--नो शवन्दर-पुरुष' को इस 
प्रकारं जान कर उस्सकीं उपासना करता हें \२॥ 

चतुय प्रपाठक--(तेरहवां खंड) 

इसके बाद 'आहनीयाग्नि' ने, उस मग्न ने जो गाहषत्य से माच 
परण फरके अग्निहोत्र के काम आतौ हं, चार शब्दों कां उच्चारण 
किया-पराण, आकाश, दयौः, विचुत्‌ । उसने कहा रि ये चारों तुमह 
एयक्‌-पृथर्‌ तत्व दी पडते ह्‌ परन्तु इन सब मे एकात्मता ह । 


चन््रमाः--जल, दिशाय, नक्ष, ओर चद्धमा, इति-ये (प्रतीक कटै), यः 
एषः- जो यह, चद्रमसि--चन्दरमा मे, पुयः--पुर्प व्रह्म) , दुश्यते--- 
दिलाई पडता दै, सः अहम्‌ अस्मि--वह म ह (अन्वाहा्ेपचन-अगि) हु, सः 
एष महुम्‌ स्मि--वह ही म ह ; इति--यद्‌ (उपदेश किया) ।\१॥ 

स्त॒ य एतमेवं पिद्धानृषाप्तेऽपहते पापङृयां लोकौ भवति 

स्यमापुरेति ज्योग्जोवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त उष वयं 

तं गुश्नामोर्जभ्मदच लोकषमुप्मिश्च य एतमेवं विद्रानुषास्ते ॥२॥ 

सः मरः, उपास्ते--वह्‌ जो , उपासना वरता दै पूर्ववत्‌) ॥२॥ 

अप हैनमाहवनोयोऽनुशशञास ॥ प्राण आकादो दयौविचुदिति ॥ 

य एथ विदृति पुरषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवीहमस्मति 11१५ 

अय ह एनम्‌--इसमे याद इस (उपकर) कयै, माहुवनीपः--भादव- 

नीय (अग्मि) ने; मनुशास--उपदेश किमा, पराण, माका, चो", वियुत्‌--- 
प्राण, भवा, यलोक यर विदत्‌; हि-ये (मतीव वतावे), मः एषः--जो 
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िदयुत्‌ भे जो पुरुष दिखाई देता हं वह॒ मं हूं" म बही हुं । अर्थात्‌, 
आहुवनीयागिनि भी उसी 'विचुत्‌-पुरुष' पर-्रह्य का एक सूय हं 1९ 

जो विचत्‌ मे पुर्व के समान दील रहै ब्रह्म को प्राण, जकार, 
द्यौः तथा विद्युत्‌ मेँ सव जगह गया हुआ जान कर, ओर यह जान 
कर करि आहवनीयाम्ति भो उसी ब्रह्म का रूप हं उसकी उपासना करता 
है, बह समस्त पाप-कृत्यों को नष्ट कर उाल्ता है" लोकों का स्वामी 
हो जाता है, पुं आयु को भोगतः है, ज्योतिर्मय जीवन व्यतीत करता 
ह, उसके वंश के पुरुषों भे कोई क्षीण नही होता । हम उस व्यक्ति 
की इस तथा उस जोक में रक्षा करती हं--जो “विचुत्‌-पुरुष' को 
इस प्रकार जानकर उसकी उपासना करता ह ।२॥ 

चतुर्थं प्रपाठक--(चौदहवां खंड) 

इशक बाद तीनों अग्नियां एक-स्वर से बोी--हि.उपकोसल ! 
है सोम्य ¡ हमारे सम्बन्ध मं जो वि्या--अगन्नि-विद्या--ओौर "मात्म 
विदा' थी उसका हमने तुके उपदेश दे दिया \ (विड का प्राण ब्रह्य 


यह; वि्युति- नियुत्‌ मे; पुरुषः--पुर्ष; दुशष्यते--दिखाई पडता है; सः 
अहम्‌ मस्मि--वह अ (गहवनीय-अग्ि) हूं ; सः एव अहम्‌ स्मि--वह ही मै 
हं; इति--यह (उपदेश दिया } 114 
स य एतमेवं विद्वानुषास्तेऽपहत्ते पायङृतयां लोकी भवति 
सवेमायुरेति ज्योग्जौवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त उप वयं तं 
भुञ्नामोऽस्मि कच रोकेऽमुष्मि श्व य एतमेवं विद्वानुपास्ते ।११ 
सः यः एतम्‌. . . -उपस्ते-- (इका भयं पूर्ववत्‌ दै) ॥२॥ 
ते होचुशुपकोसलषा सोम्य तेऽस्मद्ि्यात्मविद्या चाचार्यस्तु ते गति 
वतेसमाजगाम हास्यप्चार्यस्तमाचार्योऽस्युवादोपकोसल ३ इति \\१॥ 
ते ह--(फिर) वे (तीनो अग्नियां} ; ऊचुर; उयकोखल-ै 
उपकोसल; एषा--यह्‌ (ज्ञान तो); सोम्य-े चुमील वत्सं ! ; ते--तेरे 
प्रति; सस्मद्-दियी--द्मारी (हमसे सम्बन्वं रवनेवाखी, हुमारे विपव भे) 
विया (अग्नि-वि्या) ; आत्मविद्या च--ओौर आत्मा-संबंधी विदा (अत्म्ञान) 
दै; माचार्यः--माचायं (सत्यकाम); तु-तो; तेतु; गतिम्‌-ग्ति 
(हमारी पहुंच ) को; अथवा (ते गतिम्‌-तुत्ने सत्ति- तत्वज्ञान तकं पहुंचानिवारी 
स्विति-ज्रह्य चिद्या, परम पुरुपाथै---को) ; ववत--उपदेश करेगे; इति-- 
यह (मग्नो ने कदा) ; अजमाष ह्‌-- (उसी समय} जा पहुचे; मस्य---इसके; 
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है, यह्‌ 'मा्म-पिया' का उषदेश था, गौरः बरह्याड कौ अभ्नियां भी 
ग्रह्यकेसूप हे, यह 'अग्नि-वि्याः का उपदेश था 1} इन दोन 
विद्मामों कौ गति एह तक है-यह वुम्ह मानाय बतला \ इतने 
मे भाचा्यं मा पचे, ओर उन्होने उपकोसल को पुकारा--है उप- 
कोठ ! \।११ 


॥, 


८ ) । (2 कि 0 
५ । ए (9 ( / 
894 








मप (ान्------- (सत्यकाम 


पकस; उकेसल वरे उपकोसल ३ ! ; इति--इष {सूप मे) ॥९॥ 


); चम्‌ अचेः यम्युाद--उ्को आचायंमे 
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उपकोसल ने उत्तर दिया, भगवन्‌ ! क्या आत्ताः है ? चायं 
ने कहा, सोभ्य ! तेरा मुख बरह्म-ानियों की तर्ट्‌- चमक. रहाट, तुभे 
क्रिस ने ब्रह्म-ज्ञान दिया? क्िष्य ने मानो सारी घटना को छिपाते 
हृएु उत्तर दिया, मृन्ञे कौन दिक्षा देता ? फिर अग्नियों को तरफ़ 
संकेत करके उसने कए, सुक्षे उपदेश देने वाले इन अग्नियो-जेसे थे, 
परन्तु वित्कूक इन-नैते भौ नहीं थे, मानो इन अग्नयो ने ही दवी 
हष घारंण कर क्लिया या । आचाय ने युदा, उन्होने ते क्या उपदेश 
दिया? ५२५ < 
उपकोसल कौ जो उपदेश मिखा था, वह उसने युना दिया । 
चायं ने कटा, सोम्य ! अग्नियों ने तुके "लोकों के सम्बन्ध मेही 
ज्ञान दिया, यही जान दिया क्रं आदित्य-चन्द्र-विदयुत्‌ आदि लोकों भं 
लो तस्व हं बह ब्रह, म तमे बह जान दुगा जिसे जानन रे कमल +-५८५\ 
भगव दति ह्‌ प्रतिशुश्राव । ब्रह्मविद ईव सोम्य ते मुखं भाति कोनु 
स्वाऽनुशषलासेति । को नु माऽनुदिष्याद्‌ भो इतीहापेव निह्ल.त इमे 
नूनमीदृश्षा अन्यादृक्षः इतीहए्नीनम्यूदे । कि नु सोम्य किल तेऽबोचक्ञिति ॥(२॥ 
भगवः इति ह उपश््श्राव--हां, मगचन्‌ इस रूप मे (उसने) उत्तर दिया; 
ब्रह्मविदः--च्रह्य-त्ानी के; इव--समान; सोम्य ते भुखम्‌ माति--हे वत्स ¡ 
तेरा मुख चमक र्ठ है; कः नु-किसने; त्वा-नुञ्चको; अनुश्षास--उपदेश 
विया दै; इति--यह (माचायं ने पूछा) ; कः नु--कौन; मा--मृद्षको; अनु- 
क्िष्यात्‌--उपदेश्र देता; भोः--(हे माचार्य} ! ; इति--इस प्रकार; इह-- 
इस (विषय) मे; अप इव निह्ल.ते (गप लिहते दव) -कृ चिपने-सा सगा; 
(फिर) इभे--इन (जग्नियो ) ने; नूनम्‌-निश्चय ही; ईदुशः--दन जैसों ने; 
अन्यादृशाः--जन्व-नंसौं ने; इति--दस प्रकार; इह्--दस (विषय) मे 
अग्नीन्‌--अग्नियो कौ (कौ); मन्युदे-मोर (संकेत कर) वताया; किम्‌ नु-- 
क्यरा-क्या तो; सोम्य-ुशील वत्स { ; फिल-ठीकनठीक; ते--वे, उन्दनि; 
जवोचन्‌--उपदेष किया; इति--यह्‌ (याच्यं ने पृचछा) ॥२॥ 
इदमिति ह प्रतिजक्षे । रूोकान्वाव कि सोम्य तेऽवोचन्नहं तु ते 
तद्रक्यामि यथा पृष्करपलाज्ञ सायो च दिकूष्यन्त एवमेवंविदि पापं 
कमं न शिलष्यत्त इति 1 श्नवीतु मे भगवानिति । तस्म होवाच 11२ 
इदम्‌--यह (उपदेश दिया) ; इति ह--से; प्रतिजत्ते- वता दिया; 
लोकान्‌-छोक्ते को (के विषय मे} ; का व क्िख-निक्वय से; सोम्य-द सुपर 
करिष्य ! ; ते--उन्दौति; अनोचन्‌--उपदेश् क्रिया है; गह्‌ त-प तो; ते-- 
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मात्मा के स्व-रूय से बढ़कर कोई दिव्य भामा नहीं हं \- जो एता . 
जानता ह, उपर चरो प्र स्ट ऋ समी सौनं नोट हो 
, जाति हे ॥२॥ ४01 ि 
. आत्मा को. "वएम-नौ' भौ कहते हे, षयोकि सुष्टि के सभी सौन्दथो 
का यह्‌ आत्मा नेता हे, अग्रणी है" रूपवानों कौ जहां पंक्ति अंधे, बह 
आत्मा के ज्ञानवाला सव से जयिक्‌ स्पवान्‌ होने से सव से आगे रहता 
हं । वामः का.अर्थहै रूपया शोभा जो एसा जानता है बह्‌ सब 
, सौन्दयँ का नेता, अग्रणी हेः लाता ह अग्रणी हे जाता हं ।।३॥ 
इतत “भम-नो' मी कहते ह, वयो यही-आत्मा ही--सव 
लोकों में अपनी आभि से प्रकाद्रामान हो रहा हं । जो एसा जानता 


है बह्‌ लोको मे प्रकाशमानं हौ जाता हँ 11४11 


एतम्‌-दस (पुरुप) को ही, संयद्ामः--संयद्राम; इति--इस (नाम से) ; 
जाचक्षते--कहते ई; एतम्‌--इस (आत्मा--ररुष ) को; हि--क्योकि; सर्वाणिं 
सरि; वामानि--शुम कमे, भोभा, अच्छाद्ां ; भभिसंमन्ति--मोर चलती 
ह, दकटूडी हो जाती है; सर्वाणि-सारे; वामानि--शुभकरम, शोभाएुं; एनम्‌-- 
इस (ज्ञाता) के पास, अभिषंयन्ति-दकट्‌्टी हौ जाती है; यः एबम्‌ वेद्--जो 
इसं प्रकार जान जाता दै भरा 
एष उ एवं वामनीरेष हि सर्वाणि वामानि 
जयति । सर्वाणि वामानि नयति थ एवं पेद \३॥ 
एषः उ एव--यह ही; वामनीः--वामनी-तं्क है; एषः हि-यह्‌ त्री; 
सर्वाणि- सारे; वासानि-शोभागो, अच्छायो को; नयति- पराप्त कराता 
दै; सर्वाणि वामानि नयति--सव गोभायो को प्राप्त कराता है; यः एवम्‌ वेद-- 
जौ इस प्रकार जानता ई 1३ 
एष उ एव भामनीरेष हि सेषु सोके 
भाति। सवेद लोकेषु, भाति य एवं वेव ।\४। 
एषः उ एव--यह्‌ ही; नासनीः--मामनी (कहलात्ता) है; एषः हि--यह 
ही सरव रोकेयु-सार रोको से; साति-प्रकापरमान है; सर्वेषु सकेषु--खन 


ध मे; भाति-पकाशमान होता दै; चः एवम्‌ वेद--जो इस प्रकार जानता 
1 
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एसा ब्रह्मवित्‌ जव मर जाता ह, तव उ सका दाह-संस्कार चह 
क्षिपा जाय चाहे न्‌ क्या जाय, बह ज्योति को.ही प्राप्त्‌ होता ह \ 
दाह करने फो भवस्या मे तो जग्निनूप ज्योति मं उक्ते ल हु पिपा 
जाता ह, न करने की अवस्या में भौ उसका अगनि-सदश्च ज्योतिर्मय 
य हे आता हें ! वहठे-पहख यह सूप धि--किरण--फै सदृक्ष 
होता है, किरण से बढ़ता हभा "दिन" के समान इसका ज्योतिर्मय 
रूप हौ जाता हं, उससे वद्‌ कर भूणंमासो, के पवा स, इन पनरह 
दिनों मे जितना प्रकाश है उतने प्रकाश त्रे वह्‌ ज्योतिर्मय हो. जाता 
हं, उससे बढ़ फर छः मासो”, मामो से वट्‌. कर सवरस, ओर 
सवस से बद्‌ कर भारिर" को महान्‌ ज्योति के सदृश उसफास्प 
तेज ते भरर हौ जाता हे 1 शादित्य.ज्योतति से वहे चन्-ज्योति, 
सौर चन्-ज्मोति ते “निदत्‌ज्योत्तिः को प्राप्त होता हे । इत प्रकार 
विकसितं हेते र परप फा मानव" सेयह 'जमानवः रूप, प्रकट 
„हेता हे ११५१ 

अय यदु चंवास्मिजछष्यं र्वन्ति परि च नाङपमेदा- 

निसंभवन्त्यदिपोऽ्दरह्न यापूवंमाणपक्षमापुरमाणपक्ताद्यान्य" 

वदेति मास स्तत्मिम्यः संवत्सर, संवत्सरादादित्य- 

भादित्पाश्वन्धमसं पन्वरमसो विदतं व्पुद्योऽमानपः १\५॥। 

मष~-मोर; यद्‌ उ प--अगरः मस्मिनू-- (मरने पट) दसम, 

दाश्यम्‌--शव-कर्म दाह जादि; शरर्वन्ति-कस्ते है, चरि भ--मोर्चरि 
न करे; अधिपम्‌--योति को, किरण को; एव--री; समितंमवन्ति-- 
{दोनो मदस्याओ भे) प्राप्त ्ोते है, अर्चिषः के; भहः--दिन कौ; 
बरह्व--दिन से; सापुपेभागपकम्‌-गुक्त पस कौ; भघ्पंमाणपसपतु-- 
शुवटपदः से; ान्‌--छिन; ष--8.; उदद--उततर री भर; एति---नाठा 
है; (उष एत्ति--उत्तरायण दता है), भासान्‌-महीनो को, तन्‌--उनको; 
मासेभ्यः (इन उत्तरामण} मास से; कंवत्सरम्‌--यपं को; संयत्सराद्‌-- 
संवरसर से; मादिदपम्‌--सूयं बौ; मादिह्वत्‌-दरवं से; चन्दमसमु--बनमा 
को; चन्दमस--ब््रमा से; चिदुवम्‌--विजलो को; हत्‌--नो, वहं (उत 
अवस्या भो प्राप्त); पुददः--पुद्य (आत्मा); समानमा {भनु 
सृष्टिक) महीं स्ता (भूग्न हौ जा है) पधा 
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वही अमानव-्रह्य भक्तो को ब्रह्म-माग का प्रन करताह्‌ः यही 


देवपथ! कहलाता. ह, श्रह्म-पथ' कहलात्‌ा हं । इस भागं पर चलन- 
वाले मानव इस आवतं मे--भावागमन के संसार मे--सौटकर नहीं 


अति, लौट कर नहीं माति (देखो मुण्डक {-२, छान्दोग्य ५-१०) १६५ 


चतुथं प्रपाठक--(सोचहवां खंड) 
(सृष्टि-यज्ञ तथा ्रात्म-यज्ञ) 
(सृष्टि-यत्त का ब्रह्मा आत्म-यज्ञ का 'मन' है, अध्व आदि "वाणीः ह) 
घृष्टि में यह्‌ जो-कुछ पावन-का्यं हौ रहा हं, यहु मानो यज्ञ 
हो रहा ह । यह्‌ पाचन-कायं (गति' दारा हो रहा हं; गति ही संसार 
भे पवित्रता उत्पन्न करती ह, इसलिये यह गति ही यज्ञ हं ! जसे यन्न 


`कफेदो मागंह, वैसे संसार में ^ति' हारा शुद्धिकेभी दो मागर्ह-- 
ष्वाणी तया (मन' ।१।१ 








स एनानब्रह्य गमयत्येष देवययो श्रल्यपय एतेने पति 
पद्यमाना इमं मानवमावतं॑नावरतन्ते नार्वतेन्ते 1\६॥ 
--बह्‌ (अमानव, मुक्त पुरुष) ; एनान्‌-इनको; ब्रह्म-कर्म कौ 
(का); गमयति--ज्ञान कराता है; एषः--यह देव-पथः--देवतायों का मार; 
बहय-पथः-ज्रहम (प्राप्ति) को मागं है; एतेन--स (माग) से; प्रतिपद्य- 
भानाः--न्रह्य को प्राप्त करनेवाले (मुक्त) ; इमम्‌--इस; भानयम्‌--मनु-मुष्डि 
के, जगतु-तंवंषी; व्तम्‌-चुम्मरषेरी (भवागमन चक्र) भे; न---नहीं 
आवत्तन्ते--लौरते है; न मवित्तन्ते--नदीं लौटे दँ ।\६॥ 
एष ह व यततो योयं पवत एष ह यन्नि. सर्यं पुनाति \ यदेष 
यन्तिद. सवं धुनाति तस्मादेष एव यज्ञस्तस्य मनदच वाक्च व॑तंनी \1१॥ 
एषः--यह्‌; ह वे- प्रसिद्ध दै; यजः--यत्त दै; यः--जो; अयम्‌--यह्‌ः 
पवते--मवित्र करता दै; एषः--यहं (वायु) ; हही; यन्‌--चल्ता हमा; 
इदम्‌ सर्वंम्‌--इस सव को; पुनत्ति--पवित करता है; यद्‌--नो; एषः--यहः 
यत्‌-गति करता हुमा; इदम्‌ सर्दस्‌ पुनाति--दस सव कौ पवित्र (स्वच्छ, 
निर्मल) करता है; तस्मात्‌-उस कारण से; एषः--यह (वायु); एव-रहीः 
यत्त-- (पवित्र केवाच्ा) यज्ञ है; तस्य--उस (यज्ञ) के; मनः च--मन; 
षाह च--आर वामी; कर्तनी--(यज्न-परवर्तक } मां ह ।\१॥। 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (चतुरं प्रपाठक) ४७३ 


यन केदो मागं कोन-मे हे ? यतमे ष्ह्मा बाणो का प्रयोग नही 
करता, न दारा य के मां का संस्कार करता ह; होता अभवे 
उद्‌गाता मनं का प्रयोग नहीं करते, बाणौ टरा वाय का पाठ 
करते ह । ठोक एते शृष्टि-प्ते का, अर्थात्‌ सृष्टि महौ रहे गति- 
प यज छा कुछ लोभे “भन के मागे द्वारा, ओर कु लोग ।चाणोः 
के माग दवारा-अनुष्ठान करते ह ! जहां यज्ञ के प्रारभ होने फे बाद, 
भौर समाप्त हिने से पूर्व, श्या बो पड़ता ई--२॥ 
„ वहां चहु अपन मागे को छोडकर दूसरे ही माणं पर चर देता 
हं, उस्तका अपना काम रह्‌ जाता हूं ! सो, यह्‌ एते ही हं जेसे कोई 
व्यदित एक पांव से चलने रगे, या फो रथ एक पिये पर घूमने 
गे । एत्ना करने वाला हानि उढाता है, ठक एते हो यतर मे ब्रह्म 


तपोरण्यतरसा मनसा स" स्करोति शर्या ए वाचा हौतऽध्वपुद्ातिाभ्- 
तरा स यग्रोपाषते परार्तरतुदाके पुरा परियानीयाया ष्य! व्यवदति ॥२॥ 
तयो --उन दोनो (मागो) मे (से), मन्यतराम्‌---क्रिसी को भी, मनता-- 

मन (चिन्तन) ॐ द्रवाय, सेस्करीति--सस्कार (शुद्धि) करता दै, श्ह्या-- 
्रहमा-नामक श्स्विग्‌ (भौर) , बचा--वाणी के टार (स्पष्ट कट्‌ फर) , होता, 
भ्व , उ्दुगाता-- (विवेद) होता, अध्वयु, उदुाता नामक तीनौ विवर्‌, 
न्यतराम्‌--रिसी को भी, स--पट, पश्र--जहा (भिस समय) , उपाकृते--- 
प्राख्म कलने पर, भ्रातरनूवाक्~-प्रातरनुवाक नामी स्तुतिपाठके, पुरा-- 
पिते; परिधानीयाया --(समास्तिसूचक) परियानीया (शर्वा) स, ब्रह्मा-- 
रहा (ऋत्विक्‌), ष्यदवदति--बोर प्ता हे (मोन तोड देता है, मनन ष 
देता है) परत 

सन्पतिशमेव धनो, सं स्करोति होधतेऽ्यतय । पथकपाद्‌ 

कभत्‌ श्यो वेरेने अकम वतमाने रिष्यत्येवमस्य यष रिष्यति? 

यक, रिष्यन्तं पजमानोऽनुच््यति। स षष्ट्षा परपीयान्भदति ५१३११ 

{उस थोरने से) अन्तरम्‌ एव--पिमी एक ही, दर्तनीप्‌--माे को; 

पेस्करोति--प्त कर देता है, एीपते--यून (वदिप) हो जाती दै, मन्य 
तरको दूमदी, स~-वह, पपा-्जते, दकपाद्‌--ए यवि वाया 
[सगहा) , प्रजन्‌--वयता हमा, र्ध --प्य, द-प, भवा एकेन--एम, 
परकम्प से, यतमा ---पस्यर बाटता दमा, युक, एिषयति--{ समश्च) 
दुर दता है, (रय) भामे नदीं मढ़ दाना, एदम्‌---दम प्रकार! सष्प~--एय 
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का सन' में सब वातो पर देख-रेख रखने के बजाय बोलने छगना 
हानिकारक हुं । सृष्टिमं हो रहे गति-रूप यज्ञ को मी मन से--नान 
से--चलान जगत्‌ के ब्रह्मा लोगों का काम ह । वे ज्ञान के जगत्‌ 
में चिचरते हए, सृष्टि की गति का संचालन करने के स्थान में, अगर 
बहुत वाग्विलास मं पड्गे, तो सृष्टि का रथ दो पियो से एक पहिये 
पर घूमने खगेा 1 एसा यज्ञ नष्ट हो जायगा, यज्ञ के नष्ट होने पर 
यजमान भौ नष्ट हो ही जायगा, मौर यन्न करना भी एक पाप का 
ही साधन बनेगा ॥२॥ 
जहां यज्ञ के प्रारंभ होने के पोछे, ओौर समाप्त होने के पु, ब्रह्मा 
कु नहीं बोलता, वहां “मनः का कायं ब्रह्मा करता रहता हे, "वाणी" 
का कायं मध्ववुं-होता-उदगाता--यं तीन करते. हः भौर इख प्रकार 
मन' तथा वाणी ये दोनो मागं मपना-मयना कायं करते हं, किसी 
मागं को हानि नहीं पहुंचती \।४॥ 
यह्‌ एसी ह जसे कोई व्यवित एक पांव के स्थान मे दोनों 
से चले, याको रथ एक पिये पर धरूमने के बजाय दोनों पर 
(यजमान) का; यक्ञः--यन्ञ; रिष्यति--नष्ट (फल-सून्य ) हो जाता है; यनम्‌---- 
यज्ञे (के) ; रिष्यन्तम्‌--विनष्ट हौ जानि पर; यजमानः--गन्नकर्ता; अनु रिष्यति 
- (पीरछे-मीे) फर-शून्य हो जाता रै; स-व; इष्टृवा--(दोपपूणं) 
यन्न करके; पापौयान्‌--जौर जधिकू पाप-मागी; भेवति--हौ जाता है १३॥ 
अथ यव्रोपाृते प्रातरनुवाके न परा परिधीनोयाया ब्रह्मा 
श्यववरत्युभे एव बरतनी सं स्कुवन्ति न हीयतेऽन्यतरा ॥॥४॥ 
अथ--गौर; यत्र-जिस (यत्त) मे; उपाकृते प्रातरनुबक्षि-प्रातरनु- 
वाक के आरम्भ हो जने पर; न-नहीं; युरा--प्हुले; परिधानीयावाः-- 
(अन्त में वौतते जाने वाली) परिघानीया (ऋवामों) से; ब्रह्या--त्रह्मा; ण्यव- 
बदति--त्ोलता है, मौन तौढता है, मनन छोडता है; उभे--दनौ; एव--ही; 
वर्तनी--मा्गौ (मन भौर वागी) को; संस्कुवन्ति-- (चारों ऋत्विग्‌) सस्त 
क ४६ (तव) न्दी; हौयते-श्षीण दोता है; अन्यतरा--कोई भी 
माय 1४ 
स॒ ययोभययाद्‌ व्रजन्‌ रथो वोभान्यां चकाभ्यां वतमानः 
भ्रतितिष्ठत्येभस्य यजः प्रतितिष्ठति \ यकं प्रतितिष्ठन्तं 
यजमानो श्नु्रतितिष्ठति † स इष्ट्वा शयान्मवति \॥५ 


छान्दीग्य-उपृनिपद्‌ (चते प्रपाठक) स + । 


घूमे} जसे ये प्रतिष्ठित होते ह, स्थिर होत है, वैसे भिस्‌.यन.मे 
शन तया 'वाणी' का. टोक-ठोक प्रयोग होताः है, वह्‌. यज्ञ डगभगात्‌? 
नहो, ओर्‌ यजमएन यजञ करके धेष्ठतर्‌ हो जाता ह । भृष्टिमे ष्ठे 
रहे. गति-यज्ञ. फो. स्थिर यवमे के लिये "भन" तथा "वाणीः दौनों ४ 
भ्रयोय्‌ कौ, आददयकतः हं १५॥ 

(*मनः' म सकत्प करके उसे "वाणी" द्रा प्रकट करना ही यन्न 
हु.। "मन" मे विचारस्पष्ट नहो, योर बाणी" दारायृ हु वोलते 
जाना, यही हम-सव करते हे, यह अयनीय वाठ द । करपिभे यस 
के दृष्टा से दिलाया कि जसे यन्म भन तया "वाणी" पोनो 
कै प्रयोग से यज्ञ वनता है, पसे हौ जीवन्‌-रूपी यल मे इन दोनों 
का समन्वय हेन चाहिये ? भन" तव वाणीः कै दौ पियो प्र 
जीवन्‌ कौ गाड़ी ठीके चती ह--दोनों को साय-साय एक-दूसरे 
भश सहायक वनकर चलना चाहिष्‌, एसा न षी कि ममे अलग चले 
वाणी म॒लग्‌.चठे । उपनिषदो मे जो वाहृर हौ रहा ह उते भीतर 
दिखने का प्रयत्नक्रियादह । वाहरकायक्न मीतरहो रै य 
काप्रतीकहूं। वाहरके यज्ञ मे ब्रह्मा यज्ञ करावा है, पर्तु 
दागी से बोलता नही, बध्वयुं वाणी से बोलते हूं, मीतरके प्राण- 
यज्ञर्मेब्रह्ाका काम मन करता है,जो वौलता नही परन्तु कामं 
यही चलाता ह, मध्वर्ु-होत्ता-उद्गात्ा का काम बाणी कसती हं ¦ 
बाहर्का यज्ञतो मतर के प्राण-यक का प्रतीक ह--दएस वात 
कर दस उपनिषद्‌ में स्पष्ट करिया हं ¦} 


सः---रह, यपा--ते; उमयपाद्‌--दोनो पाक वादा; प्रगनृ--परता 
दभा; र्थः दा--पा र्य; उमोभ्पाम्‌--दोनो; चशम्याम्‌-पहियो घेः 
यत्तमानः---युक्न, चक्कर काटता हमा, पतितिष्छति--परतिप्ट्त होठा है सफन 
होतः दै; एवम्‌ ही भकार; सप्य--दव (यजमान) का; यलः--पगः; 
परतितिष्ठति--सफ्ल (पूष) होता है, यजतम्‌ परतितिष्टम्तम्‌----पक के परणं होने 
रः यसरर--रगमारे मी; अदुतितिष्ठति--फरता श्रत करटा है, 
परतिष्ड पाता ह; सः--वह्‌ (यजमान); शृष्टदा--यल कणे; भेपान्‌-~ 
मयथिक्‌ चेष्ट; भरति---हौ जाता है एश 
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चतुथं प्रपाठक-- (सत्रहवां खंड) 
प्रजायति ने पृथिवी, अन्तरिक्ष ओर यौः--इन लोकों को तपाया। 
जब वे ते, तो उनके रस निचोड़े--पृथिवौ से म्नि” अन्तरिक्ष सेः 
वायु" ओर दयौः से आदित्यः--े तोन देवता, अर्थात्‌ ये तीन ऋषि 
हसत ह 
हन तीनों देवताभों, अर्थात्‌ इन तीनों ऋषियों को तपाया, जव 
वै त्यै, तो उनके रस को निचोडा--अग्नि से चक्‌", वायु से धजु' 
भौर भादित्य से साम' हमा 1२॥ 1 
उसने ऋक््‌-यनु-ताम नाम की (जयी-विद्या को तपाया । वह्‌ 
तपी, तो उसका रस निचोडा--ऋष्‌ से ^, यनु से भुवः" भीर 
साम से स्वः--ये तीन व्याहूतियां उत्यन्न हई ॥३॥1 
प्रजापतिर्लोकानस्थतपततेयां तप्यमानाना, रसान्रा- 
वृहू =पृथिष्या वायुमन्तरिक्षादादित्यं दिवः ॥१॥ 
प्रजापतिः--प्रजापत्ति ने; ल्ोकान्‌-छोकों को; अम्यतपत्‌--तपाया; 
तेषाम्‌--उन; तप्यमानानाम्‌-तयाये हए (लोकों) के; रसान्‌--रसीं कौ, 
सारको; प्रवृहत्-बीच छया, निकाला; मग्निम्‌-अग्नि को; पृथिष्याः-- 
पृथिवौ से; वावुम्‌--वायु को; बन्तिरिकषात्‌-अन्तरिदा से; आदित्यम्‌-- 
सूयं को; विकः--यु-खोक से ॥॥१॥ 
स॒ एतास्तिस्रो देवता सभ्यतपत्तासरं तम्यमानानां , 
रसान्म्ावृहदभ्ने्छैबो वायो्यजु.पि सामान्यादित्यात्‌ ॥२॥ 
सः--उस (प्रजापति) ने; एताः--इनः; तिस्नः--तीनो; देवताः--वेवताओों 
को; अम्यतपत्‌--तपाया; तासाम्‌ तथ्यमानानाम्‌-तपाई गई उन (देवताओं) 
के; रसान्‌--रसों को, सार को; प्रावृहत्‌-वीचा, निकाला; भग्ते--अनिि 
(देवता) मे; ऋचः--ऋचागों को; वायोः--वायु से; यजुंषि--यनुर्‌ मंब 
को; सामानि-्ाम-मत्रों को; बआदित्यात्‌-आदित्य (सूरय) से ॥२॥ 
स्र एतां अ्ीं विद्यामम्यतपत्तस्यास्तष्यमानाया रसान््ावृहद्‌ 
भूरित्युषम्यो मुदरिति यजुर्म्यः स्वरिति सामस्यः\\३॥ 
सः--उस (प्रजापति) ने; एताम्‌--इस; त्रयौं विद्याम्‌--छग्‌-यनुः-सामः 
सूप रथी विद्या को; अम्यतपत्‌--तपाया; तस्याः तप्यमानायाः--तपा हद उस 
(रयौ विया} के; रसान्‌--रलो को, सार को; प्रपवृहुद्‌- निकारा; भूः इति-- 
नू” इसको; ऋग्यः--ऋचायों से; भूवः इति--भुव” इसको; यक्म्यः-- 
मनुः मन्यो से; श्वः इति--स्वः इसको; स्ामम्यः-साममंत्रोः से ३ 
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यदि ग्टचा-पाठ मे होता ते अशुद्धि हो जाय, तो, गाहुपत्याग्नि 
मेश्भूः स्वाहा"--कहकर आहति दे दे 1 मू? प्पराहूति वेद काही 
तो रस हु, दस प्रकार श्हवाके ही रस से, ऋचा के बौमं से च्चा 
पाठ के घाव फो भानो पूति हौ जातो ह ॥1४॥ 
यदि ज मे अघ्वयुं हे अशुद्धि हो जाय, तो दक्षिणानि 
(अभ्वाहायपचनाग्नि) मं "भुवः स्वाह--कहकर आहति दे दे 1 
(भुव व्याहृति यनु काही तो रस हे, इस प्रकारे थस्‌ के ही रस 
से, यनु फे वीं से यजु-पाठ के धरव कमी मानो धूति हो जाती हं ॥५॥ 
यदि साम-पाठ मं उद्‌गात्तष से अशुद्धि हौ जाय, तो आहुवनी- 
याण्नि में "स्वः स्वाहाः--कटकर आहुति देदे 1 स्वः व्याहति साम 
तचयष्तो द्येद्‌ भूः स्वाति गार्हपत्ये जुहृयादुचामेव 
तेदतेनर्चा' दौपेयर्था यत्तस्य दिरिष्टं संदधाति ॥४॥ 
तद्‌--तो, पदि-अगर, षतः से (चवा सम्बन्धी); 
स््यित्‌--चूटि दी, मूः स्वाहा इति--*ू. स्वाहा" रस मत्र से; गराहुपत्ये-- 
गरहपत्य अमिति प, जुहुपात--देवन करे, श्छ्चाम्‌---्रचाओ के, एव--ही; 
तद्‌--उस, रसेन--सार से, श्चाम्‌---्वामो वै, वौयेण--ओग-वल से, 
चऋष्यम्‌--श्वाओ की, यतस्य--यत्त कौ, विरिष्टम्‌--क्षति, परूटि को, संदधाति 
जोडतां है, पूरी करना है ४11 
अय पदि यजुष्टो रि्वेद्‌ भुदः स्वाहेति दकिष्णप्नौ जुदपाद्- 
जुषामेय तद्रसेन यजुपां योरयेण यजुपा यत्प्य विरिष्टं, सदधाति ॥\५॥ 
अय--ओौर, यदि--अगर, यजुष्दः--यनु से (पनु सम्बन्धौ], 
स्पष्यित्‌-भुटि टौ, मृषः स्वाहा द्ति--मुव स्वाहा इस मतरे से, दक्षिणगनौ-- 
दक्षिणाग्नि मे, जुहृपात्‌-हवने केरे, पजुपामू-यनु मत्रो के, एव-री, 
सद्‌--उम, रसेन--रस (सार) से, युयम्‌ वो्ग---यनु भत्र के वलगन 
से, यजुषाम्‌--यजु मगरो की, पत्तस्य विरिष्टम्‌--यल्न कौ तुटि कौ, सदपाति 
--ओौडना दै, परी करता ई 1५11 
मथ धरि सामतो रिप्ेत्स्वः स्वरित्याहुदनोपे जहेयात्साम्नेभिव 
तष्टसेन साम्नां यी्ये साम्नां यतस्य दिरिष्ट, पदाति ।\६१ 
अच यदि--मौर अगर, सामतः--साममवरौ से (साम-बपी), ए्प्यित्‌ 
वटि हय; स्व, स्वाहा इति--स्व स्वाह" एसमत्रस्त, अआहुवनौये--भष्हूदनीय- 
सभि मे; बुहुषादू-दवनः वदे; साम्नार्‌ एव-साम-मक्रो के हो, तदृ~-उसः 
रसेन--एम (सार) से; पाभ्नाय्‌ वोपः--साम-मतो रे बरनवौवं से; सान्नाम्‌-- 
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काहौीतो रसहे, इस प्रकार सामकेही रतसे, सामके तीयं से 
साम-पाठ के धाव कौ मानो पूति हौ जती हं ॥\९॥1 

सो, जिस प्रकार कोई क्वण के द्वारा--टक के हारा--सोने 
फो सोने से जोडदे, चांदी को चांदी से, कलई को कलई से, सीसे 
को सीसे से, लोहि को लोहे से ओर लकड़ी को चमड़ से जोड़ दे 11७॥ 
----इसी प्रकार, लोकों के रस देवता, देवताओं के रस त्रयो-विद्या, 
ओर त्रयी-विया के रस "भूर्भुवः स्वः' से यन्न के घाव को--उसकी 
न्रुटि को--पुरा जाता ह \ जहां इस वात को जानने वाला ब्रह्मा 
हत्त है, बहां मालो यज्ञ का आओौषध पहले से मौजूद ह \\८॥1 

जहां इस नात को जानने बाला ब्रह्मा होता ह, वहं यज्ञ “उत्तरा- 
भिगामी", अर्थात्‌ उत्तरोत्तर फलप्रद होता हं 1 इस प्रकार के ब्रह्मा 





साम-्त्रौं कौ; यज्ञस्य--यन्न की; विरिष्टम्‌--तुटि को ; संदधाति--जोडता &, 
पूरी करता है ।६॥ 
तयथा छ्वणेन सुवर्णे संदघ्यात्सुवर्णेन रजतं रजतेन 
त्रषु नपुणा सोसं. सीसेन छोहम्‌ रोहन दार दार चर्मणा 11७1 

सव्‌-तो; यथा---जैसे; उवणेन--रासायनिक नमक मे, टाका भादि से; 
सुवर्णम्‌--सोने को ; संदध्यात्‌--जोड देते दै; सुवर्णेन-सोने से; रजतम्‌--्चादी 
को; रजतेन--्वादी से; त्रषु--रंगा को; त्रपुणा--रग से; सीसम्‌---सीसे को; 
सीिन--सीसे से; रोहभ्‌-- रोहे को; लोदैन--रोरे से; दास--रकटड़ी कोः 
दास--लकडी को (दौ लकडियो क ) ; चमंणा--चमडे से ॥७॥ 

एवमेषां छोकानामासां देकतानामस्यीसत्रय्या विद्याया वौरयेण यज्ञस्य 

विरिष्टं. संदयातति ! भेषजकृतो ह वा एष यज्ञो यत्ैवेविद्‌ बरह्मा भवति ५८ 

एवम्‌--दस ही प्रकार; एषाम्‌--दन (पुचिवी मादि) ; छोकानाम्‌- लोकों 

कै; आसाम्‌--इन (अग्नि आदि); देवततानाम्‌-देवतागों के; अस्या--द्य 
(म्‌ आदि) ; च्याः विद्यायएः--तरयी विद्या (वेद) के; वीरयेण-वीये (सार) 
से; यक्तस्य--यन्ञ की; विरिष्टम्‌--ुटि (टूट-फूट) को; संदधाति--नौड़ देता 
है; ठीक कर देता है; भेषजकृतः--मेपज (उचितं ओौपघ्‌, विधि-विधान, उपाय, 
उपचार) से किया हुमा; "ह्‌ वै--निश्चय से; एव- दी; यक्तः--यज्ञ (होता 
है); य्--जिस (यज) मे; एवंचिद्‌--दस भकार जाननेवाव्य; ब्रह्म-- 
ब्रह्मा (ऋतन) ; भवति--दौतः ह 1+०॥} 

एष हु वा उदवघ्रवणो यन्ञो यत्रवंविद्‌ ब्रह्य भवत्येवंविद ह 

चा एषा ब्रह्ठाणमनुगए्या यतौ यत आवतते तत्तद्गच्छति ॥\९॥ 
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के किये ह ह॒ भाया प्रसिद्ध हं कि जह-जहां से फोई लोरने लगता 
हं व्हवहां ही चह्‌ सहायता के लिये जा पहुंचता ह ॥९॥ 

. जेते कूर सोमो फो उत्त दके बीर ने धो से रसा को धौ, 
वेते मननशील ब्रह्मा यद्यपि अकेला ऋत्विर्‌ हेता ह्‌, तो भौ वह 
यत्त कौ, यजमानं कौ, सौरं अभ्य सभौ ऋत्विजे कौ र्षा कर्ता 
ह इसलिये एमा जामने वाठेको हौ ब्धा निर्वाचित करे, एषाम 
जानने वासे को नरह, एसा न जानने यते को नहीं ५१०॥ 





एषः--यह; ह वे-दी; उदस्‌---उततेर (उक्षति, उद्गति, उत्त मवस्था) ; 

भवण--ुका जा, स्ानवाला; उदक्-पकणः--उतर (उज्यि-उच्य स्थिति) 
कौ मौररुषयारा (षटूवनिवाला) ; यत्ः--यनन है; यत्र एवंविद्‌ ब्रह्य भवति-- 
भिस (यञ) मे इम्‌ प्रकार जाननेवासा ब्रह्मा होता दै, एवंविदम्‌-दस प्रवार 
जाननिवाते; ह वै-- ठी; एषा--यद्‌, ब्रहाणम्‌ सनु--ग्रहया को ट्य कर, 
ब््या के विषय भे; मापा--्था, रोकोनिति दै, यतः यतः--अही-जहा पे, 
भावत (म) सौद आता है (शु कै कारम आगे गही बढ पावा) शरपूगं 
हो जात है; तत्‌-तत्‌--उसत-उप (वुटि के) स्यान को (पूणं करने के दिष्‌), 
गच्छति बरह्मा ऋलतिर्‌) पद्या दै (वृ दुर कर देवा है) ५९) 

भयो द्ठदेक श्त्विवङुदनस्वामिरसत्येदविढ 

चै शषा प्तं यजमानं, सर्वाशचत्विभोऽभिरकषति 

दस्मारेदेषिदमेव ग्रहणं कू्कीत नानिवंषिद नणेवंविदम्‌.\\१०॥ 

मोनवः---मनन-गीर, ब्रह्या--्रहाः एव--री, इका, विवर्‌ 

भवत्व्‌ (पामित्ता) ; कुन्‌- (यत भे) कर्मशोर--यजमानदौती-मष्ु द्‌ 
मत्रा भादि कौ; (जसे) दस्न्‌-ङह देश केयोदाम की; अश्वा~-(सवारी की) 
चोद; मभिरक्ति--वासे मोर्‌ घे स्पा रूरती दै, (देसे री) एषं विद्म 
प्रकार जागनेनाता; ह वैन्य मे, प्रहारा, यनम्‌--- (म्प) 
यत्त मो; यजमानमू--यजन-कता की, सर्वान्‌ च--मौर सारि, शत्दिमः--- 
च्त्वगो को (की); स्रिरति---धवव रका कर्ता १ (लिति नही ने 
देता); समाद्‌ वे, एषं सिम्‌ एवम प्रनार जलमेवान हौ» 
भषम्‌ को; द्वत (ध मे वस्य) करे, न~, मरैवविरम्‌ 
दुमे सरना को; न उतेदहिरम्‌--तो देसे नदी जाना उमङ ग्रहया नं 
यर करदप मादस, युध्यायश्रपाठक-समाप्यपे है} ५१० 
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> पंचम प्रपाठक--(पहला खंड) 
प्राण तथा इद्धियों का विवाद--ग्राण की तरह 
महान्‌ बनने की प्रेरणा, १-२ खंड) 
श्राण' सव इन्चियों ते "ज्येष्ठ", अर्यात्‌ सब से बड़ा, भौर 
श्वेष्ठ, अर्यात्‌ सब से उत्तम हे--जो ज्येष्ठ तथा श्रेष्ट को जानता 
है, बह स्वयं भी ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ हो जाता है ॥॥1 
-- "वाणी! "वसिष्ठ" है--सव-कुछ ठप लेती हं । चतुर-बाणी वाले 
फी. सव वार्त ढक्‌ जाती हे । जो वसिष्ठ कौ जानता हं, वहु अपनौं 


मेवमिष्डहोनाताहं षरा ` ` ` ` 
४ चक्ष" श्रतिष्ठा' ह--आंखों से देखकर ही ऊच-नीच से मतृध्य 








लोकम प्रतिष्ठित हौ जता ह्‌ ११२३ 


ॐ योह्‌वेन्येष्टं च श्रेष्ठं च वेद ज्येष्ठश्च ह्‌ वै 
श्रेष्ठश्च भवति! प्राणो वाव ज्येष्ठश्च भेष्ठदच \९॥ 
मरेम्‌--प्रभु ईश्वर का ओमू-नाम स्मरण कर; यः--जो; ह वै-दी; 
ज्येष्ठम्‌ च--ज्येष्ठ (आयु मे वृद्ध-वडा) को; भेष्ठम्‌ च-ओर श्रेष्ठ (गुणो मे 
प्रणस्यतम) को; वेद--जानता है; ज्येष्ठः च--ग्येष्ठ मी; शेष्ठः च--ओौर 
श्रेष्ठ भी; भवति--दौ जाता है; प्राणः--प्राण (ए्वास-्रश्नास्त) ; घा व--ही; 
ष्येष्ठः च--ग्येष्ट; केष्ठः च--ओौर श्रेष्ठ (है) ॥१॥ 
योहं जं वरिष्ठं वेद सिष्ठो ह स्वानां भवति वाग्वाव वसिष्टः ।\२॥ 
यःह्‌वे-जो ही; वरतिष्ठम्‌-वक्तिष्ठ (वसानेवत, प्रष्ठ वसु) 
नेद--जानता है; वतिष्ठः--बसानेवा्, निवास देनेवाला; स्वानाम्‌--अपने 
(सम्बन्धी आदिय) का; भेवति-दोता है; वाग्‌--वाणौ; वा व-ही; 
दसिष्ठः--वसिष्ठ है ॥२॥ 
यो हं वे प्रतिष्ठो वेद प्रति ह तिष्ठत्यस्मि कच 
लोकेऽमूष्मि श्व चक्षु प्रतिष्ठा 11३ 
यः ह्‌ बै--जो ठी; प्रतिष्ठाम्‌-प्रतिप्ठा (स्ित्ति) देनेवाखी को; वेद 
जानता है; हु--भवस्य; प्रतितिष्ठति प्रतिष्ठा (मादर) पाता है, स्थान पाता 
दै; अस्मिन्‌ च लोके--दस लोक (पथिकी लोक या इस अन्म) मँ; अमुष्मिन्‌ 
च रोके--उस रोकं (परलोक, परनन्म) ने; व्षु-नेव; वा वदी, 
. प्रतिष्ठ--प्रतिष्ठ है ।१३॥ 


छान्दोम्य-उपनिपद्‌ (पंचम प्रपाटक) ४८१ 


~ श्रोत्‌" संपद्‌" हं--सुनने बाला हो कुछ कर सक्ता हे ! जो 
कपय्‌ को जानता हं, उसको दघ तथा मानुषौ कामनाए सम्पन्न 
होती. हे 11281} न 
2 ~सन भायतन' हं--मन में सव इन्दिया उहस रहती है \ जो 
आयतेन को जानता ह, बह अपनों फा आयतन वन जाता है ।\५॥१ 
एके वार प्राणों मे, अर्यात्‌ प्राण तया इन्द्रियो में, विवादं यद 
षडा हभा कि उनमें सद-ेण्ठ कौन ह ? हरएक कहने रगा, भह 
शरेयगन्‌", "अहं धरेयान्‌--ने बेडा ह मे बड़ा हूं 1६" 
वे प्रणि-नगत्‌ के दिता श्रजापति के पाप्त गये मोर बके, भग- 
यन्‌ ! हममे फोन शरेष्ठ हं ? प्रजापति चे उत्तर दिया, तुममेसे 





यौ ह वं संषदं येद सहास्य कामाः पद्यन्ते 
देवाश्च सायुषादद श्वोत्रं धावे संपत्‌ ४ 
पह वै-जो तो, हषपदम्‌-सपदा (समृद्धि) को, वैद--जानता दै, 
हू--निष्चय ही, अस्मे--उसदे लिए, काभा---उामनाए, भाग, संपयन्ते-- 
मम्पद्म होते दै, पूरे होते दै, दंवा; च--देवनाओ (अग्नि आदि, विदान्‌) सम्बनयी, 
यानुषाः च--ज्भैर मनुप्यो के (लोन), शरोसम्‌--वष्न्‌ (दष), चा द 
ही; संरट्‌--मपद्‌ है ॥४॥ 
योह च॑ भापतनं वैदापरनं, ह्‌ स्वाना भवति । मन ह्‌ दा भायतनम्‌ ५५५) 
यः वं--जौ तो, आयतनम्‌- भधर, आधार का, वेद--जानना है, 
आत्मनम्‌ ह--निर्चय हौ जआधय-(दाता) , स्वानोम्‌--जयना चा , भवति--दीना 
दै, मन --मन,हं ष--ली, आयतमन्‌-आध्रय (लधाग)-दाता (है) (५॥ 
मष ह्‌ प्राणा अह पेपर वपुषि. धरेपानरम्पहु. शरेपानरमीतति ५६१ 
भय हमे वाद, प्रणा -- (समन्य) प्राण (दद्धिया-वाणौ भादि), 
अहम्‌ प्रेयत्ति--अह पेयम्‌ (अणने बडप्पत) बे विपय मे, ध्पूदिरे(वि ऊदिरे) 
--धिवाद बरन लगे (कि), महेम्‌-र्पे, श्वेयम्‌--मवं-चेष्ठ, धर्मि, 
अहम्‌ श्रेयान्‌ अस्मि वा ह, इनि--दम (स्मे) ॥६॥ 
तै ह भाणः प्रजापति एितरमेरपोचु्यन्को नः धष्ठ इति तान्दी- 
पाच पत्मिन्द्‌ उतपष्ते दरसोरं पप्ठदर्समव दुद स च शष एति ५४७१ 
ते हवे; पाणफ--प्रषण (मिच्कर); श्रजादतिम्‌ पितरम्‌-- (भने) 
पिता प्रजापति को; एत्प-पाम जाकर, उचु--योतर, भगदन्‌--रै भादग्णीय 
प्रता, कः--वन, नः--हमास (हममे से} ; येष्ठ--सववेयेष्ठ दै, इति--पर 
(निवेदन मिया) ; सान्‌-उनगो; हे उदा (प्रजापति मै) का; पर्मिनृ यः 


एकादसोपनिषद्‌-माष्य 


` ` जिसके निकल जाने पर रीर अत्यन्त घृणित दील पडे, वही तुम म 
से श्रेष्ठ हे ॥७॥ । 

पहले बाणी वाह्र निकल गई । साल भर बाहर रहकर लौटी . 

ओर अन्ध इन्द्रियो. से बोली, मेरे बिना कंसे जीवन-निर्वाहं हुमा ? 

उन्होने उत्तर दिया, जैने गुगे बिना बोले, प्राण दारा प्राण लेते, चक्ष 

द्वारा देखते, श्रो से सुनते मौर मन से विचार करते ह, एसे ही 

हेम भी रहे । वाणी अपनी यथाथेता समल्ञ मई, ओर शरीर में प्रविष्ट 
हो गई ॥८॥ 

पिर चक्षु बाहूर निकल गये ! साल भर बाहर रहकर लौटे, तो 

अन्य इन्वियों से बोले, हमारे विना कंसे बीती ? उन्होने उत्तर दिया, 


उस्कान्ते (वः यस्मिन्‌ उत्कान्ते) --तुम में से जिसके निकर जाने पर; शरीरम्‌ 
(तुम्हारा भाधार) शरीर; पापिष्ठतरम्‌--अधिक पापी (बुरा, हीन) ; इव-- 
(की) तरह; दुष्येत-दिखलाई पड़े; सः-वह; कः-तुम्हारा (चुम भँ); 
शरष्ठः-श्रेष्ठ है; इति--यरह (निणेय किया} ॥७॥ । 

खा ह्‌ वागुच्चक्राम । सा संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथसंराकतरते 

मज्जीवितुमिति ! यथाऽकला अवदन्तः प्राणन्तः प्राणेन पश्यन्त 

चकुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण ` ध्यायन्तो मनसवमिति } प्रविवेका ह वाक्‌ ।।८॥ 

सा हु--वह; वाग्‌-वागी; उच्चकाम--(णरीर से) बाहर हौ गर्ह, 

निकर गई; सा--बह्‌ (वाणी) ; संवत्सरम्‌-वर्षभर; प्रोष्य-प्रवासं करके 
(वाहर रहकर) ; पयेत्य (परि -एत्य)--लौट कर आकर; उवाच--बोली; 
कथम्‌- नसे; अज्ञकत--सके, समर्थ हए; ऋते- विना; मत्‌-मृञ्लसे; जीवितुम्‌ 
--जीने के किए; (कथम्‌ मद्‌ ऋते जीवितुम्‌ अश्कत--मेरे विना कंसे जी सके 
(जीवित र्दे) ; इति--यह (वाणी ने पुछा) ; थया--जैसे; अककाः--गृगे 
अवदन्तः-- न वोटते हुए (वाणी के व्यापार से रहित) ; प्राणन्तः--र्सासि लेते 
प्राणेन--ग्राण (प्वास-प्रष्वास ) द्वा; पश्यन्तः देखते हुए ; चक्षुषा--नेत्र से 
शयृण्वन्तः--सुनते हए; शरोजेण--करान दारा; ` च्यायन्तः--ध्यान (चिन्तन- 
मनन) करते हए; मनसा--मन (अन्तःकरण) ते (जीते है); एवम्‌-इस ही 
शरकार (जीवितं रहे) ; इति--यह्‌ (प्राणों ने वताया) ; प्रविवेजञ ह--(ण़रीर मेँ) 
प्रविष्ट हौ गर; चाक्‌--त्राणी ॥*॥ 

चक्ुोच्चिक्राम । तत्संवत्सरं प्रोष्य पयेत्योवाच कथमशकतर्ते 

भञ्जीवितुमिति ! ययजन्धाः अयव्यन्तः प्राणन्तः भरणेन वदन्तो 

चाचा श्ट्वन्तः श्रोत्रेण घ्यायन्तो मनसंविति । प्रविवेश ह चक्षुः ॥९१ 





छन्दोग्य-उपनिषद्‌ (पचम भपाठर} ४८३ 


जसे अन्धे विना देसे, प्राण द्वारा भाण लेते, वाणी (रा वोरूते, किं 
हारा सुनते भौर मन हारा विचार कसते है, एसे ही हम भी रहे । 
चक्षु अवनी यवार्यता समज्ञ गये, ओर शरीर मेप्रविष्ठ ठ मये १९१ 

क्षर श्रौन्न वाहुर निकल गये 1 साल भर बाहर रहकर फटे, 
तो अभ्य इन्दो ते वोक्ते, हमारे धिना कंसे जीधित रहै ? ऽभ्टोने 
उत्तर दिया, जसे चहरे बिना सूने, प्राय दाय प्राण चेते, भणी से 
वलते, आ से देखते मौर मन मे विचार करते हे, एते टी हम नौ 
रहै । शरोश्र अयनी पयार्थता सम गये, सौर रोर में प्रविष्ट हो 
गये १०॥ 





चु हमेव भी, उच्वकाम--निवा तत्‌ सवत्मप्‌ प्रोष्य परिपत्य 
उवाच--वह्‌ (नेन) वर्प मर वार रह्‌ कर, फिर कौट आकर बारा, क्यम्‌ 
मयु श्त जौोव्तुम्‌ अशकत--मेरे विना वैसे जपित गह्‌ सर्व इति--ह 
(जष ते पा}, यथा--जैमे, सन्धा --अन्े, अपर्यन्त ~~न देष हए 
(दष्टि-दीन), प्राणेन श्राणन्त -~प्राण से मास नेते हए, घाचा--वाणी से, 
वरत --योरते हए, धनोत्रेण श्ण्वन्त तान स भनति हृषु, मनसा ध्यायन्त ~ 
मन से मनन चिन्तन करलं हुए (जीते है), एवम्‌--रेमे (म जीवित रह्‌) , 
पति--यह्‌ (अन्य इन्दिया ते) कहा, प्रविवेश ह चु --आंष फिर (शरीरम) 
प्रविष्ट हि गई ॥९। 
शोम. होच्चक्चम 1 तत्सवत्मर भोप्य पमतपोबाच कयमदाकरत्ते 
भग्जोधितुनितति । यया बधिरा अग्डष्वन्त प्राणन्त भराभेन पदन्ती 
+ वाचा पद्यन्तदचूपा ध्यायन्तो अनर्मवमिति } प्रविवेश ह धोत्रम्‌ ॥१०॥ 
धोयम्‌ ट्‌--कान भी, उच्चक्राम --वाहर नि्षर गा, तत्‌ तदत्र 
प्रोष्य धरि-{-एुतय उवत्च-वह्‌ (रोच) वपर बाहर से कर सैट कर्यो, 
भद ते फमम्‌ जोविुम्‌ अशक्त --भेर विना कमे जिन प्ते, पवि 
यह्‌ (कान ने पूरा}, विरा बहे, अश्वन्त म सुत द, भषणन्‌ 
श्राणन्त्--प्रोण भे सामच्तेते हुए, वाचा वद्न्त--वाणो से यौतते हए ^ चपा 
परयन्ति ~अ से देते दए, मनवा ध्यायन्तं अन (अन्तकरण) से मनन 
विन्ठनध्यान कते ए (जीते ह), एवम्‌--इस मकार (हम जीवित रहै), 
दति--यह्‌ (अन्य इन्द्रियो भे कहा), प्रवि ह सोदरम्‌--रान्मो (शरीर 
मे) प्रदिष्टो ययाकषृण्प 


3). 


४८४ एकादशोपनिषद्‌-माष्य 


फिर मन बाहर निकरू गया । साल भर वाह्र रह कर लौट, 
तो अन्य इन््रिथों से बोला, मेरे विना कंते बने रहे ? उन्होने उत्तर 
दिधा, जे वालक सोचते-विचारते नही, परन्तु प्राण से प्राण केत, 
वाणी से बोलते, नेत्र से देखते जर शोत्र से सुनते हे, वेसे ही हम 
भी रहै । मन भी अयनी हंसियत समक्ष गया, मौर शरीर में प्रविष्ट 
हो गया ५॥११॥ 

अव जन प्राण निकलने को उद्यत हुजा, तज उसने दूसरे प्राणो, 
अर्थात्‌ इन्दि को इस तरह उखाड़ दिया जसे खे से बंधा हुभा 
एक उक्तम घोड़ा दौडने लगे, तो खृंटो को उखाड़ एके ।! यह्‌ देख कर 
.इद्धिां प्राण के निकट आकर बोली, भगवन्‌ ! तुम एूलो-फलो, 
, तुम्हीं हम सव मे भेष्ठ हो, तुम यहां से मत जा ॥१२॥ - 


भनो होच्चक्राम । तत्संवत्सरं प्रोष्य पयेत्योवच कथमशकतते 

मज्जीवितुमिति । यथा वाता अमनसः प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो 

वाचा पश्यन्तश्चक्ुवा शृण्वन्तः श्रोत्रेणवमिति । प्रविवेका ह्‌ मनः ।॥११। 

मनः ह--मन भी; उच्चक्राम--(णरीर से) बाहर निकल गया; तत्‌ 

संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्य उवाच--वह (मन) वपं मर बाहर रहक्रर कौट जकर वौला; 
मद्‌ ऋते कथम्‌ जीवितुम्‌ अशकत --मेरे चिना कंसे जी सके ? ; इति--यह्‌ (पुछा) ; 
यथा- जैसे; वाछाः--वच्चे; अमनसः--मनन-शवित्त से रदित; प्राणेन प्राणन्तः-- 
भ्राण ते ससि तेते हृए; वाचा बदन्तः--वाणौ से बोलते हृए; चकषुषा पद्यन्तः--- 
भंव से देखते हए; श्रोत्रेण श्ण्वन्तः--कान से सुनते हुए (जीते है) ; एवम्‌-- 
इस प्रकार (हुम जीवित रह्‌ सके) ; इति--ह (जन्य इृन्चियौं ने उत्तर दिया) ; 
भ्रविवैश ह मनः---(फिर) मन मौ (शरीरम) भ्रविष्ट हो गया ॥११॥ 


अय ह्‌ प्राण उच्चिक्रनिषन्त यथा सुहयः पद्वीग- 

शङंमूनसंखिददेवमितरान्माणान्समलिदत्तं, हाभिसमे- 

व्योचुर्भगवघरेधि त्वं नः मेष्ठोऽसि मोत्कमीरिति ।११२॥ 

मथ ह--इसके वाद; प्राणः--प्राण ते मी; उच्चिक्मिषन्‌--वाहर 

निकलना चाहा; सः--उसत (प्राण) नै; यथा-स; बुहयः--अच्छा (मजवूत) 
घोड़ा; पड्वीदा-शंकून्‌-माद-दन्धन (पिछड़ी) के चर्यो को, संखिदेत्‌--उखाड - 
फेके (उखाड़ डालता है) ; एवम्‌--द्स प्रकार; इतरान्‌--(अपने ते) भिन्न 
(अपान गदि); भ्राणान्‌-्राणौं को या इन्द्रियो को; समविदत्‌--उखाड़ दिया, 
दिला विया; तम्‌ ह--मौर उसको; मभिसमेर्य--गोर पास जाकर; चुः--- 


४८६ एकादशोपतिषद्‌-चाष्य 


(यह्‌ कथा बृहदारण्यक ष्ठ अध्याय म ब्राह्मण मे भी रग- 

भग इन्हीं शब्दों मे पाई जाती ह ।) 
पंचम प्रपाठक-- (दूसरा खंड) 
(मंथ-रह्‌स्य) 

प्राणने इन्विथों से कहा, मेरा अन्न क्या होमा? इनच्दियोंते 
उत्तर दिया, कुत्ते से लेकर पक्षियों तन्त सव का जो अन्त हं, बही तेरा 
अन्न होगा । अन' कन्द से ही अन्नः बना है--अन' काअथं ह 
प्राणः । जो अन, अर्थात्‌ प्राण-शविति देता ह" चह अन्न ह ! अनः 
से भन्न" वनता हे, यह्‌ तौ प्रत्यक्ष हं ! जो यह्‌ जानता हं उसके लिये 
कोई वस्तु 'जनन्न' नहु होती, अनन्न', अर्थात्‌ अन्ल' न होना, उसके ` 
लि सव जगह अन्न-ही-अन्न, अर्थात्‌ जोवन-ही-जीवन हौ जाता है 11१1 

फिर प्राणों ने इच्िथों से कहा, मेरा वस्त्र--मोढना--क्या 
होगा ? इन्द्रियों ने उत्तर दिया, जल ! तभी खाना खाने से प्रहुले 


कहते है; प्राणाः प्राण; इति एव--इस (नाम से) दी; आचक्षते--करते दै; 
प्राणः--प्राण; हि एव--टी; एतानि-ये; सर्वाणि--सव (इन्द्रिया); भवति 
--दौ जाता है ॥१५॥ 
स होवप्च क मेऽन्नं भविष्यतीति ¦ यत्किचिदिदमाश्वभ्य 
आहकुनिभ्य इति होचुस्तदटा एतदनस्यान्नमनो ह वं 
नाम प्रत्यक्षं, न हं वा एवंविदि किचनानन्नं भवतोति ॥१॥ 
सः ह--उस (प्राण) ने; उवाच--कहा; किम्‌-श्या; मे--मेरा; 
अन्नम्‌--मक््य यन्न; भविष्यति--दोगा; इति--यह्‌ (कय ) ; यत्‌-जोः; 
क्िचिद्‌-कु; इदम्‌--यह (अन्न); भा श्वभ्यः--कृत्तो तक कै किए; जा 
श्वुनिभ्यः--पक्षियों तक के किए (अर्थात्‌ जो छेरे-वडे प्राणियों के लिए अन्न 
है); इति ह- यहः; ऊचु-- (उन इन्दो ने) कटा; तद्‌ वै-बह ही; एतद्‌ 
यह; अनस्य--प्राण का; अच्म्‌-अन्र है; अनः--जनः; ह पै-दी; 
नाम-- नाम; प्रत्यक्षम्‌-स्पष्ट विदित है; नह वं--नहीं टी; एवं निदि--इस 
भकार जाननेवाले में (कै लिए) ; किचन--कु सी, तनिक भी; अनननम्‌--अन्न 
का जभाव (कमी) ; भवत्ति--होता है; इति--यह्‌ (निष्चित है) \१॥ 
स हौवाच क्रि मे बसे भविष्यतीरयाप इत्ति होचु- 
स्तस्म्टा एतदशिष्यन्तः पुरस्तष्च्योपरिष्यच्चाद्मिः 
परिदधति । ऊम्भुको हं वसो भवत्यनग्ने हु भवति ॥ २५ 





ण 
डस (अ) ॥ र्दा स „क 


तेण, स--पद (तह 
खल, इतिह (वल सेम) महवा, अद्‌ -(म न व 
(यत) च, यत --पतः आम 


अ द. 


^ ४८) ^: एकादशलोपनिपद्‌-भाष्य 


यदि कोई 'मह्व' को पाना चाहैः तो -अभादस्या फी रातमें 
जव भौर कुछ दिखाई न दे--जपना सकल्प-ही-संकत्प दिखाई दे-~ 
दीक्षा ग्रहण करे \ फिर उसो मास की पूर्णमासी को, उस समय जव 
बह संकल्प मानो घोर-जन्धकार से पूर्ण-पकान्ञ मे विकसित हो उठे, 
छव जषधियों (सवौ षध) के रस को दधि तथा मधुके साथ मथ 
ले, ओर उसे एक तरफ्‌ र दे ! इसी को मन्थः कहते हे, मथा हमा 
होने के कारण "मन्थ! । फिर प्राण को श्रेष्ठता प्रत्तिपादित करने 
बलि--'्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा'--इस वाक्य का उच्चारण करके 
भग्नि मं आज्य (चृत्त) की आहुति दे, मोर शसवौषध रसः--'दपि'- 
“भधु' काजो 'मन्थ' रखा था, उसर्मे सुवे से चू रहा घृत टपका दे 1४१ 

फिर, 'वरसिष्ठाय स्वाहा--श्रतिष्ठायं स्वाहा-- संपदे स्वाहा 
(आयतनाय स्वाहा--प्राण की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने वते वाक्यों 
का उच्चारण करके माज्य की आहुति दे, मौर उसी भन्थ' में सुमे 
वे चरू-रहा धृत ठषका दे \\५॥ 





अय यदि महन्जिगमिवेदमावास्यायां दीक्षित्वा पौर्णमा- 
स्या, रात्रौ सनौ षधस्य मन्यं दयिसधुनोरुपमय्य ज्येष्ठाय 
श्रेष्ठाय स्वाहित्पर्नावाज्यस्य हृत्वा मन्ये संपात्तमवनयेत्‌ ।\४।\ 
अय पदि--ओौर जमर; महत्‌--चड्प्पन को; निगमिषेत्‌--जाना चाहे, 
प्राप्त करना चाहे; अमावस्यायाम्‌--जमावस्यां के दिन; दीक्षित्वा--दीक्षित 
होकर, दीक्षा चकर; पौर्ममास्याम्‌ रात्रौ- पौर्णमासी रात्रि मे; सर्व-मीपधस्य- 
सव जोपवियों के; भन्थम्‌--पिसी हुई लूगदी को; दवि-पघुनोः--दही कौर 
शहद मे; उपमय्य--मरी प्रकार सथ कर; ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्नाहा---श्येष्याय 
श्रेष्ठाय स्वाहा"; इति--ढस म॑व ते (वोलकर) ; अग्नौ--अन्नि मे; आणज्यस्य-- 
भरी की; हृत्वा--आृति देकर; मन्ये--उपरोक्त मस्य ये; संपाततम्‌--गिरती 
वृद को; भनवयेत्‌--नीचे गिरा दे; टपका दे 1४ 
वस्सिष्ठाय स्वहित्यग्ावाज्यस्य हृत्वा भन्ये संपातमवनये- 
प्रतिष्ठां स्वषहेव्यग्नान्यस्य हूत्वा मन्ये संपातमव- 
सयेत्संयदे स्वहैत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्ये संयातमवनयेद्‌ 
आयतनाय स्वदतयग्नाचाज्यस्य हृत्वा भन्ये संपातमवःयेत्‌ ॥\५१ 
वसिष्ठाय स्वाहा--वसिप्छय स्वाहा"; इति--इस मव से; अग्नी आज्यस्य 
हत्वा भन्ये संपातम्‌ अवनयवेत्‌-अननि मे घौ को जुति देकर मन्य मे गिरती 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (प्रचम प्रपाठक) ५८९ 


इसके दाद अग्नि के समोप सरक कर मन्यः को अजति मे 
लेकर जप करे-हे राण 1 तेरा नाम अम' हं--यह्‌ जौ ह, बह 
तैरी "अमः ह--'भम' कौ दारित अमा" हृई--अ-मा? अर्यात्‌ रे 
मापा नही जा सकता, अपरिमेय ! है प्रष्ण, आप उपेष्ठ हो, धेष्ठ 
ही, राजा हो, अधिपति हे--आप मुक्ते ज्येष्ठता, श्रेष्ठता, राज्य तपरा 
माधियत्य प्राप्त कराये यह्‌ सव-कु हो जञ, ्येष्ठ हो जार, 
रेष्ठ हो जा, सजा ओर अधिपति हौ जाड \\९# 

इसके याद इस ऋचा से करमपूरवदः मन्य का आचमन करे-- 
(तस्छवितुव्‌ णौमहै--'हम उसे श्राण-रूप सविता फे गुणो को वरते 
है--षह्‌ बल कर चमन करे \ फिर, "वय देवस्य भोजनम्‌ 


बूद कौ टपका दे, प्रतिष्ठाय स्वाहा इसि --प्रतिष्छायं स्वरा, इसमत्रसे , 
सपे स्षाहा इति ---सपदे स्वाहाः यह्‌ मच वौखकृर , मात्तनापि 
स्वाहा इरि --अगयतनाय स्वाहाः इस मब से 1९॥। 


अय प्रतिमुप्णञ्जलौ भन्यभापाय जपत्यमो नामास्यमा हि 
षै सर्वमिद. स हि ज्येष्ठ शरेष्ठो राजाःषिपतिः स मा 
अच्छथं । शष्ट, राग्पमायिपत्य यमयत्वहभेवेद. सर्वमसानीति ११६) 
अप--दमके माद, प्रतिसृष्प-- (अग्न के समीप) सरवे करः , अस्जलौ--- 
अभलिमे, भन्यभू--मन्य को, माधाद---रदकर, लेकर, जपरति-- (अगते मत्र 
भे) जप करता है, उच्चारण करता है, मभ---अम (कि्ेम्पदि, नि सोप, स्रवे 
समीप, मरेव्यापव-) , नाम--नमवादा , असिचत है, भमा--समीप, हि~ 
ह, से--तेरै, सर्वम्‌ ्दम्‌--यह सब कु, 6 हि--वह (वू) ग्येष्ठ --आयु 
मे सबसे वडा, सेष्ठ--सतेग्रेष्ट, राजा--मपिपति-- सना मर भासक दै, 
स---वह्‌ (वू), मामू कौ, न्दष्ठपम्‌--ज्वेष्ठता (जायु कौ वृद्धि), 
धष्ठपम्‌-ेष्यना (मुण्यो मे वृद्धि), साज्यम्‌--राज्य, सराधिपत्यम्‌--णसत, 
यत्रपसु--प्राप्त सरा, प्रदान कर, अहम्‌ एवय भौ, इदम्‌ सर्वम्‌--पह रक 
कुष, मप्ानि--हो जाऊ {इन मुणा--विगेएकामो से युकं टौ जा) , इति-- 
शरसे (मनका जवर्वरे) पदो 
यथ सस्येतयर्या यच्छ आचामति, तस्सविदुङणोमह 
" इत्याद्ामति, चप देवस्य भोजनन्ित्पाचामति, चवेष्ठ, 
सवंपातमसदयाथामति, चुर भगस्य धामहीति सदं विति १,७२) 
अप सल्‌--तल्वात्‌, एतेया--धम, च्छक या ते, पच्छ प्म 
एक पद से चमभूदर, मादामति--वावमन करता है, थाना दै, हत्‌--उस 


एकादल्ोपानषद्‌-भाष्य 


्ुम उस प्राण-देव कै भोजन का वरण करते है--यह्‌ कु कर 
अष्वमन करे । फिर, श्रेष्ठं सर्वधातमम्‌'--श्रष्ठ ओौर सथको धारण 
करने वाले संक्त्य का धारण करते है--यह्‌ कह कर' आचमन 
करे । फिर पुरं भगस्य धीमहि--'हुम भगवान्‌ के तेजोमय रूप 
का ध्यान करते हह कह कर सारा मन्थ पी जप्य ५७५ 

(इस सम्पूर्णं स्थल का अभिप्राय यह्‌ है कि श्येष्ठ-श्रेष्ठ 
"वसिष्ठ'-प्रतिष्ठा-सम्पद्‌'-'आयतन' वनने के संकत्प-रूपी वीज 
कौ निराशा-ल्प अमावसकीघोर निशाम वौ दे । अर्थात्‌, एेसे 
समय में इनका वीज मन मेँ वोये, जव इनकी कोई आका दहीनं 
दिखाई देती हो । इस प्रकार "ज्येष्ठ आदि होने के वीज को अकु 
रिति करके खिलादे, एसे जैसे पूर्णमासी की चांदनी च्िटकती 
हे । फि्‌ स्थावर (ओौषव), जगम (दधि), तथा विहंगम (मधू) 
करै सार-तत्व को लेकर उनम प्राण्‌ की भावना करे, यह्‌ सोचे कि 
स्थावर्‌-जमत्‌ मृश महानता की तरफ़रेना रहा है जुंगम-जगतु 
मूचे महूनता की. तरफ़. जा रहा है, विहंगम-जगत्‌ मुले महा 
नताकी तरफ़लेजारहादहं। ये भावनां मौषध-दधि-मधू मं 
करता हा इन सवका “मन्य वनाकृर मन्तो का_ जाप करक्े.उसे 


यी जाय, इस प्रकार ऊंची.भावनाओं से भावित किये हुए मन्थका 





वाखा स्वयं महान्‌ हो जता हं 1) 
दके पठचात्‌ कन-पात्र ओर चमस को घोकर रख दे, ओर 





(तेज) को; सबिदुः--जगत्रेरक, जगद्रचयित्ता के; वुणीमहे-तरण कसते 
जपते अन्दर धारण करते ई; इति--एेसा (वोरुकर) ; आचामति--पीता है खा ` 
जेता है; वयम्‌-हम; देषस्य--दिव्य-गुण वाले, सरवेप्रकाणक के; भोजनम्‌-- 
भौज्य-पदायें को; इति--रेवा (बोलकर) ; अत्वामति-पौ वेता है, वाता 
है; भेष्ठम्‌--सर्वया कल्याणकर, सर्वोत्तम; सर्वातमम्‌--सवे को धारणं करने 
चो मे प्रेष्ट फो; इति--ेसा वो कर; अत्यामति--खा-पी लेता दै; 
तुरमू--गति देनेवाले तेज को; भगस्य--सव एेश्वर्यो के स्वामी के; घीमहि-- 
हुम ध्यान कर, हम वारण करे; इति-रेप्े बोल करः; सर्वम्‌-सारे को 
विवति--पी जाता है 1७॥ 

निणज्य क सं चमसं का पर्चादम्तेः संचिति चर्मणि वा स्यण्डिडि 

बा वाचंयमोऽ्रसहः ख यदि स्त्रियं पद्येत्समृदं क्मति विद्यात्‌ १५८५१ 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ (पंचम पार्कः) ४९१ 


भन्नि-कष्डके पीठे चमं परयाङूमि पर बैठ नाय 1 वाणो का 
सयम करके, कामक्रोधादि पर्‌ विजय पा कर सो जाय, मौर पदि 
स्वप्न मं स्त्री के दरशन करे--स्वी-र्पा मात्‌-रारित्‌ के दक्षन करे 
तो समन्ते कि काम सफल हुभा १1८१1 

इस विषम मं एके श्लोक भो हं--'जव अभोष्ट कार्यो के समप 
स्वप्ने मे स्त्री को--स्त्रो-स्पा मात्‌-शापिति कौ-देखे, तो समस के 
कि मातृ-दादिति का आश्रौर्वाद निखा, समृद्धि होगी, देस स्वप्न देखने 
पर, एत्ता स्वप्न देखने पर ॥९॥ 

पंचम प्रपाठ्क--(तोसरा संड) 
(स्वेतकेतु तथा राजा जवलि प्रवाहण के पांच प्रदन 
३ से १० खड) 

एक समम आणि का धुच्र इवेतकेतु पंचाल-देदा के क्षननियों फी 

समिति में माया 1 उपति जैवलति प्रवाहण {छा० -८-१्मे भी षन 


निंणिज्प--साफ करके, कसम्‌--कास्य पात्र वो, चमस्तम्‌ घा--भौर्‌ चभ 
कौ, पक्वात्‌--पश्िम की ओर, अग्ने--अम्नि दे, सविदति--गयन कूखा 
दै, चर्मणि धा-~-चर्म (मृग-चर्म) षर, स्थण्डठि वायः मद्री वे वृते पर, 
याेयम---वाणी का स्ममी, चुप, भभरसाह्‌--रागदेष से सनभिमृत, उेग 
मे भन्य, सोत्ाह, घः--वह्‌ पदि--अगर, स्पियम्‌--रपी के, वस्पेत्‌-- 
(म्बन पे) देषे (तो) , समृद्धम्‌-मङो श्रकार सम्पन्न, सफर, समृदि-द हुमा 
दै, क्म--यज-श्रिया, एति--ेते, विधात्‌- जने, सममन 11511 
तदेष द्लोकः। यदा बर्मसु कम्प्‌ स्थरिप. स्वप्नेषु प्यति, 
समृद्धि तत्र जानोपातत्िन्स्वप्ननिदशने तस्तमिन्ध्वप्ननिदरदानि इति १५९१ 
तद्‌--तो, एयः---(ईम वियय मे) यह्‌, शखोश--पद्यमय उक्नि है, 
यदरे--नय, कर्ममु-र यो ये, करम्येदु--कामना की सिद्धिर दिष्‌ किये गये, 
स्थियम्‌-- स्वी को, स्वप्ेषु--मपनो मे, पथ्यति--देदता है, समु्िम्‌-- 
समृद्धि क, मफन्ता को, एेष्ववें को, तव--उस (कमं) मे, जनीयातु---गाने 
सर्मिन्‌--उस, श्वप्न-निवतनि---्य्न के दीखने एर, सस्मर स्वप्य-निद्धनि-- 
उस स्वेष्न षे दीने वर ॥४९॥ 
शवेतभेवुरदणेय- पञ्चालाना, समितिमेयाय । स, ह प्रवणो 
जंयस्तिश्वाच, शुमारनु स्वाऽधिषतियतेत्यनु हि भवयं इति) ११ 
शवेनक्दुः ह--श्वेतरेदु जामी, मष्णेय--अर्णदन्नी, शदञ्थ्पकाम्‌ 





४९य्‌ एकादशोपनिपद्‌-भाष्य्‌ 


राजा का वर्णन हं) ने पृछा, कुमार ! क्या चुम अपने परिता से 
क्िक्षा पा चुके ? इवेतकेतु ने उत्तर दिया, हूं, भगवन्‌ ! ॥१।॥ 
जबकि ने पुछा, (१) क्या तुमह मालूम हं क्षि सर कर मनुष्य 
गहा से कहां जाता ह ? कुमार ने उत्तर दिया, भगवन्‌ ! मे नही 
जानता । (२) क्या वुम्हुं मालूम हं कि लौटकर कंसे अतेह्‌ं? 
उसने उत्तर दिया, भगवन्‌ ! मे नहं जानता \! (३) क्या तुमह 
मालूम हु कि देवयान' ओर "पितृयाणः के मागं कहा अलग-मलग 
होते हँ ? उसने उत्तर दिया, भगवन्‌ ! से नहीं जानता ५२ 
राजः ने आने पूुदा, (४) क्या तुम्हं मालूम हं कि इतने 
प्राणियों के मरते रहने पर भी बह लोक भर क्यों नहीं जाता ? 


पचार वेण की; समितिम्‌-सभा को (मे); एयाय--जाया, उपस्थित 
हा; तम्‌ ह--उसको; प्रवाहुणः--्रवाहण (नामी) ने; जैबक्तिः--जौवल 
के पुत्र; उवाच-कहा (पूछा) ; कुमार-है कुमार ! ; व्वा--तुद्लको, मनु +- 
अक्षिषत्‌--एिक्षित किया है, शिक्षा दी है; पिता--(तैदे) पिता नै; इति-- 
यह (वाते पृठी) ; अनु (अक्षिपत्‌) --रिक्षा दी है; हि--दही; नगवः--दे 
भगवन्‌; इति--यह (श्वेतकेतु ने वताया) ।\१॥। 

वेत्य यदितोऽधि प्रजाः प्रयन्ति न भगव इति । वेत्य 

यथा पुनरावर्तन्त ३ इति 1 न भगव इति ! वेत्थ पयोरदेव- 

यानस्य पितृथणस्य च व्यावर्तना ३ इति! न भगव इति ॥२॥ 

बेत्य-- (बया चू) जानता है; यद्‌--जो, जैसे; इत्त--यर्हा से इस लोक से; 
अधि--ऊपर की ओर, परलोक मे; प्रजाः--प्रजाएुं (प्राणी) ; प्रयन्ति--भाती ई; 
हति--यह्‌ (रथम वात) ; न्‌ भगवः--नहीं भगवन्‌ ! ; इति--यह्‌ (उत्तर मेँ 
कटा) ; वेत्य--(क्या तू) जानता है; यथा-जैसे; पुनः--फिर; आवर्तन्ते 
--रौट जाती ई; इति--(यह दूसरी वात तू क्या जानता है}; न भगवः 
--दे भगवन्‌ नहीं (यै जानत्ता) ; इति--एेसे (कहा); वेत्य--(क्या तु) 
जानता है; पयोः--मा्मो के; देवयानस्य--देवयान कै; पितृयाणस्य च-- 
मौर पितुयाण के; व्यावर्तना--फटना, बलग होना, अन्तर; दति--यह्‌ (तौसरी 
वात); न भगवः इति--दे भगवन्‌ नहीं (जानता), यह (कहा) ॥२॥ 

वेत्य मयासौ लेको न सपर्यत ३ इत्ति। न भगव इति येत्य यया 

पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुवयचसो भवन्तीति । मेव भगव इति ३}! 

बेत्थ--जानता है; यथा---जसे; जसौ--यह; लोकः--ऊरध्व-खोक, पर- 

लोक; न--नहीः संपू्त्-(जीवात्मागं से) मर जाता है; इति-यह (चौयी 





छन्दोग्प-उपनिषद्‌ (पचम प्रपाठक) ४८९३ 


उसमे उत्तर दिया, मगवन्‌ ! मे नहं जानत्ता । (प) वया दुमहे 
माम ह करि "जल, पांचवी आहुति मे जाकर किस प्रकार "पुरषः 
वनकर कोलन जगते हे १ उसने उत्तर दिया, भगवन्‌ मे नही 
जानता \1३\\ 

तव राना से कहा, तोतूने फंसे कह दिषायारिप्नू दिक्षा 
ग्रहण कर चुका? जो इन कातो को नहीं जानेता वहु कंते कह 
सक्ता हं कि उसने शिक्षा ग्रहण करं लद ? श्वेतकेतु ने अपने को 
परास्त अनुभव किया, चह्‌ पित्त फे घर लौट जाया, ओर उसे कहु-~ 
आपने मूके बिना पूरी ्ष्ला दिये हो फहु दिया कि तन्ते सव सिला 
दिया पध 

उस शषत्रिप-बन्धुः, अर्थात्‌ कुक्धनिय नं मृक्च से भच प्रशन १, 





वात) ; मे भगव --हे मगवन्‌ नदी (र्म जानता) , इति--यह कहा, वेत्य-- 
[कया तू) जानता है, यया--जंसे, प्चम्पाम्‌--्पाचवी, अहतौ--भाहति 
दिये जठ पर, आप--जन, पृख्पवचत्त --पुन्य कौ वाणी वाते अर्थन्‌ सभ्रीरी 
जीव, अषन्ति--दो जति है, दति---यह (पचिवी वान}, न एव---नही ही, 
भगवद भगवन्‌, इति--यद (उत्तर दिया) १३१ 

अयान किमनुदिष्टोऽ्योचथा, पो हौमानि ने वियत्कथ. 

घोभ्तूषिष्टो धुयीविति ! स॒ हाऽयप्त' पिुरघनेपाप त. 

दोवाचाऽननुदरिप्य वाच कि भा भावानब्रवौदन्‌ हवाःद्विष्यमितति ॥४५ 

अप--वो फिर, किम्‌--किम आधार पर, कमे, वयो, अनुरतिष्द--- 

{दै पिता दारा) निदित्तह, मवोचया.--दूनेकहाया, प हि- जो, ध्मानि-- 
शन (पाच वात) को, न चि्रात्‌--न जनि, कयम्‌-रंते, पयोवर , स --वद' 
सनृदधिष्टः-- {अपने के) शिशिन, शूयोन---र्दै, इति--पट (मुन कर), 
स. ह्‌--वह, भाप्म्तः-दु णी हश, वि~ {अपने) पिनाके, अर्भम्‌--पम, 
एयाप--भाया, पहुवा, तम्‌ ह--उस (पिता) को, उवाच---बोला, अननू्िष्य 
शिका (उपदेश) म देकर , वा य किल--ही, भ--मुमकौ, भगवान्‌ 
प्रुजनीय मपवे, मव्रधीतु--कह दिया (नि). व्वा~-चुक्षको, मनु त मर्िपम्‌- 
ने उपदेण (षा) दिया, इति--रेते ५४1 

वञ्च माः राज्यथन्पुः प्रदननप्राक्लीतेवां नैनतंघनादाफ विवषतु 

सिति\ स होवाच यथा भा स्यं तदेतानदसे ययानया 

केष चेद \ य्रहमिमानदेरिष्यं कयं ते नर्दस्यमिति ११५१ 


४९४ एकादस्ोपनिषद्‌-भाष्य 


मे उनमेसेएकषफाभीतोज्तरनदेस्का) पिता ने पुछा, चे 
भरशत चया घे ? प्रश्नों को सुनकर उसने कहा कि जंसे ये प्रन तने 
मुपे सुताय ह, मेँ भी इनमे से किसी का उत्तर नही जानता । अगर 
भँ इनका उत्तर जानता होता, तो बुकषे क्यो न वतलाता ? ५।५॥ 
उचेतकेतु का पिता गौतम स्वयं राजा के पास पहुंचा । राजा ने 
उसकी पूजा कौ \ प्रातःकाल जव राना समा से गया, तो मौतम भी 
वहां पहुंचा । राजा ने कहा, भगवन्‌ ! गौतम ! कोई मानुष-धन 





पञ्च--पाच; मा--मु्चको (से); रजन्यवन्धुः-- (कु ) ्षत्रिय-पु् ने; 
परह्नान्‌-अ्रश्नौ को; अघ्राकषौत्‌-पूछा; तेषाम्‌--उनमे के; ननी 
एकंचन--एक को भी; अश्कम्‌--समर्थ हुजा ; विवक्तुम्‌-विवेचन करना, उत्तर 
देना; (चिवतुवम्‌ न मशकम्‌--उत्तर न दे सका! ; इति--यहं (श्वेतकेतु ने 
कहा) ; स ह्‌--उसं (पित्त आरुणि) ने; उवाच--कहा; यथा-जैसा; मा-- 
मृक्षको; स्वम्‌-तूने; तद्‌ +-एंतान्‌--उन-इन (प्रश्नों) को, अवदः--वताया 
है, वर्णेन किया है; यथा--जैसे; महम्‌--म' (स्वयम्‌); एषाम्‌--इनमें फे; 
न~-नहीं; एकव्चन--करिसी एक को भी; वेद--जानता हूं; यदि--अगरः; 
अहृम्‌--यै; दमान्‌--इन (प्रष्नों के उत्तर) को; उतरेदिष्यम्‌--जानता हौता; 
काथम्‌---कैने, वर्यो; ते--तुज्ञे; न--नदीं; अवक्ष्यम्‌--कटता, उपदेश देता; 
इति-- पह (आरुणि ने कटा) ॥५।! 

सर ह गौतमो रा्लोऽघमेयाय । तस्मे ह्‌ प्राप्तायार्हां चकार । स ह 

प्रातः सभाग उदेयाय \ वं. .हौवाच्त मानुषस्य भगवन्गौतम वित्तस्य 

वरं वृणीथा इति स हौवाच तवेव राजन्मानृषं चिन्तमू । यामेवं 

ऊमारस्यान्ते वाचमभाषयास्तानेव मे ब्रूहीति । स ह कृच्छुचभूवे ।\६॥ 

सह गौतमः--वह्‌ मोतम योती (आरुणि); राज्ञ-राजा के; अंम्‌ 
--पास, धर; एयाय--जाया, पटुना; तस्मं ह--उसके किए (का); प्रप्ताय 
अये हए; अहश्चकार--(राजा ने) स्वागत-सत्कार किया; स ह--भौर 
चहु (राजा) ; प्रात्--(अमने दिन) प्रातःका मेँ; सभागः--समा में गया हुभा 
(उपस्थित) ; उदेयाय--(गौतम के ठिएु आादसार्थ} उठ खड़ा हज; तम्‌ ह--उस 
(गौत्तम) को; उवाच--बौला; मातुषस्य--मनुप्य-सम्बन्वी ; भगवन्‌ गौतम-- 
जादरणीय गौतम ! ; वित्तस्य--वन का; वरम्‌-वरः; चृणीयाः--वरण कर, 
ममि; इति-यह (कहा) ; सह--उस (गौतम ) ने; उवाच--कटा; तव एव 
तेय ही; राजन्‌-दे राजा ! ; मानुषम्‌ -{-वित्तम्‌--मनुष्यो का धन (रहे, 
हे); याब्‌ एव--जिस ही; कुनारस्थ--ुमार (श्वेतकेतु) के; सन्ते--पासमे 


छ न्दोभ्य-उषनिषद्‌ (पंचम प्रपाठक) दद्‌ 


माग्लो ! गौतम ने उत्तर दिदा, राजन्‌ { मानुषन्घन तौ अपं 


उपे पातत रो, भरे पुत्र कुमार स्देतकेतु से जो भ्रहन आयने कि 
ये, मुक्ते उन्हीं का उत्तर दीजिये )\६)1 





श्वेतत फा दिता यतम राजा जे पिं भवान के पाव ब्रह्म-विद्ाके ह्मि पटु 


(मामन), वाचम्‌-वाणो कोर अभयाः पा (मरण्न निमेये), 
ताम्‌ एव--उ्व ही (कामी) कये; मे--मुपे ; वृहि--रहः वना, इनि पह 
(लिषेदन कपा); सः ह-- (मह मुन कर) वह्‌ (रजा), कृष्ट बमूव-दट्यी 
भा, असमजम में पड यपा 11६1 


४९६ एकादङोपनिषद्‌-माष्य 


यह्‌ सूनकर राजा असमंजस में पड़ गया । सोच-विचार कर उसने 
न्ना दी कि कुछ काल तक यहीं सेरे पास रहौ } फिर, राजाने 
गौतम को कहा, देख गौतम ! तने मुश्षसे इन प्रष्नों का उत्तर पूखा 
तो है, परन्तु बह स्मरण रख कि तुश्चसे पह यह्‌ विदा किसी ब्राह्मण 
को नहं मिली । इसीलिये सव देशो में क्षत्रियो का हौ क्ञासन रहा 
ह ! फिर उते राजा ने उपदेश देना प्रारम्भ किया 1\७।। 


पंचम प्रपाठक--(चौया खंड) 


पहले राजा पांचवें घ्रदन का उत्तर देते हं कि 'जल' किस प्रकार 
पांचवीं माहुति में पुरुष बनकर बोलने र्गते ह-- 

हि गौतम ! चह देखो "चु-लोक' यज्ञ की अग्नि हं । उस्न मग्न 
मेँ सूर्य समिधा हे, किरणें घुमा हे, दिन ज्वाला हँ, चद अगार है, 
नक्षत्रे चिनगारियां हं ।॥१॥ 


त ह चिरं बसेत्थाज्ञापर्याचकार ! त, होवाच । यथा मात्रं 

गौतमावदयी यथेथं न प्राक्‌ त्वत्तः परा विद्या ब्राह्मणान्गच्छति । 

तस्मादु सर्वेषु लोकेषु क्षरस्यव प्रशासनमभूदिति ! तस्म॑ होवाच \॥७॥ 

तम्‌ ह--उस (गौतम) को; चिरम्‌--देर तक, कुछ समय तक; वस-- 
(यहा ही) निवास कर; इत्ति--यह; आज्ञापयांचकार--आना दी; तम्‌ ह 
उवाच--भौर उसको (राजा ने) कदा; यया--जसे; मा--मुजकौ; स्वम्‌-- 
तूने; मवदः-- (उपदेश के लिए) कटा है; यथा--जंसे; इयम्‌--यह; न-- 
नहं; प्राक्‌--पहने; स्वत्तः- तुक से; पुरा--पवं समय में; विद्या--विध्ा; 
श्राह्मणान्‌--ज्राह्यणों को; गच्छत्ति-- (वं-परम्परा से) जाती रही है, प्त ह 
है; तस्माद्‌ उ--उस कारण से दी; सवेषु लोकेयु-सव रोकं मे; क्षत्रस्य-- 
क्षत्रिय का; एव--दी; श्रज्ासनम्‌-दुकूमत; अभूद्‌--रही; या (पुरा क्षत्र 
प्रशासनम्‌ अभूत्‌--आज से पहिते इस विद्या का क्षत्रिय द्वारा टी उष्देष-- 
प्रशासनम्‌--हुभा करता था) ; इति--यह्‌ (कहकर) ; तस्मे ह--उस (गौतम) 
को; उवाच--कहा, उपदेश देने रगा 1७1 

असौ वाव रोको शौतमाग्निस्तस्यादित्य एव समिद्रहमयो 

घूसोऽ्ूरचक्चन््रमा अद्धगरा नक्षत्राणि विस्फ्िगःः ॥\९।॥ 

असौ--यह; वा व--ही; लोकः--लोक (चु लोक) ; सौतम--दे गौतमः; 
अग्निः--- (यक्ञानिनि के समान} अच्नि है; तस्य--उस (अग्नि) का; आदित्यः-- 
भुं; एव--दौ; समिद्‌--समिवा (रूप) है; रमयः--{सूरवं की) किरणे; 





छन्दोग्य-उपनिपद्‌ (पचम प्रपाठक) ४९७ 


दस च-प य्तागिन मे देव-गण श्रद्धा को, अर्थात्‌ जल कौ आहुति 
देते, ओर्‌ उस माहूति से राजा सोभ, अर्यात्‌ ग्वाप्य' उत्य्न होते 
ह ॥ मृष्वि्मेदो रहे चु-यच ने जल की यह्‌ पहली आहूति ह १२ 

पचम प्रपाठक--(पांचवां खंड) 

पिर देखो बह पर्जन्य ! यह्‌ पजन्य यज्ञ फो द्रो अग्नि ह ! 
उस अग्नि में वायु समिवा हे, अन्न धुमा हे, वियुत्‌ ज्वाला है, ब्र 
अगारे ह, सर्जन विनगारिया ह ५१४ 

इस पर्मन्य-ख्ष यज्ञम मे देव-पण सोम-याक्ा, अर्यात्‌ जलीय. 
वाप्य की आहुति देते हं मौर उस जहति ते वर्प" होतो हँ । सृष्टि 
हो रहे "रनन्य-यजग' मे जल का द्रुसरो आहति ने यह सुय हो नाता 
ह ५२ 


व 
पुम---चूम (खूप) है मह्‌ -दिन, स्तच --रपट, लो, चन्द्रमा च द्रम, 
मनप --अगार (खूप) है, नक्षत्राणि--नक्षर, विस्फनिता --अनि-कण 
चिमरी (रूप) ई पषा 
तस्मितनेतसिमिन्नगनो देवा धद जुद्लिं तस्या आहृते मोमो दानः सभवति ११२१ 
तक्षिन्‌---उस, एवस्मिन्‌---दम, अनो--आदित्य अनि सें, देथा-- 
दिन्य भराकृत्तिरं एविनियं श्रदाम्‌--नल क्रे जुद्ुति---हामते है सस्या --उस 
महते --(ज स्प) जहृति स, सौम रजा--त्राप्प स्प मोम गाना समवतिं 
~-उन्पत्त दोना ह ॥२॥ 
पर्जन्यो धा व मौतमाप्निस्तस्यं यष्युरेदय रमिदग्म 
धूमो तिचूर्दचिफानिरद्धगया हदुनषे ववत्फ्िणो पर्ष 
पद्य --मेप षा घ--ह सरेसद--ह सोनम अकमि -- (यन्‌ कनै) 
जगि (कै स्पमे है) तस्य~-उस (अग्निका) कायु एव--वपुहो समिद 
समिषा (स्पमे उदीपक) है अयम्‌--परघ-फोहरा नाद्रि भूम ---पूम 
(रै) षिदत्‌--जरिगकः मदि टपर (है असनि---पृथिकी पर भिगनी 
व्रिजछी, जंद्धषस अगार (म्प) है हिषुनिप--यारर को यस्मे नद 
पिम्पुलद्धा --िनस्परियां (द) ५९१ 
सेस्मिग्रेतस्मिद्नो देदा सोमं, राजनि 
सुद्धति तत्या अष्रुनेव्ं, सम्कति रष 
स्मत्‌ पतत्मिन्‌--उस इम, अष्नौ--{वजेय) अन्न मेँ देदा--देग- 
सण, पोषम्‌ रानानम्‌--दीप्क वध्य (सोम) क, जुह्वतति-टोमत रै, 


४९८ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


पंचम प्रपाठक-- (छठा खंड) 
फिर देखो यह्‌ पृथिवी ! यह पृथिवी यज्ञ कौ तीसरी अभम्नि हे \ 
इस अग्नि में संवत्सर समिधा हे आकान्च धुमा हे, रात्रि ज्वाला हैः 
दिश्षाएं अंगारे ह, जवान्तर-दिशाएुं चिनगारियां हं ॥१॥ 
इस पुथिवी-रूपं यन्नाम्नि मे देव-गण वर्षा की आहति देते है, 
ओर उस आहुति से भ्न" उत्पन्न होता हं । सृष्टि में हय रहे "पृथिवी- 
यन्न' मे जल का तीसरी आहति मे यह रूप हो जाता हं ॥२॥ 


पंचम प्रपाठक--(सातवां खंड) 


फिर देखो यह पुरुष ! यह्‌ पुरुष यज्ञ की चतुथं अग्नि ह । इस 
अग्निर्मे बाणौ समिधा हे, प्राण धूमा हे, जिह्वा ज्वाला है, आं 
अगारे हं, कान चिनगारियां हं \\१॥ 





तस्याः आहृते--उस (सोम-वाप्प रूप) आहति से; व्षम्‌--वर्षा; संमवति-- 
उत्पन्च होती है ॥२॥ 
पृथिवी वाव भौतमाग्निस्तस्याः' संवत्सर एव समिदाक्मो 
धूमो रात्रिरचिदिशोऽद्धारा अवान्तरदिशो विर्फूकिगाः ॥॥ १ 
पथिवो--मृध्वी; वा वदी; यौतम--हे गौतम ! ; अग्निः- (यज्ञ की) 
अग्नि (के रूप में है); तस्याः--उस (पृथिवी) का; संवत्सरः--प्ूरा साः; 
एव- दी; समिद्‌-समिषा-(रूप) है); माकाशः--आकाश; धूमः--चूम 
(घंमा) है; रानिः--रात; ्मचिः--र्पट; दिशः--दिशाएुं; मद्खयराः--भगारः; 
अवान्तरदिका--दिशायों के कोण, उर्व भौर अघर आदि; विस्सुलिगाः-- 
चिनगारियां है ॥१॥ 
सस्मिननेतस्मिश्रग्नौ देवा चयं जुद्धति तस्या आहृततेरन्नं. संभवति ॥२॥ 
तस्मिन्‌ एतस्मिन्‌--उस-दस; अग्नौ-- (पृथिवी रूप) अग्नि मे; देवाः-- 
देवगण; यर्वेम्‌-वर्षा को; जुह्वति--दोमते दै; तस्याः आहुतेः--उस (वर्षा- 
खूप) जाहुति से; अन्नम्‌--अन्न; संभवति--उत्यन्न होता है ॥२॥ 
पुर्यो वा च गौतमाग्निस्तस्य वागेव समित्प्राणो 
धूमो नजिद्धाचश्चकषुरङ्गाराः श्रो विस्फ्लिगहः 11१॥1 
पुरषः (जीवधारी) मनुष्य; वा व--दी; गौतम-े गौतम; अग्निः-- 
(यञ्न कौ) मन्न है; तस्य--उस (पुरुप) अग्नि की; वाग्‌ एव--वाणी ही; 
समिद्‌- समिषा (रूप) है; प्राणः--श्वास-प्रश्वास; घूमः--वृगा; जिह्वा-- 


छान्दोग्य ~उ पनिषद्‌ (पचम प्रपाठक) ४९९ 


इस पुरुथ-रुप य्ताग्नि भे देवगण अन्न कौ आहति देते है, ओर 
अर स्पहुति से शतसु--ीयः--उत्यद्न होत ह \ सुष्टिमेहो रहै 
शरुस्प-यभः भे जरू का चवुर्य भदुति मे यहे ख्य हौ जातः हं ५२ 

पचम प्रपाडक--(आठवां संड) 

कद्देखो यह्‌ स्वो ! यह स्रो यकौ पचम अग्नि हं 1१४ 

इस स््नो-हप यन्लाग्नि मं देद-पण रेतस्‌ फी जुति देते हे, मौर 
उत्त आहति से गर्म होता ह ! सृष्टि मं हो रहे श्ेन्यत' में जल 
फा पंचम आहति में यु स्प, अर्थात्‌ मभ-रप हो जाता ह भरेभे 

(हवनकुंड मे समिधा-सामग्री-चृत्त से अन्तिहौच होता ह-- 
इससे आहति उपर ्यु' कौ जाती ई । चु-लोक को यज माना जाय, 
तो वहां हौ र्दे यज्ञ के चाद आहूति पर्जन्य" अर्यात्‌ बादल मं 
जती हं, क्योकि आहति केयु मे जानें के वाद ही पर्जन्य" अर्थात्‌ 


जीभ; मवि--टपट, चकु -आंष, भद्भाश.-अगारे, धोयरम्‌--नानः 
विष्पूसिपा--चिनमारिर्या है ९ 
तस्मिघ्रतस्मि्षण्नो देवा अन्नं जुद्धलि तस्या आहुते रेतः संभवति ५२॥ 
तस्मिन्‌ एर्तस्मिन्‌--उम-दइम; वग्नो--{पुर्ष स्प) अग्नि मे, देवाः 
देवगणः; अप्रम्‌--अत्र को, नुद्धति--टौमते ई, सस्य. आहुते --उस (अग्र 
स्प) आदति मे; रेतः---वोर्य; समवति---उत्वद्य होन दै \\२५। 
योया धाव गोतपाग्निस्तस्णा उपस्य एव समिदपमन्नयते स 
धूम्रो पोतिर्रचिमदन्त. करोति तेऽद्धारा अभिनन्दा दि्पुत्तिमा ॥\१। 
योपा--नारे, स्तो, वा य-द, गौतमे गोम अति {यज 
की) यन्नि (केस्पमे है), तस्पाः--उस (नारी) का, उपस्यः--प्रजननेन्दरिप; 
एव--रौ; समिदु--सभिषा (खूप) है, पद्‌--जौ , उपमन्ययते- मकेन इग 
सम्पकं स्यापिते करली है; स--बहः; धूम- पुआ, मोनि--मोनि, भषिः-- 
खषट; पद्‌--जो, अन्त.करोत्ति--लिद्ध को (दमक) अन्दर क्ता दै, ते-~ 
वे; भ॑ह्दारा--अगार ३, व्िनन्दाः--प्नि-नुय, विस्ुचिद्वा--विनगारियां 
है 1१ 
पतस्मप्तेतस्मिशनग्नी देवा रेतो जुह्वति ष्या सपतेः संमदति ११२५१ 
सस्मिन्‌ एतस्िन्‌--उम-दमः अष्नौ--(नारी-ह्प) अनि मे, देष्रा-- 
देवगण, रेत--कीयं शो; नुह्ति--रोमने ह, वस्यः अहूते---उ (कीपे. 
सूप} भाति मे; गम --यर्भः संमदति--उत्यन् हो सादा है १२॥ 


५०० एकादशो पनिषद्‌-माष्य 


वादक वनता ह । भ्न्य' को यज्ञ माना जाय, तो वहां हो रहै 
यन्न के वाद बाहुति "अन्न" से जाती ह । क्योकि 'प्जन्य'सेदही 
न्न" उत्पन्न होता ह । अन्न" को यज्ञ माना जाय, तो उसमे हो 
रहे यज्ञ के वाद आहुति वीरय" मे जात्री है, क्योकि अन्न से वौ 
वनताह । ष्वर्यः को यज्ञ साना जाय, तो उसमेहो रह यज्ञके 
वाद आहुति भै" में जाती है, क्योकि वीर्यः से गर्म" उत्पन्च ह्येता 
है । इस प्रकार हवन-कुंडमें हौ रहै यज्ञ से सूत्र उठाकर जहां-जहां 
आहुति पहुंचती है, जिस-जिस क्रम से पहुंचती हं, वर्हा-वरहा य्न 
की कत्पनाकी र्द ओर गभधिान को भी एक पवित्र यज्ञ कहा 
मया दै । जाहुत्ि-यु-पजेन्य-अन्न-वीये--इस प्रकार पांचवीं भाहूति, 
अर्थात्‌ वीर्यं के पड़ने पर पर्जन्य का जरु पृरुष-रूप हो उठता है, 
ओौर बोलने र्गता है ।} 
पंचम प्रपाठक--(नौवां खंड) 
इस प्रकार पांचवीं आहुति में जर परुष को तरु बोलने लगते 
हैं! चहु उत्व में ल्िपटा हुंभा गभे दस वा नो मास तक, था नित 
समय तक भी हो, माता के अन्दर शयन कर उत्यसे होता ह ॥१॥ 
बह उत्पन्न होकर जितनी भो मयु हो, तव तक्‌ जीता हं । मर 
जाने के बाद उसे यहां से अग्नियां ही निष्ट स्यान को के जाती 
इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति स उत्वावृतो 
गर्भ दक्ष वा नव वा मासानन्तः शयित्वा यावद्वाथ जायते ।॥१॥ 
इति तु- दस रूप मं तो; पञ्चम्याम्‌--र्ाचवीं; आहुतौ--(वीरय- 
रूप) आहति टौने पर; मापः-- (शरद्धा-नामी प्रधम याहुति रूप) जलः; पुरुष- 
वचसः--पुरपौं के समान वाणीवाले या देह्‌-र्पः भेबन्ति--हो जति दै; सः-- 
वह; उत्व +-भावृतः--जराय्‌ (किल्ली) से ल्पिटा हुमा; गर्म--गरभ; दक्ष घा 
यातो दस; नव वा--या नी; मासान्‌-मटीनों तकः; भन्तिः--अन्दर (मां 
के पैट मँ) ; यित्वा--सो कर (रहकर) ; याचद्‌ ब--या जितना भी समय 
(भिन्न-मिच्र यौनियोँ के कारण) ; मय--इसके वाद; जावते--उत्पत्न हौ जाता 
दै ॥१॥ 





स जातो यावदायुषं जीवति तं प्रेतं दिष्टमितोऽग्नय 
एव हरन्ति यत एवेतो यतः संभूतो भवति \1 रध 
सः--वह्‌; जातः---उत्यत ह॒भा (होकर) ; यावद्‌ {-ायुपम्‌--जितना 


छान्दोग्य-उवनिपद्‌ (पम प्रपाक) ५०१ 


है जं स थह भाया था, यह से जहां ज्रयग--यहु-सव अग्नि 
ही करती हे भदा 
पंचम प्रयाञ्क-- {दसवां खंड) 
(मृत्यु के काद आरसा कौ गति--देवयाने-पिततृयाण 
एव उत्तरायण-दक्षिणायन मार्गो का वर्णेन) 

है गोतम ! जो लोग उत्पत्ति फे इस क्रम फो जानते ह, आर 
लो “निष्काम-क्मो सर्य पे धद्धा जोर तय सै उपासना सें छीन 
रहते है वे मृत्यु फे बाद पथोतिमेय रप फो कमि श्वलामे से 
गुरते हं \ पटृले-षहल उनको रूप "अचिः--किरण--के सदृश 
प्रकाशमानः होता है, किरण से सड हभ "दिनः फे समान (लिसमे 
अरस्य किरणं होती ह) इनका ज्योतिमेव स्प हो जाता है, उसे 
वदृफर शुर्णभासी' के पलयाड़ मे, इने यन्दह दिनो मे नितना प्रफादा 
ह उत्तते प्रकाश से वेग्योतिर्मप हो जाते हं, उससे वढकर “उत्तरायण 
के" मासोमेदषट्ष 





मायु वा भोग है उतने बर तव जीयति--जीवितं रहता है (काद मे) , तम्‌-- 
उस, प्रदम्‌-- मृत गरोट छोडने वादे को, दिष्टम्‌--(वमेभोग से} पिर्दिष्ट 
खेत (योनि) को, इतयं से (दस जनन या गदीर दे}, अनम 
(प्मशान की} अभ्नियां, एव ---दी, टेरन्वि--नि जाती है, यत--नहौ से 
(जिम अफनि----युतक-अग्नि से) , एव--री इर्त --भाया या, यर --जिसमे 
{नरी-रूप अनि से) , सभूतः--उत्पत्त, भवति--दौनाः है ५२५ 

तय ष्य विद \ ये येगेधरषये श्रद्धा सप इत्युषारने केवियमनिसमरन्स्य- 

प्वयोऽहुर्त भष्ुपेाणपसमःूर्वमषयपश्नायान्पड्वष्ट ति सासा, स्तान्‌ ॥ ११ 

तद्‌-तौ, ये--जो (चोल -सन्यानो, उध्वरेता पृस्थ} , इत्वम्‌--दय प्रहार 

मे [आवायमन-चतव का), विदु--गान्ते है, ये च--ओीर जो, समे-ये 
(नागी मुमु), अरष्ये--वन मे (वानप्नम्य मे}, धद्वा--धदा, त-प 
{नदिय जय) क, इति---दमे, उपाप्तै-मेवन (अनुष्यन) कसते है, ते-- 
ये, आचिपमू्‌--ज्योति की, सभिसमदन्ति-भोर उन्मुख दीने है, सचिव 
पयाति ते, अह--दिन का. बह्म--दिन मे, अपूरयमत्यपश्म्‌--गुकपण 
कौ, अआपूर्वमायपसादु--नुदग-यत दै, यानू--जिन" यद्‌-- , उदट्-- 
उतर षः मोर, एति--{मूरय) ठो जना है, मासान्‌--मामा तक, तात्‌ 
(सान फो ॥वध 


५०२ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


छः मासो से--उत्तरायण से--चद्‌कर संवत्सर," मौर संवत्सर 
से बदृकर आदित्य' कौ महान्‌ ज्योति के सदृदावे तेजसे भरपुरहो 
जाते ह ! 'भादित्य-ज्योति' से वे चन््-ज्योपि, मौर “वन्द्र-ज्योति से 
श्विदयुत्‌-ज्योति' को प्रप्ते होते ह \ इस प्रकार उत्तरोत्तर, प्रकाश से 
भकाशच मे विकसित होते हए पुरुष का मानव" से यह्‌ अमानव-रूप 
भकट होता हे, फिर वहौ "अमानव अन्य ब्रह्म-भव्तों को श्रह्म-मागे' 
का प्रददोन करता है, यहु देवयान-माे' कहूलाता हु ५२१ 

इतके विपरीत, जो (सकाम-कर्मो, प्राम मं रहकर, कुपु-वावड़ 
बनवा कर, शुभ-कार्यो नें दान देकर भगवान्‌ कौ उपासना करते है, 
चे मृत्यु के वाद मन्द-ज्योति की क्रमिक-ुलखा में से गुजरते हे ! 
पहले"पहल उनका रूप श्वूम' सदृक्ष होता हे, धूम से बढ़ता हमा 
^रान्नि' के समान इतकी मन्द-ज्योति होती है, उससे बढ़कर अमा- 
वास्या" कौ रात्रि के समान तरे ज्योति्विहीन हो जाते हँ, उससे बढ़कर 
9 


माततेभ्यः संवत्सरं. संवत्सरादादित्यमादित्याच्चन्दरमसं चन्द्रमसो 
विचयतं तत्पुरुषोऽमानवः स एनान्ब्रह्म गमयत्येष देवयानः पन्था इति ॥२॥ 
सासिभ्यः-- (उत्तरायण) मासो से; संवत्सरम्‌-वपं को; संवत्सराद्‌-- 
वं के; भदित्यम्‌-सूं को; मदित्यात्‌-सूयं मे; चच्रमसम्‌--चन््र-रोक 
को; चन््रमसः--चन््र-छोक से; विचयुतम्‌--विययत्‌ (मिजली या विपोप दीप्ठिवातते 
खोक को); त्पुरुषः-- वह (रध्व-गति को प्राप्त) आत्मा; अमानवः---मानव- 
रूप (जीवात्मा) से उपर; सः--वह्‌ (मुक्त अमानव) ; एनान्‌--इन (अन्य 
मुमुुओों) को; ब्रह्म-त्रह्म तक; गमयति--पहंचा देता दै; एषः--यद्‌; देव 
यानः--देव (ब्रह्म को) भ्राप्त करानेवाला (देवेयान-नामक) ; पन्याः-- मागं 
है; इति--(यह भी वत्ताया) ।\२॥ 
भय य इमे भ्राम इष्टापुतें दत्तमित्युपासते ते 
धूममभिसंभवन्ति चूमाररात्र रानेरपरपक्षमपरपस्ला- 
चान्यद्‌ दक्षिणेत्ति मासा. स्तान्नेते संवत्सरमभिप्र्नुन्ति ५२ 
मथ--ौर; ये--जो; इमे--ये (मनुष्य) ; प्रमि-ाव-वस्ती मे; 
इष्ट -{-मापूर्े दष्ट (यन करने) जौर भपू्तं (रोकोपकारक कार्य--घर्मं 
कृमां जादि का निर्माण) ; द्तम्‌--दान देना; इति--दस रूप भं; उषारते-- 
लीव रहते है; ते-वे; धूमम्‌-युएं की (मन्द-ज्योति क) ; अभिसंभवन्ति-- 
मोर उन्मुख दो जति है; धूमाद्‌-यूम से; रात्रिम्‌--रानि को; रप्रे--रात से; 


छान्दोग्य -उपनियद्‌ (पचम प्रपाठक) ५०३ 


छः भासो मे, अर्यात्‌ छः मास तरू कौ ज्योततिविहौीनता ने--्क्षिणा- 
यन" मे ष्टुचते ह--परन्तु ये सकाम-भावना से काम करने बाते 
नवत्सर' को, अर्यात्‌ उत्तमे भी वदे हए सात भर के अन्धकारमय 
लोक कौ नही जति 11३\\ 

तो, ये सकाम-करम कहां जाते है ? "दक्षिणायन" ते षे "पितु- 
लोकं कौ पह्ुचते हं, पितृलोक से (जकार को, जाकाश्च से “चच्दमाः 
को, र्यात्‌ "वन्द्-लोकः' मं जा पहुचे हं ! चन्द्रकः सोन राजा फा 
लोक हं--.सोम-ल्येकः है 1 जो सकाम-क्मा लोम है, जिग्होने फल 
कौ आद से करुएु-बावडी घनवाये, दान दिपे--उनके कमो का पह 
भोगे, से वे सोमलोक में ज भोगते हे पट 

चन्द्र-लोक मे दे तय तक रहते है, जच तक उनके करम प्तोण नहीं 
हयो जाते 1 उसके याद वै जिस मागं से णये थे उसी को लोट माते हे, 
अर्यात्‌ चदद्र-खोक से आकाश फो सोर अति ह ( आकाश्षोय दा ते 
वाययोय दशा को, घायु से दूभ-सदृश्च ददा को, धूम से सश्व-सवुश्च 
देशा को ॥५॥ 


प 
अपरप्षमू-कृप्ण-पदा को, अपरपक्लात्‌---ङृप्ण-पल सै, धान्‌ दद्‌--जिन छ, 
दक्तिणा--दक्षिण फी मोर, एति--जाता है, (दक्षिभाः एति--ददषिणायन हता 
है); मासान्‌--मासो पर्‌, तान्‌--उन (मासो) कौ, न पते--(उसके चाद 
प्रह्मनिष्ठो की तरह) नदी ये, संदत्सरम्‌--वं को, अभिपरप्नुदन्ति--प्राप्त हीने 
हि 11201 
मसिभ्यः पितुर पिदृषोकादाकाशमाकाशाण्चन्- 
असमेय सोमो राजा तटेवान्यमश्नं तं देवा भक्षयन्ति थप 
(भिन्तु) मात्तम्य-मासो ते (दद््यायन चे), पिदृरोक्म्‌--पितु- 
रोके को; पितृोकाद्‌--पिवुखोक से, माकादमु--आकात कयो, माकाश्रात्‌~~ 
आकाश से; चकपसम्‌- चन्रमा को, एव -यह (चन्म), सोपः एजा-- 
सौम (अभूते) जा है, तर्‌--वह्‌ (सोम) , देवानाम्‌--देव-फय का, म्नम्‌-- 
भोज्य है; तम्‌---उसनो, देव^--देव-एग, भङयन्ति--यति है ५५) 
तस्मिन्यावतापातमुपित्वाऽ्वैतमेयाप्वान पुननिर्तनते ॥ ययेतमः- 
कालमाकादादराुं वायुमूष्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा मवति 1\५॥1 
सत्तित्‌---उसं (चन-खोक मे), पवत्‌--जवक, संपातम्‌--(कर्मनम 
उन्य) नीक मिला (यूते होना); (यवत्‌ सेपातम्‌--त वनय हने तक}; 


प०्४ एकादश्ोपनिषद्‌-भाष्य 


अश्रसे मेघ को, मेघ मे आकर वे वरस पडते है, वरसकर धानः 
जौ, ओषधि, वनस्पति, तिल, माव--क्रिसी मे भी जा पेदा होति! 
वस, इनमे से निकलना कठिनं हौ जाता है 1 जो-नो भी जनन साता 
है, उक वीये से उस-जसी ही सन्तान उत्पन्न होती हं । पलु वश क्रो 
उत्पल करता हँ, मनुष्य मनुष्य को 1 निकलना इसकतिएु कठिन हे 
जाता है कि मनुष्य-योनि में भने के लिये यहु मावश्यक ह कि जीन 
जिस भन्न मे है वहु मन्न किसी मनुष्य के अन्दर जाय, पञ के अन्दर 
नह, यही कठिनता हे 11६11 

ये श्वन्-लोक' से जो लौदते हं, अगर यहां से जाते समय उनका 
आचरण यहां अच्छा रहा था, तो जीघ्रही वे अच्छीयोनिमेञआ 





उपित्वा-रह्‌ कर; वाद भे; एतम्‌ एव--इस ही (जिससे ऊपर चद शर); 
मध्वानन्‌--मागं को; पुनः--फिर; निवर्तन्ते-खौट पडते है; यया -+-इतम्‌ 
--यया-गराप्त (जिसे चन्द्रलोक कौ आये भे उस} ; आकादाम्‌--आकाश को; 
मकाञ्ाद्‌--माकाश से; बायुन्‌--वायू, को; वायुः--वायु; भूत्वा--हयेकरः; 
पूमः--पुंभा; भेवति-होता दै; धूमः भूत्वा--धंभा होकर; अधरमू-पानी 
धारण कस्नेवासा कोहरा-बुघ जादि; भवति--दौ जाता है ॥५॥ 

अम्र भूत्वा मेघो भवति मेधो भूत्वा श्रव्दति ! त इह ब्रीहियिवा 

भोपधिवनस्यतयस्तिलमाया इति जायन्तेऽतो व॑ खलु इुनि- 

'प्पतरं यो यो ह्यलमत्ति यो रेतः सिज्चति तद्भूय एव भवेति 11६1 

भेर भूरंवा--अश्चर होकर; मेघः भवति-मेव बन जाता है; मेघः . 

भूत्वा--मेष वन करः; प्रवर्यति--घूव वरसता है; ते-वे; इह--यह, उस 
अवस्था भे; त्रीहि-पवाः--यान गौर जौ; मोषधि-वनस्पतयः--योपधियां गौर 
वनस्पतय; िल-माषाः--तिक भौर उड़द; इति--इस क्प भे; जायन्ते-- 
उतपन्न होते ई; छतः--इस (मेष से उत्यन्न अन्न की स्थिति) से; वै खलू--निर्वय 
से; द्ः~निष्प्पतरम्‌-निकरूना महा कणन है; यः य--नो-नो; अन्नम्‌-- 
मौज्य ग्न को; अत्ति--खाता है; यगो; रेतः--वीर्य; स्िचत्ति--(योपा- 
अम्नि) मे डालता है, मता दै; तद्‌-वद्‌; भूयः--फिर्‌, मीर ययिक (यथिका- 
विक, वार-वार) ; एव- दी; भवत्ति-(च्तयन्न) होता रै ।1६॥ 

तच इह रमणीयचरणा मभ्यादो हं यत्ते रमणीयां योनिसपयेरन्त्ाह्यण- 

योनि वा क्निय्ोनि बा वैश्ययोति वाय य इट्‌ कपूयचरणा सम्यक ह॒ 

यत्तं कपूयां योनिमगपदेरन्‌ व्रवर्योनि वा सू्करयोनि वा चाण्डादयोनिं घा \७॥ 

तद्‌--तो; ये--जौ (मनुष्य) ; रमणोयचरणःः--ुन्दर (पुष्य) आाच- 
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पहुंचते हे, ब्राह्मणयोनि ने, क्षत्रिय योनि ने, वंश्य-योनि से; जिनका 
भाचरण यहां मुरा रहा या. वे शोधन ही बरौ योनि में पटच जति, 
फुले को योनि मे, युर कौ योनि, चाण्डालक योनिभे (देखो 
. भगवद्गीता, ८-६--य य वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कटे- 
वरम्‌") \\७1 
{ङ्म सजाने जीव के भौतिक-माचार---)षभलगाऽपत एवऽ 
ग पट--दरूढने मे कमाल कर द्याह । राजाका कयन दह कि 
निष्कामकर्मी तो उत्तरायणसे, देवयानमार्गे से जत्तिहै, भौर 
मुक्तहो जाते ह, सकाम-कर्मौ दक्षिणायन चे, पितृमाण-मार्म से 
जति हे, ओर अच्छे-वुरे कर्मो के अनुसार भिन्न-भिन्र जन्म चर्ेते दं 
जन्म चेते पेपर वर्प द्वारा वरस्तेहै, मौर मित्त-भिक्तअन्नोमे 
जा पडते हं । पशु उसअन्नकोखाले,तौ वे प्शुके वीरं दारा 
पशयु जन्मच्ते हे, मनुष्य उसमन्नकोखारे, तो वे मनुप्यके वोयं 
दारा भनुप्य-जन्म रेते हे! अत्ते फा दाना-दाना कर्मो के अनुसार 
ही पशु यथवा मनुप्य दाया खाया जाता हं, जीर जिसने मनुप्य- 
जन्मनां बह्‌ जीव जिस यन्नमेंआ पडा दहं उसे मनुप्यहु खाता 
है, जिश्रने पु-जन्म चेना ह वह्‌ जीव चिस्नजघ्रमे हं उमेषनुहौ 
खाता 1 जव तक कोई नही खात तवत्तक जीव अन्तर्मे वपा 
पड़ा रहता दै--यह म पि कौ काल्पनिक उड्ान हे । 
पहला प्ररत यह या किं मरकर मनुष्यं यासे कहा जतत 
है ? उसका उत्तर दे दिया--निष्काम-उपासके उत्तरायणे देव 





रण (कमे) वाते (हने रै), अभ्यादः हु-योघ्य दी (जायाकी जा सरनी 
है) ; पत्‌-कि, तेव, रमगोपाम्‌--ुन्दर, सुखमय, योनिम्‌--जाति बौ, 
स्ापद्चेरन्‌ --प्ाप्त होवे, ब्राह्यणयोनिम्‌ वा--ग्राह्यण-नाति को, क्षपरियपोनिम्‌ 
दायः धतरिम-नाति चये, रेश्ययोनिर्‌ वाया व्य योनि वो, यय--मौर, 
गेन; इट--प्ट्र, वस जन्म मे, कषूपकरध्ा--निन्दिते (शाप) अपर 
(कर्मं ) वाचे है; अम्यादाः ह--निवट भविष्ये, घीष ही (भागान जानी है}, 
यत्‌--कि; ते-वे (दुरायारी); शपूपषम्‌-गरदित, गुरी; योनिमु-जन्म-जाति 
को, यापयेर््‌-परा्ते होवे दव-योनिम्‌ या--या तो कुते भो जाति बौ, सूरर- 
पोनिम्‌ वाया सुर कौ योनि को; चाण्डालपोनिम्‌ दा--मा चाण्डाल (निष्ट 
ज रवानि) दन नि द }):9}; 
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यान से ब्रह्मलोक को जाता ह, जो 'जुक्ल-गत्ति' या सौरी-गति' 
है; सकाम-उपासक दक्षिणायन में पितुयाण से "चन्द्रलेक' को जाता 
है, जो कृष्ण -गति' या 'चाद्मसी-गति' ह । गीता के «मं अच्याय 
में भी यही वातत निम्न इ्छोकों मे कही ह -- . 

यत्र काल ठ्वनावृत्तिम्‌ आवृत्ति चैव योगिनः । , 

प्रथाता यान्ति तं कां वक्ष्यामि भरतर्षभ 1२३ 

अन्निर्ज्योति रहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 

तवर प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्य त्रह्यविदो जनाः ।1 २४] 

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ ! 

तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवतेते ।२५॥ 

शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । 

एकया यात्यनावृत्तिम्‌ जन्ययाऽऽवततंते पुनः ।।२६॥ 

दूसरा प्रदन यहु था कि तुम्रं मालूमहंकि छौट्कर कैसे आति 
हैँ? उसका उत्तर भी दे दिया--कु निष्कामकर्मी रह्म को पहुंच 
कर 'जादित्य-लोक' को चले जाते ह, आदित्य की ज्योति के समान 
ज्योतिर्मय हो जात ह; सकाम-कर्मी चन््र-लोक' को जाकर फिर 
आका, धूम, अश्र, मेघ, अन्त, वीयं आदि मार्गो से कौट थाति 
आओौर अपने पूवं संचित कर्मो के अनुसार शुभाशुभ जन्म ग्रहण करते 
हे । तीसरा प्रन यह्‌ थाकि देवयान" ओौर "पितृयाणः के मार्ग 
कहां अरुग-अक्ग होते हैँ ? उसका उत्तर भी दे दिया ! देवयान 
के माग से जाने वाले अयन" (आधे वषं) से 'संवत्सर' (वषं) 
को चले जति ह, पितृयाण के मागं से जाने वाले अयनः से संवत्सर 
कोन जाकर, पितृ-खोक को चके जाते हं । अव चौथा प्रदन रहं 
गया--इतने प्राणियों के मरते रहने पर भौ वहे लोक भर क्यों 
नहीं जाता ? इस प्रन का राजा उत्तर देते हं --) 
देवयान ओर पितृयाण--इन दोनों मसे जोकिसौ एकसेमी 

नहीं जाते, वे छोटे-छोटे जन्तु, कीट-पतंग कौ तरह्‌--वार-बार जन्म 





जयेतयो; पथोनं कतरेणचन तानौखानि शषुद्राण्यसकृदावर्तीनि 
भूतानि भवन्ति जायस्व भ्वियस्वेत्येतत्तेतीय, स्थानं 
तेनास लोको न संपूर्यते तस्माज्जुगुप्सेत तरेव इलोकः 1८४ 
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जिन यज्ञ-रूप पांच अग्नियो का इस ग्न्य में उल्लेख करिया गया 
है, उन्हुं जो ठोक-ठीक जानता ह, वह इन क्मेयों के सम्पक्रं सें माता 
हभ भौ पाय से छिप्त नहीं होता । जो इतत रहस्य को जानता हं वह्‌ 
शुद्ध, पवित्र रहता तथा पुण्यलोको को प्राप्त करता ह ।॥१०॥ 

(एसा वर्णन मुंडक १-२; छांदोग्य ४-१५, ८-६-५; वृहदा० 
५-१०्मेभी ह । कर्‌ विद्टान्‌ जो ज्योतिःशास््रके ज्ञाता है, कहते 
है कि देवयान तथा पितृयाण-मागे भूगोल-सम्बन्वी अस्छी मागं ह| 
पृथ्वी से लेकर ब्रह्मखोक पर्यन्त ब्रह्मपथ ह, जो एकदम प्रकाश 
मयै । पृथ्वी से सू्लोक तक का माग प्रकाडमय है ही । उसके 
जागे चन्द्र-नामक नक्षत्र का प्रकाश मिरुतता ह ! यह्‌ चन्द्र वह्‌ चन्र 
नही है, जो पृथ्वी का उपग्रह है । ज्योतिःशास्त्र में सूरयंके आगे 
एसे तारा माने गये ह, जिनका प्रका चन्द्रमा की तरह षटता- 
बटृता ह । सूरयंलोक के वाद वही चन््र-लोक मिलता हँ । उसके वाद 
विचुत्‌-लोक है ! विचुत्‌-रोक्‌ के वाद ब्रह्मलोक ह । उत्तरायण मेँ 
सूयं पृथ्वी से उत्तर की. तऱ रहता हँ, पृथ्वी. से उत्तर की.त्रफ़ 
„ही. व्रटोक है, अतः उत्तरायण मं पृथ्वी,से बरह्महोक.तक.एकुद्म 
ओर्‌ उपासक.मरकर इस्‌ देवयान 
भागँ से एकदम ह्यालोक मे पृंन.जाता ह) कंसे प॑वत 












है ? मर उसका छिग-शरीर प्रकामय्‌ हौ जाता ताह ज्योतिस 
हो जाता है, दसी को. जवि" कहा हं । प्रकाशक सजातीय होन 








अय हं थ एतनिवं पञ्च्नीन्वेद न स ह तरम्याचरन्यप्मना 
क्िप्यते शुद्धः पुतः पुण्यलोको भेवति य एवं वेद थ एवं वेद \*१०॥ 
अथ ह्‌ पः--मीर जो; एतात््‌--उन; एवम्‌--दस प्रकार; पञ्च अग्नीन्‌ 
-र्पाच (यु-लोक आदि) अभ्नियो कौ (पंचाग्ति-विचा को) ; वेड--नानता है; 
न--नही; स ह-वह्‌ तौ; तैः--उन (चार पापियौं से); अपि--भी; आचरन्‌ 
--माचरण (व्यवहार, सम्पकं) करता हुमा (किन्तु पहले चार पाप न करता 
हणा) ; पाप्मना--पाप-कर्म चे; क्िप्यते--लिम्त होता है (पाप-मागी होता ३); 
श्रुदः--गृद; पूतः--पविच; पुण्यलोकः--पण्यफलमागी; भवति-टोता दै; वः 
एवम्‌ वेद--जौ इस प्रकार (पंचाग्नि-विदया को} जानता है; थः एषम्‌ येद-जौ 
इस प्रकार जानता है (द्विरुक्ति वक देने गौर खण्ड समाप्ति्यौत्तक है) (॥१०॥ 
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से यह प्रकाश्षमय-शरीर प्रकाल के मागं द्वारा सूरयोक, फिर 
चनद्रङोक, फिर विदूत्‌-लोक आौर फिर ब्रह्मलोक मे पुव जाता 
ह । सूर्यं के दक्षिणायन होने पर्‌ सूर्य पृथ्वी के दक्षिणमे चा जाता 
है! एसी हाक्त मे जो उपासक मरेगा वहु पटे प्रका्मय-- 
अचिमय--शरीर से सूर्यलेक की तरफ ही जायगा, क्योकि बिना 
सूर्यंलोक्‌ गये ब्रह्मलोक कौ ज! नदौ सक्ता 1 इसलिये मनँ तो यह्‌ 
भी देवयान ही कटलायमा, परन्तु आत्मा पडले सूर्यं फी तर्फ दक्षिण 
को गया, फिर ब्रह्मलोकं की तरफ, जौ पुथ्वी से सदा उत्तरकोही 
रहता ह, उत्तर को यया--इससे यह्‌ मागं कुछ टेढा हौ गया-- 
इसलिए यह ति्य॑म्‌-देवयान कहराता ह । पिततृमाण का मागं तियंग्‌- 
देवयान कौ तु संक्षिगायन का हौ मोग ह 1 इसमे भी सूरय पृथ्व 
कै दक्षिणम ही होता ह, परम्वु इसमे मात्मा उ्योति-र्प्‌ नही 
होत्ता, अन्धकार-रूप होता ह । निप्काम्‌-कमियो क! खिग-शरीर. 
प्राशमय होता है, अतः वहं प्रकाश के सुदारे चलता हे , सकाम 

कमव का चिम सीर अन्धकारमय्‌ हता. ह, भत. वहं राधि- 
छृप्यवक्न जाहि कं सहार चखा हुंमा पृथ्वी के उपग्रह्‌ चन्रखोक मे 
पहुचकर कर्मो का आनन्दमय फल भोग्रता हं । ये दौ गतिया उपा- 
सको की है, दोनौ उक्तम है । एनः देन्‌ -गति, दूमरी पि देते-गति, दूमरो पितर-गतिरदै, 
तोचरी-=सीषी भावागमन कौ--मन्‌ष्य गति ह । 

अधि, मह्‌ , पक्ष, अयन, स वत्सर जादि के विषयमे करू लोग, 
जसा हमने अभी कडा, यह्‌ अर्य करते दं फि आत्मा इन रोको 
मेप सू्॑लोक, फिर विचुत्‌-कोक ओर अन्त मे व्रह्यफेकमे 
जता ह, अपर करई यह अर्थं करने हं ये शव्द उसको शव्या 
लिक दथा कौ सूचित्त कते है ! अचि" का अयं है, फिरण-कय- 
सलौ उज्ज्वल आतिमिक-दश्या, "अह “का अयं ह, दिन-कौ-मी उज्जवल 
आमक दला 1 मरने कै वाद जीव की आर्चिपी, बाह्ित्ो, 
पाक्षिको, वार्पिकी, सौरी, चान्द्रमसी, वंचुती, ब्राह्मी--ये उजेने- 
कोसी जात्मानुभव की दाष होदी हं 1 दसौ प्रकार आकोगीय, 
वायवीय, चू प्रीय, भभ्रीयभी जल्पाक अनुभव कौ धीमी-पीमी 
भ्रकाथमय दशाष्ट ही दहे) 


९. ~~ 


५१० एकादसशोपनिषद्‌-माष्य 


इस राजा ने अपने विचार के अनुसार यहां जीवास्माकी तीन 
गति व्तलाई है--एक निष्काम-कर्मियों की, इसे "मोक्ष" कहते ह; 
दुसरी सकाम-कमियों की, इसे स्वगे" कते ह; तीसरी मरने-नीने 
वारो कौ, इसे 'जावाग॒मनः कहते हं । इस तीसरी अवस्था की 
तुलना बृहदारण्यक (४-४-३) में तृणजलायुका--सुडी-- से की है, 
जौर कहा दकि जैसे सुंडी तिनके के अन्त पर पहुंचकर, दूसरा कोई 
सहारा पकड़कर, अपने को खींच ठेती है, वैसे आत्मा इस शरीर 
के अन्त प्र पहुंचकर, दूसरे मनुष्य, पु, पक्षौ जादि शरीर का 


सहारा छेकर अपने को खींच कत्ता है--यही पुनजैन्म ह 1} 





पचम प्रपाठ्क--(ग्यारहवां खंड) 
(ख्ररवपति का वेदवानर-त्रह्म' क्या ह, इस सम्बन्ध मे उपदेश, 
११ से २४ खंड) 

उपमन्यु का वंशज प्राचीनशाल, पुलष का वेश्नज सस्ययन्न, भरलव 
कता वशन्‌ इन्द्रद्युम्न, अकंराक्ष का वंशज जन, अदवतरार्व का वंशज 
बुडिल--पे पाचों बड़ी-बड़ी अष्लिकामों के स्वामी थे, वेदो के महान्‌ 
पंडित भौ थे! एक्‌ बारये इकट हृष्‌ ओर विचार करने सगे किं 

'जात्मा कया है, श्रद्ध! क्या हं ? ॥*११। 
` वै इस क्ल्य परं रुं क्रि अरुण का वंशज उदालक आजकल 





प्राचीनशाल गीपमन्यवः सरेययत्तः पीौलषिरिद्धदुम्नो भाल्लवेयो 

जनः श्वाकराक्ष्यौ बुडिल अवतयादिवस्ते हैते महक्ञाका 

महाशोन्नियाः समेत्य ममां सांचक्‌ः को नु आत्मा फि प्रहेति ९ 

भाचोनश्षालः--प्राचीनणाल नामी; मौपमन्यवः--उपमन्यु का पुत्र 
त्यन्तः-सव्ययनञ-नामी; पौटूषिः--पटुष का पुत्र; दन्धचुम्त--इन्र्युम्न- 
नामी; भाल्लवेयः--भस्यववंमी; जनः--जन-नामक; शाकंराक््य--शकंराक 
का पुत्र; बुदिल्ः--नुदिल-नामी; आाख्वतरादिविः--अन्वतराष्वं का पूव; तेह 
एते-वे ये; महादलाः--वड़ गृहस्य, मत्ययिक योग्य; मह्मोवरियाः-वड़ 
वेद-वक्ता एवे कर्मकाण्डी ; समेत्य--इकट्‌ये दौकर, भोमासांचक्‌ः--विचार करै 
ख्ये; कःनु--कौन तौ; जत्मा--जाव्मा-(पद-वाच्य) ; किमू--कौन; ब्रह्म-- 
ब्ह्म-(पद-वाच्य) है; इति---ेमे ॥\१॥ 

ते द संमाद्ाचकष्टुलको वं भगयन्तोऽयमारणिः संप्रतीममार्मानं 

वव्वेनरम्येति ते. हन्तान्यगच्छनिति ते. हाम्याजग्मुः ५२।। 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (पचम अयादक } ५११ 


शवंश्वानर-भरमःः को खोज मे लया हमा ह, चलो उसके पास चलं 1 
दे उसके पास पहुचे ॥२१ 

उन आवां देखकर उदालक ने सोचा, पे महाशाल, महा-पोधरिम 
मुद्च से ्रह्म-ज्ञान-विपयक प्रश्न करेगे, मे उनको सय यातो का उत्तर 
न ३ सकुगा, चलो, किसो अन्य गुरु के पास उन्हु गरह्य-जान के त्थि 
भेज द्‌ ॥३॥ 

फिर उनसे कह है महानुभाव ! केकेय देदा षा राजा अदवपति 
आजणल श्वह्वामर-आर्मा' फो खोज में खगा हुमा हु, चलो, हम सब 
मिलकर उसी के पास चलें । तच ये तब उसके पास चल विये 11४11 


ते ह--भौर उन्दने, सपारयाथ्चग्‌ --नि्णेय किया, उदात्व वं-- 
उदारक ही, भगवदन्त--हे माननीयो । , अपम्‌--यद्‌, मारणि---अस्ण का 
पुत्र, सम्प्रति-मव (आजकल) , मम्‌--इम, आत्मानम्‌--आसम-पद-वाच् 
को, वैश्वानिरम्‌--वैश्वानर (विष्व प्रेरक, सर्व्राभियो म मिदयमान), अध्येति-- 
अध्ययन (मनन) कर रहा है, तम्‌--उसको, हम्त--प्रसपन होकर, अन्यामच्छाम 
--पस जवि, उपस्थि हो, इति-पद (निय कर) , तम्‌ ह--उमगन (बे). 
सन्धाजग्मु --पास गये 11२) 
स हं सपादयाचकार प्रष्न्ति भामिभे महाशाला महाधोतरि- 
यास्तेम्यो न प््दमिव प्रतिपत्स्ये हन्ताहुमन्यमम्यनुशासानौति ५१३१ 
स ह--ओौर उसने, सम्पादयाचकार--निणंय दिया, विचारा, प्रष्यन्ति-~ 
यूम, माम्‌--मुस बो (से), इमे-ये, महीला महापोलिया-- वेद 
भारी गृहस्य ओर वे वेदल कर्मङाटी, तेभ्य ---उनकौ, न~-नही, स्म्‌ 
हव-पूरी तरह्‌, प्रत्िपरस्ये- (विषय ब) प्रतिपादन गर सममा, हत 
तो, अहम्‌--पे, अन्यम्‌--दूमरे को. अभि +मनुशामरानि--वताऊू+ नाम सू, 
इति--यह (सोचा) 11111 
त्होवादयादवपतिर्ये भगवन्तोऽयं बंरेयः सप्रतोममात्मान 
दंशवानरमध्येति त, न्ताम्यागच्छामेति ते. हाम्पाजप्मु (४ 
तान्‌ ह उवाच--उन (पाया) को (उदक ने) की, अष्दरति -- 
सश्वपमि-नामङ, य--दी, मगवम्त--ट माननीयो , जपम्‌--पह, षदेप-- 
केषेप देश षा राजा, सम्दरति-अव, आजवठ, दमन्‌ आत्मानम्‌ सध्वानरम्‌-- 
श्म वैश्वानर मात्मा गो, ्येति---अध्ययन्‌ (मनन) मर ब्दा ै, तम्‌ हन्त 
अम्पानम्टाम--तो उसे पात चरं, इति-रेमे (निप पर), तम्‌ ह्‌ म्या 
ज्म --उमे पास पदे ॥२॥। 
+ 


५१२ एकादशो पनिषद्‌-माष्य 


२ 


जव वे उस्तके पाच्च पहुचे" तो राजा मे उनकी अलग-अलग सेवा 
करने कौ अन्ना दी, भौर अगते दिन प्रातःकाल उठकर उनके पास 
पहुंचा ओर बोला--मेरे जनपद में कोई चोर नहीं ह, कोई षण 
नहीं है, कोष मद्य नहीं हं, कोई अनाहिताग्नि नहीं हं, कोई अविद्वान्‌ 
नहीं है, व्यभिचारी नहीं हु--फिर व्यभिचारिणी तोह ही कते 
सक्ती हं? हे महानुभाव ! महाल ही एक यन्न करने वालाः 
लित्तना-जितना एक-एक ऋत्विक्‌ को घन दूंगा उतना-उतना मापको 
भरी दृग! आप मेरे यहां ही निना करं \\५॥ 

उन्होने कहा, मनुष्य जिस प्रयोजन से घूम रहा हो, जिस घात 
की खोज मं हो, उसे वही कहना चाहिये । सुना हं, आप आजकल 


तेभ्यो ह प्रप्तेन्यः पृथगर्हाणि कारयांचकार । स हू प्रातः संजिहान 

उवाच न मे स्तेनो जनपदे न कर्यो न मद्यपो ननाहितागिनर्नाचिदाच 

स्वैरी स्वैरिणो कुतो यक्ष्यमाणो वं भगवन्तोऽहमस्मि यावदेककस्मा 

त्विजे घनं दास्यामि तावद्भगवदम्यो दास्यामि वसन्तु भगवन्त इति ।५॥ 

तेभ्यः ह--उनः; प्राप्तेन्यः--जावे हो (वभ्यागतो) के छ्ए; ृथक्‌-- 
अन्य-अदगं; अर्हणि-दूगा-तक्कार, सेवा; कारयांचकार--करवाई; सः ह-- 

प्रात्--प्रातःकाल म; संजिहानः--णय्या छोडकर या घर सै बाहर जाता 
हु; उवाच--वोला; न--नहीं ह; मे-मेरे; स्तेनः--तोर; जनपदे--देण, 
कषेत्रम; न कदर्यः---न क्रायर या कंजूस; न मदययः--न गरव्री; न ~-अनाहिता- 
न्निः नित्य यननिहोत्र न कटने वादा; ने जनिहान्‌--त जनानी (मूर्खं 
न स्व॑री--न व्यभिचारी (तौ); स्वैरिणी-व्यभिवागिणी स्वरी; कुतर स 
(हो क्लीं है} ; यक्षयमाणः--(निकट भविष्य नें) यतानृष्ठान करनेवाला; वै-- 
दी; भगवन्तः--दै पूजनीयो! ; अहम्‌-्; अस्मिँ; याबद्‌--जितना; 
एकंकस्म एक-एक (बरत्यैक ) ; ऋत्विजे--चछत्विक्‌ कौ; घनम्‌--वन; दास्यामि 
दना; तावद्--उतना दी; भगवदून्यः--अप्‌ को; दास्यामि--दुगा; वसन्तु 
रहं निवास करट; भगवन्तः-- शाव सव; इति-- यह्‌ (कचन कट) ॥५॥ 

ते होचुर्येन हैनार्येन पुच्यक्चरेत्त, टैव वदेदात्मान- 
मेवेमं वश्वानर. संप्रत्यव्येपि तमेव नो बहति 6६ 
तै ह-यीर उदरनि; अचु-क्दा; येन ह्‌ एव--चिस दी; बर्येन-- 

प्रयोजन अ; पुदप---मनृप्य; चसेत्‌--यूमे, स्वयं आत्वर करे, पान अति 
तम्‌ ट्‌ एद--उसको दी; वदेत्‌- कटे, कतव ; आत्मानम्‌ एव इमम्‌ वंश्चानरम्‌-- 
इन वश्वानर जन्मा को ही; च्य्रति--जाजकटः; सव्येषि--यव्ययन (मनन) 








छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (पंबम प्रपाठक) ५१३ 


च 


शश्वानर-आदमाः का पिदोच अध्ययन कर रहै हे, भप हमे हसो का 
उपदे दं 1९) 


राजा ने कहु, प्रातत.काल मे इत बत का उत्तर दशा} अगते 
धित प्रातःकाल हाय मे समिधा लेकर दे राजा के परात्र पहुचे ! चैते 


च| ~ --- ह ----- 


ननन 





संध्वानर-ात्मा कौ शोज मे जितासु अदवपति करेय क पाम पटुवे 


~---------------------------- ~ न~~ 
गर्द; सम्‌ एव--उरको ही, न~र; गहिदो, नामो, उपदेस 
द; इति--यह्‌ (मुनि ने कहा) (६४ 

सा्होदएय अतः प्रतिवषकास्मोति \ ति हं सम्त्वागयः 

पूर्वां भ्रति चकमिरे 1 तान्हानुषनीयेदेतदु्ाच 11७11 


५१४ एकादशोपनिषद्‌-माष्य 


तो, क्षिष्य का उपनुय॒न्‌ करे उसे दीक्षा दी जाती थी, परन्तु राजा 
इन महात्माभों के विचय-भाव को देखकर इतना प्रसन्न हुमा कि उनका 
बिना उपनयन किये हौ उन्हू उपदेश देने लगा ॥७॥ 
पचम प्रपाठक--(बारहवां खंड) 

राजा ने पहले उपमन्थु के वंश्नन प्राचीनशाल से पृ, तु किसे 
आत्मा समन्षकर उसकी उपासना करता ह ? उप्तने उत्तर दिया, 
है राजन्‌ ! मे तो यु-लोक' को--इस तारों से जगमगाते आस्रमान 
को--मत्मा मानकर उसकौ उपासना करता हूं ।! राजा नें कहा, 
ठीकं हे, 'वेदवानर-आत्मा' का यह्‌ रूप तो हं ही, परन्तु परण-रूप यह्‌ 
नहीं हँ ! उसके विद्ाल श्पों से जो तेजोमय-रूप है, तु उसकी उपा- 
सना करता हं । तेजोमय-रूप को राजा ने 'सुतेजा' कहा । “सुतेजा' . 
के आदि दो अक्षर सु त' फो लेकर राना कहता है, क्योकि तु वेश्वा- 
नरके सुतेजा रूप की आराधना करतः हं, इसौलिये तेरे घर म्‌ "सुतः त ~ 
श्रसुत-भणुत' है, अर्थात्‌ तेरे धर मं सोम-रस की धाराएुं सुत", 
अर्थात्‌ वह॒ रही हं ॥११ स 





तान्‌ ह्‌--उन (मुनियो) को; उवाच-- (राजा ने) कहा; प्रातः--(कल) 
भरातः काल; वःतु; प्रतिवक्तास्मि--मरतिवचन (उत्तर) दूंगा, उपदे दुगा; 
इति--यह्‌ (कहा); ते ह--ओौर वे (मुनि); समित्पाणयः--समिधाये हाथ मे 
चये हुए; पूरवाह्व-प्रातःकाल के वाद; प्रति चकमिरे--(राजा के) पास पंच 
गये; तान्‌ ह--उन (मृनियों) को; अनुपनोय--विना उपनयन विधि किये 
उपनेयन-विधि न करे; एव--दी; एतद्‌-यह; उवाच--कहा \\७॥ 

आओपमन्यवे क्रः त्वमात्मानमुपस्स इति 1 दिवमेव भगवो 

राजन्निति होवाच । एव वं सुतेजा आत्मा वं्वानरो यं 

स्वमात्मानमुपास्से । तस्मात्त सूतं प्रसुतमासुतं कुले दृष्यते ॥ १५ 

ओौषमन्यव--हे उपमन्यु के पत्र (प्राचीनशाक); कम्‌--किल; त्वम्‌ 
--तु; मात्मानम्‌-भात्मा को (की); उपास्से--उपासना (चिन्तन-मनन) 
करता है; इति--(यह्‌ पृदखा) ; दिवम्‌-यु-खोक को; एव--दी; भगवः-- 
आदरणीय; राजन्‌--हे राजन्‌; इति ह--यह ही; उवाच--(मौपमन्वय ते) 
कहा; एषः वे--यह तो; सतेनए--पूत्तेना-(त्यधिक अच्छे तेन वाला) 
नामक; आात्मा--आत्वा; वैश्वलरः--वैरबनर (दै) ; पम्‌--सिर; स्वम््‌-- 


छान्दोभ्य-उपनिषद्‌ {पचम प्रपाठक) ५११ 


तभी परमेददर फे.आशोर्वाद से तुते .भरपेट .खाना मिलता ह, 
प्िप-वस्तु दृष्टिगोचर हौती ह \ जो इस प्रकार "वैश्वानर-भात्मा' कफे 
तेजोमध-रूप कै उपास्षना करता हु, उसे वरमेहवर फे आदोर्वाद से 

_ भरपेद भोजन भिसत्‌। ह, भ्रिय-वस्वएदेषठने को मिलतो हे, उसके 
कु में ब्रह्य-तेज दल पडता ह 1 यह्‌ तेजोमेष यु-छोक, वंदवानर- 
मात्मा" का, जिसे हू खोज रहा है, ष हुः दक मस ह । तैर मूरा 
निर जाता, अगर सू ब्रह्य ॐ पू्-टय के जानने के लिये मेरे यासन 
आता २९॥ र 
क 





पंचम प्रपाठक--(तेरहवां खंड) 
फिर पुष फे वद्राज सत्ययज फो सम्वोधित फरफे राजा ने पूषा, 
द प्राचोनयोष्य ! बुभु भे लायक, तु किते सात्मा समद्यकर उत्तकौ 


त 
तर, सात्मानम्‌ उपास्ते-भात्मा की उपासना कस्ता है, तस्मात्‌--उस बारणते, 
अनएव , तव--तेरे, सुतम्‌--मोम 7 सवन , श्रसुतम्‌--विगेष सवन, मुत्‌ 
--मव मोर सवनं ही सवन, कुंले--कुरु मे, दृष्यते--दिणाई देना है ॥१॥ 

अल्स्यक्च पश्यसि प्रिपनस्यघ्र परयति प्रिप भवत्यस्य ब्रह्य 
कूे य ॒एुतमेवमात्मान वेशवानरमुषास्ते ॥ सूर्या त्येष 
अश्मन हति होषाच ! मूर्धा ते स्यपतिप्ययन्मां नागमिष्य इति ॥२॥ 
मल्ति--पाता दै मगना है, अदमम्‌-अन्न रो, दद्पति--देयता दै, 
प्िषम्‌--्निय रसनेवयि (पूव मरदि) को, मल्ति--याना रै, सप्रम्‌--अग्र को, 
पश्यति--देघता है, त्रियम्‌-्रिय ए, भवति--हौता दै भस्य--दसतर, 
ग्रह्वर्वसम्‌--ग्रहा-तेज, कुले-कुख मे, प---जो, एतम्‌--पस (यु-लाव) ष, 
एदम्‌--यम रवार, मात्मानम्‌ येश्वानरम्‌--वैषवानरभारमा बो, उपास्ते-- 
उपामना षरता है, भूर्वा-मन्तकः, भिर, वु--तो, एव --यह (चु-कोर) ६, 
आत्मन --आात्मा षा इति ह--पह (वयन), उाच--रदा, पूर्पा--निर, 
कै--नैय, स्यपतिस्यत्‌--गरिर नन्ता, नीचा हो जाता, यठ्‌--ता, माम्‌--मृषका 
(मेर पाम), ननदी, खामिष्प--अात्‌ रा 
भय होषाद सत्ययत पोतुपि भ्राचौनयोष्य क स्वमात्मानमुपास् दति । 
आरिरथयेव भगवो राजद्िहि होदाच। एय वं विद्वेषय भरमा 
वंश्वानते प त्वमारमानमुपास्ते } हस्मात्तव यद विददरप ङु दूर्यते ॥१॥ 
सप हमे याद, उवाच-{राजा ने) कहा, सरपपतम्‌ पौसूपिम्‌ 
---युतुप र पु सतयत षो, प्रायनपोग्य--दे प्ायीतयोग्य, माघीना (युजुगो) 


५१६ एकादशोपनिषद्‌-माष्य 


उयासना करता ह ? उसने उत्तर दिया, है राजन्‌ ! मे तो (मादित्य! 
को--इस सूयं को--आत्मा मानकर उसकी उपासना करता. हु । 
राजा नं कहा, ठीक हु, वश्वानर-आत्मा' का यह्‌ रूपतो हं ही, परन्तु 
पुण-रूप यहं नही हे ! उसके अनेक-रूपों मे जो विर्व-रूप--विश्व का 
प्रका्ाक रूप ह--उसको तु उयासना करता ह ! वंहवानर-मात्मा' 
फे चि्रव-रूप--विदव के प्रकाज्ञक रूप--की तु उपासना करता हं ! 
इसलिये तेरे कुल भें विर्व रूप दिखाई देते हं \\१1। 
परमेश्वर के आ्ीर्वाद से तेरे यहां रथ चलते ह, दासियां हे, हार 

है, भरपेट भोजन है, सुहावे दृश्य ह--यही सव तो विद्रवरूप ह \ 
जो इस प्रकार ्वृह्वानर-आस्ना' के पिदव-र्प्‌ कौ. उपासना करता ह, 
उसे परमेदवर फे आशीर्वाद से भरपेट भोजन मिक्ता हु, प्रिय तस्वुएं ` 
, देखने को मिलती हं, उसके कुल मं ब्रह्म-तेज रीख पड़ता हे. यह 

..विदव्-रूप-आादित्य ववश्वानर-आत्मा' का, जिसे तु खोज रहा हैः, “चक्षु 
हे, एक अंशहं। तु अन्धा हो जाता अगरु ब्रह्म के पूर्ण-रूपके 
जानने के लिये मेरे पास न जाता ॥२॥ 








म भी योग्य; कम्‌ त्वम्‌ मात्मानम्‌ उपास्ते--तू क्रिस यात्मा की उपासना कस्ता 
दै; इति--यह्‌ (कठा) ; आदित्यम्‌-आदित्य (सूयं) को; एव--दी; भगवः 
राणन्‌--हे आदरणीय राजन्‌; इति ह उवाच-यह कटां; एषः--यह्‌ (मादित्य); 
ब-तो; विक्षबरूपः--विविघं रूप वासा, सच को रूप देनेवाला, सर्वप्रकाशकः; 
त्मा वदनानरः--वैषवानर आत्मा है; यम्‌ त्वम्‌ अत्मानम्‌ उपास्से-तू जिस 
दमा कौ उपासना करता दै; तस्मात्‌--अतणएव; तव-तेरे; वहु-वेहुत से 
विदेवरूपम्‌--अनेक रूप (विपोवताएं, विचित्रताएं) ; कुले कुट मेँ; दृश्यते-- 
दिखाई पड़ती ईँ \१॥ ॥ 

परवृततोऽखवतरीर्यो दासो निन्कोऽत्स्यन्नं पश्यसि प्रियमच्यस्नं परयति 

श्रियं नवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वे्वानरमुपास्ते ॥ 

चकषुष्टुवेत्तवाखन इति दहोवाचान्धोऽचिष्यो यन्मां नागमिष्य इति ॥\२॥ 

प्रवृत्तः--चलने को तथ्यार (कसा-कसावा, जुता हुमा) ; अद्वतरोस्यः-- 

खच्चरी-जूता स्थ; दासी, निष्कः--दासियां गौर सुवणे; अत्सि अन्नम्‌-अन्न 
खाता दै; पदरयसति प्रियम्‌-ग्रिय वस्तु देखता है; अत्ति मन्नम्‌--अन्न खाता है; 
पदर्यति प्रियम्‌-श्रिय बस्तु देखता है; भवति अस्य ब्रह्मवर्चसम्‌ कुके--इसके 
छल मे ब्रह्मतैन र्हूता है; यः--जो; एतम्‌--इस् (आदित्य) को; एवम्‌--दस 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ {पचम प्रपाठक) ५१७ 


पंचम प्रपाठक-- (चौदहवां खंड) 

फिर, भत्लव के वराज इन््युम्न को सम्बोधित करे राजा नं 
पुष्टा, केयाघ्रपद्य ! त किसे 'आत्मा' समन्ञकर उसकी उपाप्तनां करता 
है ? उस्ने उत्तर दिया, राजन्‌ ! मे तो श्वायु को मात्मा मानकर 
उसकी उपासना करता हं । राना ने कहा, टं क ई. श्सवानर-मत्मर ` वश्वानर-आत्माः 
का यह्‌स्पतो हं ही, परन्तु पुण-रूप यह्‌ नहीं है । सके अनेक रूपों 
मे जो धृथग्‌-वर्मा--भिन्न-भित मागां से वायु फी तरह बहूने वाल! 
उसका रूप हे उसकी उपाम्नना करता हं 1 उसी के अनुग्रह से 
तेरे पास नाना भटे भातो हे, ओौर नाना-रय-श्ेणियां तेरे पीठे चलती 


~~~" 


है (१५ 


प्रकार, मात्मानम्‌ वैद्वानरम्‌--वंश्वानर-आत्मा को {की }, उपास्ते--उपासना 
करता है, चक्षुः-~-चु+--एतद्‌--आख तो यह्‌ (मादित्य) है; भत्मन-- 
ष्वानर-आत्मा का, इति हु उयाच--यह कहा; अन्पः--अन्धा; मभविष्यत्‌-- 
हो जाता, पत्‌--जो, सम्‌ न ागमिष्य.--मेरे पासं न आता; इति- ह्‌ 
(शएजा ने सत्ययज्ञ फो) कहा ॥२॥ 

अय होयातरन्धुप्नं भास्तवेवं ष॑पाघयपच्च क त्वमात्मानमुपास्स इति । 

यायुमेव भगवो राजघ्नित्ति होवाचंप वं पुथप्वत्मा्सत्मा वंदवानरो पं 

स्वमारमानमूषास्ते ॥ तस्मात्वं पृ यग्वलप मापन्ति दुथग्रघेणपोऽनुमन्ति १ 

अय ह---र्मके बाद, उवाच--(राजा ने} कहा (पटा) , इन्दद्युम्नम्‌-- 

दृन््युम्ने वो, भात्वयेयम्‌--मस्लव-वगी, वेयाघपद्य--हे प्या्पपद बे पुश्र; 
कभ त्वत्‌ भात्मानम्‌ उपात्से- तू धिस अस्मा वी उपासना कर्ता है, इति--यह्‌ 
(पुछ), चयुम्‌--वामु बौ, एद--टी; भगवः राजन्‌-टे अदेरणीच राजन्‌; 
इति ह उवाच्--यह्‌ कहा; एषः वं--पह तो, पृथग्वर््पा--चृपग्वत्मां (भित्र 
मिघ्र मागं पा गति-प्रवाह्-याला) नामक, आल्या चँश्वानख--रष्वानर मात्मा 
ह; यम्‌ स्वम्‌ सात्मानम्‌ उपास्ते-जि आत्मा दी त्रु उपासना वसता हैः 
सस्माद्‌--उस (उपासना) से; रवाम्‌-ुक्ञ बो; पूषक्‌--अलग-असेग, मि्ष- 
मिध भरकर की, भिन्न दि्ायो से; बलप--मोग्य (अन्नवम्) मादि भटे; 
साप्रन्ति--जाती रह, प्वश्--मनेक; रपधेणयः--रयो कौ पक्ता, अनुपन्ति 
--(षरवे ममम) नुमगन कर्ती र १५ 


५१८ एकादज्ञोपनियद्‌-माष्य 


उसी के अनुग्रहुसेतु अन्न को खाता देः प्रिय-जनों को देखता 
ह । जो इस प्रकार वैक्वानर-भत्मा' के नानः सर्य मे यये हए सूयो 
की -उपासना करता हं, उसे प्रभ के या्नीर्वाद से भरपेट भोजन 
मिलत्ता है, प्रिय-वस्तुएं देखने को भिलती ह, उसके कुल मे शरह्म-तेन 
दौख पड़ता हं ! यह पृथक्‌-पुथक्‌ मर्गो मे वह्ने वाल्य वायु, वश्वानर 
आत्मा' का, जिसे तु खोज रहा हं" श्राण' हुं ! तेरा प्राण निकल जाता 
अगर तु ब्रह्म के पुणे-रूप के जानने के ल्यं मेरे पास न आता ॥२॥1 


पंचम प्रपाटक--(पन्हवां खंड) 
फिर, शकराक्ष के वंशज जन को सम्बोधित करके राजा ने पुखा, 
तू किसे आत्मा" समन्नकर उसको उपासना करता हं ? उसने उत्तर 
दिया, है राजन्‌ ! मे. तो ्राकाड' को आट्मा.मानकर उसकी उपा- 
सना करता हं । राना ने फहा, ठीक ह, वेक्वानर-भात्मा' का यह 
क्पतो हं ही, परस्तु पुगं-रूप यह नहं हं । इसके अनेक रूपों मेँ जो 


यत्स्यन्नं पद्यस्ति प्रियमत्यन्त प्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवचंसं 
कुले य॒ एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते १ भागस्त्वेष 
मात्मन इति होवाच । प्राणस्त उदक्रमिष्यद्न्मां नागमिष्य द्रति 1\२॥ 
अत्सि अन्नम्‌- तर बन्न वाता है; पद्यसि प्रियम्‌--श्रिय वस्तु को देखता है; 
म्ि सक्नम्‌ परयति प्रिपम्‌- (चह भी) यन्न खाता गौर्‌ प्रिय वस्तु के र्न करता 
दै; भवति यस्य द्रह्यवर्चसम्‌ कुके--उसके कुर मे ब्र्य-तेन होता दै; यः--गो; 
एतम्‌ एवम्‌ सात्मानम्‌ वैदवानरम्‌ उपास्ते--इस ग्रकार (ख्य) कै इस वैष्वानर- 
ज्वा की उपासना करता दै; प्राणः--प्राण (वास-प्रष्वास); तरु-तौ 
एयः--यहे (वायु) ; जात्मनः--जात्मा का; इति ह उवाच--यदहं (राजा ने) 
वत्ताया; प्राणः--ग्राण; तै--तेय; उदक्रमिष्यत्‌-निकल जाता; यत्‌--जो; 
भाम्‌ न कागमिष्य--मेरे पास न गता; इति--यह्‌ (भी कटा) 11२॥ 
सय वाच जनं. शार्कराक्ष्य कं त्वमात्मानमपास्व दत्यप्काञजमेव 
भगवो राजक्निति होवाचैव , वं॑वदुल ˆ आत्मा वैश्वानरो यं 
त्वमात्मानमुपस्स तस्मात्वं ¦ बदटूल्ेऽप्ि प्रजया च धनेन च 1१४1 
अय ह्‌ उवाच--दइसके वाद्‌-(राजा नै) कदा; जनम्‌--जन-नामी (मुनि) 
को; शाक्राक्य--दे णकंरात के दू १ ; कम्‌ त्वम्‌ भात्मानम्‌ उपास्ते तु किस 
सात्मा को उपासना करता है; इत्ति--यह्‌ (पृच्छ) ; आकाशम्‌ एव--याकाश्च को 
दी; भगवः राजन्‌--हे मादरणीय राजन्‌ ! ; इति हं उवप्च--वह्‌ कटा; एवः-- 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (पचम प्रपाठक) ५१९ 


वहुल--बहुत, अनम्त-र्प ह, उसकी तु उपासना करता ह । हसौ 
कारण तेरे पासं वहुर प्रजा तया घन हं 11१ 

उसी फे अनुरहस त्रु भन्न को खाता हं, प्रिय-जनो को देखता 
हे \ जो इस प्रकार '्वेद्वानर-आत्मए के बहुल-रप की उपासना-करता 
हि, उसे प्रु के प्रप्ताद से भरपेद भोजन मिता है, प्रिय वस्तुं देने 
को मिलती ह्‌, उसके कुर भे प्र-तेज दीख पडता हं 1 यह्‌ मनन्त 
आकाश, “व शवइवानर-आत्मा' का, जिते तु खोज रहा हं, मघ्य-माग है, 
घट हं 1 तेरा धड़ नष्ट हो जाता अगर तु ब्रह्म फे पूरण-त्प फे जानने 
के मे मेरे पास न आता 1\२]॥ 


पंचम प्रपाऽक-- (सोलहवां खंड) 
फिर, अश्वतरादव फे वंदन चृडिकत को सम्बोधित एरफे राजा 
ने पृष्ठा, वैयाश्रषद्य ! तु किते "आत्मा" समक्षकर उक्तफो उपास्तना 


यह्‌ (आकाश) , षे--तो, सहल --विशाः, असीम, वहु--समे को अपने कन्दर 
ल--खीने करने (समाने } वला, आत्म येश्वानर वश्वानर आत्मा है, यमू 
स्वम्‌ आत्मानम्‌ उपास्ते-जिम मात्मा की तू उपासना करता दै, तस्मात्‌-उम 
(उपामना) से ही, त्वम्‌--्रू भी, यहुल--वटूतायत (अपिता) वाला, 
अत्ि--है, प्रजया च--प्रजा (सन्तान) से, धनेन गौर्‌ पनसे॥१ 

मत्स्यन्नं प्यत्ति प्रियमत्पष् ध्यति प्रिय भवत्यस्य श्वच 

कले च एतमेवमातमान वैश्वानरमुपास्ते ! सदेदस्त्येष मात्मन 

एति होषाचे । सदेहस्ते व्यदीयेन्मय साणमिष्य इति ॥२॥ 

अस्ति सभ्रम्‌ पश्यतति प्रिपम्‌--तू अन्न खत्ता है, प्रिया का द्गनब्रतादै, 

कसति यप्रम्‌ पदयति प्रिषमू्‌ मवति खस्य श्रह्यय्चसम्‌ कुते--(येद भी) मध्र 
खछातता,प्रिया का द्तंन केसा है मौर उस्वे कुल मे ग्रहयतेज केना रहता दै, 
यजो, एतम्‌ एवम्‌ मारमानम्‌ वंश्वानरम्‌ उपास्ते-दस म भ्ररार के (बहुत 
स्पवाते ) वैष्वानर-आत्मा की उपानना कसना है, सदेह--(शरीर-स्तम्मक) 
चह (शरीर षा मध्यमाग) , सु-नो, एष --पह (वदृ आकासं) , त्मनः -- 
आमा का, एति ह उाद--यट वदु, सदे्ट-पड, ते-तेरा, च्पदीयद्‌-- 
रूट जाता, विखर जाता, यत्‌ माम्‌ न याग्पिष्य---जौ त मेरे पप्तन साता 1२ 

भप होदाच॑ बृडिमादददरारिष य॑ पापपप्र के त्यमारमानमुपाप्स 

इर्यप एव भगवो रामध्िति होवाचव दं इपिरात्मा वं्वानपे 

प॒ त्वमर्मानमुवस्ति तस्मास्व, रपिपान्युष्टमागपि 11१५ 


५२० ` एकादसोपनिषद्‌-भाष्य 


करता है ? उसने उत्तर दिया, है राजन्‌ ! में तो जल' को आत्मा 
मानकर उसकी उपासना करता हं ! राजा ने का, ठीक है, शशवा- 
नर-आत्मा' का यह्‌ सूय तो हं ही, परम्तु पूणं-हप यह नहीं हँ । इसके 
सनेक रूपों मे जो "रथि सम्पत्ति, एेश्वयं--रूप हे, उसकी तू उपा- 
सना करता हु ! इसी कारण तु रथिमान्‌ अर्यात्‌ सम्पत्तिमान्‌ वथा 
पुष्टिमान्‌ ह \\१॥ 
उसी के अनुग्रह से त्रु अन्न खाता हे, प्रिय दलता हं ! जो इस 
प्रकार '्वैर्वानर-मात्मा' के रयि-प की उपासना करत] है, उति प्रभु 
के प्रसादं से अन्न निरता है, वह्‌ प्रिय-दरोन होता है, उसके कुल मे 
. ब्रह्य-वचंस दील पड़ता ह. यह रथि-रूप जल, वेदवानर-आमा" का, 
जिसे त्रु खोज रहा है, वस्ति-प्रदेश्च--ूत्राद्य--हं । तेरा वस्ति-पदेश 
नष्ट हो जाता, जगर तु ब्रह के पूणे-ल्प के जानने के लिये मेरे पास 
न अता (1२ 
अय ह उवाच--मीर (राजा ने) कहा; बुडिलम्‌ भ्वतरादिवम्‌-- 
सश्वतराष्व के पुत्र बुडिल को; वंयाधयद्य ¡ --दे व्यायपद के पुत्र! कम्‌ 
त्वम्‌ आत्मानम्‌ उपास्से-तू किस भात्मा कौ उपासना करता है; इति--यह्‌ 
(कहा) ; अपः--जलो को; एव--दी; भगवः राजनु--आदरणीय राजन्‌ ॥ 
इत्ति ह्‌ उवाच--यह कटा; एषः--यह्‌ (जल); वै-तो; रथिः--वन-संपत्ति 
(दाता) ; आत्मा वंद्वानरः--वैषवानर-मात्मा है; यम्‌ त्वम्‌ जात्मानम्‌ उपस्ति 
तु जिस जात्मा की उपासना करता है; तस्मात्‌--उसं (उपासना) मे दी; 
त्वम्‌- तू; रयिमान्‌--यनंपवये-संपत् (मीर) ; पुर्टिसान्‌--अत्यविकं पृष्ट या 
पोपक पदार्यो से संपन्न; उरसि--दै॥१॥ 
अत्स्यन्नं पयसि भ्रियमत्यश्चं पयति श्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं 
कुठे य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते ! बस्तिस्त्वेष भात्मनं 
इत्ति होवाच । चस्तिस्ते व्यभेतस्यद्न्मां नागमिष्य इति ५२॥ 
अत्सि जननम्‌. ..उपास्ते--्र्यं पूर्ववत्‌ टै; वस्तिः--मूव्रा्य; वु-तो; 
एवः--गह्‌ (जक) है; अत्नः--ात्मा का; इति ह उवाच-यट्‌ कहा 
(वता) ; बस्तिः-मूव्राषाय; ते- तेस; व्यभेत्स्यत्‌--फट जाता; यत्‌ भाम्‌ 
न जआगमिष्यः--जौ मेरे पास न आता ।२॥ 


छान्दोग्प-उपनिपद्‌ (पचम प्रपाक) ५२१ 


पंचम प्रपाठक--(सन्रहवां खंड) 
फिर, अरण फे यंशन उटालकं को सम्बोधित करके राजानं 
धरा, है गौतम ! तु किसे आत्मा समन्षकर उसको उपासना करता 
ह ? उसने उत्तर दिया, हे राजन्‌ {-मे.तो. थिव" को आत्मा मान्‌- 
कर्‌. उसको उपासना करता ह.। राजा न कहा दीक ह, 'वैव्वानर- 
अलमए श्त पह स्पत हं हो; परन्तु पर्ण-स्य यह्‌ नहु हं । इसके 
अनेक रूपो भे जो श्तिष्ठा-सवको सम्भालने वाला--ूप हे, 
उसको तु उपासना करता ह ! इसी कारण तू प्रा मौर पञशुभो से 
प्रतिष्ठित हौः रहा है 1११ 
उसी के अनुग्रहुसे तू भन्न लाता ह, भ्रिय देता ह । जो दस 
प्रकार 'ैशवानर-आात्मा" कै प्रतिष्ठा, अर्थात्‌ स्थिरता फे रूप फी उपा- 
सना करता ह, उन भरभु-प्रसाद से अन्न मिता है, वह्‌ प्रिय-दन 
होता है, उसके कुल मे बरह्य-वचेस दोख पडता हं ! यह्‌ पूथिवी क 
भ्रतिष्ठा रुप, "वैदवानर-आत्मा' के, जिसे ६ सोज रह है, पूव ह्‌ ६ 
तरे पाव प्रव जाते, भमर तू ह्य फे पूर्ण-रप फे जानने फे लि मेरे 
पासि न आता १२१ 
सय होवाचोदालकमार्णय गौतम क त्वमात्मानमुपास्त इति ५ 
एूथिवोमेव भगवो राजम्मिति षटवाचेष चं प्रतिष्ठात्मा चैर्धानरौ 
य समात्मानमूपास्ते ) तस्माय प्रतिष्ठितोऽसि प्रमा च पशुनिदच 11१1 
अप ह उवाच--दसरे बाद (राजा) चोरा, दाम्‌ मादणिम्‌-अस्ण 
फे पूर उदक को, भोतम-है गोतम कुलोलप्न, कम्‌ त्वम्‌ सात्मानम्‌ उपास्ते-- 
दुःषम आत्मा कौ उपासना करता है, पृथिवोम्‌---ूमवी बो, एव-ही, भगव 
सामन्‌ 1 दे भादरणीद राजन्‌ 1 , एय --यह (पृथिवी) , वं--तो, भतिष्टा 
(सव गा} आषारजाधय, मत्मां वेवानर---रवष्वानर-भत्मा दै. तस्मति्‌---उम्न 
(उपासना) से हौ, स्वम्‌-तू, प्रतिष्ठित --प्रनिप्ययू्त, मधि--दै, प्रजया 
स~-प्रमा (वल-परम्पयय) ते, पशुभिः च--मौर गौ-आदि पुमो से १) 
उत्स्य परयति प्रियमद्यघ्न पश्यति भिय भवत्यस्य ब्रष्दर्घसं 
बले ध एतमेदारमानं वेदवानरमुषास्ते ६ पादौ स्येतादातमन 
इति होदाच । यादौ ते व्यभ्सास्येतां यन्मां नागमिष्य इति २१) 
अस्सि अप्म्‌, .  -उपास्ते-(जयं पूर्ववत्‌) › पै--पाव, धु-तो, 
एतो-ये दोनो, भात्मन --मासमा रे, इति ह उवयच---यह्‌ शहा, पादौ-~ 





५२२ एकादज्ोपनिपद्‌-माप्य 


पंचम प्रपाठक-- (अटारहवां खंड) 


इतना कहु चुने के वाद अरवपति कंकेय ने उन सव उपासको 
को सम्बोधितं करके कहा, चाय स्त्य वेश्वानर-आत्मा' को भिन्न- 
भित तौर से जानते रहे, उत्ते पृथक्‌-पृथक्‌ रूप कौ उपासना करते 
रहै, मौर अन्न खाकर जसो तृप्ति होती हूं वैस तृप्ति का जीवन 
व्यतीत्त करते रहे । जो इ्त प्रादेशमात्र ्वेधवानर-भात्मा' कौ--उस 
आत्मा कौ निसकौ अष लोग एक-एक श्रदेश्च' मे, एक-एक संश में 
उपासना करते रहे हं--पह समञ्चकर उपासना करता ह मानो वहं 
एक प्रवे मे ही नहीं हं, अपितु स्वेन विद्यमान है, वहू सव लोकों 
मः सव भूतों मे, सव आत्मा मे, मन्न खाकर मनुष्य को जसी तृप्ति 
होती है वसौ नृप्ति का अनुभव करता हँ ॥१॥ 





दोनों पाव; ते-तेरे; व्यम्लास्येताम्‌--मुरा जाते, मूख जाति; यत्‌ माम्‌ न 
जआगमिष्यः--जो मेरे पासन न आता ॥२॥ 


तान्हौवाच ते वं खर्‌ यूपं पृथगिवेममात्मानं वैइवानरं विदं सोऽकनमत्य । 
यस्त्वेतमेवं ्रादिशमात्रमभिनिमानमात्मानं वंङ्वानरमुपास्ते स {- 
सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मस्यकनमत्ति ११ 


तान्‌ ह--उन सव को; उवाच--(राजा वै) कठा; ते- वे; चं षदु-- 
निभ्नय सरे; यूयम्‌-ुम सव; वृथक्‌ इव--अल्य-अलग खूप मे; दमम्‌--सः; 
आत्मानम्‌ वश्वानरम्‌--तशवानर-जात्मा को; विद्रासः--जानने वते; मघनम्‌-- 
बन्न को; सत्व--खति हो; यः वु-जो तो; एतम्‌--दस (मात्मा) को; 
एवेन्‌-दस (आगे वत्ते) ल्य में; प्रदेशमात्रमू-प्रत्येक देश भे (सर्वत्र) 
व्यापक; चुछोक्‌ (प्रथम ल्प) से पृथिवी (छे रूप) तकं के परिमाण वक्ते 
(सर्व्यापक) या नंगुण्ठमा्; अभिविमानम्‌-सव कौ हौ (दुः मादि भे} 
तात हनि बलि या सवका विशेय सर्प प्ने जान (मान) करनेवाले (स्वन) 
सत्मानम्‌--आतमा को; वदवानरम्‌--सव के प्रेरक, सर्वरूप, सव को सर्वदा 
भप्त (ब्रह्य क) ; उवास्ते--उपासना (घ्यान-मनन-चिन्तन) करता है; सः-- 
वह; सवषु-सवः; लोकेवु--ौकों मं (स्िति-यवस्या्गो ) मे; सर्वेषु भूतेषु-- 
सव चराचर जगत्‌ र; सवेषु--सव; मात्मञु--गत्मयुक्त शरीरं मेँ (सब 
योनियो मँ) ; न्नम्‌ अत्ति--अन्-मोक्ता टता है (उपे कभी कमी नहीं होती- 
पूर्णकाम हौ जता है) 11१ 


दरण ` एकादस्चोपनिषद्‌-माष्य 


यज्ञ मे डी हई प्रयम हुति समन्ते, गौर वोले--श्राणाय स्वाहा-- 
हु आहति मे नर-देह के प्राण-देवता को देता हु" 1 इत प्रकार 
नरदेह का प्राण तृप्त होता हं \\९१ 


भ्राण के तृप्त होनेसे चक्षु तुष्त होती ह! यह्‌ नर-देह उस 
वैरवानर के तत्वों से वना हं, विड ब्रह्मांड का ही अंश हं, अतः धिडमें 
चक्षु के तृप्त होने पर ब्रह्मांड भे सूं तृष्त होतः है, भूयं कै तृप्त होने 
परद्यौ तृप्त होता हे, घौ के तृप्त होने पर सूर्यं तथा द्यौ परजोभी 
आधित ह वे तप्त होते ह । इ प्रकार उपासक तृष्ति-मावना को 
जव ¶िड सै शरष्यड तक फला देता है, नर से वैश्वानर तक तृप्ति- 
ही-तृप्ति का विस्तार कर देता ह, तव स्वयं प्रना, पु, भोग-सामग्री 
तेज सौर ब्रह्मवचंस से तप्त हो जातः ह ५२५ 





अगगच्छेत्‌-प्राप्त हौ; तद्‌--वह (मोजन); हौमोयम्‌--होम के लिये है; 
याहुति-सामग्री के तव्य है; सः--वह्‌; यपू-जिसः; प्रथमाम्‌--पहलीः; 
माहृततिम्‌-आहृति को (अन्न के ग्रास को) ; जुहुयात्‌--ट्वन करे, ग्रहृण करे, 
मुहं मे उलि; ताम्‌-उस्को; जुहृयात्‌-- (मंब वौक कर} हवन करे; प्राणाय 
स्वाहा--श्राणाय स्वाहा! (देह के प्राण क किए सुहृत हो) ; इति-स (मंत्र को 
चकर; प्राणः--प्राण; तृप्यति--तृप्त (पुष्ट) होता है ।\१॥ 


भाणे तृप्यति चदूसतुप्यति चक्षुषि तुष्यत्यादित्यस्तुष्यत्मादित्ये तृष्यति 
खौस्तप्यति दिनि वुष्यन््यो यिच दोश्चादित्यदच्यितिष्ठतस्तततुप्यति 
तस्यानु तृप्ति तुष्यति प्रजया पदुभिरतायेन तेजसा त्रहमयर्चेनेति ॥१२५ 


भरणे वृप्मति--प्राण के तृप्त हो जाने पर; चलुः तृप्यति--नेत्र तृप्त हो जाता 
दै; चक्षुषि तूम्यति-नेवर के तुप्त हो जाने पर; आदित्य तृष्यति-सूर्य तृप्त हौ 
जातत है; सादित्ये तृष्यति-सूये के तृप्त हने पर; दीः तुप्यति--चुकोक तप्त 
ही जता है; दिवि तुष्यत्त्याम्‌--चु-कोक के तृप्त दोन पर; यत्‌ किच--जो कुट 
भी; चीः च--यृोक; दित्यः च--जौर सूर; अधितिष्ठतः--अपने में रखते 
(वारण कसते) ईँ; तत्‌-तद्‌ सवः; तुष्यति-तुप्त हो जात्ता ई; तस्य--उस 
सव कौ; गनूतृष्तिर्‌ (तृप्तिम्‌ अनु)- तृप्ति के पीछे; तृष्यति--{यह्‌ मन्न का 
होत्ता) तृप्त होता है; प्रजया-- सन्तान से; पशुभिः--पगुवों से; मन्नायेन-- 
चाद्य (मोग्य) अत्र मे; तेजता--चरीर की कान्ति से; ब्रह्मवचतेन-- 
(स्वाघ्याय-मनन आदि मानसिक) ब्ह्य-तेज से; इति--यट्‌ (बताया) 1\२॥। 





५२६ एकादलोपनिषद्‌-भाष्य 


पंचम प्रपाठक--- {इक्कीसवां खंड) 
भोजन के समय मलम जो तीसरा ग्रास उलि, उसे यक्त में. 
डाली हई वृत्तीय जष्ुति समक्ष, मौर बोल--अपानाय्‌ स्वाहा"-- 
यह्‌ आहुति मं नर-देह्‌ के अपान-देवता को देता हूं । ईस प्रकार 


सरुदेह का अयान तुप्त होता हं 1११1 


अपान के तृप्त होने से वाणी तृप्त होती ह । ¶िडमें वाणोके 
तृप्त होने पर ब्रह्मांड मे अगन तृप्त होती है, अम्ि के तृप्त होने पर 
पूथिवी तृप्त होती है, पृथिवी के तृप्त होने पर जो पृथिवी ओर अन्ति 
थर आधित हं, घे तृप्त होते ह । इत प्रकार उपासक तुप्ति-भावना 
को जव पिड से ब्रह्मांड तक, नर से वैश्वानर तक फंला देता है, तब 
स्वयं प्रजा, पञ, भोग्य-सामश्री, तेज ओर ब्रह्म-वचंस् से तुप्त हो जाता 
हे ॥२॥ 


अय यां तृतीयां जुहथात्तां जुहुयादपानाय स्वाहैर्यपानस्तुप्यति ॥१॥1 

भथ--भौर; याम्‌ तृतोया जुहुमात्‌--जो तीसरी (अन्न-आहृति) का होम 
करे; तताम्‌ जुहृयात्‌--उसका होम करे; अपानाय स्वाहा--अपानाय स्वाहा"; 
इति-- इस मंत्र से; सपानेः--अपान (वायु); वृप्यति-तृप्त हो जाता 
है।1१॥ 


अवाने तुष्यति व्रकतृप्यति बाचि तृष्यन्त्यामविनस्तुप्यत्यग्न तृष्यति पृथि 
तृष्यति पृथिव्यां तृप्यन्त्यां यत्किच पृथिवी चाग्निश्चाधितिष्ठतस्तत्तृप्यति 
तस्यानु, त्ति तृष्यति प्रजया पयुभिरन्ना्ेन तेजसा ब्रह्यवचंसेनेति ।॥२॥१ 


अपाने वृष्यति--अपान-वायु के तृप्त हौ जाने पर; वाक्‌ तृष्यति--वाणी 
तप्त हो जाती है; वाचि वृष्यन्त्याम्‌--काणी के तृप्त हौ जाने पर; अगिः 
भृप्यति--अनिनि तुप्त हो जाता है; ्रगनी तुप्यति--अग्नि के तुप्त हौ जनि परः; 
पथिवौ तृप्यत्ति-पृथिवी तुप्त हो जाती दै; पचिन्याम्‌ तुष्यन्त्याम्‌--पुथ्वी के 
सुप्त हो जाने पर; यत्‌ † च--जो कुर भी; पुचिवौ च--मुधिवी; सग्निः च-- 
सौर अस्ति; अवितिष्ठतः--अपने मे वारण करते--रखते ह; तत्‌ तुष्यति--बह 
तृप्त हो जाता है; तस्य---उस (सव) कौ; तुप्तम्‌ अन्‌-तृप्ति के पीके (कारण 
से); तुप्यति--(यद' अन्न का होता भी) तृप्त हो जाता दै; प्रजयः...इति-- ` 
(मर्थं पूर्ववत्‌) 1२॥ 


छान्दौग्य-उपनिषद्‌ (पचम प्रपाठक) ५२७ 


पंचम प्रपाठक (बारहसवां लंड} 
भोजन के समय मुख में जो सोया प्राप्त डे, उते यञ में डाी 
चतुथ आहति समक्षे, मौर बोले---'समानावं "समानाय स्वाहा--"पह आहुति 
मे नेर-ेह फे समान-देवता को देता हं ॥ इसत प्रकार नर-देह का समान 
समान के नृत्त होने पर्‌ मन्‌ तृप्त होताहे। पिटं भनके 
तृष्त होने पर ब्रह्मांड मे मेष तृप्त होता है, मेष के तृप्त होने पर वियत्‌ 
सुप्त होती हं, विधयुत्‌ के तरृप्त होने पर जो विषयत भौर मेध पर 
आभ्रित हेः वे तुप्त होते हं । इसत प्रकार उपासक तृप्ति-भावना को 
जबे विड ब्रह्मांड तक, नेर सै वैश्वानर तक फला देता ह, तब स्वप 
प्रजा, पशु, भोप्य-सामम्री, तेज भौर ब्रह्मवर्चसं से तृप्त हो जाता 
3. 
पचम पभ्रपाठक-- (तेरईसचां खंड) 
भोजन के समय मुख मे जो सांचवां ग्रास डके, उसे यल मेडालौ 
हई पचम आहति स्मन ओर वोले--उदानाय स्वाहा--्ह बाति 
अथ यां चर्यो रूहुदाता भूहूपात्समानाय स्वाहेति समानस्तुप्यति \)१॥ 
कथ--हसके वाद; पाम्‌ चुर्यीम्‌ जुहुमात्‌--नजिस चौयी (अघ्र-माहूति) 
का होम करे, क्षाम्‌ जुहुपत्‌--उसका होम करे, क्षमानाप स्वाहा--'समानाय 
स्वाहा, एति--दस (नघ को चोटकर) ; समानः--समान नामौ शदीरगत 
यायु; शुप्यति-तुप्त हो मती है १॥ 
चमानि तुष्यति मनस्तुप्यत्ति मनसि घुप्यति परनन्प्तृष्यति परेन सुप्यति 
विधुतुप्यति दिति तुष्यन्तया पत्किच विदुच्च पर्जन्यश्चाधितिष्ठतस्तचुष्यलि 
तस्यान्‌ सुप्ति घुप्यति प्रजपः परभिरप्राच्ेन तेसा ष्वचेतेनेति ॥ द 
समाने तृष्यति--समान के सुप्त हो जाने पर, मनः तुप्यति--मन तृष्ठ हौ 
जातां ह, मनि सृप्पत्ति--मन कं तृप्त हो जने पर; पजन्य --मैष, तूप्यति-- 
तृप्त हो ग्रा दै; परनवे तुप्यत्ति-मेष ड तृप्त होने पर; स्तत्‌ सूष्यति--विजी 
सुष्ठ हो जाती है; विपति सृप्यन्त्यामू--विजलौ बै तृप्त हौ जाने पर, पतृ निच-- 
जो गु मी, चिपुत्‌ च--विजरी; पर्जम्यः च-मौर्‌ मेष, मपितिष्ठत-- 
जपते अन्दर धारे करे ई; तद्‌ तृष्यति--बह तृप्त हो जाता दै; तत्य - इति 
--(अपं पूर्ववत्‌) \\२॥ 
क्लप पां पल्वमीं जहुपातां जहयादुदानाय स्वरित्पुदानस्तुप्यति १\१॥ 


५२८ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


मे नर-देह के उदान-देवता को देता हूं ” इस भ्रकार नर-देहं का उदान 


तुप्त होता हं ॥१॥ 
उदान के तृप्त होने पर वायु तप्त हीताहं 1 पडि वायुके 
तृप्ठ होने पर ब्रह्मांड मे आका तृप्त हौतां हं, आका के तृप्त होने 
पर जो वायु तथा आकाज्ञ पर आधित हूः वे तृप्त होते हं । इस प्रकार 
उपासक तृप्ति भावना को जब पिड से ब्रह्मांड तक, नर से वेइवानर 
तक फेला देता हं, तव स्वयं प्रजा, पदु, भोग्य-तामभ्री, तेन भौर 

छ्छ-वचस से तृप्त हो जाता हं \२॥ 

पंचम प्रपाठक--(चोबीसवां खंड) ८ 


,. ~ल जो कोई इसत रहस्य को न जानता हुमा अग्निहोत्र करता ध) वह्‌ 
एसा हवन करता है जसे कोई अगारों को हटाकर राख मे हवन्‌ 
{ करे 11१1 


मय--ओौर; याम्‌--जिस; पञ्चमीम्‌--पाचवीं जहृति (अन्न प्रास}. 
को; जुहुयात्‌-दोम करे (ग्रहण करे) ; ताम्‌--उसको; नुहयात्‌--दोम करे 
(ग्रहण करे) ; उदानाय स्वाहा--“उदानाय स्वाहा"; इति--यह्‌ (मंत बोलकर) 
उदानः--उदान नामी (शरीर-गत) वायु, वृष्यति-तृप्त हो जाती है ॥१॥ ` _ 
उदाने तुष्यति त्वक्‌ तृष्यति त्वचि तृष्यन््यां वायुस्तृष्यति वायौ तृष्यन्या- 
माकाहस्तुष्यस्याकाद् तृष्यति यरिकच वायुश्चाकादाश्चाधितिष्ठतस्तत्तृप्यति 
तस्यान्‌ तत्त तप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा त्रह्मवचसेनेति ॥५२॥ 
उदाने तृप्यति--उदान के तृप्त होने पर; ववक्‌-त्वचा; तुप्यति--तृप्त 
हो जाती है; त्वचि वृप्यन्त्याम्‌--त्वचा के तृप्त हो जाने पर; वायुः तृष्यति-- 
वायु तप्त टो जाती है; वायौ तृष्यतति--वायु के तृप्त हो जने पर; भकः 
तुष्यत्ति--आकाश तृप्त हो जाता है; माकाश तृप्यति-आकाण के तृप्त हो जाने 
पर; यत्‌ फिच--चो कुर भी; वायुः च--वायु; आकाराः च--ओौर आकाशः 
अधितिष्ठतः--अपने अन्दर धारण करते-रते है; तत्‌ तृप्यति--वह सव 
दृप्त हयो जातत है; तस्थ अनु. . . -दति-- (अर्थ पूर्ववत्‌) ॥२॥ 
स य दमविद्टानग्निहोत्रं जुहोति ययाड्गारा- 
नोद्य भस्मनि जुदेया्तादृवतत्स्यात्‌ ॥ ९१ 
सः यः--वह्‌ जो; इदम्‌--दस (रहस्य) को; अविद्ान्‌--न जानने वाता; 
ऊम्तिहोचम्‌--इस (जेठराग्नि-ह्वन) अग्रो को; बुहोत्ि-टोमता दै, 








छान्दीग्ये-उपनिपद्‌ {पंचम प्रपाठक) ५२९ 


जो कोई इत रहस्य को जानकेर्‌ अग्निहोत्र, करता ह उसका 
सब लोकते से, सवं प्रियो मे, सव आत्माओ भं हवन-ही.-टुवन हमा 
करता हं ॥२।॥ 

जो फौई इस रहस्य को जानतः हमा मग्निहोत्र करता हं उस्म. 
सरे पाप एते जल जति हं जसे सरक्डे के उपरे कौ रई अग्निम 
डाली ह सर्र से राख हो जातौ हे ।३॥1 = 

दपीलिये.इसु रहस्य को जातने.यवाला स्वयं जो. मोनन्‌ करता ह, 
उषे तो यत समस्ता ही हे, अगर चाण्डा को भी भोजन.देता.हेः 
भक्ते ही उच्छिष्ट भीजेने दे, उपे. मो. षवदवानर-आत्मा' म किया गया 
होम ही समन्नता ह, इस पर यह श्लोक नी ह--119४1 ~ “~ 








करता है, यमाने, मानो, अङ्खारान्‌-अगरारो (जलनौ अग्नि) कौ, 
सपोष्य--अलग हटाकर, भ्॑मनि--र च मे, चृहयात्‌--हयन करै, तदक 
--वैमा, उसके समाने टी, तत्‌--वट्‌, स्यात्‌-दोता है ।२॥ 
अय थ एतदेवं विद्रारग्निरो्रं जुहोति तम्य सवपु 
> रक्ष्‌ सरयेदु भूतेषु सकेष्यात्मसु हृतं भवति ॥२।! 
अय--भीर, य.--जौ, एतद्‌--दत (रहस्य } को, एवम्‌-इम प्रवर, 
ह्म स्पमे, विद्रान्‌--जानता हआ, मग्निहोप्रम्‌ नुदोतति--इस भअग्निरोप्र को 
करता है, तस्य--उरः (हीत) वा, स्वेद लोकेषु--मय लोकी में, सर्वेष 
नुतियु--मेव प्राथिमो म, सर्वेषु मातमन्ु--सतर मत्माओ मे, हृतम्‌--हवन 
{भस्र-प्ररण), भवति--रोना हैर 
तद्यथेधोकातूकमगनौ प्रो अदूयेतंव. हास्य से पाप्मानः 
प्दूयन्मै य एतदेवं दिद्रानन्निहो्यं नुहोति ॥३॥ 
तद्‌--नो, पपा--जेत, हपीकातूलम्‌--सरक्डे बौ रड, मग्नौ-अग्नि 
मे, प्रोतम्‌--डारी हुई, प्द्येत--भच्छी तरह त्वद्धि चष्ट हौ जाती है, 
एवम्‌ हू--दम प्र्रार ही, मस्य--उम (लेता) वै, सथे---सारे, पाप्मान -- 
पाप, पापकर्म, लरीर कौ अस्वस्यता, पदूुयन्ते--नप्ट हो जनि ई, यब 
एतत्‌--म, एवमू--दम प्रकार, विदन्‌-- जनना हमा, अननिहोतरम्‌--ग्नि 
होत्र फो, जृहोसि--ररना रै 11२1 
हैवंविचद्चपि चार्डलयोच्छिव्ट तपच्छंदामनि 
+ १ स्र्वानरे हते, स्वादिति । तदेष शसोड. 11\४॥ 
तस्माद्‌ उ हे~--अतएव, एवविट्‌--द्म प्रकार {वस्वातररयम को) जानने 
यादा, पचवि-- नपर, चाण्डाप्य--चाण्डाद को, उण्छिष्टम्‌--रवां भौन 
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जेसे भूख से व्याकुल बालक माता के आस-पास वेड जाति हे, 
एसे ही सदं पराणीं अग्निहोत्र कौ उपासना करते है, अलिनिहोत्र कौ 
उपासना करते ह--जौवन में हर जगह यज्ञ को ही देखते हं ॥\५॥ 

(मनुष्य पने जीवन को एकं प्रज्ञ ससञ्ने । यज्ञ मे जसे बाहु- 
तियांदी नाती ह" वसे मुख मे उके एक-एक प्रास को आहुति 
, सरमन्नकर इदि । जहति यज्ञ-कुंड में पड़ी नहीं रहती, वह्‌ अग्नि 
हास रृष्ष्म होकर सुष्टिमें फर जाती । हम मृखमे पहला 
ग्रास डालते हृए कहं--श्राणाय स्वाहा--यह ग्रास एक आहुति है, 
जो हम प्राण की अग्निर्मे डारते हे! प्राण इस आहृत्ति से नर-देह्‌' 
की आंख की ज्योति उत्पन्न करे, परन्तु वहीं तक रुक न जाय । यह्‌ 
ग्रास हमारे नर-दैह्‌' की आंख से लेकर विश्व के विराट्‌-देह-- 
'वैश्वानर-अत्मा--के आदित्य' तक सवके कल्याण. के किए अपने 
को फंलादे। जैसे भोजन करने से, अन्न लाने से हमे वैयवितक- 
तृप्ति होती है" वैसे मुख मे डी हई पहली आहति का यह फल 
हो कि आदित्य तके सव जड़-चेतन-रूप समष्टि-जगत्‌ की अखंड 
तृम्तिके हम कारण वने 1 "तर' (ष्काधदप् एण्ड) का आत्मा 
ही तृप्त नहो, वैश्वानर" (इण्लम्‌ एवह) का आत्मा भी तृप्त 
हो । इसी प्रकार दुसरे ग्रास को भी एक आहुति समक्लकर मुंह में 








या जूढा मौनन; प्रयच्छेत्‌- दे देवे; आत्मनि-अयने, आत्मा मँ; ह एव-- 
दी; तद्‌--वह्‌ (उच्छिष्ट भोजन) ; वैदवानरे-वैषवानर आत्मा (सग्नि) मे; 
हृतमू--हवन किया, दिया हुथा; स्यात्‌--होता रै; इति-एसे; तद्‌ एषः श्लोकः 
--तौ (इसकी पृष्ट मे) यह्‌ श्लोक भी है ॥९॥ + 
मयेह क्षुधित्ता बाला मातरं पपासते ! एवं, सर्वाणि ‰,. ८ 
भूतान्यग्निहोत्रमुपासत  इत्यग्निहोत्रमुपातत इति १५] 
यया--जैसे; इष्ट्या, इस संसार में; भुषिताः--भूषे; बालाः-- 
वालक; मप्तरम्‌--मापरा को (के) ; परि ~{उपासते-चारौं भौर (चेर कर) 
वैढ जति है; एवम्‌--दस ही प्रकार; सर्वाणि--तारे; भूतानि-- प्राणी; अम्ति- 
होत्रम्‌--ङइस (वैष्वानर-जाठसग्नि रूप) अनिनहोत्र (जन्न-अहण } को; उपासते-- 
सेवन करते द; इति--यह्‌ (षलोकः दै) ; सम्निहोत्रम्‌ उषासतै--अग्निहोत ~ 
करते ह; इत्ते (दवदन्ति आदराथ व भ्पाठ्क-समाप्ति कौ योतकः ै)॥५॥1 
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डाके भीर्‌ कहे--व्यानाय स्वाहा--यह ग्राम दसौ आहत्ति है, 
जो हम व्यान की जग्निमे डालते द । व्यान इस आहुति से "नर 
देह' मे श्वौन-दावित्त उत्पन्न करे, अओौरः वही न स्केकर विश्वके 
"विराट्‌ देह मेँ चन्द तक्र मवका कल्याण करे, भौर सवे प्राणियो 
में वसी अषड-तृप्ति दिखाई दे जसी मनृप्य को मोजनक्णे बै 
बाद प्राप्त होती ह । तीप्तरा ग्रास तीसरौ आहृतिं) इमेमुख 
मे डालता हुमा--'भानाय स्वाहा" कदे । इस आहुति से नर-दैट्‌' 
मे वाणी तया 'विराट्‌-देह्‌' मेँ अग्नि तक सव जगह तृप्ति-ही-तुप्ति 
का राज्य हो--व्यप्टि' तया "समष्टि" मे कटो अतृप्त ने रहे । 
"समानाय स्वाहा" कहकर चौया प्रास ताये, जो चौथी आति ह । 
यदह प्रास शरीर मेमन को जौर विश्व में मेध तक तृप्ति फैला 
दे । पाचवा प्राण उदान है, अतत पाचवा प्रास्त खाता हुभा वहै-- 
"उदानाय स्वाहा" । उदान-रूपौ-अम्नि मे पडी हुई पाचवौ महति 
शरीरके वायु तया विष्व वे “विराट्‌-देह' के आका में तृम्तिका 
खोत वदुषदे1 दम प्रकार वैश्वानर-मात्मा' कौ साधना का 
अभिप्राय यह हवि मनुष्य अपनी वुप्तिसे ही मन्तुप्टनहो, विद्व 
की तृप्ति को अपना ध्येय वनाये, भौर एक-एक ग्रास दमी उदेश्य 
से मुह में डरे । परन्तु प्रथन होता हं वि अगर 'नर-देह्‌' (बिड) 
वपी तरह "विगद्‌-देह' (ब्रह्माड) की तृप्ति आववयक है, तो जेमे 
श्नर-देह' षा आत्मा" है, वसे "वि राट्‌-देह' वा कौन-मा अस्मि ह ? 
इसौ 'विरा्‌-दह' वे अत्मा यो उपनिपद्‌ म 'ेदवानर्-भात्मा" 
वहु इस न्व॑द्वानर-मात्मा' बी खोज मं प्राचीनथाल, सत्य 
यज्ञ इन्द्रयुम्न, जन, बुडिल तथा उदारक निवन थे ओीर अदवपति 
ये पास गमेये। एनखोगोर्मेसे वाच्‌. बो. वों मादित्य कौ. 
कार वायु को, योह आकाग कौ, कोई जर वो, जोर वौ पुपिवी 
क्ले सवत मानयर उसगौ उपासनार्मे छीनया। हमभीतो 
भाजवल पृष्व मृते ने दी मकु माने वटे द । -उपनिपर्कार्‌ 
न यन हई फिपे भृत भ्वैश्वानर-आत्याःवं देह, गौरदेहके भीं 
प्रत-सर भगे दहु। जं मनूव्य कौ आम, नाक, कान घादिञलग- 


अरग मनुप्यका परीदं नदी हे, वमे चु-आादित्म-पारु-पृचिवौ- 
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माकाल-जल आदि "विराद्‌-पुरुष' के मूर्धा, चक्षुः प्राण, पांव, धड़ 
तथा वस्ति-प्रदेश है, उसके भिच्र-भिच्न अंग ह । इन अंगो से मिल- 
करही वश्वानर" का देह बनता दहै, ओर उस षवेश्वानर' का 
आधारभूत तत्व ही वैश्वानर-आत्मा' हं । चु-लोक को वैश्वानर 
मत समन्चो यह्‌ तो उसका तेजोमय एक सूप है, मूर्घा ह; आदित्य 
को ही वैरवानर मत समञ्ञो, यह्‌ तौ उसका विदव-रूप है, चक्षु हँ; 
वायु उसका पृथगबत्मा-रूप ह, प्राण ह ; आकाश उसक्रा बहुल- 
रूप रहै, धड़ है; जल उस्तका रयि-रूप ह, वस्ति-परदेश है ; पृथिवी 
( उसका प्रतिष्ठा-ल्प हे, पाव हैँ । इस प्रकार उसके एक-देश-- 
आदेश कौ उपासना मत करोउसक पूण-रूप की उपासना करो.) 
जीर उसी कौ उपासना वेदवानर-आत्मा' कौ उपासन्‌! हे ॥ एक- 


एक नर को नहीं, वैश्वानर-मात्मा' को इन ऋषियों की तरह खोजो, 
जौर एक-एक नर की तुप्तिन ही,वैरवानर-आत्मा' की तृम्ति--जड्‌- 
रत सम नग ॐ दनत--का पाय करो गह साना अवः सम्पण जगत्‌ कौ तुप्ति---का उपाय करो, यही राज] जड ` 
“पति ककय का वैशवानर--0णण० ९०० सम्बन्धी उपदेवा हं ।) 
षष्ठ प्रपाठक-- (पहल खंड) 
(ख्वेतकेतु को उसके पिता का सदेवेदमग्र श्रासीत्‌' का 
उपदेश, १ से ७ खंड) 
प्रा्ीन-काल मे अरुण का वंशज इवेतकेतु या । उसे उसके पिता 
ने कहा, हे इवेतकषेतु ! जाओ, किसी आश्वम से ब्रह्मचयं घारण करके 
रहो! हि सोम्य ! हमारे कुल से एसा कोई नहीं हुमा जो वेदों का 
अध्ययन किये विना श्रह्य-बन्धु" होकर ही रहं गया हो, अर्थात्‌ उसकी 
ॐ इवेतकेवुर्हाऽरणेय आस 1 ते. ह पितोवाच श्वेतकेतो चस ब्रह्मचर्यम्‌ ? 
न वं सोम्यास्मत्कुलीनोऽननूच्य ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति ॥ ११ 
ओम्‌--अोम्‌-वाच्य प्रभु (आदिगुरु) का स्मरण करः; श्वेतकेतुः--प्वेत- 
केतु; ह--पहले कमी; आस्णेयः--अरूण का पौव; जास--था; तमू ह्‌--उस 
(श्वेतकेतु) को; पित्ता--उसके पिता (आरुणि) ने; उवाच--क््य (करि); ` 
श्वेतकेतो-टै श्वेतकेतु; वस--वास कर, धार कर; ब्रह्मचर्यम्‌-ग्रह्चर्य- 
अरत को; (वस ब्रह्मचर्यम्‌ ग्रह्मचर्य--वेद-वि्या-आात्मविचा की प्राभ्ति के क्प 
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योग्यत्ता केवल इतनी हो कि ब्राह्मण उस्तके बन्धु है, सम्बन्धो ह, स्वय 
वहु फुछ नहीं जानता \\ १11 

बहु १२ वयं कौ आपु मे आचाय के पात गधा भौर २४ वर्धकी 
आयु में सव वेदों को पढशर, वडा मनस्वौ, अपने को वेद मानने 
बाला ओर मवसे एूला हुभा लौटकर आया । 


उसे पित्ता ने कहा, देटा ववेतकेतु । तू जो भपने को वडा मनस्वी, 
वेदों का ज्ञाता मानकर लोटा हं ओर बडो अकड्‌में फिरता हे, पहं 





माचा कुमे निवास कर), नं व--नहीत्तो, नहौ हौ, सोम्य--हे सुपौल, 
अस्मत्कुलीन--हमारे कुल मे उत्पत, भननूल्य--न अध्ययन (स्वाध्याय) 
क्के, अशिक्षित, प्रह्ययन्धु -प्रा्यण जिसके वन्धु र, स्वय ब्राह्मण अथ्त्‌ वेदेज्ञ 
या शिक्षित नही (देसे), दव--के समान, भवति-दोता दै, श्ति-यर 
(कहा) ॥१॥ 


सह प्रादश्व्यं उपेत्य घतुरधि दपततिवपं सर्वन्विदानधीत्य महामना 

अनूचानमानी स्तम्य एयाय । त, ह पितोवाच श्वेतकेतो यदू 

सोम्ये महामना अनूचानमानी स्त्योऽस्युत तमादेशषमप्राकष्य ॥२॥ 

स ह--वह्‌, द्रषददाव्यं --यारह्‌ वपं की आयु का, उपेत्य--{आवार्य- 
बु मे) पटच कर, चचुविरति-वपं --चौवीम व वग (तक) , सर्वानु-भार, 
येदान्‌- वेदा कौ, अधीत्य--मदढ़ कर, महूषमना -- अत्यधिकं मनस्वी, भपने 
को बडा (चिद्रान्‌) समयन वाटा, बनूचानमानी--शिक्षित होने के भभिमान 
माला, स्त्र --अगडनाठा, उदृष्ड, अविनीत, एपाप--(षर वापि्त) 
साया, तम्‌ षट पित्रा उवाच--{घर अपे) उसको पिना न कहा, दपेतकेतो-- 
अरे प्वेतमेतु, यत्‌ मु-जौ तू, सोम्प--युशोर पुत्र ।, द्रदम्‌--देते, भहा 
अना --वडा मनस्वी (विचारक), अनूचानमानी-पदिताभिमानी, स्तम्प-- 
अभिमान मे पूदा, म्ति--टो रहा टै, उदया, सम्‌--उम, सदेदमम्‌-- 
मुम रदस्य निरदेत वो, मप्राकष्य--तूने पूषा धा (जाना या) ॥२॥ 


पनात. घत भयत्यमत मतमवित्तात विनेतमिति । 
श्य नु सगव स प्रदेशो भवतीति ॥\३॥ 
पेन--जिम रदस्य निर्देण से, मधतम्‌- (गास्तर द्रात) न सुना (जाना) 
हज (भो), ृतस्‌- मुना (जाना) टमा, भवति--हौ जाता है, भमतम्‌--न 
(स्वप) मनन बिया बुजा, दम्‌--मनन द्विपा हमा, अदि्तम्‌--ग्ट्पई से 
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तो वता कि तुने अपरे गुर से कमी वह्‌ 'जदेश' भी पूछा निरते . 
अश्रुत श्रुत हौ जातः है, अमत मत हो जाताः है, मचिक्तात विन्नात हो , 
जाता हं 1२-३॥ ^ । 

भ ज प ल 
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श्वेतकेतु को उसके पिता “सदेतेदमग्र आसीत्‌" तया तस्वमसि' का उपदेदा दे रह ह 


~ 





न जाना (मनिदिध्या्तित) ; विक्ञातम्‌-गहसराई से जाना हया (दोता है); 
हति-गदे (कहा) ; कयम्‌ नू--कंसा, किस प्रकार का; भगवः-हे आदरणीय 
पितता 1; सः अदिशयः--वद्‌ रहस्य-निदेश; भवत्ति-दोता है; इति-- (यह्‌ 
उवेतकतरु ने पु} ॥३॥ 
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श्वेतकेतु ने पिता से एुखा, हे भयवन्‌ ! वह आदेश कित प्रकार 
काहे ? पिता ने उत्तर दिया, हे सोम्य 1 जिस प्रकार मिह के एक 
ठेले के जाननेसे संसारके सनीन्दटते वने पदार्योकाज्ञान हो 
जाता ह" वे सद पदां मिरी के विकार है, वाणी से कहने मात्र 
की घस्तु हं, नाम उनका अलग हं, वात्तव मं मिद हौ सत्म-वस्तु 
ह \1४॥ 

ह सोभ्य } जसे ल्मेहुमणि, अर्यात्‌ खोहु-दुम्वर फे जानने मे 
संत्ार के सभो लोहे सेवने पदार्थो कान्ञान हो जाता, वे स्रव 
पदां लोह फे दिकार षह, चाणौ त्ते कह्ने मात्र कौ वस्तु हे, नाम 
उनका अलप हं, वास्तव में लेहा ही सत्य-वस्तु हं ॥\५।। 

हि सोम्य ! जसे एवः नुहरने के जानने से संसार फे सव सोसे 
से चने पद्मो काज्ञान हौ जाता ह, वे सन पदा्ये सीसे फे विकार 





सया सोम्यैवेन मृपिष्डेन स्वं मृन्मपं विज्ञाते. 
स्यद्राचारम्भगं धिकारो नामपेयं मृ्तिषेत्येय सपम्‌ ।।८॥ 
पपा--जैम, सोम्य {~ सुगीठ । , एकेन--एव ही, मूत्‌-पिेन-- 
मही के इने से, सर्पेम्‌-सारा हौ, मून्मपम्‌-मिद्री से वना, वि्लातम्‌-जाना 
हभा, स्यात्‌--दौ जाता है, साचार्नणम्‌--वाणी का प्रसार या आटठम्यन 
(बाणौ का विय, वाग्विलापत) , पिकरारः-- (मूल यम्तु्ते अन्य रूप मे) परिवत्तित 
पस्तु, सामपेयम्‌--कहन्यानि वात्र है (कान्तव मं उसकी अलग मत्ता नही, चह्‌ 
मूर उपद्रदान न्ने भिन्न वम्तु नही); मृत्तिका मटर , इति एुद--पह ही, प्रयम्‌ 
--्ततावाकी (वस्तु) है ॥४॥ 
पपा सोम्येेन शोरेमणिना सवं लोहमयं विभात. 
स्याद्वाचारम्भणं विशये नामधेयं सोहूमित्येय सत्यम्‌ ॥\५५॥ 
पथा--जे, सोम्य-दे सुजीठ करः; एषेन-एएक ही, लोटमभिनस~ 
सोह्‌-पुम्यवः से, सर्दम्‌--राय; खोदमयम्‌--रोद से दना पदां; दिकातम्‌ 
स्यन्‌--ात षो जाता ह; दाचारम्मयम्‌ दिदारः मामपेपम्‌---रोट वा विकार 
(चवप-दरानी-कील) आदि कटलाने चाा तो वाणी ब्रा विटान मावहीदैः 
सोष्टम्‌--ोहा; इति एव--यह हा, सत्थम्‌- सत्ता चाला है ॥\४॥ 
धय सोम्येकेन नखनिरुम्दनेन सपं कारणपिषं विभाते. स्यद़्ाघारम्मपं 
दिभाये नामेयं कृष्णायप्मियेद सत्यभवं सोम्य स सददेधो भवतीति ॥६। 
पवा-जे; शोम्द-रे सुतीठ ! एरेन--एक, मत-तिहन्ठनेः-- 
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ह, वाणी से कहने मात्र की वस्तु हें नाम उनका मलग है, वास्तव 
मं सीसा ही सत्य-वस्तु हं ! हे सोभ्य ! इस प्रकार का वह्‌ जदे्ञ 
हें ।॥६॥ 

इवेतकेतु ने उत्तर दिया, मेरे गुर इस आदेश्च" को नहीं जानते 
होगे, क्योकि अगर जानते होते, तो मुञ्चे क्यों न बताते ? तो पिताजी, 
माप ही मृकषे बताये 1 पिता ने कहू, तथास्तु १1७1 


षष्ठ प्रपाठक-- (दसरा खंड) 
है सोम्य 1 सृष्टि के प्रारम्भे मं.सत्‌' ही पा--एक, अद्वितीय ! 
कई आचार्यो का यह कहना है कि सुष्टि फे प्रारम्भे में असत्‌" ही 
था--एक, अद्वितीय ! अगर यह्‌ वात मान ले किसूष्टिके प्रारम्भ 
मे 'असत्‌' था, तो यह्‌ मानना पड़ता हं कि उस "सतत्‌" से सत्‌" 
हमा 11411 





नख द्वारा करेन से; सर्वमू-सवे; कारण्णायसम्‌-ृष्णायस (सौसा) से 
घना पदार्थ; विज्ञातम्‌ स्यात्‌--ज्नात हौ जाता है; वाचारम्भणम्‌ विकारः नामः 
चेयम्‌--सीसे का विकार (वने पदां ) तो वाणी का विलासमाच्र ही है; कृष्णाय 
सम्‌--सीस्ना; इति एब-- ग्रह (मूख तत्व) दी; सत्यम्‌--सत्ता वास हैः 
एवम्‌--इस ही प्रकार का; सोम्य--हे सुश्री; सः-- व्ह; भादेदरा-- (गुर्‌ का) 
रहृस्य-निदेण; भवति--हौता दै; इतति-- यह्‌ (पिता ने उत्तर दिया) ॥६॥ 
न वै नूनं भगवभ्तस्त एतवयेदिपृर्यदधेतदवेदिष्यन्‌ कयं मे नावक्ष्यच्िति 1 
भगवां स्त्वेव मे तद्‌ त्रवीत्वित्ति। तया सोम्येति हौवाच 1७१] 
न वै-नदीं ही; नूनम्‌--निख्वय से; भगवन्तः--भादरणीय; ते--वे 
(मेरे गृरु-भाचायं) ; एतत्‌--इसको; ज्वेदिपुः-- जानते थे; यद्‌-नो; दि-- 
क्योकि; एतत्‌-इसको; अवेदिष्यन्‌--जानते होते; कयम्‌--क्यो; मे- मृ; 
न- नही; अवक्ष्यन्‌--कहते, उपदे देते, वताते ; इति-- यह्‌ (सत्य है} ; भगवान्‌ 
~मादरणीय अप; तु--तो; एव- टी; मे- मुत्र; तद्‌--उसको; ब्रवतु-- 
तावे; इति- यह्‌ (्वेतकेतु ने निवेदन क्या}; त्या तैसे, वहतं 
सच्छा; इति ह उवाच--यह्‌ (पिता ने} कदा 11७॥ 
सदेव सोम्धेदमग्र मासीदेकमेचग्ितीयम्‌ 1 तदैक भ्टु- 
ससदेवेवमग्र आासीदेकमेवाद्धितीयं तस्मादसतः सज्जायत 11९11 
सद्‌--सत्तावाला; एव--दी; सोम्य-दे सुशील पुव; ददम्‌--यद्‌; 
अग्रे (जगद्‌-य्वना से) पटने; आासीत्‌--(सत्ता वाखा) था; एुकमू--दकन्य 
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न परम्तु ह सोम्य ! यह कंसे हो सकता हं ? "असत्‌" से वत्‌" 
कंसे हो सकता है ? दसलिमि यही मानना ठीक है कि प्रारम्भ मं ^सत्‌" 
8 + अद्टितोय ॥\२।\ ० 
एक अद्धितीय--दषका अर्थं अद॑ती तो यहु कसते फिचद्‌ 
एक दै, अद्दितीय ह, षर्न्तु दैवी यह्‌ अथं करते ह कि वह्‌ एक, 
अद्वितीय ह--अर्थात्‌ उसके समान दूतस कोई नदी । अस्छमें देवा 
जाय तो दष प्रकरण कः प्रारम्भ करते हुषएु कहा गया हं कि सृष्टि 
के प्रारम्भ पे "सत्‌" था, "असत्‌" नही था 1 एक, अद्वितीय का यह्‌ 
अथं ज्यादा सगत भतीत होता है कि वहु एक य, अर्यात्‌ "सत्‌ 
था--ईइससे अधिक दंत-अदित के सगठे मे पडनं काआचार्ये का 
अभिभ्राय नही भालूम पडला ¶ 
यत त्‌ स अननत न "सत्‌"-र्प चेतन्‌-शदित्‌ ने च्छा को फि मं बहते हो जम, 
पदा हौ जाड [उसने क्ेज' को रचा । तेज नं दच्छा कौ क्षि मं यदुत 
दी, सद्वितोम्‌--जिमके समान दूषय न हो, अनूपम, तत्‌--तो, ह--मिष्वप 
चे, एकव र (वियारकः), आद्र -यदहते ह, मसद्‌ एव एदम्‌ मपरे मासीत्‌ 
अमत्‌ (अमाव) ही यह (जगद्‌ सवना से) पिनि पा, एकम्‌ एव उद्धितीयम्‌-- 
दमा हौ अनुपम, तत्मात्‌--उस (पूरव वियमान} , अलत--अमाव मे हौ, 
सद्‌--पह्‌ सन्‌ (दृश्यमान जगत्‌), जायते (अनायन) --उत्यद्न दुखा ।\१।४ 
कत्तु सलु सोम्येव, स्यादिति होवाच { कपमसत 
सन्नयेतेति ! एत्येव सोम्येदमग्र अआसोदेकपेवाद्रितीयम्‌ १२।\ 
कतरी से, कपे, एु-तो, एलु-निश्वय ही, सोम्ये पुीर 
पुथ, एवम्‌--दम भरकार, स्यान्‌--टहो सकता हे, इति हं उवाच~-यहे (पिनाने) 
पहा, कपम्‌--रसे, मसत --अमाद से, सत्‌--भावमप वस्तु, जवेत-- 
दा हो सकी है, इति--यट, सत्‌ वु एव--मन्‌ (भाव) ही तो, सौम्य इदम्‌ 
घे माषो दुम्‌ एव शद्ितीवम्‌--र सुभीद पुत्र अयद्-प्वना से पहमे एकं भौर 
अमदुण (अनूपम) मत्‌ (सत्तावाला) ही चापरा 
तदषत चर स्या प्रजपियेति \ हत्तगमूमत \ तत्तम सतं 
शह स्यां प्रगयेवेति! सदपोऽुजत २ तदमा्यय क्व श्व 
शोत स्वेदते शा पुष्यस्तेनस एव तदप्यापो जयन्ते ॥द५ 
तदू--उम (सन्‌) न , एलत--दच्था शी, देखा, बहु--वटून, एक मे 
अनेक, स्यपू-हो काज, प्रनयिय- रजा वाला यनू, अपना वध चटा" षति 
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हो जाऊ, पैदा हो जां 1 उसमे जलः को रचा 1 इसीलियि गभं होने. 
परर पसीना आ जाता है, ये जल तेजसे ही पैदा हौ जाति हुं ३1 
जलें ने इच्छाकी कि हम क्हुत हो जगु, उन्होने 'अच्च' को 
रचा, इसलिये जहां कहीं बरसता हं" वहीं प्रभूत अन्न होता हं--जल 
से ही भल्ल उद्पन्न होता हं 1४ 
षष्ठ प्रपाठक--(तीसरा खंड) - 


अपने भाव को ओर अधिक विशद कर्ते हुए पिता ने कटु, तैल- 
जल-मस--इन तीन्‌ मृतो से तीन ही बीज बनते हू--ण्डज, जीवं, 


उद्भिर्ज । अण्डज", अंडे से होने वाले; जीवज', जरायु से होने 
चाले; उद्भिज्ज", पथ्वौ भेदकर होने वाले 4१५ 
-- मह; तत्‌--उसने; वेज तेज को; असृजत्त--वनाया, उत्पन्न किथा; 
तत्‌ तेजः पेक्षत--उस तेज ने देवा (इच्छा की) ; चहु स्याम्‌ प्रजायेय--एक से 
मनेक हो जाडं भौर वंश चलाऊ; इति-- यह; तद्‌--उसने; अपः--जलों को; 
असृजत--उत्पन्च किया; तस्माद्‌--उस कारण से; यत्र कवे च--जहां कहीं; 
शोचत्ति- (रीर) गमं होता है; स्वेदते वा--तो पसीना आ जाता है; पुरुषः 
पुष (प्राणी-मन्‌ष्य) ; तेजसः--तेज से; एव--दी; तद्‌-वद्‌ (उस रूप में) ; 
मापः-- जल; अधिजायन्ते--उत्पत् दोते है ।।३॥ 

ता माप रक्षन्त बहुच स्यम प्रनायेमहौति । ता मघ्षमसृजन्त \ तस्मायत्र 

क्व॒ चच वर्ष॑ति तदेव भूधिष्ठमन्नं भवत्यद्‌म्य एद तदध्यन्नाद्यं जायते ॥४॥ 

ताः--उन; आपः--जलो ने; रेक्षन्त-देखा, चाहा, विचाख; बह्ुघः-- 
एक से अनेक; स्याम--टौ जें; भ्र जायेमहि--प्रजावतति हौ; द्ति--यह; 
ताः--उन्होनि; जन्नम्‌--अन् को (पृथिवी को); अपुजन्त-पैदा क्रिया; 
तस्मात्‌--उस कारण से; यत्च क्व च--जटां कहीं मी; वर्षति--वर्षा टोत्ती है; 
भूयिष्ठम्‌--अत्यधिक; अश्नम्‌--अन्न; भवत्ि--दौवा है; अद्भ्यः--जल से; 
एव--दी; तत्‌--वह; अल्नाच्यम्‌--वाय अच्च, अनाज; अभिजावते--उत्य् 
होता है 11४1 
तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव वीजानि भवन्त्यण्डजं जोवजमुद्भिण्जमिति ॥१११ 

तेषपम्‌--उन; खल्‌--अवश्य; एषास्‌-इन; भूतानाम्‌-प्राणियो के; 

श्रीणि--तीन; एव-दी; बीजानि--बीन; भवन्ति- होति है; अण्जम्‌-- 
अण्डज, षण्डा; जौक्नम्‌--जरायुज; उद्चिज्जम्‌--जमीन फोड़ कर उत्पन्न होने 
वाला (वृक्ष-जादि) ; इति--ये (तीन ) ॥(१॥ 
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फिर, उस्र 'सत्‌'-रप चेतन-ज्वित ने सोचा, 'तेज-'जल.अन्न'-- 
इन तीन देवत्ताज से बनें जण्डजः-'जीवज'-उद्‌ भिज्ज'--इन तीन 
यनो मं जोवात्मा के साय प्रवेक करके सतार मं नामः ओौर शट 
का विस्तार फर द्‌ ।1२। 

ससार कै पदार्थो को तोन सख्या से आवृत्त कर द्‌, तोन सरमा 
से आवृत कर दू । चस, उस सत्‌'रूप चेतन-शादित्त ने तेज-जल- 
अन--इन तीन देवता से वने अण्डज-ज्यैवन-उद्‌भिर्न--इन तोनो 
सोजो भे जोवात्मा फे साय प्रवेश्च करके नाम अौर स्प वाले जगत्‌ 
फा चिस्तार कर दिया ।॥३॥ 

इसन सन्नार के विस्तार मे उसने पदार्यो फो तीन वार आवत-- 
तीन वार आवृत कर दिया ! हि सोम्य । अण्नि-जल-अन्न तया अन्य 





तेय देवरनक्षत हन्ताहुमिमास्तिल्नेः देवता अनेन 
जविनात्नानुप्रविकष्य नाभस्दे व्याकरवाणोतति ॥\२॥ 
सा---वह्‌, उस, इयम्‌-्रस, देवता--सद्‌-रूप चेतने भवित (निमित्त 

कारण) ने, पेक्षत-- सोचा, हन्त-तो, बहम्‌- मै, इभा --द्न, तिस -- 
तीन (तेज, अप्‌, अद्र--पृथिवी), देयता ---दिव्य पदाय कौ, अनेन--एस, 
जवेन मात्मना--जीवात्मा षे द्वार, अनुप्रविदय--(भात्मा म विद्यमात होने 
से) अनु (साय-साय) प्रवेश कखे, मामरपे-सभा मीर सज्ञी, वाच्य मौर 
वाचक रूप मेँ (दु्य-नगत) षौ, स्याकर्वायि--स्पप्ट केर दू, विस्तार कर दू, 
दइति--पहं ।५२॥ 

ताता दिवु धियुदमेशेकं करयगणोति ! सेय देदतेमास्तिरो 

ैवता अनेनव जधेनात्मनानुप्रदिद्य नामषटपे व्याकरोत्‌ ।1३॥ 

साकाम्‌--उन देवताभा के , धिदुतम्‌-त्ीन मख्या से युवन, तिक वौ, 

शत्रिपतम्‌--तिकटी षो, एक ~+-एकाम्‌-एवे-एद (तीना कौ एक-एक 
पद्ापे मे त्पित्ति), करवाणि- कर दू, सषा ष्यम्‌ देवता-वह्‌ यह "सद्‌- 
देयता, इमा तिन देवता --इन तीनो (तैन-जल-अध्र} देवता को (म), 
सनेन एव ओदेन आत्मना घन्‌ प्रदिश्य--दस ही जीवात्मा मे द्वारा (अन्तर्पामौ 
हीते से) साय-पाप प्रदे भरे, नाम-श्े--नम (र्ना) मौर रूप (आहति) 
मो (इनमे युवन दुध्य-जगत्‌ बा) , स्याकरोत्‌--विस्तृत कर दिया, स्पष्ट कर 
दिया ॥डा 

कप्तौ तिवत पिवतमेक्कामक्तेचपा नु ससु पोन्येमा- 


स्तिसो रेवताप्ियुस्तिवुरेरंका भवति तमे दिभानोहीति ।1४॥ 


५४० एकादशलोपनिषद्‌-भाष्य 


पदार्थो को इन तनो देवताओं से तीन बार आवृत कंसे किया यह 
मुक्चसे समञ्च ॥४१ 
षष्ठ प्रपाठक-- (चौथा खंड) 

इस सामने जलती हुई अग्नि का जो रक्त-वणे हं वह्‌ तेजः का 
रूप ह, जो शुक्ल-वणे हँ वहं जल' का ख्य ह, जो कृष्ण-वणं ह वह्‌ 
अन्न कारूप हे) अग्नि के इन तीनो आवरणो को जखग-मलग कर 
दिया जाय, तो अग्नि कहां रहती है ? अग्नि तो केवर वाणी का 
ज्यबहार करने के ल्थि तेज-नल-अन्न के विकार का नाम हं । सत्य 
तोते तौनस्ूयही हं ॥\१\) 

इस सूर्यं को देखो । इसका जो रक्त-वणं हं वह 'तेज' का रूप 
है, जो शुक्ल-बणे हे वहं 'जल' का रूप हे, जो करष्ण-वणं हं वह्‌ अन्नं 





तासाम्‌--उन देवत्ताओं के; त्रिवृतम्‌ त्रिवृतम्‌--तीन संख्या मे भकग-अरूग 
विद्यमानो को; एककाम्‌--एके-एक में ही स्थिति (विद्यमानता) ; भकरोत्‌-- 
कर दी; यया नु सद्-ओौर जैसे; इमाः तिलः देबताः--ये तीनो देवता; ननियृत्‌ 
त्रिवुत्‌--तीन कौ संख्या मँ अकतग-अल्ग विद्यमान; एकका--परत्येक पदाय मे 
रहकर एक स्थान में विद्यमान; भवति--हौती है; तत्‌--वह वात; मे--मृलञ 
से; मिजानीहि--जान; इति--यह (पिता ने कहा ) ॥४॥ 
यदग्ने रोहिते, सूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छदलं तदपां यक्कृष्णं तदक्षस्य । अपा- 
गादनेरग्नित्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं चरीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥१॥ 

यद्-जो; भग्नेः--अग्ति का; रोहितम्‌--खाल; रूपम्‌--रूप-रग है; 

तेजसः-- तेज (देवता) का; तत्‌-वह; रूपम्‌-रूप है; यत्‌--जो; शुक्लम्‌-- 
श्वेत (रूप है) ; द्‌--वह्‌; भपाम्‌-जलो का (रूप है) ; यत्‌--जो; कृष्णम्‌-- 
काला (रूप है) ; तद्‌-- वहः; जल्षस्य-अन् (पृथिवी )का (रूप है) ; अपागात्‌-- 
रहो जाय, हट जाय; अस्तै--अग्नति से; अस्तितवम्‌-अग्निपना; वाचारम्भणम्‌ 
विकारः नामघेयम्‌--(अभ्ति मे अग्नित्व-रूप) विकार तो वाग्विकासमाच्र ही है 
(नामकौदही है); जोषि सूषाणि--(अग्नित्व को वनाने वाले) ये तीनों सूप; 
1 रूप मे ही; सत्यम्‌-वास्तविक सत्ता वाले हँ (अभ्नित्व) 
महीं ।॥१॥ 

यदादित्यस्य रोषित . रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां 

यत्कृष्णं तदन्नस्य \ अपागादादित्यादादित्यत्वं वाचारम्भणं 

विकारो नामषेयं जीणि सूपाणीत्येव सत्यम्‌ ।२॥1 


छान्दौग्य-उपनिषद्‌ (पष्ठ प्रपाठक) ५४१ 


काश्पह । पयं के इने सोनो मावरणों को भलग-अलय फर दिया 
जाय, तो भूर्य कहां रहता ह ? ,घूर्यं तो केवल काण का व्यवहार 
करने के लिये तेल-नल-अत्न के विकार कोनाम) त्त्यतो वे तीन 
सूपहौरह्‌ ॥२। 

चन्द्रमा क्या ह ? चन्द्र फा रर्त-वणं तेज" फा, शुदल-वणं "नल 
का, भौर कृष्ण-वणं "अन्तः का सूप ह । इन तीनों आवरणों को अलग 
अलग फर दिथा जाय, सो चस्द्रमा कं रहता हुं 7? चनद्रना तो केवल 
भाणौ का व्यवहार फरने फे लिये तेज-जस-अन्न के विकार का नाम 
है 1 सत्यतोधेतीनस्पही हे ॥\३\ 

विद्युत्‌ फा भो रक्त-वणं "तेज" फा, शुल-व्णे “नल का, करुष्ण- 
वर्णं छन्न" छा रूप ह ! इन तीनो आवर्ण के धिमा वियुत्‌ पया हं ? 


चद्‌ मादिव्यत्य--नो भादित्य (मूर्यं) का, रोहितम्‌ रपम्‌--छालं रूप-रय 
है, तैजसः तद्‌ श्यम्‌--वह्‌ तेज का रूप दै; यत्‌ शुक्तम्‌ सद्‌ ययाम्‌--जो श्वेत 
(रूप है) वह जणो का (रूप है), पत्‌ कृष्णम्‌ तद्‌ सप्नत्य-जो काला (रुप) 
है चह अप्र (पृथ्व) का {रप है), अपायात्‌-द्र टौ गया, सादित्यात्‌--- 
सूर से; भादित्यत्वम्‌--ूरवत्व; वाचारम्भणम्‌ दकारः नामपेषम्‌-- (मरदित्य रमे 
आदितप-रूप) विकार तो वाणी का विस्तास्मात्र है (नामफोदहीदै), प्रीणि 
रूपापि येव सत्यम्‌-ये तीन सूप टौ वास्तव मे सत्य (मत्तावान्‌ ) ई।२॥ 
पञ्चन््रमसो रोहिते, पं तेजसस्तदूपं यच्छक्ं तदपां 
यतछष्णं तदध्नस्य 1 अपप्गाच्यन्दरास्चनटत्यं याचारम्भणं 
शिष्लपे नामेयं प्रौणि रूपाणोत्पेव सत्यम्‌ )३) 
यत्‌ च्रमत्त--जो चन्द्रमा का, रोहितम्‌ र्पम्‌ र्ूप-रगं है, 
तेजसः सद्‌ ङ्पम्‌--तेन (तत्त्व) का वहं रूप टै, यत्‌ धुक्ठम्‌ चद्‌ मपाम्‌-- 
जौ शुक स्प हं वहजलोषा सूप, पत्‌ प्णम्‌-जो वाटा स्प, तद्‌ 
अघ्रर्य--पह्‌ स्प अत्त (पृष्व) बा रै; सपागात्‌-द्रर टो जाता दै, चच्चात्‌--- 
चन्द्रम से, चद्धत्म्‌--चन्द्र रुप (चना), वाचारम्भणं -सन्यम्‌--मयं 
पूर्ववत्‌ ॥३॥ 
यद्वियुतो रोहितं, हप तेजसस्तद्रूपं यल्दुकल तदपां 
यत्ुष्यं तरण्रस्य ! दधागाष्धिपूनो ियुत्यं दाचारम्भर्ण 
विकारो नामेयं श्रोणि द्राणोत्यंद सत्यम्‌ ॥४॥ 
यद्‌ विधतः रोहिवम्‌ रषमू--ज विजखी कय छाल रूप है; तैभतः तद्‌ 
सपम्‌--यह तेज बा रपव दै; पत्‌ धुभ्त्म्‌ तद्‌ धषम्‌-जोष्येःम्पदटैयहस्प 





५४२ एकादशोपनिषद्‌-माष्य 


यह्‌ तौ वाणी कै व्यवहार का एक नाममात्र है, सत्यतो पे तीनरूप 
ही हें \१४५ 
इस रहस्य को जानते हए ही 'प्राचोन-काठ के महाज्ञाल, महा- 
श्रोत्रिय कहा करते थे, आन ते कोई मत कहना कि हमारे लिये 
संसार में कु भी अभुत या अविज्ञात हूं  सं्ार के सभी पदाथ इन 
तीन कै मित्नेहीसेतो वने इन तीन को जान लिया, तो सव 
जान ल्या ५५] 
` जो रक्त-व्णं-सा दिलाई दिया, यह्‌ समन लिया कि वह्‌ "तेज 
कार्ष हे; जो शुक्लता दौला, समद लिया कि वह्‌ "जल' कारूष 
है; जो कृष्ण-सा दौला, समन्न लिया ठि वह्‌ 'अ्ल' का रूप ह 11६1 





जलौ का है; यत्‌ कूष्णम्‌-जो काटा स्प है; तद्‌ अन्नस्य--वह स्प अत्न 
का है; मपामात्‌-दरुर हो जाता है; विदयूतः--विजली से; विचुत्‌-त्वम्‌-- 
विजरी (पना) ; चत्वारस्भणषू, . . -सत्यम्‌--अर्यं पूर्ववत्‌ ।}४। 
एतष्ट स्म च॑ तद्द्र स अटः पूर्वे महाका महाधोनरिया च नोय 
कश्चनाभरतममतमविक्ञातमूदाह्रिष्यतीति । ह्येभ्यो विर्दचिकरः \।५॥॥ 
एतद्‌ ह्‌ वै तद्‌--दइस उस (विक्नान) को; विद्रांसः--जानने वक्ति; माहुः 

स्म---कदते थ; पूर्वे--पटने, प्राचीन; महाङ्षालाः--वद गृहस्थ; महश्रोनियाः 
प्रकाण्ड चेदज्न एवं कर्मकाण्डी; न--चटीं; नः--हेमारे सिए, हममे ते; 
अद्य---भाज; कंश्चन--कोई मी व्यविति; अश्रुतम्‌--भास्वसे न जनि हमा; 
समतम्‌--मनन-चिन्तन न किया हुवा; मचिक्तात्न्‌--भी प्रकारः न जाना हज 
(तत्त्व दै, देते) ; उदाहरिप्यत्ति--करैग, उदाहरण के तीर पर्‌ कटै; हि-- 
ययौकि; एम्यः--दन (रूपो से) ; विरंचक्--(उन्होनि) जान लिया धा 11१11 

यदु रोहितमिवाभूदिति चेजसस्तदूषमित्ि तदिद. 

चकु शुक्लछमिवाभूदित्यया, रूपमिति तदिवा- 

चमु कृष्णमिवाभूदित्यन्नस्य हपमित्ि तदिर्दायनः ।\६॥ 

यत्‌ उ--जौ भी; रोहितम्‌ इव--राल-सा; अभूत्‌-हृमा; इति-- एते, 

तो; तेजसः तद्‌ रूपम्‌--तेज का वह्‌ क्य है; इत्ि-पेसे; तद्‌--उसकौ; निर्दा 
चक्रुः--जान लिया, समन्न लिया; यद्‌ उ ग्रुक्लम्‌ इव मभूत्‌-जो तो सफ़दनसा 
दभा; इत्ति-रेते; अपाम्‌ स्यम्‌ इति तद्‌ विदाचक्‌--यट्‌ जखो का स्मह 
उम्र जान किया; यद्‌ उ--बौ तो; कृष्णम्‌ इन जभृत्‌--काला-पा हमा; 
इति--रये को; अरस्य रूपम्‌ इति तदु विधंचन्--मन्त (पुच्वौ) का ङ्य 
एसे उमक्रौ जान सिया {६} 






छान्दो ग्य-उपनिपद्‌ (पष्ठ प्रपाठक) ५४६ 


जो अविक्ञात-सा प्रतीत हभ वह्‌ इन तीन देवताओं को हौ समाप्त 
हीगा--यह उन्होने जान लिया । हे श्वेतकेतु, जेते भने तुके रह्मांडः 
भे वत्ताया, एते अब मे तुस्त यह दताऊंगा फि पुर्प के शरीर, अर्यात्‌ 
षड ने आकर किसु प्रकार भ्रव्येक पदाय तौन जावरणो, अर्मात्‌ 
जल -जल तनः के नेल से वना हं एप ` "जल -तेज' के मेख सै वन्त ह्‌ {जप 





पष्ठ प्रपाठक--( पांचवां खंड) 


पहले “अघ्न' फो खो । खाने के वाद अद्र तोन भार्गो मं वट जाता 
हे 1 उघका स्थल-तस्व विव्डा बन जाता हे, मध्यम-तत्त्व मांस, ओर 
सूक्ष्म-तत्त्व "मनः बन जाता ह ॥१। 
नन 





पद्रविक्ञततिवाभूदित्येतासामेव देवनां. समास 
ति तद्विदांचक्र्यया नु खल्‌ सोम्येमास्तिस्रो देवताः पुरषं 
प्राप्य त्रिुर्त्रिवुदेकंका भवति तन्मे विजानीहीति ।॥७॥ 


यद्‌ उ--मौर जो, बविजातम्‌ इव--अज्ञात-सा, अस्वप्ट-सा, अभूत्‌ 
--हभा; इति--रेते (तो), एतास्ाम्‌-दइन; देवतानाम्‌--दैवतामौ का, 
एव--री, पमासः-समिपण, समिरित (रूप है), इति--एत, तद्‌--उसको, 
विदाचक्र.--जान तेते थे; पया नु खलू--जेते तो, सोम्य--हे प्रियदर्णन पुव, 
दमाः--ये, तिन्नः--तीनो (तेज, अप्‌, अन्न--पृथिवी), देवता.--(ग्रह्मट्‌ मे) 
देवता, प्रए्यम्‌-युस्प रीर को, भ्राष्य--माकर, पुव वर, (प्म 
प्ाप्म--युष्प-रारीर मं), प्रिव॒त्‌-त्रिवृत्‌-नीन-तीन रूप धारण वरे वारी, 
एकका--एत-एप, भवति-दो जातो है, तन्‌--वट्‌, मे--मेया (मूलने), 
विनानीहि--जान चे, इति-एमे {पिता ने कहा) ॥७।। 


मघ्रमरितं प्रेषा व्िपोयते तस्य यः स्विष्टो धातु- 
स्तत्पुरौप भवति यो मण्यमस्तन्मां सं पोऽणिष्ठस्तन्ननः 1॥१॥ 


अन्रम्‌ू-मश्र, अधितम्‌--पाया हा, त्रेया-नीन प्रकार वा तीन 
रूपमे, विपौषते-तिया जाता है (हो जाना है}, तत्प--उगका, व.--नो, 
स्पविष्ट-अथिन स्यूत, घावु-- माग, अण रै, तत्‌-वद्‌, पररोचम्‌--मर, 
यः--जो, भध्यमः---वीच का (न म्धूट न मूष्म) , तत्‌-वद्‌, मासम्‌-- माम 
(यनत्रा है); प--जो, सरनिष्ट---अत्ययित सूध्य दोना है, हत्‌--वट्‌, मनः 
---मन (यन जाता है} ॥१॥ 


प एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 
\ ९५ 
शजल' भौ पीने पर तीन भागों मं बड जति हं । उनका स्थुल 
तततव मूत्र बन जाता हं, मध्यम-तत्व रुधिर, ओर सृक्ष्म-तत्व श्राणः 
जन जाता हं \॥२॥ 
` ` रस'पदायं घी-मक्लन आदि खाने पर तीन भागो मे बंद जाते 
हें । उनका स्थूल-तर्व अस्थि बन जाता हे, मध्यम-तत्व मज्जा मौर. 
सृकष्म-तत्व "वाणी, वन्‌ जाती हं ॥ हं ॥\३॥ 
इसीवियें हे सोम्ध ! "सन' अन्न से बनता, प्राण जल से, 
ओर वाणी! तेज से बनती हं ! इवेतकेतु ने कहा, पित्ताजी, जरा इस 
वातं को फिर से समन्नाइये । पिता ने कहा, बहुत अच्छा ।(४॥ 


आपः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते तासां यः स्थविष्ठो धातुस्तन्मूत्रं 
भेवति यथो मध्यमस्तल्लोहितं योऽणिष्ठः स प्राणः २ 
आवः--जल; पीताः--पान किये हुए; बेधा विघीयन्ते-तीन रूप में 
दौ जति दै; त्तासाम्‌--उन (जलो) का; यः स्थविष्ठः धातुः--जो शति स्थूल 
माग है; तत्‌--वह; सूत्नम्‌--पेशाव; भवति--दोता दै;. यः मध्यमः--जो 
वीच का मध्यम (भाग है); तत्‌--वह; शोहितम्‌--स्विर (वन जाता ) दै; 
यः--जो; मणिष्ठः--अति सूक्ष्म है; सः प्राणः---वह ए्वास-परण्वास है ॥२॥ 
तेजोऽरिते , त्रेधा विधोयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तदस्थि 
भेवति यो मध्यमः स्त॒ मज्जा योऽणिष्ठः सा वाक्‌ ।1३॥ 
तेजः--तेज; अश्चितम्‌--खाया हुआ; त्रेवा विधौयते--तीन रूप मेँ किया 
जता (हौ जात्ता) है; तस्य यः स्थविष्ठः धातुः--उसका जो अति स्थूल धातु 
(यंग-भाग) है; तद्‌--वह्‌; अस्यि-ङी; भवति-होता (बनता) है; यः 
मध्यमः--जौ नीच का (मध्यम) भाग है; स्षः--वह्‌; मज्जा-- मज्जा {बनत्ता) 
॥ यः अणिष्ठः--गो जति सूक्ष्म है; सा--वह; चाक्‌--वाणी (चन जाती 
॥३] 
अन्नमय. हि सोम्य मन जापोमधः प्राणस्तेजोमयो वागिति 
भूष एव मा भगवान्विापयत्विति तया सोम्येति होवाच ।\४॥ 
भलमयम्‌--अन्न से वना; अन्न पर्‌ अधित; हि--दी; सोम्यै 
प्रिय ! ; मनः--मन दै; आपोमयः--जल-निमित, जल पर आधित; प्राणः-- 
ग्नासशरश्वास (जीवन) है; तेजोमयी--तेज-निमित, तेज पर आधित; वाय्‌-- 
माणौ है; इति--यह्‌ (बताया) ; भूयः एव--फिर अर अधिक; मा मुञ्च को; 
भगवान्‌--आप; विज्ञापयतु--समन्ा्वे; इत्ति--यह (ष्वेतकेतु ने कहा) ; 


तथा--वैसे, अच्छा ! ; सौम्य--श्रिय सुण; इति ह उवाच- रमे (पिता #} 
कहा ॥४॥1 
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पष्ठ प्रदाठक--(छ्ठा खंड) 


है सोम्य जव दहो मया जाता हु, त उसका जो सकम्‌ अंश 
ऊपर उठ आता ह" चह मव्यन बनता हं ११११) 

ठोक र) तर, ह सोम्य ¦ जब न्‌ पाया जाला ह, लम उसका 
जो भूर्म अंश्‌ उ्रर को उट आपा हं, वह्‌ "मन वनता हं १२ 

ओर, ठीक इतो तरह टै सोभ्य ! जव जल पमा जाता हं, तथ 
उका जो सूकषम्‌ अश्च ऊपर को उट आतर ह बहू कराण मनता 
हं १३1 

ओर, ठोक इस तस्ट्‌, है सोभ्य ! जव तेजोमय यदार्यं घौ-मकन 
भादि. खपे जाते. हे, तव उनका नो पक्षम्‌ अंश उपर को. उट आता 

------~“---~----~--------> 

है" चह वाणी" चन जातो ह्‌ ४८ 


~ 
दध्न. सोभ्य मथ्यमानस्य पोऽणिमा र उध्वं समुदोधति तेत्सरि्भषति ॥।१॥ 
देष्न --दही कौ, सोभ्प~-टे प्रिय, मस्यमानस्य--विनोयी जनी हू 
की, प--जो, सणिमा--नूष्मता (ू्म भन) है, स ---वद, ऊध्वं --ऊचा, 
उपर, समूरीपति--उट जना रै उपर पुव जाता है, तत्‌--यद्‌ सप 
पी, भवरति--दोना है 11१। 
एषतेव खलू सोस्यापस्यार्यमोनस्य योऽणिमा 
स॒ ऊर्वं समदीपति त्तन्मनो मवति ११९१ 
एवम्‌ एव खलु--हम प्रकार ही, सोम्य--ह सुपु एवेनवेनु, भभ्रस्व-- 
अश्न फी, अआद्पमानस्व--पाये जात्ते इए, मुक, य भेणिमा--जो मुदम 
{ग्म भाग) है, स ऊर्व समृदीपति--यह ऊर उड जता है, तेत्‌--वद्‌, 
मनः-- मेन, भवत्ति--टी जाता है ॥२॥ 
अक सोभ्य पौदमानानां पोणभा स ऊष्वं सम्‌दौपति स प्राणौ भषति \1३11 
-सपाम्‌ जसा का, सन्दे, शुन, ॥ , पीरयनत्यप्यू--विये दुष्‌ 
य, अणिषा--जो मूध्म भाग है, स ऊपे मृदीपत्ति--वद्‌ उपर उठ जाना 
है, घ प्राणं मवति--षह प्राण होता दै।1३ 
छैह- सो्यादयमनस्य योर्खथमा त ऊ्डं समुदोपनि सा वार्मवति १५५ 
केश -- मेन वा, सोम्ये मुनील पत्र, मरपमानस्य--फावे हृद्‌, 
य सनिमा--जो यदम चत्व है, सः उष्दं समूदीपति--प्ट्‌ पर्‌ उट जषा 
है, हा वाग्‌ मवति---पट्‌ वानी दोला रै पना 





५४६ एकादशोपनिषद्‌ भाष्य 


इसील्तयि है सोम्य !. मन .अन्नमय' हू, प्राण्‌ भापोमय' है, मोर 
वाक्‌ तेजोमयी" हं । शवेतकरेवु नं कहा, पिताजी, अभी इसे जौर 
अधिक्‌ स्पष्ट करके समक्षादये ! पिता ने कहा, तथास्तु ॥\५॥ 


षष्ठ प्रपाटक--(सातवां खंड) 


हे सौम्य एतु सोन की यह्‌ पुरुष सोरह कलाओं वाला हं \ भुगरर तुम पन्द्रह 
दिन तक खाना न खामी, किन्तु सरपेट जल पोते रहो, रहो, सो जल पति 


षं 


रहने के कारण प्राण नहीं दूटेगा--भ्राण जलमय जो हं । ११ 


श्वेतकेतुः ने पन्द्रह दिन तक खाना नहीं लाया । फिर पिताक 
पास आकर बोला, पिताजी, कहिये, भव क्या करूं ? पिता मे कहा, 





अन्नमय हि सोम्य भन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति ।- 
भूषं एव भा भगवान्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ।५॥ 
मन्नमयम्‌--भन्न ते वनान्त पर आश्रित; हि--दी; सोम्थ--हे सोम्य; 
मनः--मन (होता दै); भपोमयः--जल से बना, जल पर जाभ्रितः प्रागः-- 
प्राण (हौता है); वेजोमयी--तेज से बनो, तेज पर आध्रित; वाग्‌--वाणी 
(होती है); इति--यह (पिता ने वताया) ; भूयः एव भा मगचान्‌ विज्ञापयतु. 
फिर भीर इससे भी अधिक आप मृज्ञको समना; इति--यह्‌ (पुत्र ने कहा); 
तणा--ब्रहत अच्छा; 'सोम्य--हे पृत्र; इति ह उवाच---ेसे (आगे का) उपदेश 
दिया \५॥ 
घोडशकलः सोम्य पुरुषः पञ्चदशाहानि साऽ्ीः काम- 
मपः पिबापोमयः प्राणो न पिबतो विच्छेत्स्यत इति \\१॥ 
धोडश्षकलः-- (प्राण नादि) सोरह कलमो (संगो, अंशो ) वाल; सोस्य 
दे सोम्य ! ; पुरुषः--शरीरी जीवात्मा (होता दै); पञ्चदकष--पन्रह; 
महानि-दिन तक; भा--मत; अक्लौः--मोजन कर; कामम्‌--ययेच्छ; अषः-- 
जल; पिब--पी; अपोमयः--जर-निमितः प्राणः-प्राण; पिबतः-- (पानी) 
पीते बलि का; न विच्छेतस्यते-नही वियुक्त होगा (रीर चछोडेग ) ; इत्ति-- 
यह्‌, एेसे १ 
स ह्‌ पन्चदशाष्हानि नाऽ्ाय हैनमुषसस्षद । क त्रवौमि भो इत्यृचः 
सोम्य यञू.षि सामानौति स होवाच \ न व मा प्रतिमति भो इति ५२ 
सः ह---उस (श्वेतकेतु) ने; पञ्चदश भहानि--पन््रहं दिन तकः; 
ननी; आक्ष--भोजन किया; अय हू-मौर इसके वाद; एनम्‌--इस 
(भने पिता) के; उपससाद--पास्च आकर वैठ गया, पास जाया; किम्‌-- 


छान्दोग्य -उपनिपद्‌ (षष्ठ प्रपाठक) ५४७ 


चछक्‌-यसु-साम के सन मुज्ञ सुनाओ । वेते ने कहा, पिताजी, ये 
तो मृ्े सूक्ते ही नरह स्मरण हौ नह आ रहे १२१ 

पिता ने कहा" ह सोम्य ! जते हत्त बड प्रज्वलित अग्नि करा 
शमुन्‌--नितना एक अगार वच रहै?: एुक अगारा वच रहै, ते वह्‌ अधने मे भधिक क, एक 
दर को, नह जला सकता, इसी तरह हे सोम्य ? तेरी सोलह कलभो 
मसे केवल एक. कला बच रही हं, इसलिये तु वेदो का स्मरण नरह 
कर सकर रहा \ अच्छा, अब्‌ खाकर आमो 11३11 

` रमन जौ तुके उपदेश दिया उद्वे तू अब समा । ववेतकेतु ने 
भोजन किया ! पित्ता के पास आया ! अव पिता नै जो-कुछ पुषा 
उस्‌ सबक .उमने उतर दिया ! तव मिता मे कह्ः-४0 `“ ` " 


क्या, द्रवौभि-वोय्‌, भो --हे (पिता), इति--तेमे (कहा), ष्छच--- 
शटनाभा को, सोभ्प--दे सोभ्य, यम्‌ पि--यजुवेद के मन्ता को, सामानि---माम- 
मथएगो, इति--एसे, स हउवाच--उसने वहा, न वं--नही तो, मा--मुयकौ, 
भतिभाति--भू्ते ई, प्रतीत होने दं , भो--दे पिता, प्रति--पेसे (कहा) ॥२॥ 

ते. होवाच यथा सोम्य महुतोऽभ्याहितत्वैकोऽष्टगारः खथोतमाप्र 

परिकषिष्ट स्यात्तेन ततोऽपि न बहू दहेदेवं. सोभ्य ते घोडशाना 

कलानामेका कराऽतिशिष्टा स्यात्तयै्तोहु चेदाप्नानुमदप्यशान 11311 

सम्‌ ह उदवाच--उमः (पुत्र) को (विताने) कदा, यया-नैसे, सोम््-- 
हे सोम्य, भहत--वदौ, सम्यादितस्य--प्रज्वटित (अग्नि) का, एक~ 
एक, सद्खारः--अगारा, खद्योतमात्रः --नुगुन्‌ के (प्रक्ष मे) यरवर, 
परिशचिष्ट---यवा हमा स्थात्‌--हो, तेन--उस (अगारे) मे, तत'--उदते, 
भपि--नी (तनिक दे}, मह--दत को, बडे वो, न-- नही, ददैत्‌-जरा 
मना, एवम्‌--दस ही प्रकार, सोम्ब-हे सौम्य, तै--तेयी, योडदानाम्‌-- 
{प्राण आदि) सोर्टो, कछानाप्‌--कटाभो (अशो) मे, एक क्ला--एक 
मण, मतिक्षष्टा--वाकी दवी, स्यात्‌--दोवे, तपा--उसस, पएर्तह--द्स 
समय, वेदान्‌--वेदा बौ, ननी, अनुभवत्ि--अनुमव कर सटा है, जान 
मक्‌ रहा है, अशान-दरू मोजन कर्‌ २१ 
अय मे वि्ताच्यसीत्ति स हूशष्य हैनमूषससाद + 
ते, ह्‌ किचि यप्रच्छ सवे, ह प्रतिेदे 1५५1 
अय--ौर अव, भे--मेरे (वचन्‌ पा}, यिज्ञास्यत्ति--जान जावया, 

दहि--पह (कटा), सः ह-मौर उसने, आश--मोजन दिया, भय~ 
तत्पर्वात्‌, ह॒ एनम्‌ उपपनप्नाद-इस (जपने पिता! वै पास ना वंठा, तम्‌ ह-- 





५४८ एकादशोपनिषद्‌-माष्य 


हि सोम्य ! जंघे वहुत बड़ी प्रज्वलित अग्नि का जुगुनू-लितना 
एकं अंगारा चच रहै, ओर उसे तिनको से फिर से प्रज्वक्ति कर 
दिया जाय, तो वह॒ अपने से अधिक को, एक भारी ढेर को भी जला 
देता हं \\प॥) 

हसी प्रकार" है सोम्य ! तेरी सोलह कलाभों मे से एक कला 
षच रहौ थो । वहू अन्न से सुलगाई गई, ओर फिर चमक उटी, ओर 
इसमे थन्‌ फिर त वे स्मरण हौ आये । इसि, है कम्य ! 
नमन "अनमय" हे, प्राण (जलमय) ह्‌!, ओर वाणो तेजोमयी" हं) 


३वेलकेतु यह्‌ सुनकर पिता की बात को समञ्ञ गया, समस सवा ॥६॥। 








उस (श्वेतकेतु) से; यत्‌ क्रिच--जौ कु भी; पप्रच्छ--एठा; सर्वम्‌ ह-- 
(उस) सारे को; भ्रतिपेदे--भ्रतिपादन किया, उत्तर दिया ४11 

त. होवण्चे यथा सोम्य महुतोऽम्याहितस्येकर्मगारं खद्योतमात्रं 

परिशिष्टं प्तं तृणेरूपस्माधाय प्राज्वलयेत्तेन ततोऽपि बहु दहैत्‌ ॥५॥ 

तम्‌ ह उवाच--उस (पुत्र) को (पिता ने) कहा; यथा--जंसे; सोभ्य-- 

ह ्रियवर्स ! ; महतः--बडे; भम्याहितस्य- भज्यत (अनिन) का; एकम्‌-- 
एक; भद्गारम्‌-अगारा; खद्योतमात्रम्‌--नुगुन्‌ के वरावर; परिकषष्टम्‌-- 
बचे इए; तम्‌--उसको; तृणंः--त्तिनकों दवारा; उपसमाधाय--सुलगा कर; 
प्राज्वर्येत्‌--प्रज्वछित करे; तेन--उससे; ततः--उस देर से; अपि-भीः; 
बहु--अधिकं को; दहैत्‌-जखा देवे ।1५॥ 

एव. सोम्य ते पोडशानां कछानामेका कराऽतिश्निष्टाभूत्सऽ्नोप- 

समाहिता प्राज्वालोत्तयेतहि वेदानन्‌ भवस्यन्नमयं, हि सोम्य मन 

आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति तद्धास्य विजज्ञाविति विजक्ञाविति ॥६॥१ 

एवम्‌- इस प्रकार; सोम्य--े सोम्य ! ; ते योगानाम्‌ कलानाम्‌ 

एका कला अतिष्षिष्टा मभूत्‌-तेरी सोरह्‌ कलाओं (अंशो) मे से एक अंश वच 
स्ट धा; ता--वह्‌ (कला); भम्नेन--अन्न से; उपसमाहिता--सुख्माई हई, 
परदीप्त; प्राज्वालीत्‌--प्रदीप्त हौ गर; तया--उस (कला) से; एर्ताहि-- 
इस समय; वेदान्‌ अनुभवति--बेदों को जान सक रहा है; अभ्नमयम्‌ टि सोम्य 
मनः--हे सौम्य मन अनतिमय दै; अगोमयः प्राणः--प्राण जलमय है; तेजोमयी 
याम्‌--नाणी तेजोमयी है; इति--ते; तद्‌ हु--उस (कथन या उपदेश) कोः 
अस्थ-दस (पिता) के; बिजक्- (श्वेतकेतु ने) जान जिया, घमस गया; 
इति-- ह; भिज इति--इसको समञ्च मया, (दिरुक्ति आदरार्थ, गौर खण्ड- 
समाप्ति सूचक है) 11६॥ † 


छन्दो्य-उपनिपद्‌ (षष्ठं प्रपाठक) ५४९ 


षष्ठ प्रपाठक--(जाठवं खंड) 
(स्वेतकेतु को उसके पिता का “तत्वमसि उपदेश, 
से १६ खंड) 
उद्दालक आणि ने "सदेवेदमग्र जाघीत्‌' का उपदेश्च देने फे षाद 
अपने पुज इवेतकेतु को फिर कहा, हि सोभ्य १ मुन्च से स्वप्न फे 


अन्त, र्यात्‌ सुप्ति को मौ समर से. 1 जव हम पुरुष फे वपय मे 
'स्वपिति--गाड़ निद्रा म सोता ह--यह्‌ कहते हे, तव॒ वह्‌ सत्‌ 


अर्थात्‌ द्य क सायं {भल गया होता हे, “सव च सायं {मलं मया “स्व' को---भपमे वास्तविकं 


स्व'-ङूप को--पहुचा हेत ह्‌ 1 स्वपिति इसीलियिं कहते हे, योकि 


उस्र समय वह्‌ “स्व' मे, अर्यात्‌ अपनेषन.मे प्रया होता ह १९1 


जसे डोर मं बंधी हृं चिडिया दिरण-दि्ा में उड-उड़कर जाती 
हि, फट ठिकाना न पाकर जहां बंधी होती हं वहीं आकर आश्चप 
पाती, हे सोभ्य ! इसी प्रकार मन दिशा-दिशा मं उड़कर जाता 


उद्दारको हाऽषणिः श्वेतकेतुं प्रमूवाच स्दप्नान्तं मे सोभ्य विजानी- 
हीति । यत्रसयुरयः स्वपिति नाम स्ता सोम्य तदा सेय्यो भवति 
स्यमपौनो भवति तस्मदेन. प्यपितोत्याचक्षते भ्य. ह्यपीतो भवति ॥१॥ 
उदकः हु आरूणि---अष्ण के एप उदार ने, एवेतकेतुम्‌ पुत्रम्‌ उवाच--~ 
(अपने) पृत्र प्तरतकरेतु कौ कहा, स्वप्तारतम--स्वप्न कै अन्त (परिणाम) 
सुपृप्ति अक्स्या को, मे--मुस से, सोम्प्र--हे विनीत पु, विजानोहि--जान 
ले, समघ से, इति--यह्‌ (का) , यत्र--जहा, जिम सवस्या मे एतत्‌ + 
पुश्यः--यद सथरोर-मान्मा, स्वपिति नाम--सोता है, सता--सद्‌ (ब्रह्म) से, 
स्ोभ्य--दे प्रिय, सदा--ठव, संपक्~--युवत (मग्न-खीन) , भवति--होना है, 
स्म्‌--(गरह्य मे युक्न) अपने (स्वल्प) मे, अपीतः (कपि -द्रतः)--लीन, 
प्राप्त, भयलति--हीता है, तस्मात्‌--उम वारण से, एनम्‌-्रा जीवात्मा 
मो, स्यपिति--'स्वपिनि', दति-एसे, भाचस्ते--कट्ने ई, स्वम्‌ हि-- 
क्योकि अपने (स्वषूप) वो, अपि ~-इत्तः--प्रप्त, लोन , भद॑ति-हिना द 114\1 
श्त पया दष्ुनिः सुत्रेण प्रद्डो दिशं दिं पतित्वन्यध्रापतनरपरुप्स्वा 
यन्धनपमेदोपध्ययत एदमेद णलु सोम्द तन्मनो दिदं दिदं पतित्दन्यत्रा~ 
पत्तनम्लण्ष्वा भ्रष्णमेवोपश्वपते श्राणदन्धने. हि सन्य मन इति परप 
सवद, पपा---जैत्े, इङनिः--पकी, स्ूपेण--रूव से, रपे; 
प्रगदः---वथा हुजा; दिशम्‌ हिदाम्‌--प्रतयेक रिशा मे, पतित्दा---उड कर" 


११९ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


है, कृषी ठिकाना न पाकर सुषुष्तावस्था मं प्राण काही जाकर 
सहया चेता है--छरयाकिः प्राण ही मन्‌ को बधिने वाला खटा हं $यह्‌ 
भाण ही उसका सत्‌"-रूप या स्वरूप हं 1 ह जिसमं जीव सूषुष्तावस्था 


के समय पहुंच जाता हं ५२॥ 

फिर पिता ने कहा, हे सोम्य ! भूख-प्यास का त्व सुश्च से समक्ष 
ले । भूख-प्यास मं से पठे “भूख' पर ऋषि कहते है--हे सोम्य ! 
जव हम किसी पुरुष कर विषय में कहते ह कि वह भूखा हं, तब उसका 
यही अभिप्राय होता हं कि उसके खाये हए अन्न कोजल के जा रहै 
हैं । खाया हुजा पदाथ द्रव-ल्प मे, अर्थात्‌ जल-रूप मे होकर ही शरीर 
मे पहुंचता ह । क्योकि अन्न को शरीर मँ सब स्थानो मं पहुंचाने का 
काम्‌ जल का हे, इसलिये जल को 'मशानायः कहते हु । अक्ञ कं 
अथे हं भोजन, "नाय! का जयं ह, ले जान वाखा \ ठीक इसी तरह 
जैसे ग्वे को गो-नायः, साईस को 'अच्व-नाय', सेनापति को "पुरुष 
नायः कहते ह ! जब जल, अन्न को शरीर मं सब जगह पहुंचा देता 





भप्यत्र- दूसरी जगह; आयतनम्‌--आश्रय, आधार को; अलन्स्वा--न पाकर; 
वम्धनम्‌-वांधने के स्थान खृटे का; उपश्नयते--भाश्नय लेता दै (उस पर वर 
जाता है); एवम्‌ एव खलू--इस ही प्रकार; सोम्य--हे विनीत पुन्न! ; ततु 
मनः--वहं मन; विशम्‌ दिशाम्‌--प्रतेक दिशा में; पतित्वा--उड़कर; अन्यतर 
आपतनम्‌ अरच्घ्वा--अन्यव सहारा न पाकर; प्राणम्‌ एव--प्राण (आत्मा) 
का दी; उपश्रयते--सहारा लेता है (यह ही उसका शयन-स्वप्न है} ; प्राण~ 
बन्धनम्‌--प्राण (आत्मा) रूपौ बन्धन वाला; हि--दी; सोम्य-- दे परिय पुत्र; 
मनः---मन है; इत्ति--यह्‌ (विन दिया) ।। २] 
अक्ननापिपासे मे सोम्य विजानीहीति 1 यन्न्त्पुरुषोशिद्निषति नामाप एव 
तदशितं नयन्ते । तद्यथा मोनायोऽङ्वनायः पुरुषनाय इत्येवं तदप अप्चक्षतेऽकषा- 
नापेति 1 तनरतच्छुञ्वमुत्पतितं. स्म्य विजानीहि नेदममूलं भविष्यतोति ॥३। 
अद्राना-पिपासे--अशना (भूख) ओर पिपासा (प्यास) इन दोनों को; 
मे--मृञ्न से; सोम्य-हे सोम्य; विजानीहि--जान ले; इति--यहं (भी का) ; 
यत्र--जहां, जिस अवस्था मे; एतत्‌ {-पुरुषः-- यह पर्प (सशरीर आत्मा) ; 
जक्षिङषिघति नाम--खाना चाहता है, भूखा होता है; अपः--जल; एव--ही; 
तेद्‌--उसः अद्ितम्‌--खाये अन्न को; नयन्ते-- (अन्न के रस स्प हने पर 
षारीरमे) ले जत्ति है; तद्‌ वथा--तो जे; गो-नायः--गायको ले जाने वाल 


छमन्दोग्य-उपनियद्‌ (षष्ठ प्रपाठक) ५५१ 


हः स्व उसी अघ्च से शरीर-स्पो जकुर उद्य होवा हं \ हे सोम्य, 
अव सोचने को वात्‌ गुह.हं.ि यया जन्न से उ्यन्च होने वाला यह्‌ 
करोर-ल्पो "अंकुर विना मृ के, विना जके हं ? 1\३\1 

तो, क्नरीरकामूलअघ्नके विनाकहां हो सक्ता हं ? जसे शरीरः 
को अक्र माना जाय तो उसा सुल अन्नहैः वेपसे अन्नकफो अंकुर 
माना जाय, तो उसका मूख व्या हृ ? अन्न का मूल जल है ! जसे भन्न 
का मूल जल ह" वसे जत को अंकुर माना जाय, तो उसका सूल वया 
ह? जलका मूर तेज ह 1 (तमी तो जलकैप्रपातर्मेसे विजलौ 
निकर पडती हु) 1 जेते जल फा मूलत तेन हं" चसे तेज को अंकुर 
माना जाय, तो उसका मूल ष्या ह ? तेज फा मूल, है सोम्य ! 'सत्‌" 


ह है सोम्य, इस सम्पूणं प्राणि-जगत्‌ का_ मुक सत्‌" है, इसका 
„_ आयतेन शत्‌" हं! इसकी प्रतिष्ठा सत्‌" हं ।४॥\ 


ग्वाा,+ सरष-नाप--योडे कोते जनि वाना, सारयि, पुर्षनाय--पुष्प को 
ले जेवाखा, सेनानायक, इति--इन (शन्दो का प्रयोय होत है), एवम्‌-- 
दस ही प्रकार, तदृ {-भप--उन जलो को, याचक्षते-कहते है, भक + 
मापा--सश (भोजन) को नाया (ले जनि वाली “जाप '}, इति--रमे (दम नाम 
से), त्त्र--वम स्थिति मे, दतत्‌-दइस (शरीर सूपी), शृङ्कम्‌-अङ्ुर 
कौ, उत्पतितम्‌--पर उढे दए, प्रयट हए, सोम्य--दे मोम्य, विजनीहि-- 
जाने, समन कि, न--नही* इदम्‌--मह (गरर सूपो) यदुर, अमूलम्‌--चिनां 
जड का, निरधार, भविष्यत्ति--ठोगा, इति-- यद्‌ (समश्च से) ।1३॥ 


तस्य ष्व मूर, स्यादम्यप्राह्नरिवतेव खलू सोम्पाप्निन शुद्धोनापो मूरमन्वि- 
च्ादूभि सोम्य शुद्धो तेजो मूलमन्विच्छ । तेजसा सोभ्य शुद्धेन सन्मूल- 
भन्विच्छ । सन्मूखाः सोभ्येमा सर्वाः प्रजा सदायतनाः संसपतिष्टा ॥*1 





तस्य--उष (भाररूप बदर) का, क्व~-- कटा, मूलम्‌---जट, भआषार 
(उल्यति-स्वान) , स्यान्‌---हो सकता है, अन्यग्र--दूसरै जगह, मनिरिक्त, 
भध्राव्‌--अन्न से, (बघ्राद्‌ यन्पद्र--अच्र के अनिरिकिनि), एवम्‌ एव तलु- 
इस दधी प्रकार, सोप्य--हे सोम्य, अन्नेन शुद्धन--अघ्रष्पी अकुर दे, भप-- 
जल को, मूलम्‌- (जघ्न वे} आधार, अन्दिल्छ---अन्वेयण कर, वू, अदृनि 
--जलष्पी, सोम्ये सोम्य, शृद्धेन--अकुर से, तेज --पेज को, मृतम्‌ 


(जख का) माप्रम, बन्विच्छ--दृढ, समहन, तेजसरा--तेज दख्दी, सं .र--हे 


५५२ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


भूख से सत्‌" तक पहुंचकर अब श्वास" पर ऋषि कहते हे-- 
है सोभ्य ! जव हम करिसी पुरुष के विषय में कहते ह कि वह्‌ प्यासा 
है, दव उन्नका यही अभिप्राय होता हं कि उसके पोये हए जल को 
तेजकेजा रहा है, अग्नि सुखा रही ह ! क्योकि जल को सुखाने का 
काम तेन का ह, इसलिये तेज को "उदन्या" कहते है, उदस्य का अथं 
है “व्यास'-- उदन्‌" (उदक) का जथं ह, जलः नय" का अर्थे हु, ले जानं 
चाल { ठीक इसौ तरह जसे ग्वाल को शो-नाय', सारस को 'अश्व- 
नाय, सेनापति को "पुरष-नाय' कहते हँ" वैसे उदन्या", अर्यात्‌ उदन्‌- 
लाय' प्यास को कहते हँ । जब तेज जल को शरीरे से सोख केता 
है, तब फिर जल को आवदयक्ता होती हं, उसरी जल से शरीर-ह्पौ . 
अंकुर उत्पन्न होता ह । हे सोभ्य, भव सोचने कौ बात यह हँ कि श्या 
जल से उत्यन्न होने वाता यह अरीर-षूपी अंकुर विना मूर के, विना 
जड़ के हं ? ।\५॥ 


सोम्यः; श्ुद्धेन-अकरुर से; सत्‌-सद्‌ (बरद्ए-गित को जिससे यद्‌ जगत्‌ उत्यत्च 
हमा है) कौ; मूलम्‌-- (तेज का) मूल (उत्पत्ति-स्थान) ; मभ्विच्छ--सम्ष, 
जान ले; सन्मूलाः---सत्‌' से दी उत्पत्त; इमाः--ये; सर्वाः--सारी; प्रजः-- 
उतपन्न वस्तुणुं ह; सद्‌ ~+ मायतनाः--'सत्‌' ही टइनका आयतन (आश्नय-स्थान) 
है; सत्‌ +-प्रतिष्ठाः---'सत्‌" में ही ये प्रतिष्टित ई ।1४॥ 
भथे यत्रततुखषः पिपासति नान तेज एवं तत्पीतं नयते । तद्या 
गोनायोऽश्वनायः पुरुषनाय द्रत्येवं तत्तेज चष्ट उदन्येति । 
तच्रेतदेव शुद्धमुस्पतित्तं, सोम्य विजगनीहिं नेदममूलं भविष्यन्तीति 11५11 
जय--मीर; यच्--जिस (वस्था) में; एतत्‌ ~-पुरुषः-- यह (सशरीर) 
मात्मा; पिपासति नाम--पिपासा (प्यास) अनुभव कर्ता है; तेजः एव--तेज 
ही; त्तृ्‌--उसः; पीत्तम्‌-पिये जल को; नयते-ने जाता है (सुखा देता ६); 
तया गोनायः अश्चनायः परुषनायः इत्ति--तो जते गो-नाय, जण्व-नाय, छर पुरुप 
नाय ये (विग्रेपण होते रई} ; एवम्‌--दइस ही प्रकार; तत्‌--उस (ले जाने वान, 
सुखाने वि ) ; तेजः--तेज को ; माचचष्टे--कटता है; पूकारतता है; उद्न्या--उदन्या 
(जर कौ चे जाने वाल); इति--इस (नाम स} ; तच्र--वहां; एतद्‌ एव-- 
बहु (तेज) दी; शुद्धम्‌--अंकूर (जिनासा का विय} को; उत्पतित्तम्‌--इत्पन्न 
हए, उमर यये; सोम्य--हौ सोम्य; विजानीहि--जान (कि) ; ननदी; 
दप्‌--यद (तेज) ; जमूलम्‌--विना जड़ (उर्पत्ति स्थान} का; मदिष्यपि-- 
दौगा; इत्ति--यट्‌ (जान, समन्ल) ।५॥ 


छान्दौग्य-उपनिषद्‌ (षष्ठ प्रपाठक) ५५३ 


तो, शरोर क मूख जल के विना कहां हौ सक्ता ह ? जैसे 
शरीर को अंकुर माना जाथ, त्तो उसका मूल जल ह, वसे जठ को 
कुर माना जाय, ते उसका मूल षया हं ? जल का मूल तेज हे \ 
नेसे जल का मूल तेज है, वैते तेज कतो अकूर माना जाय, तो उसका 
मूल क्याहं ? "तेन का मूल, हे सोम्य ! त्‌" हं । हे सोम्य, दस 
सम्पूणं प्राणि-जगत्‌ का सुख "सत्‌" है, इस्तका आयतन “सत्‌' हं, दइस्तकी ` 
प्रतिष्ठा “सत्‌' ह्‌ । इस प्रक्र भ्मूख' तया "प्यास" इन दोनों डो 
को पकड़कर हेम सत्‌" के पा ही पहूंचते हं । हे सोभ्य ! जसा पटले 
कहा जा चुका हु, सत्‌" से प्रारम्भे होकर अन्न-जल-तेन--ये तन॑ 
देवता हौ विकसित होकर पुरुष की रचना करते हं; मरते समय क्रम 
.डलट जाता ह्‌--वाणौ मन मं रौन ह जाती ह (वह्‌ वौखना बन्द 
कर देता हं)" मन श्राण भे (वह कु समज्ञ नहीं सकता), प्राण 
तेज मे (बह ठंडा होने लगता हं), भौर तेज उस परम देवता त्‌" 
भे लीन दहो जाता ह ॥\६१। 


तस्य क्व मूल, स्यादन्यवराद्म्योऽद्भिः सोभ्य शुद्धौन तेजोमलमन्विच्छ ॥ 
तेजसे सोम्य शञ्धोन सम्मूमन्विच्छ 1 सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः 
सदापतनाः सत्प्रतिष्ठाः1 पया नु खलु सोमभ्पेमास्तिश्चो देवताः पुख्ं प्राप्य 
भ्िवृस्िवुदेकंका भवति दुक्तं पुरस्तादेव भवत्यस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो 
बाष्टमनति संपरते मन. प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्‌ ॥६११ 
तस्य श्व मूलम्‌ स्यात्‌--उसका कहू मू (उत्यत्ति-स्थान) हौ सक्ता टै; 
अन्यत्र मद्‌म्यः--जलो के अतिरिक्त, अद्भिः सोभ्य शुद्धेन तेज" मूलम्‌ अन्विच्छ 
--हे मोम्य । जलरूपी अकुर (सारे) से तेज फो (जलो का} मूर (उत्यत्ति- 
स्थान) जान, तेजसा सोम्य शुद्धेन सत्‌ मूकम्‌ अन्विच्छ--टे सोम्य । तेजखूपौ 
बक्रर्‌ (सहारे) से, सत्‌. (ब्रह्म-शक्ति) को (तेज का) मूल (उत्पत्ति-स्थान ) 
जान, सन्मूला" - सत्‌-्रतिष्ठा--जथं पूर्वेवत्‌, पया नु खलू--जैमे तौ 
दरमा--ये; तिल्न --(अन्न-जल-तेज) तीनो, देवता--देवता; पुर्षम्‌-- 
मशरीर आत्मा को, प्राप्य--पाकर (पिण्ड शारीर मं साकर) , व्रिदृत्‌-व्रिवुत्‌-- 
तीन-मख्या वाली अरूग-अलग विद्यमान, एकंका~-रत्येक पदा्यं में एक-एक; 
भवति---हो जाती है, तद्‌--बह, उक्तम्‌--कह्‌ दिया, बता दिप है, पुरस्ताद्‌-- 
प्रहुते, एव--दी, मवति--दो जाता दै, अत्य--इत, सोम्य--है सोम्य ! ; 
पुरूषस्य-- (सशरीर) आत्मा का, भ्रपतः--मरते हुए की; वाम्‌-नाणीः 


प५४ एकादसोपनिषद्‌-भाष्य 


वह्‌ परम-देवत्ता वत्‌" क्या हुं ? ह्‌ स्थुल नही 'अभिमं नही, अणिमा 
हे--सुकष्म-तम हें; यह ब स्थूल-शषरीर उसी सृकष्म का शरीर ह; 
यह्‌ स्यूल-शरीर सत्य नही वह सत्य हुः कह मात्मा है; हे श्वेत- वह आत्मा हं; है श्वेत. 
केतु, 'तच्वनसि'--तु, अर्थात्‌ तेरा आत्मा "तत्त्व" है, अर्थात्‌ “सत्‌' 

(04 
है, ठैर शरीर ततत्-वस्तु' नहीं । अथवा, तत्त्वमसि वह्‌ है 
--तू भौ उसकी तरह "सत्‌" हे, "भसत्‌" नहीं हे । श्वेतकेतु ने कहा, 
भगवन्‌ ! इस रहस्य को मुक्षे फिर समद्नादये । पिता ने कह, 
तथास्तु 11७ 

(क्षिका कहनाहकि भूख-प्यास तो एसी चीज है जो हर- 
एक को छती ह} इन पर ही विचार किया जाय तव भी इनकी 
गीर पकड़ कर मनुष्य इसी परिणाम प्र पुता है करि इनका 
कारण भी वह 'सत्‌' ही हँ ! मृख-प्यास 'सत्‌' नहीं, इनके पौषे 
जोह, जो इनका कारण ह, वही "सत्‌" है 1} 


भनसि--मन में; संयद्यते-युक्त (रीन) हो जाती है; मनः--मन; भ्राणे-- 
भ्रण मे (रन हो जाता है); प्राणः--प्राण; तेजसि-तेज मेँ (लीन हौ जाता 
है); तेजः--तेज; परस्याम्‌--परम; देवतायाम्‌--(सत्‌-रूप) देवता में 
(छीन हो चत्ता है) ॥६॥ 


सय एषोऽणिरमतदात्म्यमिद . सवं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि इवेतकेतो 
इति । भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति \ तया सोम्येति हौवाच 1७1 
सः यः--वह जो; एषः--यह, अणिमा--अणु, सूदमातिसूकम है; एेतदा- 
संम्यम्‌--इस जात्मावाला; इदम्‌--यह दुष्यमान जड जगत्‌; सर्वम्‌--सारा ही; 
(पेतदारम्यम्‌ इदम्‌ सर्वम्‌--दरस वृष्यमान जङ्‌ जगत्‌ मे यह अणिमा-सूषमातिसूषषम 
परमात्मा व्यापक है) ; तत्‌--वह (मणिमा ) ही; सत्यम्‌-सत्‌ है; सः---वट्‌ 
(अणिमा व सत्‌ ही) ; अत्मा--परम-बात्मा है; तत्‌--वह्‌ (पेतदारम्य-ढस 
आस्मा बा); त्वम्‌--तू (मात्मा) भी; मस्मि; (तत्‌ त्वम्‌ सति--बह्‌ 
पस्मात्मा ब्रह्य तेरे बन्दर मी व्यापक है या तत्त्वम्‌ अ्षि-त्त्व स्वरूप तु है 
यातु मीस, है); शवेतकेतो- श्वेतकेतु; इति--यह (पिता ने) वतताया; 
भूयः, ` . होधाच-अयं पूर्ववत्‌ ।\७।1 


छनन्दोम्य-उपनिपद्‌ (षष्ठ प्रपाठक) ५५५ 


षष्ठे प्रपाठक--(नौवां खंड) 
हे सोम्य ! जसे मघु-मनिद्यां मधू को बनाती हं, नाना-अक्तार 
केलौ के वृक्षो के रसो कौ चेकर अनक रसोष्ा एक रस दना 
देती ह २९ 
„ वै रस शहद के छत्ते मे पहुंचकर यह्‌ विवेक नही कर सक्ते कि 
महम वृक्षकारपसहं याउस्रवृक्ष का रसद, इस्त भकार, ह 
सौम्य, ये सन्‌ आणी "सत्‌" मं पहुंच कर नर्ही जानते करि हम सत्‌! 
मंञआ धहुदे ह 11२१ 
वे यहां व्याध, सिह? भेडिया, भादू, कीट, पतंग, दंश, मश्ञक, 
जो होते है बही रहते हे--जेसे भिन्न-भिन्न वृक्षो का रस क्ञहुद मं 
पया सोभ्य सपु मधुतो निस्तिष्ठन्ति, नानात्ययपाना 
दक्षाणां रसान्छमवहारमेकतए, रसं गमयन्ति ५१॥ 
यया--ंसे, सोम्ये प्रिय पुत्र, मप्‌--शहद कौ, मपृत -- 
मधु-मव्रिवमा, निस्तिच्ठन्ति--तत्परता से सचित करली है, नानत्पपानाम्‌-- 
अनेक अत्यय (दरी या दिशा} वति (भिन्र-भिन्न प्रकार के), युक्षाणाम्‌--वृक्तो 
के, रसरानू्‌---रमो को, सरमरवहारम्‌--सचय करके, लाकर, एक्ताम्‌---एक-रप, 
समान सूपवा्े; रममू्‌--रसर को, गमयन्ति--प्राप्त कगती है (बना देतौ 
111 
५ ति यया तत्र न चिक लभन्तेऽमुष्याहं वृक्षस्य रसोऽस्म्यमृष्याहु 
बु्षस्य रसोऽस्मोत्येवगरेव खु सोम्धेमाः सर्वाः प्रजाः 
सति सेष्य न चिदुः सति संपदामट इति ५२५ 
ते--दे (रस); यथा--जसे; सथ~-उस (सवय) भे, तन--नही, 
पिवेकम्‌--लान, भेद, समन्ते--प्राप्त कम्ते ई, (विवेकम्‌ न छमन्ते--मेद नही 
करते); अमृष्प--अमुकः; जह्म्‌--ध, पृष्षस्य--वृक्ष का, रसः---रम, अस्मि 
-ह; समुष्यं अहस्‌ सस्य रसः अस्मि--अमुक वृक का यँ रस ह, इति--रेते; 
एयम्‌ एव--दस प्रकार द, छलु- तो, सोभ्य -दे प्रिय वस्स, मः स्थः 
अजाते सरी अजाएु (जौव-प्रणी]; स्षति--सत्‌ (जगदादिकरारण यर््वश्य 
मह्य) भे, संपचच~-्राप्त होकर, न विदगु--नदी आनत ह (वि), सति-- 
सत्‌ मे; संपद्यामः --दम सव प्राप्त है, उसमे लोन र, इति--देमे १२ 
तद्रहु स्पघ्यचास्तिहोषायृकेदा यरषहो याकीटोषधा 
पतद्वोवादंक्षो का मको वा यद्दुभवन्ति तदा भन्ति 11 
तै-वे, जौव-प्राणी; इहू--पहा, इस सोकं मे; प्पाध्यः वा--वधेटा, 
हुः दा--या शेर; यकः घा--या नेल; वाहुः वा--या मूर, कीटः वा-- 





५५६ एकादशोपनिषद्‌-माप्य 


अधने सूप को खो देता ह, वैसे ये जीव सत्‌ में पहुंच कर अपने रूप 
को नहीं खो देवे-भोर फिर भिन्न-भिन्न सूपो मे पेदा होते हे । क्या 
ही मच्छाहो कि शहद में रस कौ तरह वे जीव 'सत्‌' मेँ अपने करो 
सते दं अपने भिव-भिनन रूपों को अपना समञ्चने कै स्थान मे अपने 
सत्‌'-रूय को अपना समस्ते ॥२। 

वह्‌ जो भिणिमा" ह, स्म-तत्व दं, यह सव स्थूल-नयत्‌ उसी 
का शरीर हं; यह्‌ शरोर सत्य नही, वही सत्य हं; वह सत्‌" ही 
मात्मा है; हि श्वेतकेतु, तत्वमसि --ह, अर्थात्‌ तेरा भातमा "त्न अर्थात्‌ तेरा आत्मा तततव" 
है, अर्थात्‌ 'सत्‌' है, तेरा शरीर तस्व-वस्कु नहीं । अथवा, ग्त्व- 
मस्नि-- तु बह हं--तु भ उ्तकी तरह. त्‌" हं, असत्‌" नहीं हं । 
रवेतकरेमु ने कहा, भगवन्‌ ! इस्त रहस्य को मृश्षे फिर समन्नादयं । 
पिता ने कहा, तथास्तु ।॥४॥1 

षष्ठ प्रपाठक~-(दसवां संड) 

है सोभ्य ! जं पूवं कौ नदियां पुवं को वहती ह, यक््विम की 
परिचम को--परम्धु तत्त्वतः समुद्र से वाष्प द्वारा जो पानी उठा, 
न 


या कीड़ा-मकौडा; पतद्धः वा-मा पतंगा अथवा पक्षी; दंशः दा-या डस 
मखी; मदक चा--या मच्छर; यद्‌-यद्‌-बो-नो (जिस-जिस योनि के); 
भवन्ति--दोते दै; तद्‌--वह ही; ामवन्ति-जन्म लेते ह (पुनः जन्म-मरण 
चक्रमे सदू-ब्ह्मको न नानने के कारण पडते ह) ॥३॥ 

सय एवोऽणिनेतदात्म्यसिद, सवं तत्सत्यं, स आमा तत्त्वमसि दवेतकेतो 

इति । भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति! तया सौम्येति होवाच पर , 

सः यः एषः अणिमा--वह्‌ जो यह सक्ष्मातिसूक्म (सत-जगदादिकारण 

रहम है); देतवम्यम्‌ इदम्‌ सर्रम-इस सव (दृष्य-जगत्‌) का यहं ही सृकष्म वात्मा 
(व्रह्म) उसमे व्यापक ह; तत्‌--वह्‌ (सद्‌ ब्रह्य) ; सत्यम्‌-त्रिकाखावाधित 
है; स्रः आत्मा--वह (अणिमा) ही परम-सात्मा दै; तत्‌--वह (एतदात्मता-- 
परममात्मावाला }; स्वम्‌-तू (आत्मा) है (तेरे गात्मा मेँ भी बह परमात्मा 
व्यापक है) ; कवेतकेतो--हे श्वेतकेतु ! ; इति--रेमे; भूयः एव. . . -उवाच-- 
अर्थं पूर्वत्‌ ।1४॥ 

इमाः सोम्य नद्यः पुरस्तातराच्यः स्यन्दन्ते पञ्चासरतीम्यस्ताः 

समुदरत्समुदरमेवापियन्ति, समुद्र॒ एवे भवन्ति, ता 

यया त्ने न विदुरियमदुमस्मौयमहूमस्मीति ॥\१॥ 


छन्दोग्य-उपनिपद्‌ (पष्ठ प्रपाख्कः) ५५७ 


बहौ समुद्र मे जा पटचा, समुद बन गया, ओर वहू पटच कर उसे 
यह सान नहं रहता कि मे अतुकू ह, मे अनुक ह ॥९॥ 

है सोम्य । इतो भकार सत्तार के प्राणि-मात्र श्वत्‌' ते जते है, 
प्रम्तु यह्‌ नष जानते कि वे "सत्‌" से मये ह । वे पहु व्याध, सिह, 
भेडिया, भ्‌, कीट, पतग, दक्ष, मशक जो-कुछ होते है, वहो रहते 
हे--जसे भिन्नमिव नदिया समुद्र मेखयनेस्पङोलो देती हं, चसे 
ये जोव सत्‌ में पहुचकर अपने रूप को नहीं खो देते, जौर किर सिश्न- 
भिन्रखूपोमे वेदा होतेह ।\कयाहौ अच्छा कि समुद्रे नदौकी 
तरह ये जोषु "सत्‌" मं अपनेकोखो ३।२५ 

वह्‌ जौ “अणिमा' हं, सूष्ष्म-तच्व ह, यह सब स्युल-नगत्‌ उसी 
छा श्रसेर हे, बहौ सत्थ है, वह्‌ "सत्‌" हो सात्मा ह, हे श्वेतकेतु, 
"तच्वम्ति'--चू, अर्यात्‌ वेरा आत्म ^तस्य' हे, अर्यात्‌ “सत्‌ है" तेरा 
क्षरीर 'तच्व"वस्तु' तहूं । सयवा, 'तत्वमनि--^तु वह हंतु भी 


दमाः--ये सोम्य-हे सुशील, नद्य --नदिया, बुरस्तत्‌--ूव दिशा 
से, प्राच्य पूरवे दिया कौ जोर, , स्यण्दन्ते--बहती है, पश्चात--पत्विम से, 
प्रतौच्य --पर्चिम बी भोर, ता--वे, समूव्रात--समुद्र (पिते समुद्र से उलन 
बाप्प ते निमिते कादलसे) मे, समृष्रम्‌--(मूक कारण) समुद्र मे मपिपन्ति-- 
छीन हौ जाती हु, समूद्र-समुद्र, एव--ही, भवत्ि--हौ जता है, तावै 
(नदिया), यया--जैसे, न विद्‌ --नही जानत्ती दै, इम्‌ महम्‌ अस्नि-- 
{क्म ममूद्र म) यह्‌ मै हू, इति--दस प्रकार, इयम्‌ हम्‌ मस्मि इति--पद मै 
ह इस प्रकार।(१॥ 
एवमेद खु सोम्येमाः सर्वा प्रजा सत माम्य न विदु सत आगच्छा- 
मह्‌ दति ! तष्हय्याध्यी वादो वादु्तो वा वरहो वाकोटो 
चा पतो षारेष्ठो वा मदको वा यद्यद्भवन्ति तदा भयन्दि ११२) 
एवम्‌ एव--इम प्रकार दी, खद-तो, सोम्य--दे सुशील पुत्र, हमा 
स्वा श्रजा --पे सारी प्रजाए (जीव प्राणी), सत--सत (ब्रह्य) से, अगण्य 
--अष्कर, भ विदु -नदी जानती रै, सत---र्त्‌ (गरह्य मे), भागच्छामद 
--आय है, शति--रेते, ते इह च्याध्यः सदा मदम्ति-अथं पूर्ववत्‌ ॥२॥ 
स च एषोऽणि्मेतदात्भ्यमिदं सवं तत्सत्य, स समत तत्वमसि द्देतकेतो 
इति \ भूप एव मा भगवान्‌ विापयत्दिति ॥ रया सोभ्येति होवाच १३६ 
सःय एवं ह उषाच--अरथं पूर्ददत्‌ ।\३॥1 


५५८ एकादश्चोपनिषद्‌-भाष्य 


उसकी तरह सत्‌" हं, असत्‌" नहीं हं । उवेत्केतु ने कहा" भगवन्‌ । 
इस रहस्य को मुशे फिर समद्चाइये । पिता नं कहा, तथास्तु ॥\३॥1 


षष्ट प्रपाठक--(ग्यारहवां खंड) 


हे सोम्य | अगर किसी महान्‌ वृक्ष के मूल मे प्रहार करः तो 
रस वह्‌ पड़ता हं, परस्तु वृक्ष जीवित रहता हं; मध्य में प्रहार करे 
तव भी रस वह निकलता हे, परम्तु वृक्ष जीवित रहता है; चोरी पर 
प्रहार करं तब भी रस बहुता रहता ह, परन्तु वृक्ष जीवित रहता 
है--वृक्ष में जीवन प्रभूत-मात्रा में है इसलिये बह्‌ पृथिवी से रस-पान 
करता हुभा हर-भरा खडा रहता हं 1\९॥। 

जीव जव इस वृक्ष कौ एक शला को छोड देता हं तो बहू सूल 
जातीहे, दूसरी को छोड़ देताहं तो वह्‌ सूल जाती ह, तीसरी करो 





अस्य सोम्य मह॒तो युक्षस्य यो मूलेऽम्याहन्याज्जोचन्‌ स्वेदय 

मध्येऽम्याहुन्याज्जीवन्सवेदयोऽगरेऽम्याहन्याज्जोवन्त्वेत्स एष 

जौवेनत्मनानुप्रभूतः पेपीयमानो मोदमानस्तिष्ठति ॥ ९1 

मस्य--इस; सोम्य--हे सुशील; महतः--बडे; वृक्षस्य--वृक्ष के; यः-- 
जो; मृले--जड़ मे; मभि जा -हन्यात्‌-चोट करे (काटे); जीषन्‌-- 
जीता भा; सवेत्‌-- (उससे) पानी निकरता है; यः--जो कौर; सध्ये-- 
बीच मे; मम्याहृन्यात्‌--चोट मारे, काटे (तो); जौचन्‌ स्रवेत्‌-जीते हए दी 
पानी चूता है; यः--जो कोई; अग्रे--अगे, ऊपर के भाग में; मम्याहुन्यात्‌-- 
चोट करे, काटे (तो); जीवन्‌--जीता हमा ही; सवेत्‌--पानी छोडता है ` 
(स्वयं नहीं मस्ता) ; सः एयः--वह यह (वृक्ष) ; जीधेन आत्मना--जीव- 
आत्मा से; अनु प्रभूतः--अनु. (उस आतमा की शवित से) प्रमूत (जीवन-शवित- 
सम्पन्न) ; येपीयनानः-- (पृध्वी ते रसो को) खव पीता हुमा; भोदमानः---प- 
सम्पन्न; तिष्ठति--उहुरता है~- खड़ा रहता है ।।१॥ 

अस्य यदेफा. जालां जीवौ जहात्यय सा शुष्यति, द्वितीयां 

जहात्यय सा शुष्यति, तृतीय जहात्यय सा शुष्यति, सर्वं जहाति 

सर्वैः शुष्यत्येवमेव खलू सोम्य विद्धौति होवाच ॥२॥ 

अस्य--इस (वृक्ष) की; यत्‌-न (यदि) ; एकाम्‌--एक; उएवाम्‌-- 

श्राघा (हनी) को; जीवः--नीव; जहति--छोड देता है; मय--तौ 
स-व; शुष्यत्ति--सूख जाती है; द्ितोयाम्‌-टरूसरी को; जहाति--छोडता 
है; अयतो; सा श्रुव्यति--वह्‌ सख जाती है; तृतीयाम्‌--तीसरी (शाखा) 


छन्दोस्य-उपनिषद्‌ (वष्ट प्रपाठक) ५५९ 


छोड देता हं तो वह सूख जती हे, सारे शो छोड देता हुं तो सम्पुर्ण 
वृ्सूख जाता ह । हे सोभ्य 1 एते हौ मनष्य-तारीर क भो समक्षलो । 
(इससे अतीत होता कि पि वृक्षम जीव मानतेह }) पर्‌ा! 

जब जोव शरीर से अलग हो जाता हं तव शरीर हौ मरता जोव शरीर से अलम हो. जाता हं तब शरीर हो मरता है, 
जीव नही मरता } चह जये अणिमा" हु, सुरम्‌ तस्व ह, यहु सन स्युल- 
जगत्‌ उक्तो का शरोर हे, वही सत्यह्‌, बह शते हौ आत्मा हे हेः 
हे ष्वेत्तकेषु, (त्वमसि, र्यात्‌ तेरा आत्मा तच्व' हं, अर्यात्‌ 
सन्‌" ह, तेरा शारीर "तत्व-चस्तु" नहीं । सयवा, नतत्त्वमसि'--तु 
वह्‌ है--त्‌ भी उसण्लो तरह "सत्‌" ह, भसत्‌" नहँ ह । ववेतकेतु ने 
कहु, भगवन्‌ ) इस रहस्य फो मुक्षे फिर समक्नाइये 1 पिता ने कहा, 
तथास्तु ३५ 

ष्ठ प्रपाटक-- (बारहा खड) 

पिताने कहा, वट-चुक्ष का शल लामो ! तकत ने कहा, पिताजी, 

के माषा 1 तोडो इसे । त्येड दिया 1 इसमें क्या देखते हो ? नगवन्‌ 1 





कौ, जहात्ि--छोडता है, अय सा शष्यति--तो वह सुख नाती है, सवंन-- 
सारे (वृघ्त) को, जहृत्ति--छोड देता है (तो) , सवं शष्यति---त्तार (वृक्ष) 
भूख जाता है, एवम्‌ एव--इम प्रकार दी, खलू-िश्चमेपूवक, सोभ्य--टं 
सुभीर पश्र, षिद्धि--(जीवन्‌ मरण के रहस्य को} जान, हति ह उव्ाच--पह्‌ 
(पिताने) कहा \\२१॥ 
जीदापेत बावे किदं भ्िप्ते न जीवो श्ियतकति। स प एषो 
ऽभिमेतदात्म्यभिदं. सयं तत्सत्यं स म्रारमा तत्त्वमसि प्देतकेतो ईति । 
भूप एव मा भगवान्‌ विनापयतिवत्ति \ तया सोम्येति हौवाच ॥३।) 
शीव ~}-स्पेतम्‌--जोव से छोडा हग, जीव भूय, या च किल--निश्चय 
ही इवम्‌--पहं (रीर), श्धिधते--मर जाता दै, न~-नहौ, जोद---जौव 
{मात्मा}, ध्चिपते--मरता है, इति--यह्‌ (पिता ने वतताया) , प" य. एषः-- 
ति ह्‌ उदश्च--अर्थं पनवत \\*॥ 
म्यगरोधफलमत गाहुरेतीद भगव दति । भि पौति 1 भिप्र भगव इति } 
किमत्र पश्यद्यत्पण्य्य वेमा पाना भगव इरपासामङ्धंका भि पीति} 
निप्र भद इति} किमत्र पर्यतोति। न किचन भगवं इति 1)र)1 
न्यप्रोष-फलम्‌---चड का फर, गत - य्य (व्क) से, गहर्-- 
ला, इति--पह (साभा दी}, षदम्‌--यह (फल) दै, भगव---हे मयवन्‌, 


५६० एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


इसमे बहुत से छोटे-छोटे दाने हुं 1 प्यारे, इन दानो मेँ से एकको 
तदधे । पिताजी, तोड़ दिया । उत्तमं क्या देखते हो ? पिताजी, इसमें 
तो कछ भी नहीं दीखता ॥१॥ 
पिता ने कहा, हे सोम्य! निसेत्रू कु नही कट्‌ रहा हैः 
जिस अणु-रूप को तु नहीं देख पा रहा" है सोम्य ! इस अणु-ष्प में 
से ही यह महान्‌ वट-वृक्ष खड़ा हो जाता ह ! इस वात पर शद्धा 
कर ॥२॥ 
वहु जो "अणिम।" है, सृक्ष्म-तत्व ह, यह्‌ सव्र स्थल-जगत्‌-- ' 
उसी का श्चरीर है; वही सत्य ह्‌ ; वह्‌ "सत्‌" ही आत्मा ह; है श्वेत- 
इति--यह्‌ (श्वेतकेतु ने कहा) ; भिन्वि- (इसे) तोड़; इति--रेमे (आन्न 
} ; भिक्म्‌- (इसे) तोड़ दिया; भगवः--ह भगवन्‌ ! ; इति--यह्‌ (कहा) 
किम्‌--ग्या; जत्र-यहा, इसे; पश्यसि--देखता है; इति--यहं (पिता ने 
पू) ; भ्व्य; इव--बहूत छोटे-छोटे से; इमाये; घानाः--घान के-ते बीज, ` 
दाने; भगवन्‌-हे भगवन्‌ ! ; इति-रेसे (कहा) ; आसाम्‌- इनमे के; अद्ध-- 
श्रयं ! ; एकामू्‌--एक (दने) को; भिन्वि-तोड़; इति--गह (पिता ने 
अज्ञा दी); निन्ना-तौड दी; भगवः है भगवन्‌; इति--यह (कहा); 
किम्‌ भत्र पदयसि--इसमेः गया देख रहा -है; इति-यह (पृद्टा); न {किचन 
भेगवः--दै भगवन्‌ कछ भी तो नहीं (देख रहा हं); इति--यह (ष्वेतकेतु ने 
उत्तर दिया) ॥१॥ 
ते, होवच यं वं सोम्येतमणिनानं न निभालयस एतस्य वै 
सोम्यैषोऽणिम्न एवं महान्‌ न्यग्रोधस्तिष्ठति । शनद्स्व सोम्येति ।२॥ 
पम्‌ ह उकाच--उस (श्वेतकेतु) को (पिता ने) कटा; यम्‌ बै--जिस ही; 
सोम्य--हे प्रिय; एतम्‌--दस; अणिमानम्‌--रूकष्पता कौ, सूक्ष्म वस्तु को; न-- 
गही; निभालयसे--देख पा रहा है, दंड पा रहा है; एतस्य षे--दस ही; सोम्य-- 
है सोम्य ! ; एषः--यह; अणिम्नः-सूष््म वस्तु का (से); .एवम्‌--इस प्रकार 
का; महान्‌-वड़ा; न्यग्रोषः--वड़ का वृक्ष; त्तिष्ठत्ति-- (तेरे सामने) खड़ा 
है (ते ही भणिमा (सद्‌) से यह विशा-जमत्‌ वन कर दिघा्ई दे रहा है); 
शरदतस्व--विश्वास कर, श्रद्धा रख, सच मान; सोम्य--प्रिय पुत्र; इति--यह 
(कटा) ५२१ 
सय एवोऽ्णिमैतदात्म्यमिद , सर्वं तत्सत्यं स मात्मा तत्वमसि श्वेतकेतो 
इति । भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति । सया सोभ्येति होवाच ॥३॥ 
सः यः एवः. . . ह उवाच-जयं पुवेवत्‌ 11३11 





छान्दोग्य-उपनिपद्‌ {षष्ठे प्रपाठक) ५६१ 


केतु ! (तर्वमसि--त्रु, अर्थात्‌ सैरा आस्मा तस्व" हू, अर्यात्‌ सत्‌ 
हे, तेरा रीर "तच्व-वस्तु' नहु । अथवा, 'दस्वमत्ति--प्ु बह हं 
~~त भो उसकी तरह "सत्‌" ह, "असत्‌" नहीं ! श्वेतकेतु ने कहा, 
भगवन्‌ ! इस रहस्य को मुषं फिर समक्षादइये । पिता ने कहा, 
तथास्तु १३५ 
पष्ठ प्रपारुक--(तेरहनां खंड) 

पिता में कहा, यह्‌ छ्वण पानी सें डाल करं प्रात्‌.काल मेरे पाक 
आना ! श्वेतकेतु ने चसा हौ किमा) पिता ने अगले दिन कहा 
प्यारे ! रात्रिकोजो लवण पाने रा था. उसे ले आ \ श्वेत 
कु पाम मे रखे लवण को खोजने लगा, पर वह्‌ कहू न मिला \९॥ 

पिता ने कहा, प्यारे { लवण पानौ्मेलोनहो गया हं \ इसे 
ऊपर के आचमने कर, का ह ? लवण ह 1 मध्य से आचमन कर, 
कत्ता है ? क्वण हं \ नीचे से माचमन कर, कंसा ह ? लव ह! 


छचणमेतद्ुदकेऽवपापाय मा प्रातरुपसीदथा इति । स ह तयो चकार १त 
दोवाच यदेषा लदगमुदकेऽ्वाध अद्ध सदाह्रेत्ि १ तद्धावमृश्य म यियेद ५१५१ 
उवणम्‌--नमक को, एतद्‌--उम, उद्के--पानी मे, अवघाय-- 
डारकर, अय--मौर, भा-ून्न (मरे पास), प्राति--ग्रतकाल मे, 
उयसोदया---उपप्यित हो, इति--यह (कहा), सः हू--मौर उसमे, तषा-- 
वैदी, चकार--भिपा, सम्‌ ह्‌ उवाच--उमको (पिताने) कहा, यद्‌--जिस, 
दोधा--राति मे, उवणमू-नमतं क्रे, उदके--जर भे, अव ~-माधाः-- 
डप्ठी धा, अद्भु--दे प्रिय, सद्--उसको, आहरे आ, तद्‌~--उस (अल 
को}, हू--दी, अयमृश्य--मकी भकार देख-मार कर मी, नन्दी, विवेद 
-- (समक कौ) जाना, पयः ५९ 
यया विक्लीनमेवाद्धाप्यान्तादाचामेति \ क्यमिति । लदणमिति १ 
शष्दशदटाद्ामेति 1 फयमिति 1 स्वणमित्यन्तादाचामिति 1 यमिति । 
सठवणमित्पसिप्राह्पनदय मोपसोदया दति \ तद्धे तया चकार ! तज्छब्यत्स- 
यतते १ तं. होयाचात्र वाक किल तत्सोम्य न निभाल्यतेऽ्ैव किलेति १२५ 
पया--जंसे, विलीनम्‌--षुल गया रै, एव--दही, बद्धे भिय, 
सस्य--दम (नमक-धुते पानी } के, अन्ताद्‌--भन्त (निचे भाग) से, साचान 
इति--आचमन वर, क्यम्‌ इति-- (यद्‌) कंसा दै, सवणम्‌ इति--नमक वाला 
है, भध्यात्‌---(णनी दे कीच से, आचाम इत्ति-आलमन बर्‌ (पी), 





पर्‌ एकादलोपनिषद्‌-भाष्य 


फिर पिता ने कहा, इते चखकर मेरे पास आ । च्वेतकेतु ने वैसा 
ही किया भौर पिता से आकर कहा, रवण तो वेसे-का-वेसा ही ह, 
नष्ट नहीं हृभा 1 धिता ने कहा, है सोभ्य ! वह 'सत्‌' जिससे सृुष्ठि 
अनी हं, वह भी यहीं ह्‌, बह दीख नहीं रहा, परन्तु निक्चय से वह 
हं यहीं ॥२॥ 

वह जो अणिमा" ह, सृक्ष्म-तत्व हं, यह सब स्थूल-नगत्‌-- 
उसी का शरीर हं; वही सत्य ह; वह्‌ 'सत्‌' ही आत्मा ह; हे क्वेत- 
केतु, तच्वमस्ि'--तू, अर्थात्‌ तेरा आत्मा "तत्त्व" है, सत्‌" है, तेरा 
क्षरीर 'त्व-वस्तु" नहीं । मथवा, 'तत््वमसि'--प बह हैत भी 
उसकी तरह्‌ 'तत्‌" हे, 'असत्‌' नहीं हं ! श्वेतकेतु ने कहा, भगवन्‌ ! , 
इस रहस्य फो मुञ्ञे फिर समस्नादये ! पिता ने कहा, तथास्तु ॥३॥} 

षष्ठ प्रपाठक--(चौदहनां खंड) 

हि सोम्य ! जैसे कोई गंधार देशा के किसी व्यक्ति को अखं 

बांध कर निजंन स्थान में खाकर छोड़ दे, बह जसे सव दिशाओं को 


कथम्‌ इति-- (यह) केता है ? ; कूवणम्‌ इति--नमक-मिला ह; अन्तात्‌-- 
(उपरे) अन्त (भाग) से; आचाम इति--पौ; कयम्‌ इति--यह्‌ कंसा है; 
छवणम्‌ इत्ति--(यदह्‌ भी) नमक वाला है; अभिप्रार्य--सव गौर से खाकर- 
चेखकर; (पाठान्तर--भभिप्रास्य--छोड कर, वहां ही रख कर) ; एनद्‌--दस 
(पानी) को; भय मा उपसीदयाः इति--वाद में मेरे पास उपस्थित हौ; तद्‌ 
ह--उस (काप्रं) को; तया--वैसे; चकार--किया (छोड़ कर या खाकर 
पास आ गया) ; तद्‌--वह्‌ (क्वण } ; श्श्वत्‌-नित्य, कगातार; संवतंते-- 
(जक भें) विद्यमान है; त्तम्‌ ह उवाच--उसको कहा; अत्र वा व किल-इस 
(दुष्य जङ़्-जगत्‌) में निश्चय ही ; सद्‌--(सूष्ष्म-णु) सद्‌-ब्ह्य को; सोम्य--हे 
सुशील ! ; न निभाल्यसे--तू नदीं देख पा रहा है; अत्र एव किर इति--यदां 
(दसं जगत्‌ मेँ) ही निश्चय से (वह सूक्ष्म अणु सद्‌-ब्रह्म ) है ।॥२॥ 
स य एषोऽणिमेततदात्म्यमिद सवं तत्सत्यं स महत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो 
इति । भूय एव मा भगवान्‌ वि्चापयत्विति ! तया सोम्येति होवाच ॥द॥ 
सः यः एषः . . . ह्‌ उवाच--अयं पूर्ववत्‌ ॥३॥ 
ययो सोम्य पुरुषं गन्धारेभ्योऽभिनद्धाक्षमानौय तं ततोऽत्तिजने 
विघुजेत्स यथा तत्र प्राङ्वोदडवाऽवराडवा प्रत्यङ्वा 
भ्न्मायौताभिनद्ाक्ष भानोतोऽभिनद्धाक्षोे विसृष्टः ॥१।॥ 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (पष्ठ प्रपाठक} ५६३ 


शरोर मचा कूर गुजा देता ह, जौरं चिल्लाता हं कि आख बांध कर 
गुञञे पकड लाये, आख वापे हो छोड दिया 11९\। 

जसे कोर उसके बन्धन को खोल कर उसे कटे, अमुक दिका मं 
गंधार देश हे, उधर चला जा, वह्‌ वुद्धिमान्‌ गांच-गांव पुता हुमा 
गार देश को पहिच जाता हं, ठोक्‌ इसी तरह याचाय को, गुरु को 
-पाकर्‌ यह्‌ भकता हुमा पर्य मयने "सत्‌" खूप कौ पाने कै लं चर 


व भ ह । इस सतार भं बधं री गी ही हं जितनी 


स क स पाले वाला ग मालो जल ह सो तक्‌ कोड रास्से पर डालने वाला गह आलो पर बी पद्री लोल 
महीं देता । उसके बाद तो 'सत्‌' कौ प्राप्ति हो ही जाती हं ॥२॥ 
१ 





यपा-जमे, सोम्य-हे पुच । , पुष्षम्‌-- (किमी) पुरुप को, गन्धा 
रेभ्य --गन्पार देश से, अभिनद्ध 1-अक्षम्‌-- (कपडे से) बधी आख वाते 
आनीप--लाकर, त्तम्‌ू-उसको, तत--तदनन्तर, अतिजने--निज॑न स्यान 
म, दिसुजेत्‌-छोड दिया जाय, स-- वह्‌, पया--जैसे, तत्र--वहा, उस 
(वन) मे, ग्रा वा--या तो पूव की ओर, उदङ वा--या उत्तरकी भोर, 
अधराडः वा--या दक्षिण की ओर, प्रह्यडः वा--या पप्चिम कीओर (चल्ता 
ह, मागं न पाने मे} , प्रध्मायीत--जार-जोर से चिल्कावे, गवे, अभिनद्धाक्न -- 
वधी आख चाखा, आनोत--लाया गया या, अभिनद्धाक्ष --वधी आष वाला, 
विग्ृष्ट --(वेन मे) छोड दिया गया ॥१॥ 


सश्य पयाभितहन प्रमुच्य प्रगरूयादेता दिश गन्धारा एत दिश व्रजेति । 

स प्रामाद्‌ ग्राम पृच्छन्‌ पण्डितो मेधाची गन्धारानेवोपसपचेतेवमेवेहाचार्यवान्‌ 
पुरुषो वेद \ तस्य तावदेव चिर यावन्न विमोक्षयेऽय सपत्स्य इति ॥\२॥ 
तस्य--उसफे, यया--जसे, ज्या ही, अभिनहनम्‌--{आख के) बन्धन 
(पटरी) को, प्रमृच्य--दछोड कर, जखेग क्र, भरबरूपाल्‌--कटा जाय, एताम्‌ 
दिशाम्‌--इस दिशा वौ ओर, गन्धारा --यन्धार देश है" एताम्‌ दिशम्‌-इस 
मोर, ब्रज--चला जा, इत्ति--रेते (कटं) , स --वहं, प्रामात्‌--(एक) भाव 
से, प्रामम्‌-- (दुसरे) गाव को, पृच्छन्‌--पखता हुमा, पण्डित--सुथिकषितत, 
मेधावौ--वुद्धिमान्‌, गन्धारान्‌--गन्धार देण, एव--टी, उपतपदेत--पहुच 
खाय, एवम्‌ एव--ईस प्रकार ही, श्ह-इस विपय म सद्‌ के रहृम्य को, 
आचार्यवान्‌--धेष्ठ माचायं का शिष्य, पुष -दुष्प (आत्मा), वेद--जानं 
चेता दै, तस्य--उक्त (ब्रह्न) का, सावत्‌ एव-- तवे तक ही, चिरम्‌-- 
(मोक्ष मे) देर है, धावत्‌--जवदक, न--नही, दिमोक्षपे--{जङ्ञान को) 


पद एकादशौपनिपद्‌ -माष्य 


चहं सत्‌" ही 'अणिम? है, सूकष्म-तच्व है; यह्‌ सव स्थ ल-जयत्‌ 
उसी का शरीर हे; वही सत्य है; वहु “सतु' ही आत्मा ह; हे शवेत- 
केतु, (तस्वम्ि'--तु, अर्थात्‌ तेरा आत्मा 'तत्व' हं, सत्‌" है, 
अर्थात्‌ तैरा शशैर तस्व-चस्तु' नहीं । मथवा, तत्नमसि--त्रु वह्‌ 
है--ह मी उल्रकी तरह सत्‌' ह, सत्‌" नहीं हे ! रवेतकेषु ने 
महा, भयवन्‌ ! इस रहस्य को मुशे फिर समस्लाइये । पितः ने कहा, 
तथास्तु \॥३॥। 

षष्ठ प्रपाठक~--(पन्द्रहवां खंड) 


है सोभ्य ! रोगी पुरुष को चारों तरफ़ से उसके वन्धु-वान्धव 
घेर लेति हँ मौर पूछते हे, मृद्धे प्चानते हो, मुस पह्चानते हौ ? 
जव तक उसकी वाणी मन मे, मन प्राण मे, प्राण तेज में, मौर तेज 
परम-देवता ्े लोन नहीं हौ जाता तव तक वह पटचानता जाता 


ह ९1 


छोडेगा या (णरीर को) छोडेगा; अय---इसके वाद; संपत्स्ये-- (उस सद्‌-व्रहय 
को) कीत हौ जायगा, णा लेगा (मुक्त टो जायगा) ॥२॥ 





सय एषोऽणिमेतवात्म्यमिदं सर्व सत्सत्य, स आत्मा तत्त्वमसि वरवेतकेतो 
इति । भूं एव मा भगवान्विज्नापयत्विति ¦ तथा सौम्येति होवाच \।३२। 


सः यः एषः. . . .ह उवष्व--अर्थं पूर्ववत्‌ ।\३।1 


पुष सोम्योपतापिनं ज्ञातधः पर्युंपासते जानासि मां 
जानासि मामिति 1 तस्य यावन्न वाड मनसि संपद्यते 
मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायां तावज्जानाति ॥१॥ 
पुरुषम्‌--मनुप्य को; सौम्य--हे प्रिय पुत्र } ; उपतपषिनम्‌---रोग-प्रस्त 
(ज्वर-गरस्त) को; ज्ञातयः--सम्बन्यी (वुदुम्वी) जन; पयुंपासतते--चारो गौर्‌ 
घेर कर ठते दुं (जीर पृते ह); जानासि-- (क्या तू) जानता है, पदुचानता 
ह; साम्‌--मृद्यको; जानति माम्‌-मुन्नको यद्वानता है; इत्ति-ेे; तस्य 
--उस (रोगी) की; यावत्‌--जवततक; न-- नहीं; बक्‌--वाणी; मनसि-- 
मनं; संयदते--रीन होती है; मचः--मनः प्राणे--त्राण में; प्राणः प्राण; 
तरेजसि-तेज मे; तेनः--तैज; परस्याम्‌ द्रवत्तायाम्‌-परम-देवता (सद्‌-ब्रह्म) 
म; ताचत्‌--तवतक; जानाति- (सव को} जानता-पट्वानता दै \९॥ 
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जव उसकी वाणी भन मे, मन प्राण मे, पाण तेज में भौर तेज 
उस परम-देवता मे खेनहौ जाता है, तद वह किसी फो नहीं 
पहचानता ।२॥ 

-यह्‌ परम-देवता भसम बह लीन हो जातः हेय (अणिम। जिस बह लीन ह जाता ह--यही (अणिमा 

_ ह! "क््म-तत्व' हं; यह सब स्यु ल-जगत्‌ उसी का शरोर हं; वही 

सद्य हं; वहु शतु ही आता । री आत्मा हे ह स्वैतकषेवु, 'तत्त्वमति' । दवेत- 

वु ने कठ, नगवन्‌ ! इतत रहस्य को भूक्े फिर समन्वये ॥ पिता 
ने कटहा--तयास्तु ।३१। 

पष्ठ प्रपाठक--(सोल्हवां खंड) 

हे सोम्य { फिसी पुरय को पकड़ करर ताया गया मौर उस्न पर 

यह्‌ दोषं लमा फर कि इसने चोरौ कौ है, उसके किमे परशु गरम 

क्त्यं पया ! अगर उसने वास्तव्म चोरीकीहे, तो तपे हृद्‌ पर्शु 

की वात परुनकर ही उसका चेहरा कूठ प्रकट कर देता है । कूठ क 


\अय धद्पि वाध सन्ति संयते भन. प्राणे 
५५५५ तेज परस्यां देवतापामय न जानाति ॥\२॥ 
सय--भोर, यदा--जव, अस्य~--दम सोमी की, घाम्‌ भनति सपद्यत 
वाणी भन मे छीन हो जत्तौ दै, मन, प्राणे--मन प्राण मे, प्राणः तेजस्ि--प्राण 
तेज तरे, तेन. प्ररस्याम्‌ देवतायाम्‌--तेज परम-दक्ता (सद्‌-त्रह्म) भे, भथ--- 
तो, न जानाति--नही जावतातहचनिता 1)२)) 
स य एषोऽभि्मतदान्म्पमिद सर्व तत्सत्यं, स यात्मा तस्वमसि श्वेतकेतो 
हति । भूय एय भा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति । तया सोम्येति होवाच पय 
सरथ. दय... . ह्‌ उवाच--अर्यं पूर्ववत्‌ 1130 
पुर्षे, सोम्योत हस्तगृहीतमानयन्त्यपाहापंत्स्तियमकापत्विरशुमतमे तष- 
तेति । स यव तस्य कर्ता भवति तत एवानृतमात्मान कुस्ते ) सौऽनूता- 
निसन्धऽनुतिनात्मानन्तधपि परशु तप्त परतिगृह्ाति स दह्यतेऽय दम्यते ॥1 {1 
पुर्पम्‌-- (किमी) मनूप्य को, सोम्य--दै श्रिय, उतत--भौर, या, 
शृस्तगृहौतम्‌--हाय पे प्रव षु को, अनयन्ति--(न्याय गे दिष्ट) कति है, 
सषाहार्पीत्‌-- (सने) अपहरण (बिना पृषे जीन उठाना} किया है, स्तेयम्‌- 
शोरी, अका्ात्‌--की दै, परयम्‌--करसा (ते), अस्म --दसरे स्थि (को), 
तपत--राग दो, इति--यद्‌ (निवेदन किण) ' स-व ( अपराघी), यदि-- 
अगर; तस्य--उस (चोरी) का, कर्तारमेव, भवति--हौता है; 


५६६ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


अपने को ठककर, कूठ का सहारा लेकर, वह॒ तपे हए परशु को पकड 
केता ह, भौर जल जाता है मारा जाता हं ॥१॥ 

अगर उसने चौरी नहीं की होती, तो उसके चेहरे से ही सत्य 
दपक पड़ता ह । सत्य से अपने को ठक कर, सत्य का सहारा लेकर, 
बह्‌ तये हृएु परशु को पकड़ जेता हं" वह्‌ जलता नही, चट जाता 
हं ॥२॥ 

जसे. सत्य का सहारा लेने वाला जलता नही, वेसे उस सत्‌" 
ध लेने वाला, “सत्‌" से अपने को टक्‌ लेने वाला संसार्‌ के 
ताप ते परतिपत 1 यह्‌ संसार उसी का_आत्म-ल्प है; 
चह सत्य ह; बह "सत्‌" ही आत्मा हं; है उवेतकेतु" (तत्वमसि! । 




















ततः---उससे, तव से; एव--दी; अनृत्तम्‌-शूठ कफो; आत्मानम्‌--सपना, 
आवरण; कुर्ते-करता है; गात्मानम्‌ कुरुते--अपना लेता है, (चयूठ को) 
जारण (सहारा) वना लेता ह; सः--वह; अनृताभिसन्धः--असंत्य का सहारा 
लेने वाखा; गनृतेन--सूढ से; आत्मानम्‌---अपने अप को; अन्तर्घाय---चिपाः 
कर, ठक कर; परशरुम्‌-फरसे को; तप्तम्‌-तपे हुए, लल हुए; प्रति- 
गृह्दाति--परकड लेता है; सः--वह; दह्यते--जल जाता है; भय--भौरः; 
हश्यते--मारा जाता द ॥१।॥ 

अथ यदि तस्याकर्ता भवति तत एव सत्यमात्मानं करति । स सत्याभिसन्वः 

सत्येनात्मानमन्तर्घाय परशं तप्तं प्रतिगृह्णाति स न दद्यतेऽ्य मुच्यते ।\२॥ 

अय यदि--गौर अगर; तस्य गकर्ता--उस (चोरी) का न करौवाक्ला; 

भेघत्ति-दोता है; तवः एव---उस (कारण) ते ही, तव भे ही; सत्यम्‌-सत्य 
को (सदू-तरह्म को); आत्मानम्‌ कुरुते-अपना चेता है; सः---वह; सत्याभि- 
सन्धः--सत्याश्चयी ; सत्येन--सत्य से; त्मालम्‌--अपने याप को; अन्तर्थाध 
--चिपाः कर, छक कर; परशुम्‌ तप्तम्‌--तपे (खल) परश को; प्रचिगृ्छति 
पकड़ लेता है; सः न वद्ते--व्हु नहीं जलता; अय-भौर; मुच्यते--छुट- 
कारापा लेता है॥२॥ 

स यसा तन न्पदा्टतदात्म्यमिदं. सवं तत्सत्यं, स आत्सा 

तत्वमसि उषेतकेतो इति । तद्धास्य विजन्नाविति विजन्नादिति ३ 

सः--वह, उसको; यया-- जसे; तत्र--वहा (न्यायाय मे परण ते) ; न-- 

नदीं; मदाहि--बलाया; एेतदारम्यम्‌ इदम्‌ सर्वेम्‌-वह्‌ अणिमा (सद्‌ बरह्म )ही दस 
सव का मात्मा (सव मेँ व्यापक } ;-तत्‌ सत्यम्‌--वह सूढ्म (सद्‌-ब्रह्य ) दी सत्य 
है; स वह्‌ दी; गप्मा-प्रम-अत्मा है; तत्‌--वहं (एेतदात्म्य-द्रस गष्त्मा 
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यह्‌ सुन कर श्चेतकेतु अपने पिता कै उपदेश्च को समक्ष गया, समन्त 
या 11२४1 

(तत्वमक्ति' वाक्य पर दत-अद्वेत-सम्वन्धौ चत्त विवाद रहता 
है । (तत्त्वमसि का एक अर्यं तो 'तत्‌^-्वम्‌'-असि---त वह ई -- 
“वह्‌५ अर्थात श््रह्म--यह किया जाता हं, इसका दूसरा अर्थं 
'तत्त्वम्‌“~'अ्ति~~^तू तस्व हे '--- तत्व", मथति सत्‌" है--सार हे" 
यह मी होता ह! इस उपरिपद्‌ मे यह्‌ दोगा जारहाहूंकिजैसे 
नमक कै पानी मे घुल जाने पर मी नमक नष्ट नही होता, "सत्‌! 
रहता ह, जसे वट-वृक्ष के बौज मे पेडके नं दीखने पर भी उसी 
में वृक्ष "सत्‌ ल्प भे मौजूदहै, इसी धकार हे इवेतकेषु । ससारमे 
परमात्पा के यौर श्रीर्मे जीवात्माके न दीखने पर भी ब्रह्माड 
मे कह "सत्‌' दै, गौर उस 'सत्‌' की तरह, विडम्‌ तू--अर्थात्‌ 
जामा--भत्‌* है.। षिड तथा ब्रह्माड का "तत्व" गह पिंड तथा 
ब्रह्माड नदी, परन्तु इनमें वतंमान सत्‌" है, जिससे ये अनृप्राणित 
होरे रै ! उपनिपरो का प्रतिपाद्य विषय देत-ददैत के समेले मे 
पना नही, उषनियदो का उदेश्य शरीर मे से खत कर्‌ अमु मेसेखी ष्य 
करो आमा कौ तरफ ठे जाना, जीर श्रक्रतिमे से खीचकर ब्रह्म 
कीतरफदे जानां) उनकाकथनेहंकिं हम शरीर मं रमेः 
रहते हं--यह ठीके नही हे, हम भ्रकरति मँ रमे रहते है--गमदह 
भी ठीक नही ह । पिड में यथार्थ-सत्ता शरीर की नही, 'भत्मा' 
करी ह, ब्रह्म में यथा-सत्ता प्रकृति की नही, श्रह्यकी 












धनाओ~--वास्तविक "तत्व यही -यही ह, वास वास्तविकं "सतत्‌" पी ह 
ल म यहम कि मृत्यु क समय काणी 
मनर्मे, मच प्रणमे, प्राण तेज मे ओर तेज उस पस्मदेव्ताम्‌ 
ते युक्त) ही, त्वम्‌ अ्ति--चर (जतारा) है, श्वेनरतो-दे श्वेतेतु, इनि-- 
रे (उपदैण विया}, तद्‌--उस् {नदिण-रहस्य) क्यो, ह--निण्चयदवक 
दरस्य--दय (पित्ता) मे, धिजनौ-- (श्वेतकेतु) मर चानं लिया, इति--पेरे 


ध इति- रेमे जनि दिया (द्रति अआदसार्ष, ओर अध्याय-ममाप्ति सूचक 
१३५ 


(६. एकादशोपनिषद्‌-भाष्य । 


लीन हयो जाता ह । इसका क्या अर्थं ह ? जव तक मनुष्य जीवित 
रहता है तम्‌ तक उसकी वाणी काम करती रहती ह । मृत्यु के 
समय पहु वाणी बन्द हो जाती है, परन्तु मन मँ वह्‌ विचार 
करता रहता है, मन मी जब काम करना वन्द करदेताटह तव 
भी प्राण चता रहता है, जव प्राण भी चख्ता प्रतीत नहीं होता 
शौर शरीर में गर्मी रहती ह तव तक उसे हम मसा नहीं समन्ते । 
जव तेज--गर्मी--भी चली जाती ह तव हम कहते ह कि यह्‌ 
परम धाम मे--मृत्यु मे-- चला सया । इसी प्रक्रिया का वर्णन 
करने के छिये वाणी, मन, प्राण, तेज, परम-घाम का क्रम दिया है ।) 


सप्तम प्रपाठक--( पहला खंड) 
(नारद भ्रौर सनत्कुमार, १ से २६ खंड) 


(षष्ठ प्रपाठके मे "सत्‌" को अन्तिम सत्ता कहा गया ह । इस 
प्रपाठक मे उक्ती "तत्‌" को ^भूमा' कहा गया है, परन्तु उस त्क 
पहुंचने के लिये सव अवान्तर सीदियो का इसमें उल्टेख रै ।} 

कहते हं कि एक बार सुनत्कुभार, अर्थात्‌ सृदा कुमार-रूप रहुने 
वाले ऋषि फेः पास नारद मुनि पटे ओर उनसे कहा, भगवन्‌ { . 
मुद्ध ज्ञान दीजिये ! ऋषि ने कहा, जो-कुछ तुम पहले जानते हो वह्‌ 
बतत्तरभौ, तेत्र सँ उससे अगे पुम्हं क्ता दूंगा ।1१॥ 

६१ 





ॐ ! अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं नारदस्त 
हौवाच यद्वेत्थ तेन मोपसीद ततस्त ऊध्वं वक्षयामौति स होवाच 11१॥ 
मोम्‌--सरवैर्षक आदि गुर भगवान्‌ का स्मरण कर; मधीहि--शिक्षा 

दीजिये; भगवः--हे भगवन्‌; इति ह्‌--यह (क्‌ कर) ; उपससाद-पास आया, 
उपस्थित हुआ; सनतकूमारम्‌--सनत्कुमार (देवपि) को; नरर्दः--नारद मुनि; 
तम्‌ ह उनाच--उसको (सनत्कुमार ते) कहा; यद्‌- जो (कु) ; वेत्थ--जाने 
किरा (चूका) है; तेन--उखसे; मा--मून्न को; उपतीद--पास आ; (तेन मा 
उपसीद-- वहे पहिले मूज्े वता) ; ततः--उससे, उसके वाद; ते-न; ऊर्वम्‌ 
--उषर, मागे; वक्ष्याभि---उपदेश करूगा; इति--यह्‌ (कहा) 11११1 
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८. नारद ने कहा, भगवन्‌ सेने ऋग्वेद पठा ह, मौर यमे, 
मवद, चौया आयर्वण, पाचवा इतिहास-पुराण, वेदो के चेद 
(अर्थात्‌, जिससे वैद स्पष्ट हो जति हं); पिच्य (वुशषा-विल्तन), 
राक्चि (गणित), देव-विदया (उत्यत-विलान), निति-शास्न (अय- 
शास्न), वाकोवाक्रय (तकं-श्स्त्र या कानून), एकायन (मीति. 
शास्त्र, अर्थ-शास्न }, देवविद्या (निरुक्त) , ब्रह्म-विदया (ब्रह्य का 
जान), भूत-विद्ा (भौतिकी, रप्तावन तया प्राणि-श्चास्य), कषत-क्धि 
(घनुषिवा), नक्त्र-चिद्या (ज्मौतिप), सपं-विदया (दिप-सान) , वेव. 
जन-विद्या (खलित-कल्ा } इनको भी पटा हं ॥२॥ 

भगवन्‌ { यह्‌ सव-कुछ पठकर में ।भन्नचित्‌' हमा हू, 'भात्म- 


वित्‌ नह हभ शब्दान तो हो गा है, शातम-तान नहा, महीं हआ-मुके श्ष्द-लार कतो हो भमा हे, लात्म-सान नहीं 


ऋग्वेद भगवोऽध्येमि .यजूर्देद, साम्वेदमाययेण चतुद 
मितिहासषुराग पञ्चम वेदाना वेद पित्र्यं, राश्चि देव 
निधि साकोवाक्थमेकापन देवविद्या ब्रह्मविद्या भूतविधोा 
कप्रचिद्या नक्षत्रविद्या सर्पदेवजनविद्यमेतद्मगवोऽध्येमि ।२॥ 
श्र ह्‌ उवबाच--उस (नारद) ने कटा च्ष्येदम्‌--छभ्वेद को भगव ~ 
हि भगवन्‌, अष्येमि-~यदता हू, षड बका ह, वरुवंदम्‌--यसुकेद को, 
साम्वेदम्‌--सामवेद को, आयर्वेणम्‌--अयर्थवेद को चतुयम्‌--चौये इतिहास. 
पराणम्‌--इतिहास्पुगणः को, पञ्वमम्‌--पाचवे वेदानाम्‌--कदा के वेदम्‌ 
येद (शान करने वाले, न्पक) को (वेदानाम्‌ वेदम्‌--वेदा के ्ाने-साषन 
व्याकरण आदि वेदागरा को}, पित्पमू--पितु-कमं (पितु शुभा शास्य या गृह- 
विजान) को, रारिम्‌--गणित शास्व को, देवम्‌--(देचिक) उत्पात्त विज्ञान कौ, 
निधिम्‌--अर्थगास्स कपे, वण्िवाकयम्‌--नकंशास्य या वियान-{कानून } विज्ञान 
कमै, ट्कायनम्‌---नीति शस्य (धरमे-यास्व) को, देवविद्याम्‌--निर्कनं शस्व 
म्य, अह्-विदयाम्‌--ग्य विद्या (नन्सम्बन्ती शास्पीप चर्चा} व्रा, भूत विद्प्‌-- 
प्रणि-शास्म, या भौतिकी गास को, क्षव-वियप्--शतुेद (सैनिि-पयिक्षष) 
कतो, नक्मद-विदयाम्‌-्योतिश्यास््र को, सपं देवमन विद्याम्‌--सपं कि (सपं- 
निरित्सा) भौर देवजन विदा (ललित-तल) श एतदू--इस (तव) च, 
मगद --द भगवन्‌, भच्येभि--शिक्षा पा रहा ह (पा चुका ह) (२५ 
सोऽहं भगवो भस्ययिदेवास्मि मत्मविच्छ.त, दयेव मे भगवदृदरीम्य- 
स्तरति लोरमाटमविदिति र सोऽह भगव क्षोचामि त सा भयवान्छोकस्य 
परार तारयत्विति २ ते. होवाच यदे किवैतदप्यगोष्ठा नापेरवतत्‌ ॥३॥) 


५७० एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


हभ । हे भगवन्‌ ! मेने आप-सरीले महात्माओं से सुना है--{तसति) 
(कोकम्‌ जात्मवित्‌'“ शोकम्‌ जात्सवित्‌जो आत्मा को जान जाता हं वह दुःख-सागर क है वह्‌ दुःख-सागर को 

तर नाता ह । भगवन्‌ { में ओक-सागर में डवा जा रहा हु आप 
मुक्षे इससे पार उतारिये । यहु सुनकर सनत्कुमार ने नारद से कहा, 

तूने अव तक जो सीखा ह, वह्‌ नाममात्र हं \।३॥\ 

ये ऋ्वेद, यनुद, सामवेद, आथेवण आदि जोक तुमने पढ़ा 

है ये शतामनान हं है \ 1 आत्मवित्‌ वनने क लिये नाम-लान तो सीदी 

का पहला पाया हं पहला पाया हूं 1 तरु नाम्‌ कौ उपासना कर--नाम्‌ से, अर्थात्‌ 

शब्द-ज्ञान से शुरू कर, परन्तु यहीं तक सक सत्‌ जा 1४॥। 











सः अहम्‌--वह मै; भगवः- दे भगवन्‌; मन्न्ेविद्‌-- (मूख पाठमा्र) 

मन्वों का जाता; एव- टी; अस्मि न-- नदीं; आत्मविद्‌--जीवात्मा 
(पने स्वरूप) भौर परमात्मा (ब्रह्य) का साक्षात्कर्त; शूुतम्‌-सुना दै (जाना 
दै); हि--दी, क्योकि; एव-दी; मे--मेरा (मेने) ; भगवदृदुकेम्यः--आप 
जैसे माननीयो से; तरतति--पार कर जाता है; शोकम्‌--दुः-सागर को; 
आत्मविद्‌-आत्मन्नानी, ब्रह््ञानी ; इति- यह (सुना दै); सः महम्‌-वहं भँ; 
भगवः--दे मयवन्‌; शोचाभि--एोक-मन्न हू; तम्‌--उस; मा--मृङ्षकौ; 
भेगवान्‌--माननीय आप; श्ोकस्य--दुःख-सागर के; पारम्‌--भार; तास्यतु-- 
तार द्ये; (पारम्‌ तासयत्ु--पार कर दो) ; इत्ति--यदह्‌ (परायना कौ); तमूह्‌ 
उवाच--उस (नारद) को (देवपि ने) कहा; यद्‌ वं किच एतद्‌--जो भी करं 
यहे; अध्यगीष्ठाः--ूने अध्ययन किया है; नाम--श्व्द-अथं का ज्ञानमात्र; 
एक-ही; एतत्‌-यह है ॥३॥ 

नाम चा ऋण्बेदो यजुरवेदः सामनेद सायर्वणद्चवुरथं इतिहास 

पुराणः पञ्चमो वैदानां वेदः पित्र्यो राशिर्दैवो निधिर्वको- 

बावयमेकायनं देवविद्यः ब्रह्यविद्ः भूतविद्यए कछचविद्या 

नक्षत्रविद्या सर्पदेवजनविद्या नासवैतप्नमोपास्स्वेति 11४11 

नाम वं--शव्द-तान मात्र दी है; चगूचेद. . - -देवजन विद्या-- अर्थ पूर्व- 

वत्‌; नाम +एव +-एतत्‌--यद्‌ शव्द-मात्र का ही कान है; नाम-- (इस) 
शब्दाय सम्बन्ध की; उपार्स्व--उपासना कर, जान प्राप्त कर्‌ (यह ही आत्म- 
जान का जाघार है); इति--यह्‌ {कहा } 11८11 


छान्दोग्य-पनिपद्‌ (सप्तम प्रपाठक) ५७१ 


जो नामको ब्रह्य जानकर उसको उपासना करता हु, बह महाँ 
तक नाभ की गति ह, वहु तक निरयाध गनि र्त करता है सारद 
न पूछा, तो श्या भगवन्‌ { नाम्‌ से बटुकर्‌ भौ कुठे ? ब्धिने 





न यनः न्यू 


ध 1 





नाद ने सनक्कुमर को कहां भन्वरवित्‌ हू, मात्मपित्‌ नहो हं 


स यो नाम ब्रहोत्युयास्ते पावन्नाम्ने गतं तत्रास्य यथाकाम 
ग धासो भवाति यो नाम ब्रहेतयुपानेभम्ति मणवो नासनो शुष 
षति भाप्यो थग्व॒भूगोऽस्तोति तन्मे भगवान्व्रवोि्वति ॥५)) 
सःय --यह्‌ मो; ाम--धन्दायं जागे को; प्रष्ठ--बटा, यैष दै, इ~ 
यद (समस्त कर्‌) ; उपात्ति--उपासना करता है, याकतृ---नितनी, जहा; 


५७२ एकादश्चोपनिषद्‌-माष्य 


उत्तर दिया, हा, है ! नारद ने कह, तो भगवन्‌ ! शप मुञ्चे उसका 
उपदेश शीलये ।५।१ । 
सप्तम प्रपाठक--(दूसरा खंड) ` 

ऋषि ने कह, वागी' नामसे बडी हु हे । ऋष्वेद, यभुर्वेद, साम- 
नेद, आवण आदि समौ विद्याम कनौ, जिन्हे तुमने पदा हे, बाणी 
जतलाती है, परस्तु इनसे अधिक्‌ वातो को भी बाणी ही नतलाती 
ह \ उदाहरणार्थ, घ, पृथिवी, वायु, आकाश, जल, तेज, मनुष्य, पशुः 
यक्ती, तृण, वलस्पति, हिल-जन्तु, कीट, पतंग, चींटी--इन सवका 
ज्ञान भी वाणी दरारा.ही होता हे 1 इनके अतिरिक्त, धमे-भधम, सत्य 
अनृत, साधु-गस्ाशु, सह्दय-असहदय--दइन सवक स्षान भी वाणी 





लाम्तः--शब्दाथं ज्ञान कौ; गतम्‌--गति (पुव) दै; तव्र--बहां, उमे; 
ग्रथाकामचारः--ययेष्ट विचरण करनेवाला, निविष्न प्रवेश वाला; भवति--- 
दो जाता दै; चः नाम बरह्म इति उपास्ते--जो नाम को त्रह्य (श्रेष्ठ) जानकर 
उपासना (ज्ञान-सम्पादन) करता है; अस्ति--(क्या) है; भगवः 
भगवन्‌; नास्नः--नाम से; भूयः--अधिक, बढ़कर; इति--यह (नारद ने 
पूछ); नाम्नः वा वनाम से मी; भूयः--वदृकर; भस्ति--है; इति--यह 
(देवपि ने कहा); ततभ्-उसको; मे--मून्ने; भगवान्‌--अपः; त्रवीतु-कटै, 
यता; इति-- यह (नाद ने प्रार्थना की } ।५।॥ 
चा्बाप नाम्नो भूयसो व्वा ऋण्वेदं विकामयति यजुवद, सास- 
दवैदमायर्वणं चदुर्मितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पिन्य 
सि दैवं निवि वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविदं भूतविद्या 
क्षनवि्ां नक्षत्रविद्या. सपदेवजनविदयां दिवं च पृथिवीं च वपु 
वाकां चापदेच तेनक्च देवा श्च मनुष्या व्च पदू्च वया सि च 
तुणवनस्पतीज्छ्वापदान्याकोरपतद्कपिपीलकं घमं चाघनं च सत्यं 
चानृतं च साधु चासाधु च हद्यन्नं चाहुदयजं च + यदै काह्ना- 
भविष्यन्न धर्मो नाचर्भो व्यज्ञापयिष्यन्न सत्यं नातृतं न साघु नासाघु, 
न॒ हदयज्ञो नाहुदयज्लो वगेवेनत्सनं वि्ञाययति चाचमुपार्स्देति ।॥१।५ 
वाय्‌- वाणी; वा वतो, ही; नाम्नः--नाम से; भूयसी-यड़ी, 
वकृ कर है; वाम्‌ वे--वाणी ही; ऋष्वेदम्‌--छषवेद को; विश्ञापयत्ति--प्रगट 
करती है; ज्ञान कसती है; यजुर्वेदम्‌. . .सपेदेवजसविदयाम्‌--अरथं पूर्ववत्‌; 


छान्दोम्य-उपनिपद्‌ (सप्तम प्रपाठक) ५७३ 


सत्य-मसर्ेय का सपन होता, न अच्छे-बुरे का ज्ञान होता, न हूवया- 
नुक्ूल-परतिकूल का श्रान होता \ वाणो ही इन वका नान कराती 
हे । नाम" से बडकर्‌ वाणी, हे, "नाम" का ज्ञान अपने तक रहता है, 
वाणी" दारा ज्ञान इरे तक पटुचता हं ! इसलिये, है नारद ! "वाणी" 


पा करर 
(0 11१॥\ 


वह्‌ नहं तक बागी कौ गति ह, बर्ही सक निर्वाय गति प्राप्त फरत 


है 1 नारद नै श्रा, तो क्या भगवन्‌ 1 बाणौ से यटकर नी कृ है ? 
ऋषि ने उत्तर दिया, हां हं ! नारद ने कहा, तो भगवन्‌ { अप नुच 
उसका. उपदे दीजिये 1121 _ _ नव 
दिवम्‌ च--ओीर चुटोक् नो, पुथिवीम्‌ च--आओौर पृथिवी को, वायुम्‌ च-- भौर 
वायू को, आकम्‌ च--जीर जाबा को, आपः च--गौर जो को, तेज" 
च--भीर तेण (अग्नि) को, देवान्‌ च--ओौर देवो कौ, मनुष्यान्‌ च--भौर 
मनुष्य को, पशून्‌ च--ओर परगुभो को, वयात्ति ब--ओौर पक्षियो कौ, 
तृण-~वनस्यतीन्‌--घास जौर घुश्लो फो, जडी बरूटिमो कौ, इवापदानि--हिसर्क 
जौनो को, आकीट-पतद्ध-पिपोर्कम्‌--कडे, पतद्ै (मुने) भौर चीदियौ तक 
को, धर्मम्‌ च--जौर घर्मं को, अधर्मम्‌ च--आओौर अवमं को, सत्यम्‌ च---सत्य 
को, अनृतम्‌ च--अृर, असत्य को, साघु च असा च--अच्छे (उचित) ओर 
बुरे (जन्‌चित) वौ, हृदयम्‌ च--्दय (दिल की वाते} को जानने वलिक्ले 
{कतस्न को), अष्टदथनम्‌ च--मोर हृदय को न जानने वाके (जक्ृतज) को, यदू 
वै--जो, वाग्‌---वाणी, न उभपिष्यत्‌--न दोत्ती, न--न तो, घमम-पर्म, नं 
जघमः---न टौ अधर्म, ष्यक्तापपयिष्यत्‌--विदित्त कराया (बताया) ना सकता, 
न सत्यम्‌, . , अहदपतत--जर्थं पूर्ववत्‌, वाग्‌ एव--वाणी ही, एतद्‌ सर्वमृ--दम 
स्रवे कौ (का), वित्तापयति--ज्ान कराती ह, (अत ) चाचम्‌ उपास्स्व 
वाणी की हौ उपासना नर (सदुपयोग कर} , इति-यह्‌ (देवपि ने कहा ) 1१ 
स यो वाचं श्सत्युषास्ते यावद्वाचो त तत्रास्य पयाकानचारै 
भवति पो वाचं म्रद्येत्युपास्तेऽम्ति भगवो वाचो भूय 
इति वाचो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगदान्मरवोस्विति ॥\२।१ 
सः य--वह जौ, वाचम्‌ ग्राह्य इति उषास्ते-वाणी नो ब्रह्य (वडा) 
जानकर उपासना करता है, यदद्‌ वाचः गतम्‌-जहा तक याणौ कौ पटच 
(विस्तार) दै; तत्र जस्य--उस (कत्र) मे इसका, ययाकामच्ार-- भमीष्ट 
विचरण, अवाथ मत्ति; भकति--दोती दै, यः वाचम्‌ गह्य दति उपास्ते--जो 


पजय एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


सप्तम प्रपाठक--(तीचरा खंड) 

(2) चषि ने कहा, "मनु" (गछ) वाणी से बडा हं 1 जतेदो 
वले, दो बेर, या दो बैड बन्द मुरो मे अनुभव किये जा सकते 
हैः एसे ही नाम तथा ्चाणी' येदोनोंही मन मे अनुभव क्वि 
जते हं \ यह्‌ मनुष्य पहले मन म ही सोचता हं कि "न्तर" पदु था 
करम कर---जव्‌ मन्‌ मे सोचता है, तव मन्त्र पटने लगता हः कमं 

करदं लगता हे ¦ पुत्र -पशु की मन्म इच्छाकरताहंः तो इहु 
पालेता हि, शइस-लोक' तथा 'उस-ल्नेक' की इच्छा करता हः 
उरे पाता हं । इसलिये मन्‌ हौ मानो आत्मा हे, सन ही मानो 
रोक हे, मन ही मानो ब्रह्य हं । “मुन कौ प्रेरणा से ही वाणीः नाम्‌" 
का--शव्द का--उच्चारण करती हं, अतः “मन, है नारद { “नाम" 
तथा वाणी'--इन दोर्नौ ते वड़ा हं । तु सुन्‌! कौ उपासना कर ॥\१॥ 

















वाणी कौ ब्रह्म (अधिक श्रेष्ठ) जान कर उसका सदुपयोग करता है; अस्ति 
भगवः वाचः भूयः--भगवन्‌ व्या वाणी से भी वदृ कर (कर) है; इति---यह 
(नारद नै परा); बाचः--वाणी से; वा ब--भी; भूयः भत्ति कर 
(शरेष्ठ) है; इति--यह (देवपि ने का) ; तत्‌ भे मगवान्‌ ब्रनौतु--उसको मूस 
आष चता; इति--यह (नारद ने प्राना की) ॥२॥ 

मनौ वाव वाचो भूयो यया वं टे वामलके देवा कोकते ही वाऽलौ 

मूष्टिरनुभवत्येवं चाचं च नाम च मनोऽनुभवति) स यदा मनसा 

मनस्यति मन्नानधौयोयेर्ययाचीते कर्माणि कु्वपित्यथ कुरते पत्रा. 

इच पद शवेच्छेयेत्यथेच्छत इमं च लोकममुं चेच्छेयेत्ययेच्छते 

मनो दछयात्मा मनो हि लोको मनो हि श्रयं सन उपास्स्वेति ॥१॥ 

मनः का ब--मन तो; वाचः भूयः---वाणी से वद्‌ कर है; ययः वै--जैसे; 

दे--यो; वा-या; अमरके--अवलों काः दे वा--यादो; कोले वेरो का; 
ह्रौ वा--या दो; भक्षौ--वहेडीं का; मृष्टिः--मुट्‌ढी; अनुभवति--अनुभव 
करती है; एवम्‌---दस दी प्रकार; वचम्‌ च नाम च--वाणी कौ ओौर्‌ नाम 
को; भनः--सन; अनुभवति--जानता है; सः--वह (मनुष्य) ; यदा--जव; 
मनसा--मन से; मनल्यति--मनन (विचार) करतः दै; मन्ान्‌- मन्त्रो कौ; 
मवौधीव--पदूं; इत्ति-देमे; अय--तो; अधौते--पदृता है; कर्मणि---कर्मो 
को; कुर्वीय--क; इति--रेसे (सोचता) है; जग्र--तो; कुश्ते--कमं करता 
हैः पृत्रन्‌ च--ओर पूरो को; पशून्‌ च--ओौर पशो कौ; इच्छेय--नाह; 
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- परन्तुजो “नन' को ब्रह्म जानकर उस्कम उपासना करता हँ, 
वहू महं तक मन कौ गति हं, वही तक्‌ निर्बाध गति श्रप्ठ-करता 


हं \ नारद ने छा, तो वया भगवन्‌ { मन से बढ़कर भो कृ है १. 
ऋषि ने उत्तर दिया, हां ह { नारद नं कहा, तो भगवन्‌ { आप मुन 
उसका उपदे दीजिये ॥२।\ _ 
सप्तम प्रपाठक--(चौथा खंड) 
2 ऋषि मे कटा, खकल्प' (गाप) मन से बड़ा हं । मनुष्य 
र = ~< य म 

-जव संकल्प करता हे, विचार का बोज्‌ म॒न म खलता हें, तब नन 
जस संकल्प का बार-बार म॒नन करता ह, मनन के बाद वहु वाणो 
मा प्ररणा देता हं, वाणी प्ररणा पाकर नाम, अर्थात्‌ शान्द का उच्चा- 
रण करती हं । नाम्‌" सम्युणं क्म-काड की इकार हं, क्योकि नाम 
भें मन्त्र समा जते हे, शब्दों के समूह को ही तो सन्त्र कहते हं, ओर 
मन्त्र मं कमं-कांड समा जाता हं 11१11 





इति- पते (सोचता दै) , भय--तत्पश्चात्‌, इच्छते-- (उनकी) चाहूना करता 
दै, इमम्‌ च-भौर दस (पृथिवी) , जोकम्‌--खोक को, अमुम्‌ च--भौर उसे 
{दयुलोक) को; इच्छेष--चाहू, पटच, मय इच्छते- तो ही चाहता दै, पहुच जाता 
है, सनः हि--मन दी; आत्मा--सतते गति (जान) करनेवाला है, मनः हि-- 
मन ही; जोकः--जोक (आधार, प्रतिष्ठा} है, मन हि--मन दी, श्रह्म-- 
बरह्म (बडा, धेष्ठ) है, मनेः उपास्स्व--मन कौ उपासना कर (शुभ मनन- 
चिन्तन कर) ; इति--यदहं (बताया) ॥१॥ 

स यो मनो ब्रह्यत्युपास्ते यावम्मनसो गतं तत्रास्य पथः- 

छापचारो भवति पो मनो ब्रहयेत्युपास्तेऽस्ति भगवो मनसो 

भूय इति मनसो याव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ।२॥ 

स यः . उपास्ते-अयं पूर्ववत्‌, अस्ति भगवः मनसः मूयः--दै भगवन्‌ 1 
मनते मी वडा कू है; इति--यह (पृछा), मनसः व व भूयः अस्ति--भन तै 
मी बडा (बढ कर) है, इति--यह (देवपि ने कहा}, तत्‌ मे भगवान्‌ ब्रवीतु 
इति--उते मुरो आप बताइये यह्‌ (नारद ने प्ार्यना की ) ।[२॥ 

संकल्पो चाव मनसो भूयान्मदा चं संकल्पयतेऽय भनस्यत्पमथ वाचमीर- 
अति! ताम्‌ नाम्नीरयति । नाम्नि मन्ना एकं मवन्ति मन्वेवु कर्माणि ॥१॥ 
संकत्पः--विचार, कर्तव्याकर्तव्य का विवेचन, वा दही; मनसः 
मूययन्‌--मन से बढ कर है, यदा वं--जव, संकल्पयते--विमेचन, वार 
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ही इनक्ता आत्मा ह, संकत्प मं ही यं निवास करते हं । ब्रह्मांड तथा 
.ग्डि मे संक्त्मन-ही-संकत्य दिखाई देता है, चु तथा पृथिवी मं एकं ही 
संकल्प दिखाई दे रहा हे, देदो ये दोनों कंसे एक-दूसरे पर जाधित 
ह, जाकाक्च तथा वायु मं एक ही संकत्प काश्च कर रहा ह, पानी 
ओर तेज मे भौ मानो संकल्प चल रहा ह, उस संकल्प से मानो वर्षा 
होती है, वर्षा मे जो संकल्प काम कर रहा ह, उससे सानो अन्न 
होता है, अन में जो संकल्प चल रहा हे उससे मानो प्राण होता हे, 
प्राण्‌ > संकल्प से मन्त, स॒न्त्र के संकल्प से कमं, कम के संकल्प से 
खोक, लोक के संकल्पं से सव~क चल रहा हं । हे नारद ! चिर 
म सत जगह संकल्प-ही-संकत्प हं, इसलिये तू संकल्प" को उपासना 
कर ।२॥ 
करता है; भथ--तत्पष्नात्‌; मनस्यति--मनन करता है; अथ--तव ही; 
वाचस्‌--वाणी को; ईैरयति-- (बोलने के लिए) प्रेरित करता है; ताम्‌ उ-- 
उस (वाणी) को ही; नाम्नि-नाम (शव्द-संला) मे; ईरयति- प्रेरित करता है; 
नाम्नि--नाम मे; मन्त्राः--(कर्म-निर्देशक ) वेद-मन्तर; एकम्‌ भवम्ति--एक हौ 
व है, समा जाते है; मन्त्रेषु-वेद-मन्त्ों मेँ; कर्माणि--कमं (समा अति 
) ॥१।॥ 

तानि ह च! एतानि संकल्पेकायनानि संकल्पात्मकानि संकल्पे 

भ्रतिष्डितानि समवलृपतां द्याचापुयिवी समकल्पेतां बायुक्चाकाशां 

च समकल्यन्तायश्च तेजश्च । तेवां. संबृप्त्यं वपं, संकल्पते 

वर्षस्य संकदप्त्या अन्न, संकल्पतेऽन्नस्य संक्लृष्त्यं प्राणाः संक- 

ल्पन्ते भागानां, संकलृपत्ये भन्त्राः संकल्पन्ते मन्नाणां, संवृत्य 

कर्माणि संकल्पन्ते कमणा, संवलृपत्यै लोकः संकल्पते स्मोकस्य 

संबलृम्ट्यं सर्वं संकल्पते ! स एष संकल्पः संकल्पमुपार्स्वेति ॥॥२।॥ 

तानि--वे (नाम से लेकर मन तक) ; ह वं--निश्वय ही; एतानि--ये; 

संकल्प + एकायनानि- संकल्प के एकमात्र आधार वाले हैँ (एकमाच संकल्प ही 
इनका आधार या निवास-स्थान है) ; संकल्पात्मकानि-- वस्तुतः संकल्परूप ही 
है; ' संकल्पे-संकत्प मे ही; प्रतिष्ठितानि प्रतिष्टा (स्थिति) वाने, स्थिर है; 
समक्लृषताम्‌--संकल्प (सा) किया हआ है (संकदप पर आधित) ; ययावा- 
पचिवी--यूखोक भौर पृथिवी कोक; समकल्पेताम्‌-संकल्प वाले (संकर्पा- 
भित्त) ह; बुः च माकाल्म्‌ च--वायु गौर आक्तषि; समकल्पत--संकल्पमय 
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जो सकल्पं फो ब्रह्म मने कर उसकी उपासना करता ह, वह्‌ 
ध्रुव, प्रतिष्ठित्त तया सताप-रहित होकर, सकत्प के ध्रुव, भतिष्ठित 
त्था सत्ताप-रहित खोक कौ मानो प्षिद्धि प्राप्त कर लेता हे परन्तु 
संकल्प की जहा तक गति हे, वहीं तक बह निर्बाध गति प्राप्त करता 
ह 1 नारद ने पूछा, तो क्या भगवत्‌ 1 सकत्प से बढ कर भौ कु 
हं? चपि ने उत्तर दिया, हाहं 7 नारद ने कहा, तो भगवन्‌; 
आप मुन्ने उसका उपदेश दीजिये 11३11 





(सकल्पाभ्रित) ही ह, जाप च तेज च--जर ओर तेज (अग्नि), तेषाम्‌- 
उन (सब चुरोक आदि) कौ, सवदृ्त्य--सकत्प (प्रतिष्ठा स्थिति) के आधय 
(निमित्त) मे, वर्पम्‌-वर्पा, स्रकस्पते-समथ (सम्पत्त) होती है, वर्घस्य-- 
वपी कौ, सक्ृप्तयै--समथता पर, अघ्नम्‌ सर्कत्पते-अन सम्पय (समर्थं) 
होता दै, अघ्रस्य स्वसृष्त्ये--अन कै सम्पन हान पर, प्राणा सकत्पन्ते--प्राण 
सम्पन्न (शक्तिशामी) होते ह, भरापानाम्‌-प्राणा की, सक्ठृष्त्य-सेशक्त होने 
पर, मन्त्रा -~-मन्त्र, वेदाध्ययन, सकंत्पन्ते--सपत्न हो सकेता है मन्बाणाम्‌-- 
वेदाध्यमन की, सक्लृपतम--तामर्थ्यं होने पर, कर्माणि-- कतव्य करम, सकल्पन्ते 
--स्शनत होते है कर्ममाम--कमोः कौ, सव॑लृप्त्ये--सम्पतता होने पर, 
लोकं --ीक, जनता, सकेत्पते--सकल्पमय टोती रै, ठोकस्य--लोक (जनता) 
के, सवलृषये--सकः्प (सामथ्यं सम्पतता} के आधार पर, सर्व॑म्‌--सव कछ, 
सारा विश्व, सकल्पते--सम्पन हो रह है चर रहा है, स एष -- वह ही यह्‌, 
सकल्प --विचार, विवेचन, सामर्थ्य (का रूप) है कल्पम्‌ उपास्स्व-- (हे 
नारद) तरू सकत्प (चिकार) की उपासना (मभ्यक प्रयोग) कर, इत्ि--यहं 
(कटा) ॥२॥ 


सर य सकल्य ब्रह्यत्युपास्ते क्लृप्तान्वे स॒ लोकानु च.वान्‌ ध्यव भत्ति- 
च्ठ्तान्‌ अरतिच्छितोऽव्ययमानानव्यवमानोऽभित्तिच्यत्ति भावत्सकल्पस्य 
गत तत्रास्य ययाकामचारो भवति य" सकस बरहेतयुपास्तेऽस्ति भगव 
सकल्पाद्भूय शति सकस्पद्राव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्द्रदीप्विति ॥। द 
स थ सक्षम ब्रह इति उपास्ते--वह जो मक्ल्प (विचार विवेचन) 
के ब्रह्म (सवरेष्ट) जानकर उपा्ना (उपमोग) करता है, षलृप्तान्‌-- (अपने 
कमो के कारण पूव) निधस्ति या रचिन, वै--दी, ख- वट (उपासकः, सकल्य- 
कर्ती), सोकान्‌--रोकग (योनिया स्थिति) वो, घ.वान्‌---सुनिश्ित, 
चख --स्वय स्थिर चित्त, भ्रतिष्ठितान्‌--म्रतिप्ठा प्राप्त (कोका को}, 
व्रतिच्ठित--स्वय भीः स्थिर, अव्ययमानान्‌--व्यया (पोंड) से रहिति या 
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सप्तम प्रपाटके-- (पांचिवां खंड) 

ऋषि ने कहा 'चित्त' (एव्ा०६) सक्त्य से वड़ा हं 1 जब 
किसी विवय की "चेतना" होती है अनुभूति होती हँ, तभी संकल्प 
उठता हं 1 संकल्प के वाद "मन वाणी'-नाम-'मन्त्र-कम' का 
चक्कर चरू पड़ता हं \\९१ 

संकल्प-मन-वागो आदि सब का एकमात्र आधार चित्त हं, 
अनुभूति है चित्त ही इनका भानो आत्मा हं, चित्त मे ही इनका 
निवास हे, इसीलिमे भके हौ कोई व्यक्ति 'बहुबिद्‌' हो, पंडित हो, 
अगर वह्‌ चित्त-रहित हो गया हं, तो उसे एसे ही मानते हं जेते 
वहं हौ ही नहीं ! यदि वह्‌ कुछ जानता था, या जानता ह, तो क्या 
इस प्रकार अचित्त होता ? वहं व्यक्ति जो कु नहीं जानता, न॑ 


पीटा न देनेवलि; भव्ययमानः--स्वयं भी पीड़ा से रहित (स्वस्य); मभि- 
सिद्धचति-सिदढध कर लेता है, प्राप्त कर लेता है; यावत्‌ संकल्पस्य--जरहातिक, 
जितना संकल्प का; तत्रास्य . . . ्रवौतु इति--अरथ पूर्ववत्‌ ॥३॥ 
चित्तं वाव संकल्पादृभूयो यदा वं चेतयतेऽथ संकल्पयतेऽ्य मनस्यत्यथ वाच 
मीरयति ततामु नाम्नीरयति नाम्नि मन्त्रा एकं भवन्ति मत्त्रेषु कर्माणि ॥1१॥ 
चित्तम्‌--चेतना (समक्ञदारी); वा व~तो; संकल्पाद्‌-संकल्प से; 
भूयः--वदृकर दै; यदा वं-जव ही; चेतयते-चेतता है, होशियार होता है; 
अथ---तत्पष्चात्‌; संकल्पयते--संकल्प (दृट्‌ निश्चय) करता है; भय मन- 
स्यत्ति-- तव मनन करता है; भय--तव; वाचम्‌ दरयति--वाणी कौ प्रेरित करता 
दै; ताम, उ--उस (वाणी) को भी; नाम्नि एरयति--नाम (शव्द) में प्रेरित 
करता है; नाम्नि मन्त्राः एकम्‌ भवन्ति-नाम मे मन्व एक हो जति (समा जति) 
है; मन्मरेषु कर्माणि--ओर मन्व मरे कमं (समा जति ह) 14॥ 
तानि हं वा एतानि चित्तकायनानि चित्तात्मानि चित्ते 
प्रतिष्ठितानि तस्माद्यद्यपि बहुविदचित्तो भवति नायमस्तप- 
त्येवेनमाहु्यंदयं वेद यद्रा जयं चिद्रास्नत्यमचित्तः स्थादित्यय 
यद्यल्पविच्चित्तवान्भवति तस्मा एवोत शुश्रूषन्ते \ चित्तं 
छेवैधामेकयनं विलतमात्मा विक्त प्रतिष्ठा विवततमुपास्स्ेति ।२॥ = 
तनि ह्‌ वे--निश्चय ही वे (संकल्प से नाम तक) सव; चित्तंकायनानि-- 
चित्त पर आधार (आश्वय) वलते; चित्तात्मानि-- चित्त स्प (चेतना-स्वरूप) ; 
चिते प्रतिष्ठितानि--चित्त में प्रतिष्ठित (स्थिति पानेवाले) ; शस्माद्‌--उस 





५८० एकादशौपनिषद्‌-माष्य 


सप्तम प्रपाठक--{छडा खंड) 

चषि ने कहा श्यान्‌' (८0110९21२९०४) चित्त से, अनुभूति 

से वडा हे } अनुभूतियां अनेक होती ह, ध्यान एक होता ह--एक 

अनुभूति का होना ध्यान ह ! यह्‌ पुथिवी मानो ध्यान मे छीन हैः 

अम्तरिक्ष-द्ौ-जल-पर्वत.देव-सनुष्य--तभौ मानो ध्यान-परग्न हुं ! 

संसार के नर-नारिय में जो महत्ता को प्राप्त करते हः वे ध्यान के 

योडे-वहूत अं से ही महस्व प्राप्त करते हँ । जो रोग ल्व हुः 

सुच्छ ह, बे भी ध्यान के सहारे ही कह करते है, चुगखौ करते हः 

एकलटूसरे कौ निन्दा करते ह; जो रोग शरभ" है, महन्‌ ह! वे भी 

ध्यान के योडे-वहुत अंका ते ही भरमुता प्राप्तं करते हँ ! है नारद ! 
ह्यन कतौ उपासना कर ॥१॥ 





ध्यानं वाव चित्तादुभूयो ध्यायतीव पृथिवौ ध्यायतीवान्तरिक्त 
प्यायतौव दौर्ध्यायन्तौवायौ ध्यायन्तीव पर्वता ध्यायन्तीव देव 
मनृष्यास्तस्माद्य इह मनुष्याणां महत्तां प्राप्नुवन्ति ध्यानएपादा शा 
इवैव तै भवन्त्यथ येऽल्पाः कलहिनः पिशुना उपवादिनस्तेऽथ 
ये प्रभवो ध्यानापादां छा इवैव ते भवन्ति ध्यानमुपास्स्वेति ॥ १ 
ध्यानम्‌--चित्त कौ एकाग्रता; वा व--दी; चित्ताद्‌ भूयः--चितत से 
उठकर द; ध्यायति इव॑--मानो ध्यान कर रही दै; पृथिवी--पृथिवी; ध्यायति 
इव मानो ध्यान-मग्न है; अन्तरिक्षम्‌--अन्तरिक्ष; ध्यायति इव दयौः--मानो 
युकोक ध्यान कर रहा है; ध्यायन्ति इव आपः--मानो जकर भी ध्यानमग्त ई; 
श्यायन्ति इव पर्वेताः--मानो पर्व॑त भी ध्यान-मम्न है; ध्यायन्ति इव देवनमनुष्याः--- 
देब जौर मनुप्य या देवौ के समान (विद्वात्‌) सनृष्य मातो ध्यानमन्न हु (क्योकि 
पुथिवी जादि सव एकरस ई, इनमें विक्षिम्तता नदीं है) ; तस्मात्‌-अतएवः 
ये--नो; इष्ट--यहा, इस संसार मँ; मनृष्याणाम्‌--मनुष्यो भे से (कोई) ; 
भर्हत्ताम्‌--वद्प्पन को, प्रतिष्ठा को; प्राष्तुदन्ति--भ्राप्त करते दै; ध्यान -[- 
सापाद ~{-संश्ञाः--ध्यान-संपत्ति के कुछ अंशवाले, कुट-न-करट ध्यान {एका- 
प्रता) वे; इव--के समान; एव--ही; ते- वे (महान्‌ मनुष्य) ; भवन्ति-- 
दते ई; मय--गौर; ये-जौ (तो); मल्वा--नुच्छ, छोटे (होते दै); 
कलदहिनः--त्रगंडाचू; पिशुनाः--परेक्ष मे निन्दा करनेवाले; उपवादिनः--~ 
समीपं मे (मृंह्‌ पर, परत्यक) निन्दा करनेवाले; ते-तव (होति है); भव ये-- 
मौर जौ; प्रभर्व--तम्यं, शासक है; ध्यानापदांकञा हव--ध्यान (एकाग्रता) 


छान्दौग्य-उपनिपद्‌ (सप्तम प्रपाठक) ५८१ 


जो ध्यान को ब्रह्म मानकर उसको उपासना करता हँ वह जहा 
तक ध्यान कौ गति हं वहीं तक निर्वाध गति पराप्त करता है \ नारद 
नं पुष्ठा, तो क्या भगवन्‌ । ध्यान से वदकर भो कुछ ह ? ऋपिने 
उत्तर दिया, हा हं 1 नारद ने कहा, तो भगवन्‌ 1 याप सुते उसका 
उपदेश दीजिये 11२॥ ॥ ॥ 

सप्तम प्रपाठक--(्ातदां खंड) 

ऋषि ने का, विज्ञान" व्यान से बडा हे! अनेकों में एक 
अनुभूति को ध्यान कहते हे, परन्तु वहे अनुभूति अच्छी या वुरौ दोनों 
प्रकार को हो सकती हं । तभी पण्ड खड मं कहा कि घ्यान से हम 
अल्प, अर्यात्‌ छोट जौर श्रम्‌”, अर्यात्‌ बडे दोर्नो हौ सक्ते हूं 1 
विक्ञान की सहायता से, अल्प (छोटा) होने फे स्यान में प्रभु (बडा) 





के कुख-न-वुख अश वाला के समान, एवौ, ते-वे (प्रमु), भवन्ति-- 
होते है, ध्यानम्‌ उपरस्स्व--(हे नारद) तु ध्यान की उपासना कर (चित्त. 
वृत्तियो को एकाग्र कर) , इति--यह (देवपि ने उपदैश दिया) ॥१॥1 

स्र यो ध्यान ब्रदयत्पुपास्ते यावदध्यानस्य गत त्रासय पथाकाम- 

चारो भवति यो प्यान ब्रहयत्युपास्तेऽस्ति भगवो ध्यानाद्भूय 

हति प्यानादराव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्परयौत्विति ॥२॥ 

स प--वह्‌ जो, ध्यानम्‌--चित्त की एकाग्रता को, ग्रह्म--न्रह्म (बेडा, 
शरेष्ठ) , इति-एेसा जान कर, उपातस्ते--उपासना करता है, यावद्‌ घ्यानस् 
श्रवोतु इति--जयं पूववत्‌ ॥२।1 

वित्ता याव ध्यानाद्भूयो विज्ञानेन वा स्वेद विजानाति यजुर्वेद. 
सामवेदमायरवेण चतुर्यभितिहासपुराण पर्चम येदाना वेद 
पिव्य, रादि दंव निधि वाकोवावयभेकायन देदविदा ब्रह्मपिच्चा 
भूतविद्या क्षत्रविद्यां नक्षत्रचिदया. सर्पदेवजनविद्यां दिव च पृथिवीं 
च चायु चाकाश चापश्च तेजश्च देवां शच भनुष्या इच पदश्च 
घया.सि च तृणवनस्पतीज्धूवापदान्याकौटपतद्धपिपोलक धमं चापमं 
च सत्य चानृत च साघु चाप्ताथु च हेदयन चाहूदयन चाक्न च 
रस्त चेन च लोकमनु च विक्तनेर्नव विजानाति वि्ानमुपास्सवेति 1११५ 
दियेरवम्‌--विज्ञान [विगिष्ट-गृहराङ भ जान), वां य-तो, ध्यानाद्‌ 
सूप --भ्यान से बढ़कर है, विजानेन--विजन से, एव--दी, श्छभ्वेदम्‌ विजा. 
नात्ति--कस्वेद के म्मे फो जान चेता है, यजुदेदम्‌ अहुदयजम्‌ घ--अरयं 
ूर्दवत्‌, अन्नम्‌ च--गौर अप्र को, रसम्‌ च--रत (स्वाद, जानन्द) को, हमम्‌ 


५८२ एक्यदशोपनिषद्‌-माष्य 


होने के ध्यान फो मनुष्य अपना छेत्ता ह । विज्ञनद्वारा हौ ऋप्बेद- 
यजु्वद-सामवेद-मायर्वण आदि, चु-पृथिवी-वायु-भाकाश्च भादि, चर्म. 
मधमं-सत्य-मनृत्त आदि का ज्ञान होता है, इसल्वि हे नारद ! तू 
शविन्ञान' कौ उपासनाः कर {१ 

जो विज्ञान को ब्रह्म मानकर उसको उपासना करता है, वह्‌ 
विज्ञान तया जान दोनों लेको की मानो सिद्धि प्राप्त कर ऊेता ह, 
परन्तु विन्ञान कौ जहां तक गतति हं वहीं त्क वह्‌ निर्बाघ गति प्राप्त 
करता हं । नारद ने पूछा, तो क्या भगवन्‌ ! विज्ञान से बदठ्कर भी 
कृ है ? ऋषि ने उत्तर दिया, हां ह ! नारद ने कहा, तो भगवन्‌, 
जप मुषे उसका उपदेश दीजिये ॥२॥ 


सप्तम प्रपाठक--{आाछ्वां खंड) 


ऋषि ने कटा, वल" विज्ञान से बड़ा ह । विज्ञान तो मानसिक 
हैः बल ्राररिक-मानसिक-मारिमिक सभौ भ्रकार का ह ! एक बल 


1 
सोकम्‌--दस पृथिवी कोक को या इस जन्म को; अमुम्‌ च--ीर उस ययुलोक 
कौ या उस्र पर-जन्म को; विज्ञानेन एव विजानाति--विन्नान से ही जानता है; 
बिलान्‌ उपास्स्व--नु वितान की उपासनाः कर (बिनानी वन) ; एति--गह्‌ 
(देवपि ने उपदेषए दिया) 1१॥ 

स थो विकञानं ब्रहोत्युपास्ते विज्ञानवतो वंस लोकाञ्तानवतो 

ऽभििष्यति यपवद्विलानस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति 

यो विज्ञानं ब्र्यतयुपास्तेऽस्ति भगवो विज्ञानाद्भूय इति 

विततानाद्राव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान््रवौत्विति ॥२॥ 

सः यः विज्ञानम्‌ ब्रह्म इति उपास्ते--बह्‌ जो विन्नान को ब्रह्म (वदा, 

श्र्ठ) जानकर उपासना (संपादन) करता है; विज्ञानवतः--विननान से युक्त, 
वंज्ञानिक; वै-दी; स-व (विज्ञानी); कछोकानू्‌--रोकों को या विद्धान्‌ 
जनो को; न्ञामवत्त- (गौर) ज्ञानी (जनों) को; अभित्िष्यति- सिद्ध कर 
लेता है, बश से कर लेता है, प्रभावित करता है; यावट्‌ विज्ञानस्य, , ब्रवीतु इति 
यं पूर्ववत्‌ ।\२॥ 

बलं वाव विज्ञानादृमूयोऽपि ह इतं विक्ञानवतामेको सवानाकम्पयते 

स यदा बली भवत्ययोत्याता भवत्यत्तष्ठन्वरिचरितरा भेवति 

परिचिरघ्रपसत्ता भवत्युपसोदनद्ष्टा भवति श्रोता भवति भभ्वा 

भवति बोढा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवति ॥१।। 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (सप्तम प्रपाठक} ५८३ 


षान्‌ सौ विजञानवानौ को कषा देता ह । विजतानवान्‌ जब वलवान्‌ 
हतत हे, तव कु करने को ठ खड़ा होता है, जव छठ लड़ा होता 
है, तव किसी गुर की भवा मे प्रवतः हं, शप्वा ते वह्‌ गुर के 
मिकंट पटच जाता है, उश प्रिय हो जातय ह, किर उसे गुरुप्रसाद 
मिक्ता हुं निससे वह्‌ तस्व-ज्ान का दरष्टा" श्रोता", मन्ता, "योद्धा, 
र्ता" मौर शविज्ाता' हो जाता हं १) 

वलस ही पृथिवी उहरी हई ह, ख से भाक, वल से चु- 
लिक, वल से प्रवत, वल से देव ओर मरुष्य, यल से पञुनपक्षी-तृण- 
दन्पति-श्वापद-कीट-पर्तग-पिपीलिका उहरे हए हं । प्िमवाम्‌ के. 


-निगमनहपी वल त-स सत अपनो मरय मं त्वित ह खोक अपनो मर्यादा मे स्यितत हं 1 हे नारद ! 


तु खः फी उपासना कर ॥२।१ 





वरमू्‌--वल (ारीदि -मानसिक-आत्िक), शक्ति, घा व~क, 
शविसपनात्‌--विषिष्ट (हरे) तान से, भूयः---पठकरं है, भपि ह-निश्चय 
से, शरत्‌-सौ , दि्ानवताम्‌--दिजञानिो के, (दातम्‌ विलानवताम्‌--सैकडो 
विक्ञनियो को}, एकः--इक्खी, वलवान्‌--ताकंतवर, सिम्पयते--कपा 
दता है; सः~-चह (मनुष्य), यदा~-व, यलो--चटवान्‌, भवति--होता 
दै; जती, उत्याता--उवनेवाया, उक्षत हतया, भगति करनेवान्या, 
मवति--दोता टै, अत्तिष्डन्‌--उढा (उप्नत) हुमा, परिचरिता--परिचरमा 
(मुष कौ सेवा} कराला, भवति--दोता है, परिरन्‌--(गुर की) रेवां 
करएमैवादा, उपसता--(गिक्षा के दिए गुर के) पास वैडनेवाका, उपनीत, विदा- 
चिवारी, गृह का सनेह-पात, भवत्ति--हो जाता है, उपसीदनू्‌--णस बैठा हमा, 
स्नेह-पाथ मेना, दष्टा--नता, भवति--हो जन्ता है, भोता--गुर-उपदेश 
या शास्म शा भुननेवाख, भवति--होना है, मन्ता भवति--मनन कसेवाखाः, 
विचार छत है, बोद्धा भदति--जनिी हो जता है, भती भवति [सान 
पूवक} कमं करोषाला हौ जाता है, वित्ता भवति-- (अन्त म} िनानी हौ 
जाता दै ॥९॥ 
वलेन चं पृथिवी तिष्ठति यतेनन्तरिके वलेन शरबसेन पर्वता 
चततिन देवमतृष्या अठेन धदयिश््च चया.ति च ॒वृष्षनष्पतपः 
्रवापरान्धाकीरपतद्धपिरीतके रेन एोकप्तिष्ठत्ति अलमुपास्वेति 1२५ 
शतेन षै--पल से ही; पूयिवी तिष्ठति--पृम्यी स्थित है; दतेन मन 
हिलमू--बल से अन्तरिति; मसेन दौ वल पे दलो, केन परवण--कल 
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जो जल को न्नह्य मानकर उस्तकौ उपासना करता हे, वह्‌ बल 
की जहां तक गति ह वहीं त निर्ध गति प्राप्त करता ह । नारद 
ने पुछा, तो क्या भगवन्‌ ! वल से वठ्कर भी कुछ हं ? ऋषिते 
उत्तर दिया, हां है { नारद ने कहा, तो भगवन्‌, आप मक्षे उसका 
उपदेश दीजिये ।३॥1 । 

सप्तम प्रपाठक--(नौवां खंड) 

ऋषि ने कहा, अन्न' चल से वडा ह । इसीलिए अगर कोई दस 
रात्त तक कुछ न खाये, उसके बाद अगर जीता रहै, तो वह अद्रष्टा- 
भश्रोता'-अमन्ता~'जवोद्धा-अकर्ता'-अविज्लाता' हौ जाता है-उसका 
सत काम्‌ करना छोड़ देता ह, पर जव उसे अन्न भ्रात हो जाता है, 
तव वह्‌ फिर से देखने, सुनने, मानने, जानने, काम करने ओर 
समशन बाला बने जाता हु) हे नारद ! तु अन्न' की उपास्तना 
कर 11९11 


व 4 = 
से पर्वत; बेन देव-मनुष्याः--वर से देवता आर मनुप्य; बलेन--बर से; 
प्चवः च . . -उपास्स्व इति--अयथं पूर्ववत्‌ ।२॥ 

स यो वलं बरहयतयुपास्ते यावद्बलस्य गतं तत्रास्य ययाकाम- 
चारो भवति यो वलं ब्रहयतयुपास्तेऽस्ति भगवो बलाद्भूय 
इति वखाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्तरवीत्विति ।१३॥ 
सः यः वलम्‌. . . परचीतु इति--भयं पूर्ववत्‌ ।॥२॥ 


भश्च वाव वाद्‌ भूयस्तस्माद्यदपि दशराौनदिनीयाद्यु ह जौवैदयवा्रष्ट- 

ऽशरोताऽमन्ताऽ्वोद्धाऽकर्ताऽविन्नाता भवत्ययान्नस्याऽधये वरष्टा भवति श्नोत। 

भेवति मन्ता भवति बोधा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवत्यननमुपास्स्वेति \\ १॥। 

अन्लम्‌-अन्न; वा ब-तो ही; वलाद्‌ भूयः--वल से वकर दै; तस्माद्‌ 
~-भतएव; यद्यपि--जगर; ददारात्रीः--दस रात (दिन) तक; ननी; 
मडनीयात्‌- भोजन करे; यदि ड ह्‌--तव भी अगर; जीवेत्‌--जीता रहै; 
जयना--तो, या; उद्रष्टा-न देख सकनेवाला; अश्रोता--ने सुननेवाङा; 
समन्ता--मनन करने मे असमर्थ; अवोद्ध---न जान सकनेनाला; भकर्ता-- 
कमं करे भं अशक्त; अविक्ञाता--अविन्नानी; भवत्त--दो जाता है (यन्न 
केः यमान मे सव इन्द्रियां क्षीण-दूवंल हो जाती हं) ; मय--दसके वाद; अन्तस्य-- 
अन्न के; मये-प्राप्त होते पर (भोजन कर लेने पर) ; द्रष्टा भवति. . -उपास्स्व 
इतति--अ्ं पूर्वत्‌ ॥१॥ 
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मो मन्न को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता हं, वह्‌ अन्न 
भोर षान्‌ के लोको की मानो सिद्धि प्राप्त कर केता है, परन्तु अन्न 
की जहां तक गति ह बहौ तक वह्‌ निर्वाय शति प्रप्त करता ह ! 
नारद ने पुषा, तो वया भगवन्‌ 1 अन्न से बकर भ कुठ है ? ऋषि 
ने उत्तर दिया, हा है 1 नारद ने कहा, तो भगवन्‌, भष मुञ्चे उसका 
उपदेश दीजिये ५२ 
सप्तमं प्रपाठक--{दसरं खंड) 


ऋषि ने कहा, "जल" भन्न से बड़ हे\ तभी जव बृष्टि अच्छी 
नही होती, तो प्राण यह ्तोचकर दुखौ होतेह छि दस वार अञ्न 
थोड़ा होगा; ओर जव अच्छो वृष्टि होती है, तो प्राण यहु सोचकर 
आनन्द भनाते ह कि इस्त वार अन्न बहुत होगा \ जल ही भानो सूतं 





स॒ योऽन्न ब्र्यतयुपास्तेऽन्तवतो चं स लोकान्पानवतोऽभिसिध्यति 
यावद्नस्य गत तथास्य ययाकाषचारो भवति योऽ ब्रहयतयुपास्तिऽस्ति 
भगवोष््नाद्‌भू् = इत्यप्नादाव भूपोऽस्तोति कन्म भगवान््रवौतिविति ।(२॥ 
श. प" भक्तम्‌ द्य इति उपास्ते- वद जो अन को ब्रा (वडा) जानकर 
उपासना (अन्न-भोग) करता है, अप्रवतः--अ नवाते अन्न से भरे-पुरे, वं--ही, 
स.--वह्‌ (उपासक) , लोकानू--कोका को, देश को, अन्म को, पामघन-- 
(पीने के) पानीवाते, जल की प्रचुरता वाते (लोका फो), अभिसिष्यति-- 
सिद्ध करतेतारहै, प्राप्त होता है, यावद्‌ अनस्य ग्रवोतु इति--अर्थे 
पूर्ववत्‌ 11२॥ 
आपो वावात्राद्भूषस्यस्तस्माखदा सूवृष्टिमं भवति व्याधीयन्ते प्राणा मन्न 
कनतेयो भविष्यतीत्यय यदा मुवृषर्भवत्यानन्दिनि प्राणा भयन्त्यस्न 
ह भदिप्पती्पप एवेमा मून येव पूत्थदव यदन्तरिक्ष यद्‌ 
चछचौपंत्पदेता यदेवमनुव्या यत्पशवश्च वया सति च तृणवनस्पतयः 
दरवापदान्यारीरपतद्धपिपोलक्मापए एवेमा मूर्ता अथ उपास्स्वेति \1१॥ 
आप--जख, चा च--तो, ही, वननाद्‌ भूपस्य --अन्ल से बटकर है, 
तस्मात्‌--अतएव, यदा--जव, सुवृष्ट --अच्छी (भुर) वर्षा, न भवति-- 
सही होती (तो); स्याधीयन्ते-ट ख-परस्ते हो जति है, चिन्तित होते है, 
प्राणा--श्वास-पमवा, इन्द्रिया, जीवन परवित्त, अश्लम्‌--अघ्न, कनौय--योढा> 
मविष्यति--दोया, इति--ह (सोधरर) , अथ--जौर, यद पुष्टिः भवति 
--जव अच्छी यर्पा हो जाती है, जमन्दिन--अनन्द से युक्त, प्रसन्न, प्राणः 
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रूप धारण करके हमारे सामने खड हे पूथिवी, आकाज्ञ, छौ, ये 
वैत, मे देव ओर मनुष्य, ये पञु-पक्षी-तृण-बनस्पति-ववापय-कीट- 
पततम-पिपीलिका--ये सन मूरतं-रूप धारण किये मानो जल ही ह । ह 
नारद } तु जल' की उयासना कर 11१ 

जो जल को ब्रह्य माकर उसकी उपासना करता हे, वह सब _ 


कामनाओंकोपाजाताहेः तप्त हो जाता हे, परन्तु जल कौ-जहां 
तक गति है वहीं तक वहु निर्बाध गति प्राप्त करता हे । नारद ने 
पुच्छा, तो बया भगवन्‌ ! जल से वढ्कर भी कुछ हं ? ऋषि ने उत्तर 
दिया, हां ह ! नारद ने कहा, सो भगवन्‌, आव मुक्षे उसका उपदेश 
दीनिये 11२॥ 
स्तम प्रपाठक--(ग्यारहवां खंड) 

ऋषि ने कहा, .तेज' जल से वड़ा हं । यह्‌ तेन ही जब वायु को 

सथ लेकर आकाज्ञ को तपाता हं तब सव कह उठते हँ, सुखा पड़ 


भवम्ति--राण हो जाते ह; अन्नम्‌ बहु भविष्यति--अन्न बहुत दोगा; इति--यह 
(सोचकर) ; आपः एव--जल ही; इमाः--ये; मूर्ताः--मूतिारी, प्रत्यक्ष, 
साक्षात्‌; या-जो; इयम्‌--यह; पृथिवी- पृथिवी; यद्‌ अन्तरिक्षम्‌. - . मयः 
उपास्स्व इति--अयं पूर्ववत्‌ ।\१॥ ॥ 
स॒ योऽपो ब्रह्े्युपास्त आप्नोति सर्वान्कामां स्तृप्तिमान्भवति 
यावदथां गतं तन्नास्य ययाकामचारो भवति योऽपो ब्रहयत्युपास्तेऽस्ति 
भगवोऽदुम्यो भूय इत्यद्‌म्यो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्तरनौत्विति ॥\२॥ 
सः यः--वह्‌ जो; भप--ज्लो को; ब्रह्य इति उपस्ते--त्रह्म (वड़ा, 
श्रेष्ठ) जानकर उप्रसनना करता है (वह्‌) ; अप्प्नोत्ति-प्राप्त कर नेता है; 
सर्वान्‌--सारे; कामान्‌--कामनामों को, सोगों को; तुष्तिमान्‌-सदा तप्त; 
भवत्ति--दोता दै, रहता दै; यावद्‌--जहांतक; अपम्‌--जखो की; गतस्‌ 
तत्र. . . -ब्रवीतु इत्ति--अरथ पूर्ववत्‌ ॥(२11 
तेजे वावाद्भ्यो भूयस्तदा एतद्ायुमागृह्याकादामभितपति 
तदष्टुनिशोचत्ति नितपति वर्धिष्यति वा इति तेज एव ॒तद्यूवं 
य्ीयित्वाऽमापः सृजते तदेतदू्वाभिदच तिरदचौभिश्च वियुद्भिरा- 
छादाक्चरन्ति 1 तस्मादार्ुविद्योतते स्तनयति वषिप्यति वा इति 
तेज एव॒ त्त्पु्वं दर्कयित्वा्यपः सृजते तेज उपास्स्वेति ॥1१॥ 
तेजः--तेज (अग्नि); वा ब-तो ही; दृभ्य--जरे से; भूयः-- 
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रहा ह, तपिशा बढ रही ह, अवदय बरसेगा । तेज पटले अपने करस 
दिललाकर जल की सृष्टि करता हू \ तेज हौ ऊपर तिरी पिजलियों 
कै स्यथ गर्जनाएु करता हुजा चलता हं ! यह्‌ देखकर लोग कह उठते 
हे, चमक रहा हं, गरज रह हं, अव वरसेमा-~यह्‌ तेज हौ अपना 
खूप प्रकट कर फिर जल की सृष्टि करताह । है नारद? तरु श्तिजः 
कौ उपासना कर 11१11 

भो तेज को ब्रह्य मानकर उसको उयासना करता है, चह्‌ स्वय 
तेजस्वी हो जाता ह, तेजवान्‌-परकाश्वान्‌-अन्धकाररहित्त लोको की 
भानो वहं पषिद्धि प्राप्त कर ऊेता हं, परन्तु तेज कौ जहा तक पाति हं 
बहौ तक वह्‌ निर्बाध गति प्राप्त करता हुं \ नारद ने पूछा, तो षया 


बठकर है, तेद्‌ वे एतद्‌--वह (तेग-अग्नि) ही, षायुम्‌-वायु को, अगृष्ध-- 
सेक कर, पककर, आकादाम्‌-आकाण को, अभितपति-रपाता है, तद्‌-~ 
तो, तब, भराहु-- (लोग } कते ह, निशषोचति--गरमा रदा दै, नितपति--षूब 
हप र्हा है, बष्यति-- वर्षा होगी, वं- निश्चय से, इति-एेसा (कहते है) , 
तेज. एष-- तेज ठी, तत्‌--उसको, पूरदम्‌-पहते, दशंपिवा--दिषला कर्‌, 
प्रगट कर, मप--वाद भ, अप---जखो को, सुजते--उत्यन्न करता दै, तवृ 
एतद्‌--वहं ही यह (तेज), ऊरष्ीभि--अपर होनेवारी , प्च--ओर, तिर 
्रीभि च--ओौर तिरी (अगरु-बगर मे हौनेवारो) , विधदूभि --विजलियो 
मे, माह्वादा --विजली कौ कडक, चरम्ति-चर्ते है, उस्र हते है, 
तेस्मात्‌--उस कारण मे (उसे देखकर) , आहु -- (लोग) कहते दै, विद्योतते-- 
बिजली चमक रही है, स्तनयति--वादल गरज रहा है, वषिष्यत्ि--वर्या होगी, 
अे--निर्वय से, इत्ति-दमे (क्ते रै), तेज एव--तेज दी, सल्‌--उस 
(र्षा स्थिति) कौ, दर्शयित्वा--दिवला कर, भ्रगट कर, अय अपः सुजते-- 
अदि म जलो को उत्यत करता है, तेज -तेज को (की), उपास्स्व--(दै 
नारद) तू उपास्नना (उचित-उपयोय ) कर, इति--यह (उपदेश देवपि सन- 
त्कुमारने दिया) \॥¶॥ 

स यस्तेजो बरहयत्युपासते तेजस्वी षं स तेजस्वतो रोकमास्वतोऽ- 

पहततमस्कानभिसिदपतति यावत्तेजसो मत तत्रास्य 

सयाक्रामवारो दति यस्तेजो बर्तयुषास्तेऽस्ति भगवस्तेजसो 

शूष इति तेकसो धाव भूयोऽस्तीति तन्म भगवान्ड्वोत्विति ॥२॥1 

सप-दह जो, तेज ब्रह्य इति उपास्ते-तेज को बरह्म (वडा) जानकर 

उपासना करता है, तेजस्वो-- तेज ससम, के~-ति्वय से, स--यह (हौ 
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भगवन्‌ { तेज से वदढ्कर भी कु है ? ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ है ! 
नारद ने फहा, तो भगवन्‌, मप मुञ्चे उसका उपदेश्च दीजिये ॥२॥ 
सप्तम प्रपाठक--(बारहवां खंड) 

चषि ने कहा, भाकाल' तज से वड़ा ह । आका तेज का माश्नय 
स्थान जो ठहरा । आका मे ही सूयं भौर चन्द ये दोनों हे, आकाल 
मे ही विद्युत्‌, नक्षत्र सौर अग्नि है! माकाश से पुकारा जाता हैः 
अकम 9 इना जाता ह मा ता से युना जाता है, आकडा ते उत्तर दिया जाता ह! आकाम 
मे रम्यं हता ह या नही होता, आकाश में पदा होते है, अकर 
-आकाश्च कौ तरफ़ फूटते हं । हे नारद ! तु “ आकादा' कौ उपासना 
कर ॥१॥ 














जाता है); तेजस्वतः--तैज से संपन्न (तेजःप्रवान); लोकान्‌-लेकों को; 
भास्वतः--दीप्ति (प्रकाश) से मुक्त; अपहततमस्कान्‌--अन्धकार से रहित 
(लोकों को); मभिसिद्धवति--सिद्ध (प्रान्त) फर लेता है; पात्‌ तेजसः 
(तैन का). . . -ब्रवीदु इति--अ्ं पूर्ववत्‌ ॥२॥ 

आका्नो वाब तेजसो भूयानाकाशे व॑ शूर्याचन्धमसावुभौ वियुननक्षत्राण्य- 

निराकाशेनाह्वयत्याकाश्चन श्युणोत्याकाकेन प्रतिश्णोत्याकादो रमत 

आकाक्े न रमत भके जायत आकादामभिजायत माकश्िमुपस्स्वेति ॥ १५ 

आकाश्चः--भकाग; बा व~-दी तो; तेनसः--तेज से; भूयान्‌- तद्‌ 
कर है; आकादो वै-आकाश मे ही; सूरयाचमसौ-पू्यं गौर चद; उभौ 
~नौ; विदयुत्‌--विजकी; नक्त्राणि-नलवः; कण्विः--यग्नि (तेज) है 
माकादोन--आाकाय (के माध्यम) से; माह्वयति-तलाता है; भाकालेन-- 
आद्रा (के माध्यम) से; श्टृणोति--मुनता दै; आकादेन--आकाण (के 
साध्यम) से; प्रतिग्पणोति--्रलयुत्तर सुनता है; आकासे--गाकाण मे; रमते 
रमण (्रीडा-वेलकूद } करता है; या आका रमते--अाकाण मँ जी लगता 
है; भाकाक्ञे--(उत्यात ते युक्त) भका मेँ; न--नहीं; रमने--(मन) खगता 
टै भाकाकञे--याकाग्र (साककाशच-स्वान) मे; लायते- (भाण) उल होता 
है; माकागमू अभि-जान्त्रण की ओर; जायते- (अंकुर) उत्यन्न होता है; 
साकाशम्‌--आकाश को (की); उपास्स्व-- (हे नारद) तरु उपासना करः 
इति--यह (सनत्कुमार ने वताया) ।१॥ 
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स्ते आकाश को अय मानकर उसकी उपासना ग आकडा को ब्य मानकर उसकी उपासना करता हं, वह्‌ 
भकार वते जोर माका वु, सूले, बाथा-रहित, विकल लोको 
स भ डि कट सता ह परु माकाश स जह भ 
गति हुं बहौ तकं बह्‌ निर्वाप ति प्राप्त करता हं । ना नं पूषा, 
तो क्या भगवन्‌ ! माकाश से बढुकर भी शरुछ ह ? ऋपि ने उत्तर 
विया, हां है ! नास्द मे कटा, तो भगवन्‌, आय मुके उक्ता उपदेवा 
दीजिये ॥२५ 


सप्तम प्रपटक-~- (तेरहूयां खंड) 


वपि ने कहा, स्मृति जाकडा से चडो हे \ आकाश मे ते कषब्द 


आता ह भीर चला जाता ह, स्मृति ने तो शब्द स्थिर होकर बेट मे तो दाव्द्‌ स्थिर होकर वठ 
जातां) मगर फी स्थान पर अनेक व्यित साकर वजा, 


(स्मरण-शविति किसी म्‌ न हो, तो पपस-पास वं हए भौ वे एक-इसरे स्मरण-शाक्ित किसी मे न हो, तो पास-पास वंठे हुए भो वे एकः 


स य आकाशं ब्रत्युषास्त आकाशवतो वं सं खोकान््रकादा- 
खतोऽतं्ाधानुरगादवतोऽभिखिद्धपति १ = यावदाकादस्य मत 
तग्रस्य यथाकामचारो भदति य काशं ब्रहयेतयुपास्तेऽस्ति भगव 
माकाश्षाद्मूयं इत्याफादा्राब भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान््वौत्विति ।1२॥ 
सःयः--वह जौ, आकाशम्‌--जाकाग को , इहा इति--्रह (बडा, रेष्ठ) 
जानकर, उपास्ते--उपासना करत है, माकाशवतः--आकाश (अवकाश) 
बाले, वं--निष्वय से, स~-वह्‌ (उपासक), लोकान्‌--ओेको कौ, प्रकाध- 
यतः--प्रकाशः (से युक्त) वाते, दसंवाधान्‌--स्कावर (वाधा) से रहित, 
उर्मायवतः--बडृ विस्ता रवि, बहत अप्र-समूह्‌ चले (कोको कौ}, मभि 
सिदप्रति--सिद्ध (प्राप्त) कर लेता है, यावद्‌ राशस्य ब्रवीतु दइति-- 
अर्यं पूर्ववत्‌ \२॥ 
स्मरो षावाकाशाद्भूयस्तस्मादय्यपि भरह्व मासौरपस्मरन्तो नैव ते कचने 
श्शुयुनं मन्दर विजानीरन्‌ ॥ यदा वाव तै स्मरेयुरय ्टगुपुरथ भन्वोरप्रथं 
विजानीरन्‌ स्मरेण वं पद्ाग्विानीति स्मरेण पत्‌ स्मरमूपास्स्वेति ॥१॥ 
स्परः--स्मृति (याददास्त), वा द--ही तो, समाक्ताशाद्‌ भूप 
अकाश से सौ वदृकर है, यद्यपि--चादे, बहयः--चहृत से मनूप्य, मासीरन 
चैट हो, अस्मरन्तः---न स्मरण करते हष, वाद न अनि पर, न व-नही 
हो; ते-वे (मनुष्य); केषन--किसी (की बात) को; भुपुः--सुन सगः 
ने मन्वीरन्‌--न मनने करेगे, न विजानीरनू-- न जनि पायय , यदादा वज 
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की वात न सुन सक्ते, न जान सकंगे, न समश्च सके । हां, अगर उनकी 
स्मरण-शवित कौट आये, तो वे एक-दुषरे की वात सुन सकेगे, जान 
सगे, समक्न सकेषे । प्राणी स्मृति-ज्ञक्ति द्वारा ही पूत्रो को, पडयुजो को 
पहुचानता हं । हे नारद ! तु स्मृति कौ उपासना कर 1) १॥ 

जो स्मृति कौ ब्रह्य मानकर उसकी उपासना करता है, वह्‌ 
स्मृति की जहां तक गति ह वहं तक निर्बाध गति प्राप्त करता हं} 
नारद ने पूछा, तो क्या भगवन्‌ ! स्मृति से बकर भी कुछ हं ? 
ऋषि ने उत्तर दिया, हां हँ { नारद ने कहा, तो भगवन्‌, आप मुञ्च 
उसका उपदेश दीजिये ॥२॥ 


सप्तस प्रपाठक~-- (चौदहवां खंड) 
समति की ने कहा. 'भश्चा' स्मृति से बडी हं} स्मृति का 'भूत'से 
-सम्वन्ध हं, आशा स्मृति को साथ छेकर "भविष्यत्‌, से सम्बन्ध जोडती, ह, आना समति को साथ कर भविष्यत्‌, ते सम्बन्ध जोडती जोडती 
हं! भात्रा से प्रदीप्त होकर ही स्मृति मन्तो का स्मरण करती हः 
आक्षा से ही मनुष्य कमं करता ह, आशा से हौ पुत-पशरु, इस लोकं 


ही तो; ते-दे; स्मरेयुः--याद करेगे; अथ--तो; शटणुयुः--(एक-दसरे की 
यात कौ) सनेगे; भय मन्वीरन्‌--ओौर मनन (विचार) करेगे; अय विजानीरन्‌ 
--भौर जानेगे; स्मरेण वं-स्मृति से टी; पत्रान्‌--पृवो को; विजानाति-- 
जानत्ता-पहचानता है; स्मरेण--स्मृति से; पशून्‌-पशुगों को (जानता है) ; 
स्मरम्‌-स्मृति-णनित्त को {की } ; उपास्स्व--तू उपासना कर; इति-- यह्‌ 
(ताया) ॥(१॥ 

स यः स्मरं ब्रहयत्युपास्ते यावत्स्मरस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो 

भेवति यः स्मरं ब्रह्यतयुपरस्तेऽस्ति भगवः स्मराद्भूय 

इत्ति स्मराद्वाव भूधोऽस्तौति तन्मे भगवान्त्रवीत्वितति ॥\२॥। 

सः यः--वह्‌ जो; स्मरम्‌-स्मरण-शक्त्ि को; ब्रह्म इति--त्रह्म (वेड, 

श्रेष्ठ) जानकर; उपास्ते--उपासना करता है (उसे क्षीण नहीं होने देता) ; 
यावत्‌ स्मरस्य (स्मृति का). . - -बरवीतु इति-अयं पूर्ववत्‌ ॥२॥ 

मज्ञा वानं स्मरादभूयस्याजञद्धो वं स्मरो मन्त्रानधीते कर्माणि कुस्ते 

पत्रं श्च पर इचेच्छत इमं च रोकममु चेच्छत आङामुपास्स्वेति 11९५ 

ˆ अदए--्प्राप्त चस्तु कौ भविप्य मे प्राप्ति कौ चाहना (उम्मेद); 
चा ब-तो; स्मराद्‌-स्मृति से भी; भूयसी--वद्‌ कर, वड़ौ है; आत्रा-दयः-- 
साशा से प्रदीप्त; वै--निश्चय से; स्मरः-स्मृति; भन्ान्‌--वेद-मंव्ो कौ 
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उस सोक कतो इच्छा करता है ! हे नारद । तू 'माशा कौ उपासना 
कर ।१॥१ 


9 भाश" को मह्य मानकर उसको उपासना करता है, उसकौ 
से कामनाए मान्या से भौ बदकर पूणं होती हे, उसके सव आशौ्द 
अमोघ होते हं, फलते हे, परन्तु जहा तक आक्षा कौ गति है बहौ त्क 
वहु निर्बाध गति प्राप्त करता हु 1 नारद ने पूषा, तो षया भगवन्‌ । 
आग्ञा से बढकर भौ कर हं ? श्दपि ने उत्तर दिया, हा ह { नारद 


ने कहा, त भषदम्‌, जप मुन्ने उसका उपदेश दोज्जिये 11२1 
सप्तम भ्रषएडक-- (पन्द्रह खंड) 


भाण मासे वा ह चपि ने कहा, श्राणः आदार से बडा ह । मक्षा भो तो प्राण फे 
--जीवन कै ल्ि-हौ हौचौ हु नस प्रकार मरेचफः छी 


(का), सधोते--अघ्यमन करता ह, कर्माणि कुस्ते--कमं करता रै, पुश्रान्‌ 
च-मौर पुरो को, षन्‌ च--ौर पगु को, इच्छते-आशा करता दै, 
चाहूना करता.है, इमम्‌ घ लोकम्‌-रस (पृथिवी) रोक को, दस्र जम कनेर 
वधृम्‌ च--भोर उस (चुलोक) को, पर-जन्म व, हृ्छ्ते--बाहना है (आगा 
करता है), आक्षाम्‌--माशा को, उपारस्व--तू उपासना कर (उसकी पूति 
कै रिष प्रयत्ने कर) , इदति--यट्‌ देताया ॥\९॥ 

स य माश बरह्येत्युपास्त आशपारस्य सवे कामा' समृद्पन्त्यमोधां 

हास्याशिषो भषन्ति ॥ पावदाद्चापा पत तत्रास्य यथाकाम 

चते भवति प आशां ब्रहयत्युषास्तेऽस्ति सगव आशापा भूमे 

$तपाक्षाया दाव भूयोऽस्तरपिति र्मे भगवैर्डवीस्विति ॥२॥ 

स.य--वह्‌ जो, आश्षाम्‌-माशा को, ष्यं ईति-ग्रह्य (ब) जनने 
फर, उपास्ते--उपासना कर्ता है, आशया (इसी) अथा सै, मस्य--द्रम 
(उपासक) के, सदे कामाः--मारीं कामनाए (ममिखापाए), समृदपम्ति-- 
समृद्ध (पणं) होती है, समोधा--सफलेः-ह-भवश्य, अत्म--दसके, आशिषः 
---आागीर्वाद, भवन्ति--हेति है, याद्‌ मादाया (जाणा का) श्वत 
इति--अर्थ पूर्ववत्‌ ।1२॥1 

प्राणो शा सददाया भूपान्यया था अरा नाभौ समप्ता एव- 

स्मिन्‌, प्रणे धवे. स्मित प्राण प्राणेन याति प्राणः प्राय 

इवबाति प्राणाय दाति प्राणो ह पिता प्राणो भाता श्रो 

शाता प्राणः स्वता प्राय माद्यं प्राणो ऋह्पणः ५,१।॥ 
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॥ -नामि से अपित्‌ होते हे, इसौ प्रकार नाम से लेकर भादा" तक सः भे पित होते हं, इसी प्रकार शनाम' से लेकर आज्ञा तक सथ 
भरे प्राण-रूपो चक्र मं स्मपित हं । सव-दु प्राण के सारे चल रह 
है, ध्राणको लक्ष्य मं रखकर चल रहा ह, प्राण के ल्य चल रहा 
है { भाणही पिता हे,.प्राण माता प्राण माता हं, प्राण नाता हः सराण भगिनौ _ 
„ ह! प्राण आचाय हे, भाण ब्राह्मण हं 1९ षा 

अगर कोई जित तिता फौ, साता को, भाद को, जहिनि फो, 
आचायं को, ब्राह्मण को--कुछ अनुचित-सा भी कहं दे तो लोग कहते 
ह, धिक्कार ह तुमने ! तु "पितृहा है, "मातृहा", भ्रातृहा" स्वसृहा 
"मचाया", ्राह्मणहा' हं ॥\२॥ 














प्राणः--प्राण, जीवन, स्वयं जीवात्मा; वे--निश्चय ही; आश्ायाः-- 
आशासे; भूयान्‌--बदकर है; यथा वं-जैसे; अराः--अरे; नाभौ-- (पिये 
की) नाभि मे; सर्मापिता--संगन, पियोये हए होते है; एवम्‌--इस प्रकार; 
अस्मिन्‌-दस; प्राणे-प्राण में; स्वेम्‌--सव (नाम से आशा तक); सम~ 
पितम्‌--सम्बदध है; प्राणः--र्वास-प्रष्वास; प्राणेन--प्राण (जीवात्मा) से; 
यात्ति--गति करता है; प्राणः--आत्मा; प्राणम्‌--्वास-्रष्वास को; देदाति 
देता है; ्राणाय--प्राण (स्वयं आत्मा) के लिटि; ददाति--देता है; प्रणः-- 
प्राण; हु--निष्चय से; पिता--पिता है; प्राणः माता--प्राण (के होने पर) 
ही माता; प्राणः श्ाता--प्राण ही भाई; प्राणः स्वसा--प्राण ही' बहन; प्राणः 
आचायः--प्राण ही आचार्य; प्राणः ब्राह्यणः--प्राण (होने पर) ही ब्राह्मण हौता 
दै ।१। 

स यदि पितरं वा मातरं वा भातरं वा स्वसारं वाचाय वा ब्राह्मणं 

चा किचिद्भृक्षमिव भत्याह्‌ धिर्त्वाऽस्त्वत्येवेनमाहः पितृहा वै 

त्वमसि सातृहर वं त्वमसि भ्यातृदा वं त्वमसि स्वमुहा 

चै त्वमस्याचार्यहा वं त्वमसि म्राह्यणहू वै त्वमसीति ॥२॥ 

सः--वह; यदि--अगर, पितरम्‌ वा-- (अपने) पिता को; मात्रम्‌ 
चा--या मत्ता को; श्रष्तरम्‌ कया भाई को; स्वसारम्‌ वा--या बहिन को; 
आचरथम्‌ वा--या (अपने) आचाय को; ब्राह्मणम्‌ वा--या (किसी) ब्राह्मण 
को; किचिद्‌-कृछ;, भृदाम्‌ इव--अधिक अनुचित; प्रत्याह (पृष्टता से} 
जवाव देता है (तो); धिक्‌--चिक्कारः; त्वा--तुद्च को; जस्तु +-इति +एव 4- 
एनम्‌--हौ, इस प्रकार ही इस (प्रतिकूक-माषी) कौ; महुः (छग) कहते हैँ 
पितृह्--पित्‌-वाती; वै--निश्चयपूवंक; त्वम्‌ सि-त है; मातृहा बं त्वम्‌ 
सि-त माता का इत्यारा है; चातृहा वे स्वम्‌ अक्ति निश्चय ही माई 


(५.९ ) 
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परन्तु भगरं प्राण निकलने के बाद इन्हं हारीर-सहित कोई अम् 
म्‌ भस्म कर दे, ओर शूल से उलट-पलट करे, तो कोई नही कहता 
कि त "पितृहा ~मातृहा'~'भावृहा स्वसृहा -'जाचायेहा प्राह्ण" 
हं ५३५ 

\प्राणहौतो यह सबकुछ हं । जो इस परफार देखतता है, इस 


प्रकार मानता हे, इस प्रकार जानता ह - एनाम्‌ चेप्रारमभे कर श्राण से प्रारम्भे कर श्राणं 
तक पषटैच जाता टे, पर्हेच जाता हे, -उते "अतिवाद कहते हैः वह्‌ भग-ही-भे यद *अततिवादी' है, वह अग-ही-मपगे बद 
त ह, कही अटकता नही, चता हं उसने आगे की ब्रात कलने 
-ख्गता ह । भग्र एते व्यक्ति को कड कहे कि तु तो जातवा ट, एते व्यवितफो कोई कटैकित्‌ तौ जातबायो टुः 
कराघातव तु है, स्वहा वं त्वम्‌ असि-तू भगिनी घातक है, भचा्ंहा चं 
त्वम्‌ अतसि--त्‌ निष्चय से (अपने) आचाय का हयार है, ब्रह्िणहा वं त्वम्‌ 
असि-तू ब्राह्मणवाती है, इति--उस प्रकार (कहते दै) ॥२॥ 
अथ यद्यप्येनातुत्कन्तप्राणान्‌ शूकेन समास व्यत्तिप दहेननैवैन 
भ्रुयु पितृहाऽसौति न मात्हाऽ्ीति न मातृहाऽसौत्ति न 
स्वसृहाऽ्तीति नाचर्यहाऽसौति न ब्रह्मणहाऽसौति ॥३॥ 
अथ--भौर, यदि--अगर, अपि--भी, एनान्‌--इने (पिता आदि) 
को, उत्कान्त-प्राणान्‌--जिनके प्राण निकर गय है प्राण शून्य, मृत, शूतेन-- 
(ग्म) शूरु (सूखी, काण्टा) से, समासम्‌-दकग्ठा ही व्यतिषम्‌--उलट- 
पलट कर, थोडा-धोडा, दहत्‌--जखा देव, न एव एनम्‌--नटी ही इसको, 
श्रूषु -कहगे, पिवृहा असि इति-तू पितु घाती है न मातृहा असि दति-- 
नहीतरुमाता काहत्याया है न भातृ असि इति---न दी तरु प्रात्‌ घाती है, न 
स्वहा अति इति--न ही तू भगिनीषातक है न आचारयंहम अलि इति---न 
ही तु आचार्यं का हत्यारा है, न ब्राह्मणहा जसि--न ही वर ब्राह्मण का ह्यास 
है, इति--रेप्ते (करगे) ॥\३॥ 
भाणो ह्येवैतानि सर्वाणि भवति । स॒ वा एष एव पदयतेव मन्वान एव चिजा- 
मञ्मातिवादो भवति त चेदशरयुरतिवायसेत्यत्तिवायस्मोति ब्रूया नापल्ववोत पा 
प्राण --भ्राण (के होने पर), हि-्याकि, एव--दी, एतानि--ये, 
संबाधि--सव (पिता आदि रूप), भवतति--होना है (प्राण के चठ्ने या जीवात्मा 
कषष्ठोने पर दी यै सव सम्बन्ध सभव होते ह), स॒वं एष --बह्‌ यह, एयम्‌ 
पद्न्‌-दस प्रकार देखता हुमा, एवम्‌ मन्वान --ईस नकार्‌ मनन्‌ चिन्तन मरतां 
हभ, एवम्‌ विजाननू्‌--दस प्रकारे विलाता, अतिवादौ--पटुच से परे या मागे 
की कात मरनेवान्म, भवति--हो जाता है, समु--उसं (अतिवादौ) कौ, 
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बहुत बाते करता है" बकवादी ह, तो उसे यही उत्तरदेकफिम ञगे- 

_ ही-आगे बढ़ना चाहता हं--इस दृष्टि से 'अतिवादी' हं, इतर बात ` 
को छिपाता नहीं ह, हा, चकवादी होन ॐ कारण तिबादां नहं 
हं ॥५५५। ५ 


.------ 








सप्तम भरपाठक--(सोलहवां खंड) 
ऋषि ने कहा, यथाथं मं अतिवादी' तो वह्‌ हं जो भग-ही-भागे 
बद्ते हश “सत्यः का "अतिवादौ" नेन जाय । नारद ने कहा, तौ 


भगवन्‌ ! 1 मुक्चे “सत्य से अतिवादी' अना. दीजिये \, चषि नें कहा, 
तुभे सत्य के ही जानने की इच्छा करनी चाहिये । नारद ने कहा, तो 
,_ भगवन्‌ ! मुके 'सत्य' का उपदेश डीजिये ॥\१॥ 


सप्तम प्रपाठक-- (सतरहवां संड) 


मी तात नितिन त हभ ने कहा, “सत्य' वही बोलता ह जिसे ्ञान होता हे, जिसे 
(ञान नहीं होता वहं "सत्य" नहीं बोलता, इसलिये तुदं सत्यः के 
~-------------------~---~--+=----- 
चेद्--अगरः; बरूषुः--कटं (कि) ; अतिवादी-~इनसे आगे की वात कहुनैवाला; 
असि--है; इति--एमे (तो); अतिवादौ मस्मि अतिवादौ (इनसे भगे ` 
की वातत कटनेवारा) हूं; इति--यह; बरूयात्‌--कटे,-स्वीकार कर ले; न-- 
नहीं; मपह बौत--छिपावे,-दनकार करे ॥॥४॥ 
एष चु बा अतिवदति यः सत्येनातिवदति । सोऽहं भगवः सत्येनात्तिवदा- 
नीति । सत्यं त्वेव विजिक्ञासितव्यमिति । सत्रं भगवो विजिज्ञास इति ॥१॥। 
एषः ठु--यह्‌ तो; वं--निश्चित ही; गतिवदति- नपरे कौ वाते वताता 
है; थः--जो; सत्येन--सत्य (यथाथं वातत) हारा; भतिबदतति--वढ कर वति 
कहता है; सः अहुम्‌-वह म; भगवः--दै मगवन्‌ ! ; सत्येन--सत्यके कारणः; 
भतिवदानि--दससे आमे कौ वात्त कटनेवाखा हौज; इति--यह (कहा) ; सत्यम्‌ 
घ एव--सत्य को ही तो; विलिज्ाततितव्यम्‌-जानने की इच्छा करनी चाहिये; 
इति--रेषे; सत्यम्‌--रत्य कौ; भगवः--दहे भगवन्‌; विजिन्ञसे-गँ जानना 
चाहता हं; इति--यह्‌ (नारद ने प्राना की) ॥१९॥ 
यदा वं विजानात्यय सत्यं वदति 1 नाचिजानन्‌ सत्यं 
वदत्ति। विजानघ्ेव सत्यं वदति) विज्ञानं त्वेव 
विजिकघासितव्यमिति । विन्ञानं भगवो विजितास इति 1\१॥ 
यदा व--जव हौ; विजानाति-- सम्यक्तया जान रेता दै; मय--तौ, 
तव; सत्यम्‌-सत्य (यथार्थं) वात; वदति-- बोलता है; न-नरही; अवि- 





छान्दोग्य-उषनिपद्‌ (सप्ठम प्रपाठक) १५९ 


छे शान" को, अर्यात्‌ 'विजान्‌' के जानने कौ इच्छा करनो चापे} भानः फी, अर्यात्‌ “विजान के जानने को दा करमी चाष्टमे! 


नारद ने कहा, तो भववन्‌, मुक्षे "विजान का उपदेशा दोजिये 11९५ 


(तः [9 # न्नै * == + = + ~> ^,~ "~~ 
1 ४ षः 
(1 च क ० ॥ * , *॥,., 


५.५, ५ 9 9 


सप्तम भ्पाठकफ--[उन्नीवां खंड) 
म ने कहा ८मति' उसी शो प्रष्त्‌ होती ह्‌ जो श्वदवा' करता 
है, धिना श्यद्या फे श्भद्धी' वाल ही मननेः करतां 
हः तु "भद्धा' के जानने कौ इच्छा फरनी चाहिये । नारद 
ने कहा, तो भगवन्‌, मुपे "धदा' का उपदेह दीजिये 11११1 


जानन्‌-न जाननेवाला, पिना जनि, सत्यम्‌ षदति--सत्य कट सकता है, 
विजानन्‌ एव सत्यम्‌ बदति--ज्ाता ही सत्य बोटता है, दिज्नानम्‌--विशिष्ट 
(मभीर) ज्ञान, बु एव--ही तो, विभितासितन्यम्‌--जानना चाहिये, एति-- 
हसे, धिल्लानम--विरिष्ट (सम्यम्‌) जाने को, सगव. दिजिलसे--रे भगवन्‌ 1 
पै जानना बहुता ह, इति-यहं (नारद ते कहा) ॥१॥ 

यावे मनुतेऽथ दिमानाति 1 नामत्वा विजानाति । मत्येव विजानाति । 

मतिस्तव वििकाप्ितष्येति । मति भगवो विजिज्ञा इति ॥१६॥ 

अया धं--जव ही, मनूसे--मनन क्ता है, अथ---तव ही, दिभानाति-- 
सम्यक्तया जानता है, न~-नरी, ममत्या--मनन म करके, विना मनम चिन्तने 
किये, विजानाति--जान सरतः है, भत्वा एव--मनन करके ही, विजानाति-- 
जान पाता है, मति -- मनन शक्ति, तकं फक्वि, तु एव--दी तो, बिशित्नात्ति- 
वण्या--जाननी चारिय, दति--पह (देवपि ने कहा). मतिम्‌--मति (यनन) 
कमी, भगवं विनिन्ञासे-द म्गवन्‌ ! भ जानना चारन हू, इति~-यह्‌ (नारद 
नेका) षा 

यदा वं धद्धायय मनुमे! नधटृषन्मनूते । श्रट्यदेव मनते । 

श्रद्धा स्येव पिलिनातिःप्येति । धडा भययो यिजिक्नास इति ¶१।। 

मदा चै--तव द्री, धटपात्ति-- प्रसा (य रततव्य-कमं या जेय विधय मे अादर्‌- 

भराव, सत्य पर विष्वाम) वरता है, मय~-तव, मनुते--मनेन करता है, 
उदहषणोद्‌ {चिन्तन} वरता है, न--नही, सभर्ुषव्‌--चिनः धवा रखता हुमा, 
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सप्तम प्रपारक~-- (बीसवां खंड) 


होता ह, विना “निष्ठा के श्रद्धा नहीं होती, निष्ठा सेही शद्धा 
` उत्व हती है इसलिये वुत्तं “निष्ठा' के जानने कौ इच्छा करनी 
चाहिये ।, नारद ने कहा, तो भगवन्‌, सुद्धे ^निष्ठा' का उपदेश 
दीजिये ॥१॥ 
सप्तम भ्रपगठक-- (इक्कीसवां संड) 

ऋषि ने कहा, \८निष्ठा' उसी को. प्राप्त होती, हं.जो. "करणम 
होता है, विना कर्मण्यता' के (तिष्ठा' नहीं होती, (@ृति-भाव' से ही 
(निष्ठा' प्राप्त होती हे, इसलिये वुक्ते (कृति' के जानने की इच्छा 
करतौ चाहिये ! नारद ने कहा, तो भगवन्‌, मुञ्ञे कृति" का उपदेश्ष 
दीजिये \\९॥ 








मनुते- मनन करता है; श्रदधत्‌-श्रद्धा करता हु; एव-ही; मनुते-- 
मतन करता है; श्रद्धातुएव--श्रद्धा ही तो; विजिन्ञासितव्या--जाननी चाहिये; 
इति--यह (कहा) ; श्रद्धाम्‌ भगवः विलिक्ञाते--श्रदा को हे भगवन्‌ ! मँ 
जानना चाहता हं; इत्ति-यह (नारद ने कहा ) ॥१।॥ 
यदा धै निस्तिष्ठत्यय श्रदृधाति ! नानिस्तिष्ठञदृधाति । निस्तिष्ठलेव स 
्र्ुधाति । निष्ठा त्वेव चिजिन्नासितव्येति । निष्ठां भगवो विजिनास इति \\१॥ 
यदा वं--जव ही; निस्तिष्ठति--निष्ठां (तत्परता, तन्मयत्ता, लमाव) 
करता है; भय--तव; श्रदधाति- श्रद्धा करता है; न--नदीं; अनिस्तिष्ठन्‌-- 
निष्ठा न रखनेवाा; श्रदह्धत्ति--घ्रदढा करता है; निस्तिष्ठन्‌ एव-- निष्ठ 
रखता हुमा ही; श्रहधाति-ध्रद्धा करता रै; निष्ठा--निष्ठा; तु एव--ही 
तौ; विजित्तासितव्या--जाननी चाहिये; इति--यह्‌ (सनत्कुमार ने कहा); 
निष्ठाम्‌ भगवः चिजित्ताते--निप्ठा को हे भगवन्‌ ! मँ जानना चाहता हुं; इति-- 
यह (नारद ने प्रार्थना कौ) ।१।। 
यदा वं करोत्यय निस्तिष्ठति । नाङ्कत्वा निस्तिष्ठति ! कृत्वेव निस्तिष्ठति ! 
कृतिस्त्वेव विभिलासितव्येति 1 कृति भगवो विजिक्ञस इति ॥१॥ 
यदा वे--जव; करोति-जनमं करता है; अथ--तव; निस्तिष्ठ्ति-- 
निष्ठा से-युव्त होता है; न---नहीं; मकृत्वा--न करके, विना कर्म कि; 
तित्तिष्ठति--निष्ठा करता है; कृत्वा एव निस्तिष्ठति-कमं करके ही निप्डा 
करता है; कृतिः--कर्म, क्रिया; तु एव--दी तो; विजिन्ञसितव्या--जाननी 


छान्दोग्य -उपतिषद्‌ (सप्तमे प्रपाठक} ५९७ 


सप्तम प्रपाठक-- (वासवा खंड) 


तऋवि ने फटा, } ति अर्यात्‌ कर्मण्यताः भे भौ तभी.शेरणा_ 
मिलती ह जव श्सुख प्राप्त होता ह, चिना "मुखः के कोई कुड नहीं 
करता, सुल मिलने से ही मनुष्य कर्म मे पवृततं हेला है, इसलियि नुष्े 
सुख' के जानने कौ इच्छा करनी चाहिये । नारद ने कहा, सो भगवन्‌, 
मके "छख का उपदेश्च दीजिये ।1९।। 

सप्तम प्रपाठक--{ तेदईैसनां खंड) 

कपि ने कहा५ो व भमा तत्पुलम्‌--गो (ममा हं, असोम ह, 
मिरतिष्राय है, महान्‌ ह, बरही सुख हे; अल्पे दुवमस्ति--जी अल्प 
है, सोम है! परिप्ित.हे, शुद्र हे, उसमें घुष नही है । भभूमादही 

. सुख ह" इत्थि शपा! फो जानन्‌ कौ इच्छा करनी चाहिपे । नारद 

ने कहा, तो भगवन्‌, मन्नं 'भूमा' का उपदेश्च दीनिमे ।॥१२। 


चाहिये, इति-- यहं (कटा), एृतिम्‌ मेगः धिनिकते-- कमे (भिमा) को 
दे भगवन्‌ । म जानना चाहता ह, इति--यह्‌ (प्राना नारद ने की) ॥१।। 
यदा व॑ भुखं लमतेभ्य करोति । नसुखं लन्धवा करोति ! सुखमेव सर्ध्वर 
करोति! शुखं त्वेय विभिज्ञासितव्यमिति } सुखं भगयो विभिनास इति पेष्टा 

यदा सं--जव ही, चुखम्‌--मुख को, समते--पाता है, अय--तब ह, 
करोतति--कमं कप्ता है, न~-नही, अघरुलम्‌- दख कौ, लम्प्वा---पाकर 
(विना मुष पथि), करोति--क्म करता दै, मुम्‌ एव छम्ध्वा करेति-- 
मुख कौ ही पाकर (मनुष्य) कमं करता टै, भुखम्‌ व एव विनिज्नःतितव्यम्‌-~ 
मुख को दौ तो जानना चापि, इति~-पह (ताया) , घुम्‌ भगवः विनिक्षे 
--युख को है भगवन्‌ । मँ जानना चाहता ह, इति--यद्‌ (नारद ने निवेदन 
किया) ॥१॥। 

यौ यँ भूमा तत्सुखं नात्ये युखमस्ति। भूमेव युं भूपा त्वेव 

चिजिन्ातितष्य इति । भूमानं भगवो विजिज्ञास इति \१॥ 

य' वै--जौ ही, भूमा--बडा, मान्‌, असीम, बहुत, तत्‌--वह्‌ ही, 
गुखम्‌--पुख, सुवप्रद दै, न~--नदी, अत्पे--षछोटे (योडे) मै, सुतम्‌ सत्ति-~ 
मुख है, भूमा--असौम, मदान्‌, निरत्तिग्य, एव--ही, घुषम्‌-मुख रै, 
भूमा--असीम, महान्‌ (को), तु एव--तो टी; विनित्तासितव्य'--जानना 
चरदिये, इति--यह्‌ (कहा) , मूमानम्‌ नगवः विजिन्ञा्ते--नूमा को हे नमवन्‌ 1 
म जानना बहुता हृ, इति--यह्‌ {नारद ने कटा) ॥१॥ 


५९८ एकादनोपनिषद्‌-भाष्य 


सप्तम प्रपाठक-- (चौबीसवां खंड) 
ऋषि नें कहा, जिस परम्‌-रुद्ध अवस्था मं जामा अन्य वस्तु 
फ़न देखता हः न सुनताहे, न जानता हं, वही "भमा" हं; जहां 
भात्मा अन्य चस्तु को देखता ह्‌" सुनता हेः जानता हु, वही अर्पः 
ह! जो; भूमा" हं बह अमृत हे; जो अल्प हं वह मत्य" हं--मरण- 
धर्मा हू । नारद ने चु) भगवन्‌ ! यह्‌ (भूमा किसमे प्रतिष्ठति हं ? 
ऋषि ने उत्तर दिया, {भूमा अपनी ही महिमा मे भतिष्ठित ह । या 
यह्‌ कहं कि वहं महिमो से भी प्रतिष्ठित नहीं ह ? ॥१॥ 
इस लोक भं भाय, घोड, हाथी, सोना, दास, पत्नी, भूमि सौर 
चर--इनको हिमा" कहा जता हं, परन्तु में इन्दं "महिमा! नहीं 
कहता ! ऋषि मे कहा, मं तो कहता हं, ये एक-दूसरे में प्रतिष्ठित 
त्र नान्यत्पदयति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमाऽय यत्रान्यत्पश्यत्य- 
न्यच््ुणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पम्‌ \ यो वें भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्सत्यं ` 
ख॒ भगवः कस्मिन्मतिष्ठिति इति स्वे महिस्नि यदि वा न महिम्नीति ॥\ ९1 
यत्न--जहां, जिस अवस्था मे; न-- नहीं; अन्यत्‌-दूसरे को; श्टृगोति 
--सुनता है; न उन्यिद्‌ विजानात्ति--नहीं यन्य को जानता है; सः भूमा-- 
वह्‌ दी (स्थिति) भूमा (निरतिशय, असीम) है; जय--जीरः; यत्र--जहां; 
अन्यत्‌ दृणोति--दसरे को सुनता है; अन्यद्‌ विजानाति- दूसरे को जानता दै; 
तद्- बह; अत्पम्‌-छोटा, थोडा, तुच्छ दै; थः व--नो ठी; भूमा--निरति- 
शय, बड़ा, महान्‌ है; सद्‌--वह; अमृतम्‌--अमर (अविनाशी) है; यद्‌ 
अश्पम्‌--जो अल्प (तुच्छ) दै; तत्‌--वहः; मर्त्यम्‌-मरणकील, विनाशौ है; 
सः--वह (भूमा) ; भगवः--हे भगवन्‌; कस्मिन्‌--किस्मे, किस आवार परः; 
प्रतिष्ठितः--स्थित है; इति--यह (पृखा) ; स्वे--अपनी; महिम्नि-- महिमा 
(के जाधार) पर; यदि वा--अथवा, वस्तुतः; न---नहीं; भहिभ्ति--मपने 
माहात्म्य में भौ (क्योक्रि उस भूमा कौ आधार या चाश्रय की आवग्यक्ता ही 
नहीं); इत्ति-यह (देवपि ने वताय) ॥१।१ 
गोगद्रवनिह महिमेत्याचक्षते हस्तिहिरण्यं दासभायं क्ेराण्ायतनानीति । =. 
नाहमेवं ब्रवोमि \ अवीमीत्ति होवाचन्यो ह्यन्पस्सिन्प्रतिष्ठित इति \\२५ 
यो -{-मश्वम्‌--गाय-घोडे, इह्‌--इस (जगत्‌) मेँ; भहिभा--वद्प्यन; इति 
"से; जाधकते--करेते है; हस्ति-हिरण्यम्‌--हायी गौर सोना; दासभार्यम्‌-- 
शीकर-चाकर गीर पत्नी; क्लेत्राणि--ङपि के धे; सायतनानि--घरः; इति-- 


छन्दोग्य-उपनिपद्‌ {सप्तम प्रपास्क) ५९९ 


है--वह्‌ श्या "महिमा गी किस दूसरे मे भतिष्ठित हो, किसी दर्रे दूसरे मे शरतिष्ठित हो, किसी दरतरे 


के सहारे लड़ी हो 11९॥ 
[क पच्चीसव १] 
सप्ठम मपठक--( परं खंड) 
"भूमा' किसी म्‌ प्रतिष्ठित नही, हौ नीचै हं, ही ऊषर है! 
म तत्‌ न 
बह पठ हे, सामने हं, दाए्‌ ह्‌, बाए हे--'त एतद सर्वम्‌--बहो यह्‌ 
सबरह) मगदात्‌ फ इस "भम? रूपके दशन करने रे ब्द 


भक्त अपने को भूमा-कप्‌ म ह देखन तगत ह--यही 'अहुकारविशं _ सपने को भमा-रूप म्‌ ही देखनं ताता कारदेयः 
है । जपे भूमा को मक्त सव जगृहु देखने लगता हे, वसे अह को-- 


1 ~ को~--भौ नीवे, उपर, पी, सामन, दाए, बाए--सच जगह 
देखन लगता ह, वह अनुनव करता हे" "अहमेवेदं सर्वम्‌ --म ही गही यह 
श्व कु हु" म स्वल्प नर्हा हु" महाम्‌ ह ॥१॥ 
एसे (कहे जति हँ), मे महम्‌ एवम्‌ ब्रवोमि-नही मँ दम प्रकार (इसस्पमे 
आधाराऽपेय भाव) कहता हू (क्योकि जिसे आधार की अपेक्षा हौ बह्‌ भाषार्‌ 
ते वढकर शरूमा' ही हे सक्ता, तो), शवीनि--कहता हु, इति ह उषाच 
--रेसा कह कर (सनक्कुमार ने) कहा, मभ्य --एक, हि--दी, जन्यस्मिन्‌-- 
दुसरे भ, {अन्य मन्पिस्मिन्‌--परस्पर, जापक मे) , प्रतिष्ठिति---स्थितिवाला 
है (भूमा स्व महिमा मै, स्वपिमा भूमा मे स्थित है, भूमा भौर महिमा एक दी 
मात दै, शब्द-मेद है, भरय॑-मेद नही, मत उनमें आध्ाराऽपेय माव नही), 
इति--यह (वत्ताया) ॥२॥1 

सर एवाधस्तात्स उपरिष्टात्स पडचात्स पुरस्तात्स दक्षिणतः स उत्तरत" 

स एवेद. सरव॑मित्यथातोऽ्दडरूरारेश एवाह्मेवाधस्तादहमुपरिष्टादहं 

पृश्चादह्‌ पुरस्तादहु दक्षिणतोरहमुत्तरतोऽ्मेवेद, सवभति ॥१॥ 

स्र वह (भूमा), एवे--दी, भपत्तात्‌-नीने रै, प--वह, 
उपरिष्टात्‌-ऊपर है, स॑ पश्चत्‌---वहं पश्चिमे कौ ओर, स पुरस्तत्‌-- 
वहं ही सामने (आभे) प्रवं की ओर, स दक्षिणत--ब दाहिनी ओर, 
इर्त --वह्‌ उत्तर की अर, स' एव--वद्‌ ही, इदम्‌ सवंम्‌--त सवे है, 
ये खव उममूमाकैहीसूपदहै, यह सवद है, अथ--अप, सत~-श्यके 
सापे, महष्मकार--भदिका -स न्=वहके स्मान मे सहम्‌ मेके रूपमे मादे 
(वर्णन-स्पष्टीकसण) है, महम्‌ एव भधस्तात्‌-प टी नीये ह, अहम्‌ ठप 
रिष्टत्‌-- हौ उपरर हू, महम षवात्‌-मं पश्चिम (पीठे) की गोर, महम्‌ 
पर्स्‌ पूवे (भगे) कौ मोर, महम्‌ दक्षियत ये दक्षिम कौ मर, 





६०० एकादरीपनिषद्‌-भाष्य 


इसके वाद “आत्मा' मं "सः ओर "बह का--'वह्‌' ओर मं 
का, “उसका ओर भेरा--यह्‌ सव मेद मिट जाता हे, यही आत्मा- 
देक्ष' ह 1 भक्त अनुभवे करता हँ कि आत्मा ही नीचे द, आत्मा ही 
अपर हे, पीछे आत्मा ह, जाने आपत्मा हे, दाएं आत्मा हे, बाएं आत्मा 
है, “आत्मेयेद सवमू--आत्मा ही यह सव-कुछ हें 1 हमारी दृष्टि 
` क्ञरीर पर पडती हु, हम शरीर को सबकुछ समन्नते ठे, उसकी दृष्टि 
आत्मा पर पड़ती हं, वह॒ आत्मा को सवक समने लगता हँ । वह 
एता देखकर, एसा मानकर, एसा जानकर आत्मा मे रत हये जाता 
है, अत्मा मे खेलने ताता है, आत्मा के साथ लुड़ जाता है, आत्मानन्द 
हो जाता ह, बह स्वराट्‌" हो नात हे--जयनं जोत कै प्रका से हे, वह श्वराद्‌ हौ जाता हं--अयपनं भीतर के प्रकाड से , 











अहम्‌ उत्तरतः--मै उत्तर की गोर दं; अहम्‌ एव--्म ही; इवम्‌ सवेम्‌--इस 
सव मेँ हूं; इति--पह्‌ (अटञकार-आदेश है) 1\१॥ 
अथात्‌ मात्मादेशा एवात्मवाधस्तादात्मोपरिष्टादात्मा पदचादात्मा पुरस्ता 
दात्मा दक्षिणत मात्मोत्तरत मत्मेवेदं. सवंमिति । स वा एष एवं परयन्नेवं 
मन्वान एनं निजानन्नात्मरतिरात्मक्रोड आत्मभियुन आत्मानन्दः स स्वराड्‌ 
भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति । भय येऽन्यथातो विदरुरन्य- 
राजानस्ते क्ष्यलोका भवन्ति तेषां सर्वेषु लोकेष्वकामचारो भवति ॥२॥ 
भथ--अव; भअतः-- सके अगे; अत्म -|-आदेशः-- नात्मा शब्द 
से मादे (वर्णन-स्पष्टीकरण) ; एव--ही है; भात्मा एव मधस्तात्‌--मात्मां 
(ब्रह्य प्रकृति-पुरी मं थीर जीवात्मा शरीरपुरी मे) ही नीचे की मोर; अत्मा-- 
उपरिष्टात्‌-आत्मा ऊपर की ओर; आत्मा पक्चात्‌--आत्मा पश्चिम (पौरे) 
की भोर; आत्मा परस्तात्‌- आत्मा पूवं (आगे) की गर; आत्मा दक्षिणतः-- 
आत्मा दक्षिण की घोर; आत्मा उत्तरतः--आत्मा उत्तर कौ ओर; आत्मा एव-- 
आत्मा (जीवात्मा एवं परमातमा) ही; इदम्‌ सर्वम्‌-- (क्रमशः) इस (शरीर एवं 
प्रकृति) सव मं है; सः वँ एषः--वह ही यह (उपासक) ; एवम्‌ पद्यन्‌--इस 
प्रकार दखता हुआ; एवम्‌ मन्वानः--इस प्रकार मनन-चिन्तन करनेवाला; 
एवम्‌ विजानन्‌--इस प्रकार सम्यक्तया ज्ञाता; मात्मरतिः--भपने (स्वरूप) में 
रति (मवस्थिति) वात्र; मात्म-करीडः--यपने (स्वरूप) मेँ क्रीडा करनेवाला; 
आत्मनियुनः--अपने स्वरूप में (आतमा मे विद्यमान ब्रह्म के कारण) जौडे- ` 
वाजा; भात्मानन्दः--आत्मा मे (ब्रह्य के) गानन्द-रस कः भोक्ता; सः-- वह 
(उपासक); स्व-राड्‌--अपने शासन वाला (प्रकृति के णासन से मुक्त) 
या स्वयं-ज्योत्ति; भवति--दो जाता है; तस्य--उसक्रा; सर्वेषु. खोकेषु-सव 
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चमक उठता हं} उसकी सब लोकों मे निर्वाय यति हो माती ह म निर्वाय यति हो जाती ह, 
`पत्युज इसमे इसपर भिन्न माग फा अवलम्बने करे हं, भगवान्‌ के "भूमा- 
रूपके साय _“अह-रूप' का 'मत्म.स्पः सै समन्वय नही कर, वे मही करते, 
विना लेको को जात ह, उनकी सम लो नै नियं गप्त » उनको सदे ल्येकी मे निर्वाध भति 
नी लेती ५२ = 
भरप्तम भ्रषाटक--{छन्बोतवां खंड) 
5 न व्यक्ति "भूम-ल्य को अमने अत्मा मं देख केता ह, मान केता 
है, जान लेता ह, उसे इस बात का प्रत्यक्ष हो जाता हं कि भात्मा 


से ही श्राण'का विकास हं, आत्मा से हो "आशाः का जन्म है, मात्मा 
सेही स्मृतिः का प्रकाश है, मात्मा से हौ (कीच, आत्मासि ही 
श्ेज" मात्मा से ही जक, आत्मां से ही जनम्‌ भीर मृत्यु", मोमा 
से ही "भन्न, मात्मा तते हौ “वत्त, मात्मा ते ही संकल्प", मात्मा ते 
रोको मे, कामघारः--पथेच्छ गमन, निरवधि पुव, अवति--हौ जाती है, 
सप--ओौर, ये--जो, अन्यया--अन्य भकार से, मतः--इससे, (अतः मन्पया 
दस निदिष्ट रूप से भित्ते रूप मे}, विदुः--जानते है (मिय्यानानी होति है); 
सन्य-राजानः--मौरो (अकति जादि) के राज्य वाते (परायीन, बद्ध) , तै--वे, 
सन्य-तोक्ा--कीण हौनेकाते कोको के निवासी, भवन्ति--टोते है" तेवाम्‌- 
उनका, सर्वेषु लोकेयू--सव छोको भें, सकामचारः--कुटित गति, भवति-- 
होती है (ये सव लोको मे स्वेच्छासेनदी जासक्ते) 0२ 
तत्य ह वा एतस्येकं पश्यत एवं मन्वानस्य॑व दिजानतं आत्मतः भाण 
मातमत अदाततः स्मर आत्मत अशि आत्मतस्तेज भात्मत माप 
्रात्मत माविर्मावतिरेमावावात्मतोऽन्नमात्मतो बलमात्मतो बिलानमात्मतो 
ध्यानमात्मतग्चित्तमात्मतः सकल्पं आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतो 
नामात्मतो मन्या मात्मतः कर्माण्यात्मत एवैद, सवेमिति ॥१॥। 
तस्य हं वे दतस्य--निर्चय ही उत इस, एवम्‌ पव्यते---इम प्रकार (बाह्य 
नदय से पेदे जाननेयत्ति, दवम्‌ भन्दनस्य छ प्रदर 4 दे लय~ 
चिन्तनं फरमेवासे, एवम्‌ विजानतः--इस प्रकार (वृधि से) वितान-चोय करे- 
वाति के, आत्नत --आत्मा से (के होने पर), प्रण ~~प्राण (जीवने, शवात- 
अश्वास) होता है, अल्मतः अाश्--मत्म हे माश (भविष्य मे माप्त क्ये 
शराप्ति की वाहुना), आत्मत~--माम से, स्र--स्मृति, भात्मतः मकालः 
मात्मा से आकार (मवकश), मात्मतः तेज --जात्मा तते तेज, मत्मतः 
मापः--गाला रै जल, मात्मतः--मात्म के होने पर ही, आदिमवि-तियेमायै 


६०२ एकादश्चौपनिषद्‌-भाष्य 


ही (मन भर आत्मासि हौ कमेः का उदय हं--सत्मए से ही सब 
फुछ उत्पन्न हुआ हं ५१६ । 
7 क्रिस ने कहा है--जो आत्मा के ^भूमा-रूप को देख लेता ह, 
_ बहू मृत्यु को नहीं देखता, रोग को नहौं देवता, दुःख को नहीं देखता । 
श्यूमा' का साक्षात्‌ करने याला सब-कुछ देख ठेता ह, ` सब तरह से 
सबकुछ षा केता ह, उसके लिये कु बच नही रहता ! वह _ पहले _ 
(एकरूप मे होता हं" फिर तीन रूपों मे भा जाता हं, फिर पाच, सात 
+ नौ मौर ग्यारह रूपों मं विकास के मागं पर चल पड़ता हं । वढ़ताः ओर रूपों म विकास के मागं पर चल पडता ह । वदता- 
1 एक-सौ दस, बीस हजार एक, ओर फिर अनन्त भदो बाल 
हो जाता ह \ इस भेद-मागं मे से निकलकर आत्म-रूपं मं आने के 
लिये पहले 'आहार-शुद्धिः आवदयक हं । इन्दो के विषय ही आहार 
| हँ] आहार-गुद्धि होने पर 'सत्त्व-शुद्धि" हो जाती हे होने पर 'सत्त्व-शुद्धि' हो जाती ह, अन्तःकरण कौ 


मलिनता दर हौ जाती ह र हो जाती ह, अन्तःकरण कौ शुद्धि से. रुव-स्मृति" होती ह, शक्रुव-स्मृति' होती हः 
अपने भुव--'भूमा रूप का स्मरण हो भता हं, अपन धरव-रप्‌ क्‌ प्रुब--भूमा--रूप का स्मरण हो आता हं" अयने घ्रुव-रूप का 


--उत्पत्ति-परखय या जन्म-मरण; आत्मतः अघ्नम्‌--आत्मा से अन्न; आत्मतः 
बलम्‌--आत्मा से व (शक्ति) ; आत्मतः वित्तानम्‌--आत्मा से विशिष्ट-ज्ञान; 
आत्मतः ध्यानम्‌-- आत्मा से एकाग्रता; आत्मतः चित्तम्‌--मात्मा से ही चेतना; 
आत्मतः संकल्पः--आात्मा से संकल्प; आत्मतः मनः--आत्मा से मनन-शक्ति; 
मात्सतः चाम्‌--आात्मा से वाणी; आत्मतः भन््ाः--आत्मा से वेद-पाठ; आत्मतः 
कर्माणि--भात्मा से कमे; आत्मतः-- आत्मा (कौ सत्ता) मे; एव--ही; 
इवम्‌ सर्वेम्‌--यह सव (आत्मा से सम्बन्व रखनेवाला जड्‌-चेतन जगत्‌) हता है, 
विकास पाता है; इति--यह्‌ (देवि सनत्कुमार ने उपदेश दिया } ॥१। 
तदेष श्छोको न पदयो मृत्युं परयति न रोगं नोत वुःखतां. सर्व ह परयः 
पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वश इति स एकघा भर्वत्ति विधा भवति पञ्चधा 
सप्ता नवधा चैव पुनदचंकादकः स्मृतः शातं च दहा चैकश्च 
सहल्नाणि च विं शत्तिराहष्रशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ घा.वा स्मृतिः 
स्पृतिलम्पे सवं ग्र्यौनां विभ्रमोल्लस्तस्मं मृदितकषायाय तमसस्पारं द्ञंयति 
भगवान्‌ सनत्कुमारस्तं स्कन्द इत्याचक्षते तं. स्कन्द इत्याचक्षते ५२॥ 
ततद्‌ एवः इ्लोकः--तो (इसके समयन में ) यह प्राचीन शलोक (सूक्ति) 
है; म नहीं; पदयः--्ष्टा, तत्त्वज्ञानी; मत्युम्‌-मरण क्रो; प्यति-- 
देवता-अनुमव करता है (जन्म-मरण-चक्र से मूक्त हौ जाता है) ; न रोगम्‌-- 


























छान्दोग्य-उपनिषरद्‌ (सप्तम प्रपाठक} ६०३ 


स्मरण हौ भाने पर सब गढ लुल नातो हं । श प्रकार भगवान्‌ 
समत्कुमार ने नारद मुनि के सातिः? सल क मदन करके, अन्धक्तार- 
ष्पी नदी के पार ठे जाकर, उत मात्मा फे ममास्य का र 
` करा दिया, इसलिये सन्ुमार ऋछपि को "कन्दः भो कटु हुः गत्द घनत्कुमार ऋषि को स्कन्द" भो कहत हुः 
. भौ कते हं ।२॥५ 
(वतेमान-मगोवेज्ञानिक मन्‌ के तीन विभ करते हे, ज्ञान") 
(टचा, (छृतितजिन्हे यग्रेजी मेँ 1, पयण, प्रपाण 
कटे हे । ऋषि ने इस उपाख्यान मँ मन~सक्ल्य-गचित्त' शब्दे 
का इन्दी तीनीं के लिये परयोयकरिया हे! इस उपदेश मं ऋषि एक 
ग्ला से चलते हुए पहले नारद क्ये उच्चतम “साचसिक-स्तर' 
परक गये है, फिर वहां से भौतिक-स्तर' परले आये है, क्योकि 


न (शारीरिक) व्याधि को, म उत--न ही, दुःखताम्‌-- (मानसिक) क्सेण कौ; 
स्दम्‌---सच कुठ (लेय) को, ह--अवण्य, पयः पश्यत्ति--तच्व-ज्ञानी नन्‌ 
लेतप है, सर्वम्‌---सव कुट, माप्नोति--प्रप्त कर लेता है, सवशषः--सव प्रकार 
से, सब गोर से, हति-यह्‌ (प्नोक दै) , सः--वह्‌ (द्रष्टाया आत्मा); एकषीः 
-~-एक रूप; भदति--होता ह, विधा मेवति--तीन स्प मे होता है, प्चधा--- 
पाच प्रकार (रूप) का, सप्तया--सात स्प का, नवधा~--नौ स्प का, घ एवं 
आए; पुनः च~-भीर फिर, एकावशषः-~यारह्‌ कूप वाला, स्मृत --कहा गया 
दै; शतम्‌ श बश च--एक सौ दस (रूप वाला), एकः च सहेत्रामि च विशषतिः-~- 
बीस हयार एक (रूपवाला सुष्टिकल्ि मे हौ जाता है) , भद्हारशुदौ--मोजन की 
पवित्रता होने पर, सस्व-शुदिः--अन्त करण मे नि्म॑रत्ता (आती है), सत्व. 
शुद्ौ--अन्त करण के निर्मल होने पर, ध्यवा--त्थिर, तिर्चछ, स्मृति (भूमा 
षटप का) स्मरण {होता है), स्मृति-सम्भ-( मूमा रप के) स्थिर स्मरण प्रप्त 
होने पर, वं-पन्योतामू--सब गाठो (बन्यनो) का, विप्रमोक्षः---युल जाना, 
नेष्ट हिना (समव हो जाता है), ससं--उस्र (नारद) को, मृदितकणाप्राय 
-~-कपाय (मानसिक म) से मृन्य, तमतः--अन्धकार से, पारम्‌--पारः 
{तमत्त पारम्‌--अन्वकरार से रहित, स्वय-ग्योति अमा का सूप}, दरोपति-- 
दिखलात्ता है, ज्ञान करा ददिपा, भपकानू--सादरणीयः; सनत्कमारः---सनत्कु षार 
ने; तमू--उस (देवपि सनत्कुमार) को; स्कर्द--स्वन्दं (भक्ञान का भोपंम- 
तिनाश करवाता), इति--दस (नाम से); व्एवपतै--कह्ते ह; तम्‌ स्कन्वः 
इतति भाद्षते--उत्को स्कन्द नामं से भी कहते ह (दिरक्ति अष्याय समाप्ति 
द्योतनार्थं दै) ॥(२॥ 
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मानसिक का आधार भमौत्तिकदहीतो हं । फिर मौर्तिक से उठाकर 
वे नारद को 'आत्मिक-स्तर' पर छ गये ह, जिसमे 'सत्य~'विन्नान्‌"- 
सति-श्वद्धा-निष्ठा'-कृति'-.सुख -'भूमा"-अर्हृका रदेक्च'~'मात्मा- 
देश" का वर्णन ह, ओर इस 'आत्मिक-स्तरः से फिर उसे “भौतिक- 
स्तर पर रे माये है, क्योकि सत््व-शुद्धि आहार-गुद्धि के विना 
नही होती । जो लोग भौतिक को मानसिकं तथा आत्मिक से पृथक्‌ ` 
करते हं, उनके लिये ऋषि सनत्कुमार के उपास्यान में विशेष 
दिक्षा भरी हद है ।) 
अष्टम प्रपाठक-- (पहला खंड) 
(हृदयाकाष' मे ब्रह्य को दंडो, १ से ६ खंड) 
बरह्म “भूमा'-रूप हे, यह पहले कहा । परन्तु उसे कहां दृढ-- 
इस प्ररनं का उत्तर देते हए ऋषि कहते हे :-- 
यह शरीर ब्रह्म को नगरी है--्रह्य-पुर' हे; इसमे एक “दहर, 
र्यात्‌ छोटा-सा कमल के सदृश्च हृदय-रूपी मन्दिर ह; इस छोटे-से 
हुवय-मन्दिर में छोटा-सा हदयाकाश्च हे; उस्र जाकाञ्च के भीतर जो 
छिपा हे, उसे खोजना चाहिये, उसे जानना चाहिये ॥\१। 
मगर छोई कहे फि इस छोटी-सी ब्रह्य-पुरी मे कहां तो छोटा-सा 
कमल कै सदृ ञ्च हूदय-रूषी मन्दिर, कहां उस छोटे-से हुदय-रूपौ- 
ॐ अयं यदिदमस्मिन््रह्मुरे दहरं पुण्डरीकं वेक्म दहसोऽस्मिद्न्तराकाल्च- 
स्तस्मिन्यदन्तस्तदनवेष्टव्यं तद्वाव विजिक्नासितन्यमिति १९१1 
गोम्‌-आदिं गुर ओम्पद-वाच्य ईश्वर का स्मरण केर; थतौ; 
यद्‌-जो; इदम्‌--यह्‌; अस्मिन्‌-इसः; ब्रह्मपुरे ्रह्म-नगरी (शरीर) मँ; 
बहरम्‌-छोटा, अणुता; पुण्टरीकम्‌--कमल-जंसा; वेक्म--घर-सा (हृदय) 
है; दहरः--खोटा-सा; अस्मिन्‌--इस (हदय रूष यर) मे; अन्तः-- अन्दर; 
आका्चः--माकाश (अवकाश) दै; तस्मिन्‌--उस (हृदयाकाश) मे; यद्‌-- 
जौ; जन्तः--(उघके) अन्दर है; तद्‌-उत्तको (की); अन्वेष्टव्यम्‌--दुढना, 
खोजना चाहिये; तद्‌ वा व--उसकी ही; विजिनञाननितन्यम्‌- जानने कौ इच्छा 
करनी चाहवे; इत्ति--यह्‌ (जिकास दै) 114 
तं चेदरयुयेदिमस्मिन््ह्यपुरे दहरं षुण्डरोकं वेवम दहरोऽस्मिघन्तराकादाः 
कि तदन विद्ते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विभिक्षासितष्यमिति स यात्‌ १,९॥। 
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मन्दिर मे छोरा-सा हृदयाकराञ ! उस आकाश्चमे क्या षड़ाहुं भिति 
युम कहते हो, उत्ते छोजना चाहिये, उति जानना चाहिये ॥\२॥ 

तौ, एेपती शंका करने चाले को उपासक उत्तर दे--मरे, जित्तना 
ड़ ग्रह आकाश तुम्हुं दख रहा हं उतना चदा यह्‌ हृदय-मन्दिर के 
भोर क माकाश ह; जेते ये दु जर ययिवी आकादा के भीतर माने 
किस ने ठोक स्थाम पर रखये दिये ह, से हो ये हृदयाकाश्च मे भी 
समाहित हं 1 अग्नि मौर वायु, मयं मोर चन्द, विद्युत्‌ भौर नक्षत्र, 
चर्तमान मौर भूत-भनिप्यत्‌--ये सब अते ब्रह्मं मं दिषाईदे रहा 


है, वैते ही.पिड के हृदयाकाशे भौ वतमान है ।।२॥ ___ वते ही.षिडिके श में भी वर्तमानं है \॥३॥ 

तम्‌--उस (जिज्ञासु) को, चेद्‌--अगर, ब्रूयु कै, यद्‌ शइम्‌--गो 
यह्‌, अस्मिन्‌ ग्रह्पुरे--दस ब्रह्म-गरी (शदीर) भ, दहरम्‌ पृण्टरोकम्‌ वेदम-- 
छोय कमलन्जैवा पर-ज॑स्रा है, (जीर) दहरः मत्मिम्‌ भन्तः भकशशः--सूदम 
सं (घर) कै अन्दर भका दै (तो), किम्‌--क्या, कने -षा, तदृ--बह्‌ (नेम 
पदारथ), अत्--इस (आकाश) मे, विदयते--विचयमान है, यद्‌ भन्ष्टन्मम्‌-- 
निसकौ दूढना वाहिये, यड्‌ वा बे-- (ओर) जिसको ठी, विभिनातितव्यम्‌-- 
जानना बाष्टिि, इति- यद्‌ (कटं तो), स--बह (जिनामु), बरूम्त्‌-क्दे 
{उत्तर दे} ॥२॥ 

सावान्वा अयमाकािस्तावनिपोल्तह्‌ दय आकाश उभे अस्मिन्‌ द्यावा- 

पुथिवो अन्तरेव समाहिते उभाकम्निश्चं वायुर सूर्याचन्दमसावुभौ 

धिदुस्ष्ाणि यज्चास्पेहीस्ति पञ्च नास्ति सवं तदस्मिन्सनाहितमिति ॥३॥। 

यावान्‌--नितना या जता, वं--तो, भयम्‌--यहं {वाष्ठ), आकाश -- 
भक्षण ६, नाबान्‌--उतन, मेसा, एक--यह्‌, _ मन्त हृर्पे-हुदय के 
सन्दर, आकाक्र---आवाशः है, उमे--दोनो, सस्मिन्‌--ईइस (हुदयाकाश) 
भ, चावापृषिवी--चु-लोक ओर पृथिवौ-लोक, अन्तः एव--अन्दर ही, समाटिते 
--मली प्रकार रं हुए (विमान) है, उभौ--दोनौ, अग्नि च वाग्‌ च~ 
सन्नि भौर वायु, पूर्याचन्दमसौ--मूयं भीर चरमा, उभो--दोने, वियुत्‌-- 
विनली, नक्ष्राणि--नदात्र (तारे), यत्‌--गो, च--भौर, भ्यस्‌ 
(जीवात्मा) का, इह--स लोकः मे, मस्ति-है, यत्‌ च--ओग जो, स~~ 
महौ, सस्ति (विद्मान) है, (न~-अस्ति--नम्ट ह चुका ओर भविष्यत्‌ मेँ 
होगा) , सवेम्‌ तद्‌--वह्‌ सव कुट, अस्मिन्‌---इम (हप) म, समाहितम्‌ 
--(मा्य-वासना सूपं मे) मलौ प्रकार सुरक्षित र्णा दै, इति--पह्‌ (तर 
दे) )\३॥ 
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इस पर मगर को कह उटठे कि यदि शरीर-रूपी इस ब्रह्य-पुरी 
मे सव-कुछ समाया हुजा है, सव (भूतः, सव 'कामनाए्‌, तो जब 
यह्‌ शरीर-रूपौ ब्रह्म-पुरी जरा-नौणं हो जातौ हे, या जब इसका 
ष्वेस हो जाता टे, तब इन “भूतो, इन 'कामनाजों' का क्या खच 
रहता ह ? ॥४॥ 
एेसौ शंका करने वाले फो उपासक उत्तर दे--अरे, इस शरीर 
के जरा-जीणं होने पर वह हदयाकाङ्च में रहने वासा जीणं नहीं 
होता, न शरीर के नाश से उसका नाज्ञ होता ह । यहं हृदयाकास्च 
शठा नरह, सच्चा ब्ह्म-पुर है, इसमे पहुंचकर सब कामना पणं हो 
जातौ ह । इस हृदयाकाञ्ञ मे निवास करने वाला आमा पापो से 
अलग ह, जरा ओर मृत्यु से टूटा हभ है, मूख ओर प्यास से परे ह, 
सत्य-काम--घमं, अथं, काम, मोक्ष--दइन सत्य कामनाओं वाला ओर 
सत्य-संकल्प ह । जसे प्रजाएुं राजा के शासन के अनुसार जब अपने- 
-भवने काम में जुट जाती 'हं, तब जिस-जिस प्रदेशष, जनपद या क्षेत्र 
तं चेद्शरूयुरस्मि चेदिदं श्रह्यपुरे सर्व समाहितं. सर्वाणि च भूतानि 
सर्वे च कामा यदेनज्जरा वाप्नोति प्रध्वं सते वा क ततोऽतििष्यत इति ॥४॥ 
तम्‌ चेद्‌ ब्रूयुः--अगर उस (जिनता) को के; अस्मिन्‌-दसः; बेद्‌-- 
मगर; इदम्‌--यह; ब्रह्पुरे--त्रह्म-नगरी (शरीर) मेँ; सर्वम्‌-सव कुः 
समाहितस्‌--मुरक्षित ररा है; सर्वाणि च--मौर सारे; भूतानि--भूत; सर्गे 
षवे कामाः--जौर सारे काम्य-मोग; यदा--जव; एनत्‌--दइस (बरह्म-नगशरी 
शरीर) को; जरा वा--या तो बुढापा; मप्नोति--मा पहुंचता है; श्रथ्वंसते 
".वा---या (यह्‌) नष्ट दौ जाता है, दूट-गिर जाता है; किम्‌--क्या, कु; सतः-- 
उसके वाद; मतिभिष्यते--रह जाता है; इति--यह (कटं) ।॥४॥ 
स॒ब्रूघान्नास्य जरय्ज्जी्यंति न वधेनास्य हन्यत एतत्सत्यं 
ग्रह्यपुरमस्मिन्कामाः समाहिता एष जतत्माऽ्पहतपाप्ना विजरो 
विमृत्युचिश्ोको विजिघत्सोऽपियासः सत्यकामः सत्यसंकल्यो 
यथा ह्येवेह भजा अन्वाविकान्ति यथान्‌्षासनं यं यमन्त- 
मभिकामा भवन्ति यं जनपदं यं क्षेत्रभागं तं॒तमेवोपजीवन्ति 1१५} 
सः--बह्‌ (जिन्ासु); बूयात्‌-- (उत्तर भे) कहे; न--नहीं; अस्य-- 
ङस (णरीर) के; जस्या--वुढाये से; एतत्‌--यह {हदयाकाश मे विद्यमान 
मात्मा); जीवति-चूढा होता रै, शिधिरु होता है; न--नहीं; वधेन---वध. 
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की कामना करती हे, बह -वहु उन्हँ राजा के अनुप्र पे प्राप्त हो जाता 
( 1 अपनं मजुट जातह्‌, तथ भत्वा के अनुग्रहसे 
उसको कामनाप्‌ पुण हो जात हं एष 
ओर, जैसे दस लोकः मे अपने कर्म से, जपनी मृजानो से उपा- 
जित सम्पत्ति, भोग लेने के गार क्षीण हो नाती है, मर्मात्‌ कर्मो से 
जता हमा कर्मजित्‌-लोक' समाप्त हो जाता हं वैते ही उस लेक 
दानादि पुष्य-कर्ों से उपाजित--रण्यमित्‌-्ोकः भो, भोग केने _ 


(नाश) मे, अस्य--इस (शसीर) के, ह्पते- (यह आत्मा) मन्ता है, 
एतत्‌--यह (मात्मा) तो, सत्यम्‌-सदा सत्तावाखा, वास्तविकं, बह्पुरम्‌-- 
बरह्म की नगरी दै (ब्रह्य इसमे निवास करता है), भत्मिग--दस व्रहषुर (बात्मा) 
मे, कामा --कामनाए्‌, प्रमाहिता--मुरधित रखी है, एषह" मामा 
मारमा; अहूलयाप्मा--मापकमो दूर, विरूढे से रहित, भजर, 
विमृष्य --पूषयु से रहित (यमर), दिशोकः--मानपिक क्वेषौ से मुरत, 
पि-जिघत्स --मूव के टु ख (अशनाया) से वरी, मपिपास् -पिपरारा षे मूल्य, 
सत्पकाम --सच्ची कामनाजो वात्य, धर्म-अरय-कमि-मोक्ष--ये कामनार्‌ है, 
सत्यस्त्य --सस्वे (सफल) सकल्य (विवार) करनेवाला है, यया हि एव--- 
जते, इट--दइस लोक मे, अजा--मनाए, अनु +-माविशन्ति--अनुर्वम 
(षान, वेष्टा) करती है, पथा + मनूष्रा्नप्‌-राजाद्धा के बरुकूल, यम 
यम्‌--जिस-जिस, अन्तस्‌--उदैष्य वा सीमान्तं को, सभिषामा--कामना 
वाली, अढन्ति--होती ई, यम्‌ जनयदम्‌--जिस जनपद (देश-भाग) को, 
यम्‌ कषे्रभायम्‌--जिस केव के विभाग कौ, तम्‌ तम्‌ एव--उन-उस दौ को, 
उपजीयन्ति--(यव्रर) भोग करती है ॥५॥ 

तदचभेह कमेजितो सेक क्षीयत एवमेवामु धुष्यमितो लोक  क्षोपते 

त इट्ल्नमननूषिय दजन्त्येतां श्व सत्यान्‌ कामा स्तयां. सवव 

सोरेष्वकामदारो भवत्यय य॒ इात्मानसनुविध ब्रमन््येताः- 

श्च॒सत्पान्‌ कामा स्तेषां, सेषु रेष कामचारो भवति ॥६॥ 

खद्‌ पया--तो जसे, इह--इम जगत्‌ म, भमसिन ~कम मे जीता 

{मजित), शोक--स्थिति, यवत्वा, क्षोपते-- (कमे नोगने के वाद} षध 
हो खानी टै, पास नही रहती, एषम्‌ एव- दरस भरकर ही, ममूद्र---उस स्नोक 
(जन्म) मे, पुष्यजितः--दुष्योपायितः; सोक--कोक, स्विति, क्षीयते-- (धृष्य 
समाप्त होमे पर} गष्ट हौ जासी है, तद्‌ पे-तो जो, इहे--एष सप्रार (जन्म) ५ 


(45 
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के वाद समाप्त हौ जता है ! जो इस जन्म म (आत्‌ कं, ओर 
आमा की सच्ची कामना को दृढे विना परलोक कौ चल देते हुः 
उनकी सन लोकों सै निर्बाध गति नही हौती; जौ इस जनम्‌ : मं निर्बाध गति नही होती; जो इस. जनम्‌ म 
` न्नात्मा को, ओर आत्मा सौ सच्ची कामनाओं को पाकर इस्‌ लोक 
से कूच करते दः उनकौ सब लोकों मं निर्बाध गति होती ह रोती ह ।१६१\ 

















अष्टम प्रपाठक-- (दूसरा खंड) 


\-सात्मा को पा लेने वाले के लिये कही. बाहर मटकने कौ आव- 
श्यकता नही होती, बह सव कामनाों को.आत्पा मे पा ठेता हं। 
अगर उसे वितृ-लोकः कौ कामना होती हः तो उसके संकल्प-माच्रं 
से उत्ते चारो तरफ़ पित-रूपके दर्शन होने समति हेः ओर वहु 
"पितू-लोक' से सम्पन्न होकर अपने को महिमाक्चाली अनुभवे करता 


ह ॥१ 


मे; आत्मानम्‌--आत्मा को, ब्रह्य को; अननुविद्य--न जान कर, न पाकर; 
व्रजन्ति--चले जति ह, मर जते ह; एतान्‌ च--ओौर इन; सत्यान्‌---सत्य, 
वास्तविक; कामान्‌--(धमे-जर्थ-काम-मोक्षरूप) कामनासों कौ; तेषाम्‌-- 
उनका; सर्वेषु लोकरेषु--सच लोकों भें; अकामयारः-- प्रतिहत (कुण्ठित) 
गति; भवत्ति--दौती है (निरवधि गति नहीं होती) ; मय--ओर; ये--जो; 
सप्मानम्‌--आत्मा-परमारमा को; अनुचिद्य--जान कर, प्राप्त कर, खौज करः 
म्रजन्ति--चले जाते है, मर जाते द; एतान्‌ च सत्यान्‌ कामए्न्‌-ओौर इन वास्त 
विक्‌ कमना को; तेवाम्‌--उनका; सर्वेषु लोकरेषु-सव लोकों मेँ; कामचारः 
यथेच्छ गमन, निरवधि सत्ति; भवति--दोती है ॥\६॥ 

















स॒ यदि पितृछोककामो मवति संकल्पष्देवास्य पितरः 
समुत्तिव्ठन्ति तेन विवृोकेन संयन्लौ महीयते ।(१॥ 
सः--वह; यदि--अगरः; पितुखोक-कामः--पिता (पूवे पुरूपौ) के खक 

(सुख-साचन} की कामनावाख; नव्हता है (तो); संकल्पाद्‌ एव-- 
इच्छामाच्र से ही; जस्य--दस (आत्स-ज्ानी ) के; पितरः--पिता (ूर्व-युरष) ; 
सभृत्तिष्ठन्ति-उठ खड्‌ होते ह दी पद्ते है; तेन--उस; दिवु-लोकेन-- 
पितु-लौक (सुख-सावन ) से; सम्पच्चः--मूक्त, समृद्ध; भहीयते-- (स्वयम्‌ को ) 
महिमा समन्ता है 11१1 


छान्दौग्य-उपनिपद्‌ (अष्टम प्रपाठक) ६०९ 


यदि उत्ते मात-लोकः कौ कामना होतो ह, तो उसके सकल्पमा्र 
से उक्ति चारो तरफ माताए-ही-माताए दील पडती ह, ओर वह्‌ 
(साव्‌-लोकः' से सम्पन्न होरूर अपने को महिमाल्ाखी अनुभव करता 
ह परा 

यंदि उसे “ातु-लोक' को कामना होतौ ह, तो उस्तके सकत्प- 
मात्र से उसे चारो तरफ भाई-ही-भाई नर जाने चगते हं, ओर 
चह शभरातु-लोकः से सम्पन्न होकर अपने को महिमाज्ञाली अनुभव 
करता ह \\३॥ 

यदि उसे स्वपू-लोक' की कामना होती है, तो उसके सक्त्प- 
मात्र से उसे चारो तरफ वहिन-हो-वहिन दिखाई देती हे, ओर वह्‌ 
श्वसू-खोक' से सम्प होकर अपने को महिमपाली अनुभेव करता 
हं ॥४॥ 

यदि उसे 'सखि-लोक' की कामना होतो हं, त्तो उसके सकत्प- 
मात्र से उसे सर्वत्र सला-हौ-सला दिखाई देते हे, ओर वह "सवि 
लोकः से सम्पन्न होकर अपने को महिमाज्ञाली अनुभव करता हुं १५1 


अय यदि मातृलोककामो भवत्ति परकल्पादेवास्य भातरः 

ससृत्तष्ठन्ति तेन॒ मातृलोकेन सपल्षे महीयते ॥२ा॥ 

अय यदि--अौर अगर, मातृलोककाम्‌ --भातृ-खाक (सुख-साधन) की 
इच्छा वादा, भवति--होता है, सकल्पाद्‌ महीयते- अथं पूर्ववत्‌ ॥२॥ 

भय यदि नतुल्ोककामो भवति सदत्पददेवास्य मातर 

समृक्तिष्ठन्ति तेन अ्ातृखोकन सपन्नो महीयते \॥३॥ 

अथ पदि--भौर अगर, स्यातृ-लोककाम --भादया कै स्थिति कौ 
वाममावाखा, भवति महोपते-अय पूर्ववत 11३॥1 

अय थदि स्सुलोककामो भवति सकत्पादेवास्य स्वसार 

समुत्तिष्ठन्ति तेन स्वसृकोदेन सपत्नो महीपते पधी 

भय यदि--ौर अगर, स्वपु-लोककास --यहिन) बे लोक (सुख-साधन) 
की दामनावाला, भवति स्वप्तार (बहनें) भहौयते--अरं पूर्ववत्‌ ॥ ४1 

य यदि सखिोककामो भवतति सकल्पादेवास्य सतापः 

पतमृत्तिष्ठम्ति तेन सखिलोकेन संपन्नो महोपते ।)५॥ 

सथ पि--अौर अगर, सविलोकूकाम --मिवा के लोक (सुख-मायन) 
की कामिना पाछा, भयति साय" (मिव्र) महीयते--अयं पूर्ववत्‌ ।(५॥ 





६१० एकादशौपनिषद्‌-माष्य 


यदि उत्ते शन्ध-माल्य-लोक' की कामना होती हं, तो उसके 
संकल्प-मात्र से उसे सव जगह गन्ध ओर माला का हौ अनुभव होता 
ह, भौर वह "गन्ध-माल्य-ललोकः' से सम्पन्न होकर महिमाक्षाली हो 
जाता ह ।६॥ 

यदि उसे अन्न-पान-लोकः' की कामना होतौ ह, खाने-पीने में 
ही मल्ला लेना चाहता हु, तो उसके संकल्प-मात्र से खान-पान कौ 
वस्तुएं एकन्निते हौ जाती हे, गौर वह॒ (अन्न-पान-लोक' से सम्पन्न 
हौकर गौरव अनुभवं करता हूं ॥७॥ 

यदि उसे श्ीत-वादित्र-लोकः कौ कामना होती हं, तो उसके 
संक्प-मान्न से गाना-बजाना उठ पड़ता है, ओर वह शगीत-वादित्र- 
लोकः ते सम्पन्न होकर महिमा पा ठेता ह ।।८॥ 

यदि उसे 'स्त्री-लोक' की कामना होती हे, तो उसके संकल्प 
त्र से स्त्र्या -ही-स्नियां प्रकट हौ जात्ती ह, मौर वह स््री-लोकः 
से सम्पतत होकर अपने को शतौरवशषएलो अनुभव करता है \९(१ 


अथ यदि गन्वमात्यलोककामो भवति संकल्यादैवास्य गन्ध- 
माये समृ्तिष्ठतस्तेन = गन्वमाल्यलतोकेन संपन्नो महीयते \५६॥ 
अय यदि--यौर अगर; गन्ध-माल्यलोक-कामः--गन्य-माल्य (सुगन्ध खौर 
मला) कै लोक (मुख-सावन) कौ कामना बाला; भवति. .  .महीयतते-अयं 
पूर्ववत्‌ ॥६।॥ 
जव यद्यन्मानलोककामो भवति संकल्पादेवास्यान्नपाने 
सरमु्तिष्ठतस्तेनान्नपानलोकेन संपन्नो महीयते 1॥७॥ 
कथ यदि--जौर वगर; अन्न-पान-लोककामः--अन्न-पान (खाद्य ओर 
पेय) के खोक (सुख-सावन) की कामना वारा; भव्ति. . -महीयते--अर्थं 
पर्वन्‌ ।।७॥ । 
जय यदि गीतवादिन्लोककामो भवति संकल्पादेवास्य 
गीतनादित्रे समूक्तिष्ठतस्तेन गीतचादित्रलोकेन संपश्नो महीयते 1८1 
सय यदि--यौर अगर; गीत-वहदि्-लोककामः--गीत-वादित्र (गाना- 
वजाना) के रोक (सुख-सावन) की कामनावाला; भवति. - . . महीयते--अर 
पर्ववत्‌ ॥९॥ 
अथ यदि स्त्रीलोककामो भवति संकल्पादेवास्य स्वयः 
समुत्तिष्ठन्ति चेन स्वीरोकेव, संपन्नो महीयते ।\९।) 


छान्दग्य-उपनिषद्‌ (अष्टम प्रपाठक) ६११ 


ति मे, जिस-जिस यिवय फो र, जित्त-जिस विचयं 
को कामना करता रह वह्‌ उससे संकल्प-मान से उठ लदा हौता हे, 
सौर बह उससे सम्पन्न हौकर महिमा अनुभव फरता हं ॥१०॥ 
“----- जच्यनेत्रतञ्ल्(कोचतङ्रा - ` 

तो यह्‌ वया हं 2 यह स्नी की कामना, गन्धमाल्य भौर गीत- 
बादिन की कामना का उल्लेख वयौ क्रिया ? मनुष्य को जो सव्य- 
कामनाएं, ऊंची फामनारए्‌ं हं, वे अनृत से, नीचो कामनाओं से ठफो 
रहती ह--'सत्याः कामाः अनृतापिधानाः' ("हिरण्मयेन पात्रेण 
सत्यस्यापिहितं मुलम्‌--दशोपनिपद्‌, १५) । सो ये स्त्रीतन्ध- 
माल्यारि कौ अनृत-कामनएं ब्रह्मज्ञान कौ सत्य-रामनाभों फो ठफे 
रहती हं । जो हां से भर फर चला गया उसे कोई फिर यहां फंसे 
देख सकता हं ? उन्हे यहां देखने को इच्छा एक अनृत इच्छा है-- 
(दष कौ इस इच्छा ने "ततय" फो अनृत" ने ठक हुमा हं 1१ - की इस इच्छा मे (सत्य' फो “अनृत! ने ठका हुम हं ।१॥! 


मप यदि--मौर मगर, स्मौ-लोककाम --स्मी (पली) के लोक (सूख- 
साधन) कौ कामना वाला, भवति . भहौपते--अयं पूर्ववत्‌ ।९।। 
य॑ यमन्तमभिकामो भवति यं कमं कामयते सोऽस्य 
संकत्पदेय समृक्तिष्ठति तेन सप्तो महौयते ॥१०॥ 
यम्‌ यम्‌--जिस-जिस, मन्तम्‌--उदेष्य को, देश को, अभिकाम-- 
चारमेवाटा, भवति--होता है, यम्‌--जिस, कमम्‌--मोग को, कामयति-- 
चाहता है, स -- वह्‌ (मोग) , अस्य-दसवे, सकत्पाद्‌ एद-पमत्पसे हीः 
समुत्तिष्ठति--उठ खडा हता है, दीय पडता है, तेन सम्पन्नः महीयते--उसमे 
मुक्त (समृद्ध) हना (स्वय को} महिमाशाली समस्ता है ॥१०॥ 
तत इमे स्षत्याः कामा मनृतापिषीनास्तेया, सत्याना, सता- 
मनुतेभपिधोन यी यो ह्यस्येतः भ्रति न तमिह दशनीय कमते ।॥१॥ 
ते- वे, इमे--ये, सत्याः-- च्य, वाम्तविक, कामा--मो, कामनाए, 
अनृत {-मपिधाना---अनृत (असत्य) से आवृत (ढकी हई) है, तेषाम्‌--उन 
(कामिनाभो } का, सरपानाम्‌--सच्पे, वान्तविक, सताम्‌--सत्तावाते, मृतम्‌ 
--घूड, अपिधानम्‌--आवरण, ढक्वन है, थः य--जौ-नो, ह्ि-दी, भस्य-- 
इस (मनुष्य) का, इत.--यदा से (इस लोष से} , प्रेति-मरकर चटा घता 
है, स~ नदी, तम्‌--उसको, हर--दस जगन्‌ मे, दशंनाय--देखने फे तिए, 
समते--प्राप्प करता है {दर्ठानाय खमदे-देख पाना है) ॥१॥ 





| १२ एकादस्लोपनिषद्‌-भाष्यं 


का यहां इसके जीवित हैः याजो मर चुके ह, ओर जो-कु 
वह चाहता ह परन्तु पा नहीं सकता--उस सबको हुदय-मन्दिर में 
वतमान ब्रह्म के पास पहुंचकर यह पालता ह । हृदय-मन्दिर में. 
सत्य-कामनाएं मौजूद रहती ह, परन्तु विषयों के प्रति तृष्णा का उन 
पर आवरण चढ़ा रहता टह--त्याः कामाः अनृतापिधानाः" 
तृष्णाओं के इस अनृत-अवरण के कारण हौ वहु अयने सत्यस्वरूप 
को नहीं पहचान पाता । जेसे पृथिवी में दवी हुई सुवणं की निधि 
को, उसके ऊपर चरते-फिरते भी नहीं जान पाते, ठीक एसे सब 
जीव-जन्तु सुषुप्ति-मवस्या में ब्रह्म-लोक में दिन-प्रतिदिन पहुंचते हए 
भी आत्भा की निधि को नहीं पा सकते क्योकि तृष्णा-रूपी अनुत के 
ञावरण से उनकी चेतना ढकी रहती हं 1 मात्मा के वथाथ॑-ल्य को 
जो जान जाता हे, ह अनुत-कामनामों के भावरण को हटाकर सत्य- 
कामनाओं को अपनाता ह \1२॥! 


मथ ये चास्येह जीवा ये च प्रेता यच्चान्यदिच्छस्न समते सर्वं तदत्र गत्वा 
विश्दतेऽ् हयस्येते सत्याः कामा अनृतापिषानास्तदच्यापि हिरण्यनिधि 
निहितमक्षत्र्ता उपर्युपरि संचरन्तो न विन्देयुरेवमेवेभाः सर्वाः प्रजा 
अहहुश्टगच्छन्त्य एतं ब्रह्छलोकं न विन्दन्त्यनृतेन हि प्रत्यूढाः ।\२॥ 
अय--ओौरः; पै च--भीर जी; अस्य--दस (मनुप्य) के; इह--ईइस सोक 
मे; जीवाः--जीवितत; पे च--मौर जो; प्रेता-- मृत; पत्‌ च--अौर जिस 
अन्यद्‌--अन्य को, दूसरे को; इच्छन्‌-- चाहता हुमा; न लभते- नहीं पाता दैः 
सर्व॑म्‌ तद्‌--वह्‌ सव कछ; अत्र--यहां, इस (ब्रह्मलोक) मे; गत्वा--जाकरः, 
प्व कर; चिन्दते--पा वेता दै; मत्र हि- यहां (इस लोक-इस जन्म मेँ) 
ही; अस्य--दसक्रे; एतै सस्या: कामाः-- पे सच्चे वास्तविक भोग (कामनाए); 
अनृतापिधानाः--अरात्य से जवृत है; तद्‌ यया अबि--तो जैसे भीः हिरण्य 
निचिनू--रुवर्म-कोष को; निहितमू--(पुथिवी मे) रवे (गाह) इए; अकषेत्रह्मः-- 
शोत (पृथिवी--षेत) को न जानने वाने; उपरि-उपरि (खेत के) उपर-ऊपरः 
संचरन्तः---चकरते-फिरते; ननदी; विन्देवुः--्राप्त कर पते. है; एवम्‌ एव-- 
दस भ्रकार ही; इमाः--ये; सर्वाः प्रजाः--सारी प्रजां; महः जह्‌ः--प्रतिदिनः; 
गच्छन््यः--(सुपुप्ति-मवस्था में} जाती दुई; एतम्‌-दसः; ब्रह्यलोकम्‌-त्रह्म के 
` निजे स्यान हृदयाकाश् को; न-- नही; विन्दन्ति-ग्राप्त कसती है; अनुतेन-- 


| 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (अष्टम प्रपाठक} 


चहु आतमा "हदय" मं हं । "हृदय को “हृदय' कहते भौ इसील्िं 
हे वयोकि हदि ।अयम्‌-- वह्‌ हृद्य मं है 1 जो इस रहस्य की 
दिन-प्रतिदिन जानता हं वह्‌, उसे बाहर दढन के स्यान से हदय के. 


भीतर दृढता हे, भौर वरहा मानो स्वं को पा नाताहे दढता हे, जीर वहीं मानो स्वगे को पा जाता ह ।1३॥ 


^. _-जब यह्‌ जीव निमल होकर, इस शरीर से उठकर, अर्यात्‌ इस 
रीर मे आत्म-भावना को त्यागकर, उस परम-ज्योति को प्राप्त 
होकर अपने शुद्ध-रूप में प्रकट होता ह, तब उसो को "आत्मा! कहा 
जाता हं--पही अभूत" हं हे, अभय" है, यही श्वल्य' है--इसोौ ब्रह्म का 
नाम्‌ स्त्य ह सत्य ह (डा 


सं वा एष आत्मा हृदि तस्येतदेव निरतं हृषय- 
मिति तस्माद्ृदयमहरहर्वा एववित्स्वगं लोकमेति \1३॥ 

स" वं एपः--वह्‌ यह, माःमा--जीवात्मा, हृदि-हदप मे (विद्यमान 
है) , तस्य---उस (हदय) का, एतद्‌ एद--गह्‌ ही, निख्दतम्‌- निर्वचन है, 
हदि~-अयम्‌-हदय मे यह्‌ रै इति--यह्‌ (निर्वचन दै), तस्माद्‌--पस कारण 
से, हेबपम्‌-हृदय (हदय का नाम) है, बह अह-प्रतिदिन, वै-टी, 
एव तित्‌--इस प्रकार जाननेवाएला, स्वाम्‌ सोकम्‌--स्वमं (सुख प्रथान} लोक 
(मवस्था) को, एति--जाता है भ्ाप्त करता दै ।1३॥ 


अय य एष सप्रसादोऽस्माच्छरोत्समूत्याय पर ज्योति- 
दपसपद स्वेन॒रूपेणानिनिष्पद्यते एव आत्मेति होवाच॑तद- 
मृत॑मभपमेतदब्रह्ेति तस्यं ट्‌ चा एतस्य श्रह्यणो नाम सत्यमिति १४॥ 


अय--ौर, प एप--जो यद्‌, सप्रसाद--निमंल, पाप से रहित 
(जीवात्मा), अस्मात्‌--इस, श्ारोरात्‌---शरीर {कौ भासक) से समृत्माप 
--ऊपर्‌ उठकर, शरीर छोड कर, परम्‌ ज्मोति-परम प्रकाशमय (उत्तम 
ज्योति) ब्रह्म को, उपस्षपद्य--प्राप्त बर, स्वेन--अपने, शूपेण- (गृद्ध निर्मेल) 
रूप से, अभिनिष्पचचते- युक्त हो जाता ह (अपने वास्तविक वरूप कौ पहिचान 
नेता है-भाया-मोह्‌ से द्ट जाता है), एष मात्मा--यह्‌ (स्वरूप कौ प्राप्त} 
ही ज्मा है, इति ह उवाच--यह्‌ भी कहा (कि), एतद्‌ अमृतम्‌- यद 
अमर है, अभयम्‌--निर्भय है, एतद्‌--यद, ग्रह्य-ग्रह्म (बदा) है, इति--यद्‌ 
(कहा), पतस्य--उस, ह्‌ वे-- निश्चयं से, एतस्य--दस, ब्रह्मम-व्रह्म का, 
नाम--सकजा, नाम, सत्यम्‌ इति-- सत्प यह है ॥४॥ 


६१४ ' एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


प्सत्य' मे स ~-ति+-य--पे तीन अकरहं (बुहदा० ५, ५, १) । 
यह जो सत्‌" है, यह "अमृत, अर्थात्‌ ब्रह्य का द्योतक हं; यह्‌ जो 
शपति" है, यहं मर्त्य", अर्थात्‌ "जगत्‌" का चयोतकं है; जो म्‌" है, यह्‌ 
दोनों को मिलान क सूचक ्रै--क्योकि इससे "अमृत" तथा “मत्ये' 
दोनों कौ प्रम्ति होतो ह, इसलिये श्यम्‌" दोनो का बन्धक हं ५ जो + 
व्यक्ति दिन-प्रतिदिन सर्य के इस रहस्य को जानता ह; जानता है, मृत मौर. 
मसं का, ब्रह्य ओर जगत्‌ का समन्वय करता रहता हे, जगत्‌ से ब्रह्म 
अर ब्रह्म से जगत्‌ के दक्षन करता रहता हं, चह मानो स्वग-लोक 


को भा गोत हं ५) 


अष्टम प्रपाठक~--(चौथा खंड) 
ममृत" ओर "मत्य'-लोक (ऽप्नंपणवा ९0 तभल्पथ तपतः) 
आवस मे एक-दसरे से टट न जायं, इस हैत यहु 'भात्मा' एक पुल _ 


के समान है, यह्‌ आत्मा इन दोनो लोकों कौ विधति ह, दोनो को _ है, दोनों को 


तानि ह वा एतानि चीण्यक्षराणि सत्तिसिति तद्यत्सत्त- 
दमृतमथ यत्ति तन्मत्यंमण यद्यं तेनोभे यच्छति यदने- 
नोभे यच्छति तस्भायमहरहर्वा एवंचित्स्वगं लोकमेति ॥॥५॥१ . 
तानि--वे; ह वं--निश्चय से; एतानि-ये; नीणि--तीनः; अक्षराणि 
--अक्षर (सत्य पद भे) है; सत्‌ }-त्ि~+ यम्‌ इति-- सत्‌, ति"; यम्‌" दस 
रूप मेँ; तद यद्‌ "सत्‌--तो जौ "सत्‌" (अक्षर) है; तद्‌ भमृतम्‌--वह्‌ (उसका 
अथे) अमर है; अय यत्‌--मौर जो; ति--ति' अक्षर है; तत्‌ सरत्यम्‌-वह 
(उसका भाव) मरणशीर है; मथ यत्‌--मौर जौ; यम्‌--यम्‌' अस्षर है; 
तेन--उससे; उभे--दोनों (अमृत व मत्थं, सत्‌ गौर ति) को; यच्छति-- 
नियमन्‌ करता है; यद्‌-जो; अनेन-इससे; उभे--दोनों को; यच्छति- 
नियम में स्वता है; तस्माद्‌-अतएव; यम्‌--यह्‌ यम्‌” (कहलाता दै) ; अहः 
अह्‌ः- प्रतिदिन; वं-- दी; एवं वित्‌-इस प्रकार (रूप मँ } जानने वाका; स्वर्गम्‌ 
सेकम्‌ एति--स्वर्गलोक {सुख-स्थि्ि) कौ प्राप्त टता है ॥\५॥ 
मय य आत्मा स सेवुर्िधृतिरेषं लोकानामसंभेदाय \ नत, 
सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मुस्युनं शोको न चुकृतं न इष्कृते 
सर्वे पाप्मानोऽतो निवर्तन्तेऽपहतप्मा छव ब्रह्मलोकः ॥। ११ 
अय--भीर; यः सात्मा-जो अत्मा दै; स-व; सेतुः--ुल, 
दो छोर कौ भिखनेवाला;- विवृत्ति--घारण करनेवाला; एवाम्‌--इन; 
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धारण करने वाला हं । दिन-रात, जरा-मुत्यु-सोकः सषटत-दषछृत-- 
इत्त पुल के इधर-इधर इस मत्य.लोक म हौ रहं जते हू, उस पार 
*अमृत-लोक, अर्यात्‌ ब्रह्मलोक मं नही जा सकते ५९ 
(इस स्थर पर उपनिपत्कार ने भौतिक तथा आध्यात्मिक-- 
इन दोनोमेजो खाई ओौर परस्परविरोध दिलाई देताहै उपे 
पाटने का प्रयत किया ह । उसका कहना ह कि इन दमो को अल्ग~ 
अला समञ्लना गलती है, दोनो मे अपना विकास करना ही वास्त- 
.विक्‌.विकास हे । इन दोनो को मिलाने वाला आतमा) 
इस पुल के इस धारसे ही सब पाप रोर भते है--जव तक 
(जीव' अपने शुद्ध आत्मा फे रूप मं आकर ब्रह्म-लोकं के सायं एसे 
नहीं जड़ जता जते पुल नदो के दो पाटो को निल देता ह, तभी 
तक उसके साय पाप का सम्प हे, उसके बाद, उतत पार फा लोक 
पाष से पृथक्‌ है, वह्‌ ब्रह्मलोक हं ! इसलिये इस पु को पार करके 
लछोकानाम्‌--खोकी के, असंभेदाय--नष्ट-धप्ट, तह्स-नहस न होने देने के हिषए्‌, 
न एतम्‌-- नटी इस, सेवुम्‌--सतु-ह्प (आत्मा) को, अहरात्रे--दिन-राते 
(कार), तरतः परार करते रै, रीदते-नष्ट कस्ते है (काठ की पट्च से वाहर- 
त्रिकालातीत है), न जरा--नवुदढापा (अनर दै), न मृत्यु -न मृत्यु (अमर 
है); न॑ श्लोक---न शोक (आनग्दस्वकूप है), नं सुकृतम्‌ म दृष्छतम्‌- न पृण्य- 
केम ओर न पापकम (कर्मवन्धन से रहि टै), स्वे--सारि, पाप्मान --पाप, 
अतः--इस (आत्भा) मे, निवरतेन्ते-- (पास जाकर } खोट जाते टँ (अपापविद्ध- 
निष्पाप-निष्कलक है), अषट्तपाप्मा-पाप से मुक्त, हि--दी, एप--पद्‌, 
श्रह्यलमेकः--प्रदा का निवास-स्थान (आत्मा) दै (जिसमे रते ब्रह्य का जान 
होता दै) ॥१॥ 
तस्माद्रा एत, सेतू तौत्वारन्धः सप्तनन्पो भवति विदः सन्नविद्धो 
भवत्दुपतापी सम्ननृपतापौ भवति तस्माद्रा एतं. सेतुं तीर्त्वापि 
न्त्महरेवाभिनिष्पद्यते सहृद्धिभातो ह्योवप ब्रह्मलोकः ॥२॥ 
तस्माद्‌ वं--उस कारण से ही, एतम्‌--इम, तेवुम्‌-ेतु (जात्म) कौ, 
तरत्वा--पार वर, प्राप्त कर (जानकर), अन्धः सन्‌--अन्या (जान-गून्य) 
होता हमा, मनन्धः--समापा, आखोवाटा (जानी), भवति-टौ जाता है, 
बिद्धः सन्‌-- (पाप से) षिघा हुमा, मदिद्धः-न दषा हुभा ({भपापविद्ध), 
भदति--हौ नाता है. उपतापी--ज्वर-परस्त (मानस्तिक तापवाव्य); सन्‌-- 
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अन्धा युजा हौ जत्ता ह, विदध अविद्ध दौ जाता हं, रोगी नीरोग 
ह्ये जाता है, इसीलिये इस पुल को पार करने र रात मी दिन के “ 
समान हो जाती है, सव अन्धक्तार दुर हौ जाता हे, ‹इस ब्रह्म-लोक / 
में सदा भकाश-ही-भकश रहता हं ५२ । 
जो इस ब्रह्म-लेक कौ च्रह्यचयं' ते दुढते दं, उन्ही को त्रह्म- 
लोक प्राप्त होता हे, उनकी-सवलोकाम -- * . _ ह्‌ 11३ 





अष्टम्‌ प्रपाठक--(पांचवां खंड) 
जिसे कर्म-कांडी खोग यज्ञ' कहते हं, यह श्रह्मचयं"' ही हं 1 "यन 
ब्द “यत्‌ + ज्ञ' से वना हं, इसका अथं हं, जिससे रह्म जाना जाय । 
श्रह्यचये' से ही उत्त न्ञाता--श्रह्य--को जाना जाता ह । जिसे 
न 





होता हुमा; अनूपतापी--ज्वर-मुक्त, स्वस्थ (प्चात्ताप से मुक्त-स्व-स्थ) ; 
तस्माद्‌ वै--उस कारण से ही; एतम्‌--इसः; सेतुम्‌-ेतु-रूप (आत्मा को); 
तीत्वी--तर कर, पार कर (जानकर) ; अपि--मी; नक्तम्‌--अन्धकारमगी 
साचि; (नक्तम्‌ मपि--रात्रि भी); अहः एव-- (प्रकाशमान) दिन ही; 
सभिनिष्पयते--सम्पूणेतया निष्पन्न हो जाता है (मविदयान्यकार नप्ठ हौ कर 
विचया-मूयं उदित हौ जाता है); सङृद्‌- निरन्तर; विभातः--प्रकाणमय, 
ज्योतिर्मय; हि एव-दठी; एष्ट (वात्र); ब्रह्म-लोकः--ग्रह्म का 
निवासस्थानं है ॥२॥ । 
त्तय एवैतं ब्रह्मलोकं ब्रह्यचर्येणानुदिन्दन्ति तेषामेवेष 
बरह्मलोकस्तेषां सर्वेष रोके कामचारो भवति 11३॥ 
तद्- तो; ये--जौ (मुमुक्षु) ; एव--टी; एतम्‌ ब्रह्यलोकम्‌--इस ब्रह्य 
के कधिष्ठान (मात्मा) कौ; ब्रह्मचगेण--नेदानुलीखन, खण्ड दन्दिय-निग्रदे 
(ब्रह्मचर्य), ब्रह्म-जिज्नञासा से; अनुविन्दन्ति-खोजते, प्राप्त करते, साक्षात्‌ कस्ते 
है; तेषाम्‌ एव--उनका ही (उनको ही प्राप्त) ; एषः ब्रह्यल्ञेकः- यह ब्रह्म 
खोक (स्वरूप मे अवस्थान ) है; तेषाम्‌--उन (लात्म-्रह्मनानियोौ) का; सर्वेवु 
ल्मेकेयु कामचारः भवति--सव लोकों मँ अवाव गति (पहुंच) होती है (वे सव 
कौ हस्तामककवत्‌ प्रत्यक्ष करते दै) 11३1 
अय ययन्ञ इत्याच ब्रह्ठचर्यमेव तद्‌ ब्रह्पचर्येण दयेव यो जनता तं चिन्दतेऽ्य 
यदिष्टभमित्याचकषते ब्ेह्यचयंमेव त्‌ ब्रह्मचर्ये होयेष्ट्वात्मानमनुविन्दते ११ 
जय यद्‌-ओौर जो कों (ब्रह्मज्ञान का सावन); य्ञः-- यज्ञ है; 
इति- से; आचवक्षते--कटते ई; (वास्तव में) क्ह्यचर्येम्‌ पुव ्रह्मचयं 
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कम-काडी लोगे दष्ट" कहते ह, यह भो श्रह्मचये' ही हं, ्रह्यचयं' 
फे टारा ही उपासक उसकी तोव्र इच्छा मनम्‌ ~ भाया ह -उगासक उसको तन्न इच्छा मन म जगाकर्‌ आत्मां को 'आत्माः फो 
प्राप्त्‌ करता. ह्‌ ॥९॥ 

जिते कर्म-कांटौ लोम शलजायण-यलः कहते हं, यह्‌ भी रह्मचरं! 
ही है" क्योकि ब्रह्य से हो श्तत्‌,-हूप प्मात्मा' का त्राण होत्ता है 
-जित्ते कर्मकांड मोन कहत ह कर्म -काडी “मोन! कहते हे, यह भी श्रह्मचये' हौ है, षयोफि 
मोन" “मन' पे बना हं, "मन" से बना हं, भीर श्रह्मचर्यः से ही 'आत्माण प्रप्त होता 
तथा उसका "मनन होता ह ।1२ष 





(काष्प) दी है" तद्‌--षह्‌ (यज), ब्रह्मचयेण हि एद--गयोकि ब्रह्मवयं से 
री, यमो, शषता-- (नात्मा) ्षनो है, तम्‌--उस (यजन-यजनीय) को, 
पिर्दतै-पा जता है, अथ यद्‌--भौर जो कोई (ब्रह्मज्ञान रा साधन), 
इ्ष्टम्‌- दष्ट (इप्टि-कर्म) है, दइति--रेमे, आवक्षते--कटते है, (वस्तुत } 
भ्रहचरयम्‌ एव तद्‌--वह (इष्टि भी) ब्रहमचयं (का स्प) ही है, ब्रह्मचयेग हि 
एव--योकि बरह्मचय ते ही, इृष्ट्वा- देवजा, सगति (मेल) कर, भरमानम्‌ 
--जार्मा (स्व स्वल्प) को, अनूदिन्दते--दूढ तेता है, प्राप्त कर लेता 
है।॥१॥ 

अब मत्सत्ायणभित्पायक्षते ग्रह्यचयंभेव तद्‌ मह्यचर्येण 

टेव सत॒ भत्मनस्त्राण विन्दतेऽय सन्मोनमित्याधक्षते 

भ्रमचर्यमेव तद्‌ ब्रह्चयेण॒ह्येमात्मानेमनुषिद्य भूते ।\२॥ 

अथ पतु-गौर जो (आत्म ज्ञान का सनाघन), सत्रायणम्‌-मेत्रायण 

(नामक) यागविगेप है, इति आघक्षते-रेते कहते दै, ब्रहमधरयम्‌ एव तत्‌-- 
्रहमचये (क्य नाम} दी वह (सग्रायण) है, ब्रह्मदेय हि एष-क्योकि परह्मचये 
चे ही, सत --(मदा) सत्तावाने (अविनाशी), आत्मन--भप्मा की, स्वये 
कौ, भ्राणम्‌-र्ता, दिन्दते--पाप्त करता है, अप पत्‌-्जार जौ, मौनम्‌ 
--मुनि-भाव (मनन-कोलतः) को (ब्म-तान का साधन है), इति--दस 
प्रकार, भचक्षते-कटते ई, ग्रह्मचयंम्‌ एद तद्‌-- (वस्तुत) बरह्मययं (का रूप) 
दी, वह्‌ (मौन) दै वहु (मोन) रै, बरह्मचर्येण" हि एव--क्योनि ब्रह्मचर्ये से हौ, भात्मानम्‌-- 
जात्म-स्वरप को, अनुविद्च--खोजव र, धाप्त कट, ज्नकर, मनूति--मनन 


----------- 
रता है (वान्नविक मनन तव दी होता ह) 11२ है (वाग्नविक मनन तथ दी होता है) 11२0 


६१८ एकादशोपनिषद्‌-माष्य 


जिसे क्म-काडी अनाश्चकायन-यनज्ञ' कहते हं, यह मी श्रह्मचये' _ 
-दी हैः अना का अथ ह, जो नण हता हन ल , “अनश्च का अं हे, जो नष्ट नहीं होता, श्रह्मचय' से जिस 
आत्म्य को उपासक प्राप्त करता हं, वह मात्मा नष्ट नही होता । 
जिते कम॑-कांडी 'अरण्यायन', अर्थात्‌ ब्रह्म को दूढनं के लिये जगल मं 
चले जाना कहते हँ यह भी श्रह्मचये' हे 1 'अरण्यायन' में दो ज्ञव्द 
है, अर ओर “य' । यहां से तीसरा जो चु-लोक हु, वहां 'अर' ओर 
“वः नानक दो समुद्र हं ओर 'एुरमदीय-नामक एक सरोवर हँ । 
वहा एक क 1 -नामक वृक्ष है, जिसमें से सोम-रस सदा -टपका 
करता हे! हे, श्‌ क द सोन क हात अपानिता ह को बनाई हई सोने की वहां एक अपराजिता ब्रह्म 
पुरी हं {ब्रह्य को जिसनं पाचिया, वह मानौ ब्रह्मपुरी मं रहने 
र्गा । उसका भोजन सोम-रस हँ, जो अश्वत्थ नामक वृक्ष से 


टपकता हें 1 जद्वत्थ का अथं है अ +-दव {-स्थ---अर्थात्‌ जो आज 
है, कल नदीं रहेगा । ब्रह्म काज्ञान इसी सेतो हौता हे, यह जानने 
_सेकरिसंसार आाज॒दे, कल नहीं हे, क्षण-भगुर हं । कमं-कांडी 


_ जिसे अरण्यायन्‌ कहते है, उसे उपनिषत्कार नं यहां लान-पक्ष > उपनिषत्कार नं यहां नान-पक्षमें 
घटाने का प्रयत्न किया है। अरण्यायन का जथं वतलाते हृए 


उपनिषत्कार ने काह किं यद्‌ शव्द अर्‌" तथा यु" से वनां, अर 
तथा ण्य--ये दो समुद्र हू । उपनिषद्‌ का आध्यात्मिक अथं करने 


वालों का कहना हं किज्रहम-रध्र मे सहतारकमल टै जिसमे दो, का कटना हं कि.ब्रह्म-रंघ्र मे सहखरार-कमल है जिसमे दो ^“ 
भथ यदनाक्ञकायननिरयाचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तदेष छयात्सा न नद्यत्ि 
यं ब्रह्मघर्येणानविन्दतेऽय यदरण्यायनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्‌ 
अरदच ह्‌ वै ण्यरचार्णवौ ब्रह्मलोके ! तृतीयस्यामितो दिवि तदरंमदीय, 
सरस्तदक्वत्थः सोमसवनस्तदपराजितः पूत्रह्यणः प्रभुविमितं . हिरप्मयम्‌ ।\२३॥ 
अथे यत्‌--गौर जो; भनाशकायनम्‌--अनाशकायन (अनष्वरता ) यन्न- 
विधि [्रह्य-ज्नान का साधन है); इति आाचक्षते-एेसे कहते दै; ब्रह्मचर्यम्‌ एव 
तद्‌--त्रह्मचर्थं ही वह (अनाश्कायन) है; एषः हि-- क्योकि यहः; अपत्मा-- 
आत्मा; न- नदीं; नदयति- नष्ट होता है (अविनागी-अक्षर है) ; यम्‌-जिस 
(मात्मा) को; ब्रह्मचर्येण अनुविन्दते-त्रह्मचयं से प्राप्त (ज्ञान) करता है; 
जय यत्‌-ओौर जो; अरण्यायनम्‌--अरण्यायन (आत्म-ज्ञान का सावन है); 
इति भआचकषते--इस प्रकार कहते है; (वस्तुतः). ब्रह्चर्थ॑म्‌ एव तद्‌- त्रह्मचय. 
(कार्य) ही वह्‌ (अरप्यायन-मरण्य में निवास-वानप्रस्याश्रम) है; तद्-- 

















छन्दोग्य-उपनिषद्‌ (जष्टम प्रपाठक) ९१९ 


केह जो शन्तिके मंडार छ जो वित्‌ के भंडार हं। इन्हीदौ केदो कोञरतथाण्य कहा मदो केद्ोकोञअरतयाण्यकहा 
-गया ह । भ्य उपनसन्ति" (मडक, १-२-११) का अर्थं जगल 
मे जा वस्तना गही, जण्ु मृस्िप्क्‌ ॐ सहार चक्र के दो शविति- 


"भ प 
< - , 1. 5 4श 
५५ न ८ | 
29 4, ^ 
१ ‡ ५. 1) ५ 

† शर; 















जस्वत्य-बृल (लण-भगुरता) मे चे सदा सोमरस (जान) टपक्ता है 





क्तेः उतरे; सरु च~ अरः (मामत्र), लान, हं वं--िश्वय ते, ष्यः च-- 
जौर 'प्यनामक, कर्म, सर्मयो--दो समुद्-(समानं सरोवर), ब्रह्मलोके 
बरह्प-छोक मे है, तूतीयस्याम्‌-सीयरे, इ्तेः--दम (पृचिबी-खोक) मे, दिदि- 
चु-खोक मे; सद्‌--वहा, उसमे, दरम्मरीयम्‌-(इा--अननः जल, परहति) 


६२० एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


जो श्रह्यचयं' से '्रह्म-लोक' में अर' ओर “्य' इन दो समुद्रो 
कोपा जाते ह, उन्हीं का श्रह्य-लोक' हौ जाता हे, उनकी सब ल्मेकों 
_ मं निर्बाध गति हो जाती हं ।।४।। 

(उपनिषदों के रहस्य को समञ्जने के लिये यह्‌ समक्लना आव 
दयक है कि ऋषि रोग सदा विड तथा ब्रह्यांड' कौ एकता का 
प्रतिपादन कियाकरते थे! जो न्रह्यांड मेह, वह "पिड'मेहं; 
जो ¶िडमेंरह, वह श्रह्णंडःमेहं। किसी वस्तुको वाहूर भी 
देख खकते हँ, भीतर भी ; वाहर स्थूल-जगत्‌ है, मतर संकंल्पमय 

 षम-जगत्‌ ह । तमी इस प्रमाठक्‌ ॐ हितीय चं मे काद 
-हदयाकाश मं अत्माके दोन्‌ करने वलेके संकल्प से ही सवे- 
कुछ. उठ सङ्ाहोता हं । इसी विचार-करम को पंचम खंड में दर्चाया 
है । ब्रह्माडमं दो समुद्र है--आसमान का, तथा पृथिवी का) 
पड मं मौ जर जीर "ण्व-- क्म" तथा श्ञान्‌--येदो समुद्रहं; 
क. मेँ पृथिती-अन्तरिक्ष-चु--ये तीन लोक है(पिडमे शरीर 
{> पृथिवी-लोक ह. सने अन्तरिक्ष-खोक रह जात्मा यु-खोक हं ॥ करई 
छोग शरीरम ही विचरण करते हूं, कई "मन" के रोक मे, कर 
आत्मा" के लोक में । आत्मिक-लोक तीसरा लोक है, यद्‌ पिडका 
चु-लोक ह । ब्रह्मांड में निर्मल नि््च॑र होते हं [डके चयु-लोकमे, के द्यु-रोकमें 
मेषज्योति से युक्त, भन्न आदि से जानन्द देनेवाच्ा; सरः-सरोवर है; तद्‌-- 
उसमे; मद्वत्यः--(कठ न रहनेवाला) पीपल का वृक्ष दै (जौ) ; सोम-सवनः 
--~अमृत को चूमानेवाखा (जिससे अमृत क्षरता रहता है); तद्‌--उसमे; 
अपराजित्ता--अपराजिता (जिते अब्रह्मचारी एवं सावनविदीन, नहीं पा स्के) 
नामक; पूः--नगरी है; ब्रह्मणः ्रह्म की; (गौर) प्रभूविमितम्‌- प्रभु 
(भगवान्‌ से) नापा हृजा (जिसके परिमाण को प्रभू दी जानता है); हिरण्मयम्‌ 
--सुवणं-कोष हं ॥३॥ 
तद्य एवेत्तावरं च ण्यं चार्णवौ ब्रह्मलोके ब्रह्यचर्येणानुचिन्दन्ति 
तेषमिवंष ब्रह्मललोकस्तेवा. सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति \।४॥ 
तद्‌--तो; ये-जो (मुमुक्ु-उपासक) ; एतौ-इन दोनो; अरम्‌ च 
श्यम्‌ च--अर'-नामक ज्ञान गौर ण्यः-नामक कमे; अर्णवौ- समुद्रो को; ब्रह्म 
लोके त्रह्म-पुरी मे; ब्रह्मचर्येण अनूविन्दन्ति-तरह्मचयं से प्राप्त (ज्ञात) करते 
है; तेषाम्‌ एव. . - -भवति--अ्यं पूर्ववत्‌ ।।४॥ 

















छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (अष्टम प्रपाठक} ६२१ 


.^टस्मदौय' सटौवर ह--आनन्द का सोता हं । ब्रह्माड मे सौम-एस 
है, विड मे अदवत्य' से अमत्‌ का क्षणा वहा करता है 1 भ --र्व + 
स्य ' का अरं ह, जो कर नह रगा { छि ऊ त्र अरय ह, जौ कल नही रगा] विड ॐ बर्य-खोक में श्वे 
करके ही तो यह्‌ सान हौता ह कि यह सवक क्षणिक है, महं 
कल नही रहेगा । ससार कौ क्षण-भगुरता कौ भावना ही अदवत्य- 
चृक्ष ह, जिसमे अमरता का सोम-रस क्ञस्ता द । इस सरे प्रकग्ण 


कि. शमे ब्रह्यकी एक युवर्णे-मय नगरी हं, 
इस नगरी के पास रान समुद हे, पास ही आकन्द 


काशरना बह रहा काना इध रउ अमरता का र रपकाने वाले! 


ससार कं रता का ज्ञाने कराम व पीं छह रहे हे] 


, -उपाक कौ ऋषि कहता हं कि -गरहमाडः से मुदं कं शद _ को ऋषि कहता ह कि से मुह्‌ परकट अन्दर 


व व पड की मगरी कौ र कर नू जिस्‌ आनन्द को वाहरद्ढता 
है, हं तुसे अन्दर मिक जायगा 1) 


--------- अष्टम प्रवाठक--(छटा खंड) 
श्रह्म-लोकः को श्रह्मच्य' से प्राप्त किया जाता ह, परन्तु भो 
-शयोक शो नाता हउ न्लोकः को जाता हे, उसके प्राणः आख-~कान आदिं इन्विकोेन ` 
0-तिकरकर बहर तै नियत्‌ ह + म्ल ङग कवक ने जरनःभर ` 
ङ्न रहम वा हे पराण आलो ते, भोत के पिषयो भें लीन रहने 
चलि के प्राण भवो से, भौर बल्य मे लोत्‌ रहने वले के पराण मूर्वा मूर्धा 
_ जो नादय नातो है, उषसे निके ह वह वह ते भहतो 
पहुंचता हं 1 इत्च विचार को विशद करते हृष्‌ शपि कहते ट 
_ एमं हदय मानो सूपं हं \ उससे धिगल, शुक्ल, नील, पीत, 
लोहित वर्णं को नाया सूक्ष्म रस ते भरौ हई किरणो कौ तरह 


अथं चा एता हदयस्य नार्स्ता पिद्धकरत्यपिन्नस्तिष्ठन्ति 

शृश्टस्य नीकस्य भौतस्य॑ समेहितस्येत्यघौ वा मदित्पः 

विद्धूल एष भुल एद नोल एष पीत एप लोहिते ॥१॥ 

श्प भौर, या एता--नो ये, ददपस्य-ददय की, नास्प-- 
नादिमा, ताये, -िरस्य--िगट्‌ (तिक्‌ पीते) वे का, मणिम्न-- 
सूषमातिसूर्षम, -पिष्ठनति--वियमान है, शुष्लस्य--मपेद, नोसस्य--नीते, 
पीठस्य पीते," सौितस्य--लाख, शति-देते, यततो वै भादित्य--यह 















६२२ एकादज्ोपनिषद्‌-माष्य 


चारों तरफ़ फल रही हं । ब्रह्मांड में सूयं मानो जगत्‌ का हृदय हे 1 
उत्से पिक, शुक्ल, नील, पीत, लोहित वणं की क्रिरे रस से भरी 
हई नाड्यो की तरह चारो तरफ़ पल रही ह ९१1 

जसे एक "महावथ--लम्बा-चौड़ा रास्ता--निकट के तथा दुर 
के दोनों ग्रामो को पटहं जाता हं, इसी धरकार आदित्य की किरणे 
विड तथा ब्रह्मांड दोनों लोकों को पहूंचती हं ! वे मादित्य से चलकर 
इन नाडयो मे चली आती ह, जर इन नाडयो से चलकर आदित्य 
भें पहुंच जाती हं । विड तया ब्रह्मांड का. यह जादान-्रदान होता, तया ब्रह्मांड का. यह्‌ आादान-रदान होता 

रहता हे ॥२॥ 

जव यह सोता हं, स्वप्न भी नहीं के रहा होता, उस समय 

'सुषुप्ति-स्थान' में यह्‌ विख रा नहीं रहता, 'समस्त' हो जगता हे, श्रसन्न' 





सूयं ही; पिगलः--तनिक-सा पीला है; एवः शुक्लः--यदह दी सफ़ेद है; एषः 
नीलः--यह्‌ ही नीदा है; एषः पीतः--यह टी पीला है; एषः लोहितः--यह 
(सूर्यं ही) लाल है ।॥१॥ 

तद्या महापव वत्त उभौ रामौ गच्छतीमं चामुं चैवमेवता मादित्यस्य 

रमय उभौ लोकी गच्छन्तीमं चामं चामुष्मादाित्यात््तायन्ते \ ता मासु 

नाडीषु सृप्ता मान्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते । तेऽमुष्मिन्नादित्ये सृप्ताः \२।॥ 

तद्‌ यया---तौ जे; महाययः- वड़ा (चौड़ा) मागं; भाततः--विस्तृत 

(फा हृल) ; उभौ प्रामी--दोनो ग्रामो को; गच्छति--जाता, पहुंचता दै; 
इमम्‌ च--दस (ग्राम) को; अमुम्‌ च--उस (दूसरे) प्राम को; एवम्‌ एव-- 
इस टी प्रकार; एताः--वे; आदित्यस्य--मूर्यं की; रमयः--किरणे; उभौ 
लोकौ--दोनो लोको को; गच्छन्ति--जाती है; इमम्‌ च--इस (पृथ्वी) 
स्मेक कौ (मनुप्य-देह को); अमुम्‌ च---उस (अन्तरि) छोक को; अमृष्मार्‌ 
इस; आदित्यात्‌- मादित्य (सूर) से; प्रतायन्ते-फंच्ती दै; तावे 
(रश्मियां) ; मसु---दन; नःडीषु-नाडियों मे; सृप्त्रा--पहुंचौ ई, सरकती 
हई ई; अन्यः--दन; नाडीभ्यः--नाडयों से; प्रतायन्ते--फकती है; ते--वे; 
ममुध्मिनू--इत्त; नादित्ये--ूयं मं; सुप्ताः पहुंची है ।॥२॥ 

तद्य्रतत्सुप्तः समस्तः सं्रसन्नः स्वप्नं न विजानात्यासु तदा नाडीयु सृप्तो 

भवति । तं न कदचन पाप्मा स्पृशति तेनसा हि तदा संपन्नो भवति ५३॥ 

तद्‌--तो; यच्--जदां (जिस जवस्या में); एतत्‌-घुप्तः--यह सोया भा 

(मनृप्य) ; समस्तः--समादित्, सत्र विपयों से उपरत (शून्य ) ; संप्रसन्नः 





छान्दौग्य-उपनियद्‌ {अष्टम प्रपाक) ६२३ 


हे ज्नता हे ! उत तमय हक्य की ह्ीं तादिप में पहु होता 
है, उस्र समय उत्ते कोड पाप द्र तक नहीं जाता, उस समय सूर्म कौ 
रदिमयो सते नापो में अये तेज के साय इस्तका भम्पकं हो रहर होता 
है ॥२३॥ 

जव यहु निर्वे हौ जाता है, तन इसके चारो तरफ बेठे बनधु- 
बान्धव पु्ठते है, ष्या मुं पहचानते ही, क्या मुस पहुचाने हो, मौर 
जब तक यह शरीर से निकल नहीं जाता तष तक पहुचानता हं धया 

परन्तु जब श्योर से त्रिरुत है, तद साधारण पर्य का मात्मा 
तो इन्हीं हदय छो रकिम-रथ नाद्यो से किस एक में से निकल जाता 
ह । ये नाहि आं, कोन, नाद आदि समो इन्वियोकोमर्ईहं। 
निश्च विषय मे जोवनै-भर रमा रहा होता हे, उसी विषय को नादी 


अत्यधिक प्रप्र, मठो से रहित, स्वम्नमू-रमप्न को, न विजानाति~-नदी 
जानता है, नही अभव करता है, मातु--इन, तदा--लर, सष्ोवु--भाड्मो 
भे, सूप्तः--महुचा हुमा, भवति--दटोता है (रीन हेता है) , तप्‌--उस मात्मा 
को (ञ्स समय), न--नही, कश्चने--कोरई भी, पराप्मा--पाप, बुराई, 
सपकषति--दूता दै, तेजला--तेज से, हि--दही, तदा--तम, षन्न--गुक्न, 
भषति--टोता है ॥२॥ 
अय यतरेतदयलिमानं नीतो मवति तमित भासौना मदू्गानिति मा 
जानामि मामिति} स यावदस्माच्छरीरादनुत्कान्तो अवति तेषवर्भानयति पर) 
अय--भौर, यत्र--जहा, प्तद्-यट, सयलिमानम्‌--नि्वेरना को, 
भीत प्राप्त, भवति--टीता है (जय यह निर्वर हो वत्ता है}, तम्‌-उम 
(मनुप्य) फो, धमित.--चारो भोर, अआसीना.--बैठ ए, नाह--कहते है, 
लानि (कया) तू जानता दै, भ्यम्‌--सुखको, जानाति भमम्‌-कमा भुवो 
जानना-पटवानता है, इति--देते (कहते है), स--हं (भाव्म) , सषित्‌-- 
जवनव, भरमात्‌--इय, श्षरीरात्‌--शरीर {मे, अनुत्कान्तः भवति--नदी 
° रिक्ता (इव शरीर कौ नह छेडता) है, तावकू--तवतक, जानाति-- 
जनिना-प्रहुचानत्ता है 1४11 
भय यत्रेतदत्माच्छरीरादुतकामव्पयेतेदेक रदिमभिषटष्यंमाकमतेि 1 
क्ष भोभििति का होदया मीयते ॥ सं याररिसष्येन्मास्तावदगदित्यं 
गच्छर्येलदे खलु सोकदरार विदुषो प्रपदनं निरोषोऽविदृयाम्‌ पो 
अथ--आर, यद्--जिव समय मे, एतद्‌-बह (जाता), मस्मात्‌ 
श्रीरत्‌--रम चदीर मे, उत्कामति--निकल्त्ा ६, अय-तो, दतै: एव-न 


( ९२५ एकादशौपनिषद्‌-भाष्य 


से, उसी इद्रिय-दवार से निकूल जाता हें 1 अह्व का उवासक "भरम्‌" 
_ का उच्चारण करता हा ऊपर को प्रयाण करता हं ! इधर इसका 
मनस्त्वं (८0०21 000} क्षीण होता हं, ओर वह आदित्यतः रोता हं, ओर वह आदित्यलोकं 
व भाता ह सवक शात ह जात प्च जाता हं, सौरी-दशा को प्राप्त हो जाता हं 1 यह्‌ सौरी-दक्ना 
ब्रह्मलोक का द्वार ह--र्रहम-जानी इस द्वार मं से निकलकर श्रह्य- 

जोकः भे पहुंच जाते है, इसरे यहां रक जति ह (छा० ४-१५, ५-१०; 














इस पर किसी की उति (कठ ६-१६; प्रष्न ३-६,७; वृहदा० 


४-२-३) हदव्य कौ एक-सो-एक नाद्या हे कौ एक-सो-एकं नाड्यां हे, उनमें से एक 


(८वाणतं ^ पल), मूर्वा की आर निकलती (वा क भद ह उस नाड़ी से ऊषर 


-कौ मौर चइत हुं ्र्विद्‌ अभूतत्व को प्राप्त करता ह, दूरं ओर चता हओं ब्रह्मविद्‌ अमृतत्व को प्राप्त्‌ करता है, दसरं 


नादिं से निकलने मे भिन्न-भिन्न गति होती गाड ते निकलने म .भिन्न-नित् गति होती ह, हा, निकलने मे _ निकलने सं 
भिन्न-भिन्न गति होती ह 
भिन्न-भिच गति होती हं ॥६॥ 


ही; रदिमभिः--किरणो से (के दारा), नादियों से; ऊर्व्वम्‌--उपर की भोर; 
साक्रमते--चठता दै (निकर्ता है); सः--व्ह ज्ञानी) ; भम्‌ इति--'थोम्‌ 


~प का ह) ह--िभवय परव उद्‌ वामर कलार. (ध्यान करता हुमा); वा ह--निष्चय ग; उद्‌ वा--ज्पर कावि उद्‌ वा--ऊपर कीः ल 
नाग कसला ह मोयते--प्राण-त्याग करता है; सः--क्ह (ज्ञानी) 


क्षिष्येत्‌--चर्ता है; म॒नः--मन;. (यावद्‌ क्षिष्येत्‌ मनः-- 





पवत 
जितनी देर में मन्‌ जाता है मर्थत्‌ एकदम या ज्यौ ही मन--अन्तःकरण--क्षीण 
` _ ता ई); तावत्‌ ही उतर समय भः मादित्यन्‌-- आदित्यं कोक को, है); तावत--स्यौ ही, समय मं: आदित्यम्‌--आदित्य खोक कौ, 
ना द पस {सूयं सम्वन्वी) दशा को; गच्छति--पहंच जाता है; एतद्‌ वं खल्‌--यह्‌ 
1 लोके (सौरी-दणा) टी; लोकद्ारम्‌- व्रहटीक का दार ह (जी); 
प्वदुषाम्‌--- णाम न्ग (तो); प्रपदनम्‌-अन्दर प्रवेष का साघन (पहुंचाने 
नाछा) है; निरोध (ह्‌ दार) रकन बाला है; मविदयाम्‌-जज्ञानिर्यो कं 
(अचचानी ब्रह्मलोके को प्राप्त नही हौ सकते} ॥ भ 
तदेष श्लोकः १ शतं चैका च हृदयस्य नाडचस्तप्सा मू्धानिममभि निःसृते । 
तयो्वमायन्नमृतत्वमेति चिस्वख्डन्या उत्कमणे भवन््युत्कमणे भवन्ति 11६11 
तव्‌ एवः श्लोकः--तो इसकी पुष्टि मे यह श्लोक (कयन) सी है; शतम्‌ 
एकां च--एक समै एकः; हृदयस्य-हदय की; नाडः-- नादयां हु; तासाम्‌ 
उनम की; मूर्धानम्‌--मस्तकर को (की); अभि--ओर; निः्वता-- 
निकली-जाती है; एकाएक; तया--उस (नादी) ते; अर्ध्वमू--उपर की 




















छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (अष्टम प्रपाठक) ६२५ 


अष्टम प्रपाठक--(सातवां खंड) £ 
{प्रजापत्ति, इनदर तथा विरोचन कौ कथा, ७ से १४ खड) 
(इस प्रकरण को सम्ञने के स्यि माण्ड्क्योपनियद्‌ कौ नुग्रत्‌, 
स्वप्न, सुपुप्तिः मवस्यामो को समन्ञना चहिये 1} - 
श्रजापति, ने घोषणा की कि हूदयाकाश में निस त्मका 
निवास ई चह पायो सेजलगरहै, जयामौरम्युप्ते टा हमा, 


भूख ओर प्यास से परे हे सत्य-काम मौर सत्य-सक्त्म ई--उतारको 
खन करनी चाहे, उपनी को जानना चाहिये 1 चाहिये । जो उस “भातमा' को 


दूढकर जान ठता हे, यह सब लोको को. शौर सव कामनाओं को 
परेता ह ॥१॥ 











मौर, मामन्‌--(मरते समयं) गति हुमा, भपूतत्वम्‌ एति--अमर हौ जता 
दै, विष्वद--वियरी हुई, भिसर-भित्र यति देनैवाली, भन्या--अन्य (दूसरी 
नाद्या), उचकमणे--प्राण निकलने पर, शरोर छोऽने परर, भवन्ति-होती है, 
उसफभधे भवन्ति--णरोर छोडमे पर (गुन्य-नाडियो म्‌ निककौदाटा मारमा भिन्त 
भित्र योनियो को प्राप्त होता है) 11६ 


य आरमऽपहूतपप्मा विजये विमृतयुधिद्ोको विजिधत्सोऽपिपाक्त सत्यकामः 
सत्यसंकल्प" सोऽचेष्टययः स विजितासितव्यः। स सर्वा इच लोकानाप्नोति (१98 
सर्वाःदेच॒कामा्यस्तमाध्मानमतुविद्य विजानाति ह प्रनापतिष्वाच 

~-- यथ मात्मा--मो मात्मा, मषदतपाप्मा-- निष्पाप, मिष्केटुप, विनरः-- 
यज, विभृतयु --अमर, दिशोक--्ोकरहित, वि-निघत्स --मूष कैक्ष्टसे 
मुक्ते, भदिपासः--जलम्यान की इच्छा ते मुज्न, सत्यकाम--सच्वी (सफ) 
कामनाया, पूयंकराम, पत्पसंकल्य सज्ये {उवित) सदेत्यारा {है}, 
सः अव्वेष्टव्य--उतका मन्वेपण (खोज, जान} करना चापे, सं" पिमित 
तव्य---उत्तको जानना चाहिये, स्वह {कानी}, सर्वान्‌ च लोकान्‌ बप्नेति 
सय लो क्न पराप्त करता टै, सर्वान्‌ च कयमान्‌--भौर सव कामना 
कनै, यजो, तम्‌ भत्मानस्‌--उम अत्मा को, अनुविद्य --खौन कर, 
्िसानति---जान लेवा है, हति--यह्‌ (वचन), ह-पुराकाख म, प्रजापततिः 
---प्रजापनि ने, उवाच~~~कटा या एषा 


६२६ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


-रनाति कौ. घोषणा दव तथा अथ की यह्‌ घोषणा देव तथा असुर्‌ दोनो के कानों मजा 
यदी । उन्हे मन-ही-मन कहा, च्छो, उस यत्था का पता चच्छाय, 





लिक पा जानं ने सब लोकों भौर सव कापरनामौ कौ प्राप्ति हौ जातो 
ह 1 देवो मेते इन्र ओर अधरो में से “वि रोचन्‌" इसी गवेषणा भें 
निकल पड़ ¡ वै स्न हाय में समिषा लेकर, एक-दूसरे के बिना 
जाने, प्रजायति के पास आ पहुचे ॥२॥ 

उन्होने प्रजापति के आश्रम में यकर .३२ वषं तक ब्रह्मचय- ब्रह्मच्ं- 
पूवक निवास किया । आत्मा" का नाममात्र सुनकर तो चले नही 
जानः णा, सक्ता साक्षात्कार करना या । साक्षात्कार के लिये, अर्थात्‌ 
जौवन मे आत्म-तस्व कौ ढाल चवक लये ३२ साल का समय कोई 


तद्धोभये देवासुरा अनुबुबुधिरे । ते होचुर्हन्त तमात्मानमन्वि- 

च्छामो यमात्मानमन्विष्य सर्वा ह्व॒ लोकानाप्नोति सर्वा इच 

कामानिति । इन्द्रो हैव देवानामभिम्रवन्रान विरोचनोऽुराणाम्‌ । ` 

ती हासंविदानावेव समित्पाणी प्रजापतिसकादामाजग्मतुः ॥२॥। 

तद्‌ ह--उस (कयन) को; उभये-दोनौ; देव +-असुराः--देवता 
मौर असुरो ने; अनु-कर्ण-परम्परा से या वाद मे; बुबृधिरे-नाना; ते ह-- 
मीर उन्होने; ऊचुः--कहा; हन्त--अरे; तम्‌ भत्मनम्‌--उस अत्मा को; 
जनु -1-इच्छामः--अन्वेपण कर; ~चम्‌ वीत्मानमू-जिस आत्मा को; अन्विष्य 
--खोज करके, दढ कर; सर्वान्‌ च लोकान्‌ आप्नोति सर्वान्‌ च कनान्‌ 
सव छोकौँ शीर सव कामनार्जो को (ज्ञानी) प्राप्त क्र लेता है; इति--यद्‌ 
(कदा-संनणा की); इन््र--च्द्र; ह एव--दी; देवानाम्‌--देवतार्ों मे से; 
अनिम्रवत्रान-- (प्रजापति कौ) मोर चट पडा; विरोऽ्वनः---विरोचन; 
मसुराणाम्‌--असूरों मे ते; तौ ह--मौर वे दौर्नौ; असंविदानौ--एकदसरे 
को न नानते-पहिचानते हुए; एव- दीः समित्पाणी--समिधाएं हाय मै लेकर; 
प्रनापति-सकादम्‌-- प्रजायति के पास; साजम्मुः--आये ॥२॥ 
तती ह दानि तं वर्षाणि ब्रह्मचरमूषतुस्तौ हं प्रभापतिरुवा्च किमिच्छ- 
न्तानवास्तमिति तौ होचपर्यं आत्माऽपहतपाप्वा विजरो विमूत्यविलोको 
विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स॒ निजिना- 
सिन्नन्यः सर सर्वाः ङ्च छोकानाप्नोति सर्वा. उच कामान्‌ यस्तमात्मान- 
मनूविध विलानातोति भगवतो यचो वेदयन्ते तमिच्छन्ताववास्तमिति ।१३11 
त्तौ ह--मौर उन दोनों ने; द्वात्रिदातम्‌--वत्तीसः वर्पाणि--वरयं तक; 

श्रह्ठचरयम्‌- त्रह्मचये-तरत (पूर्वक) ; उयदुः-- निवास किया; तौ ह--उन दौर्नौ 


छान्दौग्य-उपनिषद्‌ (अष्टम प्रपाठक) ६२४ 


बहुत भौ नहीं या 1 इसके अनन्तर प्रजापति नें उनसे पूछा, किस 
इच्छा से तुम आश्रम मे आसन जमाये हो ? उन्होने कहा, भगवन्‌ 1 
आपक्तो घोयणा चारों तरफ गज रहौ भी कि "आत्मा पापो से जलग 
है, जरा ओर मृत्यु से छटा हुजा हं, मूल जोर प्यास से परे हे, सत्य- 
काम मौर सत्य-सकल्प हु--उसी फो खोजना चाहिये, उसो फो जानना 
चाहिये, जो उक्त आत्मा" को देढकर जान केता ह बहु सब लोको को 
ञौर सब कामनाओ को पा केता है--वस, हम उसी "आत्मा कौ 
खोज मं आपके आश्रम में आकर आसन जमाव वरे ह 1\३11 
प्रजापति ने उन दोनो से कहा, यह्‌ जो आख म पुरुप दीखता 
है, यह “आत्मा! ह, फिर कहा, यहो "जमुत' है, अभय, हे, यहो 
ब्रह्म" हं \ उन दोनो ने पृछा, भगवन्‌ । यह्‌ जो जल मं दीखता हं 
जो दर्पणं मे दीखता हेय कोन-खा आत्मा, कौन्‌-सा आमा हे ? भ्रजापत्ति नं उत्तर 
दिमा, इनमे भौ वही ञात्मा दीख पडता हु, जो आख मं दिलाई 
देता हं ।1४॥ 
को, प्रजापतिः उवाच--प्रजापति ने कहा, किम्‌---क्या, इच्छन्तो---चाहते 
इए, किस कामना ने, मवास्तम्‌-रह रहे हो, इति--यह (पृछा), तौ ह-- 
उन दौना नै, ऊचतु--क्हा, य आत्मा विजानाति--भ्यं पूर्ववत्‌, 
इति--दम, भगवत --आपमे, वचः--क्यन को, बेदपन्ते-- (हमे जन्य) 
अताति है, तम्‌ इच्छन्तौ--उस {आत्मा) के [ज्ञान कौ) इच्छा से, अबाप्तम्‌ 
रद्‌ रदे है, इत्ति-यह (उत्तर दिया ) ।३॥ 
तौ ह प्रनापतिष्वाच प एषोऽक्षिणि पुरुषो दूदयत एप आत्मेति होवाच. 
तदमूतमरभपमेतदूम्रद्योहेपय योऽय भगवोऽप्तु परिख्यायते यटचाप- 
भादद कतम एव इत्येष उ एवंषु स्वव्वेतेद्‌ परिख्यायत इति होवाच \\४॥। 
ततौ ह--उन दोनो फो, प्रजपतिः उवाद- प्रजापति ने कहा, य एष 
-जो यष, यणविणि--अाख, म , युद -- पूष (क प्रतिचिम्ब }, , र्यते-- 
दिखलाई पहता है, एष शात्मा--यह ही आतमा है, इति ह उवाच-ओौर 
य मौ का, पएतद्‌--यह्‌, ममृतम्‌ अभयम्‌--अमर ओर्‌ मय रहित है, एतद्‌ 
ब्रह्म--यट ही ब्रह्य है, इति--यहं (वताया), मथ--इसके वाद (दोना ने 
पुष्टा) , प' मयम्‌-जो यह, भगव --ह भगवन्‌, उष्ु--जन भे परिष्यापते 
--पली प्रकार जाना जाता--दीवता है, प च अपमू--भौर जो यह, आदं 
--दर्पण म, कतम----कौन-सा, एष"--यह्‌ (आतमा) है, हति--यहं (पूरा), 








६२८ एकतादङो पनिषद्‌ -भाप्य 


अष्टम भ्रपाठक--(आठवां खंड) 
फिर प्रजापति ने उन दोनों से कहा" वानी के वतन मे तुम दोनों 
अपने को देखो, ओौर फिर 'आत्मा' के विषय मं जो-कुछछ समक्न 
पड़े, वह मृ वे पुद्छो । उन्होने पानी के बर्तन मेँ देखा । प्रजायति ने 
पुछा, क्या दौखता ह ? उन्होने कहा, भगवन्‌ ! हमें अयना पुरणं सूप 
दौख रहा है, लोम से चष तक, अन्‌ प्रतिरूथ, सपनो छाया 11११1 
प्रजायति ने उन दोनों से फिर कहा, सुन्दर अलंकार जोर वस्त्र 
घ्रारणः करके, साफ़-युयरे होकर, पानी के वर्तन मे देखो । उत दोनों 
ने सुन्दर अलंकार मौर सुन्दर वस्त्र धारण किये, जपने को साए- 








एषः उ एव--यह्‌ (नात्मा) ही; एषु--इन मे; सरवेधु एतेषु--धन सव मे; 
परिस्याते--द्रीख (जान) पड़ता है; इति ह-- यद्‌; उवाच-- (प्रजायति नै) 
कटा 1४11 
उदज्ञराव आत्मानमवेक्ष्य यदात्मनो न विजानौयस्तस्मे प्रब्रूतमिति तौ 
होवक्षराचेवेक्षाचक्राते तौ ह भ्रजएपतिख्वाच कि यद्यय इति तौ हेचवुः 
सर्यमेनेदमावां भगव सात्मानं पश्याव जा लोमभ्य मा नखेभ्यः प्रतिख्यमिति १1११ 
उव-शरावे--पानी के वर्तन मे; सात्मानम्‌--अपने जाप को; अवेदय-- 

भरी प्रकार देखकर; यद्‌--जो; आत्मनः--जात्मा के (विपय मे) ; न- नदीं 
विनानीयः--जान सको; तत्‌- वह; मे- मू; ्रब्रूतम्‌-को, वामौ; 
इति-- यह (याना दी); तौ हू--उ्न दीनो नै; उद-द्ारावै--जल-पात्र ये 
अवेचक्रते-- (जपने को} देखा; तौ ह--उन दोनो को; प्रापि उवाच-- 
प्रलापति ने कठा; किम्‌ पश्ययः--त्या-कु देवते दी; इति--यह (पा) ; 
तौ ह ऊचतुः---उन दीर्नौ ने कडा; सर्वम्‌ एव इदम्‌--सव दी बह (रूणतया) ; 
कावाम्‌--देम दोनो; मगवः-- टे मगवन्‌ { ; लारमानसू--अपने वाप (स्वल्प) 
को; षठ्वादः--दरेखते हु; वा लोमनम्य--रोए-सेएं तक; सा नकेन्यः--नय 
तक; प्रतिख्पम्‌-हूव्ह अपनः प्रत्तिविम्व; इत्ि--यट्‌ (कहा ) 1१ 

तौ ह्‌ प्रजापतिरुवाच साव्वलडृतौ सुवघनी परिच्छतौ मूत्वो- 

दारचष्वकषेयामिति तौ ह साव्वलंकृतौ घुचसनौ परिष्छृतत भूत्वो- 

द्वारावेतेद्णचक्रतते तौ ह प्रजपत्तिस्वाच कि पञ्चय इति एस 

तौ ह्‌ प्रजापतिः उवाच--उने दोनो क प्रजापति ने क्छ; साबु +अक 

---मकी प्रकार जामूदित; सुवदस्यौ-युन्दर चसन वाल; परिग्कती--साक- 
शये; भूत्वा--दकर; उदक्षयावे--लख-पात्र मे; जचे्नेयाम्‌-- (यथने कापको) 
देवो; इति--यद्‌ (माना द्री) ; तौ ह. - इति-- ययं पूर्ववत्‌ 11२1 


छान्दोग्य-उपनियद्‌ (अष्टम प्रपाठक} ६२९ 


भयस किथा, आर पानी के वर्तन मं देखने लगे ! प्रजापति ने उनसे 
पुषा, दया सौखता ह ? परप 

उन्हनि फहा, भगवन्‌ ! जं हुम सुन्दर अक्तकार, सुग्दर वस्त्र 
चारण किये हए द, साफ-चुवरे हं, इसो प्रकार हम रोर फे अति- 
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प्रजापति इ हया दिरोन को आत्मा का वपदेदादे ष्ट 


सौ होचदुपययेदभायां भगः साप्यसक्तौ सुवसनौ परिणतौ 
स्य एदतेवेमो भगवः साष्दलंहृती सुषसनौ परिप्कृतातित्येय भातमेति 
होवाचतयम्‌तममयमेतद्ब्रहेति तौ ह पान्तदुरयौ प्रवव्रजतुः ५३ 
सौ हु चतुः ---उन दोनों मे वहा; वपा धव--जते ही, एवम्‌-मह, 


६३० एकादशौपनिषद्‌-भाष्य 


विम्ब भी सुन्दर अलंकार वलि, सुन्दर वस्त्र धारण क्रिये हुए जौर 
साफ-सुथरे हं ¦ ` सक्र-सुणरे ह ¦ प्रजापति नँ कहा, 'नागृतावस्य भे जिसे तुम देखते 
हो, यह _भात्मा' ह, व भ वं 
दोनों यह्‌ सुनकर शान्त-हदय होकर चल दियं ॥३॥ 
उन हस प्रकार जाते देकर प्रजापति ने अपने हदय में कहा, 
ये दोनो आत्मा" को विना उपलब्ध कयि, बिना जाने जा रहै ह! 
इन दोनोमेसेजो कोई "देह ही आत्मा है--इस उपनिषद्‌ के 
अनुषायी वरनेगे, वे पराजित हये जामे \ विरोचन तो श्रान्त-हदय ह 
गया, गौर अघुसों के पात पहुंचा वह तो "विरोचनः णा, शरीर 
को रोचमान रखने मे, सजाने-वजःने मे ही उका चित्त था । उसने 
मुस को धह ही मात्मा ह'--इस उपनिषद्‌ का उपदेशा दिया \ 
उसने कहा, दह्‌ ही आत्मा हं, इसी देहु-हूथ जमा की पूजा करनी 
चहिये, सेवा करनी चाहिये--इसौ की पुजा से, इसी की सेवासे 
मनुष्य दोनों लोकों को प्राप्त करलेता है, इस रोक को, भौर उस्न 
लोक को (८ 


मावाम्‌--हम दोनो; भगवः--हे मगवन्‌; सषु -अलक्ृतौ--अच्छं यामृयण 
चलि; शुवसनौ--ुन्दरं वस्व वाले; परिष्कृतो च--ओर सफ़-युथरे दै; एवम्‌ 
एव--इस टी प्रकार; [दमौ--ये दोनों (परतिचिम्व) ; भगवः. . ब्रहम इति-- 
जयं प्रवेवत्‌; तौ ह्‌--मौर वे दोनों; श्ान्त-हृदयौ--जान्त (मंका-शून्य) हृद्य 
(अन्तःकरण) वाले; प्रवबरज॑तुः---चल दिये ॥३॥। 

स हन्वीकष्य॒परजश्पतिख्वपचानुषलम्यत्मानमननुविद्य॒ व्रजतो 

यत्तर॒ एतदुपनिषदो भविष्यन्ति देवा वासु वा ते पराभ- 

विण्यन्तति स्र ह शन्तह्व्य एव॒ विरोचनोभ्युराज्जगाम सेन्यो 

हैतमुषनिषदं प्रोवाचात्मनेह मथ्य अपता परिचर्य भरम. 

नमेवेहं भदहयन्नात्मानं परिचरुभौ लोकाववाप्नोतीमं चामुं चेदि 1\४॥ 

तौ ह--उ्न दोनों को; मनु-1-दश्य-- वाद मे देखकर (सोचकर) 

भ्जापततिः उवाच--प्रनापति ने (मन ये) कड; अनुपभ्य--न प्राप्त कर; 
अत्मानम्‌--आत्मा को; अननुविद्य--न जान (वोन) करः; ब्रजतः--जाते 
दै; यतरे--(देव-अमुरो मे) से जौन-से; एतद्‌ -।-उपनिषदः---डस उपनिषद्‌ 
(या्म-्नान) वाते; सविष्यन्ति-दोगे; (मात्मा के इस देह्‌-ल्प कौ यात्मा 
करके जानेगे) } देवाः बा--चाहे देव; यथुराः वा--या गसुर; ते वे; परा- 





छन्दो -उपनिपद्‌ (अष्टम प्रपाठक) ६३१ 


इसछिपे आज दिन तक जो '्दान' नहीं देता, किसी वस्तुने 

शद्धा नहीं रखता, "यत्त" नहौं करता, उसे कहते हे--यह असुर्‌ 
ह । ममा कहना मरन को आत्मा 'भातरुरोषनिषद्‌' हं । अघुरस््ेगदारीरषो 
गन्धमाला सै सजाते ह, ओर समस्तै हं क्त इस लोक को जीत किघा, 
ओर मरने पर क्षरोर का चस्त्-अलंकार भादि से संस्कार करते ह, 
समन्नते हं कि इम प्रकार उस रोक कते जोत छिथा 11५१ 
"~~----------------------------------- 
भवित्पम्ति--परामूत हे, पे रह जपेन, हाले, तिप्‌ (सोषा), 
स ह--वदे, दान्त हृदय --शान्त हृदये चाला, एव-ही, धिरोचन्‌ --विरोकन 
(विविध भोगो मे सचिवा), असुरातृ्‌--भसुरो के पास, जगाम--गया, 
पहा, तेभ्यः ह--भौर उनको, एताम्‌-दस, उपनिषदम्‌--आतम-लान कौ, 
प्ौषाच-कहा, वत्तामा, मत्मा--देह, शरीर, एव--दी, दह--दम जगत्‌ मे, 
महस्य जनीय रै, महत्व देना चाहिये, मार्मा--शरौर (की) , परिचयं -- 
सेवा क्ली चाहिये, देष-भार रपनी चाहे, आत्मनम्‌ एव--शरीर कौ दी, 
शह--सं जन्म मे, इस जगत्‌ मे, महयन्‌--महत्व देता हम, आमनम्‌ 
परदिचिरनू--आतमा की देव-माल (सेवा) कता हा, उभौ लेको--दोना लेका 
क्ले, अवप्नोति--पराप्त कर तेता है, इमम्‌ च--दम लोक को, अमम्‌ च--०स 
(पर्छोके) को इति--पटं (असुरो को वताया } ४५ 


तस्मादप्ययेहाददानमद्रधानमप्रजमानमाहुरासुरो यतेत 

सुरो. छेषोपनिचत्ेतस्य शरीर भिस्षया दक्तमेना- 

कंकरिधेति सं कफुरदन्त्येतेने ह्म्‌ खोक जेष्यन्तो मन्यन्ते 3१} 

तेस्माद्‌--उम कास्ण से, मपि--भी, अथ--भाज, दह--पहा, भद- 
दानिम्‌--दान ने कसेकानि, अधटृयानम्‌--धद्ा ने रपनेवाते, सपजमानम्‌-- 
यज्ञन केले वाने (मनुप्य) कौ, आहु-- {लोग कहै ई (कि), अपुर-- 
ममुते की प्रृतति (भ्वमाव-वर्ताद) वादा, बत--निश्वय से (ह्‌ है), इति-- 
यदं (कह्ने द), असुराण)म्‌--{स्वायंपराणण) असुर का, हि--दरी, एषा--- 
मह्‌, उपनिपदू--विास्णैरी, देहए्स-बद है, प्रेतस्य--पून (व्यित) ये, 
श्ररोरम्‌--णरीर को, भिक्षया--अन्न (खाद्य-चस्तु) से, वसनेन--दम्र से, 
अकषरिण--अ्मुपण से, इति---न बस्तु से, सस्र्दन्ति--सस्वार करते 
(सजति) ई, एतेने ह--दस (सस्वर) म दही, अमुम्‌ कोक्म्‌-उस वरलर 
को, मेष्यन्त--जीतनेवानि, भ्राप्व ररवा, मन्पन्ते-- (जपने माप भी} 
समप्तते ह 1४ 


६३२ एकादक्चोपनिषद्‌-भाष्य 


अष्टम प्रपाठ्क--(नौवां खंड) 


इन्द्र देवो के पा नहीं षटुंचा । उत्ते यह भय उत्पन्न हो गया कि 
प्रजापति के उपदे से चह मात्मा के वास्तर्विक स्वरूप को नर्ही 
समन्ना ! बह सोचने लगा, जसे जक भूं दौखने, बाटो छया शरीर 
के अलङ्कृत होने पर अलंकृत हो जाती है, सुवस्त्र से सुवस्त्र हो जाती 
ह, परिष्कृत होने पर परिष्कृत हौ जातौ हं, इती प्रकार शरीर के 
अन्धे होने पर, काणे होने यर, लृले-कंगडे होने पर यह छाया भी तो 
अन्धी, काणी भीर लूलो-लंगड़ी दीखने लगती ह, शरीर का नाच 
हौ जाय, तो यह भी नष्ट हौ जाती हं। सो यह्‌ जल मेछायाके सय 
में दीखने बाला प्रतिविम्ब आत्मा. कंसे हो सक्ता ह ? मृक्षे इल 
सिद्धान्त में कोई भत्र नही दीव पड़ती ॥१॥ । 





अय हिश््रोऽप्र्येय देवानेतद्भयं ददर्शं य्थव॒खल्वथमस्मिञ्छरीरे . 

साध्वलंकृते साध्वलंकृतो भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्छत 

एवमेवायमस्मिसन्पेऽन्यो भवति सामे स्रामः परिवृक्णे परिवु- 

क्णोऽस्वैव शरीरस्य नादामन्वेष नद्यति नाहमभ्न भोग्यं पयाति 11१५ 

मय ह--गौरः; त (पणकाम, सर्व्वर्यं सम्पन्ने) ने तो; 
अप्राप्य न पुन करः; एव--ही; [ती कौ (के पास); एतव्‌-- 
इस; भयम्‌--मय को; ददश्श-देखा विचारा; यया{-एव-जंसे टी; खल्‌ 
~तो; भयम्‌--यह (देह्‌-ल्म आत्मा) ; अस्तिन्‌ करोरे-दस शारीर मे (के) ; 
साधु--मलङृते--भली प्रकार सजाने पर; साष्वसंकृतः--सजावट वाला; 
भवति--दौता है; युवसमे--अच्छे कपड़े पहिनने परः; भुवस्नः--मुन्दर वस्व 
वाका; परष्ृते-साफ-सुफरा होने पर; परिष्छृतः--साफ-सुयरा (रोता है); 
एवम्‌--दस प्रकारः; एव--दी; ययम्‌---यह (देहाभिमानी मात्मा) ; जक्िन्‌-- 
दस (रीर के}; अन्वे--अन्वा दोन पर; अन्धः--अल्वा; भवति-दटोता 
है; लामे--काणा होने पर; सरामः--कराणा; परिवृक्णे -कटा-फटा (कख 
खंगङ्ा) होने पर; पदिवृक्णः--छूला-लंगड़ा (हो जाका है); ( गौर) अस्य एव- 
अरौरस्य--दत ही श्रीर्‌ के; नाकम्‌ यनु-नाम कं पौषे; एषः--यह्‌ (भरति- 
चिम्बर रूप मात्मा) ; न्यति--नष्ट हौ जातत है; न-{-बहम्‌- नदीं मै; जच 
इन (बिचार) में; भोग्यम्‌--मौचित्य, मलाई, फल; पदयाभि-देवता- 
समक्ता हूं ; इति--यह (विचार किया) ॥१। 


छान्दोर्य-उपनिपद्‌ (ज्टम प्रपाठक) ६३३ 


वह हाय में समिधा देकर फिर छट आया । उसे प्रजापति नं 
कह, है इन्द्र ! तुम तो विरेचन के साय शान्त-हूदय होकर चकते 
गये पे, अब फिर कित्त चाहना से वापप्त छौट आपे हौ ? उतने एह, 
भगवर्‌ ! जल सं रोने बालो यहु छया जसे शरीरं के भलत 
होने षर अलंकृत, सुचस्प्र होने पर सुवस्वरित ओर परिष्कृत होने पर्‌ 
परिग्केत हो जातौ हं, वसे शरीर के अन्घे होने पर अन्यौ, काणे होने 
पर काणो, दूे-रंगड़ होने पर दृलो-खंगडो ओर क्षरीर के नाक्च होने 
थर नष्टभौतोहौ जाती दं ! मुक्षे शरोर की हौ आत्मा भामनेका 
यह सिद्धान्त कुछ ठोक्‌ नहीं जचा ।२॥ 

अजाति ने उत्तर दिया, हे इन्द्र ! तूने ठीक पसमन्लय, मे तुके 
आत्मा का स्वरूप समन्नाने के लिपे ओर उपदेशा दुगा । तुम ३२ वषं 
ओर भरे पास ब्रह्मचयं-द्वक चास करो । उसने ्रजःपति के निकट 
मौर ३२ वषं वासं किया, ते प्रजापति ने उसे कहा ५३५४ 


स समित्पाणिः पुनरेयाय तेह प्रजापतिरुवचि भधदन्यच्छान्त- 
हृदयः प्रात्राजीः स्तां विरोचनेन किमिच्छन्‌ पुनरागम इति 
सं होवच स्येव त्ययं भगवोऽस्मिज्छरोरे साध्वलष्टते साघ्व- 
खेकृतो भवति सुवसने सुदसनः परिष्कृते परिष्कृत एवमेवाय- 
भर्मदन्येऽन्थो भवति स्मे सामः परिदुक्णे परियुष्णोऽस्येव 
शारीरस्य नादामन्देय नदति नासन्न भोग्यं पर्यामौति ॥२॥ 
सः बह इन्ध; स्मित्पाणिः--समिषा हाय में तेकर, पुनः---फिय, 
एपाप--(प्रजापत्ति के पास) आर्या, त्म्‌ हं श्रजापतिः उवाच---उसको अ्जापति 
नै कहा (पू) , सघ्बन्‌--हे इन्दर । ; यत्‌-न, श्ान्त-हुदयः--शान्त (णंका- 
शून्य) हृदयवाख, प्ात्रामौः--चला गया या, साधेम्‌--साथ, विरोचनेन 
विरोचन के, शम्‌ दच्छन्‌--क्या चहिता हृंजा, पुमः--फिर; आगन्त 
आया ई, इति--यह (पूछा), सः हु-उन (इर) नै; उचाच्र--कहा (उत्तर 
दिया), पथा एव पर्यामि इति-- मर्य ववत्‌ 1 २॥1 
एकिव मधदश्निति होषाचंतं त्वेव ते भूषोऽनुम्बाख्यास्यानि वसरानि 
द्राधिं शतं वर्वाणोतति ष हापराणि दानि शतं व्वण्युवास तस्मे होवाच ३१ 
एवम्‌ एव---दस प्रकार का दी, एषः---यहं {छोया-हूपं मात्मा) हैः 
अयवन्‌--दे इन्द १ ; इति हु उवाच्--भौर यह रा; एतम्‌--ईस (मासम) 
को; ब-तो; एव--दी, ते- तेरे प्रवि, लुक्न; भूयः-किर, मौर अधिकः 


६२४ एकादशो पनिषद्‌-भाष्य 


अष्टम प्रपाठक--(दक्षवां खंड) 

जो यह्‌ स्वप्नावस्था" मे भहिमाश्षाली होकर विचरता हं, यही 
(मात्मा ह, बह अमृत" ह्‌, अभयः हं, यही श्रह्य' हं । यह्‌ सुनकर 
इद्र हान्त-हुदय होकर चल दिया, परन्तु देवो के पास पहुंचने से 
पहले ही उते यह भय दीखने उ्गा कि यद्यपि यह्‌ ठीक ह कि शरीर 
अन्धा हो जाय, तो स्वप्नावस्था में चिचरने वाका अन्धा नहं होता, 
शारीर काणा हौ जाय, तो चह काणा नहं होतः, शरीर के देष से 
वहं दुषित नहीं होता ॥१॥ 

न शरीर के वध से वह॒ मरतां, न इसके काणा होने से बह्‌ 








अनुव्ाख्यास्याभि--व्याख्या (स्पष्ट) करूंगा; वस--रह्‌; अपराणि--द्रुसरे; 
द्वात्रिज्ञतम्‌-- बत्तीस; वर्बाणि---वषं तक; इति--यदह (कहा); सः ह--वह 
इन्द्र; अपराणि द्वात्रिक्षतम्‌ वर्षाणि--दूसरे (दोबारा) वत्तीस वपं तक; उवास 
निवास किया, वहां रहा; तस्मे ह्‌ उवाच--उस (इन्द्र) को (प्रजापति ने) केही 
(उपदेश दिया ) ॥।३॥। 

य एष स्वप्ने महीयमानश्चरत्येष आत्मेति होवाचैत्तदमृतमभयमेतद्‌ ब्रह्मेति स 

ह्‌ शान्तहृदयः प्रवन्ना स हाप्राप्येव देवानेतद्‌भयं दवे तच्च्यपीद". शरीर 

मन्ध भवत्यनन्धः स भव्ति यदि स्राममस्रामो नैवेषोऽस्य दोषेण दुष्यति ।\१॥ 

यः एषः-- जौ यह्‌; स्वप्ने--स्वप्न मे (स्वप्नमय निद्रा में); महीयमानः 
---भदिमा अनुभव करनेवाला; चरति--विचरता है (इधर-उधर भटकता है}; 
एषः--यह (स्वप्नचारी } ही; मात्मा--आत्मा है; इति ह्‌ उवाच- -यह कहा; 
एतद्‌ ममृतम्‌ अभेषम्‌--यहे अमर गौर अभय दै; एतद्‌ ब्रह्म--यहं ही ब्रह्म है; 
इतति--यह (कदा); सः ह--वह (इन्र) ; शान्त-हुरयः-- शान्त (गंकाशून्य ) 
हृदयवालाः; प्रवत्राज--चल पडा; सः ह--उसने; अप्राप्य एव देवानू--देवताओं 
कै पास न पहुंच कर ही; एतद्‌ भयम्‌ ददशं--यह्‌ भय देखा (विचारा) ; 
तद्‌--त, वह्‌; यचपि--यदयपि; इदम्‌ शरीरम्‌--यह शरीर; अन्धम्‌- अन्धा; 
भवति--होता है; (परन्तु) अनन्वः--न अन्धा (समाखा) ; सः--वह्‌ (स्वप्न- 
चारी जास्मा); भवति-दहोता है; यदि--अगरः; छामम्‌--(एरीर) काणा; 
अल्लामः-- (यह्‌ आत्मा) न काणा; न एव--नहीं ही; एषः---यह ({स्वप्नदर्भी 
आत्मा) ; अस्य--इस (शरीर) के; दोषेण--दोष (कमी) से; दुष्यति--कमी 
वाला होता है ।१॥ 

न वधेनास्य हन्यते नास्य लाम्येण स्रामो ध्नन्ति व्वेवेनं विच्छा- 

दयन्तवाप्रियवेत्तेव भवत्यपि रोदितीव नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥२। 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (अष्टम प्रपाठक) ६३५ 


काणा होता है, परन्तु स्वप्न मे एसा तो प्रतीत्त होता है फि कोई इसे 
मार रहा हं, इश्तका पीछा कर रहा हे, स्वप्व मे इते अप्रिय भनुभव 
होते है, कमौ-कभी सोने भो लगता ह । मूते स्वप्न के द्रष्टा को 
आत्मा मानने कं सिद्धान्त में भो रोई भलाई नहीं रीती ॥२॥ 
बह हाय में समिधा लेकर फिर लोर आया । उते प्रजापति ने 
कहा, है इन्दर ! तुम तो शान्त-हदय होकर चले गये थे, भव फिर किंसि 
चहना से वापस लौट आमे हो ? उसने कहा, भगवन्‌ ! यद्यपि 
यहु ठीक ह फि शारीर अन्या हौ जाय तो बहू अन्धा नहीं हता, काणा 
हये जाय तो बह काणा नही होता, श्ञरीर फे दोय से वह्‌ दूषित नरह 
होता ॥३। 
„ नरौ कै वधसे वह्‌ मरताहे, न काणा होने से काणा होता 
है, परन्तु फिर भी एसा तो अनुभव होता हं जसे कोई इते माररहा 
है, इसका पीठा फर रहा हे, स्वप्न में इते अभ्रि् अनुभव हौता हू, 
कभी-कमौ यह्‌ रोने भी लगता हँ \ मुनने यह्‌ सिद्धान्त कुट ठोक नही 
जंचा \ प्रजापति ने उन्तर दिया, हे इर! तूने ठीक समज्ञा, मे दुक 
म~-नहौ, वघेन--घात से, भस्य--इम (शरीर) के, हन्यते-- 
सरता है, न अस्य--न इसके, साभ्येण-काणेपन सै, वामः---काणा, 
ध्नन्ति--मास्ते है, दु-त, एव--(ही) मानो, एनम्‌--दइस (स्वप्नामा) 
को, दिच्छादयन्ति इव-मानो इसका पीठा कर भगा रहे है, अप्रिपवेता-- 
अत्रिय (अनिष्ट) का जानने-समहयनेवाला, इव-के समान, भवति--होता 
है; अपि रोदिति इव--कमी-कभौ तो रोता है? न अहिम्‌ अव भोग्यम्‌ प्यामि-- 
नरं इसमे कोर भलाई (फल) नही समद पा रहा हु" इति--यह (सोचा) ॥२॥ 
स श्मित्पाणिः ुनरेषाय संह प्रजापतिरवाच मघवेन्यच्छीन्तहुदपः 
आदानो किमिच्छन्‌ पूनरामम इति स होवाच तद्यद्पीदे भगव श्रारीर- 
मन्ध भवत्यनन्य. स भवति यदि सामसरामो नैव॑पोल्य दोषेण दुष्यति 1३१ 
सः समित्पाणिः . दृष्यति--अरं पर्ववत्‌ \1२॥ 
स ययेनास्य हन्यते नास्य साम्येन स्ाभो ध्मन्ति त्वेवैनं धिच्छादयन्तीबा- 
प्रियवेततेव भवत्यपि रोदितोव नाहमत्र भोप्य पश्यामीत्येवमिवेव मघव 
किति होवाचतं त्वेष ते भूयोऽनूव्यास्यास्यामि चापराणि दातरि 
शातं यर्थाणीति स हाप्यराणि इत्र शतं वर्थम्युवास्‌ तस होवाच ध॥ 
न वधेन . . हु उवाच--अयं पूर्ववत्‌ 1४11 


६२३९ एकादशो पनिषद्‌ -भाष्य 


आत्मा का स्वरूप समन्नाने के ल्य ओर उपदेश दूंगा । तुम ३९ वषं 
आर मेरे पास ब्रह्पचर्य-पुवंक दास करो ! उसने प्रजापति के निकट 
भौर ३२ ववं वास किया, तव प्रजापति नं उसे कहा १४1 
अष्टम प्रपाठक--(ग्यारहवां खंड) 
सोने के वाद जहा पहुंच कर यह "समस्त" हौ जाता ह, विखरा 
न रहकर सिमिट-सा जाता हं, श्रसच्च' हो जाता ह--स्वप्न को भी 
नहीं जानता--एसी 'सुषुष्तावस्या' मे जिसके स्वरूप कौ _कुछ-प मे जिसके स्वरूय की कुछ-कुख 
- सोती ह आम ह अह हम ट. दीखती ह्‌, बहौ आत्मा है, वह अमृत" हु, "अभयः हं, वही 
श्रह्य' हं । यह्‌ सुनकर इनदर शान्त-हुदय होकर चल विया, परन्तु देवो 
के पास पहुचे से पहले ही उसे यह भय दीने लगा न्त सुषुष्ता- सुषुप्ता- 
। ~ वो नी नागता म यह मतो यह. जयने को भी नहीं नानता । मे यह ह एसां 
अनुभव उसे नहीं होता, ओर न ही इन भूतो के विषय मे उसे कुठ 
भी ज्ञान रहता ह, मानो उस वस्था में बह नाष मेही लीनो ` 
जाता हं । सुषुप्तावस्था मे पहुंच जाने वाली सत्ता को आत्मा मानने 
के सिद्धान्त मे मुक्ते कोई भलाई नहीं दीखती ॥॥१॥ 














त्थत्रेतत्‌ सुप्तः समस्तः स्रस्तः स्वप्नं न विजानारयेय आत्मेति होवाच 
तदमृत्तमभयमेतद्ब्ह्येति स ह शान्तहृदयः प्रवव्राज स हाप्रप्यनं देवानेतद्‌ 
भयं ददा नाहं खल्वयमेवं , संप्रत्यात्मानं जानत्ययमहमस्मीति नो 
एवेमानि भूतानि विनारामेवापीतो भवति नाहुमद्म भोग्यं पर्यमीति ॥१॥ 
तद्‌-तो; यत्र--जिस (वस्या) भे; एतत्‌ }-सुप्तः--यह सोया हुमा 
(निद्ामग्न) ; समस्तः--समाहित, अन्तःकरण कौ वृत्तियों मँ अलिप्त; संप्रसक्ः 
--निमेरु (साग-द्रेप आदि मों से मुक्त), खूब खु; स्यप्नम्‌--किसी भी स्वन्तं 
कौ; न विजानाति--नहं जानता (अनुभव करता) है; एषः--यह्‌ ही; आत्मा 
--भात्मा है; इतिं ह उयाच--मौर यह्‌ मौ (प्रजापति ने! बताया; एतद्‌ अमृतम्‌ 
“ * " भयम्‌ ददश्ं--अयं परवेवत्‌; न+ मह--न ही तौ; खल्‌-निष्वय से; 
अयम्‌---मह्‌ (गहरी निद्रा भे सोया हमा, सुषुप्त आत्मा) ; एवम्‌--दस प्रकार, 
इस रूप भे; संप्रति--अव, अच्छी तरह से (सम्यग्‌) ; मात्मानमू--अपने 
पको; जानात्ति--जानता है; भयम्‌--यह; महभू--ै (स्वयं भी) ; असिम 
-- ह, स्तावान्‌ हः इति--देसे; नो--नरीं; एव--टी; इमानि भूतानि-- 
इन भूतो (जङ्-येतन) कौ; विनाशम्‌ एव- नाश को ही; अवि दतः ग्राप्त 
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वह्‌ हाय मं समिवा छक्र फिर लौट भाया । उ प्रलपति ते 
कहा, है इन्दर । तुम तो श्ान्त-हूदय होकर चले पये थे, भव फिर 
क्सि चाहना से वापत्‌ छोट आपे ह ?उने कहा, भवन्‌ ।सुषष्ना- 
वध्या मे पटच कर इते यह म) तो जञाने नह रहता कषि मै यह ह, 
भे उस समय यहु इन भूतो को हौ जान पाता है, मानो नष्ट हभा- 
सा होता हं । भुक्ते पह सिदत कु ठकं महौ भचा 1२1 

प्रजापति मे उत्तर दिया हे इन्र! तूभे ठीक समना, सै तुते 
मात्या का स्वरूप समस्ाने जे लि अर उपदेश दा । सुपुश्तावस्मा 
में आत्मा कौ जो षके दोखं पडतो ह, बहौ आत्मा हं, उसमे अति- 
रिक्तं बह्‌ ओर कुछ नहीं हं । तम जौ ५ वर्षं आश्रम में बात करो । 
उसे भजापति के निकट ओर ५ वयं वास क्या 1 इस प्रकार इद 
ने प्रजोपतिं के निकट १०१ वये तक तपस्या कौ । इसीत्यि यह 
कोथानक प्रसिद्ध हं फि दभ्र मे १०१ वपे तक प्रनापति फे निकट भ्ह्य- 
चर-वास किया था । पाच वपं बौत जाने पर प्रनापति ने द को 
समल्लाना शुरू किया--1 द! 


(नप्टाय), भवति--टौ जाती है, न अहम्‌ अवे भोग्यम्‌ पश्यामि--नदी भै 
स्मे कृ सा्कता (यथात) समच पाता ह, इति--यहं (भम दषा) ॥१॥। 
स समित्पापि पुसरेयाय त हं प्रजापतिरुवाच मधवन्यच्छन्त- 
हृष्य प्रा्ाजी क्िमिच्छसुनमम इति से होदाव नाह सत्व 
भाव एषेः प्रत्यात्माे नानात्यथमहुमस्मौतिं नो एवेनि 

भूतानि विनाहमेवापोतो भवति नाहमत्र भोय परपामोति पेषे) 

सर. स्मित्पाणि पदयामि इति--भमं पूववेत ॥२॥ 

एवमेव मधवश्निति होवाचत तवेव ते भूयोऽनुव्यारयात्यामि 

सो एवात्यतरतस्मद्वस्रापराणि पथ्य वर्षति स हापरभि 

पथ्च वर्षाण्युवास सान्येकराते. सपेडुरतत्तधराहिरेकंयतं, ह 

यै वर्थाणि मघवान्मजापतो ब्रह्यचयंमुवासत तस्मे होवाच २ 

एवश्‌ एवे--दय प्रकार हौ, एप--पहं (सुपुष्ति-गन आत्मा) है, मघदनू 

हे इ, इति ह्‌ उया्--य कहा, एतम्‌--इम (विज्ञस्य यतम] का, इ 
एव-न हो, तेत, भूय फिर, ओर अधिक, यनुष्याद्यास्यामि-- 
उपदेग करूणा, नो--नदी, एव--ही , अन्यत्र--निष्त, अत्िखिव, एतत्माद्‌-~ 
व (मुण)याता से, निवाम र, अपराणि--भौर, पञ्व--पोच, 








६३८ एकादश्चोपनिषद्‌-माष्य 


अष्टम प्रपाठक--(बारहवां खंड) 

हे इन्र ! बह शरीर तो मरणधर्मा है, मृत्यु से ग्रताहुना दं) 
यह भरण-घर्मा शरीर उस अमृत-रूप अश्चरीर आत्मा का अधिष्ठान 
है, उसरके स्दने का स्थान हं । जामा स्वभाव से गश्चरीर हे, परन्तु 
जव तक इस शरीर के साथ अपन को एक._ समक्ष कर रहता अपने को एक. समक्ष कर रहता है, तव 
तक उसे भी सूल-इःखल लगा ही रहता है क्योकि सूल-द्‌ःल तो शरीर 
काधमंही हं! जवे तक श्षरीर के साय यह अपनी एकता वनाय 
रक्लेगा सुख-इःख से नहँ दूट सकेगा, अपने अैश्शरीर-रूप मं आनं 
पर इसे सुख-द्‌ःख छ नहीं सकेगे ।१। 











वर्षाणि--वर्षो तक; इति--यह्‌ (कहा) ; सः ह्- वह्‌ (इन्द्र) ; अपराणि- दुसरे, 
गौर; पञ्च वर्षाणि उवास--पांच वर्पो तक वहां रहा; तानि- मे (वर्प); 
एकडतम्‌--एक-सी-एक; संपेदुः--(भिल कर) हौ गये; एतद्‌ तद्‌-यह ही 
` वहु (उनित) है; यद्‌ महुः--जौ कहते हँ (कि) ; एककरतम्‌ ह्‌ चै वर्षाणि-- 
एक-सी-एक वर्पो तक; मघवान्‌--इन्द्र; प्रजापत्ती--प्रजापत्ति के पास मेः; 
ब्रह्छचर्यम्‌ उनास--ब्रह्मचयपूवक रहा था; तस्म--उस (इन्दर) को; ह उवाच-- 
(प्रजापति ने) उपदेश दिया ।\३॥ 
मघवन्मत्यं चा इद, शरीरमात्तं मृत्युना तदस्यामृतस्याक्षरीरस्यार्मनो- 
ऽधिष्ठानमात्तौ वं स्लरीरः भ्रियाप्रियाभ्यां न वं सक्रीरस्य ततः 
प्रिमा्रिययोरपह्तिरस्त्यज्ञरौरं वाव सन्तं न प्रियाभ्निये स्ुशातः।1९॥ 
मघवन्‌-दे इन्द्र ! ; मर्व्म्‌-मरण-वर्मा; वै-दी; इदम्‌-यहः 
शारौरम्‌--गारीर दै; मत्तम्‌- गृहीत, ग्रस्त; मृत्युना--मृत्यु से; तद्‌-वद्‌ 
(शरीर) ; अस्य-- दस; भमृत्तस्य-अमर; अश्रीरस्य--णरीर से रदित 
(चिन्न) ; मात्मनः--बात्मा का; मचिष्ठानम्‌-रटने का स्थान (है) ; मत्तः-- 
गृहीत, ग्रस्त; वै--दी; सज्ञरीरः-- (जपने यविप्ठान) शरीर के साथ (यहं 
जतत्मा मी); त्रिय -}-मत्रियाम्याम्‌- त्रिय {सुख) मीर प्रिय (इख) से; न 
वै-नहीं तो; स्रारोरस्य--शरीर से युक्त (गरीर क रहते); सतः--वि्- 
मान, हौत्ते हए; भ्रिय-{-मभ्रिययोः-- प्रिय (सुख) गौर (प्रिय) दुःख कौ; 
अपहुतिः-- निवृत्ति, नाश; अस्ति-संमव है; अश्षरीरनू्‌-भरीर (के बन्धन} 
ने मुक्त; वा व--तो; सन्तम्‌-टंति हए (होने पर} गात्मा को; न-- नदीं, 
प्निय-मग्रिये--मूख-दुःख; स्पृशतः--चूते हँ (व्यापते ह} ॥\१॥ 
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चायु, मध्र, विचत्‌, गर्नना--ये मो तो मशरीर ही है,कां हे 
इनका करोर ? जित प्रकार ये "आकाश" में रहते हं, पर श्षरीरन 
होने के कारण दीसते नही, हा, भने द्‌ इय-र्प मे तव प्रकट होति हं 
-जब परम-ग्योति रय" से इनक! सम्पकं होता ह, सथं कौ गम पाकर परम-ज्योति "सूये" से इनका सम्पकं होता ह, सुय की गर्म पाकर 


-चायु जपने अश्ली सूय को धारण कर बहन लगता ह, सूयं कौ गमां से ही _ 
अभ्र प्रकट होते ह, विदत्‌ चमकत हे, .गजना प्रकट होत हं ॥२॥ 

-छ वरात मी अक भकार आत्मा भी अशरीर ह, वह श्वरीर' मं रहता है, 
परन्तु जब उस्तका भी परम-ज्योति श्रह्छ' के साय _सम्पकं हो जाता क हो जाता 
हः श अपने असली स्प को धारणं कर ठेता ह । उसि वायु 








सा सुता पा बाला शाय मै रहता हभ भी दौता नहीं या, परन्तु सूं के सम्प ते 
जब वायु बहनें लगता हं तब मानो दीखने लगता हं, एसे ही शरीर 
में रहता हमा भी भत्मा दीखता नही परन्तु जव प्रम-ज्योति ब्रह्म 


का सम्पकंहौ 1711 जात है, तब वह्‌ भी मानौ दीलनं लगता ह्‌" बद्‌ अपने 
शुद-र्प मे श्रकटं हो जाता हँ । [इस अवस्था मं जो पटद जाता ह | 





मंरीरो वायुरम्र वियुत्स्तनधिनुरकरोरा्येतानि  तदयैतान्यमुष्मा- 
दाकाजञात्समुत्याय परं उयोतिर्पसंषय स्वेन र्येणामि मिप्पयन्ते ॥२॥ 
अषरोरः--शरीर मे मुक्त (विना शरीर का), वायु --वायु दै, अन्नम्‌ 
--वादल, दिचुन्‌--बिजली, स्तनयितनुः--वादल की गरज, अदारीराणि-- 
चिना शरीर के, एतानि--ये (वाय्‌ आदि) हँ, तद्‌ यया--तो जसे, एतानि-- 
ये सव्र, अमुष्मात्‌--इस, साकाशात्‌-माकाश से, प्मूत्याय---उठकर+ 
परम्‌ उ्योतिः--रेष्ठ ज्योति (भूर्य) को, उपसपद्य--पास जाकर, संम्पकं मे 
आकर, स्वेन रूयेण-- अपने रूप (सत्ता) से, अभिनिप्पदन्ते--सम्पन्न (परगट ) 
होते ह ॥२।) 
एवमेवैष संपसादोऽस्माच्छसेरात्समून्याय पर उपोतिरपसंपदय स्वेन 
रूपेणाभिनिष्पद्ते स उत्तमपुरप स तन परमेति जक्षतोडन्‌ रममाणः 
स्मीमिर्थां यानवा ज्ातिभिवां सोपजन, स्मरन्निदं. श्रीर्‌. स यया 
प्रयोग्य भाचरणे युक्त एवमेवायमस्मिरछरोरे प्राणो युक्तः ॥1३॥ 
एवम्‌ एवस प्रनार दी › एवः--यह (भामा ) , स्रसादः--निमेल (सुष- 
डुख, रागेय से मुक्त), अति प्रसेन, अस्मात्‌--इत, शररीरात्‌-ररीर से, 
समूत्याय--उखकर (इमे छोड कर) , परम्‌ अयति --ग्यौति स्वरुप रह्म) कौ, 
उपसंप्य-- पराप्त वर, पाम पहुच कर, जान कर, स्वेन ख्पेण--मपने (अमरी) 


५ अ 
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„_उतीकौ “उत्तम-पुरुष' कहते ह । जब मनुष्य इस अवस्था मे पहुंच 


जाता ह--शरीर मे रहता हुजा भौ अयने को अश्री री अनुभव करनं 
गता है--तव वह्‌ खाता हुमा, खेलता हुभा, स्तियों के साय आनन्द 
मनाता हभ" सैर करता हुमा, इस प्रकार विचरता ह जसे यह 
करीर, ये अन्धु-बान्धन, ये जास-पात के लोय उक्षे कु याद हौ नहीं! 
वह्‌ संषारके जो काम करता है, एसे करता हं जसे शरीर के साथ 
उसका कोई सम्बन्ध नही, परभ-ज्योति के सम्पकं में आने के कारण 
बह अपने को श्षरीर से अलग देख छता हं ! वह एसा स्पष्ट देख कतेता 
हैकिजंसेरथके साय घोडा जुता होता हं वैसे ही उसका प्राण, 
„उसका अत्मा इस शरीर-रूपी रथ के साथ नुता हुमा हं, वह स्वयं 
. शरीर नहीं हं, न रीर तथा आत्मा का कोई मल-गत सम्बन्ध 
हैष 1 ~~ = ~ === 
~ आकाश में जहां भो भां जड़ो-हुई हे, वहीं 'चाक्षुष-पुरुष', वह्‌ - 
भात्मा वेढा ह, मौर इस विक्षाल जगत्‌ को मानो ्षरोखों मे वैखा 








रूप षे; अभिनिष्पद्यते--युक्त हो जता है (भपते को पहचान लेता है) ; 
सः--बहं (आत्मन्न) ; उत्तमगरश्षः--उक्कृष्ट (प्रकृति एवं अविद्या से ऊपर उ) 
पुरुष (आत्मा) है; सः-वह; तव्र--वहां (उस अवस्था में) ; पर्येति--पहुंच 
जात्ता है; जक्षत्‌--खाता हुमा; करोडन्‌-कीड़ा करता हुआ; रममाणः--अनिन्द 
लेता हुभा (रति में छीन हया) ; स्त्रीभिः वा-यातौ स्त्रियो के साध; यानः 
वामा सवासिर्यो दारा; ज्ञातिभिः बा--या जन्वु-वान्धवों से; ननी; 
उपजनमू-समीपवर्ती वस्तु या उपकरण; स्मरन्‌--याद करता हभा; इदम्‌-- 
इस; बरौरम्‌--शरीर को; सः-- वह्‌; यया- जसे; प्रथोग्यः--जोडते योग्य, 
भयोग करने यक (घोड़ा आदि) साधन; आचरणे--सवारी (रथ जादि) 
भे; युक्त--जुड्ञ हमा; एवम्‌ एव-इस टी प्रकारः; अस्मिन्‌ शरीरे--इस 
शरीर मे; प्राणः--्वासःप्रयवास, इच्ियां या स्वयं आत्मा; युष्त-- (इस 
शरीर साधने से) युक्त है (स्वथं शरीर नही, यपितु उतने भित दै) ।॥३॥ 
अय यनरैतदाक्राकयमनुविवण्णं चकुः स च्षुवः पुरुषो दकाय चक्षुरथ यो वेदेदं 
बिष्माणीति स आत्मा गन्वाय घाणमय यो वेदेदमभिव्याह्राणीति स महत्मा- 
$ऽभिव्याहाराय बागय यो वेदेद" श्ूणवानीति ल मात्मा भरवणाय श्नोनम्‌ ११४१ 
भय--जौर; यत्र-जदा ; माकाशम्‌-आकाश ये; अनुविबण्मम्‌--अनु- 
पक्त, संलग्न, संबद्ध; चलु--मांख; सः--बह; चाकुव--आंख स्ते सम्ब, 
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कक सहा है! आंख क्या है ? यह कोई स्वतन्न-चस्तु नही है, उसो के 
देखने का साधन है--जो देख रहा है, वही भात्मा' ह 1 नासिका 
गन्ध ग्रहण करने फ स्यि है, यह्‌ साधन ह, जो गन्धे ग्रहण करता 
है, वही "आत्मा" ह । बाणौ व्यवहार करने के लिये है, यह्‌ सावन 
हं, जो व्यवहार करता हं, वही आलमी है । शत्र सुनने के स्मि ह, 
यह्‌ साचन है, जो सुनता ह, बही आत्मां ई (४11 

सन आमा का दंव-चलु ह, दिव्य-नेत्र ह, इसमे यह अगे-षीषठे, 
भूत-भयिप्यत्‌ सम इतत ह, इस सब दैलता ह, इसी दिव्य-चक्ष द्वारा मन मे ही, कल्पना 
भे हौ मदु्य रमण करता ह, परन्छु यह भौ आत्मा का सायन हनो , 


- कै दारा मनन करता हे, बही “आत्मां हं \\५\1 4 
(लने जे यहं समन्ना था करि सुपुप्त होने पर आत्मा जड 
अवस्था मे चला जाता र, उसका समाधान दे दिया । कुपुप्त होने 
माच (साधन) से उपयोग सनेबाा, पुर्यः-पु्प (जनात्मा) दै, द्शनाप 
देखने के हिमे, अषु --आख (उमक्रा साने) है, भय य-णीर जो 
(मात्मा) , वेद--जानता (विचारता) है, इदम्‌--ई्स (अमुक वस्तु) को, 
लिथाणि--मूप्‌, इति-रेते, स' मात्मा-बह (सोचने वारा) ही जात्म दै, 
ग्धोय--गन्ध नान दै लिए, घाणम्‌-घाण इन्दिय है, भम य चेद इदम्‌-- 
भीर जो जानता (सोषता) ६ कि इसको, अभिव्याहरा्ि--वाणौ दारा कहू 
(प्रकट करू), इति-रेमे (सोचने बाया दी), सः आत्मा-पह्‌ मात्मा है, 
मभिष्पाहाराय--कहे (बोरने) के दिए, बाग्‌--वाणी (साघन) ह, भय 
यः येद--भौर जो यह्‌ जानता-सोचता है (क्रि), इदम्‌--दसनो, श्यृणवानि 
सुन्‌, इति--रेते, स---वह (भोना री) › भष्तमा--भाल्मा टै, धवणाय-- 
सुतने के लिए, शरोत्रम्‌--कान (सायन) हं (न 
सय यो वेदेद मन्वानीति स आत्मा भनेोऽस्यं दवं चु सवा 
एष एतेन दयेन चु भनेतान्‌ कामान्‌ पद्यन्‌ रथते ॥५।। 
अय य" बेद--जौर जो यहं जनिना (सोचता) है (कि), इदम्‌--इस 
पर, सन्दामि--मनन-विन्तन कर, हसिते (जानेवाला), स~-वह ही" 
करमा--आत्मा है, मन--मन तो, मस्य--इम (जीवातमा), वा, दंवम्‌--- 
दिव्य (अन्त-करण } , चक्ष आघ (जान-माधन) दै" दः वै एष--वहही 
{मन्वा} षद्‌ (गात्मा), एतेन देवेन चकषया--दम दिव्य नेम, मनस-मन से, 
एतान्‌--इल, कामान्‌--काम्य (भोगो) को, पश्यम्‌--देदता (मनन करता) 
हमा, रमते--भानन्द मोगता (अनुभव कृशा) है ॥श। 
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पर शरीरकी सुषुप्ति-जवस्था होती हं, ओौर आत्मा का सुपुप्त- 
स्थान होता ह '। जिसक्रौ सुपषूप्ति-मवस्था होती है, बहु शरीरतो 
= जड़ समानहौो जाता दह, परन्तु जिसका युपुप्त-स्थान होता है, प्रह 
मात्मा तौ जपने स्वरूप मे प्च जाता हं 1 उसका मनना स्वरूप्‌ तो यपने स्वरूप यें पहुंच जाता हं 1 उसका अयना स्वरूप 
च॑तन्य है, आनेन्द द--इसीलिये तो सूषुप्त होकर उने पर उस 
अवस्था कर स्मरण करके कहता है कि बड़ा आनन्द पाया । आद्मा 


-जुव्‌ तक शरीर से रला-मिदा रहता है, तव तक अपने शुद्ध रूप "जव तक अरीर से रला-सिखा रहता ह, तम तकर अपनं रहता हं, तव तकर अपनं शुद्ध रूप 
मे तो आता ही नहीं, सुषुप्त होकर ही इसका शरीर से धौडौ दर तो माता ही नही, सुषुप्त होकर ही इसका शरीर सै थोडी देर 


कै लिये सम्बन्ध चटता ह + ह तमी चटा हं जव गात्मा जात्‌ ल्यं सम्बन्ध चयूटता ह । यह तमी टता ह जव गात्मा जाग्रत्‌ 
तथ! स्वप्न्‌-स्यानो को छोडकर ~ मं चला जाता हं । 
जसे मरने पर आत्मा चसीर कौ छोड़ देता ह, शरीर से अलग 
जाता है, वैते सुपृप्त-स्थान में जाकर भी आत्मा कुछ देर के लियं 
शरोर से अल्ग-साहो जाता है मरकरतो कोई उसी यरीरमें 
रौटकर भाता नही, तः वह नहीं जान सकता कि शरीर से अलग 
होकर वह्‌ किस भवस्था में पटहं गया धा, परन्तु सुषुप्त होकर दर-एक 
._ व्यक्ति जाग उठता है--तव जौ सषुप्त-समयं के निन्द कर स्मरणं 
करता ह, चह आनन्द अपने शद्ध-स्वरूप मे जाने पर जो उसे हुमा 
था, उक्ती कोस्मरण करतादहं। हे इन्द्र! 1 में आत्मा 
(अ सौता,शरीर सोता है वमात्मा शाना जत्‌ तार नही होता.दारीर 
जडवत्‌ हीता हं + उस समय कौ जवस्या को जानकर हू तौ तु 
आत्म के स्वरूप को जान सकता ह । यही विचार माण्ड्क्यो- 
पनिषद्‌ तथा वृहदा ० मँ क्रमः २-१ तथा ४-२,३ मे कहे गये ह । ) 
जो देद-्ण इत संसार के साथ अधिक सम्पकं न रखफर ब्रह्म 
कोक मे विचरण करते है, बरह्म-ध्यान भें लीन रहते हं, वे इसी 
"आत्मा! कौ उपास्चना किया करते हँ, इसीचलियें सव लोक आर सव 


य एते ब्रह्लेके तं वा एतं देवा आत्मानमुपासते तस्मात्तदा. से च 
का आत्ताः सवं च फामाः स सर्वा र्व लोकानाप्नोति सर्वा श्च कामा- 
ग्यस्तमात्मानमनुवि्य विजानातोतनि ह प्रजापतिखवाच प्रजापतिरुवाच ।\६१॥ 
ये--नो; एते--ये; अरह्यलोके- ब्रह्म के खोक (निवास-स्थान ब्राह्मा) मेँ 
(लीन है); तम्‌ बै--उसः एतम्‌--इस; देवाः तानी (जात्म-लीन ); मात्मानम्‌ 











































छान्दोग्य -उपनिपद्‌ (अष्टम प्रपाठक) ६४३ 


कामनाएुं उनके ध्र में रहती हुं ! जो उस मात्मा की दुंढकर जान 
केता हं बहु सव लोको मौर सब कामनाओं को प्राप्त रूर लेता ह-- 
एसा प्रजापति नं इन्द्र से कहा, प्रजापति ने कहा 11६1] 


अष्टम प्रपाठक~-(तेरहर्वा खंड) 

ये आत्मा के श्वयाम-र्प से, उस रूप से जो ्याममय अर्यात्‌ 
अन्धकारमय है, जिसे म कुछ नहा जानता, उसके श्राबल'-ख्प फो, 
चितकवरे रूप को, उस रूप को जिसमे कुछ-कु स्पष्टता फा आमास 
होता है, प्राप्त करू; श्ाबल'-हप क्रो देखकर यह्‌ समश्च जाऊं कि यह्‌ 
बहौ शाम"-र्प हे, जो कुक दील नहीं पडता या । जसे घोड़ा बालों 
फो नाड फर गदन क्लाड्‌ देता हु, जेसे चग््र राहुके ग्रासे द्र जातः 
हृ, इसी प्रकार आत्मा के यथायं श्य को जानकर मे पाथो को षाद 


`ब्रहमजकमे जा पुक्‌ जाद्‌ (प 


मात्मा को, उपासते--उपामना करते दँ (मग्न रहते ह) ; तस्मात्‌--उस कारण 
से, तेषाम्‌--उन देवो (आत्मनो) को, सवे च लोका--शारे लोक, आत्ता-- 
प्राप्त होते है, सदे च कामाः--सारौ भोग्य कामनाए, स'--वह, सर्वान्‌ घ 
लोकान्‌ आप्नोति-मव छोको को प्राप्त दोता है, सर्षनि च फामान्‌--सच काम- 
नाभौ के, य--जो, तम्‌ सात्मानम्‌---उस मात्मा (जौबातमा मौर परमासा) 
को, मनतिद्य--खोन कर, विजानाति--जान तेता है, इति ह---यदे (वचन) , 
प्रजापततिः उवाच--प्रनापति ने कहा, प्रजापतिः उवाच---्रजापति ने {इन्द्र को} 
के्‌ ॥६॥ 

शयानाच्छचल प्रपद्य श्यलाच्पघामं प्रपयेऽश्व दख रोमाणि 

विधूय पाप चन्र इव रषोमुंखातमूच्य धूत्वा श्रारीरभषतें 

कृतात्मा ग्रह्मलोकममिसमवामोत्वमिसंभवामोति 1१1 

इयामात्‌-फतने रग से, तमोगुण कौ प्रधानता से, भोग-पोनि से, 
ऋ्छम्‌-वहुरगी, चित्तक्वरा, रजोगुण बौ अघाना को, कर्म्योनि को; 
भरपद्चे--प्राण होऊ, पडुचू, शचतात्‌ दयाम भ्रषे--इस रजोगण वौ प्रधानता से 
अपने काति (तम प्रयानता) को पट्वानू, अध्व इदे--घोडे कौ तर्ह्‌, रोमाणि 
गालो कौ, विपूय--साडकर, दुर वर, पापम्‌--पाप को, जन्देः एव-- 
चन्द्रमा की तरह, राहो----राहु रै, पृथिवी की छाया के, मुखात्‌--मुघ से, 
मध्य से; प्रमुच्य --दूट कर, धूत्वा--छोडकर, अन्ग कर; श्रोरम्‌--गरौर 





न) एकादणोपनिपद्‌ -प्राध्य 


(आत्मा के यामः सै श्वल र्पको ही जान सकते, 
वित्कुक "स्पष्ट", प्रत्यन्त खूप कौ नहीं, क्योकि वहु इन्द्रियो का 
विषय नहीं 1} 

अष्टम प्रपाठक--( चौदहवां खंड) 

संसार नाम" (पप९) तया पः (हण) का हौ समुदाय हं । 
ये नास-रूप आकान्न मे--नो खालौ स्थान दील रहा है--उसमं हं । 
-संसपर व्या हे ? "नाम, "र्पः मोर भाकाक' ! इन तीनों के वीच_ है ? “नामः, ख्यः ओर आकाका' ! इन तीनों के वीच 





मजो, चह शरद्य ह, वह्‌ अमृत" हं, तह मात्मा हं । प्रजापति 
ने आत्मा के सम्बन्ध मं उपदेश दिया इसलिये मे प्रजापति की 
सभा मेँ रह" उसके घर पर रह; ब्राह्मणो मं, क्षत्रियो मं जौर वेदयो 
मे यक्ष प्राप्त करू; मेने यश्च को पा लिय, यश्रो-के-यज्ञ को पा ल्िया-- 








कौ; अष्तम्‌--न किये हृए, केमे-बन्वन से रहित; कतात्मा--सफल-काम, 
आत्मा (स्वयं को) को जाननेताला; ब्रह्यलोकम्‌--त्रह्य-पद (मोक्ष) को; 
मभिसंभवानमि-- प्राप्त कठं; इति--यदं (दी प्रार्थना है) ; भनिसंभवासि इति- 
अवण्य प्राप्त टौऊं १ 
आकाशो वं नाम नामखूपयोनिवंहिता ते यदन्तरा तेद्‌ ब्रह्य तदमृतं, स 
आत्मा प्रजापतेः सभां वेम प्रपद्ये योऽहं भवामि ब्राह्मणानां 
यक्षो रातां ग्रा विशां यशोऽ्हमनुत्रापत्सि स हाहं यक्षं यशाः 
क्येतमनकर्मदत्क. श्येतं लिन्दु भाऽभिगां लिन्दु माऽभिगाम्‌ । १४ 
लाकृग्ः वै--आक्राण (अत्मा) दी; चासरूययोः--नाम (संतता), ल्प 
(संजी-वस्तु) का; निवंहिता--निवदि (स्पष्टीकरण) करनेवाला (नाता) है; 
ते-र्दे दोनों (नाम नौर रूप) ; यद्‌ ~+-जन्तरा--जिसके मचय मे (विद्यमान) ह; 
अधवा (तै यद्‌~+-अन्तरा--उनके मी अन्दर जो अन्तर्वामी विचमान है); तद्‌ 
बरह्म--बह टी बर दै; तद्‌ यमृतम्‌--वद दी यमर है; सः बत्मा--कह दी सनभ 
प्राप्त (व्याप्त) है; (म उपाप्तक-जिज्ञासु) प्रजापतेः--प्रनापत्ति (गृह) की; 
सभाम्‌--सभा, मण्डली को; वेदम--धर को (मुहल) को; प्रपदये--प्राप्त 
दीऊं (सधिकासी वनू} ; यद्वज्री; अहम्‌ भवामि टो; त्रद्यणानाम्‌ 
--त्राह्यणों (नानि्वो) के; यज्ञ--यय को; रक्लाम्‌--राजाओं (नियन्तामीं) 
के; यञ्चः--यघ् को; विश्वाम्‌--वैष्यो (सामान्य-जनता) के; यक्त--यश्च कौ; 
अहमू-; अनुप्रपत्ति-प्राप्त करं; सः ह जहम्‌-वह मँ (जीवता) ; 
यदास्ाम्‌ यज्ञाः--वशस्वियो मे भौ यगस्वी; श्येतम्‌--पीले-सा, सफ़ेद; जदत्कम्‌ 
(अ {-दलत्कम्‌) स्वयं दातो (मोय-साघनो) से शून्य (हकर मी); मदत्कम्‌ 


खन्दोग्य-उपनिपद (अष्टम प्रपाठक) ६४५ 


शरीर से पृथक्‌ मात्मा का दर्दान रूर लियः 1 मं अव योनि मं शयन 
न करू, जन्म-मरण के वयन से छट जाम वयोकिं यह्‌ योनि दातो 
वालो तो नहीं हं--सनदतक' हं--परन्तु प्र भो विना दातो के हौ 
खा जातौ ह--'सदत्‌-क हं 11१॥1 

अष्टम प्रपाठक--(षन्द्रहवा खड) 


स मनाम जह > अलात को पः 'आम-तानः ब्रह ने प्रजापति को सुनाया, प्रजापतिने मनु 
को, मनुन्‌ य सब प्रजा को उपदा दिया 1 उपासक कौ चाहिये 


किं आचार्य-कुल मं जाकर गुरुक » उसके बाद जौ समय 
0४ 
मच उमे ययाच दौ का सच्ययन रे उसभ ययापिधि वेदो का अध्ययन । सदनन्तर समादतने 


-संस्कार होने पर शध प्रदेश म्‌ कुटुम्ब के साय स्वाघ्याय ररत हुमा, 


~_पमिक कार्या क करता दज, सब इन्दियो क(भात्मा मं निग्रह करता कार्या को करता हुआ, सव इन्द्रियो क{ भात्मा मं निग्रह फरता 


हमा, तीय-स्यार्नो मं ही नहीं उनके अतिरिक्त भी सवत्र सव भूतो 


(मदत्‌ + कम्‌) खा जानेवारी (जन्म-मरण के चक म पमानेवाली ) , ष्येतम्‌ 
यनाम, क्लिन्द्-स्म्री-योनि को (पुन जन्म) का, मा--मत, नही, अभि. 
शामू--प्राप्त होऊ, छिन्द मा सभिगाम्‌--यानि को प्राप्त होऊ ।॥१॥। 
सेद्धेतद्‌ श्रह्या प्रजापतय उवाच प्रजापतिमनवे भनु प्रजाभ्य भाचडुलादरेद- 
भ्रधीत्य ययादिपान युरो कर्मातिशेयेणाभिसमाद्त्य दुमे शुचो 
शे स्वाप्याययपीयानो धािकमन्दिदयरात्मनि सवेश्िपानि 
स्रतिष्टाष्याहि  सनत्सर्वमूतान्यन्यत्र सीयेभ्य स॒ खल्वेव यंयन्याददायुष 
शरह्यलोकममिसपदते न चख पुनरावतते न च पुनरावर्तते ॥१॥ 
तद्‌ हृ एतद्‌--उम (पूरे-व्याख्यात) इस (ज्ञान) को, ब्ह्या---ग्ह्या ने, 
प्रजाएवपे--प्रजापति को, उवाच--उपदेन दिया या, प्रजापति --प्रजापति ने, 
मनये---मनु (राजपि) का, गनू--मन्‌ ने, प्रजाभ्य --प्रजाजा को, माराय. 
कुललात्‌--आचाय नु ठ (मुस्र) से, वेदम्‌---वेदा को, अपौत्य--अध्ययन 
{लं नहि स्नान) कर, पपादिधानम्‌--विपि (नियम) पूवक, गूरो--मुर्‌ 
के, कर्म--वायं (गुरदक्षिणा या मेवा भुधूषा जादि), मरतिक्ेषेण--रू्णता 
से (समाप्त कर) , मभिस्रमादत्य--लौट कर (समावर्तन विधि करा कर पुन्‌ 
आकर), इट्म्बे-टम्ब (पितृ-गृह) मे, शुषो--रवित, निमे, रेरे-- 
स्थान मे, स्वाध्यायम्‌ येद के मनन चिन्तनं को, अधोपान--अध्ययन्‌ करता 
हमा, (स्वाप्यष्यम्‌ मपौयान---प्रणव तथा ययत्री का जप करता हुमा, 
येदाध्ययन कंस्ता हआ}, धामिरान्‌- (मन्यो को} यामिक (परमं-तवर) , 


६४६ एकादशौपनिषद्‌-भाष्य 


के प्रति अहिसा स. व्यवहार करता हभ विचरे । जो इसं प्रक्षार 
विचरता ह, बह इस जन्म में हीं जायु-पयन्त श्रह्य-लोक' मे हौ विच- 
र्ण करता है, ओर शरीर त्यागने पर फिर त्ौटकर नहीं जता, फिर 
लौटकर नहीं आता ।९।१ 








विदधत्‌-करता हा, वनात्ता हृंजा; जआात्मनि-आत्मा में; सर्वेन्द्रियाणि-- 
सब इच्ियो को; संप्रतिष्ठाप्य--स्थापित कर (निग्रह कर); भहिसन्‌--न 
हिसा करता हुआ; सवंभूतानि--सव प्राणियों को; अन्यत्र-भिन्न, सिवाय; 
तीर्यभ्यः--तीर्यो (वेदाक्ञा) से (वेद-विषित दस्यु-हनन आदि के अतिरिक्त भदिस्ा- 
नत का पालन करता था); सः खलु--वह (यथाविधि स्नात्तक-थिनासु); 
एवम्‌ बतेयन्‌--इस प्रकार वर्वाव (व्यवहार) करता हुजा; यावद्‌ -{-भायुषम्‌ 
--जीवन पर्यन्त; ब्रह्यलेकम्‌ अभिसंपदते-त्रह्य-लोक (ब्रह्म-तान एनं आत्म- 
ज्ञान) कौ प्राप्त कर लेता है; न च--ओौर नहीं; पुनः--फिर; आव्तते--ब्रह्म- 
रोक से कौटता है (च्युत होता है) ; न च पुनः आवत्तते--फिर दोवारा जन्म-मरण 
के चक्र मे नहीं पड़ता है ।१॥ 


धारावाही हिन्दी में 
सचित्र 


एकादशोपनिषद्‌ 


[भूल तया श्न्यायं एवं व्याख्या सहित] 
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[ बृहदारण्यक, श्वेत्तारवतर | 


विषय-सूची 


विषय 
१०. बृहदारण्यक 
(१० ६५१-९७६ 
(१) प्रथम अध्याय 
सृष्टि का हय, वाजी, अर्वां तया 
„अश्व रूप, ६५१६५ 
पूवं समुद्र ओर उपनिषद्‌ का काल,६५३ 
मृत्यु तयः पुष्टि, ६५४९६९४ 
प्राण के सवधम देवासुर 
कया, 
सुष्टि-रचना, 
आदम-अदम-महम्‌, 
ष्टि-स्वना तथा बायवल, 
अति-सृष्टि का सथं, ६८९ 
भह बरह्यारिम' का भथ, ६९४ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य, शूद्र, ९९५-६९९ 
धर्म की उत्पत्ति-महत्ता, ६९० 
त्राण की सरवोकृष्टता, ७०४-७२५ 
प्राण-इन्धियं विवाद, ४८०, ७२२२४ 
नाम-श्प की भिन्नता मे आत्मा वा 
प्राणदहीसत्‌ है, ७२६२९ 
(२) द्वितीव मध्याय 
दृप्त-बालाकरि का अजातशत्रु को 
ब्रहमोपदेर, ७२९-७२७ 
सनातशतु का दुप्त-बालाकि 
करो प्रह्योपदेश, ७३५-७५० 
सूपप्तावस्या का वर्णने, ७४१ 
या्नवद्वय-मैतरेयौ-सवाद, ७५१-७७.४ 
मधु-विया {गरहम-विा}, ७६२-७७४ 
उपनिषद्‌ की गुर-शरिप्य- 
परम्पय, ७७४७५७७ 
(३) वतीय अन्याय 
याज्नवष्कय जनक कौ समामे, 
७७७-दग्द 
जनक के पुरोहित अश्वल के 
£ परतः ७८००७४८ 


पृष्ठ 


) ] 


६६५-६०२ 
६८३-७०४ 
६८२ 
६८६ 


चिक्य पृष्ठ 
जरत्कार्गो्रो आतंभागके 

५ व्रश्न, ७८९-७९१ 
लष्यवशोतत्न भुज्यु के 

प्रश्न, ७९५७९०८ 
उपस्त चाक्रापण के प्रशन, ७९९-२०१ 
कुशोततक के पवर कौल के 

प्रषन, ८०१८० 
तीन एषणा, ८०२ 


वाचक्नवी गार्गी के प्रश्न, ८०३२८०६ 
आहणि उदाखक कै प्रषन, ८०६-८१७ 
भार्गी का दोबारा प्रष्न, ८१०-८२५ 
विदग्ब शाकत्यके प्रणो की 
क्षी, ८२५-त४४ 
विदग्ध से याेवत्क्य का प्रष्न, पथम 
विदग्धं का लज्जावश प्राणात्‌, ८४५ 
यानेवस्वय करा आत्म-विपयके 
प्रक्वन, तमद 
(४) चतु भष्याय 
जनक को यासषवस्वय का विश्वके 
आचारूत त्वौ का उपदेश, 
६४८-८६१ 
याज्ञवल्क्य द्वारा जाप्रत्‌-स्वप्- 
भुपुप्ति का वरणेन, ५८६३-८६५ 
जनकं को याजवत्क्य का आत्मा 
का उपदेश, ८६१-०८९द 
पुनन का व॒र्णे! ८९३-९१० 
तुणजलापुका (सुन्डी} का दृष्टात, ९९४ 
विद्या-अविवा, ९०१ 
अयमस्मि, ९०२ 
उसे यदा जान किमा तौ ठीक, 
नहीतोनाशहै, 
नेह नानास्ति किञ्चन, 
दायो विग्लापन हि तद्‌, 
एपणाए 
सन्वानननियेध, 
याशवलतय-मेतेयी सवाद्‌, 


णद 
९०४ 
९१५ 
९५७ 
९०९ 
९१५ 


( ६५०) 


विषय पृष्ट 
उपनिषद्‌-जन्‌-परम्परा, ९११ 
(५) पचम मध्याय ह 
ख का अये, ९१२ 
द" का र्थं (दाम्यत-दत्त- 
दयध्वम्‌), ९१३ 
ृदय' का अथं, ९१५ 
सत्यर्य, ९१७ 
सत्य! का अर्थं, ९१७ 
भूः भुवः स्वः" का अर्थ, ६१७ 
विराट्‌-पूरुप का निवास-स्यान 
हदय, ९२१ 
'विचयुत्‌-ह्य' का अये, ९२ 
शवाम्‌-बरह्म' का अर्थ, ९२२ 
वष्वानर' का अर्थ, ९२३ 
मरणानन्तर अध्गमन, 1 
तप" का अथं (स्वरूप), ९२५ 
'अन्न-अहया-प्राण-्रहम, ९२६ 
उक्थ", यजु, साम^ क्षव्'का 
अर्थ, श्न 
गायत्री की व्याल्या ९३० 
न कै म्र का उद्धरण, ९४१ 
६) पष्ठ मध्याय 


प्राण तया ई यों का विनाद, ९४२ 
श्वेतकेतु तथो राजा जवलि 


प्रवाहण के पाचि प्रष्न, ९४४ 
मन्थरस्य, ९४६-९५४ 
भूर्भाघान, ९५४-६७४ 
मांसीदत्‌, ९६६ 
वेदोऽसि, ९७२्‌ 
वीरपवही, ९७३ 
प ततिपिता, मतिपितामह ह, ९७३ 
११. $बेताइवतर 

५ ९७७-१०३६) 
१) प्रयम्‌ सष्याय 


ब्रह्मांड का कारण क्या है ? ९७७-९७९ 
बरह्म-चक्र करा वर्णेन, ९७९-९८्द्‌ 
लीकन्‌ एक नदी का प्रवाह्‌ है, ९८३-५५ 
पृथग्‌ मात्मानं बररितारं च मत्वा, ९८१५ 


विषय पृष्ठ 
त्रित्व का विचार, ९८६-९९०.१०१० 


क्षर-अक्षर, ९८६ 
ज-अज्ञ, ९८७ 
दो अज, ४ ९८७ 
प्रधान (प्रकृति) क्षरटै, ९८४ 
(२) द्वितीय अध्याय 
भक्तं कौ प्रार्थना, ९९३ 
प्राणायाम, ९९४-९९६ 
भितत-भित्र ज्योतियो के दर्शेन, ९९६ 
योग का वर्णेन, ९९६ 
एक-अनेक) ९९७ 
भगवान्‌ के दर्शन, ९९ 
(३) दुतीय अध्याय 
हषवर का वर्णेन, ९९९-१००७ 


वह्‌ हृदय की गुफा मे ै,१००३-१००६ 


वह्‌ अगृष्ठमाव्र है, १००४ 
अत्यतिष्ठदृशोगुलम्‌, १००४ 
अणु से अणु, महान्‌ से महान्‌, १००६ 
(४) चतं मध्याय 
तू ही सवकु है, १००४ 
अजा तथा अज, १००९ 
दो पक्षी हु एक भोक्ता, दूसरा 
दष्ट, १०१०-११ 
देव का वर्णन, १०१३.१७ 
(५) पंञचम अध्याय 
विद्या-अविदा, अमृतक्षरः १०१८ 
ब्रह्य का वणन, १०१९-२६ 
जीव काणेन, १०९२२२४ 
अंगुष्ठमात, १०२९ 
मारग्रमात्र, १०२९ 
(६) षष्ठ अध्याय 
सृष्टिकाकारणक्यादै, दरस 
प्रश्नं का उपहार, १०२६-३६ 


निष्कास-कमं का सिद्धांत, १०२८-२९ 


स्वाभाविकी ज्ञान-वल-क्रिया, १०३१ 
मक्ड़ी क्रा दुष्टत, १०३१ 
प्रषान (प्रकृति), १०३१ 
ब्रह्म का वर्णन, १०३२-३ 


. ,.उहदारण्यकञपनिषद्‌ 
प्रथम अध्याय--{पहुला ब्राह्मण) 
(सृष्टि का हय, वाजी, र्वा तथा ग्रदव-ल्प मे एवं ब्रह्य का 
मृत्यु रूप मे वणेन) 

उपनिषदो कै ऋषि श्ञातः से अज्ञात" का वर्णन करते हए "पिड 
से (्रह्मांड' का वर्णेन किय करते ये--उनकी वर्णन-रौली का यहु 
मूलमन्त्र था] उपनिषत्काल मेँ जो यज्ञ होते धे, उन्हें भीवेपर- 
मामे ही घटने का थलने करते थं) इन्ही यशो मे अर्वमेधः- 
यजे धा। जिस प्रकार यञ्ञ-मण्डप मे “अश्वमेष-य्चे हो रहाहै, 
दसी प्रकार मानी इस विदा ब्रह्मांड मे भी अङ्वमेष~यने ही 
स्वा जारा है, [य्‌ सृष्टि-रूप-यज्ञ एक "विराद्‌-अदवमेध'-यजञ 
है । कंसे ? वदपि कठते ई :-- 

सृष्टि ही मानो भेध्य-भद्वं है, विराट्‌ अद्व ह 1 इस “्विराद्‌- 
अश्वः का कतिर "उवा" है, इसको आंख भसय हं, इसेकां प्राण वायु! 
है, इसका खुला हमा मुंह वेश्वानर-अग्नि' ह, इस मेष्य-मदव का 
आत्मा 'सवरसर' ह--'समय' हं । इसको पोठ "धु-लोकः' हं, इसका 
उदरं अन्तरिश्ष-सोक' ₹, इसे खुर '्ुथिवो-लोक' ह, पासे “दिक्षा 
है, पसल्िया अवान्तर-दिक्षाएः है, अंग दुष" ह, जोड़ "मास मौर 

ट; उपा षा खहवस्य मेष्यस्य धिरः सूरयश्चक्षुदतिः प्राणो ष्यात्तमग्निकवा" ___ 

नरः संयत्सर अआएतमाववस्य भेष्यस्यं ॥ दमः पुच्ठमन्तरिश्षमुदरं पृथवो {~> 

पाजस्यं दिक्षः पाश्वे भवन्तरदिषषाः पशव श्तवोऽहगानि भासाश्वाध्‌- 

भासादचं पर्बभ्यहोराग्राणि प्रतिष्ठा नक्षप्ाप्यस्यीनि नमो मा.सानि। 

ऊवध्यं सिकता सिन्धो गुदा यकृ्च कछोमानरच परवता जोपपयश्च 

वनस्पतय स्मोमान्युचन्‌ पूरवर्पौ निम्लोचञ्जधनार्घो यद्विजृम्भते 

तदिदोतते यद्विषूनुते तत्स्तनदति यन्मेहति तदति वगेवास्व वाक्‌ ।1११ 

आओम्‌--सवंर्षक गदि गुर श्वर का नाम स्मरण कर; उषाः वं-- 
छपा (परतः सूर्योदय से पूवं कौ आमा} हौ; अध्वस्य--भोर्, मिमय, व्यापक 


६५२ एकादशोपनिषद्‌-माष्य 


अर्धमासः ह, स्थिति-स्यान अहोरात्र" हे, अस्थियां नक्त्र' ह्‌, मासि 
घाद" ह, वेट. मे पड़ा आधा-पचा भोजन सिक्ता--^रेत--ह्‌, ` 
अंतद्यां “नदिया है, जिगर-फकडं 'पहाङ्‌ हः सेम भोपयि तथ तदियं (नदिया हं, जिगर-फफड "पहाड़ ह. पार्‌ है लोम भोषधि तथा 
बतस्पति्या' हं, यूर्वाधं 'उदीयमान-सूयं' हे" उत्तराधं भस्त होता हमा 
सृय' हं 1 जछ्व्‌ जसे जभाई वेताः सृष्टि मं वह्‌ चमकना' ह्‌ 
अग्रव जसे शरीर को शरीर कौ कषाडता ह, सुषि मे वह कड्कना' ह, अहव जसे 
मून्रोत्सगं करता ह, सृष्टि मं वह्‌ रसना" ह, श्व जसे हिनिहिनाता 
है, सृष्टि में वह्‌ शरजना' हं ११ 











(सृष्टि का); मेध्यस्य--जानने योग्य, संस्कृत करने योग्य; (अर्दवस्थ मेध्यस्य--- 
दसं जानने योग्य, पारन योग्य, उपयोगी मश्व--विराद्‌ जगत्‌--सृष्टि का); 
क्षिरः--सिर (स्थानीय) है; सू्यः-- सूयं; चक्षु-नेतर समान; वातः--वायु; 
प्राणः--प्राण (श्वासप्रश्वास); न्यात्तम्‌--(खुला) मुख; अग्निः--अगनि; 
वैश्वानरः--वैश्वानर (संज्ञक अग्नि); संवेत्सरः--पू्णं वपं (काक); जत्मा 
--शरीर (घड़) है; अद्वस्य मेध्यस्य--दस ज्ञेय, अश्वल्प विराड्‌-जगत्‌ का; 
शो--चु-लोकः; पृष्ठम्‌-पीठ; अन्तरिक्षम्‌--अन्तरिक्ष (आका) ; उदरम्‌ 
--येट के समान; पृथिचो--मृथ्वौ; पाननस्यम्‌-पाद-तल (तक्वा) ; दिक्लः-- 
दिशा; षादर्वे--(दक्षिण-वाम) पासे; अवान्तरदिशः-- (सघ्यवर्ती) उप्‌ 
दिशाएु; पर्छवः-पसलियां; ऋतवः--छः ऋतु; अंगानि--अंग्‌ है; भासाः च 
मर्घमासाः च--ूर्णमास् भौर पक्ष (कृष्ण-शुक्छ) ; पर्वाणि--पवं (पोरे, जोड़); 
अहोरामाणि--दिन-रात; प्रत्तिष्ठा-स्थिति-स्थान (बाधा); नक्षत्राणि-- 
नक्षवर; अस्यौनि--हडधियां ई; नभः-- वाद; मांसानि--मसि; अऊवध्यम्‌-- 
उदर-स्थित मोजन; सिकताः--रेत (वदू) ; सिन्धवः--नदि्या; गुदाः--पेट की 
अन्तदियां (नादया) ; यकृत्‌ च--जिगरः; क्छोमानः च--भीर पिपासा-स्थान 
(जिगर के पास का अंग) ; पर्वताः--्टाड; मोवधयः च जनस्यतयः च--ौषधियां 
मौर वनस्पत्तियां; लोमानि--रोए्‌, वाक है; उद्यन्‌--उगता हया सूरय; पूर्वा्द-- 
माभि ते उपर (अल्ल ) भाग; निम्लोचन्‌-चिपता हुमा सूरय; उत्तरार्घः--नाभि 
से निनखा (पिख्छा) माग; यद्‌ विजुम्भते--नो अम्हाई तेता है (जम्दाई); 
तेद्‌ चिद्योतते--बह्‌ विजली चमकती है (विजली की चमक) ; थद्‌ विधूनुतै--जौ 
, शरीर को कपाता (सुरफूरी लेता) दहै (अंम-चाटन) ; तत्‌ स्तनयति--वह 
(मानों) बादर कौ गरन दै; यत्‌ मेहति--जौ मूतर करता है; तद्‌ वर्पति--बह्‌ 
पानी का वरसना है; वाग्‌ एव--जगत्‌ की वाणी. (शव्द) ; स्य--हस (मेष्य 
अश्व-विराड्‌-जगत्‌) की; चाय्‌--वाणी {हिनिहिनाना) ह ॥१॥ 


चृहदारण्यक~उपनिषद्‌ (प्रथम अध्याय) ६५६ 


अश्व के अगे.पौछे जते उसकौ महिमा को शाने वाले धुघरू 
लगे नति है, सष्द मे 'हिलः-ख्मी घुष उसको अगली भोर "रतन 
पी घुघरू उसकी पिणो महिमा का_यखान्‌ कर रह हं 1 दिन का 
उदय ूव-समुदरः से होता हं, रात्रि का प्रारंभ अपर-समुद्र' ते होता 
हे \ (कोई समय था जव कि भास्तके पूव-मागनें भी समूद्रथा, 
यह भूगरभ-वेत्ताओ ने पतता जगाया ह 1 उस काठ मे ये उपनिषद्‌ 
लिखी गई हौगौ 1) ये दोनो--दिन भोर रात--सृष्टि-रूपो अव 
फो जगे ओर पोषे दोनों तरफ़ से महिमा बनकर चेरे हृष्‌ है ! अछ 
के चार नाम्‌ हं--'हम'-वाजो'-'धर्वा ~ सूदय 1 यह सुष्डि 'हय' हं», 
, भयत हेय" हे, ^्याज्य' हं ! देवगणः इस सृष्टि-रमी पौड़ पर इते 
श्टय' समक्ञ फर वठते ह, इसे त्यागना ह यह्‌ समस कर, इसका मोग. 
करते है,। यह्‌ सृष्टि वाजी" हु, अर्यात्‌ वाज-वाखी, अन्नवालो हे, 
भभोग्य' हं (गन्धर्वंगण", अर्यात्‌ विकासी छोग इस्‌ पुष्टि रूपी घोडे, 
पर्‌ इसे वाजी" समश्च क वेक्ते हं, 1 भोगकेहीत्िंहः पह 


शस कसा मोग क त यह्‌ सृष्टि अर्वा ह, अर्व, भयात्‌ 
„वध का स्थान ह, हिता सेहं यह काम खलता ह । सुरगणः" 
इस सृष्टि-रूपौ घोड़ं पर दमे “अर्वा समक्न कर वेठते ह, संसार मं 
संहर द्वारा ही अवनी जीवनयात्रा करते हं \ पट्‌ सृष्टि अश्वः हे, 
“अश, अर्यातु “भोजनः भिर जाने क स्यान्‌ ह । (प्मनुष्य-गणः, 
.साधारण-लोग इस्‌ सृष्टि-स्पी चोड पर इपे अरव! सम्म कर मेठते 
ह, पेड भुर जाप, जोदन-पान्ना फा निर्वाह हो जाप, इतने मान से 
घन्तष्ट रते हे. इस प्रकार देव, {गन्धर्व, असुर तया मनुष्य ईरा 
सृष्टि-कूपी विराद्‌ अश्व कौ हय, वाजी, अर्वा, अष्द सूप मं सवारौ 








सूया अदवं पुरस्पान्महिमाऽ्वजायत तस्य पूर्वं समुर पोनौ 
राधरिरेनं वश्चान्महिमाऽन्वजायत तस्यापरे समूद पोनिरेतौ धा 
अश्वं मरहिमानादभितः संबमूवतुः1 हयो भूत्वा देवानवहुढाजी 
सन्धर्वानवभ्मिरानद्यो मनुष्यान्‌ समुर एवास्य चन्धुः समुद्रो योनिः ॥२१॥ 
अहः ष--दिन (सृष्टि-स्वना) ही; मश्वम्‌--(विए्‌-जगत्‌ रूप) अश्व 
फे, पुरस्ताङ्‌-पहले, आगे; महिमा--वडप्पन्‌, भरस्व; अनु +-अजावत-- 
उतपपर हया; तष्य--उस (दिन) षा, १रवे--रवं दिगा के, पूणं, घमुदर-समूदर 


दिष्य एकादस्नोपनिपद्‌-माष्य 


कररहै ह 1 इन सवका वन्धु, इन सव्र का कारण समुद्र ह-- 
"समुद्र अर्यात्‌ निस मे सव दौड़ते हए जाकर मानो जैसे वन्धु मेँ लीन 
हे जाते दँ वैसे उसमे लीन ह जते हं । वही कारण-रूप श्रङ्ृति' 
अयवा षरबरह्य' ही मानो समुद्र हं जिस्म सव एसे लीन हो जाते हं 
जसे वन्धु मे सुव प्रेम से खमा जते हे ॥ २11 


प्रथम अध्याय-- (दुसरा ब्राह्मण) 
(मृत्यु तथा सृष्टि) 
इस प्रकरणे ऋषि ने ब्रह्म की कल्पना मृत्यु" के ख्पमेकी 
हे । ब्रह्य को मृद्यु-ल्प मानकर कैसे पहे जड़-नगत्‌ उत्पन्न हुभा, 
जड़ कै उत्पन्न हीने के वाद कंसे चेतन-जगत्‌ उत्पन्न हुधा--इस 
सव आच्यात्मिक प्रक्रिया का साहित्यिक वर्णेन करते हुए ऋषि 
कहते है :-- 





मे ब्रह्य मे; योनिः-~उत्पत्ति-स्यान, आवार है; रच्रिः--रात, प्रख्य; एनम्‌-- 
इस (उत्पन्न विराद्-जगत्‌-ल्प) जप्व की; प्चात्‌--पिखटी, पीछे; महिप्रा-- 
महत्व; बनु-{-मजाव्त-र्द; तस्य-च्त (रात्रि ख्प महिमा) का; 
परे द्रुतरे, पथ्चिम विषा में (के); समुदरे--समृद्र मे; योनिः--उत्मन्नि- 
स्थान है; एतौ- ये दौनौँ (दिन बौर रात वा सृष्टि-स्वना यौर प्रच्य); व--- 
हीः; भक्वम्‌ मभितः--(वियड्‌-नगद्‌-ल्य) थ्व के चारी गोर; महिमनी-- 
महिमाणु; संवभूवतु--सम्मव हृरद; (यह्‌ विराद्‌-जगत्‌-ल्प यश्व) हयः-- 
दैय-त्याज्य (खूप ते) ; भूत्वा-दोकरः; देवान्‌-देवो (इन्चिय-जवी विद्वानों} को; 
मवेहत्‌- तह्न करता (वारी देता) है, आगे-खागे ते जाता है; वाजी---ीर्य- 
पराक्रम-मोग्ब सामग्री सने युक्त (रूप मेँ होकर); गन्धर्बान्‌--आमोद-परमोद मेँ 
ठन संस्रारौ मनृष्यों को; र्वा--हित्र (ल्य दौकर--त्या-वातत कै साधन) 
दोकर; भञरुरान्‌--जपने स्वायं मे कीन असुरो (दृष्ट-स्वमाव मनुप्यो) कौ 
सश्वः--मौग-सामग्री वाखा, मोग्य होकर; मनुप्यान्‌--मनूप्यो को (जाये-जागे 
ले जाता है) ; स्मुद्र--रमद्र, परमात्मा; एवब--दी; भस्य-इत्न यघ्व (वियद्‌- 
जगत्‌) का; बन्दुः--उन्वन स्यान, नियन्ता दै; समुद्रः--परमाव्मा ठी; योनिः 
इसका उत्प्ति-ल्यान (निमित्त कारण) दै ॥1दा1 


बृहदारण्यक -उपतिषद्‌ (प्रथम अध्याय) ६५५ 


सृष्टिक प्रारंभ में यहा, यह जो-कुख दो रहा है, कुछ नहीं षा । 
भूखी मृष्यु से यह्‌ सब ठक चुका या) मृत्यु काषयाकामरहं?पह्‌खा 
जाती हेः भूषा हौ तो खातः हं। भोर जो इस विवरालको जाये, 
कितनी उसको भूख होगो1 परन्तु मृत्यु खाती भीषया ह, पेटर्मेही 
तो रख चेती हं \ खाने वाला व्स्सुकोेटही भंतोरलकेता 
ई \ भूस्यु ने भो पह सब जगत्‌ पेटमे दाष रवा या मृत्यु क रूपी 
शदानाया' हे, “मखः है । इस प्रकरण मे मृत्यु ब्रह कं उस खूप का 
नान हं, जिसने ससर कौ भोजन चनाकर्‌ जपने रम डप रला हं! भोजन चनाकर अपन म काप रखा हं {` 
मत्यु-रूप-रह्य का प्रति ही तो शरीर या 1 भ्रलयाचस्या म जब 
.अञ्नस-स्की इस सरीर को यहं ला गया, तो उसका अयना शरीर भी दरस श्षरोर कतं वह्‌ खा णया, तो उसका अथना शरीर भी 
न रहा, खाये किस दे, अर खाय कया ? सृष्टि क्ली अचस्या मे अपने 
` प्रसर ही क्त यह्‌ मपे प्रर कोख रहा, पा~- सष त चह्‌ मपे शरीर को खा रहा णा--पही तो मर्य तो भरस्य 
राय हे) वड़ो मलो छोट मष्टली को निगल रही हं, कोद भोक्ता 
ड, फोई भोग्य हे \ सह्य. मृष्य्‌-र्य शरीर मं हौ तो यह चब 
चल रहा हं ) जव इष चयण के होते-होते चण को ही कु न रहा, 
भरलय हो गई, तव मृत्यु रह्‌ मई, भोर उपरो भूख रह्‌ _ गई, बाकी 
इख न्‌ रहा भूव मृतय सपनी सषा-दति का य उपाय्‌ करे ? एसी 
सव ह मं उसका मन्‌ किय कि फिरशरभात्मन्वी" हो जाञ,#फिर 
शरीर धारण करू, अव सिर सुष्टि कौ रचना क, ताकि प सा- 
छाफर अपनो सूलं निदा 7 मो 
सुश्चामद द्य की किं आभो भाई, करो मदद, सृष्टि कौ वना उत 
इस प्रकार अर्चना करते हए उसने परमाणभो मे राति दी 1 मृदयु-रूप- 


नशेह (किखनाग्र सासोन्षपुनेयेदम्णयुनमसोत्‌ \ = अदनःयपाऽ्- 

मापा हि पु्युस्तम्मनोऽुष्ताऽमन्दो स्वामिति \ सोप्यक्तवर्‌- 

श्यार्चत आिऽजापन्तार्धते षे से कमभूदिति तदेवकंस्या- 

कत्व क, ह्‌ षा अम्मं भवतति य एकते्दककस्यारुत्य येद \।१॥ 

भ एव- नरौ ही, देट्‌--प्टा, श्त्विन--वुख मो, शपे (जगदुत्पत्ति 
ते} पिस, भागे, आसीत्‌--पा, सुद्पुला--ूव्यु {अयद जगत्‌ के मता 
परभु) से, एवदौ, शदम्‌--पह्‌ {सवाय-स्यान), मवृतम्‌--धिण हुमा, 
श्याप्ठ, आसोत--था, सकषमयया--अथनापा (मूष, कर्म -फरूमोग की इन्छा) 





६५६ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


रह्म की इतत अर्चना से आप्‌" उत्यन्च हए, अर्यात्‌ द्रवावस्था में प्रकृति 
प्रकट हुई 1 'जाप्‌' का यथं यहां जल नही, अपितु द्रवावस्या के रूपं 
में प्रकृति ह 1 यह्‌ देखकर कि अव उसका शरीर वनने ल्या उसे "कम्‌! 
हुमा, "कम्‌" अर्थात्‌ चुख हुआ 1 भर्च॑' का अर्‌" ओर कम्‌' का क 
भिलकर “अर्‌ +-क' = *भकं' वनता हे--वयोकरि 'जचना' करते हए 
उसे कम्‌" अर्थात्‌ सुखं हज था इसीलिये द्रवावस्था-सूप प्रति को 
अकं" कहते हु, यही "भकं" का अकंत्व' ह । जो इस प्रकार अर्क के 
अंकंत्व को जानता हं उसे युख प्राप्त होता हं ५१1 

यहु भाग्‌" भौर “अकं' एक ही बत है--परकृत्ि की प्रवास्या 
का नाम "य्‌ है, भौर इसी का नाम “अकं ह । "आप्‌" भरणात्‌ 
द्रवावस्या प्रकृति का जो श्र था, अर्यात्‌ अपर-उपर का हिस्सा था, 
बह महान्‌ हो गया, कड़ा हो गया । आघ विरोये दही मेँ ऊपर-ऊपर 
जो स्लाग जए जाती ह उसे श्र" कहते है, वह मक्खन बनकर कड़ी 


से (आवृत्त था); मशनाया--भूख, मोग की कामना; हि--वास्तव मे; मृत्युः 
-गत्यु (का कारण) दै; तत्‌--उस मृत्यु ने; मनः--चिन्तन, संकल्प; 
शकुर्त--किया; (मनः अकुर्त--चिन्तन-ईक्षण-संकल्प किया) ; जत्मन्वी-- 
आत्मा वास (देह्‌-मू्ति, प्रगट) ; स्याम्‌-दोऊं (जपने को व्यक्त कं) ; इति 
यह (मनन किया); स--वह (मृत्यु--संहर्ता) ; अर्चनू--एूजा (संकल्प- 
मनन) करता इना; मचस्त्‌ू-फिरने ठगा, गतिमय हुआ; तस्य--उसकीः; 
ज्च्तः-- अर्चना (पूना) करते ए; अपः-- जर (तन्मात्राएं) ; मजायन्त 
---ज्त्यत्त रई; अर्च॑ते वै मे--अचंना करने वालि मेरे किए; कम्‌- जल, सुखः; 
मभूद्‌---उत्सत्न हुआ; इत्ति--यहः तद्‌ एव--वह्‌ (अर्चना करते हुए क--जल 
का होना) ही; अकंस्य-- अकं" ण्य की; मरक॑त्वम्‌--जर्ेता (“चं -{-क' रूपमे 
निरवित्त-च्युतपत्ति) है; फमू्‌--जल व सुव; ह वै--दी, भौ; मस्म॑--दसके 
किए; भवत्ति-होता है; थः--जो; एवम्‌--दस प्रकार; एतत्‌--यह्‌, इस; 
अकक॑स्य-- यकं शव्द की; जकंत्वम्‌-अकंता (रूप, व्युत्पत्ति) कोपर वेद-- जान 
लेता ६।।१॥ 

पो वा अकंस्तथ्यदपां, शर मसतत्समहन्यत । सा पृथिव्य 

भवच्स्यामश्नाम्यत्तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य तेजो रसो निरवतत्ताग्तिः ॥२॥ 

जापः--जछ; वैदी; सकंः--अकं' (शव्द का वाच्य) है; तद्‌ यद्‌--. 

तो जो; मपाम्‌-जलें का; श्रारः--कोर भाग, ऊपर तरता माग; जासीत्‌-- 





वुहदारण्यके-उपनिपद्‌ (प्रथम अध्याय) ६५७ 


हो जातौ ह, एसे ही जप्‌" का उपर का हिस्सा जमकर कडा षड 
गया, वही “पुथिवौ' वन गया, नौचे का हिस्सा तरख होकर जलः 
चन गया 1 उमे फिर मृष्यु-त्प-ब्रह्य ने श्रम कतिया ! उसके श्रम 
करने पर, भौर तप उने पर, उसके तेज का रस निकल पड़ा, जिते 
जगनि" फटा जाता हं । इस प्रकार साप्‌” अर्थात्‌ द्रवावस्या प्रेति 
से नल, पूवि भोर अभ्नि--ये तीन पदा उलपन्न ठी गये 1२॥ 
अब मृत्यु-रूप-द्रह्य ने अपने तेजोसय-रूप शरोर को तीन स्थानों 
मे बाद लिया उसका भग्निः-रूप पृमिवौ पर्‌ रहा. भादित्यः-छ्प, 
दयुमेमौर शवापु रूप जन्तरिभन मे चला गय म चला गया इस्‌ प्रकार तेजोमय 
ब्रह्य का प्राण तीन्‌ स्यानो मं व॑र गया, अर चु-लोक्‌ से लेकर पृथि तीन स्यानों मं वंट गया, मौर यु-लोक से लेकर यधिवौ 
तक रिश्ा्त शरीर क्रो धारणं फर तेजोमय-रूप वह ॒श्रह्य जड़-जगत्‌ 


` क सूप सँ शरीर-यासौ हौ गया ! उस विशाल जड-नगत्‌-रूपो शरीर 


`को वेन कौन कर ए्-व-दिशा उसका तिर ह, मौर दलो व्व ौ ८ ~~ मौर देलौ ग्ब भौर 
न आग्‌ दक्षिण-पुव तक जारही ये दकषाएं 
उसकी दनं भुजां हे । पह सूष्टि फो अदव मानकर वणन किया 
गया ह, इसलिये इस पृष्टि-रूपी-गदव को कोड पूछ भो तो चाहिये ! 
वह देखो, पश्चिम-दिगा उसकी पूछ ह, ओर देवो ष्वहु' ओर वह्‌-- 





धा, सत्‌--वह्‌, समहुन्यत--इकद्‌ढा हुमा, कठोर (दृढ) हुआ, सः--वह्‌ (जल 
करा सहत शर); पृपिवो-पूथिवी (कूप) , मभवत्‌--हो गया, त्स्पाम्‌--उस् 
(वृथिवो) मे, अधोम्यत्‌- (सर्त मूत्यु-प शह ने) श्वम किया, तस्य--उसः; 
शान्तस्य (पहसे) श्रम पिये हृए; तप्तस्य-- (अतएव) तपे हए का, तेजः-~ 
नेज; रसः---सारः; भिरवर्तत--निरुता, भगद हेमा; मग्दि--(उ्तका ही नाम} 
अग्निर 
स परेधारमानं श्यफु्तादित्यं तृतीयं शपुं तृतीप. स एष प्रपणस्परेधा विहित. 1 
सस्य प्राची दिविदिपेऽस्ते चासौ चेमौ । मयास्य प्रतीची व्िपुच्छमसी 
च्वासौ च सभ्य दक्षिणः घोदीचो च पाये चौ पृष्ठमन्तरिशमुदरमियमुरः 
स एषो प्रतिष्ठितो यप्र क्व चैति तदेव प्रपनितिष्ठत्येवं विद्वान्‌ १६॥\ 
सः--उस (अग्नि) ने; प्रधा--तीन सूप मे; आतमानमू--मपने (स्वरूप) 
कौ; प्यशुषत्त--विदृत किया, परिितित किया; ादित्पम्‌--मूवं; नुतीयम्‌-- 
तीम (तीनो भरसे एक); वापृम्‌ तृतोषम्‌-तीनोमे ते एक (तीमरे) वायु 
कनै, (तीसरा स्वय अमिख्प}; सः एषः--दह्‌ यहः प्राणः-प्राणः; बरेवा-- 


६५८ एकादकोपनिपद्‌-माप्य 


उत्तर-पक््चिम ओर दक्षिण-पक्ष्चिम-द्रुर तक जः रही ये दिज्ञाएु 
उसकी दौनों रार्चे हें \ दक्चिण मौर उत्तर दिश्चा उसके दोनों पासे 
ह, द्यौः पी ह, अन्तरिक्ष उदर है, पृथिवी छाती हु, भौर यह्‌ विशाल- 
काय सूृष्टि-खूपौ-अदव जो मृद्यु-रूप्रह्य का ही करीर ह" (प्‌ मे 
से, द्रवावस्था-रूप प्रकृति भें से उल्कर खड़ा हमा हँ, उत्तलिये उसी 
मेँ प्रतिष्ठित हं 1 जो इस रहस्य को जानता हं चहं जहा-कहीं जाताः 
है वहीं प्रतिष्ठा पाता हं २५ 

(उपनिपरदौँ तथा गीताम इस विज्ञार विदवकोहीक्ह्यका 
प्रत्यभ-शरीर कहा! जसे मात्माका शरीर यह विड्‌ प्रत्यक्ष 
दीखता वसे ब्रह्मका शरीर यह्‌ बरह्मा प्रत्वभ दीख रह ह वसे ब्रह्मका शरीर यहं ब्रह्मांड प्र्यभ्न दीख रहाट । 
जह्य कौ देखने कटी दूर जाना नी पडता, यह विला पृथिवी; 
यह मसीम्‌ छाकाश, यह अथाह समुद्र, सूरये, चन्द्र, नक्षत्र, तारे-- 
यी प्रत्य त्र्यहे, यही त्र्य का शरीर दहं) वि 

जड-जगत्‌ उत्यन्न होने के वाद उसका एक करीर पुरा हो गया, 
यवे उसके भन्दर अपने दुसरे शरीर को, देतन-जगत्‌ को, जिस जगत्‌ 

















तीन ख्प मे; विहितः--किया गया; तस्य--उत् (जड-नगत्‌) का; प्राची दिक्‌ 
वं दिग; श्रिरः--श्षिर (स्यानीय) है; मत्तौ च ससौ च-प्रद्‌ भीर यह 
(प्रवं दिणा से दक्षिण मौर उत्तरके भाग या कोण); ईमौ त्राह है; सय-- 
मीर; सल्य-दस (जड़-जमत्‌) की; प्रतीचीं दिक्‌--पण्चिम दिगा; प्रच्छम्‌-- 
छ (पिला या निचा भाग) है; अस्नौ च जसौ च--यह थीर यह्‌ (प्विम 
दिगा से उत्तरदलिण के माग या कोण) ; सक्व्यौ--रान, जाव हु; दक्षिणा च-- 
दक्ञिण दिगा; उदीची च--ओौर उत्तर दिला; पार्व्वे-- पसे ६; यौः--यु-खोकः; 
युष्ठमू--पीठ दै; अन्तरिक्षम्‌--अन्तरिम (यवकाग) ; उदरम्‌-रेट है; इयम्‌ 
यह्‌ (पृथिवी) ; उरः-छाती है; खः एषः--वह यद (नि-ल्प तेज) ; भप्तु-- 
जलो मं; प्रतिच्ठित्--स्थित्ति (यावार) वाला है; यत्र क्वे च--अहां कही भी; 
एति--्राता-जाता दै; तद्‌ एव-त्रहां ही; प्रतितिव्ठति---्रततिप्या (स्यान- 
बादर) पाता है; एवम्‌--उत प्रकार; विद्वान्‌- जानने वासम (नानी) ।1द। 
सोऽकामयत द्वितीयौ म आत्मा जायेतेति स मनसा वाचं नियुनं , समभव 
दङानाया मूत्युस्तदद्रेत यास्रत्स संवत््रयोऽमवत्‌ 1 न हं पुरा ततः 
संवत्सर नास तमेतावन्तं कालमविमः ! यावन्संवत्सरस्तमेतावतः 
कालस्य परस्तादसृजत तं नातसभिच्पराददात्स भाणकसेत्तव वागभवत्‌ 1॥४॥ 


वृुदपरण्यक-उपमिषद्‌ (प्रथम अध्याय) ६५९ 


म शसन सया श्वाणीः का व्यवहार होता है--उसे उत्पतन करने कौ 
कामना उठो ! उस्ने चाहा मेरा दुसरा शरीर भी हो जाय । पहले 
ृसथु-रूप-त्रह्य फो संसार कौ खः जाने को भूख ठगो यौ, तो उतने 
प्रलय पर जाकर रमर चयाथ, जहां कुछ न रहा या;अव उते सृष्टि 
उत्वत्न करने फो भूख ल्ग हं, भव वहं भतयेक चस्तु फो उत्पन्न करने 
फी अपनी भूख कौ भिटाकरही दमक्ेण, मूखसेमरनजौ रहाहै, 
ग्रह्य ठहरा तो षया ! अपने दस दूसरे श्नरोर, मर्था चेतन-नगत्‌ 





एषी सृष्टि होने लगौ जो शनः त्या वाणी से काम लेने लमी। 
ब्रह्य को प्रयम-क्षरीर कौ रचना के लिये जो भावना थौ, उसने "साप्‌ 
का रूप धारणं किया था जिससे जड-जगत्‌ कौ सृष्टि हुई, अर्यात्‌ 
आप्‌" से जल, पथिवौ जौर अग्नि पैदा हृष्‌, अब इस द्वितौप-क्षरौर, 
र्यात्‌ चेत॒त्‌-जगत्‌ को रचना के छिथ ब्रह्य कौ जो. भावन टर उसने 
श्सवस्सु का, काट का, समय फा रूप धारणं किया । चेतन-जगत्‌ 
षी उत्पत्ति से पटे सदत्सर का, समय फा ज्ञान नहं या \ अग्नि- 
भादित्य-चापु, .अर्यात्‌ जड-जगत्‌ के ल्यि दिनरात कौ मर्थादा क्या 
अयं रखती है, जीव-धारो के लिये ही समय काः ज्ञान कुछ अर्थं रखता 
या, अत. चेतन-जगत्‌ को उद्पत्ति के अनन्तर समय का विभाग काम 
म आने लया \ तो, अद तक षया सवत्र, अर्यात्‌ समय याही नहीं ? 
या, परन्तु छिषा हुमा या, ओर इतनी वेर त्क छिपा रहा नितनौ 
देरसे अवि यह्‌ प्रषटहेो रही है \ महान्‌ कार तक जञ-नेयत्‌ हौ 
रहा, इतनी देर तक संदःसर का नामोनिशान च था, इसके अनन्तर 
जम चेतन"जयत्‌ हुमा तेव संवत्सर कौ, काठ कौ रचुनाकी. गट 
वः दव्शर्‌ स्य सण, से, पुरयुन्दपप-कः > "रो, स, सः 
स--उत (वरत भृयुनागय ब्रह्म} ने, अकामयत--कामना को, चाहा, 
द्ितीपः--दूमप (पिण्ड स्प}, मेने, बीत्मा--एरीर (व्थवत्र ख्य), 
जपेत--दौ जयि, इति-पह {कामना की}, स---वह्‌, उसने, भनसा---मन 
मे भाव, याचिम्‌ वाणी को, मियुनम्‌-- {इन देरेनो क्व} जोडा, समभवत्‌-- 
हो गया, उततर किया, अश्नाया--{कामना खूप) मूठ , मृत्य --मृत्यु दै, तव्‌ 
--सो, ्द्‌-जो, रेव --जल, वीयं, भासीतू--वा, स--वह्‌, सवत्र -- 


६६० एकादशोपनिपद्‌-माष्य 


भूखा मुहं खोला, सोचा अव ष्टि उत्पन्न हो गई, फिर खाना शुरू 
करू ! इतने मं संवत्सर चिल्ला पड़ा, माण्‌-भाण्‌ करने लग, बस तभी 
से राणी! कौ उत्पत्ति हौ गई, “भाण्‌ त्रव्द "वाणी" से जौ मिता 
ह । सृष्टिक इस द्ितीय-कम के, अर्यात्‌ जड़-जगत्‌ से चेतन-जगत्‌ 
कै आनं मे जवक्ति "वाणी" का व्यवहार प्रारम्म हभ, बहुत भारी समय 
लगा, इतना समय कि मृल्यु-रूप-त्ह्य भूख से व्याकुल होकर समय की 
प्रतीक्षान कर सका, समयको ही खाने को दौड़ पड़ा । तव जाकर 
वाक्‌-शक्िति' का जन्म हुआ, उस शक्ति का जो जड़ तथा चेतन 
का मेद करती ह, जो अद्क्य-रूप में "मन' तथा दृश्य-ल्प मे "वाणीः 
-कहुलाती ह ॥४॥ 
अव उस मृत्यु-रूप-ब्रह्य ने सोचा, मं तो अपनी भूख मिटाने के लिये 
एक विशाल श्षरीर की स्वना कर फिर उसे खाने मे ग जाना चाहता 
था, यह्‌ क्या, यह्‌ तो 1 गरदः 
दने खा जाऊंगा, तो क्या अन्न वनेत ए एसा सोचकर उसने इस छोटी- 
सी वाणी से ही यह्‌ सव रच डाला, ऋचाए, यजु, साम, छन्द, यज्ञ, - 
वर्यं (काल) ; अभवत्‌--दौ गया; न ह--नहीं तो; पुरा--पहते; ततः---उससे; 
संवत्तरः--वपं (काल का नान) ; मस--धा; तम्‌--उसको; एताचन्तम्‌-- 
इतने; कालमृ--समय तक; अविभः--धारण (पारन-पोपण) किया; यावान्‌ 
--जितना; संबत्सरः--व्पं (दौता है); तम्‌--उसको; एतावतः--इतने; 
कालस्य--समय कै; परस्तात्‌--वाद मेँ; असृजत--त्रनाया, उत्यन्न किया; तम्‌ 
जकत्तम्‌--उत्पन्र हए उसको (के); अभि--ओोर; व्याददात्‌-- (मुख) खोला; 
सः---उसते (डर कर) ; भाण्‌--“माण्‌' शव्द {भष्‌--भव्यक्ते शब्दे} ; जफरोत्‌ 
--क्रिया; अथवा (भाण्‌ मकरोत्‌-कुछ कटा); सा एव--क्ह दी; वाम्‌ 
मभवत्‌-व्राणी हुई (तव ते वाणी का प्रसार हुमा) १४॥ 
स दक्षत यदि वा इममभिमं स्ये कनीयोऽ्नं करिष्य इति स तया 
वेएचा तेनात्मनेद, सवमसृजत यदिदं किच्च यू चि सामनि 
च्छन्दसि यन्लान््रनाः पशून्‌ । सर यद्यदेवासृजत तत्तदततुमधियत 
सर्वं वा अत्तीति तददितिरदितित्व, सर्वस्यैतस्यात्ता भवति 
सर्वमस्यान्नं भवति य एवमेतददितेरदितित्वं वेदं 1५! 
सः एेकषत--उस (मृव्यु-संहर्ता ब्रह्य) ने सोचाः; यदि नँ--अभयर (र); 
इमन्‌--उस (वागी ह्य कुमार) कौ; यभिंस्ये-मारूगा या इसका ही जसिमान 


वृहंदारण्यक-उपन्निषद्‌ (प्रथमं अध्याय) ६६१ 


मनुष्य जीर पशु ओर पशु ! इत प्रकार उसका चेतन-जगत्‌ के रूप मं दसरा 
शरीर भी त्च्वोर हो गया । अव जो-ज्ते कु उसने रचा था, उपने फिर 
खाने खगा \ वहु सबा नाताहं, जमी मृत्यु को "अदिति" कते हः मृत्यु को “अदितिः कहते हे, 
अदिति का भदित्तिपन ही यहे हे कि वह सद 'अद्‌-भक्षणे' के अनु्ार 
भक्षण कर जाता ह, सफा-चद्र कर जाता हे \ जो इस प्रकार भदिति 
के अदिति-रूप फो जानता हं, वह सवका "अत्ता" हौ जाता है, संक्ार 
का सबकुछ उसके साने अननः कौ तरह ठर हो जाता हे 1८ 

.अब तक सृष्टि-रप्‌ दो यज्ञ हए--शड्-नगत्‌" आओौर च्चेतनः, 

_ जगत्‌ । उस मृत्पु-रूप-ब्ह्य ने फिर कामना षो, एक मारी पेते 
किर यज्ञ रु । इस उटेश्य से उसमे श्रम किया ! उसके श्रम तथा 
तप कर चुकने पर उसके “योव का_ उदय हुभा 1 श्राणः ही 
~~न ------ 





कलमा तो, कनीयः--छीरा, अत्यल्प, अन्नम्‌-भोग्य पदार्थ, करिप्ये-- 
रचा (जो पर्याप्तं नही होगा) ; इति-ेसे (विचार कर) , स--उसने, वेया 
वाया--उसं वाणी के द्रया, तेन आत्मना--उस आत्मा (शरोर) ते, शरदम्‌ 
सवंभ्‌--द सव को, यद्‌ इदम्‌ {कच--जो यहं बरख (दिषादई देता) टै, ऋचः 
चेदं को, यभूःवि--यजुवेद को, स्ामानि--मामवेद को, छन्दासि--अयव- 
वेद को, यज्ञान्‌--प्लो (सत्कर्मो) को, ्रजाः--ग्रजाभो को, पशून्‌-पणुभो 
को; सः--उस (मृत्यु) ने, एद्‌ यद्‌ एवं सयूजत--जो-जो ही सवा (वाया), 
सत्‌ तद्‌--उसनउस को टौ, अचुमू--षनि के लष, भधिधत--रपा (सन दौ 
अन्ति मे बिनाण होनेवाला ही या} , प्रवम्‌ य-स को हौ, अ्ति--खा नेता है, 
इति--अते , सद्‌--वह (चान्य -लये करना}, अदिते--अदिति (मृदु-ह्य) 
कपी, अदिदिवलवम्‌-अदिति-म्वस्य या शब्दाथं है, सस्य एतस्य--इस (उपद्र) 
सारे (पीथो) का, अन्ता-भोक्ता; भवति--दौता है, परंम्‌--सव कुट ही, 
अस्य--दसका, अश्न्‌-- भोपप (वस्तु) , भदति--होता दै, पः---बो, एवम्‌-- 
इमं ध्रबार, दतद्-दष, अदितते--अदिति (मृद्यु) कौ, अदितित्वम्‌--सव- 
मोम्यत्व (सय का सूता -परल्यकरता रूप) कौ, वेद--जानता दे ॥५॥ 
सोऽकामयत भूयत यक्ञन मूपो पजेपेति १ सोऽ्भाग्पत्स तपोऽतप्यत तष्य 
शान्त्य तप्तस्य यद्ेदोर्वमुदामत्‌ ॥ प्राणा व योव तत्ाणे- 
पूतमन्तेयु शोर. शवपितुपथिपत तस्य शरोर एद भन आपीत ५६१ 
सः--उत (स्वपिता) मे, अकामयत--कामना कौ, भूमसरा-- {इन दो 
यज्ञो से) अधिग यडे, पर्ेन--य (रचना) से; प्रमेम--मजन कं (सौद 


६६२ एकादक्लोपनिषद्‌-भाष्य 


'यज्ञोवीर्यं' हं ! ्यज्ञोवीयं का उदय हृजा'--का अभिप्राय हु, यक्चस्वी 
ओर घी्पवान्‌ प्राणों का सव जगहु संचार हआ \ यद्यपि सृष्टि उत्पन्न 
हो जाने पर उसने उसका भक्षण प्रारम्म कर दिया था, तथापि इस 
भक्षण के साथ-साथ सृष्टि मे प्राण-शक्ति का विस्तार वदता गया, 
वदती होती ही ची गई, ओर वदती होती ही जा रही ह । भक्षण 
होते हए भी बदती होते जाना मृत्यु-रूप-रह्य का भारी तीसरा यज्ञ 
है 1 प्राणौ कै सव जगहं फल जाने पर ब्रह्म का श्ररीर--जड-चेतन-- 
वदने लगा । जसे कृषक का मन खेत में र्गा रहता ह, वसे मृत्यू- 
ब्रह्य का मन अपने शरीर की वृद्धि मं क्तगा रहा \\६॥ | 
तयु-बरह्य ने कामना की कि मेरे शरीर की शुद्धि" तो होती जा 
रही हं, यह्‌ शरीर यो ही न एकता जाय, इसमे 'पवित्रता' अवदय 
हौ । उसने यह चाहा कि में (आत्मन्वी --आत्मा, अर्थात्‌ श्षरीर 
उत्कृष्ट रचना करू) ; इति--यह (कामना कौ) ; सः अशनाम्यत्‌---उसने श्वम 
करिया; सः तपः मतप्यत--उसने तप भी किया; तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य--धमं 
भौर तप किये हृषु उसका; यञ्ञःवीरयम्‌--यशोवल ; उदक्रामत्‌--ऊपर उठा, 
निकला, उत्पन्न हुजा; प्राणाः--पाण (प्वासर्वास, इन्द्या) ; वदी; 
यञ्ोोर्यमू--यशोधीर्यं (शव्द के वाच्य} ह; तत्‌--तो; प्राणेषु उत्कान्तेषु-- 
प्राणों के उत्पन्न हौ जाने पर; शरीरम्‌-- (उनका अचिष्ठान) शरीर; श्वयितुम्‌. 
गति करने भीर वुद्धि के किये; जधियतत--घारण किया; (द्रवपितुम्‌ मधि- 
यत--गति करने ओर निरन्तर वदने छमा) ; तस्य--उत्तका; श्नरीरे एव-- 
शरीर में ही; मनः जासीत्‌-मन था (एरीर का ही मनन करता था) ।६॥ 
सोऽकामयत मेध्यं भ इद. स्यादार्मल्च्यनेन स्यामिति } ततोऽव 
सममवद्यद्चत्तन्मेघ्यमभूदिति तदेवश्नमेधस्यादवमेधत्वम्‌ । एष ह वा 
अश्वमेधं चेद य एनमेवं वेद 1 तमनवरध्येवान्यत । तं. संवत्सरस्य 
परस्तादात्मन बालभत । प्यून्देवताम्यः प्रत्यीहत्‌ । तरमत्स्बदेवत्यं 
प्रोक्षितं प्राजापत्यमालभन्ते । एप ह वा मञ्वमेधो य एष तपति तस्य 
संवत्सर गात्माऽयमग्निरकंस्तस्येमे स्का आत्मानस्तायेतावकद्विमेधौ ! 
सौ प्रेकंव देवता भवति मृत्युरेवाप धृनमुत्युं जयति नैनं 
मृत्युराप्नत्ति मृत्युरस्यात्मा भवच्येतासां देवतानामेको भवन्ति \\७॥ 
सः अकामयत--फिर उसने चाहा; मेध्यम्‌-पविव्र, मे--मेर; इदम्‌ 
यह्‌ शरीर था वद्मौवीयं (प्राण); स्यात्‌--टोवे; अत्मन्वी---उक्कृष्ट धात्मा 
(शरीर) वा; अनेन--ईइस (पनित्र हृषु रीर) से; स्वाम्‌--म दो; इति 


६६२ - एकादगौपतिषद्‌-माष्य 


(उपनिषदों मेः याज्निक-क्रियाओं को हेय माना हं । जहतां 
उनका कर्मकांड-परक अथं न करके ज्ञानकांड-परक अर्थं किथ्ाह। 
इस स्थल में मी अक्वमेध-यन्न का कर्मकांड-परकः अर्थं न करके 
ज्ानकांड-परक अर्थं क्रिया गयादं।) 


अथवा, यहु जो (सूरयः तव रहा हं, यह भी 'अ्र्वमेध-यन्न हौ 
र्हा ह । "संवत्सरः इसका रीर हुं \ “संवर्र' के अन्दर-ही-अन्दर 
यह अपना यत्न पररा कर ठेता ह । तपना ही इका यज्ञ हे । अथवा 
यहु 'मग्निः, जिसे अकं" भौ कह सक्ते हः (अश्वमेधः ही कर रही 
हे! ल्क" इसके शरीर हँ, सव लोकों मे यह व्याप्त हं 1 भरव" वदने 
कानाम दै, सव ल्मेकों मं निहित अग्नि सभीको बढा रही हं" यह 
अश्वमेध" ही ह ! इतत प्रकार ये दोनों अकं--सुयं तथा भग्नि-- 
अक्रवनेध' ही हु । अन्त में जाकर सूर्यं,.अग्नि आदि सवे देवता मृत्यु- 
जह ना न मे एक ही हौ जाते हं--बही इन सव परे छा रहा ह \ वह्‌ 
मृघपु को जीत छेत्त हु उसे मृद्यु प्राप्त नहीं होती, मृत्यु उत्का 
आत्मा हो जाता हु, वह्‌ इन देवत्ताओं मे एक हो जाता हं, जो इस 
रहस्य को जान लेता हें 11७11 


=-= 





< ‡ 
मश्वमेघः--यगवमेव (पद-वाच्य) इहै; यः एषः--नौ यह; स्वति--तप रहा है, 

` तप करता है; तस्य--उस (आदित्य) का; संवत्सरः--वपं; भआत्मा--श्ररीर 
(षड़) है; अयम्‌--य; अग्निः--अन्नि; सरक--अकं (पद-वाच्य) है; तस्य-- 
उसके; इमे-पर; लोकाः--टोक-लोकान्तरः; बात्मनः--णरीर है; ती एतौ-- 
वैय दोनों (ग्नि बौर मूर्यं}; सकं -{-अस्वमेधौ--अकं अर्‌ यश्वमेष (पदो 
से अभिप्रेत) ई; सा~+उ--वह तो; पुनः--फिर; एका-+-एव--एक टी; 
देवता- दैवता; भवति--टोता दै (रहं जना है); मृत्युः एव--(जिसका 
नाम) मृत्यु (संहर्ता ब्रह्य) हौ दहै; लप पनः मृत्युम्‌ जयति (पुनः मृत्युम्‌ 
अपजयति) --फिर मृत्यु (मरण) को जीत लेता (अयने से दूर कर देता) है; 
न+ एनम्‌-- नटीं इसको; मृत्यु--मौत (विना); आप्नोति-- प्रस्त टतौ 
है; सुत्यु--मृत्वु (हारक ब्रह); भस्य (नानी) का; बात्मा-- 
जरीर्‌ (र्ता, पोपक)} ; भदति- टौ जाता है; एतासम्‌-- इन ; देवतानाम्‌-- 
देवतां का (मे); एक-एक); भवतति-हो जाता {देव-ल्प ह जाता 
है) 1७ 


वृहदारयक-उपनिषद्‌ (प्रथम अध्याय्‌) (९ ६५ 


प्रयम्‌ अध्याय-- (तीसरा ब्राहमण) (> 
५८“प्राण के सम्ब प देवामुर-कया) 
 परपति कौ दो प्रकार पौ. मसते यी, देव ओौर भुर । 
छीर मोर तर बडु ये । वेवम अर्यात्‌ यिषया लोको मे 
अर पिडमे, अयति इषधियादि लोको प अष्ना-अिपत पते के 
-छये एकयूसरे से सर्य करम क दिवो ने सोचा, े ब्रह्मं तथा 
पिडितो यकत किर कयो न पदुगोष हरा हम अपुरो पे अमि बद 
जाय ५१५ 
उन्होने पणी" फो कहा, दू हेमाय उद्भाता न ! वाणी ने 
कहा, च्छा । वह ््योड मं तथा पिड मे उद्गाता वन देवौ के धे 
शाने सगो । उक्ते यह से कह दिया कि मेरे कमं का एल सव देव, 
अर्यात्‌ सव ददा भोग, परन्तु साय यह्‌ भौ चाहने लम फिजो 
मच्छा-भच्छा एत हौ, वह मरं भपने तिमे रख टू । उसकी इस स्वार्थ. 
भावना फो अमुर ते जानं हिमा, । पे कहन भावना हिमो जान दिया) पे कहे रग, ईप वदु हार्‌ _ श उशा हयर्‌ 


हषा हे प्रानाषरपा देवाश्वामु एच । ततः कानीपसा एव देवा उपा असु 
रास पए सोकेष्वस्प्त ते हु देवा उचूहन्ताभुपग्यत उदृगोयेनातपयाभेति ५१ 
या-द (प्रकार के}, हरी, प्राजायत्याः--पजापति के (पुव) , 
देवाः च--{एक तो) देव (युम मक्स्वकर्म-वाणौ बते), अधुः चे--{गीर्‌ 
षरे) अमुर (असुम्‌ यकतपकमे-वाणौ वाले), भतः--अषएव, कानीयसा 
छोटे, गिनती मेँ कम, एव--ट, देव-देव, ज्यायाः, अधिक्सस्यक, 
अरमुराः--असुर, कै--पे देवअषुर) , एषु सेश्यु-न लोको भे, भ्त 
सप्पा (इहु-कन्ह्‌) कले समे, ते हु देवाः--उन देवो ते, उच्‌ (आप 
भे) क्य, हृन्त--अरे, तो; मपृसन्‌-अुरो गो, पेय (भुम क॑) मे, 
दुमीयेन--उद्गौध (प्रणवजपः दैष्वर स्तुति) मे, अत्यपम--अनि- 
कमण कर रा, पे छोडे दे, आगे वढ जाए, इति--पह (र्हा) १ 
ते ह दष्दशृचयं न उद्गायेति सेति तेभ्य वगुरायत्‌ 1 
पो वाचि भोवस्तं देवेभ्य आगायद्यत्‌ श्यां वदति तदात्मने \ 
तै विदुरेनं घ॑ न अद्गाबाण्ेप्य्तीति घममिदूव्य॒पा्मना- 
श्विष्यन्ध पः स पाप्मा पदेवेदमफतिर्पं ददहि ख एवे पए पाप्मा ५२॥ 
ते ह--उन देवो ने, शाभप्‌--दाणी को; अयू---रहा, व्वम्‌--द्‌; 
~` र्णे ति; उदपाप--गान केर, इति--यह्‌ (कहा), तणा ह्ति-- 





६६६ एकादशौपनिषद्‌-भाष्य 


देव लोग हमसे आगे निकलना चाहते हँ ? उन्होने जाकर वाणी को 
सापसे वीध दिया, वही जो पाय कहुलाता हे, उससे । अव वाणी 
सभ्रतिषटप' अर्यात्‌ कूठ मी बोलनं लगी, यह स्रूढ--अर्थात्‌ पाष 1 
इससे देव सफल न हुए ॥२॥ 

तव देवो ने घ्राण को कहा, त्र उद्गाता वन} घराणे कटा, 
अच्छा। वहं ब्रह्याड मे तथा पिड मे उद्‌ गाता बन देवों के लिये गानं 
लग्ग । उसने यह्‌ तो कह दिया-कि मेरे कमं का एल सन देव, अर्थात्‌ 
सच इन्ियां भोगे, परभ्तु साथ ही यह भौ चाहने खगा कि जो अच्छा- 
अच्छा फल हो, वह मेँ अपने लिये रल लू ! उसकी इसन स्वा्थ-मावना 
फो असुरो ने जान किया! वे कहने लगे, इस उद्गाता द्वारा देव 
लोग हमसे आमे निकलना चाहते हैँ ? उन्होने जाकर घ्राण को पाय 
से बौध दिया, वही जो पाप कहलाता हे, उससे । अब घ्राण अप्रति- 
रूप, अर्थात्‌ वरा भी सूधने लगा, यह्‌ दुगन्ध--अर्थात्‌ पाप \ इससे 
देच सफल न हृएु ।\३। 


वैसे ही ही, क्टुन भच्छा; सेभ्यः--उन (देवों) के लिए; चाम्‌--वाणीने 
उदगायत्‌-- गान क्रिया; थः--जो; वाचि--वाणी मे; भोगः-- मोग (फल) है; 
कतम्‌--उस (मोग) को; देवेभ्यः--देवों के क्ट; भागायत्‌--गान (प्रार्थना) 
की; यत्‌--जो; कल्याणम्‌-- शुभ; बदति--बोलती है; तद्‌--उसको; 
जआत्मने--अपने किए (मान किया); ते--उन (असुरो) ने; विद्--जान 
च्या; अनेन यै---दस (वाणी) रूप ही ; नः--हम से; उदृमात्रा~--उद्गाता 
द्वारा; भत्येष्यन्ति--आगे वदे; इति--यह (जान लिया) ; तम्‌--उसको; 
मभिदूत्य--ओर दौड़ कर, हमला कर; पाप्मना--पाप से; अविष्यन्‌-- 
वघ दिया, युक्त कर दिया; सः वः--वह्‌ जो; सः पराप्मा--वह्‌ पाप दै; 
यद्‌ एव ददम्‌-जो ही यद्‌, जिस ही इस; अप्रत्तिरूपम्‌--उकटा, प्रतिकूल, 
अनुचित, मसत्य; वदति--बोरती दै; सः एव सः पाप्मा--वह ही वह्‌ पाप ६।।२॥ 
अय ह प्राणमूचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्यः प्राण उदमायद्ः 
प्राणे भोगस्तं देवेभ्य जागायद्यत्‌ कल्याणं जिति तदात्मने ! 
ते विदुरनेन वै न उद्गात्राल्त्येष्यन्तीति तमभिदुत्य पाप्मना- 
ऽविध्यन्स यः स पाप्मा यदेवेदमग्रतिरूपं जिष्यति स एव स पाप्मा ॥\३॥ 
जय हु--इसके वाद; भ्राणम्‌--प्राण, घ्राण (नासिका) को; अचुः-- 
मोन; त्वम्‌ नः उद्गाय इति-ु हमारे लिए उद्गान कर; तथा इति-्यते ही 


वृहदारण्यक-उपनिपद्‌ (अयम अघ्याय) ६६७ 


तव देवों ने चकु को कहा, त उदयाता वन} चक्षु मे कह, 
अच्छी 1 वह्‌ ब्रह्मांड भे तथा पिड मे उद्गाता बन देवों के लिवे गातं 
लगा 1 उसने यह लो कह दिया कि मेरे कमं का फल सव देव, अर्थात्‌ 
सच इन्दियां भोगे, वरस्तु सराय हौ ह्‌ भो चाहने कपा कि जो-जौ 
सच्छा फर है, चह मे अपने (लये रख लू \ उपक इख स्वार्य-मावनर 
को अयसो मे जान लिया! पे कहने लगे, इस उद्गाता द्वारा देवेसोग 
हभ से आगे निकलना चाहते ह ? उन्होने चक्षु को पापस बी 
दिया, वहो जो पाप कहलात है" उससे ! अन चक्षु अप्रतिरूपः, अर्यात्‌ 
बुरा भी देखने सगा । इससे देव सकल न हुए ॥४॥ 

तब देवों ने श्ोत्र' को कहा, तु उद्गाता दन । भोत्र ने कटाः 
अच्छा ! बहू ब्रह्मांड मे तया पिड मे उद्गाता यन देवो के स्यि मामे 


हो, तेभ्य --उन (देवो के दिए) , प्राण-~--ग्राण (नासिका) ने, उदमरापत्‌-- 
उदूमान किया, यजो, प्राणे--नासिमा मे, भोगः--्राण-शकिनि (भोग) 
दै, त्म्‌ देषेम्य आगायत्‌--उसका देवो मे लिए गान क्या, प्रत्‌-गो, 
क्याणम्‌---अच्छा (शुभ) , निघति-सूषती है, तद्‌ आत्मने--वह अपने निए; 
ते षिदुः सः पाप्मा--अयं पूर्वेवत्‌ ॥1३॥ 

अय ह च्ु्दस्त्वं न उद्गपिति तयेति तेभ्यश्वधुष्दगायत्‌ ! 

यश्यक्ुणि भोगस्तं देवेभ्य आगायदत्कल्याण पश्यति तदात्मने! 

ते द््ुरनेन वं न उद्गात्राप्पेष्यन्तीति तममिदत्य पाप्मना- 

प्मिष्यन् पः स पाप्मा पदेवेदमप्र्िर्यं पश्यति स एव ठ पाष्या शना 

खव ह--दसके वाद, चु --नेष को, अयु कदा, त्वम्‌ नैः उदुगाय 

इति दमारे लिए उद्गान (स्तुति) कर, तयेति--वहुन भव्या (कहकर) , 
पस्‌, उदगायत्‌ नेम ने उद्गरान (स्तुति) की, य. चक्षुषि भोग-जो मत्रे 
भोग (दर्शन-श्ति) ई, तम्‌ देवेभ्यः भागापत्‌--उसङा देवेः के लिए गान 
विया, यत्‌ कत्यागम्‌--जौ शुम, प्यति-देखता दै, तद्‌ आत्मने---वेह्‌ जपने 
(अपनी परीहि के) सिए, ते विदु प्तः पाप्पा--अथ पू्ेवत्‌ ॥४॥ 

भथ ह भोगरमूवक्तवं न उद्वेति तथेति तेभ्यः शरोघमुदगापदच 

शरो भोगस्त देवेम्य आगापद्यत्तल्यषे, श्वृणोति तदसने \ 

तै शिदरनेन व॑ न उद्गप्रा्ेष्यन्तोति तमभिद्रुत्य चाप्मना- 

शिष्यन्त य- स पाप्मा यदेवेदमप्रतिद्पं "णोति स एव स पाप्मा पप 

अय ह--इमके वाद, योम्रू--कान प, उदू.-यौति, त्वम्‌ नः उद्षाप 

इति-- नू टमारे लिए उद्गानं (स्तुति) कर, तया दति-तयस्वु; तेभ्यः 
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सगा । उने यह्‌ तो कह दिया कि मेरे कम का फल सब देव, अर्थात्‌ 
सव इन्द्रियां भोगे, परन्तु सा्यही यह भौ चाहने लगा कि जो-जो 
अच्छा फल हो, वह्‌ मे अपने लिये रख लूं । उसको इस स्वाथे-भावना 
को मसुरो ने जान लिया । वे कहने लगे, इस उद्गाता द्वारा देव 
स्मोग हम से आगे निकल जाना चाहते हँ ? उन्होने श्रोत्र को पाप 
से वीध दिया । अब श्रोत्र अप्रतिरूप, अर्थात्‌ बुरा भी सुनने लगा । 
ईससे दैव सफल न हुए ॥५॥ 

तब देवो ने "मुन" को कटा, तु उद्‌ गाता बन । उसने कहा, अच्छा । 
वह ब्रह्मांड में तथा पिड में उद गाता जन देवों के लिये गाने लगा । 
उसने षह तो-कह दिया करं मेरे कर्म का फल सव देच, अर्थात्‌ सनः 
इन्द्रियां भोगे, परन्तु साय ही यह भौ चाहने खगा क्रि जो-जो अच्छा 
फल हो, वह मे अपने ल्य रख लूं । उसकी इस स्वाथे-भावना को 
असुरो ने जान किया । वे कहने लगे, इस उद्गाता से देव लोग हम से 
अग्गे निकलना चाहते हं ? उन्होने मन को पाप से बीध दिया । जव 
मन “अप्रतिरूपः, अर्थात्‌ बुरा संकल्प भौ करने लगा । इससे देव सफल 
न हए ॥६॥ 





श्रोज्रम्‌ उदगायत्‌--उनके छिए कान ने गान (स्तुति) किया; यः श्रोते भोगः-- 
जो कानमे भोग (कर्मफ या श्रवण-शक्ति) है; तम्‌ देवेभ्यः मागायत्‌--उसको 
देवो के लिए जान क्रिया; यत्‌ कल्याणम्‌ शृणोति तद्‌ आत्मने-जौ अच्छा-अच्छा' 
सुनता है वे जपने लिए (रब छया) ; ते विदुः. . -सः पाप्मा--अर्थ पूर्वैवत्‌ ।५॥ 
अय ह भन ऊचुस्त्वं न उद्गायेति तयेति तेभ्यो मन उदगायद्यो 
मनसि भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्‌ कल्याण. संकल्पयति तदात्मने 1 
ते विदुरनेन वं स उद्गानरान्त्येष्यन्तीति तमभिदरूतय पाप्मना- 
ऽविध्यन्त यः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूप. संकल्ययति स एव स 
पाप्मैवमु लल्वेता देवताः पाप्ममिस्पासूृजन्नेवनेनाः पाप्मनाऽविध्यन्‌ १।६॥ 
अथ हु--दसके वाद; सनः--मन (अन्तःकरण) को; ऊचुः--पोते; 
स्वम्‌ नः उद्गाय इत्ति- तू हमारे चिये उद्गीथ का मान कर; तथा इति-- 
तथास्तु (कहकर) ; तेभ्यः मनः उदगायत्‌--उनके किए मन ने उद्गान किया; 
यः--जो; मनसि-मन में; भोगः--मोग (मननशव्ति या कर्मफल) है; तमू 
देवेभ्यः आगायत्‌--उसको देवौ के चये मान (आरार्थना) करिया; यत्‌ कल्याणम्‌-- 
जो अच्छा (शुम) ; संकत्पयत्ति-सोचविचार (मनन) करता दै; तद्‌ आत्मने-- 
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देव अपनी विजय देखकर बोले, कहां हं वह जिसने हमारा इस . 
प्रकार सायं दिया ? उन्हरं मालूम हअ मरे यह---भयम्‌'--तो मुख 
क भीतर--'आष्ये--वैठा हृभा हं । इसीलिये प्राण को यास्य! कहते 

है ओर अगिरः सी कहते ह । मयम्‌" का भय", भौर "आस्य 
का “आस्यः मिखकर अयास्यः बना, ओर वर्योकि चह अंगों का रष 
है, भतः उसे आंगिरसः कहा मया ।८॥1 


इस प्राणदेवता को रर्‌" भी कहते ह युर गण.से इर भागती 
हे \ जो इस रहस्य को समद्यता हे उससे मृत्यु डुर रहती हं ।(९॥ 
तव; देवाः- देव; अभवन्‌--सत्ता-सम्पन्न हौ गये (जीत गये) ; परा (अभवन्‌) 
पराभूत हौ गये, हार गये; असुराः--असुर (दुप्परवृत्तियां, पापात्मा, दखाचारी ) ; 
भवति-- (युवत) दता दै; आत्मना--आत्मा से (अपने स्वरूप से} ; भस्य-- 


इसका; द्विषन्‌-ेष करता हुगा; सतृभ्यः--णनरु; परा भवत्ति--पराजित होता 
है; थः एवम्‌ वेद--ओो इस प्रकार जानता है \७॥ 








ते होचुः क्व नु सोऽभूद्यो न इत्यमसक्तेत्ययमास्येऽन्तरिति 
सोऽास्य भांगिरसोऽडगाना हि रसः ॥८॥ 
ते ह अचुः--उन देवों ने (आपस में} कहा (पृदधा, जानना चाहा); क्व 

नु--कटाँं तो; सः---वह; अभूत्‌--धा, रहता है; यः- जो; नः--हुमको; 
इत्यम्‌--ईस प्रकार; भसक्त--जासक्त हा, हमारा साय दिया; इति--पद 
(पुछा) ; अयम्‌--यद (हमारा साधी) ; अस्ये--मुख मे (के) ; अन्ति---अन्दर 
(रहता &ै) ; इत्ति--वह्‌ (उत्तर भिला) ; सः---व्ह; अयास्थः-- (मुष-निवासी 
दने कै कारण) ययास्य (कटसरता) है; (मौर) भाभिरसः--(उसतका) आंमि- 
रस (नाम भी) है; मद्धानाम्‌-ंगों का; हि--क्योकि, रसः--सारभून या 
मानन्दित (प्रफुल्कित) करनेवाला है ॥८॥ 


साचा एषा देवता द्र्नाम द्रं. हस्या मृत्युर 

ह वा अस्मान्मृत्युर्भवति य एषं वेद ॥५९॥ 

स्रा घं एवा--वह ही यहं (प्रागनामी) ; देवता--देवता (इन्दिव-राज) ; 
द--टू; नाम--नामवाली है; हि---व्योकि; इरम्‌-दूुर, परे-परे; भस्पाः-- 
इष देनता (प्राण) से; मृत्युः--मीत (रहती. है) ; द्ूरम्‌-द्र; ह वै- निश्चय 
ही; अस्मात्‌-दस (नानी) ते; मृत्युः-मौत; भवति---रहती टै; यः एवम्‌ 
वेद--जो इस प्रकार बानता है ॥९॥ 


॥ 


वृहदारण्यक-उपनिपद्‌ (प्रथम भष्याय) ६७१ 


६ पराण-देवता ने इन्द्रियो के पापो को, जो कि उनको मानो मृत्यु , ने इन्दियो के पापो को, जो कि उनो मानी मृत्यु 


मा ह ण + उनम से हटाकर जहा इन्‌ दिश्षाओं का अन्त हं चहु पटुचा दपा, 

वहं इनके पापो को ड जाकर रल दिपो वापी लोम्‌ लकि ही , 

स रहते हं, भानो दिशाभो के अन्त मे रहुते हौ ।.एसे जनो क सर्म 
^>) न्‌ कर" नहो एसो जगह जाय, कही एसा नहो ङि पापका, जो 
मृत्यु-रुप है, उसका. ससं हो जाय \\१०॥ #॥ 
आण-देवता इन्दियो के पाप-रूप-म॒त्यु को दूर हटाकर इन्दुं मृत्यु 
केकर लंयाकेगया ११९ ` 
(1. सपने पहम्‌ "वाणी" को मृत के.वार लाया, वाणो जब म॒ष्यु के.षार लधाया.। वाणी जब 


सा दा एषा देवतास देवताना पाप्मान मृत्युभषहर्य थतरासा 

दिन्ञामन्तस्तदुगरमया्रकार तरात्ता पाप्मनो दिन्यदधा- 

तस्मात जनभियान्नान्तमिय्नेतयाप्यान मृत्युमन्ववापानौति ॥\१०॥ 

सा वैं एषा--वह्‌ हौ यह्‌ (प्राण स्तक}, देवता-देवता, एतापरम्‌-- 
हने, देवतानीम्‌--(वाणी आदि) इन्विया के, पाप्मनम्‌--पपि को, मृत्युष्‌-- 
विनाशक (मृत्युत्प) , अषहत्य--नेष्ट फर, दूर भगा कर, र्व--जहाँ, भतताम्‌ 
--न, दिशाम्‌--दिणाओ का, अन्तर -भन्त है, तद्‌--वेहा, गमयाचकार-- 
चरता केर दिया, वहत दर षटवा दिया, तद्‌-- वही, आसाम्‌--दम (दन्द्िय- 
नामो देवा) के, पराप्त --पापा को, ब्िन्यदधात्‌--र्व (गर) विवा, 
तस्मात्‌--उत कारण से, न~-नदी, जनम्‌-मतुप्य (समुदाय) मे, इपात्‌-- 
जावे, गन, अन्तम्‌--(दिशाओ के) अन्त को (निर्जन स्थान कौ}, इथात्‌ 
--जवे, (न अन्तम्‌ हयत्‌--किंसी कर्यं म अन्त (अति) न परे), बत्‌ 
ने कटी, प्तम्‌ मृतयुम्‌-श्रष-र्प मृष्यु (ना) को, अनु -‡भन-†-आयानि 
पन (उपमे) सक्त, अनुगत होऊ (पाप पिर सेन वषट जप), इति--प्‌ 
(घ्यानं र्खे) ॥१०॥ 
सा वा एषा देवतेताक्ठा देवतानां पाप्मान 
मृत्युमपषटत्यायेना पूृत्पुमत्यवहत्‌ ॥११॥ 
घां वै एषा--उ टी इस्त (प्राण) , देवता--देवता ने, एतासाम्‌-~दन 

(इन्द्रम) , देवतानाम्‌-देवो के, पाप्मानम्‌ मृतुम्‌-- विनाश पाप (वां) 
को, मपहत्य--दूर टटा दर, जय--वाद म, एना--इन (दिवना इद्धिपा) 
को, मृत्युम्‌-मृतयु घो (मे), मत्यवहृत्‌--परार कर दिया, पपर ते मुकय कर 
दिपा 1११५ 


स वं दाधमेद ध्रथमामत्यवहृत्सा पदा मृत्युमत्यमुच्यत 
सोऽगिरभवत्सो्यमम्न' परेण मह्युमतिकान्त दीप्यते ५१२१ 
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0 


"मृत्यु के बन्धन से छट गई, वहु अग्नि" हो गई । ब्रह्यांड की म्नि 
हीतो ¶पड में कद होकर वाणो! हो गर्द थी) यह बाणौ ही मृत्यु 
कै पार पहुंबी हई अग्नि-रूप सं देदीप्यमान हो रही ह ॥१२॥ 

फिर घ्राण! को पार लंवाया । श्राण' जव सृत्यु के बन्धनसेष्ट 
गया, वहु "वायु" होमया \ ब्रह्मांड कै "वष्यु' ह तो पिड मेँ केद होकर 
"प्राणः हे गई यी 1 यह्‌ घ्राण ही मृत्यु के पार पहुंच कर वायु होकर 
नह्‌ रहा हं \\१३॥। 

फिर श्चक्षु' को पार लंघाया 1 “चक्षु ज मृत्यु के बन्धन से छूट 
गया, वह आदित्यः हौ भया । ब्रह्यांड का "आदित्यः ही तो विडं 
कद होकर श्चक्षु' होगया था । यह्‌ चक्षु हौ मृत्यु के पार पह॑च कर 
आदित्य होकर तप रहा ह \\९४॥1 





सा वै--वह्‌ (प्राण-देवता) ही; वाचम्‌ एव--वाणी को ही; प्रणमाम्‌-- 
प्रम, पहिले ; अत्यवहत्‌- पार ले गया; सा--वह्‌ (वाणी) ; यदा--जवः 
मृत्युभू--मृत्यु (पाप) को (से); अत्यमुच्यत--सरवेथा छट गई; सः--वह्‌; 
अरिनिः--अग्नि; अमवत्‌--टो गई; सः अयम्‌ अग्निः-वह्‌ यह अग्नि; परेण-- 
पर, दर; मृष्यम्‌- मृत्यु को; अतिक्न्तः--खाथी हुई, पार कर गई; दीष्यते 
--प्रदीप्तहो रही है, चमक रही है ॥१२ 
अथ प्रणमरयदहृत्स यदए मृत्युमत्यमुच्यत स 
वायुरभवत्सोऽयं वायुः परेण मृत्युमतिक्ान्तः पवते 11 १३ 
अथ--तत्पष्चात्‌ ; प्राणम्‌--च्राण (नासिका) को; अत्यवहत्‌-पार 
कराया; सः यदा मृत्युम्‌ अच्यसुच्यत्त--वह (प्राण, प्राण) जव मृत्यु से सर्वथा 
मुक्त हो गथा; सः चापुः अभवत्‌--व्ह वायु हो गया; सः अयम्‌ वयुः---वह्‌ 
यहे वायु; परेण--दरर; मृ्युम्‌ जतिकान्त- मृत्यु से मुक्त; पचते--चह रहा 
है ॥१३॥ 
जय चक्षुरत्यवहुक्तदयदा मृत्युमत्यमूच्यत स आदित्योऽभ- 
वत्सोऽततावादित्यः परेण सृत्युमतिकान्तस्तपति ॥\ १४॥ 
अथ-- (नासिका के) पश्चात्‌; चक्षुः नेत्र को; अति +-अवहूत्‌--पार 
ले गया; तद्‌--वह (नेच) ; यदा-जव; मत्युम्‌ च्यमूच्यत--मृत्यु कौ छोड़ 
ग्या; सः आदित्यः सभवत्‌--क्ह जादित्य (सूर्यं) हो गया; सः जसौ आदित्यः 
-- क्ट यह्‌ मादित्य (सूर्य); परेण--परे, दुर; मृत्युम्‌ अिकान्तः-- मृद्य्‌ से 
उन्मुपतं हुआ; तपति--तप रहा है, गर्मी दे रहा है 1\१४॥ 


बुहदारण्यक-उपनिपद्‌ (ग्रयम अध्याय) ६७३ 


फिर शधोत्र' को पार छाया} श्रोत्र! जच मृत्यु के बन्धनसे षट्‌ 
गया, दहु दिक्षु हो भया । बरहर की "दिशा" ही सो विड भेद 
होकर षो हो गईर्थी । पे शनो हौ मृत्यु के मार पहुंच कर दिशाएं 
वनी हई ३ ॥९५॥ 

फिर (मनः को पारं लंघाया } (मतः जबर मृत्यु के वन्वन पेट 
रपा, वहु "वन्मा हो गया \ ब्रह्मद का "चन्दर हौ तो पिडिमें कंद 
होकर 'सन' हो गया था 1 यह्‌ सन्‌ हौ भृत्यु के पार प्टुचकर चन्दर 
चनक्र अपनौ मामा दिखा रहा है ! जो इस रहस्य को जान तेता हं 
उसे प्राण-देयता मृत्यु से पार तरा ठे जाता है १९५ 

{यहां त्तकं प्राण के द्वारा, विराद्‌-स्य इस शर्या तथा कद्र 
रूप दस विड मँ एकात्मता दर्कीई गई ह) इन्द्रिय तथाप्राणके 
सम्बन्ध में एसा हौ वणेन केन 3, प्रम २-३, वृहदा रेमे मी 
पाया जात्ताहै)) 

इस प्रकार सव दन्दिपो को मृत्यु के पार रघा चुफने के चाद 


अथ  शोयमत्यपहस्यदा मृतयुमत्यमुख्यत तए दिशो- - 
भवं स्ता इमा दिकः परेण मूतयुमतिकान्ताः ५१५ 
मय~ (नेर के) वाद, श्ोघरम्‌--कान को, अ्य्हत्‌--मुक्त (पार) 
किया, तेत्‌--यदह (कान), पदा~-गेव, मूप्यम्‌ अत्यमुच्यत--मूत्यु को 
पीछे छोड गया, त-प, द्विघ्--दिशाए (अवकाण), अभवन्‌--टौ गर्‌; 
ताः दमाः दिदाः-वे ये दिशाण, परेण-दर, मृष्पृष्‌--मूपु को, मतिकरान्त--- 
पार फर चुकी ई, भृतु से मुक्त ई ५११४ 
मय भनोध्यधहतत्दा मृतयुमत्यमुच्यते क्ष्मा 
सभवत्सोऽसौ चन्र परेण ` मृतयुम्िकन्तो भात्येव, 
ह षा एनमेषा देधता मूत्यमरतिवहूति य एवं येद ५।१६॥ 
अथ-- (दने मव के) वाद, मन.--मन बो, अत्पवहत्‌-- (मृत्यु मे} 
पारत परया, चद्‌--वह (मन), पदा--अद, मुत्यम्‌ अत्यमूच्यते---मृतयु ते ्ूट 
मथा, सः--यट्‌, चन्दमाः--नदमा; अभवतू--दौ गया, सः जसौ चन्धः--वह्‌ 
यह्‌ चन्द्रमा, दरे--दूरः मृदुम्‌ मतिकान्त मृतय से मुक्न भाति--चमक 
र्हा है; एषम्‌ ह वै-दम प्रदर ही, एुनम्‌-8्म (ज्ञाता) को; एषा--यदह्‌ 
(भाण); रेवता--देवता, मृत्युम्‌ अहिवहहि--मृतपु से पार करदिवादै; पः 
दुम्‌ वेद--जो इस ध्रषार जानता है ५१६ 
सपान्मेऽपताधमागायचदि (कवाप्रमधतेषेनेव तदथद दह धरतितिष्ठति ॥१७॥ 





६७४ एकादशोपनिषद्‌-माष्य 


शाणः ने अपने लिये खाना साया । (श्वाना गाया" का क्या अथं 
हं? गाने मे गाने वालाजो गतां है, वह द्रूसरों को मिलताहै, 
उसका मानो प्रवाह बहने लगता है, ओौर दुसरे लयो उक्त प्रवाह , 
का पान करने छगते हं । चक्षु आदि अन्य इन्द्रियां तो अपने लिये 
सोचने र्गी थीं, प्राण ने अपने चिवि नहीं दूसरों के लिये सोचा, 
अपना बल दूसरों को दिया, टोक एसे, जैसे गाते हए माने वाला 
अपना संगीत दूसयो के हृदयो तक में वडा देता हं 1 खाना माया" 
का अधं, प्राणका जो-कुक खाना था, भोजन था, ओौर इस 
भोजन से उसे जो वल मिलाथा, उषे संगीत की तरह सिफ़रं अपना 
ही बरन रखकर दुसरो का वल वना दिया, सव इद्धियोः.मे जपने 


बल्‌ को वांट दिया 1 प्राण ने प्हटे अपना बल वाणी! को दिया, 


, बह अभिनि-सदुश हौ गई, फिर वह वल शध्राण' को दिया, वह्‌ वाबुः- 


सदश हो गया, फिर वृह वल “चक्षुः को दिया, वह जादिव्य-सदुश 


हो गया, श्रोत्र" को दिया, वह्‌ दिशाओं -सदुज्ञ हो गया, 'मन' को 


-~--------~ 


दिया, वह्‌ चन्र-सदृश हौ गय। रो गया 1 इस प्रकार अपना वल दूसरों को 
देनाही प्राण का गाना हं, इस गाने-र्पी खाने से प्राण बलशाली 


हये गया।  जो-कुछ अन्न खाया जाता ह, प्राण हौ तो खाता ह प्राण, कख अन्न खाया जाता ह,प्राण ही तो खाता हं, प्राण 


ही म तो जोक चहं ठहरा हं । १७५ 

इन्दियां बोलीं, अन्न ही तो दुनिया में सव-कुछ हे, बह तूने अपने 

अथ--दसक्रे वाद; आत्मने--अपने लिए; अचाधम्‌--भोज्व अन्न कौ; 
अगायत्‌--गान किया (प्रा्ेना की); यद्‌ यद्‌ हि--जो-जो (जो कु) ही; 
सन्नम्‌--अन्न; अद्ते--खाया जाता है; अनेन--अन (घ्राण) से, दसस, 
इस (प्राण) के दारा; एव--दी; तद्‌- वह (अन्न); अदते--खाया जाता 
है; इष्--ईइस (प्राण) मे; प्रतितिष्ठति प्रतिष्ठा (आघार) पाता है, स्थिर 
होता है ।॥१७॥ 

ते देवा अननुबलनेतावदा इद सर्वं सदन्नं तदात्सन आमासीरनु नोऽस्मिनघ्न 

आभजस्वेति ते वं माऽभिसंविदतेति तथेति तं समन्तं परिण्यविशन्त । 

तस्मायवनेनान्नमत्ति तेनतास्तृप्यन्तयेवं . ह्‌ वा एनं, स्वा अभिसंविदरान्ति 

भर्ता स्नानां. श्रेष्ठः पुर एता भवत्यननाद्तैऽधिपतियं एवं वैद य उ 

हैवंविद. स्वेषु प्रतिपतिर्बुभूषति न हैवारं भार्येभ्यो भवत्यथ य एवैत 

सनुभवति यो वैतमनु भार्यान्‌ बुभूषति स “हैवालं भार्येभ्यो सयति ।।१८॥ 








बहदारण्यक-उपनिषद्‌ (प्रथम अध्याय) ९७५ 


चि गालिया! हमे भो इस अन्नमें हिस्सादो। प्राणने कहा, . 
हिस्सा चाहती हो, तो मुस मे अच्छी तरहसे प्रविष्ट हो नाओ! 
इद्धिपो मे कहा, अच्छा, ओर यह्‌ कहकर प्राण में चारे ओर से प्रवेष 


फर गह इसौसे प्राण नो लाता हे उससे इन्दर तृप्त हो जाती हं से प्राण जो लाता हे उसे इन्दियां तृप्त हो जातौ हं} 


जो इस रहस्य को जानता हं, प्राण का अनुसरणे केत ह" स्वयं 
"सहव ही तप्तनहूं हे नाता, इन्िया जैसे पराण मे.वसे उसके अपन मवसे उसके अपने 
मानो उसौम्‌ प्रवेश कर जते ह्‌, अपनों का बहु मर्ता हो नाता, का वहु भर्ता हो जाह, 
.भेष्ठ कहलाता हं, अग्र-गामो, भन्नाद मौर अधिपति हो नाता हं! 


„अनौ मे ही जगर कोई शराण-सरौखे स्वाधीन व्यक्तियो का मं ही अगर कोई श्राण-सरीखं स्वाथहीन. व्यक्तियों फा शात 


उठ लड होता हं तो वह्‌, जने सुर समयं न॒ही हो सके, वेते 
समयं नही हो सकता, किसो का भर्ता नही चन सकता । जो भ्राण 
ननन, , न ------------------------- ---------- 





ते--वे, देबाः--देव (इन्द्रिः), अद्ुवन्‌--बोको, एतावद्‌ वै--दतना 
हो, धदम्‌--यह, सर्बम्‌--पारा; यद्‌ भक्नम्‌--जो ज्र है; तद्‌--उस (भन्न) 
फो, मात्मने--भपने लिए, आषगासोः--गायन किया, प्राप्त किया, माग सिया, 
नः--हमको, भस्मिन्‌--द्स, अतते--अस्न मे, अनु आमनस्व--माग दे, वाट 
कर दे, इति--यह (कहा), ते वै--दे सव (दन्दिय-देवता), मा--मूञ्च को 
(मे), भभिसंदिदत्त-सचजोरमेभ्रवेणकरो {मेरेमे रीनहो जामो, भेराही 
अपय हो जागो), इति--यह (प्राण-देवता का वचन सुनकर), तथा {एति 
वैते दी (कर्ते है) , तम्‌--उसको (मे), समन्तमू्‌--ू्णतया, सवे भौर, 
परि {नि ~-मविदन्त-- प्रदिष्ट हौ गवे, छीन हो पये, तस्मात्‌--उस कारण मे, 
यदू---गो, उनेन--धम (प्राण) के द्वारा, मन्नम्‌ू-अत्न को, भलि--ाता 
ह, तेन--उस (भुक्त अश्च) मे, एताः--मे (इन्धिय-देवना) , तृष्यन्ति-नृप्त 
{छ्व) हो जने ह, एवम्‌ ह्‌ वं--दस प्रवर हौ, एनम्‌--रस (क्ता) को, 
स्या.--अपने चन्धु-वान्धव, सभि विश्रन्ति-- (उसके पसि) एकवं हो जति है, 
भर्स-भरणनपोपण कसनेवाया, स्छानाम्‌--वन्धू-वान्पवो का, भेष्ठः-- 
शरेष्ठ (माननीय) , बुरः--मागे, एता--चलने वाखा, (पुरः एता--अग्रणी, 
नेता), भदति--दौना है, अन्नाद (स्वय मी} अन्न का मोक्ता, मपिपति-- 
शासक, पालक, यः एदम्‌ देद-- जो इम प्रकार (प्राण के रहस्य को) जानता है, 
यः उ हू--जो तो, एवंविदम्‌--पमे प्राण को जान्नेदनि बी प्रति, स्वेषु--अपते 
बन्धु-बा्घवो ये; भ्रति पतिः--प्रतिवू, प्रतिस्र्धी (प्रणता जानन होते हृ 
भी) पति-रपक, बुभूषति-दोना वाहदा है (बह), म ह एव-नही हीः 
सलम्‌- (पाटन कणे मे) समर्प; भर्पेन्यः--मरण करने पोष्य (माभ्रिते) जनौ 


६७६ एकादज्चोपनिषद्‌-भाष्य 


चको स्वाथ-हीनतेए को अनुभवे करता हू स्वार्थ-हीनतए को अनुभव करता हे, जो भरण-पोग्य व्यवितयों 
का पालन करना चाहता ह, बहु प्राण की तरह ^भर्ता' बनकर इन्द्रियों 
को शार्याः--पोष्य--वनाने मे समयं हो जाता ह, ठीक एते जसे 
, भाणरूपौ भर्ता को इन्दियां मानो भार्या हं इन्द्रियां मानो (भार्या हु 11१८ 

यह "भयास्य'--प्राण--'यंगिरस' हे, क्योकि यह अंगों का 
ससहे । प्राणजंगेकारस रह, ओर क्योकि प्राग अंगोंकारस ह 
इसलिये जिस-किसी संगे ते प्राण निकल जाता है, वही सूख जाता ` 
दै, अंगं कारप्तजो ठहरा \\१९॥ 

|यह ृहत्पति' भो कहताता हे "वाणी" बृहतो ह, महान्‌ हे, मौर ` 











के स्यि; भेवत्ति--होता है; (य उ ह एवंविदं भ्रति स्वेषु यतिः बुभूषति, भार्येम्यः 
मल्लम्‌ न ह एव भवति-- जो प्राण-रदस्य-नता के अपने दी वन्वुयों मे विना 
भरण-पौपण क्रिये ही प्रतिस्परधो होना चादता दै, वह याधितों के भरण-पोषण मे 
समथ नहीं हौता); अय--अौरः; यः एव--जो दी; एतम्‌--उस (प्राणकी 
स्वार्वंहीनता भौर परपोपकता) को; अनुभवति--अनुमव करता है, सम्नता 
है; यः वै--मो ही; एवम्‌-इस (प्राण) के; अनु--अनुसारः; भार्यान्‌-भरण 
योग्य (आशितो) को; वुभूरधतति-मरण, (पाटन-पोषण) करना चादता है; 
सः ह एन--बह टी; अलम्‌--(भरण करने मेँ) समर्थं; भार्येम्यः--भाभित- 
जनौं के सिए; भवत्ति- दौवा है 11१८॥1 
सोऽयास्य मह्धिरसोऽद्धाना, हि रसः प्राणो चा बद्धानां, 
रसः प्राणो हि वा अङ्कानां रसस्तस्माद्यत्मात्कस्मण्चा- 
द्भात्मराण उत्क्रामति तदेव तच्छष्यत्येय हि वा अद्धगनरं, रसः ।१९॥ 
श्वह्‌; अयास्यः--मुख में रहने वाला (अयस्यः--विना परिश्रम के 
इन्तरिय-जेता) ; अद्धिरसः--अजद्किरस (कहलाता है); उद्धगनाम्‌ हि-- 
वंयौकिं (वह प्राण ) जंग का; रसः--रस (सार, जीवनप्रद, नन्दयिता) है; 
भणः--प्राण; वै--दी; जद्धगनम्‌ स्सः--अगो का रस है; प्राणः हि-- क्योकि 
प्राण; वै--दी; अद्धानाम्‌ रसः--्ंगो का रस है; तस्मात्‌- अतएव; यत्मातू 
कर्मात्‌ च--लिस किसी ; अङ्खत्‌--थंग भे; भ्राणः--भ्राणः; उत्ामति-- निकल 
जाता है; तद्‌ एव--वह्‌ ठ; जुघ्यति-सूख जाता ई, नरस हो जाता है; 
एषः हि वै--क्योकि यह (प्राण) दी; गद्नाम्‌ रसः--अंगों का रसं (जीवन) 
दै१।१९॥ 
एय उ एव वुहस्पतिर्वाय च॑ वृहती तस्या एव पतिस्तस्मादु वृहस्पतिः ॥२०॥१ 
एषः उ एव--यह्‌ (प्राण) ठी तो; वृहस्वतिः--वृहस्यति (-संचक) है; 
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यहु नाणी कामभो पतिहं क्योकि वाणी को इोनेतो मृत्यु के पार 
लंघाया था, इसलिये यह वृहस्पति हं ।\२०॥ 
यह श्रमणस्य भी कहुलाता हं । {बाणा ब्रह्म है उसका यह्‌ 3 


1 है, इसलिये ब्रह्मणस्पति हं ॥२९॥ 

प्राणे ही स्रामं हं 1 बाणौ सा' हं, श्राण' अम हं, ता! मौर 
"मम मिलकर ही साम का सामपन बनता हं ! अथवा प्राण को "सामः 
इस्िये कहते ह क्योकि यह्‌ घुण के समान है" भच्छर के समान हैः 
(हणी के समान हं, तीनो लोको के समान्‌ हे इस सम्पूणं-यिदव के 
समान ह प्राण हौ तौ सब मं समाया हा ह, संव के समानं ह, 
इसलियिं प्राण ही साम हु 1 समानता भर साम भिलते+लुलते-से शब्द 
जो ठहरे । जो प्राण के इस साम-रूप को जानता है बह साम-रूप 
की “सायुञ्यताः ओर लोकता को प्राप्त होता हे ! सायुज्यतां, 
र्थात्‌ समानता, “सलोकता, अर्यात्‌ एक हु जगह रहना । एसा 
ग्यक्ति प्राण के समान स्वारय-हीन हो जात्ता हं, उसके साय एक हो 
जाता है, उसी के लोक मे वास करता हं ॥२२॥ 


~~~ 
शाग्‌ वं--याणो (का नाम), बृहती-वृहती (है), तस्या--उस वृहती 
(वाणी) का, एप--यह (प्राण) , पति--स्वामौ, रस्क्‌ है, तस्माद्‌ उ-- 
सं कारण से, वहस्पति--- (यहः प्राण} वृहस्पति (नामवासा) है ॥२०॥ 
एष उ एवं ब्रहमणघ्यतिर्वग्‌ वं ब्रह्य तस्या एष पतिस्तस्मादु ग्रह्एणस्पति १२११) 
एषः उ एव- यह (भाग) ही तो, श्यणस्यति-ग्रह्मणस्पति (नाम 
वाला) है, दाम्‌ वै--वाणौ (का नाम) ही, ब्रह्म--श्रहमन्‌' दै, तस्या--उस 
(ग्रह्म-सक्तक बाणी) का, एद पति--यह्‌ रक्षक (स्वामी) है" तस्माद्‌ उ-- 
अतएव, ब्रह्मणस्पति - (यदह प्राण) ब्रह्मणस्पतिं (नामबारा) है ॥२१॥ 
एव उ शव साम वार्‌ य सामेद सा घामश्वेति तत्साम्नः 
सामत्वम्‌ ¶ यद्वेव म न्लुषिणा तनो नरकेन सेन नेन 
सम एमिस्थिभिलङि- समोऽनेन सर्वेण तस्मष्रेव तामा 
शते साम्नः सायुज्य, सलोकता य एवमेतत्साम वेद ॥२२॥ 
एय उ एद--यह (प्राण) ही तो, सान-- छाम (स्व) है, वाग्‌ वं 
सा--वाणो (का वाचक) छाः है, मम एव --पह्‌ (पराभ) जमः (साय रहने 
याला, अनिवार्य) , स्रा च सम- घ दृति-(साममं दो पदरहै) "सा" आओौर भमः 
ये (दोनो मिलकर साम हया), तत्‌--वह, सान्न ताम की, तापत्वम्‌- 
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.श्राणही उद्गीय हें "वाणी गीथा हे" प्राण उत्‌" हं । प्राण 
उत्‌' इसलिये हं क्योकि प्राण से ही तो सब उठ खड़ा हा हः तो सब उठ खडा हृं हं, ओर 
उ क हरुए सव भया गुन र खड होकर सब प्रभु का गुण-गान कर रहे हू । यह्‌ खड़लडे जो 
सच जगह प्राण दास्‌ प्रभु का गान हैहा हं, यहु उद्गीथ ह. हो रहा ई, यही उद्‌ गौय हे \\२३\\ 
प्राण्‌ ही वाणी दारा श्रसु का युण-गान करता ह्‌, इस निषय चिषयमं 
एरु आल्यायिका हं 1 किसी समय ब्रह्मदत्त चकितानेय सोभ-पानि कर 
रहे थे । बे बोले, अयास्य-आंगिरस प्राण्‌ अगर वाणो के विना_उद्‌- 
गीथ क्रा गान करे, तो सोम्‌ राजा उसका सिर फोड़ दे । अर्थात्‌, 
भाण इकला उद्गीथ-गान नहीं कर्‌ सकता, बाणौ तथा प्राण करे मेल 
सही उद्गीथ-गान ह सक्ता हं ॥\२४॥॥ 


साम-रूप (वागी ओर प्राण का योग) है; यद्‌+-उ + एव-- (अथवा) जो तो; 
ससः--समानः; प्लूषिणा--घुण या दीमकं (चींटी) के; समः--समान; मरकेन 
--मच्छर के; समः---समानः; नमेन--हाथी के; समः--समानः; एभिः ननिभिः 
छोकैः--इन तीन रोको के; समः--समान; अनेन सर्वेण--दस सव (दृश्यमान 
वर-अचर जगत्‌) के; तस्माद्‌ उ एव--उस कारण से ही; साम-(साम 
(कहलाता ) है; अह्नुते--्राप्त दता है, भोग करता है; साम्नः साम की; 
सायुज्यम्‌--समान योग, षमानरूपत्ता को; सलोकताम--सह-निवास कौ; चः 
एषम्‌--जो इस प्रकार; एतत्‌ सम--इस साम को; बेद--जानता ३ ।२२॥ 
एव उ वा उद्गीथः प्राणो वा उतप्राणेन हीदं सर्वभु- 
त्म्धं वागेव गोयोच्च गीया चेति स उद्गीयः ॥२३॥ 
एषः उ बे--यह साम ही तो; उद्गीयः--उद्गीथ (्रणव-मान, स्तुति-गान } 
दै; प्राणः वै--प्राण ही; उद्‌--उत्‌ (शब्द से वाच्य) है; प्राणेन हि--क्योकि 
भाण से ही; इवम्‌ सर्वम्‌--यह्‌ सव कुछ; उत्तनधम्‌-- (अपने) ऊपर थामा हुभा 
है; वाग्‌ एव--वाणी (का नाम) ही; गौया--गीथा (गायक) है; उत्‌ च-- 
(ऊपर उठानेवाला प्राण) उत्‌; मीया च--ओौर (गायक वाणी) गीथा; इति-- 
ये (मिलकर) ; सः उदगीय--वह (रूप) उद्गीथ ह २३ 
तद्धावि अह्यदतश्चेरितानेयो राजानं भक्षयभुवाचायं त्यस्य 
राजा मूर्धानं विपातयताद्यदिततोऽयास्य आद्धिरसोऽन्ये- 
नोदगायदिति वच्छ च दे उ भाणेन चोदगायदिति १२४ 
सद्‌--तो; ह--कमी पले; जपि--मी; ब्रह्मदत्तः-- ब्रह्मदत्त (नामी) 
नै; चैकितानेयः--चिकितान के पौत्र ; राजानम्‌--(जौषघ-राज) सोम कौ 
भक्षवन्‌-- (यन्न भें) खति हुए; उवाच--कहा था; मयम्‌ राजा--यह राना ` 
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साम का "धनः स्वर ह, साम का सुवर्ण" अर्यात्‌ 'सोना' क्या 
ह? जो साम के सोने को जानता ह, उसके पास सोना-ही-सोना हौ 
जाता है । श्वर' ही साम्‌ का (सुवर्णं! हे । सु-वर्ण--“वणे' अर्थात्‌ 
अक्षरों का शुद्ध-बुढ पी व ही साम का ग्युवण' अर्थात्‌ सोनाहं ! ओ 
सामं कै “सुबण' को, अर्थात्‌ शुदधौच्चारण कौ जानता हं उसके पास 
श्वुव्णं' अर्यात्‌ सोना हो जाता हं" प्रभु का गुण-गान-रूपी सोना उसे 
प्राप्त होता ह ।॥२६॥ 

साम की जो श्रतिष्ठा' को जानता ह, 'भाधार' को जानता है, 
बह प्रतिष्ठित होता है । "वाणी" ही साम की प्रतिष्ठा हे, यह्‌ श्राण' 
-धाणी' मे प्रतिष्ठित होकर प्रभु का गुण-गान करता ह. ^ में प्रतिष्ठित होकर प्रभु का गुण-गान करता हे । प्राण बाणी 
मं जाकर स्वर-गान करता है, यहु एक मते हं । इसरा मत यह हे 
कि प्राण अन्न फे सेवन से स्वर-गान मं उच्चता तथा मधुरता देता 
है ॥२७॥ 

तस्य दतस्य साम्नो थः सुवणं वेद भवति हास्य सुवर्णं तस्य वै 

स्वर एव सुवणं भवति हास्य सुवणं य एवमेतत्साम्नः सुवणं वेदे ॥२६॥ 

तस्य ह एतस्य सास्नः--उस इस 'सामः' के; यः--जो; सुवर्णम्‌--पुन्दर 
(लक्छित) वणं (मक्षर) को, सोने को; वेद--जान लेता है; भवति ह्‌ मस्य--दस 
(जाता) को प्राप्त होता है; सुवर्णम्‌--सोना; तस्य वै--उस (साम) का; स्वरः 
एव--स्वर ही; सुवर्णम्‌-सोना; भवति ह अस्य सुवर्गम्‌--इस (ज्ञाता) को 
सुवणं (सोना) प्राप्त होता है; यः एवम्‌ एतत्‌--जो इस प्रकार इस; साम्नः-- 
ध “के; सुवर्णम्‌--(स्वर-रूप) सुवणं (सोना-घन ) को; वेद--जान तेता 

॥२६॥ 














तस्य हैतस्य साम्ने यः प्रतिष्ठां वेव प्रति ह 
तिष्ठति ततस्य वं वागेव प्रतिष्ठा वाचि हि खल्वेष 
एतत्प्राणः प्रतिष्ठितो गोयतेऽन्न इत्यु हैक आहुः ।॥ २७) 
तस्य ह एतस्य साम्नः--उत्त इत समः की; यः--जो; प्रतिष्ठाम्‌--- 
माश्रय, आघार को; वेद--जानता है; ह प्रतितिष्ठति--निर्चय ही आश्रय 
(बाघारवाका } दत्ता है, प्रतिप्ठिति (समादुत) होता है; तस्य वं--उस (साम) 
कौ; वाग्‌ एव--वाणी ही; प्रतिष्ठा--जावार है; वाचि--वाणी मे; हि-- 
क्योकि; खल्‌--निश्वय रूप॒से; एषः--यह; एतत्‌-्ाणः--यह प्राणः; 
भरतिष्ठितः--म्रतिष्ठिति (आधित, आधारवाला); भीयते--गाया जाता हैः, 
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प्राण टौ इस आच्याथिका से यह दत्तखाकर कि उद्‌ गाताको 
प्राण-त्दृन्ञ होना चाहिये -ऋपि ने उद्‌मोय, साम-गान मौर वाणो फे 
मह्य को खमस्षाया \ अच स उपदेश के अन्त में कहते हे -- 
ऊपर जो बतं कहौ हे, उन्हुं समन्षकर पवमान-मन्त्रो का अम्या- 
सोह करे, उनका भ्रवाह्‌ वहा दे ! प्रस्तोता जद साम-पनि प्रारम्भ 
करे तो.दन मन्तो को पहले जपे>-असतो मा सद्‌ गमय, तमसो मा 
ज्योतिगम्य, म॒त्योरमाऽमृत गमय" 1 असतो मा सद्‌ गमय" जब वहं 
फहता हे, तय वह अस् २ मृत्योऽर्मामृत गत्य हौ फटता हे, षयोकि 
असत्‌" मृष्यु ह, श्वत्‌' अमृत ठ्‌ उ्तके कहने का अभिप्राय यही होत्ता 
हिकि म अमृत प्रदान फरो, (तमसो मा ज्योति्गमय' जबर बह 
कहता है, तब भौ वह्‌ अल्छ भें “मृत्योर्मामृतं गमय हौ कहता हैः 
पोकि तम्‌" मपु ह्‌, है, श्योतिः अमृत है, उसके कहने का अभिप्राय 
पही होता ह्‌ कि मुं ऊम्‌त्त प्रदान करो \ 'सृत्पोर्माऽपृत्त गलण' का 
ममं तो स्पष्ट हौ हेमु मृतय से ममृत कौ. तरण ले चलो उक्त तो स्पष्ट हौ हं५मुसषे मृत्यु से ममृत कौ तरफ ले चलो उक्त 
दप्रे--अन्न में (साम या प्राण भरतिच्ठित दै), इति उ ह्‌- रेते मी, एके--कई 
(विचारक, दाशेनिक) , खट -कहते ह ॥२७॥ 
अयात पदम्पानानामवाम्यषरोह्‌- । स वं शद श्रस्तोता साम प्रस्तौति 
स्र पतर भरस्तुपात्तदेतानि जपेत्‌ \ मसतो सा सद्‌ गमय, तमसो सा 
ज्योतिर्मय, भूत्योर्मोऽभृते गमयेति \ सं यदाहासतो मा सद्गमयेति 
मृत्युर्वा असत्सदमूत भूत्यो्मभ्मति गमयामुते सा श्रुचित्येवतदाह 
समसो भा ज्योतिर्गमयेति भृत्युकं तमे उ्योतिरसृत मूत्पोर्मापमृते 
गमयामूत मा कुषिव्येदेतदाह सूत्योर्माऽ्मूत गमपेति नात्र तिसे- 
हितसिवास्ति ॥ अथ पानोत्तराणि स्तोत्राणि तेष्वात्सनेऽघ्नाद्यमागा- 
येत्तस्माद तेषु वर वृणोत प कामन कामयेत ते, स एव एवदिदुट्गा- 
तात्मेने वा यजमानाप दा य काम कामयेते तमाणणयोतं तद्धेत- 
स्लोकजिदेव न हैवालोक्यताया आाऽस्ति य एवमेतत्साम वेद ॥२८॥ 
अय मत--अव दूसरे पश्चात्‌, पयमानानाम्‌--पवमान-सूवत या त्रो का, 
एष-- दी, अभ्पारोह्‌--जपकमे विधि है, चडाव, विस्तार, प्रवाह रै, सवं 
खलु-वह तो, प्रस्तोदा-प्रस्तोठा {च्छतविक्‌), साम-साम-गान, प्रस्तौति 
--प्रारम्म करता है, स-व, पप्र-- जां, जिते (जव) , प्रस्तुपात्‌--(साम 
गान) प्रारम्म करे, तद्‌--तो, वहा, एतानि-इन तीन {वव्यो-मतरो) का, 
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_ तीन पवमान-स्तोच् से आध्यातिमिक-पसण्द, र्यात्‌ अमुत, मांगने के 
_ बाद उद्गाता अस्य स्तो से जयने ल्य जो भोतिक-पदाथं चाहे 
मागे । यही तरीका ठीक-ठीक वर मागने का, ओर जिस-जिस वस्तु 
< कौ कामना हौ उसे पने काह जो उद्‌गाता इस रहस्य को जानता 
ह, बह भवने स्ये जथवा यजमान के लिये जो कामना चाहता है उसे 
गा ठेता है, ओर वह्‌ लोकजित्‌ हो जाता हं \ जे इस प्रकार साम 
को जानता ह ओर रौकिक-पदाथं मागता ह बह "लोकजित्‌" तो हो 
जाता हे, परन्तु उससे अलोक्यता' की आनना नही की जा सकती, 
यह्‌ आक्षा नहीं की जा सकती कि वह इस लोक को पार करे धर- 
लोकनित्‌' भी हो जायगा ॥२८॥ ^ 














जयेत्‌--जप करे; (१) असतः मा सद्‌ गमय; (२) तमसो मा ज्योतिः गमथः; 
(३) मृत्योः मा अमृतम्‌ गमय; इति--इन (तीन मो का जप करे) ; सः--वह्‌ 
(प्रस्तोता) ; यद्‌--जो, जव; आह-कहता टै; असतः--“भसत्‌' से; मा-मु्च 
को; सत्‌--सत्‌' को; गमय--प्राप्त करा; इति-- यह (जयता दै) ; मृत्युः 
वै--मृसपु ही; असद्‌-सत्ताशून्य, अनित्य है; यवा (मृत्युः वं असत्‌-मृचय 
का पराय हौ असत्‌-पद है); सद्‌-सदा सत्तावान्‌, अविनाश्री; भमृतम्‌-- 
अमर (ब्रह्म) दै; (इसका अर्थं यह हुआ कि) मृत्योः मा भमृतम्‌ गमय--मृत्यु 
मे (मरणशीलता) से मुञ्चको भमर वना दो; अथि भमृतम्‌--भमर; भा-- 
मुक्षको; कुर--कर दो; इति एव--यद दी; एतद्‌--यह्‌ (वाक्य); बह-- 
कृहेता (प्रकट करता) है; तमसः--अन्वकार से, अज्ञान से, तमोगुण से; मा-- 
मुज्ञ को; ज्योतिः प्रकाण को, ज्ञान को, सत्वगुण की; गमय--प्राप्त कणा; 

इतिह (जव जप करता है तो भी) मृत्युः वै--मृतयु ही; तमः--तमस्‌'- 
पद से अभिप्रेत टै; ज्योतिः--ज्योति (पद का पर्याय) ; अमृतम्‌--अमर-पद 
दै; (इस दूरे वान्य का मी मं हुमा कि) भृत्योः मा ममृतम्‌ गमय~-मतयु से 
(दा कर) मुञ्चको अमर कर दो; अमृतम्‌ मा कूद--मुद्च को गमर कर दौ; 

इति एव-गह्‌ हौ; एतद्‌--यहं दुसरा मंत्र; जाहू-कहतः, प्रगट करता र मयवा 
एतद्‌ आह---यह भाव ही, प्रार्थयिता इस वाक्य से भी प्रगट करता है; मृत्योः 
सा जमृतम्‌ गमयतु से चडाकर मुञ्चको ममर कर दो; इति--इस (तीसरे 
वाक्य मे) ; नं अनर- नहीं इस (वाक्य भँ) ; तिरोहितम्‌ इव--ृपा हुमा-सा, 
अस्पष्ट-जसा; अस्ति-है; जय--मीर; यानि--जीन से; इत्तराणि--दुसरे; 

स्तोत्रणि--स्तोव (स्ुत्तिपरक मंब) ई; तेषु--उन मंत्र म (केद्वारा); 

मात्मने-मपने किष; भघ्नादयम्‌--मोजन मौर भोनन-गक्रिति; अग्षेत्‌-- 


1 
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प्रयन जध्याय-- (चौय ब्राह्मण) 
(सृष्टि-र्चना) 

ब्रह्मांड कौ रचना से पूरं जसे पटले “पुरः था, अर्यात्‌ ब्रह्य था, 
वेने पिड को रचना से पुवं पहले 'भत्मा' था, अर्यात्‌ जोघ या "पुरुष" 
ने अपने चारो तेरफ देखा, तो अपने अ्तस्पिति कुछ न पाया-- 
पृथिदी, सूर्यं मादि देवताओं की सृष्टि तय तक नहीं हुई भो, “आत्मा 
ने भौ अपने चारों तरफ देखा तो अपने अतिरिक्त कुछ न पाया-- 
मनुष्य, पशु, पक्नी आदि की सृष्टि तव तक नहीं हुई थो । उसने 
चारो तरफ देखकर फहा'अहम्‌ अस्मि--मे हूं-- इसलिये उस्तका नाभ 
"हम्‌" हो मया 1 (वायव मे उस्तका नाम आदम, अर्थात्‌ 'अदम'- 
"महम्‌" कहा ह) 1 इीलिये जब किसी फो पुकारते हं, तो पटे 


माकि द्वा प्रार्थना) करे, तस्माद्‌ उ--उम कारणसे, तेषु--उनम्रोभे, 
वरम्‌--वरणीय (कम्य) वस्तु को; वुणीत--षरण करे, मागना चाहे, 
(र्यात्‌) यम्‌--जिसः; कामम्‌--कामना, मोग को, कामयेत--चादे, इच्छा 
करे; तम्‌--उस (कामना) को (वरण करे), सः एपः---वह यह्‌, एवचिद्‌ 
उदूगाता--इम प्रकार जाननेवाटा उद्गात्ता, आत्मने वा--या तो भषने लिए, 
यजमानाय या--या (मपने } यजमान के लिए, यम्‌ कामम्‌ कामयते--जि स कामना 
(भोग) को चाद्ना है, तम्‌--उसको {का ही) , आगायति--गान (रा्थना) 
करता दै; तद्‌ हु-वट; एतद्‌--यह (साम या जप-कमं } , लोक-जिद्‌--लोक- 
प्राप्ति का साधक, एव--दी (निश्चयसे है); न ह एव--नटी ही, अलौक्यतायाः 
--(उस उदूमाता के किए) लोक-प्राप्ति के अमाव कौ, दस कोक को पारकरके 
धरलोक-जित्‌ होने कौ; माज्ञा-प्रा्मना (कत्ना) ; अस्ति--दै (कौ जा सकती 
है, अर्थात्‌ लोकजित्‌ एव सछोकतावान्‌ अवश्य होता है), वः एवम्‌ एतद्‌ 
स्म चेद--गो दस प्रवार दस साम-मानं को जानतां है ॥२८॥ 

सत्मैवेदमप्र मासीत्‌ पररुपविधः सोऽनुवीक्ष्य नान्यदात्मनोऽ 

पश्यत्‌ स्ोऽहमस्मोतयपर व्याहुरत्ततोऽुनामाऽसवतेस्मादष्येतह- 

मन्त्रितोऽहमयमित्येवाप्र उपत्याऽ्यान्यन्नाम प्रबूत पवस्य भवति 

स पर्ूर्वऽस्मात्सर्दस्मात्सर्वान्पाप्मन बीप्तस्मात्पुश्य सोषति 

हेयं प्त तं योऽस्मात्पूर्वो बुमूवति म एवं वैद।१।॥ 

आत्मा--भात्मा (पिण्ड मे जीवात्मा, ब्रह्माण्ड मे परमात्मा) ; एव--रीः; 

इदभू--पद्‌, सपरे--(सृष्टि-रचना से) पहने; अआसीत्‌--या; पु्यधिप-- 
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भी पुरुष कहते हं \ "पुरुषः का अथ ह्‌"“पुर'--पहके,उब'--जलाना, 
सृष्टि से पहले हौ जिसने पापों को जल रखा हे, वह पुरुष ह 1 वेसे 


तो मनुष्य पाप करता हे, परन्तु इसका स्वाभाविक-रूप यही हं जिसमें _ 





यह पाप को पहले ही, अर्यात्‌ सेकटप्‌ म आने. पहले ही भस्म कर 





दे\ जो इस्‌ रहस्य को जानता हे वह, अगर पाप उससे आगे निकलना 
चाहता है, तो उसे भस्म कर डालता हे \\९।1 

५. नहला शा इतिय के प्रारम्भ मं वह इकला था इसलिए उरा, इसलिये इकंला 
उरा करता ह ! फिर उसनं सोचा, नव मेर स्वाय दूसरा कोर हं 














पुरुप (पुरी मेँ फयन करनेवाला या पहिले ही दग्ब-पाप) के स्वरूप वाला; 
सः--उस (आत्मा) ने; अनुवौक्ष्य--ूरी तरह देख कर; न-- नदी; भन्यद्‌-- 
दूसरा, भिन्न; आत्मनः--अपने से; भपश्यत्‌--देखा; सः--उसने; अहम्‌ अस्मि 
-- (ही) हं; इत्त-रेषे; भग्र-सवसे पहिले; च्याहरत्‌-बौला, उच्चारण 
करिया; ततः--उससे; अहम्‌-नामा--अहम्‌'- (म ) नामवाला; अभवत्‌-हुमा; 
तस्मात्‌--उस कारण से; अपि--मी; एतहि--अव; (मपि एर्ताह--अव 
आजकल) भी; आमन्तरि्तः--पुकासा हुभा, चुखाया हुजा (पु षर) ; हम्‌ 
अवम्‌--र्मे यह्‌ (अमुकनामा) ; इति एव-देमे ही; अग्रे--आगे, पहिले; उक्त्वा 
--कहं कर; भय--तत्पश्चात्‌; अन्यत्‌-दूसया; नाम-- (अपना वतमान) 
नाम; प्रनूत-वोल्ता है; यद्‌--जो (नाम); भस्य--दइस (मनृष्य) काः 
भवतति--हौता दै; सः--उस (आत्मा) ने; यद्‌--जो; पुवः--परहिले; अस्मात्‌ 
दस; सवस्मत्‌--सवसे; सवनि्‌--सारे; पाग्मनः---पापों को; भौषत्‌-- 
जंखा दिवा, भस्म (नष्ट) कर दिया; तस्मात्‌--उस कारण से; पुरुषः-- 
(यह) पुरूष (ककत) है; भमोषति--जला देता दै; ह वै--निश्वय ही; 
सः-- वह; तम्‌--उसको; यः--जो (पाप); जस्मात्‌-इससे; पुर्वः--पट्ले 
बुभूषति--दोना चाहता है; यः--जो; एवम्‌--इसम्रकार (पुरुप के अर्थं को) 
वद--जानता दै ।॥१। 
सोऽविभे्तस्मष्देकाकमी विभेति स दापमीक्षाचक्ते यन्म- 
दन्यन्नास्ति कस्माघ्रु विभेमीति तत एवास्य भयं 
वीयाय कस्माद्धचमेष्यद्‌ दितीयष्रं भयं भवति ॥२॥ 
स--वह; सनिभेत्‌-उरा; तस्माद्‌--अतएव; एकाकी-इकरा 
जादमी; चिभेति--उरता है; सः ह्‌ जयम्‌--उस इस (आत्मा) ने; ईशाचक्र-- 
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ही नह, ततो मे षृमो भग्रभीत होता हं ? यह सोचते ही उसका भम 
जाता रहा ६ चात भौ ठौकहं! षह किससे डरता? इसरेसेही 
तो ङरहोता ह 11२1 

बह दकला धा, दसलिमे उसका जो नहं लगा । इसलिये एकाक 
पुरुष का जो नौ लता 1 उसने दूसरे को इच्छा कौ } वह हतना 
था, जितने स्प्रो-पुरष मिले हए हौ । उसमे अपने इस हो शरोर फो 
दो दुकडो में 'भपातयत्‌--पटक दिया ! पटकने फे लिये "वत्‌" शाष्द 
का प्रयोग किया गया हे, उसरी से पत्ति मौर %्वत्नी' बने, वे बो टुकटु 
पति-पत्नी हो गये । इसी को देखकर याजवस्क्य चपि का कयन था 
कि हेमारा ह्षरोर अधे-वृ्लः-- आधे दल--्जसे चने फे यो सीप 
के दो जञाषे-आे दल होते हे, उनफे समान हे 1 इसीलिये जैते चने 
फा माधा दल दूरे शरू से मिलकर पुरा चनता हं, वैसे ही पुरुष के 
साने फा खारी आकाज्ञ स्त्री के साय भितमेततेहो पराजातादं) 
-परष-तस्म तथा स्तरी-तततव का मेल दणा, मौर उससे मनुष्य-जाति 
षा निर्माण हा ।१३१ 
देषा, -पद्‌--कि, भव्‌--मुप्र से, बन्पद्‌--भिप्न, दूसरा, न ~+-म्रस्ति-नही 
दै, कस्मात्‌--किसते, तु--तो, दिभेमि--डरता हु, इति--रेपे (सोचकर), 
सत्त. पुष---उसके बाद ही, नस्य--स (आत्मा) का, भपम्‌--मय, वौषाप-- 
दूर हो गया, कत्माद्‌-- किससे, हि--दी, मभेव्यत्‌--डरता, द्वितीपाद्‌ च-- 
दूसरे से ही, भयम्‌--डर, भवति-होत्ा है ।\२॥ 

सवं मेव रेमे तस्मदेकाको न पमे स दहविलोयमेण्छत्‌ । च हैतावानास यया 

स्फरोपुम सौ सदरिष्वक्तो स दममेास्मान हेयाऽपतयत्तत पतिश्च पत्नौ 

श्चाभवा तस्मादिरमधेदुगलमि स्व इति ह्‌ स्माह पावत््यत्तस्मा- 

दमकाः स्या पूरेत एव प्रा. समभवप्ततो मनुष्या अजायन्त 11301 

स यं--मौर वह, न~ मही, रेमे--मानन्दित हमा, कडा कर सका, 

तस्माद्‌-अतएव, एकाको--दुकखा आदमी, न रमते- नही प्रसप्र रदेता है, 
जी नही जयता, त--उसने, दितोयम्‌--दूषरे (साधी) को , पेन्छत्‌--चादा, 
दष्छा की, स- ह-वह (पुप्पविध मात्मा) , एतादान्‌--दतना, एेसा, जास 
या, पपाते, स्मौ-युमाप्तो--स्वी मोर दुष्य, प्तपरिष्वक्ती--खूवे विषे 
एए, एक-ल्प हए, स--उसने, इमम्‌ एद-रस (समिस, सर्कष्ट} ही, 
सत्नानमू-(बपने) सरीर कौ, द्वेषा-दो भकारे, दो खण्ड मे, उपातयत्‌ 
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(वायबल मेँ भी सुष्टि-रचना के प्रकरण मेँ. कहा गया है-- 
[आ € आ08& ° @०व यलव्तं प्रर 79; [धणं6 376 धिाधा£ 
०८९ पठ फल--जेनसिस १.२७ । इसके आगे एय अध्याय 
की २२वीं भयत मेँ लिखा है--^ठं ९ गं, पणता %< णप 
७०व एकव व्व पणा एवा, प्त्‌6 प 2 णण, पुरुष कीः 
पसल निकालकर उसे स्त्री जना दिया ! इसका भी यही अभिप्राय 
है कि सुष्टि-रचना से पूर्वं पुरुष इतना था जित्तने स्वरी -पुरुष मिले 
हए । इस विचार के संसार में सवत्र फेल्नेकाएकही सोतदहै।) 
(नभ स्त्री-तत्तव ने सोचा, मुक्षे अपने क्षरीर भे से ही उत्पन्न करके यह. 
पैसे भेरे साथ हौ संयोग करता है, हाय, भ छिष जाडं ! कह छिपकर 
गौ हो रई, पुरष-तत्व बेल अन गया, भौर उन दोनों से गो-नाति 
का निर्माण हुमा । फिर स्त्री-तत्व ने घोड़ी फा रूप घारण किर्या, 
पुरुषतत्त्व ने घोड़े फा; फिर गधी-गये का--इससे एक खुरवाठे पञ्च 
--गिराया, किया; ततः--तव से; पतिः च--पति; पत्नी च--जौर पतनी 
अभवताम्‌--हौ गये; तस्माद्‌--अतएव; इदम्‌--यह (नर-देह एवं तारी-देह) 
बर्ध-मुगलम्‌ इव-- (अन्न के) आधे दाने के समान है; स्वः-अपना-अपना 
(रीर) ; इतति-रेते; ह-कभी पहिले; स्म माह (जाह स्म)- कहा या; 
याज्ञबल्शयः--यान्ञवल्क्य ने; तस्माद्‌ भयम्‌--अतः एव यह; आकाकाः--अवका 
(दसस माघा भाग) ; स्त्रिमा--स्वरी (पत्नी) दवाय (गृहाश्रम मे); पूरयते-- 
(दोनों के भिरूने पर) पूणं होता है; ताम्‌--उस (स्वरी-पली) को (से) 
सम्‌-{-मभवत्‌-संगत, संधिरष्ट हुमा; ततः--उस (संभूति--रति) से; 
सनुष्याः--मनुप्य; अजायन्त--उत्यनन हए ।।३॥1 
सः हेयमौक्षांचकरे कथं नु माऽऽत्मन एव जनयित्वा संभवति हन्त तिसोऽता- 
नीति सा गौरभवद्‌ ऋषभ तरस्ता समेनाभवत्ततः गाबोऽनायत्त वडवेतरा- 
ऽभवदक्ववुष इतरो गर्दभीतरा गर्दभे इतरस्ता समेवाभवत्तत पुकशषफम- 
जायत्तऽजतराऽभवद्‌ वेत्त इतरोऽविरितरा मेष इतरस्ता समेवाभवतततो- 
ऽजत्वथोऽनायन्तेदमेव यदिदं क्रिच मियुनमा पिपीलिकाम्यस्तत्सर्यभसुजत ॥८॥ 
सा हे--उस (स्त्री) ने; ईक्षांचक्रे देवा, विचारा; कथम्‌ न---कंसे, 
क्योकर; मा--मुक्चको; जात्मनः--अपने (शरीर) से; एव--दी; जतयित्या 
उत्पन्न कर; संभवति--(पुर्री-रूप मुक्न से) संयुक्त होता, रति-कमं करता 
है; इन्त--अरे, तो; तिरः जप्तानि-चिप जाऊं, तिरोभाव कर च; इति--एसा 
(सोचकर) ; स्ा--वह्‌ नारी; कौः--मायः; अभयत्‌--हो गई; ` ऋषभः 





६८८ एकादश्लोपनिवद्‌-माष्य 


संसार मे सव प्राणियों के जोड़ तो उत्यन्न हो गये ओड़ तो उत्वन्न हो गये, परन्तु अभी 
उसके आगे वदने का कोई साधन नहीं हुमा \ "भत्-तत्व' ने भवं 
मन्थन शुरू किया । मुख का मन्यन किया, हाथो का मन्यन किया 1 
भख जर हारों फे मन्यन से 'मग्नि' उल्यन्न हई 1 “मुख से अग्नि 
उत्यक्न हु का अभिग्रायहे, वाणीः के स्यम जान उत्पन्न हमा; ` 
हार्थो से मग्नि उत्पन्न हुई का अभिश्राय हे, रगड़ने से “आग पवा] ` अभिप्राय ह, रगढने से "भग पवा + रगड़ने से “भागे ष्वा 
हई । आष्यात्मिक तथा मानसिक उन्नति के लिये वाणीकेरूपमं 
ज्ञान-भगिि मौर भौतिक उघ्नति कै लि भोतिक-अग्नि को लेकर मानव- 
समाज अग्रगामी हमा । यह्‌ जां रगडने से निकली, इसीलिय तो हाथ 
मौर मुख में छोम नहीं होते ! थह जो लोग कहते है, दस देवता कौ 
स्युति करो, उस देवता फी स्तुति करो, एक-एक देवता का नाम लेकर 
कते हं, इनको स्तुति करो, यह्‌ सब बेकार हे, स॒ह सृष्टि तो तिक. 
एक्‌ मात्म-तरव-र देवता कौ हे, बही सव-देव हे हे । सृष्टम जौ व सृष्टिं जोक 
आद्र" हं, जो-कुख लहलहा रहा हं वह उसी 'भात्म-तत्व' के जीभसे 
.उ्पष् जा दै । हे । भात्म्‌-तस्व' फे बीज का नाम्‌ ही सोमः हे । सृष्टि 
म जो-कुछ रै, या तो वह भन्न" है, या जचद हे अर्थात्‌ या तो 
भग्यं ह्‌, या भोक्त हु \ सोम' अन्न ह, भोग्य ह 1 आत्म-तस्व नं यह 


-दई है; मृष्टूयाम्‌--सृष्टि (स्वना) भँ; -ह--टीः; ` जस्य--दस (गात्मा) 
की; पुततस्याम्‌--दस; भवति- (स्वयं .मी चष्ट) . होता है; मः एषम्‌ बेद-- 
जो श्रस प्रकार (सूष्टि-रचना को) जानता है ॥५॥ 
अयेत्यभ्यमन्यत्स मुलास्च योनेहंस्साभ्यां . घाम्निमसृजत तस्मा 
वेतगरुभयमखीमकमन्तरतोन्छोमका हि योनिरन्तरतः । तथदिद- 
माहुरमुं यजामुं यजत्येकंकं देवमेतस्यव श्रा विसृष्टरेष उ 
ह्ये सें वेषाः । मय यत्किचिवमाद्र॒तत्रेतसोऽ्सुजतः तदु सोम 
एतवा इद, सर्वमन्नं चेवान्नादर्च सोभ एवान्नमभ्निरस्नादः 
सषा ब्रह्मगोऽतिमूृष्टर्यच्छ यसो देवानसृजताय यम्मत्यंः सश्चमृतान- 
सुजव तस्मादतिसुष्ठिरतिसृष्ट्ा, हास्येतस्ं भवति य एवं वेद ।॥६॥ 
अय इति--तो एसे; अभ्यमन्यत्‌-मंयन किया, रगडा (मन में विचार 
.किया) ; सः--उस (खष्टा) ने; शूखतत्‌ च--मुख (सूय योनि-उत्यत्ति स्थान) 
से; योनेः--उत्पत्ति-स्यान, उत्पत्ति-कारण; हंस्ताम्याम्‌ च--गौर हयो 
से (मवकर) ; जन्निमू--अग्नि को (ब्रह्माण्डे, वाणी को पिषण्डर्मे); मवृजत 











वुहदारण्यक्-उपनिषद्‌ (प्रथम भध्याय) ६८९ 


सोमात्मक, अन्नमय, भोग्य-पदार्यो से भरी हृं सृष्टि प्राणिमाने के 
उपभोग के लिये बनाई हे, अग्नि" क्नाद है, मोवा है (आाम्‌-तरब्‌ 

५ने मनुष्य को अग्निम॒य रचा ह, मे मनुष्य कोअग्निमय रया हे, = संसार कौ अग्नि-र्प होकर नगं 
डले, उसे मस्म कर वे, स्यं भस्म न हौ जापि \ श्रह्य फो यह्‌ सतः 
स है, ऊंजी सुषि ह, जलने स्ट लन दै ई, वी सृष्टि है, जिसमे संष्छ-लोग देव बन जति है, मौर 
मत्य-जेग अमृत बन जति है" तभी तो यह्‌ 'अत्ति-सुष्टि फद्खतो है ए 
जो ह रहस्य को जानता है, वह्‌ ब्यक इस उतिनपुष्टि में जां 
पटूंषतः हं \\६॥। 





--उलन्न किया, तस्मात्‌--उस {अभिमन्यन क कारण) से, एततु-ये 
{योनि स्प}, उभयम्‌-दोनो (मूख भौर हाय), सलोभकम्‌-बे-रोदके है, 
सन्तरत--अन्दर से, अलोमका--वे-रोए को, हि--योकि, योनि --स्ती- 
योनि, अन्तरत.--अन्दर की ओर, तद्‌--सो, यद्‌--जो, ददम्‌--पह्‌, भाट 
--(कर्मकाण्डो) कहते ह, अभुम्‌-भमुक (देव्ता) को {का) , थज--पनते 
(स्तुति.मादि) करो, अमुम्‌ पज--अमुक का प्रजन करो, इति-दस भफार, 
एक ~-एकम्‌--(शलग-भरुग) एक-एक, देवण-येदता चते, दस्य 
(मात्मा-भनापति } की, एव--दी, साब (देव-स्य), वसुष --विविभे 
श्यना टै, एव- ॐ हि एव--पद ही को, शय्--परे, ध्यए--देवतामो (का 
आदिवारण व आदि श्य है} , अद--मौर, यत्‌ किच--जो-नो कुछ, इदम्‌-- 
यह्‌ आ्रम्‌--गीला, ह-भरा, जलमय है, तद्‌--उसको, रेतेस--वीन ते, 
चौ से (जर ने), भसुजद्‌--स्वा, बनाया, तद्‌ उ--वह मां (रुहलदातः 
हय-मस), सौम --सोम (नाम-वाला) दै, एतावद्‌ वं--द्तने परिमाण 
वाख ही, वय्‌ सर्दम्‌--यह्‌ सव, अ्षम्‌ च-या तो अप्त है, मध्ादः च-प 
अध्र-मोक्वा है, सोम--सोम-स्तक आरं (हुरा-भर, केनस्पति आदि) , एव~ 
द्वी, भश्रम्‌--अद्च दै. मण्नि--मग्ति (जहन्ति या ज्ञानी गत्या), अन्नदः 
अन्न का भोक्ता रै, सा+-एवा--वह्‌ यद्‌, ग्र्ठण ---जगत्स्टा प्रजापति 
ब्रह्य को, तिष्ट --सामान्य-र्वना से बढकर, ऊच स्वना दै, पत्‌---नो, 
कि, कषेय्तः--श्रेयोमागो, श्रेष्ठ, देदान्‌-देवौ शो, सनमूनत--उेनाया, यत्‌-- 
जो, मत्ये. सनू---मरण घर्मा हनि हुए भी पनुप्यो को, अमृतन्‌--अभर-पद ५ 
भ्रप्ते, अवुजत--स्वा, तस्माधू-अततएव, अतिनसुष्टि -- (यद्‌) अवी रचना 
&, भह्िषुष्ट्पास्‌---ऊन स्वनः चे --8ि, अस्यद्य दरद की, एतस्माम्‌ 
श्य, भग्धि--छोता दै (रेव मोर अमृत वेन जाता है), य एकम्‌--नो इष 
शरक (सुष्टि सौर सति-मृच्टि को} , चैद--जानठा है ॥६\ 







हता८हःहसः वंस्तुःकोःयहःनमि 
है" यह रूप ह ! वहु "भात्म-तत्व' प्रत्येक वस्तु मे प्रविष्ट ह, नघों के 


तव -चक्षु, जवःसुननं च्गत।ह्‌, स 
तब-(सन' कट्‌ देते हं, ये-सनडसो 

कै-क उसीकी करिया के म्‌ हं 1 पराण वारव भादिकं 

, कौ आत्मा सेमसकर जो उसे आत्म-तत्व कोउपासनी करता हः वहं 


















^ तद्धेदं ` तहयव्याकृतमासोत्न्नामरूपोाम्यमेव -व्योपियतासौ नामायमिदं = 7.४ 
रूप इति तदिदमपयर्ताहू सामरूपोम्यिमेवंव्याक्रियतेऽसीनीमायमिद 






(रना). को; .नाम-ख्पाम्योन्‌--नोम (सनाप चनौ स्प (आपि 
ही; व्याक्ियत--स्पष्ट (सुबोधं कर विधा; अदीन 
यह नाम है} ; अयम्‌-यह (पदार्थ); इदं-ख्पः--इत रूप (जाति) वाला हैः 


वृहेदारण्यक-उपनिष्‌ (प्रथम उष्याय) ६९१ 


करती चाह, 8 व्ह 
वका सहृ मिट लाता ह" उपरे बाहर तो तदं संसजन पिर 
उने तते हे । दर्तिय इनौ फो एन निकलना चाहे, य्‌ यै 
सवका मामा ह पयो इक आनने से सद लामा ताह । 
जे दोपे पगु कौ उषे पद. षे एतत ह दे ही इस घोषे 
भमा को दस पदधिो से जो पा तेता ह, बह कौति शोर पुति 
फोपातेता हे ७ 





पति--दत (कट पिपा) , तद्--नो, इदम्‌ अरि--य मो, एत--अर-- 
षस ममय मी, नामरपाम्याम्‌-नप ओर स्य से, एव-री, स्याम्िथते-- 
{सष्टता के दिए} वर्भन किः जाता है (कि), मस्तौनामा यषम्‌--दम भाम. 
चणा यहे टै, धवम्‌-सप्‌ -- (नोर) इस स्पवाल है, इति~-रते, 6 एप -~ 
वह्‌ यह्‌ (मारमा)  इहु-पह, एस (परी म, पविष्ट --युदा एमा, यापक द, 
आनवाय {सिर से तेकर) गणो रो गोद तफ, पपाते, भुप्-धूर, 
स्तरा, षुष्पने--नारं की पैरी (ससत) मे या भियान मे, मवति --रषा 
हना, स्यात्‌, विद्वन श--या माध, दिःमस्कुतपि--आाग मे 
धोषते मे यागी ने, तपु--उप (गू-भारमा) स, म~-नहै, रपति-- 
(उषे पूं शूप मे) देख पति दै (जिते मात्मा समदते ६ दह्‌) म्ल ~~ 
भण, पूत, हि स-व ह, प्राणन्‌--पवार परस्वाम सवा हमा एव~ 
हौ, प्राग माभ भवति--(उकरो) एण नाष हता है, षम्‌-वोसतरो 
हमा, परा्‌--पाणो (दन्ता), पयत्‌--देषरता हज चसु चसु (द्द) 
भष्यन्‌-मुनता इमा, धोदम्‌--पो (योना), भत्वानिः--मनन विन्त, 
हकल्प विकरटं एरता हज, न --भन (गन्ता), तिय भस्य 
{आसमा) कै, एतति-वे (प्रप अदि), कमनामति-शिया (प्राणनशओ्वण 
उदि वें प्र क्रिन्‌) ~नम, एवदौ हैः स यदह जो, बत 
ध ते, एषन्कम्‌--दुकएय कौ (अरम-लतय), दपास्ते-उपासमा रेवा 
(किरी एक ष्य मे समथता) है ने ए वैद---वह्‌ [उपाएक) उपरको नही नान 
पाहा है, मषतत--अपूभं (अपुर), टि--पोकि, एष --पह्‌ (एनएक 
क्रिया मे जाते) जले दै, अत --हम {उशन वे), एक-श्न--पएषनण 
ही (कमै पे), भवति-- (पवन या धार) रो दै" माला शति-{उरयौ) 

वपम (शरीरये प्रविष्ट्यापक) शय स्प पे, एुव-दी, उपासीत---उपाफा 
करे, भनिनपमनन, यत~त (नाम टप) ठ, हि--न्योकि, एते एय-पे एर्‌ 
(कपेनाम), प भवन्ति--एकस्प (पम्पिर्ति) हौ जते ई, श एतद 


श 


६९२ एकादश्ोपनिषद्‌-माष्य 


-खह्‌ 'आरम^ततवे" धुत से अविक याया हे, वित्त से अधिक 
प्यारा हं । यह्‌ जो अन्दर से भी अन्दर बढा हजा “मात्म-त्तव' हुः 
यह्‌ अन्य्‌.सब स्तुमो से अधिक प्रिय हूं । अगर 'आत्म-तत्व' से अति 
रिक्त किसी वस्तु को कोई प्रिय समस्ता हे, तो उते कहु दे मूखं ! 
तुकषे अपने प्रिय भात्म-तत्त्व के निकट जाने में यह विचार तुभे रोकेमा, 
चष्टे तु एेश्ययंसाली मी क्यों न हो, मात्मा के अतिरिक्त किसी वस्तुको 
यदि तु प्रिय समसे कठा है, तो वह्‌ वस्तु तुङ्न आत्म-तस्व की प्राप्ति 
न होने देगी ! “मात्म-तत्त्व' को ही प्रिय समक्षो, उसी फी उपासना 
करो । जो 'जात्म-ततत्व' को प्रिय समक्मकर उसको उपासना करतां 

` हि, उसका प्रिय कभी न्ट नहीं होता १\८॥ 


बह यह्‌ (आत्मा); पदनीयमू्‌--ग्राप्त करने योग्य, ज्ञेय है; अस्य सर्वस्म-- 
दस सव (प्राण आदि) का; यद्‌ अयम्‌--जो यह; आत्मा--(सव मेँ प्रविष्ट 
व्याप्त) मात्मा है; अनेन हि-क्योकि इस (आत्सा) के द्वारा; एतत्‌ सवेम्‌-- 
ये सवे (चक्षु आदि); वेव-ज्ञान कर पाति दँ (यवा) एतत्‌ सर्वम्‌ वेद-- 
इस सकर (जगत्‌) को जान सक्ते ह; यया ह वं--जसे; पदेन-पद-चिह्ध 
से; मनुचिन्वेत्‌-(खोये पश्‌ जादि को) खोज तेते है; एवम्‌--इस प्रकार 
(पदनीय-जेय आत्मा को खोज कर जानना चाहिये); कीत्तिम्‌--यश को; 
क्लोकम्‌--परंसा को; चिन्दते- पराता है; यः--गो (जिज्ञासु); एवम्‌ वेद-- 
इस प्रकार (आत्म-स्वरूप को) जान जाता है ॥७। 

तदेतसनेयः पुना्रेयो दित्तास्रयोऽन्यस्मात्सरवस्मादन्तरतरं 

यवयमात्मा । स योऽन्यमात्मनः प्रियं श्रुवाणं भ्रयात्‌ श्रियं 

रोत्स्मतीतीशवरो ह तथे स्यादात्मानमेव प्रियमुपासीत स य 

आत्मानमेव ब्रियभुषास्ते न, हास्य त्रियं प्रसायुकं भवति 1८1 

तद्‌ एतत्‌-वह्‌ यह (र्यत्मा) ; प्रेयः--अधिक प्रिय; पुत्रात्‌--पुत्र से; 

भ्ेयः--अधिक्‌ प्रिय; वित्तात्‌--घन से, कमं करने के सावन (सामग्री) से; 
भ्ेयः--अधिक श्रिय; अन्यस्मात्‌-अन्य (गीर भी); सर्वस्मात्‌--संव कुछ 
(भिय वस्तुमों से) ; अन्तरतरम्‌--अधिक समीपयर्ती, अन्दरूनी दै; थद्‌ अयम्‌ 
जतत्मा--जो यह्‌ आत्मा है; सः यः- वह्‌ जो; अन्यम्‌--भिच्; जात्मनः-- 
आत्मा से; (आत्मनः अभ्यम्‌--मात्मा से भिन्न दूसरे पदार्यं॑को) ; प्रियम्‌-- 
प्रिय; तरुवाणम्‌--कहनेवलि कौ; बूयात्‌- कहे; भ्रियम्‌-- (तेरे) प्रिय कौ 
रौत्स्यति-- (पास अने--ग्राप्त होने से) रोक देगा; इति-- एमे; ईशवरः--समर्थ, 
भमु; ह-निफ्वय से; तथा एव स्यात्‌--वेसा दी हो जायगा; सात्मतनस्‌ एव-- 








वृहदारण्यक-उयतिषद्‌ [प्रथम अध्याय) ६९३ 


॥ 


फर जिज्ञासु शंका करते ई, ओर पृते हने मनुष्य समक्षे 
ह हम च्रहम-वियया' से सवनु वन जायेगे, उनका ष्या अभिप्राय 
दता हे ? शरद्य विद्य शर्य फो कि वात का ज्ञान हुम कि 
हु सव-कुष्ठ हो पषा ? ४९ 

श प्रशन का ऋषि उत्तर देते हू--पृष्टि के प्रारम्भ में शरद्य 
या} उने अपे की ही जाना--भे ग्रह ह, यह्‌ जानकर बहू सन. 
कु हौ यमा । देवो मे, व्पिथा से, मनुष्यो मे जो-जो यह्‌ जानता 
गमा, बहु-वह्‌ श्रद्ध होता गा } (उपनिपसो मे ब्रह फा भह, 





(अपने) भला एही, परिपम्‌--मद मे प्रिय, उपात्तीत--सने, ममे, एणामता 
करे, सः मव्‌ जो, आत्मानम एव प्रियम्‌ उपास्ते--अत्मा बो ही एवमत्र 
पिथ समता है, न ह--ही तो, सस्य~-दम (उपाक) का, द्िपम्‌--्म- 
भत्र, प्रमायुकम्‌, को प्राप्त, नष्ट, भवति-दोता है ॥५॥ 


तदाहुपद्रहमदिव्ण सवं नेविष्यत्तो पुष्या 
मत्यत्ते किम तदवरह्ा्ेदस्मात्त्सवममवदिति ।\९॥ 
तेद्‌--तो, आहः--कट्‌ फटे (पने) ई कि, पद्‌--गो, ग््विचपा 

बरह्म (परमेषयर्‌) के जान से, सदंभ्‌--सद कृ, भविष्वने --हौ जती, 
पप्तं कर्‌ कगे (एसा), मनुप्या--मनूप्य, भव्यत्ते--मानते ह, किम्‌ उ-~ 
ज्या फसा, तद्‌ य्य--वहगरहय है, अवत--वया उते जान सिषा है, अथवा 
{किम्‌ उ त्‌ र्य अवेद्‌--वया उन्टेनि उर ब्रह्य को जान विया} , पर्मत्‌-- 
जिम (वह) से, तत्‌ सवंम्‌--पह मम गुष्, अभयत्‌--टुमा, प्रष्ठ दभा, 
इति--रमे (पम है) ५९४ 

ग्रह्म वा मप्र आसीत्तदात्मानमेबविदरहे बह्स्मौति । तस्मा" 

त्र्दमभवत्‌ तद्रो यो देषाना प्रत्युष्यत म एष तेवभव- 

त्थ्ोभां तया भमृप्याधां तेवरेतलर्यमरवि्यामदेदः प्रतिषेष 

भनूरम सूर्येति । तदिरमष्तीट्‌ य एष वेदाषं ्रहमस्षीति 

स इद, सयं भति तस्य हन देषाक्वनाऽमूषय दशते । आत्मा हषा 

स भवापय पोऽयां देषतामुषासतेन्योऽन्योऽह्स्मोति भ ष वेद 

पया पञुरेष सं देवानाम्‌ ! पया ह घं दहदः पदो मनुष्यं ृश्सु 

गेवमेकेकः पुरषो देवान्‌ भुगके$स्मदेव पादादोयमनिःभ्रयं 

भवति भु यु तस्मादेषा तप्र प्रियं पदेसनमनुप्पा विधः प्न्य 

शट दै--ग्रः (पर्माला), षदम्‌-यह, अधे (मूष्ट-प्वना से} 

पहने या प्राम मे; मामोतु-ततवा्त फा, तद्‌--तो, दषते; सात्मानम्‌ 


एकादशौपनिषद्‌ भाष्य 


"महान्‌" । "मै ब्रह्य ह--यह्‌ जानकर श्रह्य' होता गया, अर्थात्‌ ने 
महान्‌ ह--यह्‌ जानकर "महान्‌" होता गया ।) इष्तौ तत्व का 
न (१ ् % क, ५ 
सौद्नाक्कार कर ऋषि चामदेवने कहा या, मेही मनुषाः महु सूयं 
था] आज-दिनि मी जौ यह्‌ जान जाताहं कि भेँब्रह्म हु--ुद्र 
नही, महान्‌ हूं--वह सवप व हो जाता है, देवता भौ उसके एर्व 


को नहीं रोकप महीं रोक पाते, ह्‌ वाशा का मी मामा रोने कै नाते वहु देवताओं का भी अत्मा 


वह सय ह म या ह शुग को जम देता ह "जन्यः हं, मे अन्य' हं--दस कषुद्र-भाव को जन्म देता हं, वहं 
. नासमस ह+ बहू मानो सामने पश-सद् हं {जसे बहुत-से 
पशु लिरुकर एक-एक मनुण्य का पालन करते हठं ही "जन्य! की 
` उपासना करने वाके, अपने को क्षुद्र समक्षने वाले भनेक पुरुष भिल- 
कर देवों के मानो ञ्चु बनकर उनको पालना में लगे रहते हँ 1 एक 
पशु हाय से निकल जाय तमी बुरा लगता हं, ये मनुष्य-रूप पलु 
देवतामों फे हाय से निकल जाय, यह्‌ देवताभो को केसे स्च सकता 
है ? इसलिये देव लोग नकीं चाहते कि मनुष्य छोग॒ "अह ब्रह्मस्मि" 
ने कद्र नही, ब्रह्य हु, महान्‌ हं--के रहस्य को समस, वे यही चाहते 
हं कि मनुष्य, पशु अर्थात्‌ क्षुद्र बने रहै ओर उनकी सेवा करते 
रटँ ॥१०॥ (यह ऋषि ने उपहास मे कहा हं ।} 
--अपने को, अपने स्वरूप को; अवेत्‌--नाना; अहम्‌ ब्रह्म मस्मि-र्म ब्रह्म 
(वड़ा, महान्‌) ह; तस्मात्‌--उसते; तत्‌ सर्वम्‌--वह सव; अभवत्‌-उत्पत्न 
हा; तद्‌--तौ; चः पः--जो-जो (जो कोई भी) ; देवानाम्‌-देवता्ों मेँ से; 
भ्रत्यदुव्यत--ज्ञानी हुमा, सम्य पाया; सः एवः--वहं ही पह (देव) ; तवद्-- 
वह (ब्रह्म-महान्‌) ; मभवत्‌--हौ गया; तया-वैसे; श्छवीणाम्‌--ऋषियो 
म सै; तव-ते; भनुष्याणरम्‌-मनूप्यो मेँ से; तद्‌ ह-तौ कमी पहले; 
एतेद्‌--इत्तको; पदयन्‌--देखते-नानत्ते हए; वासदेवः---वामदेव ऋषि न; 
भ्रतिपेदे-मरत्तिपादन किया, स्वीकार करिया, वतावा; अहम्‌; सनुः--मनु 
(मननशीक) ; अभवम्‌--हमा धा; सूरयः च--गौर सूयं (सवे) ; इति-- 
ठेते; तद्‌ इवम्‌ मपि एतहि-तो, याजक मी, अव मी; यः एवम्‌ वेद-- 
जौ इप् प्रकार जानता है; महम्‌--यं; शह्य--वडा, महान्‌; अस्मि-हुः 
सः- व; एदम्‌ सर्वम्‌ भवति--यह्‌ सन कछ हो जाता है (जो चाहता है वह 
हो जाता है); तस्य--उस (ब्रह्म-्ञाता) के; ह--निश्चय सै; म--नहीः 











६९६ एकाददोपनिषद्‌-भाष्य 


ईशान 1 क्षान-धमं से बढ़ कर कुछ नही, इसलिये राजसूय-यज्ञ मे 
ब्रमण क्षत्निथ से नीचे वैढता हं, अपने यश्च को क्षएत्र-थमं के सुपुदं 
कर देता ह । परन्तु क्षात्र-धपरं का आधार, उसकाकारण हं तो ब्रह्य 
ही, ब्रह्य अर्थात्‌ वह सत्ताजो सृष्टिक प्रारम्भे में थी, इसलिये 
द्यपि राजस॒य-यन्न मं राजा अर्यात्‌ क्षत्रिय ब्राह्मण से ऊपर बता 
हं, तथापि यत्न के अन्त मं वह्‌ ब्राह्मण से नीचेहीञावेव्ता हः 
र्योकि ब्रह्य ही तो क्षत्रका फारण हं । जो नह्य की, अर्थात्‌ उस 
सत्ताकीजोसृष्टिके प्रारम्भ मेथी, जिस्म वद्नेका बीजा, 
जिसके बढ़ने से सव~क वना, हसा करता हे, उसका अनादर करता 
है, बह्‌ अपने ही कारण की हस्रा, अनादर करता हं; जसे मानो 
कोई शरेऽठ की हिसा करके पाप का भागी वने, वसे दी ब्राह्य-घमं का 
अनादर करने वाला क्लात्र-धमं पाप का भागी होता हं 1११ 


अकेतत् हनन के कारण; न--नटीं; व्यभवत्‌--विम्‌ हुमा, समर्थ हु; तत्‌--तौ, 
उस (ब्रह्म) ने; श्रेयः रूपम्‌--कत्याणकरारो (्रेप्ठ) रूय को; मत्यसृनत-- 
रचा; क्षत्रम्‌--क्षात्र-वमं को, क्षत्रिय (खूप मेँ); यानि-]-एतानि-जो ये; 
देवैत्रा-देवो म, देव-रक्षक; क्षत्राणि--क्नात्र-वमं वाले; इच्छः--इन््रः; वरणः--- 
वरूण; सोमः--सोम; शद्रः--रुद्र; पलन्यः--पर्जन्य (मेष) ; ईद्यानः--ईणान 
(शंकर) दैवता; इति--ये (जिनके नाम हँ उन्हँ रचा); तस्मात्‌--उस (शरेथो- 
रूप होने ) के कारणः; क्षत्रात्‌--श्तत्रिय से; परम्‌-च्रप्ट, वकर; न ~+-मस्ति-- 
(कोई मी) नहीं दै; तस्माद्‌--अतएव; त्राह्यणः-- (वर्णो भ सर्वोच्च) ब्राह्मणः; 
क्षनियम्‌--कषत्रिय (राजा) के; घस्तात्‌--नीचे (आसन पर); उपास्ते-- 
पास मेँ बैठता है; राजसूये--राजमूव-यन मे; क्षत्रे--घाच-षमं या धन्रिय मे; 
एव--टी; तद्‌-यकाः--उस (श्रेयोर्प) य कौ; दवाति--स्यापित करता है; 
सा~1-एवा-- वह्‌ यट; क्षत्रस्य--क्नाच-वमे का; योनिः--मूट कारण ह; यद्-- 
जो; ब्रह्म--त्राह्यण है; तस्माद्--अतणएव; यद्यपि--यद्यपि; राजा-- (क्षत्रिय } 
राजा; परमताम्‌--श्रेप्ठता को, (उस समय) उच्च आस्न को; गच्छति- प्राप्त 
करता है; ब्रह्म एव--त्राह्यण को ही ; अन्त्रतः--अन्त कौ, वाद में; उपनिश्रयति 
मासमे नीचे ही वंठता है; स्वाम्‌--अयते; योनिम्‌--मृर कारण (निर्माता, 
ब्राह्मण) को; यः उ--जो ही (कव्रिय); एनम्‌-इ् (ब्राद्ण) को; हिनस्ति 
मारा, नष्ट करना चाहता है, तिरस्कृत करता है; स्वाम्‌--अपनी; सः-- 
वह्‌ (हिसरक राजा) ; यौनिम्‌--नड़ (मूक कारण) को; ऋच्छति-- नष्ट करता- 
काटता है; सः~--वहः; प्रपोयान्‌--घोर पापी; नवति-दोता है; यशा-- 


वृहृदारण्यक-उपनिपद्‌ (प्रयम अध्याय) ६ ५ 


ह्य ने षात्र-धर् को तो रचा, यरसतु फिर भी काम्‌ न चदा । 
उस्न (र क-म सो सवा दवो मपय के प्रत 
निधि ह, वसु, ख, आदिप्य, धिवेदेव भर मरत्‌! वमु आदि इन 
देवो फे मपनेभपने गग है, मदाय है, पेणा हे । वषु ८ हे, ख्‌. 
५ मादित्य १२ है, विषेदेद १३ है, मस्त्‌ ४९. हं १२ ॥ 
किर भी काम न चल। तौ शरवत अर्यात्‌ पृलन-योयण करने 
दलि शोर को रवा । म संहार मयहु 
जो-कुछ हं, उ्तका पहो पालन ई ११३४ 
हं ने ब्रह तया पिद म कराह, राड मे वर, सोम, 
श्र, परम, यम, मुतु ईशान्‌ तया पड मै कथिय-शकित, ग्र्या से 
वमु टर, मादित्य, विषवेदेव, मत्‌ तया पड से देदय-द्ति, र्यादि 
मे थिवी तया पि मे शूद-श्ष्ति एके क-रिनिपि ह के अरतिनिषि ह एकौ 
बर्य-तरव से बदृते-बदृते यह्‌ विकप्न हो गया, यह कहन कै वाद 
श्षि फते है -- 
कैम; भेयाप्--(मपे ठे) भरेषठ (कल्यापकराती) को, हितित्वा--ारकर, 
तिरस्कृत कर ५११ 
सत भेव प्यम्‌ स धिसषममूमत या्येवानि देधजातानि गणश 
अआाहयापतते वदो खा बादित्या विदवेदेवा मरम (ति १२ 
स-व (ब्रह); न एव-न ही, व्यमवत्‌--विमु (सतषट) माः 
सः--उ्ने; धिकषमू--वेप्य को; स्मृनत्‌--प्वा, यानि एतानि--गो पे; 
देवजातामि-देवता; यणसः--ममूह्‌ सूप मे (बहु स्या म), मास्यापरने-- 
के (वर्णन क्ति) जि हैः दतवः--{आो) चमु; ा-- (ग्यारह) षः; 
कदित्यः--(बाष्द्‌) सूय; विषदेवा--(तरद) विश्वेदेव; मस्त --(उमवाप) 
ष्द्गणः; इति-गते ॥१२॥ 
स सैव श्यमदत्‌ ह क्षरे वर्णममूगत पूषणमिपं 
बे परेयंहोर. कषवं पुष्यति पदिदं जच १२५ 
कः स एव ्यमबत्‌-वद (किर मी) नही वमु (पुष -सम) दमाः 
उ (बल) त, शेपम्‌ --सनामक; षम्‌-- {जारि} गौः 
कषमत, प्रथम्‌ -सव बा पोपय (एण) केवत धूपाः देवको; 
म्‌ (प्री) ; षे-ह,परष-(पर तेम} दै एयम्‌ ह-- 


६९८ एकादश्ोर्पानषद्‌-भाष्य 


काम फिर भी न चल \ तब उसने श्रेयोरूप धमं को रचा। 
-परे कृ नहीं हं । धमं से ही निल वलवानु पर एते शासन करता 
हि जसे राजा की सहायता से क्षासन कर रहा हो ! वम व्याह? 
८सत्य" हौ घम हु ही घमं हे ्रभी सत्य' बोलने वाक के लिये कहा जाता ह कि 
यह धमं कहता हृ" मौर धमे" बोलने वले के ल्मि कहा जाता हे 
कि यह्‌ सत्य कहता है--“सत्य' ओौर "धर्म" ये दोनों एक ही वस्तु हं 
(अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शृद्र से समाज का तभी काम चरता 
हे, जव वे अपने-अपने धमं का पालन करे, केवल इन नामोंसे 
समाज की गाड़ी नहीं चल सकती ) ॥१४।) 





कयौकरि यह (पृथिवौ) ही; इदम्‌ स्ेम्‌--इस सव (कुछ) को; पुष्यति--पुष्ट 
करती (पालती) है; यद्‌ इदम्‌ किच--जो भी यह कुछ टै ।१३॥ 
स नैव व्यभवन्तच्छं योरूपमत्यसृजत धर्म तदेतत्‌ क्षतस्य क्षत्रं यद्धम- 
स्तस्माद्धर्मात्परं नास्त्ययो अबलोयान्‌ बलीयां समादा सते धर्भेण 
यथा रात्ञैवं यो वं स धर्मः सत्यं वं तत्तस्मात्‌ सत्यं यदन्तमाहुर्धमं 
वदतीति धमं बा वदन्तं, सत्यं वदतीत्येतद्धघेवेतदुभयं भवति ।॥१४॥ 
सः न एवं व्यभवत्‌--वह (ब्रह्म) फिर भी नदीं सन्तुष्ट हुमा; तद्‌-- ` 
तो, उसने; श्रेयः ूपम्‌--कल्याण-कर रूप को; अत्यसुजत--सव से बढ़ कर 
बनाया; ध्मेम्‌-- (चारों वर्णो के धारयिता) धमं को; तद्‌ एतद्‌--वह्‌ यहु; 
क्षत्रस्य-- क्षत्रिय का; क्षत्रम्‌--कषत्रियता, क्षात्-कमं है; यद्‌ घर्मः--जो धमे 
(समाज का धारण) दै; तस्मात्‌--अतएव; धर्मात्‌--धमं से; परम्‌--प्रष्ठ, 
वकर; ने ¬+ मस्ति-- (कुछ भी) नदीं है; अय उ-तथाच (इस धर्म-सत्ता 
के कारणः) ; अबस्यान्‌-दुर्वख्तम, दीनातिदीन भी; बरीयसम्‌-- (अपने से) 
अत्यधिक वशा को; आदांसते--रलकारता है, जीतना चाहता है; धर्भेण 
-धमंके दारा; यथा-जैसे; रान्ना-राजाकेद्रारा (वशमें किया जाता है); 
एवम्‌-रेसे ही; यः वं सः घ्मः--वह जो धमं है; सत्यम्‌-सत्य (विकाले 
सत्तावाला, सव का अस्तित्व रवनेवाला) ; वं--दी; त्द्‌-वहे (धर्म) है; 
तस्माद्‌-अतएव; स्त्यम्‌---सत्य; वदन्तम्‌--वक्ता को; जाहुः कहते है; 
धर्मम्‌ वदति-- (यह्‌) घं (की वातत) कह रहा है; इति--पेमे; धर्मम्‌ का-- या 
धमं को (के) ; वदन्तम्‌--वक्ता को; सत्यम्‌ बदति--सच (ठीक) कह र्हा है 
इति-से; एतद्‌--यह्‌ (कहते ह) ; हि एद--ग्योकि; एतद्‌--दस (रूम भे 
उभयनर्‌--दोनो (सत्य भौर घम) ; मवत्ति--(घरमं रूप) हौ जाते है \१४॥ 


वृहदारण्पक-उपनिपद्‌ (प्रथम अघ्याय}) ६९९ 


इस अकार समान मे ब्रह्मशत्र“वि.शूद्र--पे चार 
पाए सपने अपने रो तकर चल पठ, तव चाकर काम चला। 
शह ने दवौ म्‌ अनिका तया मनुष्य मे हण का स्प पारण 
किया अर्‌ षित शा विकात्‌ जात्‌ गे करस 
अर्यात्‌ जात्‌ येने बाहे गरह्यण ढे स्प मे हस 1 फिर बहौ ब्राह्म-शस्ति 
विक्त होती हुई अपने क्षवरिय-वमर कै कारण पिय, वैश्य-यमं के 
कारण वैश्य ओर शूद्र क कारण शूर कटुता । ब्रादासिति से 
ही त्तौ सव परमो का विकास हमा ह न ! इतोतपे देवलोक म्‌ 
स्मगि' मोर मनुष्यछोक म श्राहय--इन दौ की च्छा को जातो 
हू योकि इन रो स्पो से ही तो श्र मे अग्निः स्यात्‌ जद-जयत्‌ 
तया श्राह्यण' अर्यात्‌ चेतन-नगत्‌ मे भपना पिस्ता सिया । इन लोकों 
मे रहता हृभा जो वलोकः" को अयने पयार को बिना देष, 
विना जाने इस संतर पे चल वसता ६, उससा ब्रह्य ते परिचय नहो 
हो पाता, बहू मना विकास नहं कर पाता, ओर बह ग्रह का रसा- 
स्शाद नी ते सक्ता, ठीक एते मते दिना पदा वेद धा ब्रिना किप 
तदेतद्‌ ग्रह शम पिट्‌ धद्तदतिनैव देवेष बरह्भदद्‌ बराह्णो 
मदय कषतरियेष पत्रो वेशेन वेदय शेन श्तप्मादमादेद 
देषु सोक्िच्छते प्रहणे परतृ्येष्ेताम्या, हि दपाम्या 
श्याभदह्‌ ! भय यो ह दा मप्माललोकातवय लेोकपृष्दवा 
भति स एनमविदितो ज भूगिति यया वेदो वालनतूकनोया 
कमिति यदिह द मपयनेवविन्महुन्य र्म करोति तदवास्यन्तित 
क्षीयत एदत्मानमेद लोपासीत सष य आशमानमेव ोदमुषास्त 
स हृष्य कमं कषोयते। यत्मादवपेवालनो पद्रकामपने तततृते ५११५५ 
तद्‌ एतद््‌-जो पद (व्ह्य शौ सवना), बटा--दरहण, कवम्‌-- 
कमिप, विद्‌ (विर्‌}--दष्य, धूद्र--मूद (इन बारस्म मे दई), ह~, 
अम्िना--अमनि (स्य) ने, देदेषु--(यण्ट ॐ} देवापे, ब्रह (जयद्‌ 
रविता) बर, भमवतु-हमा, (वद ठी ब) गहत गाह्य, भधेय 
यनुपप मे, ्षमरयेण-सत्रिय (इद आदि} मे, प्रिप--(मनुष्यामे) 
पिय, वशवन-वैस (दमु आदि) ते, वंश्व-(मदुप्या भे) व्य + गेण 
मूं (पृषा-शृपिकी) से, युद -(नवुष्णे मे) भूद (वषे टा). वस्मायू--त 


७०० एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


कमं कोई फल नहीं देता । जो सस्व-र्प को नहीं जान पाता, अगर 
चह कोई बड़ा काम भौ करे, तोः दह क्म भौ अन्त मेंक्षीणही हो 
जाता हु, इसलिये 'आत्म-लोक' की ही उपासना करे--में क्या हुः 
स्वल्प नही हं, महान्‌ ह, बरहम ह--यह_ अनुभव कर ! जा शात्म- 
, लोक को उपासना करता दं" अयनं ह्य, अर्थात्‌ महान्‌ रूप को 





समक्न केता हु, उसका कमं क्षीण नहीं होता, क्योकि वहं इस आत्मा 
से ही महान्‌ होने कौ भावना द्वारा, जो-जो चाहता ह, उसे र्व ङेता 
हे ॥\ १५।॥ 





एवः; अम्नौ एव--अनिन मे दी; देवेषु लोकम्‌-- देवता मे स्थिति (वास) को; 
इच्छन्ते--चाहते है; ब्राह्मणे--त्राह्यण के जाघार से; भनृष्येषु-- मनुष्यों मे 
(लोक चाहते है); एताम्यास्‌--इन दोनों (अग्नि गौर ब्राह्मण); हि-दी 

सूपास्याम्‌--स्पों से; ब्रह्म-त्रह्म (वड़ा, महान्‌) ; अभवत्‌-- (व्यन्त) 
हेमा; अथ--भौर; यः ह वै--जो ही; स्मात्‌ लोकात्‌--इस लोक से; स्वम्‌ 
सोकम्‌--अपने ऊोक (स्थिति-रूप) को; अदृष्ट्वा--न देखकर (जानकर); 
भ्रति--चला जाता, मृर जाता है; सः--क्ह; एनम्‌--इस प्राप्त लोक) को; 

अविदितः--न जाननेवाला; न--नहीं; मुनव्ति--मोग सकता है; यप्ा--जसे 
(उदाहरणाय ) ; चेदः वा--वेद (गरास्त्र) ; उननूबतः--न पठा हुआ (फल-षद 
नहीं होता) ; बन्यद्‌ वा--या दूसरा कोई; क्म--(कृपि-आदि } कमे; अकृतम्‌-- 
नक्रिया हुमा; यद्‌-जो; इह--इस लोकें; वै- दी है (बह फल-भ्रद नहीं 
हता); भपि--भौर भी; अनेवंबिद्‌--इस अपने रूप (रोक) को न जानने- 
वाला; महत्‌ पुण्यम्‌ कमं करोति--वड़ा पुण्य (शुभ) कमं करता है; तद्‌ हू-- 
चहं मौ; भस्य--दस (अन्न-मूषं ) का; भन्ततः-- परिणाम मे; क्षीयते +-एव-- 
क्षीण ही हौ जता (मोग-फल समाप्त होने पर फल देना वन्द कर देता) दहै; (यतः) 
आत्मानम्‌ एव सोकम्‌-जात्म-लोक (भात्म-ख्प) की ही; उपासीत--उपासना 
(जानने का प्रयत्न} करे; सः यः--वह्‌ जो; अत्मानम्‌ एवं लोकमू--अत्मि- 
खोक (आत्म-रूप) को; उपास्ते-- (प्रयत्न कर) जान लेता है; न ह्‌- नदीं तो; 

मस्य---दस (जात्म-लानी) का; कमं--कर्म; क्षीयते--कीण होता है (अनवरत 
फलप्रद होता है) ; अस्माद्‌ हि एव--दस ही; आएत्मनः--आत्मा से, भत्मन्नान 

से; यद्‌-यद्‌--जो-जो; कामयते--कामना करता-चाहता दै; तद्‌-तद्‌--उस- 

उस (कामना) को; सृजते--स्व तेता है \\१५॥ 


बृहदारण्यक-उपनिषद्‌ (प्रथम अघ्याय) ७०१ 


स्व -लोक, जिते आत्म छो मी. छटा, उसमे स्वत्पतः को कंसे 
छोड, भहानता को कमे छापे ? इसका उत्तर देते हए ऋषि कहते 
हे--यह्‌ आत्मा ही सच भूतो का खोक हं, तिवास्-स्यान निवास्-स्यान हं \ होम 
कदनाः यज्ञ करना, आत्मा का देव-लोकः हु, पद्न्‌-पाठन इसका 
ऋपि-तोक हैः माता-पिता कौ सेवा करना, सन्तान हना इसका 
वितु-लोकं रवितु-लोक हः स फे निदास का, भोजम्‌ का प्रबन्ध करना 


इका मनुष्य-लक्‌, 
घर सं चौपाय, वक्षे, पिपीलिकादि कोः भोजन देना मात्म! को वह. 
चह लोकहं! ये सव लोक आट्मा.के अयने लोक है, इन लोकौ के 


साय मपनी एकात्मता स्यापिप्त करे 1 जसे आत्मा इनको--देव, 


कयो अपं शा सात्मा सर्वेवा भूतानी लोकः स यम्नुहोति यच 

अति तेन देवानां लोकोऽयं यदनृषरूते तेन शछषोणामय वतपितुभ्यो 

निषृणरति यतरनामिच्छते तेन॒ पितृणामय पत्मनुप्यान्यास्षपत्त 

यदेस्योऽदाने ददाति तेन मनुध्याणामय यत्वशुम्पस्तुणोदकं चिम्दति 

तैन पञूनां सद्य गृहेयु दवायद वमा स्यापिपौलिकाम्य उप 

जीवन्ति तेन तेषां लोके यया हु वं स्वाय लोकापारिष्टिमिच्छेवेषः, 

दैषेचिदे सर्वाणि भूतान्धरिष्टिमिच्छन्ति तद्वा एतद्विदितं मौमरं सितम्‌ ११९६१ 

मय उ--मौीर, अयम्‌ वं आत्मा--यहं हौ आत्मा (जीवात्मा), सवषाम्‌ 
--सव, भूतनिय्‌-प्राणियो का, लोकः---निवाम-स्याने (आधार) ह, 
सः--वह्‌, यत्‌--जो, शुदौति-दवन (न्याय, दान) करता दै, यद्‌---मो, 
परजने--मज्ञ (पगायं-कायं ) करना है, तेन--उत्तमे, देवानाम्‌--देवौ (विदानौ) 
का, सोकः--आाश्नय-म्थान है, अभश--ओौर, पद्‌--जो, अनृषूते--अनुवचन 
{पदन-पराठन) कसता है, तेन--उससे, व्योणाम्‌--छपियो का, मय--मौरः, 
यत्‌--जो, पितृभ्य --पित्तरो (माना-पिता आदि बदे-वुढो) का, निपृणति-- 
तपण (जप्वि--अद्त-पान देना}, करता है, (गौर). पद्‌--ज, प्रजाम्‌--सन्तति 
(पुत्र-पौव) कौ, इच्छति--चाटता दै, सेन---उससे, पिघृणाम्‌--पितिरो का, 
सपौरः; प्रत्‌--जो, मनुत्यान्‌---मनुष्यः (अतिवि, पञमी, सन्तान आदि) 
को, याहयते-परिवास देता है, थद्‌--{(ओौर) जो, एम्पः--दनफे, मशनम्‌ 
मोन); ददाति--दैतना दै, तेव--उममे, सनुप्प्राणाम्‌--मनुष्या का 
सप्र प्रतू-भोर्‌ जो; पशुम्य---पगुज को, तुष्तेदकम्‌ (तृण उदकम्‌) -- 
चास-पानी, पिग्वति--प्राप्त करता (देता) दै, तेन--उस्वे, प्रशूलाम्‌-- 
पुज का, पद्‌--ज; अस्य--श्म (जीवातमा) के; मृहषु-षरो मे, 
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ऋषि, प्रित्तर, मनुष्य, पशु को शुभकामना करेया, वसे सब प्राणी 


एसे व्यित कौ शुभकामना करे, .इस प्रकार यह नह्य" थति 
हा द हीने कै सागे पर चल पडगा, दस बात को स्रुव जान लिया 
-गया ह, इख पर्‌ सूज मीमासा हो चुकी हं १६ 
ऊवर जो-कुछ कहा उसका उपसंहार करते हए ऋषि कहते हे 
कि लेसे शुरू भें ग्रहा इकला था, पैसे शुरू मं आत्मा भ इकला ही 
था । उसने चाहा, मुषे जायाः प्राप्त हौ ताकि मं प्रजोत्पत्ति करू; 
सथ हे यहं भी चाहा कि मुके वित्तः प्राप्त हो ताकि मे क्म कर \ 
संसारमेयेदोही तो कामनाएु" हु--फौई चारै, न चाह, इन दौ, 
्नेषणा तया वित्तेषणा से षयादा कोड कुछ नहीं चाहता 1 इसलिये 
भज वेक्‌ इक्क व्यव्ति यही चाहता ह, मृ जाय प्राप्त हो ताकि 


श्वापदाः--गु्ते जादि जीव; बयांसि--कौए आदि पक्षी; जापिपीलिकाभ्यः- 
चीरी तक; उपजीवन्ति--दसके सहारे पर जीते ह; तेन---उससे; तेषाम्‌-- 
उन (सव) का; लोकः--निवास--आश्रय का स्थान है; यथा ह वं--ैसेही 
स्वाय--अपने; लोक्ताय--जाधार (आश्रय) के लिये (या ऊपर कह देवलोक 
से पिपीलिका के खोक तक क किए) ; भरिष्टिम्‌--अरदिसा, कल्याण; इच्छेत्‌-- 
चाहे; एवम्‌ ह--एेसे ही; एवंविदे दस प्रकार इसे ज्ञानी के लिए; सर्वाणि 
भूतानि--सारे प्राणी; अरिष्टिम्‌--कल्याण को, मखाड को; इच्छन्ति--चाहते 
ई; तद्‌ वं एत्‌--वह यह्‌ (वर्णन); विदित्तम्‌-- ज्ञात ही दै; मीरमासित्तम्‌-- 
(पहले) पूरणं चिचार किया जा चुका है ॥।९१६॥ 

अपत्सेवेदमग्र आसोदेक एव सोऽकामयत जाया मे स्यादथ -प्रजायेयाय 

चित्तं मे स्माद कमं क्रर्वीयित्येतादान्‌ वं कामो नेच्छे उ्चनातो भूयो 

विन्देत्तस्मावप्यत्येकाकौ कामयते जाया से स्यादय प्रजायेयाय वित्तं 

भे स्यादय कर्मं करुर्वपिति स याबदप्येतेषामेककं न प्राप्नोत्यकत्स्म एव 

तावन्मन्यते तस्यौ ृतस्नता भन एवास्याऽऽत्मा वाग्जाया प्राणः प्रजा चक्षु- 

मानुबं चित्तं चकषुषा हि तद्िनदते रों दैव शनोत्रेण हि तच्छुणोत्यात्मेवास्य 

कमत्मिना हि कमं करोति स एष पाङ्क्तो यज्ञः पाडवतः पुः पाक्त 

परुषः पादधक्तभिद _ सवं यदिदं {कच तविदं . सर्वमाप्नोति य एदं चेद ।१७। 

त्मा एव--जीवात्मा हौ ; इदम्‌ यग्रे--इस सृष्टि-रचना के प्रारम्भ में 
मसीत्‌--था; एकः एब--इकला ही; सः अकामयत--उसने कामन! की 
भाया--पलनी; मे--मेरी; स्यात्‌--हौवे; अथ--मौर, तव; भ्रजयिय--प्रजा 
(सन्तान) वाला बनू; अमव--भौर; लित्तमू--घन (कर्म-तावन) ; मे--मुत्ने; 





बृहदारण्यक-उपनिषद्‌ {प्रथम अच्याय) ७०३ 


भ प्रजोत्पति फर, मक्ष “वितत पाप्त हौ ताकि मं एम क । जव तक 


मनुष्य इनमे से एकनपुरू को नहु पा केता, तवर तक अपने को अपणं 
ही स्मक्षता ह, कस्तव में (नप्य' तया शवित्त' से पूर्णता नहीं आन्त 


हती, पूणता तब भाप्त होती है, जव “भन को आत्मा समशः शाणी" 


फो जाया समसे, श्राणः को परजा समके, "चकु को_ (माूप-विन्त 


समसे रयो मासो घे देख-देठफर हौ तो लोम मे फसकर्‌ यह्‌ यन 
-वटोरने मं कग जाता ह, श्रोत को ववि समने क्योकि सुन- 
भरुनकर हौ देवम प्राप्त होता है, ओर ककम" को शरोर समशे 
योरि शरीर से"हौ कर्मं किया जाता हं इस प्रकार पूणता. नाया, पणता (जाया 
मौर वित्त से नह, यज्ञे सेहं} सन-श्राण "चतुभो कर्मः --- 
स्पात्‌-- (प्राप्त) हो, यतय, कम-करम, शषोंय--कर, इति--रेने, 
एतावान्‌--उतना ही, कषम --चाहला दै, नवी, इच्छन्‌ च--अौर्‌ " 
चारा हमा; नन, अथवा (न इन्छश्चन--नही चाहता हमा भी), 
अतः--इन (दो जया ओर धनैषणा मौर वित्तपणा) मे, भूपः 
अर अभिक, चिन्देते--पा सक्ता है, तस्माद्‌-भतएव, सपि एर्ताह-- 
जव भौ, इत काठ भो, एकाको--दकला (मनुप्य), कामयते--चाटता 
है (क्रि); जया मे स्याद्‌ शष प्रजपिप--मुदौ पतनी मिते ओर पत्रवान्‌ 
होः, मय~-भौर, चित्तम्‌ भे स्याद्‌--मेरे पास धन हौ, अव क्म 
गुवाय--नौर मे करू, हति-पेमे (ही चाहता है), स ---बहं (देही 
अत्म] ; यावद्‌ अपि--अवतके मी, एतेषाम्‌-इनमे ते, एरंकम--एव क 
को, ्ररयेक गो, न प्राप्नोति--नदी पाता है, उतस्तः--जपूरण, मूरा, एव --- 
ही; देषनू--तवतक, भन्पते--(अपने-आपगो) मानता-समक्षता है, षस्य 
उम (सात्पा) कौ तो, एत्ता--- (ब्तुत } वर्णता (लो यह दै), मनः 
मने {तिन्तिनं कसना), एव--रौ , नप्य--रमन्त, जत्मा--जात्मा है, वाग्‌-- 
वाणी, जाया-~पन्नी है, प्राण--प्राण (ष्वास्रस्वास या ध्राण}, अ्रना-~ 
सन्ताने है, चक्षु --माख, मानुषम्‌--मानवीय, धित्तम्‌---चन (कर्म-पायन) 
है येकि) चक्ुप-ेन से, हि--क्योरि" तद्‌ -उम (चन) को, विन्दते 
र्ति जर्तं है, शषोधम्‌--कान, दैयम्‌-देव (विद्वान्‌) का विद्याधन 
है सोत्रेण-बान मे," हि--स्योकि, तद्‌--उय (दैक-पिदा-पन) पत, 
ृषेत--गुनसः (मुन कर अना) है, यद्मा--शरीर (देद) ; एव--री, 
श्ष्य--इस (दरी) का, कर्म--तविया-सान ई; अत्मनः हि--र्पोनि शरी 
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ये पाचों हपु तथा पुरुष मानो यज्ञ-रूप ह्‌, यह सव सं्तार भी 
पाच. का--पाच तत्त्वो का--मिलकर बना हं, यह भी एक यज्ञ ह । 
_ जो इस्‌ रस्य को नानता हं वह्‌ सव पा ठेता हे ।१। लेता हं १७ 
। प्रथम अध्याय--(पांचवां ब्राह्मण) 
(सात श्रन्नों मे प्राण की सर्वोत्कृष्टता) 

सृष्टि के पिता ने “मेधा' से ओर तप' से सात अच उत्यन्न किये । 
इनमें से एक साधारण अन्नं, दो अन्न देवों को बाट दिये गये, 
तीन अन्न अपने किये रचे, एक पड्म को दे दिया गया । प्यओं को 
दिये गये भच मे उघ सारे जगत्‌ की स्थितिहं' नो सांस केता हे, 


ओर जो सांस नहो लेता । इन अन्नो को हर समय लाया जा रहा 
हं तब भी समाप्त नहीं होते, इसका क्या कारण हं ? जगत्पिता के, 


रचे हए अन्न की क्षीणता को जो जान जाता हं वहु प्रतीक-मात्र 
अश्न खाता हे" अन्न के इतने अक्षय भंडार के होते हए बहु जितना 























मेही; क्म--चेष्टा-प्रयतलः; करोति- करता है; सः एषः-- वहं यद्‌ (पिण्डगत-- 
देही आत्मा) ; पाडक्तः- पांच से निमित; यज्नः--यन (समान) है; पाडयतः-- 
पांच से निमित; पञ्चुः-पणु है; पाइल्तः--पंच-निमित; पुरुषः--देही आत्मा 
दै; पाड्तस्‌--पंच (भूत) निमित; ददम्‌ सर्वम्‌-यद्‌ सव कुछ टै; थद्‌ इदम्‌ 
किच--जौ यह कठ (दृश्यमान ) है; इदम्‌ सर्वेमू--इस सव को; आप्नोति--प्रप्त 
कर लेता है; यः एवम्‌ वेद--जो इस प्रकार (इस रदस्य को) जानता दै ॥१७॥ 
यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाऽजनयपियत्ता } एकमस्य साधारणं दवे देवनभ- 
जयत्‌ । चरीण्यात्मनेऽकरुदत पशुभ्य एकं प्रायच्छत्तस्मिन्सवं प्रतिष्ठितं यच्च 
प्राणिति यच्च न । फस्मात्तानि न क्षीयन्तेऽयमानानि सर्वदा ! यो वेतामक्षिति 
येद सोऽन्नमत्ति प्रतीकेन । स देवानपिगच्छति स ऊर्जमुपजीवतीति श्लोकाः ॥\१॥१ 
यत्‌--जौ; सपम्त--सात (प्रकार के); अन्नानि--अस्रों को; मेघथा-- 
यारणावती वृद्धि से; तपसा--तप (श्रम, ईक्षण) से; अजनयत्‌--वैदा किया; पिता 
(प्रजापति) पिता ने; एकम्‌-- (इन सात मे से) एकः; मस्य--दस (अन्न) काः 
साघारणम्‌--साधारण (सव-सुलभ) मन्न है; दवे--दो (प्रकार के); देवान्‌-- 
देवौ को; मभानयत्‌--वार दिया, दे दिया; त्रीणि- तीन (अन्न) को; भात्मने 
--अपने ल्ि; अकुरत--किया (रखा) ; पञ्ुभ्य--पशओों के क्ष; एकम्‌- 
एक; प्रायच्छत्‌--दिया; तस्मिन्‌--उस (अन्न) मँ; सवंम्‌- सव; प्रतिष्ठ्तिम्‌ 
प्रतिष्ठा (बावार) वाला .है; यत्‌ च--जोः; प्राणिति--सांस लेता दै, जीवित 


चृहदारण्यक-उपनिपद्‌ (रथम ज्याय) ५८.०५ 


भौ ख पाता ह नाममात्र होता ह खः पाता ह नाममात्र होता हं, अन्न अक समाप्त कसे हौ जाय कसे हो जाय 


बहु देव को प्राप्त होता हं, चह छन्‌ को, त को प्राप्न होता हुं । 
प्रचीन-काल से चलो आ रह ये इलोक.बद्ध कु पेक्य हं । इन 
सक्षिप्त वाक्यो को चषि अमे दोल्ते है--\१।\ 

जो यह कषा किसृष्टिकेपिताने शेधा' ओर "तवः सेसात 
अन्न उत्पत्त क्ये, वहू ठीक हो कहा ह कि स्व्‌ सन्नो को जगत्पिता 





है, पत्‌ च--जीर जो, न--नदी (र्वाम जेता है), करमात्‌--निस कारण 
से, क्नोकर्‌, तानि--वे (सातो अन्न), ननदी, क्षोपन्ते--कम हति (पडन) 
दै, अयमानामि--वये जाते (मौगे नति} इए शवंदा--सथ कालम भदा 
यः बा--गोतो, एताम्‌--इम, (य बं ताम्‌--नो रौ उस), अक्षितिम्‌--न 
कम नि फा, अनश्वरता को वेद--जानता है, स--वह अद्मम्‌--अन्न 
(भोभ्य) को, अ्ति--खाता है, भ्रतकेन--प्रतोक मात, मुष से, स ~--बह्‌ 
(अधििति का ज्ञाता), देवानू--देवा फो, अपि--भी, भच्छलि-प्राप्त करता 
दै, स --वह, अर्जम्‌-(अन जन्य }-कल को, उधनीवत्ति---भोगता है पाता 
दै, इति--ये  श्लोका---प्राचीन श्लोक (सुमापितः) दै ।\१।५ 


यत्सष्तान्नानि मेधया तपसगऽजनयत्पतेत्ति मेधया हि कपसाऽमनयत्‌ 
पितैकमस्य स्धारणमितीदभेवास्य त्त्ाधारणमन्न पदिददते 1 
स्य पत्दुपस्ते न स॒ पाप्मनो य्यावर्तते मिध, द्योतत । 
द्वे देव्राननाजयदिति हत च प्रहुत च तक्पषटवेभ्यो जुद्वति 
च प्र ष जुह्ुलययो आहूरदषपू्मासाविति 1 तस्माप्रेप्टिपासुक 
स्थात्‌ \ पशुभ्य एकः प्रायच्छदिति तत्पयः! षयो ह्येव मनू 
प्याश्च पशवश्चोपजीवन्ति तस्मात्‌ कुमार जान घृते द॑वप्र 
श्रतिकेहयन्ति स्तन यए्नुधाश्यन्त्यय यत्स जातमाहुरतृणाद 
इति । तस्मिन्‌ सदं प्रतिष्ठिन यच्च प्रागिति यच्च रेति पयसि 
हद. सवे प्रतिष्ठित यच्च प्रा्िति पच्य म ॥ तद्यदिदमाह 
सवत्सर पयसः गुद्धदप पुनषत्यु जयतीति न तषा दिद्ाचदहरेव 
जुहोति तदहः पुनयू त्युभपजयत्येव विद्वान्स, हि देवेभ्यो 
भर्वति । कस्मष्तानि न क्षोप्तरेऽ्यमानाति सदेति शुदयो यर 
अक्षितिः सर हीदमन्न धून पुतर्जनपते 1 यो वेत्रामक्षिति वेदेति 
पृष्पो वा अक्षितिः स होदमघ्त पिवा पिया जनपते। 

कर्मभियदं तप्र शयतसीरेत है सोऽश्नवति शनौरेनेति शृतं प्रतीरं 
भुषेगेत्येतत्स देवानपिगच्छति स॒ अजेमुपजोवनोति प्रदी. १२५ 
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ने "मेधा" जौर तप" से ही उत्पन्न किया हं; (मेधा का अर्थं है-- 
वृद, तथातप का ज॒थं हं--परिश्रमः। ५वृदिपूवक परिश्रम परिश्रम 
छकरने से ही अन्न पैदा होता हं 1) यहु जो कहा कि इनमें सै एक 
साधारण अन्न हु, उसका अभिप्राय यह्‌ ह किं जिस अन्न को हम सव 
खते हं बहु “साधारण अन्न" ह, यह अन्ने सव कारसाक्ना्ह, उतेजो 
अपने ही ल्विे र केता हं वह॒ पाप से नहं टता, उसे तो सव के 

माय बाकर खाना ही ठीक हं 1 
यहु जो कहा किं दो अन्न देवों को वाट दिये, उसका अभिप्राय 


यह हे किये दो भन्न. हुत' ओर प्रहत हुं । शुभ-कमे करते हए स्वयं 
कुछ न लाकर, अग्निहोत्र करके, अग्नि मं आहति दी जाती हे, यही_ 
हत ह, दान्‌ दिया जाता ह, यही महूत हें ही श्रुत हं 1 महति को अग्नि खा 
जाती है, दान को ब्राह्मण खा जाता हं--इसचियं यं देवों के वो अन्न 


हं । कई लोगों का कहनाहि कि अ अमावास्या ओौर “पुण- 
मास" भर्यात्‌ प्रणमा--ये दो यज्ञ देवो के दौ अन्न हं ।'इन यज्ञो 
© हर भमावास्ा आर परणमासी मे करः ओर पूर्णमासी मे करैः ष्टि-याजुक न होः अर्यात्‌ 
यत्‌ सप्त अन्नानि मेधया तपसा अजनयत्‌ पिता-- मेवा मौर तप (श्रम) से 
पिताने जो सात अन्नं को उत्पन्न किया; इति--यद्‌ (श्लोक के खण्ड का अथं 
यह्‌) है; मेधया हिं तपसा--मेवा गौर तप से ही; गजनयत्‌--उत्यत्न किया; 
पिता--पिता (श्रजापति) ने; एकम्‌ अस्य साघारणम्‌--एक इसका साधारण 
(सर्व-सुरुभ) है; इति--यह; इदम्‌ एव--यह दी ; मस्य--दस (सप्तविव अन्न) 
का; तत्‌- वह; साधारणम्‌-सर्व-सुरुभ; अन्नम्‌--अन्न दै; थद्‌--जो; ददम्‌-- 
यह; भद्ते--(साघारणतया) खाया जाता है (जिसे सव खति है) ; सः यः-- 
वह्‌ जो; एतद्‌-इस (अन्न को) ; उपास्ते- (इका ही} भोगता है या मन्न- 
भोम मे ही रम जाता है; न सः- नहीं वह (केवकादी); पाप्मनः--पाप से; 
च्यावर्तते--करौट सकता है, वच पाता है; भिश्नम्‌ हि एतत्‌-- वयोकरि यद्‌ (अन्न) 
मिश्च (सर्वसावारण का, सक्ञेकादहै,एक का नदीं) है; दे--दौ (अन्न); 
देवान्‌ अभाजयत्‌--देवों को दिये; इति-- (दस्का तात्पर्यं) यह है; हृतम्‌ 
च--दैनिक हवन करना; प्रहुतम्‌ च- विशिष्ट हवन करना (िवे दो जच्न है); 
तस्मात्‌--अतएव; देवेभ्यः-देव के च्थि; जुह्धति--टवन (देव-वनन) करते 
है; भ्र च जुह्वति--विणेय यन्न करते है; अय उ आहुः--ओीर (करई) कहते हँ 
कि (दो अन्न); दर्पुणंमासी--द्णं (अमावास्या के दिन यज्ञ) नौर पूर्णमास 
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मतव से, स्वार्थ-साघना से ही यज्ञ न करता रहे, अर्थात्‌ अपने. 
ध अन्दर देव-भान लाकर ॒शुत'-श्रहत्तः अयत्र 'ददो'-'पुणमातस' को 
ॐ निस्स्वाये-भावना जाग्रत्‌ करे । 


जो पह कहा कि एक अन्न पुमो को दे दिया पया, इसका अभि. 
भराय पय से, जल तया दूधसे हं । मनुष्य तया पञ प्रारभ में दूध 
ओर पानोपरहौ जीते हं । मनुष्य के चालक को पैदा होने पर धुत्त 
चटाते है, स्तन स दूध पिते हं; पशुम शो सन्तान फो भो शुर भ. 
अतृणाद" अर्यात्‌ तिनका न खनिं दाला फहुते हं 1 यह जो कष्टा कि 
पञ्ुकेभन्न पर ही सब फो स्यिति ह, जो सांसलेता हे, मौर जो नहीं 
खेत, दसका अभिप्राय यही हं कि य" अर्थात्‌ इध तथा जल परं 
ही ससिलेनेयान लेने वले स्मो कौ स्यितिहं 1 कई लोग करते 
हं कि एक वं तक "पयोयज्ञ' करने वाला, दुग्धाहार-रूपी यज्ञ करने 
वाला, मृत्यु को जोत लेता है--पह्‌ ठोक नही हं 1 अस्ल मं तो लिस- 


जिस दिन मी पयोयन करता हं, स्वयं दथ पीता अर द्ूसरो कोद्र पोता ओर इसरो को इध 


~ ~ ~ 
(पूणिमा कै दिन यत्त) है, इति-मे (कहते ई), तस्मात्‌--उस कारण 
से, न--नरी, इष्टि-यालेक-ष्टि (सकाम यज्ञ) का करनेवाला, स्यात्‌ 
-- हो (यजञ.भाग देवौ का दै अत' उनके निमित्त सैही करे उसमे अपना स्वायं न 
रखे), पशुभ्य. एकम्‌ प्रयच्छत्‌--मणुभो कौ एक दिया, इति--हभका तात्पयं 
यह्‌ है कि, तत्‌--वहं (परु-अन्न), प--दूप है, पयः हि एव क्योकि 
दूध ही, अपे--(जीवन मे सबसे) पहले, मनष्याः च~-मतुप्य , परावः च~ 
--ओर पश्‌, उपजोवन्ति-- जीवन के लिए अरण कते है, (दूष वरः) ही जतत है, 
मस्मात्‌--अतएव, कूमारम्‌-यच्चे को, भतम्‌--षदा द्र (वैदा हेति ही) , 
चतम्‌ चा--या तो घी, एव-ी, मनरे--सवं यम, परतिलेहपन्ति--चटाते रै, 
स्तनप्‌ वा~-या (माता का) स्तन, अनृषापमन्ति-शीषठ पिते है, मव-- 
मौर, वत्सभू--बटडे को, जातम्‌--उव्यप हए, महु--क्हते है, मवृषाद-- 
(यह्‌) नका नही वाता दै, दतति-रसे, तस्मिन सम्‌ प्रतिष्ठितेम्‌ थत्‌ ध 
प्राणिति यत्‌ च न--उस (दूष) पर सव आचरित जो सास तेता दहै, मा नदी तेत्ता, 
हति--यहं (जो ए्लोक का मग है, उसका सात्पयं यह है कि), पयत्ति-द्रष 
प्र, हि-दौ; इदम्‌ सरव॑म्‌प्रतिष्डितम्‌-यह सव भाधित दै, सत्‌ च प्राणिति 
यत्‌ च न---जो सात तेतायानदी तेता है, सद्‌ यद्‌ ष्यम्‌ माहु-तोजोपद 
कहते है, सवत्सर्मू--एक वपं मर, पपता--दूय से, रदत्‌--टवन कर्ता 
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दही आदि के दरिया बहा देता हं । 

यह्‌ जो कहा फि इन अन्नो कोहर समय खायाजारहा हैः 
परन्तु ये समाप्त नहीं होते, इसका रहस्य यह हं कि पुरुष हौ तो इस 
अक्षिति' का, असीणता का कारण हं, वह पुनः-पुनः इस्‌ अघ को 
.अपनौ श्वौ" से तथा क्रम" से उदपन्न करतः रहता हू, भोक्ता मोग्य 
को जनता रहता हे, एसा न करे तो अन्न क्षीण न हो जाय { यह्‌ 
जो कहा कि वह्‌ श्रतीक' से अन्न खाता ह्‌, यहां प्रतीक का अथं हं 
मुख,। इतने विष्षारू अन्न के भंडार को सामनं देखकर मुख जसे 
छोट-से छिद्र से जो अन्न खायेगा वह्‌ प्रतीक-मान्न अर्थात्‌ नाममात्र 
ही तो होगप । इस स्थल मं जिन भावनाओं का उल्लेल हं, उन 
हृदय मे घारण कर जो खाता-पीता, विचरता हं, वहु देवों मजा 
मिलता ह, बह अज्‌ प्राप्त करता हं--यं प्रश्॑साप्मक वाक्य हें । यहां 


शतक भः हत दत, पयत वार का वणन हमा २ अन्त, हत, प्रहृत, पय--ईइन चार का वणन हिज, च २। 


हृभा, दान करता हुआ; परनः--फिर, वाद में; मृत्युम्‌-मौत को; अपजयति-- 
दूर भगा देता है, हरा देता है; इति--एेसे (कहते दै); न-नदीं; तथा- वसे 
(ठीक) ; बिद्यात्‌--जाने; यद्‌ महः एव-जिस दिन ही; जुहोति--हवन करता 
है; तद्‌ अहः--उस ही दिन; परनः-फिरः; मृत्युम्‌-- मौत को; भपजयति--जीत 
लेता (दूर हटा देता) ठै; एवम्‌--रेसे; बिद्वान्‌--जानता टज; सर्वम्‌ हि-- 
सारा ही; देवेभ्यः-देवों के लिये; अन्नायम्‌--घाद्ा्त; प्रयच्छति- देता है; 
कस्मात्‌ तानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि स्वदा--क्यो वे नहीं कम पड़ते हैँ सर्वदा खाये 
जाते हए (मी) ; इति--यह्‌ (वाक्य जो कहा उसका तात्पयं है कि) ; धुरुषः-- 
जगद्‌-र्चयिता प्रमु ब्रहम; वे-दी; अक्षिततिः- न क्षीण होने बाला है (प्रभुकां 
नाम अक्षिति" है); सः हि--वह ही; इदम्‌ अन्नम्‌--इस अन्न को; पुनः पुतः 
बार-बार; जनयते--पेदा करता रहता है; यः वा--जो तो; एताम्‌--इसः; 
अक्षितिम्‌--न क्षय होनेवाले, अक्षर, अविनाशी को; बेद--जानता है; इति-- 
दरस रूप में कि; पुरषः वै अक्ठितिः--कि पुरष (ब्रह्य की नाम) हौ अक्षिति" 
(अविनाशी ) है; सः हि--वह ही; इवम्‌ जन्नम्‌--इस अत्न को; धिया धिवा-- 
कृद्धि भौर कमं (परषां } से; जनयते--उत्यन्न करता है; कर्मभिः--कर्मो 
(प्रयत्नो) दय; यद्‌ ह--यदि; एतत्‌--यह (काम); न कर्यात्‌-न करे 
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पता देती हं । कितना अन्न, अर्थात्‌ भोजन दे रही है वाणी ! अब 
रह! प्राण । प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान~-ये-सव प्राण ही के 
ह्पहै! ये सव्र भोजन प्राण से मिल रहा'हं \ इस्स्ि यह शरीर 
एतन्मय हं--वाडमय, मनोमय ओर प्राणमय ॥\३॥ 

वाद्‌, मनः प्राण की महिमा महान्‌ हं । विड के ये तीनों त्रिलोको 
मे विराजमान हँ 1 यह पृथिवी-लोक बाणी का लोक है, अन्तरिक्ष 
छोक मनका लोक है, दु-लोक्‌ प्राण का लोक हं \ जेसे वाणी सव 
अर्थो को भकट करती हे, वते पृथिवौ सब पदार्थो को पेदा कर देती 
ई जसे सन वाणी को थमे हए है, वैसे अन्तरिक्ष पृथिवौ को थाभे 














(अतः); न अश्वषम्‌-- नही सुन पाया; इति--एेते; सनसा हि--क्योकि 
मन से; एव--ही; पश्यति--देवता है; मनसा--मन से; श्टरणोति-सुनता 
है; कामः---इच्छा, रति-कमं; संकत्पः-- संकल्प; विचिक्ित्सा-संशय होना; 
श्रढा--घ्रदधा; जशरद्धा--श्रदा का यभाव; धृतिः-र्धर्य; धूतिः न 
होना, अस्थिरता; छीः--ल्ज्जा; धीः वृधि, जान; भीः--मय; इति 
एतत्‌ सर्वम्‌-ये सव ही; मनः--मन (के गुण-रूप) ; एव--दी है; तस्माद्‌-- 
अतएव; अपि--मी, चाहे; पृष्ठतः--पीरे से, पीर पर; उपस्पृष्टः--दूभा हुजा 
(नै पर) ; मनसा--मन से; विजानाति-- जान लेता है; यः--जौ; कः च-- ' 
कौं भी (किसी प्रकार का---व्यक्त या जच्यक्त) ; श्राब्दः--शन्द दै; वाग्‌ एव-- 
वाणी (का रूप); सा--वह्‌ है; एषा हि--यह्‌ (वाणी) ही; अन्तम्‌--अन्त 
(अभिषेय-प्रकाशन ) को; बावत्त-अनुगत (तत्र) है; (अन्तम्‌ मापक्त-- 
सद वाच्य कौ प्रकाशिका-योतिका है); एषा हि न--यह नदीं (किसी द्वारा 
श्रकट होने वाली नही, यह किसी से आयत्त-अनुगत नहीं) ; प्राणः सपानः व्यानः 
उदानः समानः-प्राण के ये पाचों भेद; अनः--जीवन-श्रद ह; इति एतत्‌ 
सर्वेमू--यह सव ही (पंचविषं प्राण); प्राणः एव--प्राण (-संलक) ही है; 
शुहन्मयः--इन (तीनो-मन-वाणी-प्राण) से निर्मित; य-द ; जयम्‌ आत्मा--यह्‌ 
मात्मा (शरीर) है; वाङ्मयः वादमय; सनोभयः--मनोमयः; प्रणमयः-- - 
प्राणमय (है) ॥३॥ 

रपो लोका एत एव वमिवायं रोको मनोऽन्तरिक्षलोकः प्राणोऽसौ सोकः ।१४।१ 

त्रयः--तीन; जोकाः--लोक; एते-ये (मन, वाक्‌, प्राण) ; एव--ही 

है; च्‌ एव--वाणी ही ; अयस्‌ लोकः-- यहं (पृथिवी } छो है; सने; अन्तरिक्ष 
सोकः--मन अन्तरिक्ष-लोक है; प्राणः--प्राण; असतै--वह (चु); लोकः-- 
क्क ह 11२ 


बुहेदारण्यक-उपनिपद (प्रथम अध्याय) ७११ 


हृए ह, जघने प्राण मन-बाणौ को जौवित रखता ह, वैसे दयु अन्तरिक्ष 
तथा पृथिघी को घका्ित्‌ कर रहा हं श४।1 

-तीनो वेद भी मानो वाक, मन. प्राण ही ह । ऋग्वेद मानो वाक्‌ 
ह्‌, यजुवद मन हु, सामवेद प्राण ह ! ऋण्वेद ज्ञान-काड. का प्रति- 
निधिं, बाणोननकफाही रूप हु, यजुवद कम-काड का प्रतिनिधि 
ह, म॒न दारा हौ कम. चल रहा ह्‌, सामवेद स्तुति-काड क प्रतिनिधि 
है, प्राण हारा हीः संम-गान होता हे ॥५॥ 

वाक्‌, मनः प्राण हौ मानो देव, पितर, मनष्य--पे तोनो हं, 
वाणो हौ देव है, मन हौ पित्तर हे, प्राण हौ मनुष्य हं । "वाणी, शरोर 
का मानो प्रकाश हे, देवगणः भो मनुष्य-समाज मे यिन्‌! बोले भी 
त गुणो से मानो बोल उक्ते हं, गुणौ का प्रकाश फला देते हं, 
मनः मे रीर कौ सन इन्द्रिया रक्षापाती हे, मन ठीक रहै तोक्ारीर 
की सव इन्द्रिया ठीक, म॒न_विगडा तो सव विगड़ जाती हं, “पित्तर 
भी मनुष्य-समाज्‌ के मन्‌ की तरह रक्षक ह, श्राण' शरीर का सब 
कम चलाता ह, भनुष्यः ज्यात्‌ साधारण लोग भी मानव-समाज का 
सब फाम-काज शरीर मे प्राण को तरह चात हु ॥६॥। 

ये माने पिता, माता तया प्रजाह) भमन" ही पिता, वकण 
माता तथा श्राणः प्रना हे" सन्तान के समान हे ॥७। 



































श्रषो वेदा एतं एव द्ामरवर्वेदो मनो जुरवेद प्राण स्तामवेद ।१५॥ 
त्रय चेदा एतै एव-तीनो वेदभीये {वाक आदि) हीरहै, वाग्‌ एव 
शग्वेद"-- वाणी हौ ऋण्वेद है, मन पभुकेद - मन यनुर्वेद है, प्राम सामवेद -~ 
प्राण सामवेद है।\५॥ 
देवा पितरो मनुष्या- एत एव वागेव देवा मन" पितर प्राणो भनुष्या ॥६॥ 
चता तद्म चेत्य, प्रत्र, (्गत्सा, भारिर दयत) , 
मनुष्या --सन्य मनुष्य, एते एव-ये ही ह, वाग्‌ एव देवा--वाणी ही देवगण 
है, सन" पितरः--मन पितु-मण है, प्रण सतुष्या -प्राण मनुप्य-मात्र है ।॥६॥। 
पिता माता प्रत एव मन एव पिता वाङ्माता प्राण प्रजा ॥ ५1 
पिता भात ब्रजा--पिता माता भौर सन्तति (पुत्र) मी, एते एव-- 
येही रै, मन एव पिता--मन ही पिता है, दादर माता--वाणी मातः है, प्राण 
प्रज्ञा--प्राण सन्तान ह+ 


७१२ ~~ , एकादशोपनिषद्‌-माष्य 


ये ही "विन्ञात' (१०५०) , "विजिज्ञास्य" (0००ब४८) तथा 
अविज्ञात! (पपात) हू । ओ वलाः जा सा ह शविन्ञात' ह, जाना जा चुका ह, 
बह वाणौःकाही ल्प हेः वागी से आ चुका हे, विजञात-पदाथ वाणी- 
रूप ह । ज्ञान जव तक बाणी म नहीं माता तन तक अस्पष्ट रहता 
हैः जव चह बाणौ-ूप हौ जाता हं, जव हम्‌ जान को वाणी मं प्रक बाणी-रूप हौ जाता हं, जव हम्‌ ज्ञान को वाणी मं प्रकट 
कर देते हे, तव उसको सुरक्षा हौ जाती हे, अतः बाणौ ज्ञान-रूप्‌ 

होकर मनुष्य की रक्षा करतौ हं \1८॥\ 

जो _शविजिलास्यः ह, अभो जाना. नहीं गयाः परन्तु जाना जा 

सफला हं, वहु "मन। काही रूप हं, मन ही तौ विज्ञय पदार्थो से मरा. 


पड़ा ह, मन्‌ जिस्च पदाय पर अयने को अटका लेता हे, वह जञेय-कोटि 
मेसा जाता हे, अतः मन संसार को जेय-कोटि मं लाकर मनुष्य कौ 


, रक्षा. करता द. ९५1 
जो अविज्ञात" हे, जाना नहीं गया, न प्राणः काही स्ह 1 
प्राण अविज्ञात हं, जाना नहीं जाता कि यह्‌ क्या हं" केह हं ? आण 
~ मनुष्य की विना जाने, अविन्नात्‌-भाव ते रक्षा करता हं ।१०॥। 


विज्ञातं विजिजास्यमविक्तातमेत एय यत्किञ्च विमातं 
वाचस्तदरूषं काभ्चि विक्ताता वागेनं तदुभूत्वाश्वति ॥८॥ 
विन्ातम्‌--जानी दई; विलिक्लास्यम्‌--जानने योग्य; अविल्लातम्‌-- 
न नानी हई (वस्तु) ; एते एव--ये ही है; पत्‌ किञ्च-जो कुछ भी; विज्ञातम्‌ 
--ज्ञात है; वाचः--वाणी का; तद्‌ रूपम्‌-- वह (विक्त) स्प है; वाम्‌ हि-- 
म्योकि याणी ही; विन्नाता--ज्नात (स्पष्ट) है; वाग्‌--बाणी; एनम्‌--दस 
(विज्ञात) को; तद्‌ भूत्वा--वह्‌ (विनात कूप} होकर; अबत्ि--युरक्षित 
रखती है ॥५॥ 
य््फिच विनिन्ञास्यं मनसस्सदरूषं मनो हि विजिज्ञास्यं मन एनं तद्भूत्वाऽवति ।\९॥ 
यत्‌ फछव--मीर ओ-कूछ; विजित्ञाच्यम्‌--जानने योग्य है; मनसः---मन 
का; तेद्‌--वह (चिजिज्नास्य); स्पम्‌--्प है; मनः हि--स्योकि मन; 
विजिनास्यम्‌- जानने योस्य है; मनः---मन; एनम्‌--इस (विजिज्ञास्य) को; 
वद्‌---वह्‌ (विजिजास्य} ; भूत्वा--दौकर; जवति--रश्ना करता है {जान- 
कोटि में लाता है) ॥९॥ 
यत्किचाविलातं प्राग्य तदरूपं प्राणो द्विकाः प्राण एनं तद्भूत्वाऽवति ॥ १०१ 
यत्‌ छिच--मौर जो-करछ; अविनातम्‌--अच्चात है; ्राणस्य--प्राण का; 



































वृददारण्यक-उपनिपद्‌ (पयम्‌ अध्याय) ७१३ 


पिड-घरीर मे जसे "वाणी हे, ब्रह्य बह्ाड-शरोर मे वेते प्थिवो हं 1. 
पिद-गरोर मं जते जीवन्‌ की उष्णता हे, ब्रह्मर-शरेरर्म धमे 
ज्योत्ि-रूप भगिनि ह 1 पिट मे वाणी का दिस्तार्‌ ब्रह्मांड के पृथिवी 
के विस्तार के सदृश ह्‌ बण डक कहानी बोलती ` पिड फो कहानी मोलतौ दे, मिवी. 
क जितनी विक्षि 'वाणो' ह्‌, उतनो हो 
विशाल पृथिवीम सुने वा अग्नि ह १५१११ 

-िड-एसोर म जसे “नन्‌ हं, ब्याद-परीर मे वसे शोः हे \ धिड- 
कारैर परे असे जीवन को उष्णता ह, ब्र्याड-शरीर मे वैसे प्योप्ति- 
ख्य आधित्य ह ! पिडिमे मनका विस्तार ब्यांङ्क दयुन्सोक के 
पिस्तारके सदश हु! मने पड की रहनी बोर्ता ह, चू-लोक प्रह्याड 
की कहानो वोता ह । जितना विशाक्त “मन हं, उतना ही विद्या 
शयु" ह, उतेना हो विशा यु-लोष में स्टुने वाखा “दित्यं ह । 


(वाणी आर्‌ "यन' के मेल से श्राण' प्रकट हमा, ठीरू-पेसे जसे 
पृथिवी फी अन्निओरयु-लोकके सुयकेमेलसे, एन कीग्मौसे 


वायु" कट होता है १.१ के भाण को हाम्‌ य कटति हपु, प्रकट हेता ह' पड के प्राण को ब्रह्मांड मे र कहते ह. फै ध्रा को ब्रह्मांड मेर कहते ह हेभ्चपु 


तद्‌--वह, स्पम्‌--षूप है, प्राय. हि--रयोकि प्राण ही, मविन्नातः--अज्ञात टै, 
प्राणः--ग्राणः; पनम्‌--ईसको, तद्‌ भूत्वा--वह्‌ (अविज्ञात) होकर, भवति-- 
रक्षा करता है ॥१०) 
तस्येद वाचः पूवो दारोरं ज्योतोकूपणयमग्निस्तथा- 
वत्येव षाक्तावतो पूथिवौ तावानयमम्निः ११५ 
तस्य+एव (तस्याः पष) --उस ही, वाच --वाणी का, पृथिवी-- 
पृथिवी, श्रतप्मू--णरीर दै, ज्योततिः र्पम्‌---ज्योति (भरकाशक) रूप, भयमू 
--यद, मग्नि--अनिि है, तद्‌-तो, यादतो--जितनी, एव--दी, वाक्‌ 
वाणी है, तावतौ--उतनी री, पुथिदौ--पृथिवी है, सादान्‌--उतना, एवं 
--्टी, सपम्‌ अ्ति--यह्‌ अग्नि है ॥११॥ 
अर्येतस्य मनसो चौः शरीरं ज्योतीरूपमसावारित्पस्तदाददैव मरनस्सादती 
प्रीस्तावानसाददित्पस्तो तनव, स्थतां ततः प्राणोऽ्याप्ते प द्द स 
एषोऽप्तपत्नो द्वितोयो घं सपत्नो नास्य सपत्नो मवति य एं ठेद १1१२१ 
अप--ओर, पतस्य-दइत, भनसः--मन दा, धो---यु-लोकः; 
कषरीरू--गरीर है, उयोतिः इपम्‌--्रकाशकं स्प; वसौ भादित्य--यह्‌ 
आदित्य (पूरये) ६; तदृ--तो, पाद्‌ एव-- विता ही; मन-भने है; तादती 


७१४ एकादस्लो पनिषद्‌ -माष्य 


कहते ह । यह 'अशषपत्त' है, शत्रु-रहित हे \ जो कोई इसरा मुका- 
बिलेकाहौ, उसे सपत्न कहते हं ¦ जो इस रहस्य को जानता ह 
उसका कोई “सुपत्न' नहीं होता, मुकाचिले कां नहीं होता ११२) 
पिड-शरीर मं जते श्राण' ह, ब्रह्याड-अरीर मे -वेसे जल हं! 
्रड-श्षसीर मे जसे जीवन की उष्णताहे, ब्रह्मड-श्रीर में वैसे 
ज्योति-ल्प चन ह पिडरमे प्राणका विस्तार ब्रह्माडके जलके 
विश्तार के दक्ष हं 1 प्राण पिड की कहानी वोल्ता हं, जल ब्रह्मांड 
की कहानी बोलता ह । जहां जल ह वहीं जीवन ह । जितना विशाल 
प्राण" हं, उतना ही विक्ञाक 'जल' ह, उतना ही विक्गाल चद हं 1 
इस प्रकार हमने देखा कि पिड के.वाणी, मन प्राण,--ये तीनों 
बह्याड के पृथिवौ, घु, जल तथा भगिनि, आदित्य, चन्द्र--इन सके 
समान हं यं सभो अनन्तं ह, महान्‌ हं५ न्‌ है इन सबको जौ जन्तवान्‌' 
समस्च करर इनकी उपासना करतां ह वह्‌ अन्तवान्‌ लोकों पर विजय 
पाता हं, जो इटं 'सनन्तवान्‌" समकर इनकी उपासना करतः हं 
-बह अनन्तवान्‌ लोको पर विजय पाता ह । वाण, मन, भाण--य. लोकों पर विजय पाता ह । वाणी, मन्‌, प्राण--ये 
कितने छोटे ह, कितने अन्तवान्‌ हं । परन्तु ये षड मं ही तो छोट, 
अन्तवान्‌ दिखाई देते हे ! ये ही ब्रह्याड मे अनन्त दिखाई देने लगते 





उतना; ौः--ु-लोक है; तावान्‌ भसौ आदित्यः--उतना ही यहे धूर हैः 
तौ--गे दोनो; श्ियुनम्‌--जोडे रूप मे, आपस मे; समेताम्‌--संगत हष 
(भि); तत्तः--उस्त (मेल) से; प्राणः प्राण; मजायत--उत्पन्न हभ; 
सः--वह (प्राण); दच्छः--इन््र (कहलाता है); सः एषः- वह यह (प्राण- 
इन्र) ; बसपत्नः--अद्वितीय (एक) है; द्ित्तीयः--द्रूसय; वै--दी; सपतनः-- 
सपल (कट्खाता है) ; न अस्य--नहीं इसका; सपत्नः--द्वितीय, शत्रु (विरोधी, 
मरततिन्धी ) ; भवति-होता है; थः एवम्‌ वेद-जो ठेसे जानत्रा है ॥१२॥ 

अर्यैतस्य प्राणस्यापः शरीरं भ्योतीरूपमस चद्धस्तयावानेव 

प्राणस्तावत्य भाषस्त्रावानसौ चन्द्रस्त एते सवं एव समाः से 

्नन्ताः सयो हैतानन्तवत उपास्तेऽन्तवन्ते, स॒ लोकं 

जयस्ययः यो हैताननन्तानुपास्तेऽनन्त, स॒ खोकं जयति ५१३ 

अय---गौर; एतस्य--इस; प्राणस्य प्राण का; आपः--जल; 
हारीरस्‌-शसीर (आधार) है; ज्योतिः स्पम्‌--परकाशक रूप; असौ--यह; 
चच्धः-चन््रमा है; तद्‌ यावान्‌ एव-तो जितना दी; प्राणः प्राण है; , 





७१६ एकादश्चोपतिषद्‌-माष्य 


भराण-हरण न करे, गिरगिर-जेसे तुच्छ प्राणी को भौ न मारे, सौर 
कुछ नरह तो यह्‌ सोचकर ही .श्राण-हरणः न करे कि यह्‌ प्राण चन्रमा. 


काही एक ङ्प हे, चन्द्र ही तो. सनौ कलाओं चे सृष्टि से प्राण-र्प 
हो रहा हः जौर कू नही तो उसके सत्कार मे ही एसा न करे हो रहा हं, ओर कुछ नही तो उसके सत्कार मं ही एसा न. करे 11 १४॥ 


_ ब्रह्मांड मं संवत्सर, अर्यात्‌ काल-रूपी सोह कलाभों बाले का 
नाम श्रनापति' हु" (षड म हस रहस्य को. जाननं वाले कानाम्‌ 

जशुरुष' हे.। इस पररूप चन्दर को पहु कलाएं "वित्त हु, चनः 
धान्य हं । .सोलहर्वी कला आत्मा" हं ह जसे चर रात्रिया पे पूणं 
होता हं, सत्रियो से क्षीण होता हः वैसे पुरुष-रूपी चन्द्र कभी चित्त 
से पुंषो जाता ह, कभी खाली ह जाता ह आत्मा" इस शरीर. 
रूपी पिये को नामि पिये छी नाभि दे" यह अविचल ह, 'वित्त' इस पिये की प्रधि 
है, अरे के सदुश हे ईंस्यं अगर फली का सम्म वित्त भी नष्ट 


भ्रुवा-- (स्थिर रहनैवाखी) घ्रूबनाम्नी; एव--ही; अस्य--इस (संवेत्सर- 
प्रजापति) की; पोडकश्षौ--तौलटवी; कला--कला है; सः--वट्‌; रात्रिभिः 
एव--रात्रियो से ही; आ च पूर्यते-सर्वतः पूर्णं होता है; मप च क्षीयते-- 
भौर क्षीण हो जाता है; सः--वह; अमावस्याम्‌ राव्रिम्‌--अमावस्या राति मे; 
एतया--इत; ोडक्या--सोलहवीं; कलया-- (धा वा-नाम्नी) कला से; स्वम्‌ 
हदम्‌--सारे ही इन; प्राणभूत्‌-प्राणियो मे; भनुप्रविश्य--अनु-प्रवेण कर; 
ततः--उसके वाद; प्रातः--प्रातःकाल में; जायते--उ्पत्न होता दै; तस्माद्‌ 
उस कारण से; एताम्‌ रत्रिम्‌-इस रात भर; प्राणभूतः--प्राणी के; 
श्राणम्‌-म्राण (जीवन) को; ननी; विष्छिन्द्रात्‌--काटे (नष्ट करे); 
अपि--चाहै; छकलातस्य-- (तुच्छ) गिरगिट का भी; एतस्याः--दसः 
एव--ही; देवतायाः-- (प्रजापति या चन्र हप} देवता की; अपचित्यं--हानि 
कै अभिप्राय से (अनादर का ध्यान्‌ रखकर} (१४ 


यो चँ सघ संवत्सरः प्रजापतिः षोडदाकल्मेभ्यमेव स योऽ्यमेववित्‌ 
पुरुषस्तस्य वित्तमेव पञ्चदश्च कल मात्मवास्य पोडशी कला स 
वित्तेनैवा च पूयतेऽप च क्षीयते सदेतच्म्यं यदयमात्मा पभ्रविधिततं तस्मा- 
चपि सर्वज्यनि जीयत आत्मना चेन्जीवति प्रविनाऽ्मादित्यिवाहुः ५१५॥ 
यः वै--जो ही; सः--वह; संवत्सरः ्रनायत्ि--संवत्सर प्रजापति; 
पोडन्ञकरूः--सोखट कलावाला (ऊपर कहा है) ; जयम्‌ एद सः--{धिडमे) मट्‌ 
ही वह्‌ है; यः मयम्‌-जो यह; एवंवित्‌--इस प्रकार जाननेवार; पुरवः 




















७१८ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


श्षान के धच ह्वार संसार का मला करने मे लगे रहते ह \ सवते 
शष्ट देव-खोक दै, तभी सव लेग विद्या कौ प्रशंसा करते हं ॥\१६।। 
` (भनुष्य-लेक' को “पुत्रः से कंसे जीतते हं ? 'वुषसि' से, भपना 
सवक पुत्र को सोपने से (जव कोई सन्यास ठेते समय, या यह 
देखकर कि जबक दण से चलने का समय निकट आ गया, घर 
छोडने लगता ह, तव पत्र को बुलाकर कहता ह--प श्रह्य' हु, 
यज्ञ ह, त्‌ "लोक! ह इस योद्ध को जव पुत्र को सौपा जाता 

ह तव उससे कहर्वाया जेता हु, म्‌ ब्रह्म' हृ, मं "यज्ञ" हु, मे (लोक 
हं 1 श्रद्य' कहने मे वह सब ज। जाता हं जोपिता ने पढाहं या 
सहं पडा; श्त" कहने मं सव प्रकार के शुभ-कम-लपौ यन्न आ जाः कदने म सव प्रकार के बुभ-कम-रूपौ यज्ञ आ जाते हं 
जो पिता ने किये हं या नही किये; “खोक! कहने मे सब प्रकार के या 
केकयं शजते हं, जो पिता ने यक्ष.प्राप्त किय हं या नहं किये । 
मनुष्य का सम्पूण ध्येय वस इतने मं ही आ जाता हं--श्रह्य~्यत्'- 


एव--दी; जय्यः--जीता (प्राप्त किया) जा सकता है; न--नहीं; अन्येन-- 
दूसरे; कमा-कमं से; कर्मणा--कमं (प्रयल-पुर्पार्थ) से; पितृलोकः-- 
पितृलोक; विद्यया--विया ज्ञान-सभ्पादन) पे; देबरोकः---देव-लोकः; 
देवलोकः वै--देवरोक ही; लोकानाम्‌--तीनौ लोकौ मे; शेष्ठ--भ्रेष्ट है; 
तस्मात्‌--अतएव; विधाम्‌--विद्या की; प्रक्षंसन्ति--सव प्रशंसा करते हँ ॥१६॥ 
अयात सं्रत्ति्थेदा प्रष्यन्मन्यतेऽय पुत्रमाह त्वं ब्रह्य स्वं यजस्त्वं लोक 
इति से पुत्रः प्रत्याहाहं ब्रह्माहं यज्ञोऽहं लोक इति यदं किचानूक्तं 
सस्य सर्वस्य ब्रह्मतयेकता । ये वं के च॒ यत्तपस्तेषे, सर्वेषां यन्न 
इध्येकता ये वँ के च लोकस्ते. सर्वेदां लोक इत्येक्ततवद्राः 
शवं. सर्वमेतन्न सये सन्नयमितोऽभुनजदिति तस्मात्‌ पत्रमनुक्षिष्टं 
लोक्यमाहस्तस्मादेनमनुशासतिं स ॒यदेवंविदस्मात्लोकातप्रत्यधभिरेव 
प्राणैः सह्‌ पुत्रनाविदति \ स यद्यनेन ¶कचिदकष्णयाऽ्तं भवेति 
तस्मिन. सर्वस्मप्वु्रो मुञ्चति तस्मद्युत्रो नाम स पुतरे्ेवा- 
दिमत्छोके प्रतितिष्ठत्येनमेते देवाः प्राणा समृता आविशन्ति \१९१७॥ 
जय अतः--अन इसके आगे; संप्रतिः--सम्प्रदान, सर्वस्व देना, उत्तराधि- 
क्री को देना (का वर्णेन करते ह); यदा--जव (मनृप्य)} ; प्रेष्यन्‌---मरता 
हुंमा, परलोक क; जाता हज; मन्यते--(अपने को) समञ्तां दै; भय--तौ 
पुमम्‌--पुत्र को; आह-कदता है; त्वम्‌- दु; ब्रह्य--उह्य (वड़ा-यद्नेवादा) 














७२० एकादशोपनिषद्‌-माष्य 


^ ८ मनुष्य की रचना, जैसा पह कहा, "वाणी-मन'-प्राणः से ह 1 
मृस्यु से धक्का खाकर तो सभो चल देते हु, परन्तु जवं सनष्य्‌ अपने 
` आय संप्र ॐ पर्या सल छोड देता ई, 5 भाप संमनार्‌ के विष्यो को छोड देता हं, तव पृथिनी ओर अग्नि मं 
जी "दवौ-वाक्‌ समारही ह, वह इसमं जा पवेश पाती ह । इती 
“दंवी-वाक्‌' सै बह जो-कु् बोलता हु, बही-वही हो जाता है \\१८॥ 
द्यु तथा सत्व म जो ग्दव-मनः समा र्हा हं, कहे इसमें आ 
परवेश्न पाता ह ! इस दंव-मन' को धारण कर उसके लिये आनन्द- 
ही-भानन्द रह जाता हे ॥१९॥ 
------ ~~न ~------~-~ 


(मस्ता) दहै; अय--तो; एञ्थि---उन; एव--दी; प्राणेः-प्राणो से (के); 
सह---साय; पूत्रम्‌--युव मे; माविकशति--प्रवेण कर जता है; स-व; 
यदि--अगर; भनेन--्स (पिता) ने; किचित्‌-कु; अक्ष्णया--विष्न के 
कारण, असमर्थता के कारण; अफृतम्‌--न किया हमा, यपूर्ण; भवति-- (कारव } 
होता ट; तस्मात्‌--उस (अपूर्णता) से; एनम्‌- इस (परखोकमामी) को 
सर्वस्मात्‌--सवसे; पुव्रः-पृत्र; मुचति--मुक्त करदेता है; तस्मात्‌--अतएवः; 
पुत्रपुत्र (यह) ; नामसंज्ञा दै; स--वह; पुत्रेण--पूत्र के दारा; एव-- 
ही; भरिमन्‌ लोके--दस कोक भ; प्रतितिष्ठति--प्रतिष्ठा पाता है; भथ--भौर 
एनम्‌--दसको; एते- ये; देवाः- देव; भ्राणाः--प्राण; अमृताः अमरः; 
साविक्षन्ति--प्रचेण करते दै, प्राप्त टौ जाति हैषा 























पृथिव्ये चैनमम्नेदच दैवी वागाविशति सावे 
देयौ वग्यया यदेव वदति तत्तद्‌ भवति ॥ १८२1 
पएथि्यै च--पृयिवी से; एनम्‌--दसको; ममनैः च-ओौर अग्नि से; 
दवौ वागू--दिन्य वाणी; जाविश्षति--प्रवेण करती है; सा वं--वह्‌दी 
दवी वाग्‌-दिव्य वाणी है; यया--जिसते; यद्‌ यद्‌ एद--जो-जो ही; वदति-- 
बोलता है; तद्‌ सद्‌--वद्‌-वह; भवत्ति-दोता है ॥१८॥ 


दिवश्चैनमादित्याच्च देवं भन आविन्नति तदै 
देनं सनो येनानन्येव भवत्ययो न शोचति ।॥१९॥ 
दिवः श्र--चूलोक से; एनम्‌--दसको; आदित्यात्‌ च--भौर सूरय 
से; रदम्‌ भनः--दिव्य मन; आदिशति---्रवेण करता दै; तद्‌ वं--वह्‌ हीः 
दवम्‌ मनः---दिन्य मन ई; येन--जिससे; अआलनन्दी--भानन्द स युक्त; एव-- ` 
ही; भवति--होता (रहता) है; अम उ-ओीर; नरी; श्ोचत्ति- धोक 
करता है, दुःखी होता ई 1६९९१ 





वृष्दारण्यरक-उपनिषद्‌ (प्रथम्‌ अध्याय) ७२१ 


चन्द्र तया जल मजो धंव्राण' समारहाहै, वहु दषमं भ 
प्रवेश पात्रा हं । वह्‌ 'द॑च्श्राणः जो चलतता हुमा ओर न चलता हुमा 
कमी यका नही, फभी नष्ट नहीं होता \ इस रहस्य को जानने बला 
सव भूतो का भात्मा, सवका-आपा हो जाता हं, जसे यह्‌ प्राण देवतः 
ह" वेत्ता ही बह हो जाता हे । जते सथ भूत प्राण-देवताकौ रक्षाम 
जुटे हैः चते ही स्नव भूत इस रहस्य कौ जानन वाले की रक्षा मं हृषु है, उसे ही सव भूत इ रत्य कँ जलनं या कर रक्षाम 
जुट जाते ह्‌ । अगर लोग उसके व्षियमं दुखीहोतेहं, तोदुष 
त्मेगो तक हौ सौमित रहता हे, उपने दृ छ नही पहुचता, उत्ते तो 

पण्य पष््वतादहे चहदेवलिचुकारहैः देवोको दु खरप पम 
का स्प नहीं होताप्रन्धः ` ` 











अदभ्य्चन चन्द्रमसश्च दंव प्राण साविदति स्रव रदेव प्रणो यः 
सचरे वचास्रचरे इच न व्ययतेष्यो न रिष्यति स्र एदि सर्वेषा भूताना- 
मात्म भेवति येवा देषतेवं, स यया देवता, सर्वाणि भूता पवन्ते, 
हैवविद. सर्वाणि भूता-पयन्ति । यदु किचेमा भ्रजा शशोकत्यमेवासां 
तदभवति पृष्यमेवाम्‌ गच्यति न ह वँ देवान्‌ पाप गच्छति ॥२०१ 
मदुम्प च~-जगरो से, एनम्‌--रममौ, चष्रमत्त च~-भोरचद्रमास, 
दंव प्राप दिव्य प्राण, आदिद्यति--प्रवेश कर्ता, सवे रदैव प्राण ---बह 
ही दिव्य प्राण है, पजा सरन्‌ च-- (दिन रात) षट्ते दुभा भस्‌ 
च--भौर ने चलनी हभ, ननदी, व्ययते-व्यया (पीडा) पाताहै त 
नदी, रिष्यत्नि--नष्ट (क्षीण) हौतादै, स एववित्‌--वहट्म (प्राणै 
स्वर्प को} जानना इभा, सरदषाम्‌--सारे, भूतानाम्‌-प्राणिया दा, आत्मा 
--अपना, निज्‌, भवति--हो जता रै, यया एषा देवता---जैते यद्‌ (प्षण- 
स्नव) देवना, एवम्‌ स --इस टी प्रदार वह्‌ (ज्ञाना दोता दै) , यथा--जमे, 
एताम्‌--दव, देवताम्‌-देवता श, सर्वाणि भूतानि--सार चर-अचर भूत, 
अवन्ति रक्षा रो ठ, दथन्‌ ल--दनः भनार हौ, रथविदम्‌---दन तट 
जननेवानि को, सर्वानि भूतानि--मारे प्राणो, अवन्ति---रा क्रत दै, यद्‌ 
उ--भौर जो, शिच--दुख, शमा --ये, प्रजा ~-प्रजा (सतति मादि), 
शोचन्ति--दु प अनुभव करतो है, अपा--माय, एवदौ, आसाम्‌--इन 
प्रजााबे, तदू-वहे (दुख), भवति-र्ट्ता है (इय भानी को नदी) 
पुष्यप्‌ एव--पुष्य (मुदरन, अच्छा-अच्छा) टी, अमुम--दसके, गच्छि-- 
प्राप्त हौवा है (बुसान), नह्‌ वे-नटी ही तो, देदान्‌--दंयो (विदाना, 


७२२ एकादश्चोपनिषद्‌-भाष्य 


पटक कहा, 'मनृष्य-लोकः को पुत्र" से जीतते हुं \ अव कहते 
ह" पितु-लोकः को ^कमे जोतते हं । "दित्‌-लोक' को "कम" से कंसे 
बतं की मीमांसा कस्ते हं, उसका विचार 
करते हं । [पड त॒या ब्रह्मांड मं कौन्‌.दद्-नतौ ह, जिसके त्रत को 
हमं भौ धारण करना. चाहिय ? कते हं कि.प्रलापति ने "कर्मो" की 
रचना कौ 1 जनम्‌ पाकर कमं एक-दूसरे से स्पर्धा करने लगं । बाणी 


ने त्रत छ्याक्िमंवोल्ती ही रहूंगी, चक्षु नं रत्‌ लिया. कि मं देखता 








ही रहंगा, श्रोत से त्रत च्या कि. मं सुनता ही रहंगु, इसी प्रकार 
अन्य इन्द्रियो ने अपने-सपुने कम का जत्‌ ले लिया! यह्‌ देखकर मृत्यु 
थकावट बनकर उनके निकट पहुंची, उनम घुस गई, धुसकर उसने 


शन् 


उह अपने काम सै रोक दिया | सव इद्िया थककर वंठ गूह 1 
इसलिये. वाणी वोऽ्तते-बोलते थक जाती ह, चकषु-श्रोत्र थक जाते ह, 


हा, सरीर के मध्य मे. स्थित जे, प्राण्‌ हु, हः . उसे यकावट नहीं पः 
जानियों) को; पापम्‌ गच्छति--पाप पर्ुचता दै (उन्ह पाप-तुराई छिप्त नहीं 
होती) ॥२०। 

अयातो ्रतसीमां. सा प्रजापतिं कर्मापि ससृजे तानि सृष्टान्यन्योन्ये- 

ना्पर्घन्त वदिष्याम्येवाहमिति वकग्दघ्ये द्रक्ष्याम्यहमिति चक्षुः 

श्रोष्याम्यहमिति श्रोत्रमेवमन्यानि कमणि यथाकम तानि मृत्युः श्रमो 

भूत्वोपयेमे तान्याप्नोत्तल्वप्त्वा मृत्युरवारुन्दर तस्माच्छाम्यत्येव 

लाक श्राम्यति चक्षुः शाम्यति श्रो्मयेममेव नाप्नोद्योऽयं मध्यमः 

प्राणस्तानि कतुं दधिरे ! अयं वे नः शरेष्ठो यः संचर उचासंचर वच 

न स्ययतेऽयो न रिष्यति हन्तास्यैव स्वे रूपमसामेति ! त एतस्येवे 

सर्वे सूयमभवं स्तस्मादेत॒ एतेनाख्यायन्ते प्राणा इति! तेन ह 

वाच तत्कुलमाचक्षते यस्मिन्कुले भेवति य एवं वेद 1 य उ हैवंविदा 

स्पर्पतेऽनुशुष्यत्यनुगुष्य हैवान्ततो भ्व्ियत इत्यध्यात्मम्‌ 11२१॥ 

जय अतः--अव इसके वागे; ब्रत-मो्नांसा--तरतो का निरूपण (विचार) 

क्रिया जाता है; प्रजापततिः इ--पहते कभी प्रजापति ने; कर्माणि--(नाना' 
इन्द्रियों के) कर्मो को या कर्म-तावन इन्द्रियों को; ससुजे--रचा, वनाया;' 
तनि--वे; सृष्टानि--रचे हृए; अन्योन्येन--एक-दूसरे से, परस्पर; अस्पर्घन्त 
प्य (दाह) कले खगे; वर्दिष्यामि- योगौ, वोलती ही रहुंगौ; एव-- 
ही; महम्‌--मे; इति--देसे; वाग्‌--वाणीने; दश्रै--(व्रत) धारण किया, 
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पाई इद्धिषा जान्‌ गई, यदम्‌. शष्ठ. हे, नो चलत्‌ हुमा. 3 जान ग्ड, यष्टी. हमु म्‌ ष्ट हे, नो. चलता हा. अर्‌ 


ने चखना हुमा कमी क्ता नही, कभी नष्ट नही दोता.॥.चसो, हम 

स, कग, सपु.) जुय--यह कहकर वे उतो कारत्प हो गह, 
इसलिए इद्दियो को भी प्राण नामे कहा जाता ह । जो इसर रहस 
फो जानता ह्‌ वह्‌ जिस कल मे जम्परठेताहं उसौके नाससे वहे 


कुल य. नाता} जो. इस्‌ रहस्य को जानने वाले कसु 
सपधा. करता.ह्‌ वसव. जात्‌ 2५ हरा-भरा. नह! .रह्‌. सकता, भौर 


त्य 


सुवृर.युन्र.म-सरजाप्त हुं \ यह अध्यात्म, अयत्‌ पिड को लक्ष्य 


मरकर पराण की उलष्ठता का विचार हुभा२१॥ रतं कैर प्राणं की उक्छष्टतां का विचार हुआ 1२११ 


निश्चय करिया, द्रक्ष्यामि--देखती ही रहूगी, अहम्‌-े, इति--रसे, चक्षु 
नेत्र ने, भोष्याभि-सुनता हौ रहूगा, यहुम्‌--, इदति-रेसे, शरोत्रम्‌-- 
कानन (स्पध म निश्चय किया), एवम्‌-इस ही प्रकार, अन्याभि--दरमरे, 
कर्माणि, कमो (इन्दि) ने, यथा-कर्म--अपते अपने कमं के अनुरुप 
(निश्चय किया}, तानि--उन (कमं या इद्धया) को, मृत्यु -मौत ने, 
शरमः--पकान, भूह्वा-- (स्प मे) होकर, उप्येमे--जकड चिया, तानि-- 
उनको, आए्नोत्‌-यास पहुची, तानि--उनको, अप्त्वा--धराप्त रौोकर, 
भृत्य -- (श्वम-ल्पी) मत्यु ने, अवादन्द-- (काम करने से) रोक दिया, 
अस्तमं कर दिया, तस्मात्‌-अतएवे, धाम्यति एव--थक ही जाती दै, वाक्‌ 
--वाणी, शाम्यति चक्षु -नेत्र यक जति दै, ध्यति धोत्रमू-कान धक जाता 
है, अय--भौर, इमम्‌ एद-इस ही को, न -भप्मोत्‌-नेदी प्राप्त हुई, प 
अयम्‌--जो यद्‌, सध्यम"-- (सव इन्दियो-करमों के} मध्य (अन्तर) मे वते- 
मान, प्रण --प्राण है, तानि--उन (इन्दियो) ने, शातुम्‌- जनने के लिपि, 
व्तिरे-- निश्चय फिया (जौरजान च्या) , अयम्‌ च-- यह दी, न--हम सदसे, 
शर्ट श्रेष्ठ (वढृकर्‌) है, य--जो, सचरन्‌ च मसचरन्‌ घ- चरता हमा 
यान चरता हुमा, न य्यपते- नही पीडा (कष्ट) अनुमव करता है, न रिष्यति 
~न नष्ट होता है, हन्त-तो, सस्य एव--दइस (प्राण) का ही, सर्थ--ह्म 
मव, रूपमू्‌--रूप (इस जते ही), मसाम--हो ज्ये, इत्ति--पह (सममा), 
तै-वे, एतस्य एव-दइस प्राण) के ही, शष्पम्‌ समयन्‌-रू्पमं हौ गये, 
तस्मात्‌--उस कारण से, एते-ये इन्द्रिया मी, एतेन--इस (नाम) से, 
आ्याप्रन्त-युकारी जाती ई, प्राणा--मराण, इति--दस्त (नाम से), 
(रते ही) तेन ह वाव--उत (के नाम} से टौ, सत्‌-कुखम्‌--उस कुल को, 
साचक्षते- शुकसे दै यतिन्‌ श्े-जिस कु भे, भवत्ति- होता है, प-- 
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न्‌ंब्रत लिया, म तपता ही हुमा} चन्र ने न्रत लिम्रा, म भासता 


ही रहम; इसी प्रकार्‌ अन्य देवताओं नं अपने-अपने कर्मानुसार त्रपु 
ये लिया ।.सो, ज्सइद्धिथो के वीच प्राण्‌. स्थित्‌ रहता. ह,-वेते इन 


षदेव के बीच नामु रिथत्‌ हं के बीच वायु स्थित ह) अन्य देव॒ता अप्तटो.जते.ह, चाप 
मुस्त नही. हता, चलता ही रहता हे । {बापु भस्त न होने वातम्‌ 
\ देवता ह २२५ 


जो; एवम वेद--इस प्रकार जानता है; यः उ ह--जो तो; एवंविदा--रेसे 
जनानी से; स्पर्ते-ग्रतिद्टन्दिता (गह) करता है; अनुशुष्यति- तत्का ही सूख 
जात्ता है; अनुषष्य--सुख कर; ह एव-- ही; अन्ततः--अन्त मेँ; भ्ियते-- 
मर जाता है; इत्ति-यह; अष्ात्मम्‌-- (पिण्डगत) मआत्मा-सं्वंधी निरूपण 
है ॥२१॥ 


अयाचिदेवत॒ ज्वकिष्याम्येवाहुमित्यग्नर्देध्य तप्स्याम्यहमित्या-. 
दत्यो भास्याम्यहमिति चन्द्रमा एवमन्या देवत्त यथा्दवत 
स यथैवां प्राणानां मध्यमः प्राण एवमेतासां देवतानां वायुनिम्लोचन्ति 
ह्यन्या देवता न वायुः संषाऽनस्तमित्य दैवता यद्रायुः ॥२२॥ 





भथ--अव; मविद्वतम्‌-- (ब्रह्याण्ड के) देवता-सम्बन्धी वर्णन यह्‌ 
है; ज्वक्ष्यामि एव--जेलता ही रहुंगा; बहम्‌--मै; इति--पसे; अग्निः 
दध--अनिनि ने धारणा कौ; तम्स्यानि--तपूंमा ही; अहम्‌--र्भ; इति- रसे; 
जआादिव्यः--सूर्य ते; भास्यामि--कान्ति (चमक) दूंगा; अहमूृ--र्म; इति-- 
पे; चश््माः--चन्द्रमा ने; एवम्‌--रेसे ही; अन्याः देवताः--अन्थ देवतानं 
ने मी; थया दैवतम्‌--सपने देवत (देवता सम्ब्न्वी कमं} के अनुरूप; सः सथा-- 
वह्‌ जे; एथाम्‌ प्राणानामू्‌--ढन प्राणों मे; मनव्यमः---मध्यवर्ती, अन्दर व्याप्त; 
भ्राणः--प्राण दै; एवमू--रेते; एतात्तां देवतानाम्‌--इन (ब्रह्माण्ड-गत) देवताओं 
मँ; वायुः--वायु (मघ्यनर्ती) दै; निम्लोचन्ति-मुंद (चपि) जते दै; हहि-- 
हरी; भन्या--दरूसरे; चेवत्ता--देवता; न-- नीं (चिपती है) ; बयुः--वायु; 
सा एपा---क्ह यह (वायु); अनस्तमिता--ने जस्त होनेवारी ; देदता--देवता 
है; यद्‌ वायुः--जो वयु है पररा 


यूहदारण्यक-उपनिषद्‌ (प्रथम अध्यय) ७२५ 


किती नं कटा भी ह--' जिसे सूपं उदय होता द, जित्तमं सूर्य 
अस्त होता ह + निस्मनन्देह सथं प्राण से उदय होत्रा हृ, प्राण मं अस्त 
होताहे। किरभानेकिसीनेषहाहं, श्राणहौ फो देषतराभी ने 
अपना धर्म नाया, वही जज ह" बही कल ह" 1 असर यह बात ठीक 
द छि कितो सूम दव ने राण को.अपना ध्येय, वनाय! -यः तो 


आजेभो.उसीश्रतपर दव. रहना चाहु 1, दढ रहना चाहिये \ एकव को. ही श 


धारण क्रे, जिस प्रकार प्राणापान अनवरत च रहा ह्‌, इसी प्रकार 
प्राण को रध्य रखकर दट.वरती वनेः फिर एसे मत्यु-र्प भाप 

ण 9 र~ 
नही पकड पाता । जत प्राण चलता रहता है, जीवन क समाप्ति ह, जीवन कौ समाप्ति 


तफ चलत सहता है, इसी रकार न्‌ कयरय हसी श्र फार. निम्‌ काथ को शरू करे उसे समाप्त 


न शी हट, इस भकार मनष्य प्राण की . "सायुज्यतां भौर शू 
पताक भीरि प्राण ते साग निवस जाता है (2) 


अथै इलोको भवतति यतद्रचोदेति सूरपोऽस्त यत्र॒ चं गच्छनीति 

प्राणा्टा एप उदेति प्राणेऽक्तमेति त देवव्वक्रिरे यम स एदाद्य 

स॑ उ श्व इति पदर एतेषमृदह्यधियन्त तदेवाप्यद्य कुन्ति । तेस्मष्देक- 

मेव ब्रत चरेद्माण्याच्चंदापान्याच्च नेन्मा पाप्मा मृत्पुराप्टुवदिति पयु 

चरत्सभापिपपियेततेने एमस्वं देवन्यै सायुज्यं. सलो्दता गयि ५२३१ 

अय--ओौर, एव शलोग --यट्‌ शमीक, भरति--(इस विधय भे) है, 
यन ---जहा रे, जिधर से, अ--गौर, उदेति--उदम होता है सूप. 
यस्वम्‌-अस्त (छिपना), पप्र~-जहा, जिममे, च--गौर, गर्छति--जता 
टै, (अस्त गच्छति--छिप जाता है) , इति--यहं (ष्लोक है}, प्रायाद्‌ व-- 
प्राण से ही, एष उदेति--पह उदय होता है, भ्राणे--प्राण म, अस्तम्‌ एति 
दिप जाना ई, तम्‌--उस्त, देबा -देवो ने, चेक्रिरे-किदा, बनाया, 
घर्ममृ--पमं बो, सः एव--वह ही, अध्च--भाज, सर उ~-वह्‌टीता 
व्व ~-वल मी, इति--यह (मी श्टोकोण है), यद्‌ वै--जो, जिसका ही 
एते--इन (देगा) ने, मर्मूहु--उस समय मे, सध्विप्रत--चारण क्रिया या, 
धरम बनाया था, तद्‌ एव--उतवो हो, अपि भघ-भाज भो, कुयन्हि--कर्त 
ह तस्माद्‌--उस वारण से, एकम्‌ एव--एव ही, द्रतम्‌--त्रत को, चरेत्‌-- 
माचरण करै, प्राण्पात्‌--प्रापं {स्वान} तेवे, घ--भौर, एव--री, अपा- 
न्यात--{ष्वाव) छे, च--आौर, न इत्‌--क्दी पेमा न दो षि, पापम 
का, वाप्मा~-पाप (ल्प), मू्य्‌ -विनास, अष्टूयत्‌--पराप्त ह, इति-- 
दने, पदि उर अगर, चरैत्‌-न ररे (सो), समोपिपविधेत्‌--दसको 
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प्रथम अध्याय-- (छठा ब्राह्मण) 
(नाम-ल्प की भिक्तामें ्रस्मावाप्राणदही सत्‌ है) 
नृहदा० १।४।७ मेँ (नाप्त -'ल्प-कमं का वर्णन कर आये दह] 
प्म ब्राह्मण मे 'वाक्‌"-(मन'-प्राण'--'पूथिवी'-अन्तरिक्ष'~यु-- 
देव '-'पितर'-मनुष्य'--इन त्रिकों का वर्णन किया हं । इस 
नाह्यण मे "नाम'-'रूप'-कमं-- वाक्‌'-'चक्षु'-जात्मा--'उनथ'- 
“मामः-व्रह्म--दन तीन तिर्को का वर्णेन करते हैँ :-- 
संसार्‌ मं जो-कुछ ह, नास-ल्प-कमं--इत त्रिक मं आ जाता 
हे । किसी वस्तु का आल से जो रूप दिलाई दे रहा ह, बही लप" ह 1 ˆ 
उसीरूपका वाणी मे नाम" रख दिया हु, इसके अतिरिक्त बह कुछ 
नहीं ह । उस नामरूप मे जो गतिं दिखाई देती ह्‌, वह्‌ किसी आत्मान 
दी हे, उसकी अपनी -गति नही, यही नाम-हप में दीख रहा "र्म" हे । 
(यह तो वृहृदा० ९।४।७ का संकेत हं जहां नाम-रूप-कर्म 
का उल्लेख ह । अव्र आमे नाम-रूप-क्मं को आधार वनाकर नाम 
कै साथ वाणी, रूप के साथ चक्षु, कर्मं के साथ आत्मा का सम्बन्ध 
जोड़कर नाम-रूप-कमं में से प्रत्येकं की उक्थ, साम तथात्रह्मकी 
स्थिति का वर्णनकरते हु) 
जितने भी नाम ह, उनका प्रकाश "वाणी" करती वाणी" 
ही सव नार्मौ कां उक्थ ह. क्वं अर्थात्‌ उन लिते सय नाम 





समाप्त (पूरणं) करने की इच्छा करे (अवश्य पूर्णं करे) ; तेन उ--उस (आचन्त 
ब्रत के भाचरण) से; एतस्यं--इस; देवताये--देवता (प्राण एवं सूर्यं) की; 
सायुज्यम्‌--समान योग, एकरूपता; सोकताम्‌-समान लोकं (स्थिति 
अकवस्या) को; जयति--जीत लेता (प्राप्त कर यागे वड जाता) है ।२३॥ 
त्रयं वा इदं नाम रूपं कमं तेषां नाम्नां चाशित्येतदेषामुक्यमतो 
हि सर्वाणि नामान्युत्तिष्ठन्ति । एतदेषां. सामैतद्धि सर्वर्नामभिः 
समरमेतदेषं ब्रहेति सर्वाणि नामानि विभर्ति ५६ 
न्रयम्‌--तीन (ल्प मे); वे--दौ; इदम्‌- यह (दृश्यमान जगत्‌) ६; 
चामा; स्पमू--यङति (गुण); कर्म-प्रयल, चेष्टा; तेामु--उन 
(तीनो-नाम-ख्प-कम) मेँ से; नाम्नाम्‌-संनामों का; वागू--वागी; इति 
एतत्‌--यह; एषाम्‌--इन; उक्थम्‌-- (वाचक, प्रकाशक, उत्वादक, मूर उपा- 
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उरते हे, प्रकाश्च पाति हे । वाणो ही सथ नामो का श्तामहं ) श्मिः 
अर्थात्‌ समता, एकता । वाणी ही सव नामो मे विषमता के स्यान 
मं संमता, एकतां स्थामित करती हं । वाणी ही सब नामो का श्र 
है, श्रद्य' अर्यात्‌ अपनी विश्ञाखता मे धारण करना, टिकाना । वाणी 
हौ ब्र्मकौ भाति सव नामो को अपने मे धारण करलेतीहे, टिका 
लेती हे । नामार्मक-नगत्‌ को वाणी सोये सै उढाती हं, उसमं विष- 
मता होति हृएु मौ समाच्या साक्ते ह, उसे व्रह्म को भाति चारण... 
करती हं ११ 

जिसने भी. र१ ह, उनका रका “व्‌ करता हे । चकु हो सब 
रूपो का उव्थ' ह्‌, उक्थ" अर्यात्‌ उठना, जिससे सव रूप उढते ह्‌, 
प्रकाक्च यतिह! चक्षुही स्वरूपो क्रा ताम" हे, 'साम' अर्यात्‌ 
समता, एरूता \ चक्षु हो सब रूपो में दिप्रनता के स्थान मे समता, 
एकता स्यार्ति करता हं । द स ी सुब रूपो क्‌ शह हं.। श्रय" 
अर्यात्‌ अपनी विशालता में धारण करना, टिकाना 1 चु ही ब्रह्म को 
भाति सश्च रूपो कौ अवने अन्दर धारण कर ता ह, टिका लेता ह । 
रूपात्मक-नगत्‌ फो चक्षु सोये से उटठाता हे, उ्तमें पिपत होते हए भी 
समास्या लाता है, मौर उसे ब्रह्म की भाति धारण करता हं ॥२॥ 
दान) उक्थ है, भत हि--क्याकि इस (वाणी) से, सर्वाणि--सारे, नामानि 
--मज्ञाए, उक्तिष्ठन्ति--उठती (अगर हाती } है, एतत्‌--यह (वाणी) ही, 
एषाम्‌--\न (नामा) का, साम--माम (साम्यत्ताजनक) दै, एतत्‌ हि- 
कथकर यह्‌, सर्वं -- सारे, नमि तमो के, समम्‌-ममाने है, एतद्‌-- 
यह्‌ वाणी ही, एवाम्‌--ईइन नामा का, बरह्म-त्रह्म (वृद्धि करनेवाला) दै, 
यतद हि--्योकि यह वाणी ही, सर्वाणि नामानि--सव नामा (सनामा) को, 
दिभसि--पालती-पौसती है ।॥१॥ 

अय रूपणा चसु रित्येतदेवाम्‌बयनत हि स्वगि श्पाण्युतिष्ठन्त्ेतदेवा 

स्ामैतदि स्वं स्पै सममेतदेया ब्रह्म॑ तद्ि सर्वाणि र्पाणि विभाति 1)र्‌॥ 

अगर, सूपाणाम्‌-माङृति (गुणो) का, चक्षु -नेव, एति एतद्‌-- 
यह्‌ ही, एवाम्‌--इन, उक्यम्‌--उवय (मूर उपादान} दै, अत हि--वयौरि 
इम (नेष) से ही, सर्वाणि सूपाणि--रि सपं, उत्तिष्टन्ति--उस्ते (ज्ञात हेते) 
है, एतद्--गह (निम) दी, एवाम्‌--दन (स्वा) का, साम साम {माम्यता- 
जनक) है, एतत्‌ हवि--कयादि यह्‌ (नेत्र) दही, सवे स्प सव स्पा के, 
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=. 





,लितने भौ कमं ठः. उनका प्रका (भातम्‌ कर भीकम हु, उनका प्रकाश भार्म कुरत. हु । आत्मा ही 
सव कर्मो का उक्थ हं, 'उक्य' अर्थात्‌ उठना, जिसने सव कम॑ उठते 
है, प्रहाश्च पाते हँ । आसा ही सब कर्मो का सामः ह्‌, 'साम' अर्थात्‌ 
खमता, एकेता 1 आत्मा ही सव कर्मो में विषमता के स्थान में समता, 
एकता स्थापित करता हं ! भात्मा ही सव कर्मो का नह्य" ह, श्रह्य' 
अर्थात्‌ अधनी विश्नाल्ता सें धारण करना, टिकाना । आतमा ही ब्रह्म 
की भाति सव कर्मो को अधने अन्दर धारण करता ह, टिकाता हे । 
कर्मात्मिक-नगत्‌ को आत्मा सोये से उखाता ह, उसमें विषमता होते 
हए भी समावस्था लाता है, ओौर उसे जह्य की भांति धारण करता हूँ । 

नाम-र्प-कमम--पाह्‌ नेद्यांड का चनि हं; वाणी-चक्षु-आत्मा-- 
यह पिड क्रात्रिकहे ) अभी कहा कि त्रह्यांड का व्रिक पिडकेच्िकमें 
समा जाता ह । जिस प्रक्रिया से ब्रह्मांड का त्रिक पिडके त्रिक मं समा 
जातां, उत प्रक्रिधा का नाम उक्थ-ताम-त्रह्म हं । गाड क नम्‌ कै श्नम्‌ 
पड कौ वाणी, म बरह्मा के "लषु वसु" मु, नह्याड के सु 


पिडके आत्मामं समाति र } पिड मे भौ वाणी-चक्षु-आत्मा तीन जान 


पडते ह, परन्तु तीनों एक म, मात्मा मं समा जाते हं, इक यम ही 
सतु हे, बही ये तीन हो जातं । यह्‌ त्मा जमृत-रूप हू; वाणी सौर 





समम्‌--समान (सामान्य) है; एतत्‌-यह (नेत्र) ही; एवाम्‌--इन (रूप) 
का; ब्रह्य--त्रह्म (वर्धयिता) ह; एतत्‌ हि--क्योकि यह्‌ नेतर ही; सर्वाणि 
कपाणि--सव रूपौ को; विभर्ति-पालता-पोसता है ॥॥२॥ 
अच कर्मणामाल्मेत्येतदेषामृद्यमतो हि सर्वाणि कमण्षृत्तिष्ठन्त्येतदेषा' 
सामेतद्धि सर्वैः कर्मभिः सममेतदेषां ब्रद्य॑तदधि सर्वाणि कर्मणि विभति ! 
तेदेतत््रय, सदेकमयमात्माऽऽत्मो एकतः सन्नेततत्रयं तदेतदमृत, सत्येन 
च्छन्नं प्राणो चा अमृतं नामस्य सत्यं ताभ्यामयं प्राणक्छघ्तः ।३। 
अव--भौर; कर्मणत्म्‌-कर्मो (प्रयत्त-वेष्टा) का; अशत्ा--जीवात्मा 
या घ्ररीर; इति एतत्‌--य्ह दी; एषाम्‌--दन (कर्मो) का; उव्च्छम्‌--उक्य 
(मूर उपादान-माघन) है; अतः हि-ज्योकि इस (आत्मा) से ही; सर्वाणि 
कर्माणि--सारे कमं; उत्तिष्ठन्ति--उस्ते (प्रेरित उतत) है; एतत्‌ एषाम्‌ साम-- 
यह्‌ जात्मा ही इन कर्मो का साम (स्म्य स्थापित करनेवाला) है; एतद्‌ हि सर्वः 
कर्मभिः--यह ही सव (कर्म) चेष्टां के; समम्‌--तमान (सय रहनेवाम-- 
ओत्त-प्रोत) है; एतद्‌--यह (आत्मा एषाम्‌--इन (कर्मो) का; ब्रह्म--अभि- 
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चलषु सत्य-ल्प हं । अमृत-खूय "आत्मा", सत्य-र्प "वाणी" मौर सत्य- 
तप अक्षु" से चिरा दुमा हं । ममु का भौतिकस्य प्रणुद वाणो का 
मतिना हे, चकु रा.मोतिक्‌-स्प. सपु ह, दूषलिपे अमूत-ल्प _ अमत-र्प 
रण, सत्य-र्प्‌ नाम्‌" मौर सत्य-तप्‌ रूप से धिरा हम ह्‌ ॥\२॥ 


द्वितीय अध्याय-- (पहेला ब्राह्मण) 

(ग्रजातशत्रु का साप्यं को ब्रह्मोपदे, १ से ३ ब्राह्मण) 

एक समयक्तौ बात ह कि गर्ग-मोनोप्पन्न एक ब्राह्मण या जिसे 
सोग वृप्त-बालाकिः कहते थे ! दुष्त का अयं ह, अभिमानी, 
श्वालाकि' "वलाकाः से वना है, जिसका अर्थं ह वगुखो कौ पत्ति, 
अर्थाद्‌ बगुलो मं देठने वाल--बगुङ्ा-मगत ! उत्तमे खूब पदा था । 
वह्‌ काशौ के राजा अजातशत्रु के पास आकर बोला--श्रह्य ते 
ब्रबागि--मे तुचे शरद्य" का उपदेश दगा । अजातशञद्‌ ने कहा, मे आप 


वृद्धि कारक हि, एतत्‌ हि-- यह (ब्रह्य रप आत्मा) ही , सर्वाणि कर्माणि--सव कर्मो 
का, बिभाति--पालता पोसतता है, तद्‌ एतत्‌--वह यह, वरयम्‌--च्रिक (तीनो) , 
सत्‌-सत्तावाने, हेते हुए भी, एकम्‌--एक (रूप मे मित्रकर) , अयम्‌--यह्‌, 
आत्मा--आत्मा (देही जीव) रै, आत्मा+-उ--मौर आत्मा तो, एक सन्‌-- 
एक होता हुआ भो, एतेत्‌ श्रयमू--यह्‌ त्रिक (नाम रूप-क्मं वा सधात) है, 
तद्‌ एतत्‌--वह यह, अमृतम्‌--भमर (आत्मा प्राण} , स्त्येन--सत्य (मत्‌. 
कृति से उत्वन्न) मे, छक्नमू-आाच्छादित, आवृत है श्राण -जीव (आत्मा) , 
यै--दही, अमृतम्‌--अमर है, नामस्ये--सना ओर अष्टि, सत्यम्‌--सर्य 
(कहलाते) दै, ताम्याम्‌--उन दोनो (नाम स्प} से, लपम्‌- यहः प्रण-- 
प्राण (जीव), छन्न --आवृत है ॥३॥ 

३४ । दृष्तवालाकिरटानूचानो गार्य मात स॒ होवाचाजतेशानु 

काद्य ब्रह्य ते ब्रवाणोति स रोवाचाजातशयरू, सदहसमेतस्या 

दाचि दद्मो जनको जनक ति दं जना घाबन्तीति1\११ 

मओोम्‌---सेरफक, आदिगुर ब्रह्म का ध्यान-स्मरण कर, दृष्ताताकि-- 

मिथ्याभिमानी वलाका का पुत्र, ह--प्हते कभी, मनूचान --शास्व मे पारगत , 
गाग्पं --गगं गोत्री, आस्--वा, स ह--उसने, उदाच---कहा, अजप्तशकरम्‌ 
--अजातणरु (नामी), काष्यम्‌-काशौ के राजा को, ब्रह्म-ब्रहम (के 
विषय मे} , तेतु, ब्रवाणि--कट, उपदेश कट, ६ति--ेते, स ह॒ उवाच 
यनात --उसर अनातशबरुने कहा (बि), सहल्म्‌-दगार (गौए या मोहर) , 


५३० एकादञ्चोपनिषद्‌-भाष्य 


को इतना कहने भर के लिये एक सहस्र गें भेट देता हं ! लोग को 
न जाने क्या हौ गया है, न्द्-वि्ा के लिये "जनक-जनक' पुकारते 
भागे जाते हं । १॥ न 

गाग्यं नं उपदेक देना शुरू किया--यह्‌ जो आदित्य मे (नादित्य- 
पुरुष" है, सं इसे ब्रह्म" मानकर उसकी उपासना करता हूं, आप भी 
इसी को ब्रह्म" समन्नो । अजातक्ात्र ने कहा, ना-ना, एता मत कहो, 
यह्‌ तो सव भूतो मं शरेष्ठ, उनका रूर्धा, उनका राजा एक भौत्तिक- 
पदार्थं ह । मं तो इसी प्रकार इसकी उपासना करता हुं \ जो इसकी 
इस प्रकार उपासना करता हे, वह॒ सव भूतो मे श्रेष्ठ, उनका मूर्धा, 
उनका राजा हो जाता ह 1२॥ 








एतस्याम्‌ वाचि-इस कथन (मात्र) पर; दद्मः--श्रदान करते द; जनकः जनकः 
(दाता) जनक्र गौर (उपदेप्टा ) जनक है; इति वै--रेसे (सोच कर) ; जनाः-- 
(जिनाघ्ु) मनुप्य (उसकी यर) ; धावन्ति--दीड़ कर जा रहे है; इति-यह्‌ 
(कटा) ॥१॥ 

स होवाच गार्ग्यो य एवासावादित्ये पुरुप एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति 

स॒हौवाचाजत्शावुर्भा मैतस्मिन्संवदिष्ठा मतिष्ः सर्वेपां 

भूतानां मूर्धा राजेत्ति वा अहमेतमुपास इति स॒ य एतमेवमु- 

पास्तेऽतिष्ठाः सेधा भूतानां मूर्वा राजा भवति ॥\२॥ 

सः ह उवाच गार्यः--उस माग्यं ने कहना बारम्म किया; यः एव मन्नौ-- 

जो ही यहु; मादित्ये-- मयं मे; पुरुयः-- ल्य है; एतम्‌--उसको; एव--दी; 
अहम्‌--मे; ब्रह्म-्रह्म (रूप में); उपाप--उमासना करता-समयता ह; 
इत्ति--यट्‌ (उमदेग दिया) ; सः ह्‌ उवाच अजातश्त्रुः--उस गजात्तत्रु ने कटाः 
मा मा- तर्ही, नदीं ही; एतस्मिन्‌--इस (आादित्य-पुरुष ) के विपय मेँ; संवदिष्ठाः 
(मागे) संवाद (च्व) करो; (क्योकि) मत्तिष्ठाः- तव से वढ़ कर स्थित, 
स्व-श्रप्ठ; सवयाम्‌ भूतानाम्‌- सव भूतो का; मूर्घा--जिसे-र्प (शिरोमणि); 
राना--(परकाग्रक) राजा है; इत्ि-इस ल्य; वै- ही; बहम्‌-; एतम्‌ 
इस (वादित्य-पुर्प) को; उपा्ते-नानता-समञ्चता हु; इति- रेमे; 
सः यः-- वह्‌ जो; एतम्‌--उसको; एवम्‌-उ्त प्रकार; उपास्ते--उपासना 
करता (समन्नता) दै; उतिष्ठाः--यति शरेष्ठ; सर्वेषाम्‌ भूतानाम्‌-सव घाणिरयो 
का; मूर्वा--धिरोमणि; राना--एजा; चवत्ति- ठो जाता. ह ।२॥ 


बृहदारण्यके-उप्निषद्‌ (दवितीय मन्याय) ७३१ 


गाग्यं ने फिर कहा, यह्‌ जो चन्द्र मे चन्द-पुषप' हं, मै इसे 
श्रह्य' मानकर इसरो उषाततना कर्ता हुः सप भी इषी को श्र 
समसो । भभातरशब्ग ने कट्‌" ना-ना, एय मत कटौ, यह्‌ तो छिटक्ती 





ङ होवाच गणपो म एदात्तौ चन्द्रे पुद्प एतमेवाहं श्रह्ठोपात्त 
एति स हौदाचाजातदाव्मां भेतस्मिन्सवदिष्ठा वुहुनपाण्डरवाताः 
सोमो रमिति चा उहुमेतपृषाप्त इत्ति स॒ प पएततेवतु- 
पात्तेष्रहृह्‌ सुतः प्रभुनो मवति नास्यान्नं क्ञोणने 1३) 
सह उवाच गाग्यं --(पुन) उम गाग्यं नेका कि, पः एव मप्रौ-- 


७३२ एकादशोपनिषद्‌-माष्य 
चांदनी के सानो इवेत-वस्त्र को धारण करने बाल्य महान्‌ सोम 
राजाह ।मेतो इसी प्रकार इसकी उपासना करता हु । जो इसकी 
इस प्रकार उपासना करता हुं उसके घर मे दिन-प्रतिदिन सोमरस 
बहता है, सूब बहता हे, ओर उत्तके यहां अच्च की कमी नहीं होती 
क्योकि चन्द्र की कल्ला के साय ही सोमरस बढ़ता ह ओर उसकी 
कला के साथ ही मन्न में रस भरता ह ३ 

गाग्यं ने फिर कहा, यह जो वियत्‌ भे शविदयत्‌-प्रुष' हं, भैः इसे 
क्न्य" मानकर उसकी उपासना करता हूः जप भीं्तीको 1 ॥ 
समक्नो । अजातशत्रु ने कहा, ना-ना, एसा मत कहो, यह तो एक 
तजस्वी अचेतनु-ण्त्न. दे! मे तो इसी प्रकार इसकी उपासना करता 
हूं । जो इसको इसप्रकार उपासना करता ह, वह्‌ स्वयं तेजस्वी होता 
हं, उसकी सन्तान तेजवाली होती हं 1\४1 


जो ही यह; चन्दरे--चन्मा में; पुरुषः-- (अन्तर्यामी ) आत्मा है; एतम्‌ एव 
महम्‌ त्र्य उपासे--इस (चनद्र-गत पुरुष) को ही म ब्रह्म समन्ता हूं; इति- 
एसे; सः ह्‌. . -संवदिष्डाः--अयं पूववत्‌; वृहन्‌--वड़ा, महान्‌; षाण्डर-वासाः-- 
(चांदनी रूप) शुभ्र वस्त्र वारण करनेवाला; सोमः--सोम; राजा--राजा 
(प्रकाशमान) ; इति वै--उस रूप मे; अहम्‌ एतम्‌ उपासे--मै इसको जानता हं; 
सः यः एतम्‌ एवम्‌ उपास्ते--वह जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है; अहः 
अह्‌ः--प्रतिदिन; ह--निश्चय से; सुतः सवन किया हुआ; प्रसुतः--वििष्ट 
पवन किया हुआ; भवति-- (सोम) होता है; न अस्य मन्तम्‌ क्षीयते नही दसका 
अश्न कम पडता है 11३॥ 


स होवाच मार्गयो य एनासौ विद्युति पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स 
होनाचाजातञनुर्मा मतस्मिन्संवदिष्ठास्तेजस्वीति चा अहमेतमुपास इति 
स थ एतमेवमुपास्ते तेजस्वी ह भवति तेजस्विनी हास्य प्रजा भवति 11४। 
सः हं उवाच गा््येः--उस गाग्यं ने फिर कहा; यः एव गेसौ--जो ही यहु; 
विधुत्ति--विजरी में; पुरुषः-- (व्यापक) पुरूष है; एतम्‌ एव. . . -संवदिष्ठाः 
--ययं पूव॑वत्‌; तेजस्वी--तेजोयुक्त, तेजवाला; इति वै--इस ल्म मे; अहम्‌ 
एतम्‌ उपासे इसकी उपासना करता हं; इति--ह (कहा) ; सः यः एतम्‌ 
एषम्‌ उपास्ते-- वह्‌ जो इसको इस प्रकार जानता है; देजस्वौ हे भवत्ति- निश्चय 
ही तेजस्वी होता है; तेजस्विनी-- तेजस्वी; ह अस्य-- निश्चय से इसकी; 
भ्रजा--सन्तान; भवत्ति--होती है ॥।४॥ † 





वृहदा रण्यक-उपनिपद्‌ (द्वितीय अध्याय) ७३६३ 


मास्यं ने किर कह, यह्‌जे आकार में जाकाङ-परय' ह" मे 
इमे श्रह्य' मानकर उसको उपासना करता हू, जापभी इतरो इसी को श्ह्य 
समश्चो । अनात्‌ मे कहा, नाना, एता मत कटो, यह्‌ गं तं सो 
हं, परन्तु शधरदर्तो द, वद हं? यह्‌ फिसी व्रस्तुकी 
श्रवत अ्यति पम कटाक स्ह" म तो इसकी दपी प्रकार 
उरासना करता हु † जो इसकी इरः प्रकरं उया्तनां करता ह" वह्‌ 
रमर पशुभू से पूरणे हो जाता हे, उस्कौ सन्तान का इतत लोक 
से चिनाश्च नहीं होता ५५ सि 

श्यं ने फिर रुह, यह जो वायु मे “गायु-पुर्प'ह्‌, मंदसे 
श्ह्य' मानकर उसकी उपासना करत हअ भ सौ को श्रहय 
समते ¦ अजातशत्रु ने कहा, ना-ना, एसा मत कहौ, पह वायुतो 
किपोकी मेता.) मेतो इसको इसो प्रकार उपासना करता हु! 
जो इसकी इस प्रकार उपासना करतः है, बह सन्न को जोत जाता 


स होवाच भाग्यं य एवायमाकाशे पुर एकतोबाह्‌ ब्रह्ोपास इति स 
दोवाचाजातशवर्मा म॑तस्मिन्सवदिष्ठा पूणमप्रव्तोति वा महमेतमुषास 
इति स य एतमेदमूपास्त पपि प्रजया पुनिरननस्पास्मात्लोकात्रनोदर्ते ॥५॥। 
स हं उवाच णाप्पं --उस गाण्यं ने कहा, प एव अयम्‌--जो ही पद्‌, 
मआकद्ग--आका म, वु -- (व्याप) पुष्य है, एनम्‌ = पवदिष्ठा-- 
अयं पू्‌ , पूर्म्‌--(स्वम मे) पणे, अपरवत्ति--स्वय मतिधून्य भीर अन्यो 
को गति न देनेवाला, इति वंद्य स्प सं, महम्‌ एतम्‌ उपति--म इसको 
उपासना करता ह, इतति-यहे (उत्तर दिया) स्न य एतम्‌ एवम्‌ उपास्ते-- 
यह्‌ जो इसकी इस प्रकार उपासना करना है, पूरमते--मरा-शया होता है, प्रजया 
---मन्तान से, पशुभि --यशुमो से, ननदी, मस्य--छरनी, अस्मात्‌ रोषात्‌ 
दम लोक से, प्रजा--सन्तान, उद्तते--मरती है, नष्ट हती है ४ 
सहोवाच भाष्यं य एवाय चायो पुष एतमेधाहं बरह्मोपाप इति स होवाच 
जातदातु् मेतम्मिन्सददिष्या दो वेदु्ठोऽपरालिता सेनेति या सह्मेत- 
भुपास इति स य एतमेवमुपास्ते जिप्णुहषिराजिष्णुमेवव्यन्यदरत्यजःयौ ५६॥१ 
सरह षायौ--याय्‌ मेः इद्र -रुश्वयं मम्पन्न, वंङुष्ठ--अप्रतिटि 
(लि्वर) गनिदाला, अषराजनिता-न हारनेबालौ, सदा विजयी, सेना-- 
सैन्य शकि वाला, जिष्णु सदैव विजयी, ह--अवण्यभेव, सपद्िप्णु 


७२४ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


हं, किसी से पराजित नहीं होता, ओर "अन्धतस्त्य-जायी' अर्थात्‌ 
त्रम का पराभव कर देता हु ।1६॥! 
गार्ग्य ने रक्टा, यहं जो अग्नि में अग्नि-पुरष' हे, मं इते 
बरह्म सानकर उसकी उपासना करता हः अपिर इसी को ब्रह्य 
समसो । जनातश्ञतरु ने कहा, ना-ना, एता मत कहौ, युहू तौ. एक 
-सुहनसरील-अक्ति हं" इ समं शुद्ध-अशुदध जो डालो सव सह्‌ लेती हं । 
मतो इसको इस प्रकार उपासना करता हुं । जो इसकी इस प्रकार 
उपा्ना करता हंवुह्‌ स्व॒यं सहनशील हो नाता हेः उसकी सन्तान 
सहनकील हो जती हं ॥७॥ = ` 
= रका, यह्‌ जो जलो.मे जल-पुरष' है, मै इसे श्र 
मानकर उसकी उपासना करता हूं, आय भौ इसी को श्रहम' समसो 
अजातशत्रु ने कहा, ना-ना, एसा मत कहो, युहु तो. एक अनुक्ल-तत््व 
ह्‌, सव को भाने वाली चस्तुहं । मं तो इसकी इसी प्रकारं उपसनी 
करता हूं । जो इसकी इस प्रकार उपासना करता हं, उसके सव 
अनुकूल हौ जाता है, प्रतिकूल कछ नहीं रहता, उसकी. सस्ता. भी 
उसुके अनुकूल रहूती हं +) रहती हं ॥1८\। 





~न हारनेवाला; भवत्ि--दोता है; भन्यततस्त्य-जायी--णवुजओों को जीतनेवाला 
(या अन्य स्वजन-मिव्रौ को भी जय दिलानेवाला } ॥\६॥ 
स होबण्च मारयो य एवायमग्नौ पुरुप एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स 
होनाचजातशनुरमा मतस्मिन्संवदिव्डा विपासहिरिति वा अहमेतमुपास 
इत्ति स पर एतमेवमुपास्ते चषासद भवति विषासहिर्हास्य प्रजा भवति {1७1 
सः ह्‌. - - -अग्नी--अग्नि मै; . - . -विषासहिः-सहनगव्तिवाला; . . . 
विथासहिः--सटन-गक्नि से सम्पत्न; ह्‌ भवति- निर्य से होता है; विषासहिः 
ह अस्य प्रजा भवति--निण्यय हौ इसकी सन्तान भी सहोगृण युक्त हीती है ॥\७॥ 
सहोवाच गार्ग्यो य एवायमप्ु पुष एतमेवाहं ब्रह्मेपास इति स हौचाचजात- 
शनूर्मा मेतस्मिन्संनदिष्ठाः प्रतिरूप इति वा अहमेतमुपास इति स य पुततमेव- 
मुपास्ते प्रतिरूप , हैवैनमुपगच्छति चारततिरूपमयो प्रतिरूपोऽत्माज्जायते ।1 ८1 
सः ह्‌. - - -अम्तु-नलो मे; - - पअरतिरूपः--सन के अनुकूल; . . प्रतिरूपम्‌ 
अनुकूक (वस्तु); ह एव-निश्चय ही; एनम्‌-- उसकी ; उपगच्छति--प्राप्त 
हती है; न अप्रतिङूपम्‌- प्रतिकूल (विरुद) वस्तु नहीं; बय उ--घौरः; प्रति- 
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ब्रह्माड के सूर्य, चन्द्र, वियत्‌, आकाश, वायु, अग्नि, जल से 
हरर अव विड के देहु आदि को मह्य कहते हुए गाग्यं ने फिर कहा, 
यह्‌ जो आदेशं, अर्यात्‌ दूपुणु रि िव्‌-प रप" दीखता ह, म इसे 
श्ह्य मानक्रर उसको उपासना करता हू, जाप भो इसौ को ब्रह्मः 
समस्तो 1 अजातशत्रु ने कहा, नाना, एसा मत कहो, यहु तो चमकने 
वाला काच हुं जितम प्रतिविव दीखता । मतौ इसकौ इसी प्रकार 
उपासना करता ह । जो इसकी इस प्रकार उपात्तना करता हं, बह 
स्वय घतक उठता है, उसको सन्तान चमक उठती ह, मौर जिनके 
सुपू. मं वह आता हं उन्हं चमक! देत हे \\९१\ 

गाग्यं ने फिर कहा, यह्‌ जो उपापूना-मागे से चलते हुए उषपा- 
सकं को अपने पौषे नाद का उदयं होता सुनाई देता है, मे इसे त्र्य 
मानकर उप्तकौ उपासना करता ह, जाप भौ इसी को ब्रह्म! समन्लो ॥ 





सूप --उसङे ममान गृण आकृतिवार, अस्मात्‌--दस (उपासक से) , जायते-- 
पश्र उत्पत हाना है ॥८॥ 
स होवाच यार््यो य एवायमादशे ु्ष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स 
होवाचाशातक्त्रुर्मा मैतस्मिन्सवदिष्ठा रोचिष्णुरिति वा अहमेत- 
भुषासं शतिं सष य एतमेवमुपास्ते रोचिष्णु भवति रोचि" 
ष्णुहस्यि प्रजा भवत्ययो यं सनिगच्छति सर्वा स्तानतिरोचते ।)९॥ 
सह जदेहो--दप॑ण म, पुष -(रतिविम्ब त्प मं) पुष, 
रोचिष्णु --चमक्वाला, रुचिकर, सुन्दर, रोचिष्मु --चान्ति-सम्प्न, ह 
भवति--अवप्य हो जाता है, रोचिष्णु ह्‌ जम्य प्रजा भवति-पच (प्रीति) 
करनेवाली दौ इसकी सन्तान भी होती है, मथ उ--भौर, यै--जिनदे सय, 
सनिगच्छति--जाना (उटना-वेस्ता, मेक मिलाप करता) है, सर्वान्‌ तान-~ 
उन नथ को (म), अलि रोचते-जधिक कन्तिवाल्ण दोना रै उन्का मद- 
कान्ति कर देता है या उनका मै। अर्थीय कनितिसम्पतर कर देता टे ॥२॥ 
स होवाच गार्ग्यो प एवाय यन्त पश्चाच्छन्दोऽनुदेत्येतमेबाह्‌ 
ब्रह्मोपास ॒दति स होदचाजातःात्रर्मा मंतस्मिन्सददिष्ठा 
असुसति वा अहुमेनमुपाप्न इहि स य एतमेवमुपात्ते सर्व, 
हैवमर्खोक आयुरेति नंन पुरा कालात्प्राणो जहाति ॥१०\॥ 
स ह मर्तम्‌--माति हृष्‌ के, पर्चाहू--ग कौ जर, पीटे-पोे, 
शष्द शब्द (आवा), अन्‌ [-उदेति-- वाद मे उठती है (सुन्द देती है}, 
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हंपमतो इसकी इसी प्रकार उपासना करताहु)! जौ इसकी इस 
प्रकार उपासना करता हं, वह्‌ इस लेक मं पुरी आयु भोगता ई, 
इये समय से पहले प्राण नहीं छोड़ता ।\१०\ 

गाग्यं नं फिर कहा, यह जो चारों दिद्याभों मं पुरुष दीख पडते 
ह, मं इन्हीं को नरह मान कर इनकी उपासना करता इ, अप भी 
इनको श्रह्य' समञ्च । अजातज्ञतरु ने कहा, ना-ना, एसा मत कहो, 
येतो हभारे-जसे ही इतरे पुरुष ह, इनसे तो अपगमन, अर्थात्‌ 
छुटकारा हौ ही नहीं सकता । मतो इनकी इसी प्रकार उपासना 
करता हुं। नो इनक्ती इस प्रकार उपासना करता ह, वह॒ कभी 
इकलय नह होता, सदा दितीयवुान्‌. वना. रहता हे, ओर समाजसे 


उसका कभी संवय-विच्छेद नरह होता ॥११॥ 


गाग्यं ने फिर कहा,"य॒ह जौ वटक करते.हए.या-पुरष दसुन 


खगत ह. है मेदइसीको श्रह्य' भानकर उस्षकौ उपासना करता हि, जप 





 .मसुः--प्राण; . - -सरवेम्‌ ह एव--सारी (सम्पूण) ही; अस्मिन्‌ लोके-- 
स (पृथिवी) कोक मे" इस जन्म मे; आयुः-जायु को; एत्ति प्राप्त होता है; 
न एनम्‌-नहीं इसको; पुरा-पदले; फालात्‌--समय से; (कालात्‌ पुरा-- 
आवु-का ते परिनि) ; प्राणः--प्राण; जहाति--छोडता दै (मरता है) ।*१०॥ 
से हौवाच मार्य य एवायं दिक्षु पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मो- 
पास इति स होवाचाजातशनरुर्मा रतरिमन्संवदिष्ठा 
द्वितीयोऽनपन इति बा अहमेतमुपास इति स य एतमेव- 
मुपास्ते द्ित्रीयनान्‌ हे भवति नास्माद्‌ गणर्ते ११ 
सः ह. - -दिक्षु-दिणानौं मे; . . द्वितीयः दुसरा, साथी वाखा; अनपगः 
--कभी साय न छोडनेवाला, दुर न जनेवाल्; - - .दितीयवान्‌--दूसरे (साथी) 
से युक्त; हु भवति--स्वयं टता है; न~ नहीं; अस्मात्‌--इस (उपासक) से; 
गणः---जन-मण्डली (समुदाय) ; छियते--च्टता है (लोकसंग्रह का कर्ता हता 
है) ॥११। 
क्ल हौवाच गार्ग्यो य एनाय छयामयः पुश्य एतमेवाहं 
अरह्मोपासत इति स होवप्वाजात्तशत्रुमां सैतस्मिन्संददिष्टा 
मृद्युपिति वा महनेतमुपणस इति स य एतमेवमुपास्ते 
स्वः, है्वस्मिर्लोकं आयुरेति नैनं पुरा काान्मृत्युरागच्छति १५१२१ 
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भी दसी को श्रह्म' समञ्लो 1 अनातशतु ने कहा, ना-ना, एसा मत 
कहो, यह्‌ का तो नचान हे! मेतो इसको इत्ती प्रकार 
उपा्नना करता ह । जो इसका इघ प्रकार उपासना करता हू, उसको 
इस लोक में पूरी आयु होती हं, ओर उप्ते अपने काक से पटले मृत्यु 
नहीं आती ॥१२॥ 

गाग्यं ने अन्त मे कहा, यह जो अपने शरीर मं शभात्म्‌-धुरप, 
हैः सी उपाव को शर्य मान कर उसकी उपा एह, आषपमी 
इसी कौ श्रह्म' समद्नो । अजातवात्रु ने कहा, ना-ना, एसा मत कटो, 
यह्‌ श्रीरगत आत्मा तो स्वय 'अआत्मम्बौ, हे, आत्मा वाला ह । यह्‌ 
आस्मा तो स्वयं किसी दूसरे आत्मा क्यौ अपेक्षा कर रहा हं, जिसके 
बिना यह्‌ कुछ नहीं कर सकता, ततव यह्‌ ब्रह्य फंसे हो सकता हं? 
भेत्तो इसकी इसी प्रकार उपासना करत।हू । जो इसकी इस प्रकार 
उपासना करता ह, वह्‌ आत्मावाला हौ जाता हे, उत्तकौ सन्तान आत्मा- 
वाली हो जानी ह 1 यह्‌ सुनकर गाग्यं चु होया ।* १३५1 

गागं फो चुप देखकर अजात्तशत्रु ने कह, बस, इतना ही जान्ते 
थे? गा्पंने कहा, हा,मेतो इतना ही जानता था । अजातकषनू ने 





स ह छायामय-मनुप्य कौ छायास्प मृत्यु -मृत्यु रूप 
(मरण धम्रा-विनाशौ) सर्वम्‌ एव अस्मिन्‌ लोके आयु एत्ति--ढम ~क मे 
सारौभाय्‌कौपातादै, न एनम्‌--नरी इसका पुरा कालात--गमय से पहल 
मूत्यु --मौत, अगच्छेति--भाती दै।१२॥ 

स होवाच गार्पो य एवायमातमनि पुरुप एतमेवाह्‌ ब्रह्मोपास 
धति स होवाचाजातघ्नात्रर्मां मेतप्मिन्सबदिष्ठा आत्मन्वीति 
था अहमेतमपातत इति त य एतमेवमुपास्त आत्मन्यो ह भवत्या- 
त्मम्विनी हास्य भजा मवति स ह तूष्णीमास गाग्पें १1१३२) 
स॒ह अआत्मनि--जात्मा (सैर) म, अत्सन्वौ--भात्मा वाला 
(शरीरधारी या सात्मा-त्रह्म--मे युक्त), आएत्मन्दो ह भवति--अप्मा बाला 
होना ६, आत्मन्विनी हे भस्य प्रजा भेवति--दमकी सन्तान भी आतमावाण़री हाती 
दै, (तव) स ह- वह, तृष्णोम्‌--चूप, आस्--टौ गया गाग्यं -माग्यं 1१३ 
स॒होवाचाजातशयुरेतादघ्रु३ त्येतावदधौति नंतावता 
विदित मनौति स होवाच म्यं उप स्वा यानीति १1१२१ 
स ह उवाच अजातदानु --उस अजतत ने कहा, एतावत्‌ नु--इतना ट 
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कहा, इतने से (्रह्ठ' नहीं जाना जाता ! भाग्यं वे कहा, पत्वा 
यानि--अर्थात्‌, सो किर आप हौ मुञ्चे दीक्षा दीजिये \\१य५ 

अजातशत्रु ने कटा, सगर ब्राह्मण क्षत्रिय के पास इस आक्षा से 
आयं कि कषत्रिय मुञ्े श्रह्म' का उपदेश देगा, तो यह्‌ श्रतिलोमु, 
अर्थात्‌ उल्टी वात. होगी? तो भी मः तुशे बहक रहस्य. भुवक्य 
समञ्लाऊंमा । यह कहकर अजातन्त्रु उसे हाथ से पकड़कर उठे खड 
हना जौर ल चला 1 वे दोनों एक.सोये हए प्रर्ष.ॐे पस सा पष्य । 
उसे निच्च-भिल्र नामों से पकारमे ल्गे। ए छिटकती चांदनी केसे 
इवेत्तवस्त्र धारण करनेवाक्े ! ए महान्‌ 1 ए सेम राजा 1 परन्तु 
वह्‌ नहीं उखा । फिर उसे हाथ से हिल्मया, बहु जाय गया, सौर 
उठकर खड़ा हो गया ।\१५॥ 








(जानते) दौ; इति-- यह (कहा) ; एतावत्‌ हि--इतना ही (जानता हु} 

इत्ति-यदं (गाग्यं ने कहा} ; न- नी; एतावता--इतने से; विदितम्‌-- (बह 
उपास्य ब्रह्म) नात होता टै; इति--यह {बजातणत्रु ने कहा); सः ह्‌ उयाच 
गप्र (ठव) उस गायं ने कटा (निवेदन करिया) ; उप स्वा यानि (त्वाप 
यानि}-- तेरे (पास भिला के लिए) उपस्ित टता हूं; इति-रेते ॥१४॥ 


स हौवत्वाजातगरात्रः प्रतिलोमं चैतद्यद्‌ ब्राह्मणः सन्नियमुपेयाद्ग्रह्य मे वक्य- 
तीति व्येव स्वा ज्ञपयिष्यामीति तं पणावादायोत्तस्यौ तौ ह परय 
सुप्तमाजग्मतुस्तमेतेनामभिरामन्त्रमाचक्रे वृहन्पाण्डरवात्तः सोम 
राजनिति स नौत्तस्वी तं पाणिना पेयं बोधयांचकार स टोत्तस्यौ \\१५॥ 
सः हु उयाच अजात्तरान्ुः--उत जजाचणन्‌ ने कटा; प्रतिरोमम्‌--उ्लटी 
यात, च--मौर; एतद्‌--यह ई; यत्‌--जोः ब्राह्यणः-- त्राह्यणःयूचर; क्षत्रियम्‌ 
उपेयात्‌--श्षत्रिय्‌ कं पास (शिार्य) जाये (कि वह क्षत्रिय); ब्रह्म -त्रद्य-चान; 
मुने; वक्ष्यति--उ्पदेन करेगा; इत्ि-- यह्‌ (वात परिपाटी ते विरद दैतो मी); 
वि--चिगेम तौर स; एद--दही; त्वान्न को; चपचिष्यानि--नात कसख्गा, 
मखी प्रकार समन्ना्गा; इति-रेत्ना (ककर); तमू--उ्स (गायं) को; पाणौ 
-दाय र्मे; वादाय लेकर, पकड़कर; उत्तस्यौ--उ् खड़ा हुवा; त ह--अीर 
वे दर्नो; परषम्‌--एक भनुप्य को; सम्तम्‌-सोव इए; मानम्मततुः--पान लाये; 
तम्‌-उस्त (मनुष्य) को; पएतै--उनः; नामनिः--नामों से; अामन्त्र्याचकरे-- 
पकाः; बृहन्‌-टे वृदन्‌, वड़े; पाण्डरवा्त--दे गुश्रवन्यवारी; सोम 
सौम; सजन्‌-हे यजन्‌; इति--रते; सः--वह (चुप्त यद्य); न- नही 
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अवं अजातशत्रु ने गायं से कहा, -यट (विलग्न मय-पुटय' यच्‌ तं "विज्ञानमय-पुरुपः जव स 
रहा भा तव फटा था, सव जपने पर कहं से या मथा ? भाग्य की 
समन्न मे सका कोई उत्तर न आया पदा 

तत्र अजातेश्त्र मे कहन शुरू किया--यह 'विज्लानमप-पुशप' 

यसो गणा नय. न्टियो के. विनाम क नो इसी, क. दिः यातव. दद्यां के चिनानको,जो इसी का. 
हं, अन विज्ञान मे उसने द. चि. थ्‌, भोर उस सवे वितान को 
समेटकर, हदय के भौतर के आकाश मे जा सोया था} जव इन्दिपो 
के तरिजञान कौ वहु जपने अन्दर सी लेता हं, तव उत्ते "स्वप्न 
कहते हुं 1 फटने छो चह्‌ सो-रहा' एह जाता ह्‌, परन्तू वास्तव म॑ 


चहु "स्वम्‌" +-भयोत्तः', अर्यात्‌ “अपने स्वस्य मे पहं चाहम होता ह) हमा होता ह } 


उत्तस्यौ--उय, जागा, तम्‌--उसको, पाणिना--हाय से, पेधम्‌--दवा कर, 
मोपपाचफार--नमापा, स, ह-मौर वह्‌, उत्तस्पी---उट सद्वा हमा 1१५ 

से होवाचाजातशवूर्पत्रैष पएतत्सुप्तोऽभूधय एथ विनानमयः 

प्यः वेष तदाभूत्कुत एतदागादिति तद्र ह न येने माप. १६) 

सः हु उवाच अनातवान्र --तव उस अनातधत्ु ने कहा, धज, जब, 

एवः--यह्‌, एतस्ुष्त.--यहा सोया हा, अमूत्‌--या, पः एष. -ओ यह, 
विनिभपः--जानिष्वरूप, भाता, पुवः--अत्मि दै, कव--कटहा, एव---यट्‌, 
तदा--तव, भभूत्‌--पा, कत --कहा से, एतद्‌--पह, यहां, आमात्‌-- 
आ गमा, हति--यह (पृछा), तद्‌ उ ह--उम {रहस्य} को, ननदी, 
मेने--यमस पाया, गाग्यंः--गाग्यं ॥१६॥1 

स हौवाचाजोतदायूर्यव्रैय एतत्सुप्तोऽभूच एव विज्ञानमयः पुदयस्तरेषा 

प्राणाना विज्ञानेन विसानमागप प एषोऽन्तह्‌ दष माफादात्तस्मिन्छेते 

तानि पदा गृद्धात्यम हैतलुरधः स्वपिति नाम तद्गुहोते एव प्राणो 

भवति गृहीता बाणृहीतं चुप, योप्रं महतं मनः ॥९७॥ 

शः हं उवाच सजातशध्‌---उस अजातशत्रु ने का, पत्न--जहा निस समय 

मे, एष --यह (मनुष्य) , एतत्‌-सष्तः अभूत्‌--पह्‌ सोया हया था, प. एष. 
~ओ यहु, विद्ानमपः---तानस्वरूप, साधी, पुरषः--नौवात्मा, तद्-तो, 
वहा, एष्यम्‌--दन, प्राणानाम्‌--प्राणो (इन्दियो) के, दिज्तानेन--(मपने) 
विलान से, धिक्तानम्‌-- ज्ञान सन्नि को, अदाय--वेकर, यः एवः--ज मह, 
मन्तिः हुदये-हूदय रे अन्दर भाकादाः--भाकाण टै, तत्मिन्‌--उसमे, 
शेतते--सो जता हैः त्तानि--उन ईच्ियो के ज्ञान को; यदा--जव, गृह्धाति-- 





७४० एकादशोपनिषद्‌-माप्य 


उस समय प्राण को. 'विज्ञानमुय-भार्म॒ए" ने जयन अन्द्र पकड होता 
हं, बाणौ-चक्षु-श्नो्-मन--सवको अन्दर पकड़ा होता हं \\ १७11 

उस समय स्वप्न-लोला से जहां-जहां यह विचरता ह, वे ही इसके 
खोक होते हं ह । स्वप्न भे कभी यह महाराजा बन जाता ह, कभी महा- 
ब्राह्यण, कभौ उच्च, कभी नीच ! जसे कोई महाराजा अपने सेवको 
को साथ लेकर अपने देच मे इच्छानुसार मण करे, एसे ही यह्‌ 
"विन्नानमय-पुरुष' इन्द्रियः को केकर अपने शरीर मे इच्छानुसार 
परमण करता है ॥१८॥ 





ले लेता (पकड़ लेता) दै; जय हु--तव ही; एतत्युख्पः--यह (विनानमय) 
पुदष; स्वपिति--सोता है (रेते) ; नाम--कहलाता है; तद्‌-उस समय मे; 
गृहीतः--अन्दर ग्रहण किवा हुमा; एव--दही; प्राणः--्राण; भवति--हौता है; 
गृहौता--पकड़ी इद; वाग्‌--वाणी; गृहीतम्‌-ग्रहण किया हया; चक्षु-- 
नेव; गृहीतम्‌- पकड़ा हा; श्नोत्रम्‌--करनः; गृहीतम्‌-पकंड़ा हुमा; मनः 
--मन (अन्तःकरण) होता है।१७॥ ~ 


स यत्रैतत्स्वण्न्ययए चरति ते हास्य लोकास्तदुतिव महाराजो 

भवल्युतेव महाब्राह्मण उतेवोच्चावचं निगच्छति स यथया महा- 

राजो जानपदान्‌ गुहीत्वा स्वे जनपदे ययाकामं परिवतेतंवमेर्वष 

एतत्प्राणान्‌ गृहीत्वा स्वि शरीरे ययाकामं परिवर्तते १८ 

सः--व्रह (विनानमय लात्मा) ; यत्र--जिस समय मे; एतत्‌-स्वम्यया 
--2स स्वप्न-मू्णं नींद से (स्वप्न-वृत्ति से); चरति--गरति करता (गाचरण 
करता) दै; ते ह्वे दी; अस्य-- उसके; लोकाः स्थिति, कर्मफ, स्मान 
(दते है); तदृ--उ्स समय; उतत इव--मानों कभी; महाराजः-- महाराज 
(की तरह) ; भवति--दोता है; उत इव--कमी; महा्राह्यणः--मदाव्राह्यण 
(के समान); उत इव-कभी; उच्च -+मवचम्‌--ज्ची योनि कौ भीर्‌ कमी 
निकृष्ट योनि को; गच्छति--प्राप्त होता है; धः यया महारानः- वह जसे 
महारज; जानपदान्‌--देश के नगर-वासियों को; गृहीत्वा--(चाय) लेकर; 
स्वे-अपने; जनपदे--देग में; ययाकानम्‌--इच्छानुसार; परिवतेत--घुने- 
फिरे; एवम्‌ एव--एेसे दी; एवः-- यह्‌ विनानमय आत्मा; एतत्‌ -+-प्राणन्‌-- 
डेन प्राणौ (इन्द्रियो) को; गृहीत्वा- लेकर; स्वि शरीरे--जपने णरीर मे; 
ययाकामम्‌--ययेच्छ; परिदर्तते--घूमता-फिरतता ई 1\१८॥1 





चृहदारण्यक-उपनिषद्‌ (द्वितीय अध्याय) ७४१ 


स्वप्न से जव “विजानमयःपुरय' सुषुप्त हौ जाता ह, जव कुछ 
नहीं जानता, तवे पया होता हं ? हदम्‌ स २ हार नूाष्िपां 
निकलती हं निन कयत यं हित करती ह ! अन्तमं 
ये जकर शूरीतत, (१२०९४) ह नाती. हः इन्दे ुरीतत्‌^ इस 
ल्द कहा जाता क्योकिये शसोमफमाती म फलजाती ते! इ 
नाड्यो मं प नाडी का नाम्‌ सुपुम्णा ह । चुपुष्तावस्या म सब 
शरीततो" म सैः सरककर इसी शयुदुम्णा' नाम कौ नाड़ी पहना 
यदं । जसे कोई कुमार, कोद महाराजा, फोई महा-पराह्यण भानन्द 
को पराकाष्ठा मं पषुचकर सोय, इसी प्रकर सुपुन्तावस्या मे पह 
श्िज्ञान-घन' आत्मा सोता ह । (वृहदा० ४-२-३, ४-३-२०, 
४-८-२2) ॥१९ा 

(परन्तु यह्‌ रीर मे रहने बाला आत्मा तो आत्मन्वी" ह, 
किमी अन्य-भात्मा कौ अपेक्षा करता हं, यह विजञैन-धने किसी 
यन्य विज्लान-तन की अपेक्षा करता हं । यूषुप्तावस्या मे यह 
अत्मा जिच महान्‌ आत्मा के प्राति जा पहुचता ह, यह्‌ विज्ञान-घन 





सय पदा शूपुप्ती भवति सदा ने कस्यचन धेद हिना नाम 

नाडो द्वासप्ठतिः सहृब्राणि हदयत्युरोततमभिप्रतिष्ठन्ते ताभि 

पर्यवसृष्य पुरीतति रेते स थयो कुमारो षा परहाराजो वा 

महा्रह्यणो वाऽतिष्नौमानन्दस्य शत्या शयोर्तकनेवंप एतच्छेते ॥१९ 

अय यश--भौर जय, सुदुप्त-प्हर नीद (सूुपुप्ति} म सोया दुभा, 

भदति--ठोता दै, यवा--जव, जिस अव्या मे, न--ही, कस्यचन--विसी वै" 
सम्बन्भमे (व्रिसी कौ, कुठ मै), वेद--जातता है, हिता नमि" नाम 
याती, द्वाततपततिः--वदतर, सटेवाधि--हजारं (सस्या म} हूवयात्‌--हदयः 
से. पसेततम्‌--एरी (शरीरनगती) मे फंखमेवाली या शरीर की, अभि-- 
ओर, प्रतिष्टन्ते-चरती है, निररती ह, तामि --उन (नाद्य) से 
परति-भवसृष्य--ख्रीर रर, पुरोततति-पुरीतत्‌ (सृपुग्णा नादी) ये, गेवे 
सौ जता है (गति वन्द कर देता है). स पया--बह जपे, क्मारः षा-- 
कदं वाल {रजकूमार) , महाराज वाया महाराज, महाकाष्यण या-~-या 
कीर महात्राहण, सतिध्नोम्‌- पराकाष्ठा कौ, मत्यधिक्ता को, मनन्दस्य-- 
मानन्दं की, गस्वा--भाप्त कर, शयोत--सो जये, दपम्‌ एव--रर , शयः 
-- यह, हेते--खो जाता (सुषुप्त हो जाता) है ५१९॥ 


७४२ एकादशोपतिषद्‌-भाष्य 


जिस महान्‌ विन्ञान-घन कै निकट पहुंचकर आनन्द-ही-आनन्द का 
अनुभव करता दह. वही श्रह्यकीञ्चांकी ह 1) 


पिड का विज्नान-घन-आत्मा जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति म विक्नान-रूपी 


तु के सहारे चद्ता-उतरता हं; जसे अग्नि से छोरी-छोरी चिन- 
गारियां निकलती हं, इसौ प्रकार विन्ञान-घन आत्मा से इच्धियो का 
ज्ञान फूटा पड़ताहं। जेसे विड मं विन्नान-घन आत्मा हु, वसे 
ब्रह्छाड सें विन्नान-घन “परमात्मा हं, बही नह्य" हं, उसी से सव लोकः 
सन देव, सब भूत प्रस्सुटित होते ह । उसका उपनिषत्‌ मं नाम 'सत्युस्य 
सत्यम्‌'--सत्य का सत्य--हं, यह्‌ प्पिड का आत्मा सत्य हु, ब्र्याड 
का जात्मा, मात्मा का आत्मां हु, अतः वह्‌ “सत्य का सत्थ! हु ।\२०॥ 
(ङसीं प्रकारं कां वर्णर्न बृहदा ० ३-९-१० से १७ तक पाथा 
जाता है जिसमें याज्ञवल्क्य तथा विदग्ध शाकल्य कौ प्रदनोत्तरी 
है । छान्दोग्य ५,११-२४मे इसी प्रकार की कथा आती ह जिसमें 
कंकेय अश्वपति के निकट प्राचीनकशषारू ओौपमन्यव आदिः ऋषि 
"वैरवानर'-सम्बन्धी उपदेश्च लेने गये ! आत्मा कौ जाग्रत्‌ आदि 
अंवस्थाओं का वर्णन माण्ड्क्य, छान्दोग्य ८-१२ तय! वृहदा ० ४-२ 
मेँभीषेखाहीहं।) 





स यथोर्णनानिस्तन्तुनोच्रेद्ययाऽग्नेः कुद्रा विस्फ्िगा व्युच्चरन्त्येवमेवा- 

स्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सरवे देवाः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति 

तस्योपनिषत्सत्यस्य सत्यमिति प्राणा चं सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ ।\२०१ 

सः यया--वह जैसे; ऊणेनाभिः--मकडी; तन्तुना-तन्तु के सहारे 

से; उच्चरेत्‌--ऊपर जाती है; यया--जैसे; अग्ने--भगिनि के; कव्रा-छोदे 
छोटे; विस्फुलिगः--पतंगे; व्युच्चरन्ति- चारो ओर विखरते (फक जति) 
है; एवम्‌ एव--देते ही; अस्माद्‌--इस (विज्ञानमय) ; आत्मनः--आत्मा से; 
सरे प्राणः--सारे (पांच) प्रण; सर्वे लोकः--सारे लोक (मवस्था); स्वे 
देवाः--सारे देव (इन्द्रां ) ; सर्वाणि भूतानि--सपरे सूत; व्युच्चरन्ति- फलते 
है; तस्य--उस (आत्मा व परमात्मा} का; उपनिषद्‌--रदस्यमय ज्ञान (यह्‌ है 
कि); सत्यस्य सत्यम्‌--सत्य (सत्तावाले) का भी सत्य (सत्ता-प्रद) दै; इति 
--यह (रहस्य) है; प्राणाः वैः--प्रा दी; सत्यम्‌--सत्य द; तेषाम्‌--उन 
(प्राण) का मी; एषः--यह; सत्यम्‌--सत्य है \\२०॥ 


यृहदारण्यक-उपनिषद्‌ {द्वितीयं मध्याय) ७४३ 


दवितीय बध्याय-- (दूसरा ब्राह्मण) 

(राण की दिशु-रूप कल्पना) ४ 
काशी साज अजतत गाग्यं को उपदेश देते हुए फिर कहते हं-- 
जसे एक जिश-ल्प छोटे-ते वछ्डे का, भाधानः है, शरीर 

ह, जितम वह दिका हमा ह, जसे उका श्रच्याधान' हेः भान 
का भधने हुः संमोत्‌ जपे शसीर-ह्पो भधान मँ पिर.रूपो अ्रत्याधान 
टिकरा हभ, जसे उत्तकीशत्युणा' ह, खटा ह जिते चह बंधा हः 
मौर जसे उसके (दाम्‌ है, रस्सी हं वसे जीवात्म, ही एक करिु-ल्प 
.बडा हे यह्‌ शरीर उसका "आधान" ह = 9 चहु टिका हमा हु, यहु 
-तिर उता शत्या ह निसमे लालना टिकी ह, बह तरणः 
वं शूट" ह्‌ जिस प्र-बह्‌-वंधा था ह्‌, यह्‌.यमन उसका रसो. उसकी 'रस्सो' 
ह जिप्तन उपे बाधा हभा ह । जीात्म्‌ा-रूमी शि ह । जोवाप्मा-रूमी शिश शुकं फो उसके भाधान ~ 
प्रत्पाधान-'ठटि.रस्सीः-सहिति जौ जान लेता ह मौर उत प्राण 
रुपी खट से चाध लेता. ह्‌, पहं दके सात-रग्र्ज को रोक देता हु \ 
-दो कानः रो. आल, दो नाक, एक्‌ जोम--ये सात्‌ ही तो शतु.हं 
-स्मा-रूपौ शि फो प्राण-टपी खट के साय वायक उसे. प्राण को 


तरह्‌ निप वनन के लिय इन्द्रियो रे सग-दोप ते टूटना मावश्यक 
4 





योह वं दविर. सचान. स्प्रपषान सस्यूण, सदाम वेद शप्त 
ह द्विषतो प्ातृष्यानवैषुणदधि । अप वाते शिशूरयोऽ्य मध्यम 
प्राणस्तस्येदमेवाधानभिद प्रत्याधानं प्राण स्यूणास्न दाम ॥१॥ 
य. ह र्ब--जौ ही, श्चिशुम्‌---नवजात बालक को, स~-भाधानम्‌-- 
आधान (अधिष्ठान, जाधार) के सरिति, स-{-प्रन्याधानम्‌--प्रत्याधान (मधान 
कै भी मधान, आधार कै भो आधार} के सहित, सस्थूथम्‌-स्यूणा (धूनी, 
खटा, बन्षन-स्वान) मै सहित, सदामम्‌-दाम (बाथनेवानी रस्सी} के साय, 
येद--जानता है, सप्त ह--निश्वय ही सात, द्विवत्‌ -द्रेप करनेवाने, 
भावृष्यान्‌--भतीजो {मय्या-मनीजे त्प वन्पुम--दायदो) को, भवर्णद्ि 
--पेकदेतादै, कावुपासेता है, भय वा वं-यह्‌ टी, दिश -नवजति बालक 
है, प--नो, सयमू--यर्‌, मध्यम. प्रण -परणो के मध्य मे वर्तमान जीवन 
दाता खातमा है, तस्प--उत्त (शिशु-जात्मा) का, वम्‌ एष--यह्‌ शरीर ही, 


७४४ एकादशोपनिषद्‌-माष्य 


इतना ही नहीं कि वहु इन सात शत्रुओं को रोक देताहे, उसे 


लात्‌ 'अक्षतिया--नाज न होनेवालो शक्तिया--मी प्राप्त हो जाती 


ह उसको. आंख मं. स्वयं ^सद्र~पजन्य'-'भादित्य-अग्नि इन्द 
पुथिवीः-द्ौःः--ये सात देवता मानो उसकी आराधन के ल्भ, 


विराजते हु । जो आत्मा को शक्ञिशु' ओर श्राण की तरह निरेप बना 
चेता ह, उसके आर्खी कौ उाल-लाल रेलाभ म मानो "खरं आ 
नैठता. हं, नेत्र के जलो में मानो पपजेन्य', पुतली मं मानो "आदित्य, 
कालिमा में अग्नि, छवेतिसा में इन्द्र, निचली पलक में पुथिवी' 
ऊपरी पलक मं "चौःः आ विराजते हं । एसे प्राण सरीसे निप 
शिशु कौ मानो सभी देवता आराधना करने लगते हं । जो इस रहस्य 
करो जानता हं उसे किसौ वात की कमी नहीं रहती. \ (इस प्रकरण 
में पिड तथा ब्रह्मांड का समन्वय दिखाया गयां हूं ) ॥२॥ 


आधानम्‌--अधिप्ठान (जाधार) है; इवम्‌-- यह (सिर) ; प्रत्याधानम्‌--एरीर 
रूप आधान का जाधान है; प्राणः--प्राण (श्वास-प्रषवास, जीवन) ; स्यणा-- 
खटा है; अन्नम्‌--अन्न; दाम--रस्सी टै ॥१॥ 
तमेताः सप्ताक्षितय उपतिष्ठन्ते तद्या इमा अक्षन्लोहिन्यो राजय 
स्ताभिरेन, स्द्ोन्वायत्तोऽ्य या अक्षनापस्ताभिः पर्जन्यो या 
कनीनका तयादित्यो यक्कृष्णं तेनाग्नियंच्छुक्लं तेनेग्धोऽधस्यंनं 
वतन्या पुथिव्यन्वायत्ता दौरुत्तरया नास्यात्नं क्षीयते य एवं वेद ॥२॥ 
तम्‌--उस (शिशु) को; एताः- ये; सप्त--सातः; अक्षितयः--अक्षर 
(अविनाशी) देन-शवित्तयां ; उपतिष्ठन्ते--उपस्यित (प्राप्त) होती है; तत्‌-- 
तो; या--जो; इमाः- पे; भक्षन्‌-आंव में; लोहिन्यः--खाठ; राजयः-- 
पंक्तियां, रेखाएं हे; ताभिः--उनके द्वारा (रूप मं) ; एनम्‌-इसको (में); 
द्रः--रदर; अन्वायत्तः--अनुगत (उपस्थित, विराजमान) दै; भय--भौरः 
याः--जो; अक्षन्‌- आंख ये; आपः-- जकर है; ताथिः--उनके दारा; पर्जन्यः 
--मेघः; या--जौ; कनीनिका--युतली है; तया--उसके द्वारा; आदित्यः-- 
सूर्य-देवता; यत्‌--जो; कृष्णम्‌--कालापन (कालिमा) ; तेन--उससे; 
अग्निः--अग्नि; यत्‌-जो; शुक्लम्‌---सफ़दौ (्वेत्तिमा) है; तेन--उसके 
द्वारा; इन्दः--इन्द्र; जधरया-- निचली; एनम्‌--इसको (मे) ; घर्तेन्या-- 
पलक से; पुथिवौ-- पृथिवी; जन्वा्यत्ता--अनुगत (उपस्थित) है; दौः-- 
द्युलोक; उत्तस्था--ऊपरी (पक्क) से; न मस्य मन्तम्‌ क्लीयते- नहीं इसका 
अन कम होता है; यः एवम्‌ वेद-जो इस भ्रकार जानता है ।॥२॥ 
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उसकी आंख मं सात "देवता", सौर सिर मे मानो सति ऋपिः 
आ विराजते हं । हसी ने कहा है-सोम-रस का एक चमत है, 
वर्तन ह; इसका मुंह नीचे को है, तूल, प॒र को ( ~~~ इसमे हर प्रकार 
न भरा हुआ हं 1 श चमस के किनारे सतति हष ठ हः 
भ याणा भा ची, वटी ब्रह्य का वल्लान कर । इस 
का 3 यह्‌ हं ङि नीचे मुह वाला चमस यह {स्र दी हं खोपड 
का पुर का हिस्सा चमस का तता ह, नीचै का दस्मा उसका मुहु _ 


हं 1 म हरय कायश नरा द्मा हदषव अमिय जीवः 
-शपिति.से. ह, । य अभिघ्ाय दो अषु, 
दो फान, ओर दो नाक भौर एक्‌ जिह्वा से हुं । इन सतो ऋषियों 
स्देष शोको भवति 1 भअर्वास्बिलश्चमसर = उ्वंचुष्नस्तस्मिन्यदो 
निहितं विश्वसूपम्‌ । तस्याऽऽसत श्वय: सप्त॒ तोरे वागष्टमी 
बरह्मणा संविदानेति । अर्वाग्बिसक््चमस ङऊरष्वबुध्न दतीं 
तच्छिर एव ह्यर्वाग्विलश्चमस अध्वेशृष्नस्तस्मिन्यगो निहिते 
विश्वहषमिति प्राणा वं यशो विद्वसूयं प्राणानेतदाह तस्या 
ऽसत ऋषयः सप्त तीर इति प्राणा वा ऋषयः प्राणानेतदाह 
वागष्टमी ब्रह्मणा सविदानेति वाग्ध्यष्टमो ब्रह्मणा संवित्ते ॥३॥ 
तद्‌--उस विपय मे, एव.--यह (पूर्व-चरित), लोकः भयति-- 
श्लोक है, अर्वाग्‌ ~+ दिल नीचं की सर विल (चिद्र-मूल) वाखा, चमसः-- 
चमचा (मोग-साधन) , ऊ्व-वुध्न -- ऊपर को जड (चमच्ते का पृष्ठ माग) 
वाला, ऊपर की ओर आधार वाखा, तस्मिनू--उस (चमस) मे, यश्ा--यण 
(कोति), निहितम्‌--रषा (सुरक्षित) है, विवरूपम्‌--अनेकविघ रूप 
(अकार) वाख, तस्म--उसत (चमस) के, आसत--जैठे हुए ई (उपस्थित 
दै), श्छषय----ऋषि (दष्टा, ज्ञान प्राप्त करनेवाले), सप्त-- {सव्या मे) 
सत्त, तौरे--किनारे पर, वाम्‌--वाणौ, अष्टमो--आव्वी, ब्रह्मणा-- 
व्रह्म (ब्रहम, जान) से (ॐ द्वारा), संयिदाना-सवेदन {सभ्यग्‌ ज्ञान) करती 
हुई या सवाद करती हुई, इति--यह्‌ (श्लोक) है, अर्वाग्‌-विल्- चमसः ऊ्व- 
बुष्नः--नीने मुखबाला, ऊपर जड (आधार) वादा चमस, इति--ह (जो 
वहा है उसका तात्पयं यह्‌ है कि), शदम्‌--यह्‌, तत्‌-- वह्‌, क्षिरः-सिर 
(रूप चमस) है, एषः हि- यह दी, अर्वाग्‌ . दृध्न-नीयै जडवाला है, 
तत्मिन्‌ यज्ञः निहितम्‌ विदवरूपम्‌--उसमे विश्वरूप यश रखा है, इति--गृह 
(जौ बाक्य है, उसमे 'यश' का अवं है); प्राणाः वै--प्राण ही, यशः विदवसपम्‌ 


= 
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के सद्य आवठ्वीं बाणी वटी हरदं, जो ब्रह्मज्ञान की घोषणा कर 
रही है ' (इसी को सहार ब्रह्मलोक भी कडा जाता हँ) ॥३॥ 
जसे आंख में सात देवता आ उत्तरे ये, वेसे सिर मे सात इन्दिथों 
क्रा होना मानो सात ऋषियों का आ विराजना हे । ये दोनों कान 
गोतम मौर भरट्रान ऋषि हें, दायां कान्‌ मानो गोतम, बायां कान 
मानो. भरद्राज हे; ये दोनों नेत्र विह्वासिन्न ओर जमदग्नि ऋषि 
ठै, दायां नेत्र विदवामित्र जौर बाया नेत्र जमदग्नि हं; ये दोनों 
नासिकाएं वसिष्ठ ओर क्यप हे, दायीं नास्षिका. वसिष्ठ ओर बायीं 
करयप हं; वाणी अति ऋषि हे, वाणी से अन्न खाया जातां ओर 
अत्रि भौ “अत्तिः से वनता ह, जो खाता हं वह अत्रि हं। जो इस 
रहस्य को जानता हं वह सब पदार्थो को अन्न की तरह भोगता हः तरह _ भोगता ह 
ओर्‌ भ्त्येकर वस्तु उसका अन्न कौ तरह भोग्य हो जातौ ह ॥४॥। 


























` -- विश्वरूप यश है; प्राणान्‌-भ्रा्णो को (के विषय मे) ; एतद्‌ माह--यहं कदा 
गया है; तस्य आसत ऋषयः सप्त तौरे--उसके किनारे पर सात ऋषि बैठे हुए 
है; इति-दस (वाक्य) भे; प्राणाः वै-- प्राण (इन्दियां) ही, ऋषयः-- 
(सात) ऋषि हँ; प्राणानू- प्राण (इन्दो) के विषय भें; एतद्‌ आह--यह 
(वाक्य) कहता है; वाग्‌ अष्टमो ब्रह्मणा संविदाना--त्रह्य के साथ (हारा) 
सम्यग्‌ ज्ञान कराती हुई या संवाद करती हई आव्वीं वाणी है; इति- इस 
वाक्य भें); वाग्‌ हि-- वाणी ही; मष्टमी--आठवीं; ब्रह्मणा ब्रह्म से, ज्ञान से 
(दार); संविक्ते-सम्यग्‌-ज्ञान कराती है ।॥३॥ 


इमावेव गोतमभरद्ाजाचयमेव गोतमोष्यं भरद्ाज इमावेव विक्वा- 

मित्रजमदग्नी अयमेव विशवासित्रोऽयं जमदग्निरिमावेव वसिष्ठ 

कृहयपावयमेव वसिष्ठोऽयं कश्यपो वागेवात्रिर्वाचा द्यस्रमयतेऽत्तिहं 
वे साभेतचदनिरिति सर्वस्या भवति स्वंमस्यास्नं भवति थ एवं वेद ।*४।। 
इमौ--ये दोनों (कान); एव--ही; मौतम-भरद्राजौ-- गोतम ओर 
भर्मज (संज्ञक) ऋषि) ह; अयम्‌-- (इनमे से) यह एक; एव- टी; मोततमः 
गोतम (नामी) है; अयम्‌-- यह एकः; भरदानः--मराजं (नामी) है; 
ह्मी एव- ये दोनों (नेव) ही; विश्वामित्र-जपसदग्नो-विष्वामिय भौर जमदग्नि 
(संक) ऋषि हैँ;. भयम्‌ एव-- यह्‌ एक ही; चिश्वामित्रः--विश्वामिवर है; 
सयस्‌ जमदन्निः--अर एक यह्‌ जमदग्नि (ऋषि) है; ध्मौ एव- ये दोनों 
(नासिका-छिद्र) ही; वलिष्ठ-कष्यपौ--वसिष्ठ भौर कश्यप नामी ऋषि ह; 
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त अध्युत्य-- (तीसरा ब्राह्मण) 
नदि (तह्य के दशन) 


अजातशत्रु ने उपदेवा जारी रखते हुए फिर कहना शुरू किया -- 
[न्ह केदोहीरूप है, मूर्तः तथा जमूर्तः, (र्त्यः तथा मुतेः 
श्यत तथा चत्‌", अर्यात्‌ ठहरा हंभा जोर चलने वाला, *सतु" तया 
शत्यत्‌'--यह तया वह--्र्यात्‌ प्रत्यक्ष तया परोक्ष ॥११ 
का न र है, यहो सत्यं-रूप हे, यही स्थित-रूप हं, यहु स्द्‌-कूप 
हे प्रत्यक्ष-सूण हे । इस भूतं, इस मत्य, इस स्थित, इसत सत्‌, इस 
्रवयक्ष रूप क्रा रस, इसका निचोड़ यह तपने वाला “सूय है । ब्रह्म 








मयम्‌ एव वसिष्ठ --धनमें सेः यह एक वसिष्ठ ऋषि है, अपम्‌ कदपप --एक 
कश्यप कऋषपि है, वाग्‌ एद--वाणी (जिद्धा) ही, छत्रि --अत्रि (नामी) ऋषि 
दै, बाच हि-क्याकि वाणी (जिह्का) द्वारा, अन्नम्‌--भोजन, मवते-- 
खाया जाता दै, सत्ति--अदन (भोजन क्रिया का) करनेवाला, हे व--ही, 
नाप--वाचक (सन्ना का रूप), एतद्‌-यह है, पद्‌--जो, त्रि-- सनिः 
पद दै, इति--यह्‌ (जाने), सर्वस्य--स्व (अन्न) का, मत्ता--मोक्ना 
(अनाद) भवति--दोना है, सवम्‌ भस्य सक्तम्‌ भवति-सव ही अश्न इसको 
प्राप्त होता है, प एवम्‌ वेद--जो इस प्रकार जानता है (४॥ 
डे धाव ब्रह्मो स्पे मूतं देबमूतं च मर्त्यं 
चामृत च त्यिति च यच्े सन्ये त्यच्च \\११। 
हे-दो, चा व~--दी, ब्रह्मण-त्रहा के, श्दे--रूप (गाकृतिया, पर 

चायक) हु, मूर्तम्‌ घ- एक मूतं (साकार, सगुण} , एव-दी, गमूर्तम्‌ च-- 
ओर अमूर्ते (निराकार, निगुण), मर्यम्‌ च-एके मर्त्यं (मरणशील) , भमृतेम्‌ 
च--भौर दूसरा अमृत (अमर) , स्मितम्‌ च--एक स्थिर (स्यापी), यत्‌ च 
---जौर दूसरा "यत्‌* (गतिशोल) , सरत्‌ च--सत्‌ (सामने विद्यमान-प्रत्यक्ष) , 
त्यत्‌ चच--मौर दूसरा स्यत्‌ (दूर व्रिद्यमान-परोष्ष) ॥1१॥ 

तेदेतन्मूतं यपदन्यद्रायोऽचान्तरिकाच्चैतन्म्त्ममेतत्स्यि- 

तमेतत्सत्तस्येतस्य मूर्तस्यैतस्य म्यस्यैतस्य स्वितस्यं- 

तस्य सत एव रसो य एय तपति सतो ्टोष रस" 1\२॥1 

तद्‌--तो, एतद्‌- यहे, मूततम्‌-मूत (सूप) है, पत्‌--जो, अन्यत-- 

भिन्न (के अलावा), पो घ--वायु से, अन्तरिक्लात्‌ च-मौर अन्तरि से, 


७४८ एकादशोपनिपद्‌-माष्य 


के अ्रत्यक्ष रूय का रस, उसका सार, उसका चिचोड़, उसके सव 
प्रत्यक्ष-रूपों का प्रतीकं सूयं है \ वसे तो व्रह्म प्रत्येक मूरत-रूप मे प्रत्यक्ष 





हो रह? है परन्तु उसके मूतं-ठ्वो कौ चरम-सौमा सूयं हैः सके मुत-पों क चरम-तौमा सूं ह; सयं मानो 


. ब्रह्म का महा-पवयक्त रूप हं ॥\२। 

वायु तथा अन्तरिक्ष ब्रह्म के अमूत-र्य है, ये अमृत-हप हं, यत्‌- 
रूप ह्‌, त्यत्‌-रूप ह, परोक्ष रूप हं \ इन अमृतं, अमृत, यत्‌, त्यम्‌, 
परोक्ष-र्पों का रस, उनका निचोड इस _सौर-मडक का अधिष्ठाता 
= हं । ब्रह्म के परोक्ष-रूप का रस्‌, उसका सार, उसका निचोड़, 
उषे सव प्रोक्ष-ल्पौं क प्रतीक वह्‌ पुरुप है" जो छोटी-छोरी वस्तुं 
-का नियन्त्रण तो कर ही रहा हे, परन्तु साव ही इस महान्‌ सौर. नियन्बण्‌ तो कर ही रहा दे, परन्त साथ ही इस महान्‌ सौर 
. मंडल का भौ नियन्नण कर रहा हं ।व्रह्याड मे ये ब्रह्य क प्त्यक्च तया 


_ परोक्ष-रूपों के दशन हं ३ 











एतत्‌--गह रूपः मर््यम्‌--मरणशीर, विनागी है; एतत्‌- गह ही; स्थितम्‌-- 
स्थिर (स्यायी, भगतिश्रील ) ; एतत्‌-यह्‌ ही; सत्‌-मरत्यक है; तस्य एतस्य 
--उस-दसः; मूत्तस्य- मूतं (रूप) का; एतस्य मत्यल्य--इस मत्यं (विनाशी) 
का; एतस्य स्यितस्य--द्स अग्रगत्तिशीर का; एतस्य सतः--दस सत्‌ (प्रत्यक्ष) 
शूप का; एवः रसः--यह ही चार, प्रत्यक्ष (प्रतीक) ख्प है; यः एवः--जो यह्‌; 
तपति तप रहा है, प्रकाशमान है; सतः हि एवः रसः--क्योकरि यह सत्‌ (प्रत्यक) 
का यह रस (सारःप्रतीक) है ॥२॥ 

सयामूतं वाथुश्चान्तरिखं च॑तदमूतमेतद्यदेतत्यं तस्येतस्यमूरत- 

स्यैतस्यामृतस्यैतस्य यत॒ एतस्य ॒त्यस्यय रसो य एय एत- 

स्मिन्मण्डले पुदपत्त्यस्य देय रस॒ इत्यधिदेवतम्‌ ।\३॥ 

अय--गौर; ममूर्तम्‌--(उसका) मूतं (निराकार) सूप; वा्ुः च-- 

वायु; अन्तरिक्षम्‌ च--मौर अन्तरिश दै; एतद्‌ अमृतम्‌--यह ही भमर (भक्षर) 
है; एतत्‌ यत्‌--यह्‌ ही “त्‌ (प्रतिभीर) दै; एत्‌ स्यम्‌-यं ही श्य" 
(पेक्ष) है; त्स्य एतस्य ममूर्तस्य--उस इस मूतं (निराकार, नीरूप) का; 
एतस्य अमूतेस्य--उस जमर (अविनाशी) का; एतस्य--दस; वत्तः--गर्तिघील 
काः एतस्य--दसः; त्यस्य --^त्य" (परोक्च) का; एवः रस्ः--यह सार ट; यः एवः 
जौ यह; एतस्मिन्‌--दस; मण्डले-रय-मण्डल मेँ; पुख्यः-पुर्प (यात्मा) 
दै; त्यस्य हि--उस त्य" (परोक) का ही; एषः र्सः--यह्‌ सार है; इति-- 
यह (मीमा) ; मविदेवतम्‌--(ब्रह्माण्ड-गत } देवता-सम्बन्यौ है ॥२॥ 
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विडम्‌) प्राण्‌ तया देदयाकर से भिन्न जौ कु दील रहा हं, यही 


ब्रह्म का मूते, मध्य, स्थित, सत्‌ जोर परतयकष-हुप हं । इस मूर्त, मतय, 


त्थित, सत्‌ ओद ्यम-अह्य रा रस चमु © ह =! सद्‌-रूप ब्रह्म का, 


अर्यात्‌ दील रहे ब्रह्म का चहु मानो रसु ह, अर्थात्‌ चक्षु मापो ब्रह्म 
का.पिड में सामात्‌दर्शन्‌ का रप्र हं ४) 

„ आण तया हदणाकाश विड म दञ्‌ दने वाते वरह के मूतं-र्प 
हैः मे अमृत, यत्‌, त्यम्‌, प्रोक्ष-ल्प हुं । इन अमूर, ममृत, यत्‌, चयम्‌, 


वोक्ष-कपो को रस वाथो शाल के गीतर दले वादय पररय है 1 उस 


श्यम्‌' का, उस्‌ छिप कर आख के भोतर मे आाकने वटि. का धभ" 
मानो रस॒ हे 11५11 


अयप्यारममिरयेव सूतं यदन्यत्राणान्वे यश्चायमन्तरात्मद्कीर 
एतन्भत्यमेतत्स्थतमेतत्सतस्येतस्य मूर्तस्यैतस्य मरस्ितस्य 
स्थितस्तस्य कते एष रसो पच्यकु स्तोषं रप गष 
अध--आौर, अष्यात्मम्‌--आत्मी (पिण्ड) सम्बन्धी (ध्याध्या यह है). 
हदम्‌ एव--यद (शरीरपिण्ड) ही भूतभ रृत (सफ) है, यह्-मो, मन्पत्‌-- 
भिम, अवा, राजात्‌ च--प्राण (ष्वा प्रष्वास या इद्िया) भे, य घ 
ओर जो, अथम्‌--यह्‌, अन्त अप्मिमू-- (हृदय) के अन्दर, आकाश ---भाकाग 
दै, एवव्‌ मर््यम्‌--यह्‌ ही मध्यं 2, एतत्‌ स्ितम्‌--यह दी प्थिर ै एतत्‌ सत्‌ 
यह ही पत्‌" (धरतक्ष} है, स्य॒ रसं --अय पूववत्‌, यत्‌ चक ---गो नेन 
है, सतः टि एय रसः--यह ही सत्‌" का सारमूत है ।।४॥ 
अधामूतं प्राणश्च यड्चायमन्तरत्पनाकाश एतदभृतं- 
मेत्देतत्य तत्यैतस्यमूरतस्यैतस्यामृतस्येतस्य यत प्तप 
त्पस्येष रसो योऽय दक्षिणेऽक्ष्ुसपक्त्यस्ये हषं रस ।)५)) 
अप~-अौर, अमूर्तमू- (पिण्ड पभ) अमूर्त, भाण च~-प्राण, पे च 
अयम्‌--ओर जो यह्‌, अन्व आात्मन्‌--टदय दे अन्दर, माकाश---आका दै, 
एतद्‌ ममूतम्‌--पह्‌ अभर है, एतद्‌ यत्‌--यट ह शतिशीर दै, एर्‌ वयम्‌ 
यह्‌ ही श्यः (परोक्ष) है, व्य रस --अे पूववत्‌, य' अयम्‌---भौ पह, 
दसिभे--शाहिनी, मकन्‌--मख म, पुश्य ष (अत्मा) दै, प्यत्य--उम 
श्य" (परोक्ष) को, हि एव स्स -ही यह्‌ सस दे ॥५ 
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समाधि-अवस्या मं उपासक को बरह्म क्रा जो. रूप्‌ दील पडता 
है, वह्‌ एसा है" जंसे केसर के रंग से रंगा महा-वस्न हो, पांड्‌-वणं 
कौ ऊत हो, बीर-बहुरी कौ लालिमा कौ तरह, अग्नि कौ ज्वाला की 











जौ दस रहस्य कतौ नानता हे, उसकी शभा विचत्‌ के एक सकृत्‌- 
प्रकाञ्चकी भति हो जाती हं । वस, इसके मागे श्य के दिषयर्मे 


.^ेति-नेति' काहो अदेश है \ इससे बढ़कर अभ्य कुछ है हौ नहीं । 
प्राणों को मनुष्य सव दढ समदता हु, इन्हं सत्य मानता हं । अगर 
श्वाण सत्य हे, तो बह प्राणों का प्राण हृ, सत्यो का सत्य है, उसका 
नाम है--“सत्यस्य सत्यम्‌" (कंडलिनी के जागप्ण की ये अवस्थाए 


ह) पहा ¢ 
तस्य॒ हैतस्य पुरुषस्य रूपं, यथा माहारजनं वासो य्या 
पाण्ड्वाविकं ययेन्द्रगोपो यथऽरन्याचिर्यया पुण्डरोकं यथा 
सकृद्वि्तते. सकृद्धियुसेव ह वा अस्य श्रीर्भवति य एवं वेदाथात 
अदिशो नेति नेति न दयेतस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्त्यय नाम 
धेयं सत्यस्य सत्यमिति प्रणा वं सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ ।\६॥ 

तस्य ह्‌ एतस्य--उस ही इस; पुष्षस्य---पुरष का; रूपम्‌--रूप (एसा 
है); यथ--जेसे; माहारजनम्‌--हल्दी से रंगा (केसर-वर्णं का) ; वासः-- 
कपड़ा हो; यया--जैसे; पण्डु -जएविकम्‌--शुभ्र मेड़ की ऊन हो; थया--जमे 
इन््रभोषः-- वीर वहूटी (का रूप) हो; यथा--जैसे; अण्न + अचिः--जाग की 
रपट हो; यथा--जैसे; पुषण्डरीकम्‌--श्वेत कमल हो; यथा--जंसे; सकुट्‌-- 
एक वार (एक दम) ; वि्युत्तम्‌-विजली की चमक हो; सकृद्‌ बिचयुत्ता इव-एक- 
दम चमकौ विचत्‌ कौ तरह; द्‌ वै--निश्वय ही; अस्य--दस (ज्ञानी) की; 
श्रोः--शोभा, कान्ति; भवति--होती दहै; यः एवम्‌ वेद--जो रेरे जान लेता 
है; सय अतः---इस (ब्रह्म-तिरूपण ) के अनन्तर; अषदेशः--यह (रहस्य-उपदेण) 
है; नइति न इति--यदह्‌ भौ (ब्रह्य) नदी, यह भी (ब्रह्य) नदी (एसे दी निरू 
पण किया जा सकता है) ; न हि एतस्मात्‌- नदीं दी इस (ज्रह्य) से (वद्कर श्रेष्ठ 
है); इति---यह्‌ (पटला ^न' भदेश है) ; न इति- नदीं ठेस (दुसरे न' दवाय 
आदेण है कि) ; मन्यत्‌--को्दः ओर; परम्‌--श्रेष्ठ (वक्कर) ; अस्ति--दै; 
मंय--भौर; नामधेयम्‌-- (उसका) नाम है; सत्यस्य सत्यम्‌--सत्य का सत्य 
परम सत्य; इति--यह; भाणः वं सत्यम्‌--्ण ही सत्य" ह; तेषाम्‌--उन 
(राणो) का; एदः-- यह्‌ "पुरुष; सत्यम्‌-सत्य है ॥।६।1 
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द्वितीय अध्याय--(चौया ब्राह्मण) 
(याज्ञवत्वय-मेत्रेयी सवाद, ४,४ ब्राह्मण) 


याज्ञवल््य-मंत्रेयौ का सवाद इसी उपनिपद्‌ के ४अध्याय ५ 
ब्राहमण मे दूवाया आया ह । हम उमे वहा न लिखकर यही लिखने 
ह्‌ ~~ 

याज्ञवल्क्य जब अयने आश्नम को छोडकर जाने लगे, तो उन्होने 
मित्रा फी पूतौ मेतरेयी से कहा-देखो, मे सौ गृहस्थाधम मे. पड़े 
रहना नही चाहता, मे ऊषर उठना_ चाहता हं । भगो, तुम्हारा 
कात्यायनो के साथ निपटारा करा द्‌ ॥\१॥ 

मंत्रेयो ने कहा, भगवन्‌ ! अगर यह सारौ पृथिवी वित्त से पूणं 
होकर मेरौ ह जाय, सो "कयं तेन अमृता स्याम्‌'--तो कंसे मे उससे 








मंत्रेणीतति होवाच माज्ञवल्वय उचास्यग्वां उरिष्टमस्मात्स्थाना- 

दस्मि हन्त॒ तेऽनया कात्यायन्यादन्त॒ कर्वाणोति १।१॥॥ 

भतरेथि-हे मैत्रेयि ।, इति ह--एेसे, उयाच--कहा, यालवत्वय -- 
गचवल्के (य्ञ-वनना } के पुत्र याज्ञवल्क्य ने, उद्यास्यन्‌--ऊपर उठने बाल्य, 
छोडमेनाटा, धै--निष्वय दी, अरे-अर ! , अहम्‌--मे, अस्मात्‌--दम, 
स्यनात्‌-स्थान (आधरम) से, गृहस्य-मा्रम से, अस्मि हन्त-तो, 
ते- तेय, अनया--दस्, कात्यायन्पा-- (तेरी सपत्नी) कात्यायनी से, 
अन्तम्‌--(लायदाद का} सला, विमाजन, करवबाणि--कर द्‌, शति--यह 
(कहा) ॥१॥ 

सा होवाच मशेयी, यस म हय मेगः सवा पृथिवी विततेन पूर्णा स्यात्कय 

सेनामूता स्थामिति, नेति होवाच या्तवन्वयो यथंवोपकरणवता जीयित 

तयैव ते जोवितं, स्यादमृतत्वस्य तु नाऽस्ति वित्तेनेति ।२॥ 

सा हु उकषाच मनेय --उत मेतेयौ मे (उत्तरमे) कटा, यत्‌ नु--जौ कत, 
अगर, मेभ, मेरे िए, इयभ्‌--यट, भगो --दे (पति देव 1) , सर्वा-- 
सारी, पृथिधो-मृषिवी, विततेन --पन-धान्य से, पूर्णा--भरीूरी, स्यात्‌ 
-हो, विल जाय, कयम्‌--केसे, भ्या, ठेन--उस (घन धान्य) ते, अमृत्ता-- 
अमर्‌, स्याभ्‌-टो जाउगी, इति-यह्‌ (कटा), न--नदी ही, इति- गे, 
ह- वेल देकर, वाच--करा, यानेवस्वय--याजवत्क्य ने, यया एव--जंसा 
हो, उपरूरवताम्‌--एरवसाधन म्प्र पुस्पो का, जोवितम्‌---जीवन (रहन- 
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अमर हो जाऊंगी ? याज्ञवल्क्य ने कहा, नही, उस अवस्था मे, जसे 
साधन-तम्पन्न व्यक्ति चेन से जीवन निर्वाह करते ह, वैते तुम्हारा 
जवन होगा, अमृतत्वस्य तु न आशा अस्ति वित्तेन'--घन-धान्य से 
अमरता पाने की तो आश्चा नहीं हौ सकती ।२॥ 





याज्ञवल्कय ने कह हे मेत्रेयी { धन-एेश्वयं से वह ममृत ब्रह्य प्राप्त नहीं होता 





सहन) होता है; तथा एव-वेसा ही; तै- तेरा; जीवितम्‌--जीवनः; 
स्यात्‌--होगा; यमृत्त्वस्य--अमरता (मुक्ति) की; तु-तो; न~ नदीः 
आश्ना-जाशा, संभावना; अस्ति-रै; वित्तेन--धन-घान्थ से; इति-- यह्‌ 
(कहां) ॥२॥ † 
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सेमेषी ने कहा*येन जह न अमृता स्याम्‌ किमहं तेन दुर्याम्‌--जिस 
सेमे भमरन हौ सक, उसे केकर मे क्या करू ? भगवन्‌! अमर्‌ होने. 
काजो रहस्य आप जानते हो, मुञने तो उसो का उपदेश दीजिये ॥\३1 

या्वत्क्य ने कहा, तरु ते मेरो श्रिय हं, ओर बड़ा प्रिय वचन 
योन रही हं । भा, वेठ, म तुक्ष स्रब खोलकर समन्नाता हु, ऽयो-ज्यो 
मे बोलता जाओ, मेरी बात ध्यान देकर सुनते जाना 118१1 

किर उसने कहना शुरू किया--अरे, पति कौ कामना के लिपे 
पति प्रिय नहं होता, जपने आत्मा कौ कामना के स्प पति श्रिय 








सा होवाच सेत्रेयौ येनाहं नामृता स्यां किमह्‌ 
तेन पुर्या" मदेव भगवान्वेद तदेव मे ब्रूहीति ।\३\1 
सा ह उवाच मेत्रेयौ--उस मंत्रेयौ ने फिर कहा; येन--जिस (घन-धान्य) 
मे, अहम्‌, नसी, भमूता--अमर, स्याम्‌-होड, किम्‌ भहम्‌--नया 
मै, तेन--उस (धन) से, कुर्याम्‌---कर सकूगी, (तेन कु्ाम्‌--उस घन कौ 
पाकर क्या फल पाङगी), पद्‌ एव--जो -ही, भगवान्‌--आदस्णीय आप, 
बेद--मानते हो, तद्‌ एव--उसफो ही, मे--म्ञे, शूहि--करह, उपदेश कर, 
द्ति-यह्‌ (निवेदन किया) ॥३॥ 
स होवाच याज्ञवत्वयः" प्रिया वतारे नः सती प्रियं भायस एहयास्स्व 
व्याश्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्वेति 1\४॥) 
सर. ह उवाच पानवल्वयः--उस याज्ञव्नय ने कहा, प्रिया--मरम श्रिय, 
बत-तो, मरे-अरी 1, नः--ठमारी, सती--दोती हई, भ्िपम्‌--भिय 
(वचन), भाषते-कहती है, एहि--भ, मस्स्व--वैट, व्यास्यास्यामि-- 
व्याश्या (स्पप्ट) करूगा, बताञगा› ते--तुक्ष, तेरे प्रति, ष्याचक्षाणस्य--व्याच्या 
करने वाते, तु-तो, मे--ेरे (वचन को}, निदिन्यासंस्व--विशेय (सम्पण- 
तया) ध्यान करना, ध्यान से सुनना, इति--यह (जाश्वासनं द्विया) 111 
स होवाच ने वा भरे पत्युः कामाय पति. प्रियो भवत्यात्मनस्तु 
कामाय पतिः प्रियो भवति 1 न चा अरे जायायं करामाय जाया 
प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जापा परिषा भवति! न वा मरे 
पुत्राणां कामाय पुजा प्रिया भवन्त्प्मनस्वु कामाय पुत्रा परिपा 
भवन्ति \ न चा अरे चित्तस्य कामाय चित्तं श्रिये भवत्यात्मनस्तु 
कामाय चित्तं परिपं भवति 1 न वा अरे ब्रह्मण कमि ब्रह्म प्रिव 
भवत्यात्मनस्तु कामाय ह्य प्रियं भवति 1 न वा भरे त्रस्य 
कामएय क्तं नियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्र प्रियं भवति 1 
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होता है; अरे, पत्नी कौ कामना के चि पत्नी प्रिय नहु होतो, 
अयने आरमा की कामना के लिये पत्नी प्रिय होती है; अरे, पुत्रो 
की कामना के लिये पुत्र प्रिय नही होते, अपने सास्मा कौ कामना 
कै लिये पुत्र ्रिय होते हे; अरे, वित्त कौ कामना के लिये वित्त 
प्रिय नहीं होता, अपने मात्मा. कौ कामना के. धिये वित्त प्रिय 
होता है; रे, ब्राह्म-शाक्ति कौ कामना के लियं ब्रह्म प्रिथ नहीं होत, 
अपनी भरमा कौ कामना के लिये ब्रह्म प्रिय होता हं; अरे, क्षात्र- 
क्विति की कामना कै ल्य क्षत्र प्रिय नहीं हौता, अपने आत्मा की 
कामना के लिये क्षत्र प्रिय होता हं; अरे, लोकों कौ कामना के लिये 
ल्लोक प्रिय नी होते, अपने आत्मा को कामना कै लिये लोक 


न वा अरे छोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्ध्यात्मनस्तु कामाय 
स्का प्रिया सवन्ति। न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया 
भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवा प्रिया भवन्ति । न वा अरे 
भूतानं कामाय भूतानि प्रियाणि सवन्त्यात्सनस्तु कामाय 
भूतानि प्रियाणि भवन्ति । न या अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं 
भवत्यात्मनस्तु कामाय सवं प्रियं भवति॥ अत्मा वा भरे 
ष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितय्यो भंतरव्यात्मनो 
बा भरे दर्तनेन श्रवणेन मत्या विक्ञानेनेद, सवं विदितम्‌ ॥५॥ 
सः हु--उस (याज्ञवल्क्य) ते; उवाच--कहा; न वै- नदीं तो; भरे-- 
मरी ! ; पत्युः--पति की; कामाय---कामना (स्वार्थ) के किए; पतिः पयः 
भेवति-पति व्यास होता है; आतमनः बु-अपने (जात्म के) तो; फामाय-- 
स्वार्थं के किए; पततिः प्रियः भवति--पति प्रिय होता है; न वै भरे--असी ! 
नहीं तौ; जायाये-- पत्ती के; कामाव--स्वायं कै किए; जाया--पलनीः; 
श्रिया भवति--प्यासी होती है; मात्मनः तु कामाय--अपने स्वार्थं के किए; 
जाया प्रिया भवति--मत्नी प्रेममात्र होती है; न वै मरे--अरी (मेत्रयि) ! नहीं 
तो; पृ्णाम्‌-मृर्रों के; कामाय--चाह्ना (इच्छात, स्वार्थ) के चिर; 
पुत्राः श्रियाः नवन्ति--पूतर प्यारे होति ह; अशतमनः तु कामाय--अपनी इष्ट- 
पति के लिए; पुत्राः प्रियाः भवन्ति-पूत्र प्यारे होत ह; न वै मरे- नहीं तो; 
वित्तस्य--घन की; कामाय--स्वायं के लिए; वित्तम्‌ प्रियम्‌ मवत्ति--घन भिय 
होता है; मात्मनः तु कामाय--अपनी इष्ट-मूति ॐ लिए; विततम्‌ प्रियम्‌ भदति-- 
धन्‌ ्रिय॒होता दै; नवै भरे--नहीही तो बसै 1 ; ब्रह्मणः-त्रह्म (वेद-ज्ान यः 
ब्रह्मण) के; कामाय--स्वाधं के किष; ब्ह्य--त्रह्म (वेद-्ान, व्राह्एण} ; प्रियम्‌ 
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प्रिय होति है; अरे, देवो को कामना के लिये देव प्रिय नहो हेते, 
अपने आटमा कौ कामन के त्वि देव प्रिय होते ह; अरे, भतो कौ 
कामना के तिये मूत श्रिय नहीं होते, अपने आत्मा कौ कामना के 
तिये भूते प्रिय होते हु; अरे, इस सवक रो काना के चिथ यहं 
सव-कुख प्रिय नह होता, सपने आत्मा को कामना के लिये यह्‌ सन 


फुछ प्रिय होता हं ¦ जलिष् जएठमा के छ्य यह सव शिष्‌ होता हं, अरे, 


वह्‌ आत्मा हो तो द्रष्टव्य टे, धोठन्य ह" मन्तव्य हे, तिदिष्यातितय्य 
है--उषी को देख, उक्ती को सुन, उप्ी को जान, उषी का ष्यान्‌ कर॥ 
भरे म्॑रेधो ! आमा फे हो देखने से, सुनने से, समने पे भोर जानने 
से सव गहि सुल जाती हं \\५॥ 


भदति--प्रिय होता दै, आत्मनः पु कामाय---अयने (जात्मा के} स्वायं ने निर्‌, 

ब्द प्रिपम्‌ मवति--ग्रह्य प्रिय होता है, नवे मरे--नही तौ हि मैवेयि। . क्षत्रस्य 
---क्षात्र-षमं पा शातरिय के, कापाप--लाभ के दिए, क्षत्रप प्रियम्‌ मवति-- 
भावधर्म याक्षत्रिय प्रिय होता टै; आत्मनः वु काय---अपते छाम कै सिए, 

क्त्रम्‌ पनिपम्‌ मवति--क्ाव-घमं या क्षविय्रिप होताहै, न वं भ्रे-नदीते, 
सोकानाम्‌---टोको कौ, कामाप--स्वार्थ-यति के दिए, लोकाः परिषा. भवन्ति 
लोके प्यारे होते है, आल्मनः वु कामाय लोकाः प्रिपाः मदन्ति--अपो स्वापं 
के लिए खोक प्यारे हने दै, म वै मरे--तहौ तो, देवानाम्‌ कामाय--देयताभो 
{बिद्धानो) के स्वार्थ-निमित्त से, देवाः प्रिया भवन्ति-देव-मण पिम हेते ई, 

आत्मनः तुं फाभाप--अपने स्वा्प-निमित्त से, देवा प्रि्ाः भवन्ति---देव-गण 
प्रिय होते है, न बं अरे-नही तो, भूतानम्‌ --चर्जचर भूतो के, फमरप~ 
कामनाः के चिषएु, भूतानि द्विषानि भवन्ति--मून (प्राणो) प्रिय दने ई, आत्मनः 
„ -भवन्ति--गपने स्वायं के लिए भूतं प्रिय रेतिरहै, न व सरे-ही तो, पर्यस्य 
~स जमन्‌ के; कामाय--स्वा्ं के दिए, सदम्‌ श्रियम्‌ भदति-सय प्रिय होता 
है, भरात्मनः. . भदति--अपने ह स्वायं के लिए सव प्रिय होता दै, मात्मा व~ 
आत्मा कौ हः मरे--मरी 1; कव्टव्यः--देयनः (नानत चारि, शतेतव्य-- 
(उसकी चर्वा-व्याव्यान) मुना चाहिए; पन्तव्यः-- {उमर पर) भनन-चिन्तने 
करना चाहिए, न्पदिष्पितप्यः (उसवकः ही) विेष घ्याने पना वादिए, 

मैमेथि--े मैप ! ; बालमनः--अात्मा {आातनस्वस्प) के; ददानिन--दर्शन 
(न) दे, यवणेन-- (उपदे) सुनने से; मत्या---मनन कसे पे; दिक्तनिन-- 
धर्णतया जान तेने से; इदम्‌ स्वम्‌-यद्‌ यम {वराचर-वगत्‌) ; दिदितम्‌-- 
श्राति हो जाता है, सचन्कुख प्राप्ठ हो जब्र ह पध 
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इस अपने भीतर के आत्मा के अतिरिक्त कुछ नही हं । जो ब्राह्य- 
शक्ति को मात्मा से भिन्न जानता हं, उसे ब्राह्म-शित त्याग देती 
हे; जो क्षात-शपित्‌ को मात्मा से भिन्न जानता हं उसे क्षात्र-शाक्ति 
त्याग देती हं; जो छोकों को आतमा से भिगत घमसता है" उसे लेक 
व्याग देते हे; जो देवों को, भूतो कौ, इस सबकुछ को आत्मा से 
भिन्न समक्नता हं, उसे देव, भूत्‌, यह सब-कुछ त्याग देता है । आत्मा 
_ ही बा्य-शक्ति हे यही क्षात्र-शदित हं, यही खोक हं, यही देव है 
यही भूत ह, स॒ह. आत्मा ही सबकुछ हे है इसल्यि इसी की कामना 
के किये सब प्रिय होता हं--इसच्िं आत्मा को जानो, आत्मा को 
जानो ।६॥ 

















ब्रह्म तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद क्षत्रं तं परादाद्योऽन्यत्र- 
त्मनः क्षत्रं वेद लोकास्तं परादर्योऽन्यत्रात्मनो लोकान्वेद देवास्तं 
परादुरयोऽन्यत्रात्मनो देवान्वेद भूतानि तं पराुर्योऽन्यत्रा्मनो 
भूतानि वेद सवं तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः सर्वं वेदेदं भहयेदं 
क्षत्रमिमे रोका इमे देवा इमानि भूतानीदं. सवं यदयमात्मा ॥६।॥ ~ 
बरह्म--वेद, ज्ञान, ब्राह्मण; तम्‌--उसको; परादात्‌ (परा अदत्‌) -- 
त्याग देता दै, छोड़ देता है; यः--जो; न्यत्र- दूसरे (स्थान) मे; आत्मनः - 
आत्मा से; ब्रह्म--वेद (ज्ञान) को, बराह्य-शक्ति को; वेद--जानता है; क्त्रम्‌-- 
क्षात्र-शवित, त्राण-एविति; तम्‌ परादात्‌--उसको छोड़ देती है; यः--जो; 
अन्यत्र भारमनः--आत्मा से अलग अन्य स्थान मे (स्थित); क्षत्रम्‌--रक्ना- 
णवित को; वेद--समञ्लता है; रोकाः--लोक (जनता) ; तम्‌--उसको; परादुः 
(परा +-भदुः)-- छोड़ जाती है; यः अन्यत्र मतत्मनः--जो अपने से जलग 
लोकान्‌ वेद--रोकों (जन-सामान्य ) को जानता दै; देवाः-देव-गण (आदित्य 
आदि), इन्द्रिया, प्राण आदि; तस्‌ परादु--उसको त्याग देते हैँ (अपतत से 
वचित कर देते हैँ); थः अन्यत्र आत्मनः--जो अपने आत्मा से अग; देवान्‌ 
वेद-देवों को जानता है; भूतानि-पंचमहामूत एवं प्रामी; तम्‌ पदादुः--उसको 
छोड देते ह; यः अन्यन्न मात्मनः--जौ अपने आत्मा से अन्यत्र; भूतानि वेद--भूतों 
को जानता है; सर्येम्‌-सव कुछ ही, सव ही; तम्‌ परादात्‌--उसको छोड़ जते रहै; 
यः आत्मनः अन्यत्र--जौ आत्मा से भिन्न स्थान मेँ; स्वम्‌ वेद- सन को जानत्ता 
है; इदम्‌ ब्रह्म--यह्‌ ज्ञान; इदम्‌ क्ष्रम्‌--यह क्षात्र-कम; इमे लोकाः--गे लोक 
(जनता) ; इमे देधाः-ये देव (विद्धान्‌ पुरुष, इन्द्रियां) ; इमानि भूतानि- ये 
सवं भूत (पंच महाभूत, प्राणी) ; इवम्‌ सर्वम्‌--ये सव कुछ; द्‌ अयम्‌ आत्मा-- 


वृहेदारण्यक-उपनिपद्‌ {दवितीय अध्याय } ७५७ 


द्दुभि पर जब चोट देते ह, तदे उससे शब्द निकल-निकल कर 
बाहर मते हं । इन शब्दौ को अलग-ते नह पकडा जा सक्ता । इन 
पक्डना हो, तो इृन्दुभिको पक्डलो,या दृन्दुभिको चोट देने वाक्ते 
को पकड लो, मौर वस, यह्‌ दोल-का-सा तमोगुणौ ज्ञाब्द पकड़ा 
ज्ञाता हे 1 ठीक इसो तरह अरमा इन्दिय-त्पी दृनदुभि को पीट कर 
संप्ार के दोल-के-दे तमोगुण-रूपौ शब्द उत्पन्न कर रहा है 1 संपतार 
को पकडना ह, तो इन्धियो को पकड्‌ लोमौर उससे बद कर आत्मा 
को पकड़ छो .11७॥ 

शख जव पूरा जाता ह, तो उससे निकले हए हाब्दो को अलग- 
से नहीं पकंडा जा सकता । इन्हं पकडना हो, तो श को पकड़ लो, 
याश्षंलफो पूरमे वाते को पकड लो, ओर वत्त, यहु शख-का-सा 
रजोगण शब्द पकडा जाता हे 1 इसी प्रकार ससार के शंल-के-से 
रजोगुण-्पी श्षस्द को पूरन वजे आमा फो पकड लो, उसोने यहु 
कषेख पूर रला हं ॥८॥ 


५, नो यह अत्मा दै (ये सव आत्माकेदीगण आदि दै, आत्माके होने परी इनकी 
\,..स्यिति ओर्‌ विकासे है) ॥६॥ 


स॒ यया दुन्ुमेर्हुन्यमानस्य न बह्यान््न्दाञ्छवतुपाद्‌ 

प्रहणाय दुन्दुभेस्तु प्रहणेन ईनदुम्याधातस्य या शब्दो गृहौत 11७॥ 

स वह्‌ (कोई मनुष्य), यया--जंसे, दुन्दुभे -न्दुमि (नाडा) के, 
हन्यमानस्य-- (डके से) पीटी जाती हुई, ननदी, बाह्यान्‌-- (उरते उत्पन) 
वाहर चै, हव्दान्‌--णब्दो को, कनुपात्‌-सके, प्रहुणाप--पकडने के रिए, 
(दराषनुयाद्‌ प्रहणाप--पकड सक्ता है), (विन्तु) इष्टम -नगदे वै, तु-- 
तो, ग्रहणेन--पकड तेने से, दुन्दूभि }-जाधातस्य-नमाद़े पर्‌ चोट देनेवाने 
(डके) ने, घा--या, श्ाष्द --णशनब्द, गृहीत्‌ --पकड (कावर) मे जा जातो 
दि 1) | 

स॒ यया क्षस्य ध्मायमानस्य न॒ ाह्याञ्छव्दाञ्छक्नुयाद्‌ 

ग्रहणाय शणस्य वु प्रहुणेन शवप्मस्य या श्षब्दो भूहीत' 11८1 

स यथा-वह जैसे, श्षखस्य--रख वे, ध्मायमानस्य (वाये) 
जति हए, न बाह्यान्‌ क्म्दान्‌ शक्नुयाद्‌ ग्रहृणप्य--(उमसे उपघ्न) बाहर के 
शब्दा को नदौ पकड सवना दै" शलस्य सु प्रटृणेन-शव के तो पकड (काद्‌) भे 


७५८ एकादशोपनिपद्‌-भाप्य 


जन वीणा बजाई जाती हं, तब उससे निकले हए श्यौ को 
अखग-से नहीं पकड़ा जा सकता । इहं पकडना हो, तो बीणा को 
पकड़ खो, या वीणा बजाने वाके को पकड़ खो, ओर वस, यह्‌ वीणा- 
का-ता सर्वगुण उव्द पकड़ा जाता हं \ इसी प्रकार इस जगत्‌ के 
रीणा-के-ते सतत्वगुण-ल्यौ शब्दय को वजाने वारे आत्मा को पकड़ 


लो, उसीनेये तार वजय हं] हं ।९॥ “ ध 


जित प्रकार गीली खकडियां जायी जाय, तो आग से अलग 
धभ वाहर निकल पड़ता ह, अरे मत्रेयौ ! इसी प्रकार इस महान्‌ 
भूत, महान्‌-शक्ति आत्मा का यह्‌ निदवास्‌ हे, वाहर्‌ कौ ओर्‌ लिया 
गया सांस हृ, जो ऋक्‌, यजु, साम, अथर्वाङ्भिःरस, इतिहास, पुराणः 


विद्या, उपनिषद्‌, वलोकः, सूत्र, अनुव्याख्यान, व्याख्यान ह्‌ । यं सव 
इसी अत्मा के मानो निर्वास हे, बाहर निकले हृए सास हं ॥१०॥) 


कर लेने से; शंखध्मस्य-शंख को फूकने (बजाने) वत्ते के; वा--या; शन्दः 
गृहीतः--शव्द काव्‌ में आ जाता दै ॥८॥ 
स॒ यया वौणायै वाद्यमानायै न वाह्यज्छब्दाञ्छक्नुयाद्‌ 
ग्रहणाय वौणाये तु म्रहणेन वीणावादस्य वा ब्दो गृहीतः ।९॥ 
सः यया--वह जसे; वीणाये--वीणा के; वाद्यभानायै--वजाई जाती 
हई; न. , -ग्रहुणय--अयं पुर्ववत्‌; वीणायं तु ब्रहणेन--वीणाके तो कार्‌ मेँ 
कर लेने से; वीणावादस्य वा--या वीणा के बजानैवाते को पकड़ लेने से; शब्दः 
गृहोतः--णन्द काव में ञा जाता है।९॥ 
स यथाऽदरधाग्नेरभ्पाहितात्वृथग्धूमा विनिश्चरन््येवं चा अरेऽस्य 
महतो चूतस्य निश्वततितमेतययदृग्वेदो यजुरवेदः सामवेदोऽय- 
वाद्धिःरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः इतका; सुवा- 
ण्यनुल्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्येव॑तानि सर्वाणि निदवसितानि ॥१०॥ 
सः यथा-वह्‌ जैसे; आद्र -एष-}-अग्नेः--गीले ईधनवाली अग्नि से; 
अभ्याहितात्‌- प्रदीप्त कौ हुई; पृथक्‌--अकल्ग; धूमए--धुएं; विनिरचरन्ति- 
निकल कर पौल जते ह; एवम्‌ वै-रेसे ही; अरे--अरी मेवेयि ! ; भस्य-~ 
इस; भहतः-- महान्‌; भूतस्य--सत्तावाले (ब्रह्म) के; निश्वसितमू्‌--वाह्र 
निकले सांस के समान (उससे अनायास उत्पतन हुए है) ; एतत्‌--यह सव; यदू 
, --नौ-कु है; च्छम्वेदः-- ग्वेद; यजुर्वेदः यजुवद; सामवेदः सामवेदः; 
अयर्बाद्धिरसः--अयर्ववेद; इतिहाखः--दतिदहासः; पुरप्णम्‌--सुष्टि का वर्णन; 
विद्याः-नाना वियाएं (ज्ञान-शाखादं) ; उपनिषदः--उपनियद्‌ (र्हस्य-बोधक 
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जेते सव जल समुद्र को पहृचते हे, सवे स्पत स्वत्रा को, सब 
गन्ध नातिका को, सय रस जिह्वा कौ, सद रूप चक्षु फो, सव शाब्दं 
धोच्र को, सव सकूत्प मन को, सव विद्या हृदये को, पव कभ हस्त 
को, सव आनन्द उपल्य को, सव विसर्गं पायु को, सव गति पावो 
करौ, वसे सेव वेद, इनिहुपस, पुराण भिनका ऊपर उल्तेख किथा गया 
हैः वाणी को पषहचते हे भौर बाणी मात्मा द्वारा विकसित होती ई, 


इषि आत्मा हो से सृष्टि के सुणं परवाह का प्रसार ह. आत्माहो से सृष्टि के सरणं प्रवाह का प्रसार ह ॥९६ 


न्य), इत्येका --ूकिनिया (छन्दोवद्ध रचनाए) , सूब्राणि-भूत्रूप भें प्रति- 
सादित दर्णन शास्र आदि, मनुष्याख्यानानि--उपव्याच्यान , व्याष्यानानि--मवरो 
करी व्याष्या्ये, मस्य एव--इस प्रह के हो, एतानि सर्वाणि-- ये सब, निश्य- 
सितानि--निश्वास कै समान ह (उस्ते अनायास उन्पध्र--जात हृषु ह) 1१० 
स यथा सर्वासामपां, समुद्र एकापनमेव सर्देपां, स्य्दाना त्यगेकाय- 
नमेवं, प्र्वेपा गन्धाना नापिके एकापनभेवं रसानाँ 
लिद्वंकापनमेवं सर्वेषां. ख्पाणां चक्षरेकायनमेवं. सर्वेधां, शम्दानां 
शमोत्रमेकायनमेष. सर्वेषां. सकल्पानां मन एकापनमेवं सविं 
विद्यानां, हदपमेकायनमेय, स्वेषां कर्मा, हस्तयिकायनमेषं, 
सर्वेषामानन्दानामृपस्य एकायनमेव, सर्वेषां विसर्गाणां पायुरेकायन- 
मेषे. सर्वेवामध्वनों पाददेकायनमेवे. सर्वेषा देवाना वागेकायनम्‌ ॥१ १ 
सः यपा--वहं जसे, सर्वासिाम्‌- सरे, सवाम्‌-जलो का, समुद्र-- 
समूद, एकापनम्‌--एक आधारस्याने है (वहा ही सव एकत्र होते है) , एवम्‌- 
इस प्रकार, सर्वेषाम्‌--सारे, स्पर्शानाम्‌--दरूने ते उत्पन्न ततान क्रा, स्वप्‌-- 
स्वया, एकापनम्‌--केन्द-स्पान है, एवम्‌ वेषम्‌ यन्धानाम्‌--हस हौ प्रकार 
स्र गन्ध-ानो का, नाप्िके- नासिका, नाक, एकापनम्‌-केन््र-निनदु दै, 
एषम स्वेधाम्‌--एेसे सव, रसानाम्‌-स्वादो का, जिष्--जीम, एकायनम्‌ 
--बन्द्र-स्यान टै, एवन्‌ सवेवाम्‌-पेसे सारे, शुपाणाम्‌-नेत्र से उत्यप्र 
ज्ञान का, चलु->ेत, पुकायनम्‌-केदर-स्थल है, दवम्‌ पवषाभ्‌--रेसे 
सव, धब्दपनाम्‌-सुने शम्यो का, श्वोशरम्‌-कानि, पएुकायनम्‌-जाधार- 
स्थान दै, एवम्‌ सर्देवाम्‌-एेसे सारे, सकल्पानाम्‌--मनन चिन्तन को, मन 
एषाएनम्‌--मन (अन्तकरण) अन्तिम माधार दै, एवम्‌ हर्वापाम्‌-रेते 
सारी, िद्चानाम्‌--ज्ञान-विज्ञाना का, हदयम्‌ एकायनन्‌--ददय एकमात्र 
माधार (गति)दै, एवम्‌ सर्वेवाम्‌-रेसे सरे, कमेणाम्‌--कमं (भयल, चेष्टामो) 
का, हत्तो--{कमेद्धिय) दोनो हाप, एशयनम्‌- एकमा गति दै, एवम्‌ 


७६० एकादशोपनिपद्‌-माष्य 


जसे नमक कौ खील पातरामं डाल दी जाय, वह-पानी मेही 
चिरीन हो जाती हैः उसे पानी मं से निकाला नरह जा सकता, पानी 
को जहां-नहां ते छिव जाय, उसमे नभक ही घुला भिर्ता है, अरे 
सेतरेयी { इसी प्रकार यह म॒हान्‌ जीवन-शक्ति, यहु_ सनन्त, अपार, 
विक्नान-घन भस्मा इन भूतौ के साय ही प्रकट होता ह, उनर्मे घुला- 
भिक्त मिल्ता है, मौर इन मूर्तो मेदी जा चिपता हं । जव तक बहु 
भूतो मे प्रकट हो रहा है, तभी तक उसके नाम हः उसकी संजा है, 
उसके यहां से चले जान पर्‌ उघकों कोई संहा नहीं रहती 1 याज्- 
चल्व्य ने का, यरे मत्रेयी, यह रहस्य की वात ह जिसे म कषे चता 
रहा हं ।१२॥ , 
स्वेयाम्‌--ठेसे सारे; आनन्दानाम्‌-- (यनुमव र्मे चानेवाले) सानन्दो का; 
उपस्यः--जनन-दन्िय; एकायनम्‌--बावास्स्यल दै; एवम्‌ स्ववाम्‌-- 
से सारे; विसर्माणामू्‌-मट-त्याग (मलों का वाहर होना) का; पयुः-- 
गृदा-स्यान; एकायनम्‌--केद्र है; एवम्‌ सर्वेवाभू-रेते सारे; भध्वनाम्‌--- 
मार्गो (गति--चकना-फिरा) का; पादौ-दोनौं पांव; एकायनम्‌--माघार 
है; एवम्‌ सर्वेधवाम्‌--रेते सारे; बेदानाम्‌--तेद-वचन (उपदेश) का; वाग्‌-- 
वाणी; एक्रायनम्‌--आवार, परम-गति, भन्तिमि पहुंच है ।॥११॥ 

भर यया सेन्यवकिल्य उदके भ्रास्त उदकमेवानृविरीयते न हाप्यो- 

वु्रहुणयेव स्याद्यतो यतस्त्वाददीत र्वणमेवंवं वा अर इदं महदू- 

भूतमनन्तमपारं विन्ञानघन एरवतेम्यो भूतेन्यः समुत्याय तान्ये 

वाऽनु विनदयति न प्रस्य संाऽस्तौत्यरे श्रवौमीति होवाच या्तवल्क्यः ।१२॥ 

सः यया--वह जसे; संन्यव-दित्यः--सन्वव (सेवा नमक) की खील 

(ककर) ; उ्दके--जल मे; प्रास्तः--उाली हई; उदकम्‌-जर को (में); 
एव-दी; यनृबिलोयेत--घीरे-धीरे चुरू जाती दहै; न ह्-नदीं तो; चतस्य-- 
दस नमक~-खीट के; उदुग्रहणाय--ऊ्पर (वाहर) निकालने के दिए; इव-- 
मानो; स्यात्‌--संमव (समर्यं) होता है; यतः यतः--जहा-नहां से; भाददीत 
-तेवे; छ्वणम्‌ एव-- (वदां वहां) नमक ही है; एवम्‌ वै-रेते ही; बरे-- 
द मैतरेवि { ; इदम्‌--यट; महद्‌ नूतम्‌---मटान्‌ (सनातन) ब्रह्य; अनन्तम्‌-- 
अनन्त; यपारम्‌-जयार है; विन्ञनघनः--चान-च्वल्यः; एव-ही; एतेन्यः-- 
इन; मूतैन्यः--मूतों (परकृति-विकारयो ) चे; समुत्याय--च्यर्‌ उठ करः; तानि एष 
सनु--उन भूतो मे हीः फिर; विनश्यत्ति-रीन हो जाता है, चित्ता जाता है; 
नन्दीः प्रत्य--मर कर (चीन दौने पर); संन्ा-- (उका) सम्यय्‌-नान; 














वृहदारण्यक~उपनिषद्‌ (दवितीय अध्याय) ७६१ 


मत्रधो बोलो, भगवन्‌ } आपने यह कहकर कि यहां से चकत 
-जानं पर उसकी कोई संशा न रहती, पर उसकी कोई संशा नहं रहती, मुके घबराहट मे डाल दिया ! 
याक्षवेह्डय ने कहा, म तुञ्ञं घबराहट मं डालने के लिय कुछ नहीं कट्‌ 
रहा 1 मं नो-कुछ कहु रहा हूं, उसे सरमस्ने के लिये यहु-स्ब कहना 
भीच्रूरीहं 1१२1 

नब आत्मा भृतो मं ्रकटहोताहे, तभी तो रेत होता हेः 
हत मेही मात्मा विषय को सूंघता है, आत्मा दिपय को _देखता 
हे, एक-दूसरे से बातत करता हं, एक-दूसरे को वात समुञ्षता हं" एक 
इरे को पहचानता हं \ परन्तु जव यह मूर्तो से अश्ग्‌ होकर, मपने 
मारमा के प्तम्पूण-ल्प मं पहुंच जाता है, तब यह॒ किससे, किसको 


मस्ति--टोषा है, (न परेत्य संता अस्ति--जीदात्मा के भरे के वाद कोई सज्ञा 
पिला सम्बन्ध--नही चना रहता है) , इति--ेे, अरेरे मंत्रि, ब्रवीमि 
-- तुजञे कह (बता) रहा ह, इति ह उवाच या्तवल्वयः--ठेमा याञ्जवत्क्य 
नै कहा ॥(१२॥ 
सा होवाच मेत्रेष्यमरेव भा भगवानमूमृहत् प्रत्य सतासस्तीति स होवाच 
याज्व्क्यो न वा अरेऽहं मोहुं ब्रवौम्यददुं वा अर इदं विज्ञानाय ११३१ 
सा ह्‌ उवाच मत्रेपौ--(यह सुनकर) उस मैपरेथी न कहा कि; अत्र एव-- 
यहा (इस विषय मे) दी, मा--मूक्षको, भगवान्‌--जापने, ममूमृहत्‌--मोह 
(अज्ञान-से) मे डाले दिया; न॑ श्रेयं संज्ञा अस्ति-मरे के बाद कोड्‌ नाम 
(स्थिति) नही रहता; इति--यह {कहकर ); स हं उधाच याभवत्वयः--उस 
याज्ञवल्क्य ने कहा (उत्तर दिया), न वै अरे--नही तो हे मैत्रेयि , महम्‌- 
मोहम्‌--मोह्‌ (ज्ञानामास) कौ वात, व्ययं चर्चा, द्रवोमि~क्ह रहा ट; 
अकम्‌--पर्याप्ति, समयं, आवश्यक है; वै-ही; बरे मंत्रेयि 1, इदम्‌- यह्‌ 
(कृषन) ; विक्ानाय--विशेष ज्ञान के किए 114१३ 
यत्रहि टंतमिव भवति तदितर इतर जिति तदितर इतरं प्यति 
तदितर हतर. शृणोति तदितर इतरमभिवदति तदितर इतरं 
भनुते तदितर इतरं विजानाति यत्र था मस्य सर्वमात्मवा- 
भृत्तःकेन कं जिष्येत्तत्केन कं पद्येत्तत्केन क, श्टुयात्तसदेन 
कमभिवदेत्तत्‌ केन कं मत्पौत तत्‌ फन कं त्रिजानौपाचेनेद 
सयं दिजानाति तं केन विजामोपाद्वि्ञातास्मरे केन विजानीयादिति ॥ १ 
पत्रहि- नरा ही, तम्‌ दव--द्वित्व-(दो का होना) सा; भवति--दोता 
है, तद्‌--वहा" इतरः-कोई एक, इतरम्‌-दरसरे को; जिधति--पूषता दैः 


७६२ एकादश्षोपनिपद्‌-माभ्य 


सधे, किस छ किस को देखे, किस से किस को सुने, किंस से किस को 
कह, किल से किस को समु, किस से किस को पहुचाने ? आत्मा ही 
से तो सव-ङुछ जानता-पहवानता हे, फिर आत्मा को किस से जाने- 
पहुचाने ? अरे मेत्रेयी ! जानने वाले को किस से जाने ? इसीलियं 
मै कहता हूं कि जुब जामा को भूतो से जलम्‌ कर्‌ दिया जाय, न 
उसकी संजा नहीं रहती, उस्न समय वह्‌ अपने स॒_समय वह्‌ अपने अनिर्वचनीय रूप्‌ 
जा पहुंचता हं, नष्ट नहं हो „जा प्टचता हुः न्ट नहीं हो नाता ११४१) 











द्वितीय अध्याय--( पांचवां ब्राह्मण) 
(मधु-विद्या श्रथवा ब्रह्य-वि्या) 

याज्ञवल्क्य म॑नेयी को “भात्म-तत्व' का उपदे देते हुए ब्रह्मांड 
(समष्टि) तथा पिड (व्यष्टि) --इन दोनो मे--'आात्म-तत््व' 
है, इस रहस्य को समन्ते हँ-- 

यह्‌ “पुधिवौ" सब प्राणियों को मधु-समान प्यार हे, पृथिवी फो 
सब श्रणौ मघु-समान प्यारे हे । पृथिवी मं स्वाप रहा जो तेजोमय, 
अमृतमय पुरुष ह, यह समष्टिरप ब्रह्मांड फा आत्मा" ह; शरीर भे 
तद्‌. . . -पत्रयति--देखता है; तद्‌ . .  श्टणोति-- नता रै; तद्‌ . . - - मभि- 
धेदत्ति-वीरत्ता-चाल्ता ई; तद्‌ , - मनुते-समद्मता है, मनन करता है; 
तद्‌. - - -विजानाति--जानता दै; यत्र बै--जहां (जिस अवस्था मे) तो; मस्य-- 
इस (क्षानी) के किए; सवेम्‌-सव; आत्मा एवं मभूत्‌--आत्माही हो गया 
(अौर की सत्ताका भान दी न रहा); तत्‌--तो (उस मवस्था मेँ) ; केन-- 
किससे; कम्‌--किसको; निघो त्‌--सूषे; तत्‌. . . -पश्येत्‌-देखे; तत्‌. . .. 
श्णुयात्‌--सूने; तत्‌. . . अभिववेत्‌--वातचीत करे; तत्‌. - - -मन्यौत-- समसन, 
मनन करे; तत्‌. - - -विजानोयात्‌-जाने; येन--जिसके द्वारा; इवम्‌ स्वेम्‌-- 
इस सव कौ; चिजानाति- जानता है; तम्‌--उसको; केन-किंससे; विजानी- 
यात्‌--जाने; वि्ातारम्‌-- (स्वयं अन्य को) जाननेवाले को; भरे--े 
मैतेयि ! ; केन-किसरे; विजानोयात्‌--जाने; $ति-- यह (सव तेरे विज्ञान के 
च्िदहीतोदहै) ॥पृा। 

इयं पुथिवौ सेवां सूतानां मध्वस्यै पुमिव्यं सर्वाणि भूतानि मधु यत्रचा- 

यमस्यां पुचिभ्यां तेजोमयोऽमृतमयः पुरषो यङ्चायमध्यात्म, इरीरस्ते- 

जोमयोभ्मृतमयः पुरषोऽयमेव च योऽ्यमत्मेवमनृतमिदं अहेदं स्मम्‌ ५१५१ 





वृहृशरण्यक-उपरिषद्‌ (दितीय मध्याय) ७६३ 


भी भ्याप रहा जो तेजोमय, अमृतमय पूरुष ह, यह्‌ व्यष्टि-हपं पिद 
का 'आत्मा' ह! भमा" हौ ममृत हे, आत्म ही बह है भारम 
ही यह्‌ सबकुछ हं 11९॥1 

ये जलः सव प्राणियो को मघु-एमान प्यारे हु, जलो तो सव 
भ्राणी सधु-समान प्यारे हे । जलो में व्याप रहा जो तेजोमय, अमृतमय 
पुरुप है, पह समष्टिरप ब्रह्याड का "आत्मा' है, शसेर मे भो ण्याप 
रहा जो तेजोमय, अमृतमय वश्य ह, यह्‌ व्यष्टि-र्प पि का "आतमा 
ह । आत्मा! ही मभूत है, 'मात्मा' हौ ह्य है, मातम" ही यह्‌ सव- 
कुह १२।। 


शयम्‌ पएयिवी--पह पृथिवी, सर्वदाय भूतानाम्‌--सव मृतौ (पचभूते पराभ) 
की, मधू--मधुर) सार अन्तिम परिणाम है, अस्वं शृथिस्यं--इस पृथिवी के, 
सर्वाणि मूतानि--मारे ही मूत, सधु--प्रिय, सारर्हु, य श्च बपमू-भओौर जो 
यह्‌, सस्ययम्‌--दस, पृपिव्याम्‌--पृयिवी म॑, तेजोमय -तेन (भरकाण) सन्न, 
अमूतमय--अमर, पुष --परम ब्रह्म (व्याप रहा है), य ल अपरम्‌--मीरणो 
यह, अध्यात्मम्‌-मातमा के (पिण्ड रीर) मे, क्षारीर--गरीरः का स्वामी, 
देही, ैनोमय' ममृतमय-- तेजस्वी, भौर अमर, पुदव---जीवात्मा दै, 
अयम्‌ एव स'--यट टी वह्‌ टै, थ" मयम्‌--जो यह्‌ {हमारा शेय) , मासमा-- 
बात्मा है, इवम्‌ भमृतभू-यह भमर है, इदम्‌ ब्रह्म-यहं ब्रह्म (वदा-पेष्ठ) 
है, हदम्‌ शवंम्‌--यह ही सवनु ६ ।(१॥ 

हमा माप स्थेषा सूतानां भध्वास्ामषा. सर्वाणि भूतानि भयु पश्वा 

ममास्यप्यु तेमोमपोपमृतमयः पुरषो चदचापमप्यात, रेततप्तेभो- 

अयोऽमुतमय- युयोश्यमेव स योप्यमात्तेदममृतमिद ग्रहो, सर्वम्‌ ५२५ 

हमा भाप --ये जल, सरकव्षम्‌ मूतानामु~-सव मूत प्राणियो के, भयु 

प्रिमं सारर्है, आस्ाभु--दन, मपाम्‌--जटो के, पर्वाणि भूतानि--सारे भूते, 
अपु--प्रिय, सारर्है, य च भयम्‌--मौर जो यह, मतरु-इन, प्ठु--नला मे, 
तमोमय समूतमय धुदयः-तैजोमय, अमर पुष्य (परमात्मा) ई, चः च सयम 
--मौर यह जो, मध्यात्मम--आत्म-सवषी पिण्ड म, रतत--वीर्य से वतपप्न 
{शसेस्पासै)} यो जलमय, तेभोमय" समृतम ---तेज स्वरूप, अमृतमय, 
पूष्ध--जीवात्मा है, मयम्‌ स्वेमू--भय पूरवैवत्‌ ॥ र 





७६४ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


यह्‌ अस्ति" सव प्राणियों को मधु-समान प्यारी ह, अनग्नि को 
सव प्राणी मघु-तमान प्यारे हूँ । अग्नि सें व्याप रहा जो तेजोमय, 
अभृतमय पुरुष है, यह सनण्टि-रूप ब्रह्मांड का भामा" है; श्चसोर मे 
व्याय रहा मो तेजोमय, अमृतमय पुरुष हे" यह्‌ व्यष्टि-रूप पिडका 
भात्मा' है । 'भात्मा' ही अमृत्त है, आत्मा" ही ब्रह्य हे, 'जात्मा' ह 
यह्‌ सव-कुछ हं १३ 
यह्‌ वायु" सव प्राणियों को मधु-समान प्रियदः, वायु को सव 
प्राणी सधु-समान्रिय हं \ वायु में व्याप रहा जो तेजोमय, अमृतमय 
पुरुष ह्‌, यह्‌ समण्टि-रूपः ब्रह्मांड का "आत्मा" हु; क्षरीर मं व्याप रहा 
जौ तेजोमय, अमृतमय पुरुष हं, यह व्यष्टि-रूप पिडका (आत्मा हूं 1 
भात्मा' ही अभृत ह, जरम ही ब्रह्म हे, आरमा' हौ यह्‌ सव-कुछ 
ह ।॥४॥ 
यह आदित्य" सव प्राणियों को मधु-तमान प्रिय है, आदित्य को 
सव प्राणी मयु-समान प्रिय हें १ मादित्य में व्याप रहा जो तेजोमय, 
अमृतमय पुरुष ह, यह्‌ समष्टि-रूप ब्रह्मांड का नात्मा' हं; शरीर मं 
अयमग्निः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याग्तेः सर्वाणि भूतानि मधु यक्चाय- 
भस्मिद्रगनौ तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यएत्मं वाडःमयस्तेजो- 
मयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं व्रहमेदे, सर्वम्‌ ॥३॥ 
मयस्‌ अग्निः--यह अग्नि; . . भस्य जग्नेः--दस गणिन के; - - अस्मिन्‌ 
अग्तो--दइस अग्नि मे; . . वाडमथः--वाणी-स्वर्प; . . .सर्वम्‌--अर्थं पूर्ववत्‌ 
॥1 
मयं वायुः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य वायोः सर्वाणि भूतानि मधु यङ्चाय- 
मस्न्वियी तेजोमयोऽमृतमयः पुरषो यक्चायमध्यात्मं प्राणस्तेनो- 
मधोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमातेदनमृतमिदं ्रद्येद, सर्वम्‌ 11४ 
मयन्‌ वायुः वायु; - . अस्य बयोः--इस वायु के; ~. मस्मिन्‌ 
वायी--दस वगु मे... प्राणः-- प्राण (उवास-परष्वास) खूप; . - -सर्वेमू--अर्थं 
पूर्ववत्‌ ।(४॥1 
अयमादित्यः सर्वेशां भूतानां मध्वस्यादिव्यस्यं सर्वाणि भूतानि मधु 
यक्च्यमस्मि्नादित्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुपो यश्चायमध्यात्मं चव. 
स्तेजोमयोऽनृतमयः पुरुषोऽमेव स योऽ्यमात्मेदममृतमिःं ब्रह्मद सर्वम्‌ ।\५॥। 
सयम मादित्यः--यहः सर; . . -जस्य मादित्यस्य--दस सूरय के; . - अस्मिन 


बुहदारण्यक-उपनिषद्‌ (दहितीय अध्याय) ७६९५ 


व्याप र्हा जो तेजोमय, समृतमय पुरुष ह, यहं व्यष्टिनट्प पड का 
आसना" ह 1 भस्मा हौ ममृत ह, आतमा ही ब्रह्म हे, आत्मा! ही 
यह सव-कुख ह ॥५॥ 

ये श्वञ्ाए' सव प्रायिपो को मधु-समान प्रिय हं, दिश्ञाभो फो 
सव प्राणौ मधु-समान प्रिय ह 1 दिहा में प्याय रहा जो तेजोमय, 
अमृतमय पुरुप हु, यह समष्टि-रूप ब्रह्माड का भात्मा' हु, रौर में 
ग्याप रहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष ह, यह्‌ व्यष्टि-रूप पड का 
आरमा' हुं { (अष्ना' हौ अभृत ह, "आत्मा" हौ बह्म है, आत्मा हौ 
यहं पदक ह ॥६॥ 

यह्‌ “च॒न" सव प्राणियो को मधु-समान श्रिय हे, चद को सव 
भ्राणी मधु-लमान प्रिय हं । चन्र मे व्याप रहा जो तेजोमय, अमृतमय 
पुरषं हं" यह्‌ त्तमष्टि-ख्प ब्रह्माड फा आत्मा! हं; शरीर मे व्याप हा 
जो तेजोमय, अमृतमय पुष हे, यह्‌ व्यष्टि-रप विड फा "यात्मा 
ह \ "मात्मा" हौ अमृत हं" "आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मो ही यह सव- 
कुठ हं ।॥७॥। 


आदिचि--दस सूरय मे चाक्षुष नेत्र सवधी, नेय का अपिष्ठाता (नेचसूप 
भै) सवंम्‌--अयथं पूर्ववत्‌ 11५॥ 
द्मा विज्ञ स्वथ भूतानां मध्वासा दि, सर्वाणि भूतानि मधु यश्चाय- 
मासु दिक तेजोमयोऽमूतमम पुरुषो यर्चापमध्यातम, श्नौत्र परातिशुत्क- 
स्तेजोभयोऽमूततमय पुरधोऽयमेव ख योऽ्यमात्मेदममृतभिद ग्रहयेदं सर्व॑म्‌ ॥६॥ 
मा दिक्च --ये दिशाए, आत्ताम्‌ दिशाम्‌--इने दिशा के, 
भसु दिक्षु-इन दिशाजा मे, श्रौ्र-भोत्र (कान) का स्वामी, 
अधिष्ठाता, प्रात्थ --प्रतिश्रवण करने को उत्सुक, सवंम्‌-अयं 
पुवेवत्‌ ॥६॥ 
अय चन्द सर्वदा भूतानां मध्वस्य चन्द्रस्य सर्वाणि भूतानि मधु पश्चाय- 
म्पि ध्वने तेजोमयोऽमृत्तमप पुरूषो यश्चायमप्यात्म मानपस्तेजो- 
मयोऽमूततमय पुदवोऽयमेव सर योऽयमार्मेदभमृतमिद श्रये, सरवेम्‌ १1७ 
अयम्‌ चर --यह्‌ चन्द्रमा, अस्य चन्धस्य---दस चन्द्रमा के मस्मिन्‌ 
खन्दे--दस चनमा मे भनत--मयं का अधिष्यता, स्र्वनू-मथं 
पूर्ववत्‌ ।\७1। 
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यह्‌ "विषयत तव प्राणियों को मधु-समान प्रिय है, चिद्युत्‌ को सव 
प्राणी नधु-त्रमान प्रिय हं । विद्युत्‌ सें व्याप रहा जो तेजोमय, अमृत्त- 
मथ पुरुष ह, यह समण्टि-रूप ब्रह्मांड का आत्मा है; शरीर सं व्याप 
र्हा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष ह, यह्‌ भ्यष्टि-रूष पिड का 
अमा" ह 1 आत्मा" ही अमृत ह, "जात्म" हौ ब्रह्य ह, भात्मा' ही 
यह सन-कुछ हं \1८1। 

यह्‌ शस्तनयित्नु--गरजने वाला वादल--सव प्राणियों को मधु- 
समान प्रिय हं, स्तनयिल्नु को सव प्राणी मधु-समान त्रिय हं । मेध मं 
याप रहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष हं, यह समष्टि-रूप ब्रह्मांड 
का 'आत्मा' हे, शरीर मं व्याप रहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, 
यह्‌ व्यष्टि-रूप पिड का भात्मा' हं \ "मात्मा! हौ अमृत है, (मात्मा! 
ही ब्रह्य ह, भात्मा' ही यह्‌ सव-कुख हं \\९॥1 

यह आकारा" सव प्राणियों को मधु-समान प्रिय हं, आकाश को 
सव प्राणी मधु-समान प्रिय हं 1 आएका में व्याप रहा जो तेजोमय, 





~ 
इयं विधयुत्सर्वेषां भूतानां मध्वस्या विच्युतः सर्वाणि भूतानि मधु यक्चाय- 
मस्यां वियति तेजोमयोऽमृतमयः धुरष्ठो यदचायमध्यात्मं तंजसस्तेजौ. 
मयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स॒ योभ्यमाप्मेदममृतमिदं ब्रह्य . सर्वम्‌ 11८1} 
एयम्‌ विदयृत्‌--यह विजली ; . . स्याः विथुतः--दइस विजकती के 
अस्याम्‌ विदयुति--इस विजटी में; - . -सैजसः-- तेज का भधिपति; . सर्वम्‌ 
अं पूर्ववत्‌ 11८11 
अये स्तनयित्नुः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य स्तनयित्नोः 
सर्वाणि भूतानि मधु, यरुचाघमस्मिन्स्तनधित्तौ तेजोमयो 
ऽमृतमयः पुरुषो यक््चायमघ्यात्मं. श्ञान्दः सीवरस्तेजोमयौ- 
ऽमृतमयः पुधोऽयमेव स ॒योऽयमात्मेदममूतमिदं ब्रह्मद . सर्वम्‌ ॥1९॥ 
सयम्‌--यह; स्तनपिल्नुः--कड़कती गरजवाखा वाद; . . -अस्य--दसः 
स्तनयित्नीः--गस्जते वादक के. . -अस्मिन्‌--दस; स्तनयित्नौ--गरजते वादल 
मे; . - -वान्दः--णन्द-सम्बन्धी; सौवरः--स्वेर का वपिष्ठाता; . - -सर्वम्‌-- 
अर्यं पूर्ववत्‌ ।1९॥ 
अयमाकाशः सर्वं भूतानां मच्यस्याकादास्य सर्वाणि मूतानि सच यश्चा- 
यमत्मिन्नाकाो तेजोमयोऽमृतमयः पुरषो यद्चायमध्यतत्मं , हुयाकादास्ते- 
जोभयोऽमृतमयः पुशषोऽयतरेव स योऽयम्दत्मेदमभृतमिदं ब्रह्वेद. सर्वम्‌ ।।१०॥ 
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भभृतमय पुरुष हं, यह्‌ समष्टि-रूय ब्रह्यार का भात्मा' हु; क्षरीर मे 
व्याप रहा जो तेभोभय, अमृतमय पुर्ष है, यहु व्यष्टि-स्प पिडका 
(मात्मा हं । 'भात्मा' हौ जमृत हे, 'भात्मा ही ब्रह है, "मात्मा हौ 
यह सथ-कुष् हं ॥१०६। 
यह्‌ शरम संसार के धारण को शदिति-सब प्राभियो को 
मधू-सभान प्रिय हू, धारण-दाषिते को सब प्राणौ मधु-वमान प्रिय हे । 
धारण-छमति का मपिष्ठाता जो तेजोमय, भमृतमप पृषं है, पट्‌ 
समष्टि-ह्प बरह्माड फा (आत्मा ह; श्षरीर कौ धारण-शषवित का 
अधिष्ठाता जो तेजोमय, अमूतमय पुरुष है, यह ध्यष्टि्प विड का 
भरमा" ह । "आत्मां हौ ममृत हः "मात्मा हौ ही ममृत्त ह्‌, नात्मा ही ब्रह्म है" जात्मा' हौ 
यहं समक ह ॥११॥ 
यह क्त्य --वह सचा जो विश्व फा माधार-मूत तत्व ह-- 
सव प्राणियों को मधु-समान श्रिय हं, सत्य को सव प्राग सधु-माने 
ध ! (सत्यमेव जयते नानृतम्‌ को चिष्व-शपिति का मपिष्टाता 
ओौमप, जमृतमय पुर्व है, यह्‌ समष्टिरप ब्रह्यार का त्मा" 
हेः शरीर मे मी सत्य ह टिकता हे, असत्य नहो, शरीर कौ इस 
अपम्‌ साका --यह माकाश; उत्प माकारास्म--दस अवरिशका, 
मस्मिन्‌ भाकादो--दस अकाशमं , द्ुदि--ददयमे, नारशाक.--अिरि 
है, परदम्‌--अयं पुवंवत्‌ ॥१०॥ 
अप धं सर्वेधां भूतानां भप्यस्य परमस्य सर्वाणि भूतानि भयु 
यश्चापमलस्मिन्ये तैमोमयोऽमृतमय- पुर्यो यश्चपिनप्यात पार्मस्ते- 
जोमयोऽमूतमयः पुदवोऽयमेव स योभ्यमालेदममृतमिद ब्रहयेद. सर्वम्‌ ॥११।॥ 
समम्‌--पह्‌, धमे --घमं (धारक), अस्य धर्मस्य इत धमंका 
सस्मित पर्मे--इस धमं [पारक-किन्‌) मे, पाम धर्म कव स्वामी 
(कनी), सर्वम्‌ू--भयं पर्ववत्‌ ॥११॥ 
&द. शत्य स्वयां भूतव मप्वक््य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चाभ्य- 
भत्मिन्सत्पं तैसोमयोभमूतमयः पुद्वो यदचाभ्यमघ्यात्म, पात्यत्तेजो. 
मयोऽ्मृतमयः पुयोऽयमेदवे स धोभ्यमासमेदममृतमिद ब्रहयदं, सर्वम्‌ ॥१२॥ 
एरदम्‌--यह, त्यम्‌--पत्य (सद कौ सता-अस्तित्व का मूर), 
भ्य परत्मस्य--इम सत्य कै, अस्मिन्‌ सत्मे-इस सत्म मे, स्त्यः --- 
सत्य का भनुष्टतां (पालक), प्बम्‌-अयं ददेवत्‌ ५१२॥ 
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सत्य-शक्ति का अधिष्ठता जो तेजोमय, अमृतमय पुरष हं, यह्‌ च्यष्टि- 
रूप पड का आत्मा" ह । अत्मा" ही अमृत है, 'मात्मा' हौ ब्रह्य है, 
मत्सा' ही यह्‌ सव-कुख ह ।॥१२५ 

यह “मानुष-माव--इन्सानियत (पण्णवप) --सव प्राणियों 
को मधु-तमान प्रिय ह, मानुष-भाव को सव प्राणी मघु-समान प्रिय 
हं । सानुष-भाव मं जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष हं, यह समण्डि-रूप 
अरह्यांड का भरमा' ह; भिन्न-भिन्न व्यवितयों मे जो तेजोमय, ममृत 
मय पुरुष हं, यह्‌ व्यष्टि-रूप पिंड का आत्मा" ह । "मात्मा ही 
अमूत ह, “मात्मा ही ब्रह्म हे, मात्मा ही यह्‌ सच-कुख ह । १३ 

यह 'आ्म-माव--अहंभाव--सव प्राणियों को भधु-समान प्रिय 
हैः आत्मभावः को सव प्राणी मयु-समान प्रिय हं 1 विद्व के आत्म- 
भाव मं जो तेजोमय, जमुतमय परुष हे, यह्‌ समष्टि-रूय त्रह्याड का 
मात्मा" हे व्यवितत के आत्म-भाव मं जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, 
यहं व्यष्डि-रप पड का आत्मा" हे 1 "आत्मा ही अमृत हं, “आतमा 
ही व्रह्म ह्‌, सात्मा" ही यह्‌ सव-कु हं ।1१८। 

सो, यह भात्मा' समष्टि मं बरह्याड के पाचों महाभूतो का मधि 


पति हुं भौर व्यष्टि मे पिड-युक्त सब प्राणियों का राजा है । यह्‌ 


इदं मानष, सर्वां भूतानां मध्वस्य मानुषस्य सर्वाणि 
भूतानि मधु यक्चाऽ्यमस्मिन्मान्‌षे तेजोमयोऽमतमयः 
पुरुपौश्यमेद स॒ योऽयमत्मेदनमृतमिदं ब्रह्ेद, ` सर्वम्‌ ।॥१३॥1 
इदम्‌--यह; मनुपम्‌-मनुष्यत्वे (मनुज-घमे) ; . . .अस्थ मानुषस्य-- 
इस मनुष्य-वमं (मनुष्या) के; „. -जस्मन्‌ मानुषे--इस मनुष्यपन भे; . . . 
स्ेभ्‌-अयथं पूर्ववत्‌ ।।१३।। 
अयमात्मा सर्व॑ सूतानां मव्वस्यात्मनः सर्वाणि भूतानि मदु यश्चाय- 
मस्मिन्नात्मनि तेजोमयोऽनृतमयः युरुषौ यज्चायमात्मा तेजोमयोऽमत- 
भयः पुरषोऽयमेव स॒ योऽयमात्मेदममृतमिटं त्रल्येद सर्वम्‌ ॥१४।! 
अपम्‌ आत्मा--यह्‌ गात्मा. - -अस्य जात्मनः---इस गात्मा के; , . भस्मिन 
प्ात्मनि-डस आत्मा मे .. थः च भयम्‌ बत्मा--यौर जो यह दद्र अत्मा) 
स्वयं (पिण्ड मे) है. . .सर्वेम्‌--अयं पूर्ववत्‌ 11१८१ 
स वा अथमात्मा सर्वं भूक्तानामयियत्तिः सर्वेषां भूताना राजा तयथा 
रथनाभौ च्‌ रयनेमपर चाराः सदे सर्मापता एवमेवात्वि्््मनि सर्वाणि 
भूतानि सव देवाः सने लोकः: सवे प्राणाः सर्व एत यात्म समापितः 1\९५।६ 
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"मात्मा विर्व-कूपो रथ कौ नानि नीह! नेमि", सर्थात्‌ परिषि 


भौहे! अरे भीतरसे नामि. मे नडे दोते हे, क्ाहर से परिधिसे 
ह, तमो. टिकते हे, इभी प्रकार सब मूत, सत्‌ देवे, सच 


लोक, ध्‌ भाण ओर. सब. जीवात्मा इसी परमात्मा मे. एकः तर्फ से 
उस्नकौ नानि शौर इसरो तरफ से उसके उतरत परिषि मे दिके हए ह" उस 
मे समापित हे, अयने को उसी पर वार रह्‌ हं ॥९५॥ 


यामेवत्वय ने मंवेयो से कहा कि जो-कू मने तुसे उपदेश दिया, 
भगवद्‌-भवतो मे इसका नाम 1 प्रपि हं इस विद्याका 
छिस समय उपदेशा अयर्म-गोनी दध्यङ ने स्वियौ को दिया या 1 
दध्यरः चषि ने इस विके रहुल्य को. देखकर अश्विमो को कहा 
या--नरौ के, भूर्यात्‌ सनुण्य-नाति > कल्याण के विषए मे इतन यप्र. 


कर्म को कर रहा ह, जसे गाडन्धकार मं विद्युत्‌ के फड्कने के वाद 
यनसौर बट तो ई, दते सृिदया कँ मन्कार मे "मधि के 
इस उग्र उपदेश फे बाद मानद-जातिके अन्तरतमा मदन को वर्षा स्तिको वर्षा 
होगी । असव-गोजौ दध्यड ने तुम दोनो सृषिव-कुमारयौ फे अश्व फे 
सिर से यह्‌ उपदेश दिया हसे तुम अश्व के समान शीघ्र कायं 














स" व---वह दी, भयम्‌ मआत्मा--यह (परम) आत्मा, सर्वेपाम्‌--मारे, 
भूतानाम्‌-भूतौ (अचर परचमेहाभूतं र चर्‌ प्राणी) का, अधिपति रक 
सक, स्वामी, अधिष्ठाता है, स्वंपाम्‌ मूतानाम्‌--सव मूता का, राना---मर्प. 
शिसमपि &, तत्‌-ते, यवया-~-जने, रयन्नाभौ--रय के पिये की नभि 
(केन्र) म, रथनेमौ च---रथ के पिये के घेरे (पुटटिषा) मे अश--अे 

सर्धे---सारे, सपमरपिता सखन हु, एवम्‌ एव--एते ही, भतिन आत्मनि-- 
दम (परम) आत्म म, सर्वाणि भूत्तानि--सारे भून, पर्दे देवा -सारे देव, 
सवं लोका सारे छोर, सदे प्राणा --सररे प्राण, स्वं एत-सारे ये, आत्मान 
जीवात्मा, समपिता --स्वद्, सयुक्त, उसे व्यापन है ॥१५॥ 

इडं ये तम्मधु दध्यदशटाय्वणोऽश्वि्यामुवाच ) तदेत्तद्‌वि य्यप्नवोचत्‌ । 

तद्रा नेय सनये दःस उग्रमादिष्डैथोमि सन्यतुनं वृष्टिम्‌ 
ष्यडः ह यन्मच्याय्वणो वामस्वस्य शौर्णा अ यदीमृदाचेति १६५ 
हदम्‌ ै-प्रह ही, तद्‌, मधू-य्‌. (सार) "वियः है {जिपक), 
दप्यद--दध्यद् नाष पि ने, आयर्वण ---अधर्व-योधी याः अयर्वबेद-ज, 
क्िवम्याम्‌--अरिविवुमारा को, उवाच~-उपदैश दिया घा, तद्‌ शतद्‌-~उन 


७७० एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


करने के कारण "अश्वि' हो" वेते मे भी अश्वे समान ही शीघ्र 
चिन्तन करने वाला हूं ५१६॥ ४ 
यह्‌ वही "मधु-विद्याः ह, जिसका अथर्व-गो्ी दध्यङ ऋषि ने 
रों ४, 1 ॥ 

अश्िकुमारो को उपदेश दिया -या । .सभु-विद्या' कै रहस्य को देखते 
हृए कसी ऋषि ने अश््ियों को कहा या-क्योकि तुम दोनोंनें 
अयर्व-गोत्री दध्यडः का मस्तिष्क अहव के समान तीत्र-गामी वना 
दिया, अर्थात्‌ तुम-सरीखे योग्य शिष्यो को देखकर वह भी ज्ञान देने 
के लिये उत्सुक. हो उठा" इसलिये उसने सत्य का पालन करते हए 
तुम दोनों को 'कक्ष्य' अर्थयति गप्त “मधु-विदयाः का_त॒था_^त्वाष्ट्‌' 
. अर्यात्‌ ^्वष्टा~-सम्बन्धी ब्रह्मविद्या" का_ उपदेश विया-१११७॥ 
इस (मधू-विद्या) को; श्छषिः-- (कक्षीवान्‌ } ऋषि ने; पह्यन्‌--देखते हुए 
(जानते हुए) ; अवोचत्‌--कहा या (कऋर्वेद, मं० १, सू० ११६, मन्त्र १२, 
भे उपदेश दिया था) ; तद्‌--उसः; वाम्‌-तुम दोनों के; सरा--मनुष्यो, न 
स्मण करते वाले, नेतामो; सनये--राभ कै किए, धन प्राप्ति के लिए; दंसः-- 
कमं को; उग्रमू--अधिक प्रयत्न-साध्य, कथिन; आविष्कृणोमि-प्रगट करता हूं; 
सन्यतुः--वादल; न-जसे; वृष्टिम्‌--जल-वर्षा को; दध्यङ--दध्यड वपि 
नै; हू--निष्चय से; यत्‌-जिसः; भषु--मपु-विद्या को; भार्वणः--अथवः 
गोरी; वाम्‌--तुम दोनों को; अश्यस्य--अश्व (वीर्यवत्ता, शीघ्रता, व्याप्ति) 
के; कीष्णी--सिर (विचार) से; प्र--प्रकषता से, अधिकता से; यद्‌--जो; 
ईम्‌ू-- (यह. मन्यय पाद-पूति के किए है इसका यहां कख मर्थं नही) ; उकाच-- 
उपदेश दिया था; इति-- यह्‌ (मन्व ऋग्वेद का है) ॥१६॥ 

हृदं वै तन्मधु दध्यश्डायवंणोऽदिवस्यामुवाच, तदेतदृषिः 

पश्यभ्नवोचदायवेणायार्िवना दघीचेऽह्य . किरः प्रत्ये रयतम्‌ । 

स वां मधु प्रवोचदृतायन्त्वाष्टं यटलछ्ावपि कक्ष्यं चामिति ।९७।॥ 

इदम्‌. . .अबोचत्‌--अयं पूर्ववत्‌; आय्वेणाय--अयर्व-गोत्री, अथर्वनेद-जञ; 

ऊश्िनौ-हे जर्वि-करुमाये ! दधीचे--दध्यड (घारणावती मेघा वाले) ऋषि.के 
किए; अहन्यम्‌-- ज्ञानमय; क्षिरः-मस्तक को; प्रति-1-एैरयतम्‌--(प्रायेना 
कर) प्रेरित किया (उल्मुक किया) ; सः--उसने; वाम्‌--तुम दोनों को; मधु-- 
मधु-विद्या का; भ्रवोचत्‌--उपदेश दिया; तायत्‌--ऋत (सत्य प्रतिज्ञा) का 
पालन करते हुए, ऋत (सनातन गुरु-मर्यादा) का पालन करते हुए; त्वाष्टृम्‌-- 
त्वष्टा (नगद्-रचयिता ब्रह्य) संवंघी ; यद्‌--जो (ज्ञाने र वह्‌ मी) ; य्लौ-- 
हिसा परवृत्ति वाचे, या कमं मे तत्पर; अपि--मी; कक्षयम्‌--रदुस्य (गुप्त) 














यृहदारण्यक-उपनिपद्‌ (दितीय ध्याय) ७७१ 


यह्‌ वहो "मधु-वि्ा' ह निसा अथर्व-गोत्रौ रध्य ऋषि ने 
अशवकुमारो कौ उपदैश्च दिया या ! 'मधु-विद्या' के रहस्य को देते 
हद किपी ऋषि ने कहा सा--सूष्टि कौ सचना करते हृए भगवान्‌ 
ने दोणा की परी बनाई, चौपा्थो कौ पुरी बनाई, सौर वहु पुरुप 
अपने बनाये इत घोसरलो मे पकलो-रूप्‌ होकर धुत वंटा चेढा । बही पुरुप 
निसा हमने समष्टि-र्ष से ब्रह्मांड मे तया व्यष्टिरूय ते विड म 
दर्शन फिया, जिसे हमने 'भात्मा' कहा वह इन सद पियो म्‌ धवेशच 
कये गवा हः इन्दो मे आराम से शयन्‌ कर रहा हे, वही सवो 
घाहुर से आवृत कमि हृए है, वहु सुवको मीतर्‌ से सवरत पिमे हए 
ह १९८५ 
यदेश, चाम्‌--नुम दोनों को (दघ्यड ने दिया था), इति--यद (पेद मम 
१, मू० १९१७, मन्य २२; मन्त्र कक्षीवान्‌ ऋषि ते स्पष्ट किया धा) ॥१७॥ 
हृदं वै तन्मधू रध्यदडार्वपोऽदिवम्पामुवय तदेतदृपि 
पश्यन्नवोचत्‌ ! पुदक्वपे द्विपदः पुर्वे चतुप्पदः 
पुर. स्न पकती भूत्वा पुरः पुर्व आविशदिति ! स वा अय पुष्प 
सर्वा पूरण परिक्षयो नैनेन [किखनानावृतं नैनेन कचनासवृनम्‌ पर्प 
इदम्‌ अवोचरत--अथं पूर्ववत्‌, पर -{(शरीर स्प) सगदियो को, 
चथे--स्वना की, यनाया, द्िषद --दो पाव वारी (मनुष्य) , धर --(णरीर 
स्प) नगरदियो को, चक्--रनाया, चतुष्पदः--चार पाकवती (पशु) , पुर -- 
नगर्यो को; सः--वह्‌ (जीव माता); पक्षौ--पक्षी (सप), भूत्वा-होक्र 
{शरीर शूप पियो कौ नगरिया बनाकर), पुर~-भागे, परहिते (इन सत्र 
नगरसय मे); धुशपः--जीव आन्मा (तया अत्मा मे व्याप्त ब्रह्य भी) , आविदत्‌ 
विष्ट हुमा, इति--यह्‌ (कप्य पि ने कहा), सः वै--वर्‌ ही, 
भयम्‌--यह, भुरष--(शरीर-क्प पुस मे शयन कदने वाखा} जीवात्मा तया 
(जगद्‌्प पूरी मे शयन कसमै चला) परमात्मा; र्शपु--चाये, पुषू--ुरी 
(नगस्ि) मे, परिदयः---नमरी मे सोतरवाखा ({स्टनेवाखा) हैः ननदी, 
एनेन--इस (पुरप) से; सिचिन--दु भी, अनावृतम्‌--(न --मावृतम्‌)-- 
अनाच्छदित है (वह सव के बाहर भी है), ननदी; एमेन-इस (पुष) 
से, पिचन-कुख भी; समंवृतम्‌-- (मन्दर) अन्पाप्ठ दै {बह सवके न्दरभी 
विराजमान है} १८१ 


७७२ एकादश्चोपनिषद्‌-माष्य ` 


.यहु वही 'मपू-विदया' हं, जिसका दघ्यडः ऋषि ने अषिवि-कुमारों 
को उपदेश्ञ दिया.था। 'मधु-चिद्या' के रहस्य को देखते हृएु किसी 
ऋषि ने कहा धा--यह्‌ आत्मा जिस्‌ रूप के साथ अपने को जोड़ लेता 
ह उसी क्रा प्रतिप हो जाता हं, उसीका रूप धारण कर केता हेः 

परन्तु यह प्रति-रूपपना सिफ़ देखने-मात्र का ह, आत्मा का_यथारथ- 
शूप नहीं बदलता । जीवात्मा संसार कौ माया म लच-खिचा भि 
धिन सूपो को धारण, कर. भृटकता फिरता ह इ हरन. बाल. एक- 
सौ-दस.हुं।ये हरन वाले इसे प्रलोभन म फंसाने वाले एक! हरस 
हो, सहल होः अनक हो, अनन्त हू, परन्तु इसका अपुनु-रूप, जुद्ध- 
रूप ह्य दे, अपूव! ओर अनपर ह, "अनन्तर ओर अबाह्य" दे 
यह एसा हं जिसते कोई पुवं नही, जिसके. कोई पीछे. ती" जिसके 
कोई भीतर नदी, ज्िसके-कोई-वाहर्‌ नहीं ! यह भात्मा ब्रह्म 
यह बात 'सर्वानिम्‌ः' ह प्रत्येक प्राणी इस तत्व को. अपने भीतर 


सि न 2 
























इदं वं तन्मधु दध्यडडनयर्वणोऽदरिवभ्यामुवाच, तदेतदृषिः पद्यन्नवोचदरूपं 

रूं प्रतिरूपो वभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय 1 इन्द्रो मायाभिः 

पुरुरूप श्यते युष्ता ह्यस्य हरयः शता दक्ञेति ! भयं त्रे हरयो्यं 

वै दख सहस्राणि वहूनि चानन्तानि च तदेतद्ब्रह्यपूर्व- 
मनपरमनन्तरमवाह्यमयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूरित्यनुशासनम्‌ ॥।१९।। 
इदम्‌. . .मवोचत्‌--अर्थं पूर्ववत्‌; रूपम्‌ रूपम्‌--ग्रत्येक रूप (दुष्य 
जगत्‌) के; प्रतिरूपः--समान रूप (आकृति) वाला; वभूव- दौ रहा है; 
तद्‌--वह; अस्य--इस (पुर्प) का; रूपम्‌- स्वल्प; प्रतिचक्षणाय--देखने 
के लिए, उसका भानं (नान मात्र) करनेके लिए है; इ्-जत्मा व परमात्मा; 
मायाभिः-- प्रकृति प्रकृति के विकार--दुष्यजगत्‌) के सूपो से; 
धुरुरूपः-- वहत (विभिन्न) रूप वाला; ईयते--जाना जाता है, प्रतीत हौता है; 
युक्ताः- जुड़ दए ई; हि-दी; सस्य--इस (पल्ष) के; हरयः-- (इन्द्रिय 
रूपम हरण करतेवाले) घोडे; शता-सकडोँ; द्श- दस; इति- यह 
(ऋग्वेद मण्डल ६, सू० ४७, मन्व ¶८, ऋषि ने देखा था} ; अयम्‌ वै-यह ही; 
हरयः---इन्द्रिया, ब्रह्य की जान-वल-क्रिया रूप गव्या; अयम्‌ वै- यह हीः; 
दका च सहत्राणि--एक हजार दसः बहुनि--वहृत; च- ओर; अनन्तानि च-- 
अनन्त (विषयों के अनेक--अनन्त होने के कारण इन्द्रियां अनन्त ईँ ) ; तद्‌ एतद्‌ 
वह्‌ यह (मघू-विद्या मं निविष्ट) बरह्म; यपूरव॑मू--जिससे पहिले कोई न हो, 








बृदुदयरण्यक-उपनिषद्‌ (द्वितीय अध्याय) ७७३ 


सममव करता ह 1 यालवत्व्य मे मेतरेयी से धिदा त्ते हृषु कहा कि 
यही मेरा अनुशाप्तन हं" यही भेरा उपदेश ह ॥१९॥ 

(दधीचि पि के सम्वन्ध में दो कथानकपरये जिह 1 एक 
तौ यह्‌ कि वनासुर को मारने के व्यि उसने अपनी अस्थियादे 
दी, षरा यह करि उसने मदिवि-करूमारो को अरव कैः पिर से मषु 
विदयू.का सपदद । दषीचिकी हिय से वृत्र के मारनेका 
अभिप्राय तो यहं हैक विह्वान्‌ खो. जौवनमे तोससार का 
पककर ही है, मरत कै. वाद्‌ उनकी. हदिया भ्र ससार का 
उप द.करती. दे 1 दधीचि मे अस्वक किर से अरि्वे-कुमारो 
को भ्मषु-विद्याः का उपदेश दिया, इसके सम्बन्ध मे कथानक यह्‌ 
हं कि जु ञुदिव-कूमार दृघुौचि.से मधु-विया' के रहस्य को जानने 
कैच्विभरै, तो दुधीचिने कृष्टाकिडनदरने मुषे इसु विधाका 
उपदेश देने ममा कियाद । भश्वि-करुमारो ने कहाकफि हम 
जापक. शिर एसा वना देगे कि इन्द पहुचान ही न.सके ! उन्होने 
दधीचि कतिर काटकर्‌ अलग्‌.रख दिया, मीर उसकी जगह भ 
क. सिर लगा.दिय.। दधौचिने भक्वके तिरते मधु-करि्ाका 
उपदेश दिया } जव वहु उपवेश दे चूषा, ती दन्ते भाकर उसका 
सिर काट दिया । जल्वियो ने दधीचिकंसिर कौ, जिषे उन्होने 
सभालकररखाथा, फिर धड से जोड दिया } इसं कयानक का 
अभिप्रायक्या्ह द गर तथा] श्िप्यकी 
मस्तक 1 अगर गृरु अपने मस्तिप्फसे 


सत 

दवय दिक्षा. देने. गे, तो य ॐ प्छ ककन, 

इसनिये धिय के सिर के समान ही गुर कोम [सरक वनाः यिष्यके सिर के समानही गरक अपन सिर का वनाना 
-पडताट। रिवि-कृमार का सिरभरवका का सिरथदव काह, अर्यात्‌ उनका मस्तिष्क 


सव से पहिने पिद्यमान, अनपरम्‌ {न -{-अपरम्‌ } -~-निसके वाद मे कोईदनदहो, 
अन नक रह्मैव, अनन्तरम्‌-जिसके अन्दर कोई नही (अव्याप्य), 





मय्टाम्‌-निमये मोई वाटर नही (सवं व्याप्र ), अवम, यह्‌. भात्मा-- 
मतत जान-गभन-भप्ति शोल, प्र-यम्‌ वडा (धिष्ठ), सेवे मनुम्‌ -- 
सव लभनवका ललन ग | का चना कजवाग (स्वल), पा सवै अनुम मे अनि बाला 


(स्व-मदेद्य) है, इति--यह ह प्रतृशातनम्‌--पुन पुन सदे है ॥१९॥ 


श~ ~ 


छ्य एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


अभी पञु-समान है, अतः दधीचिकरो भी अरवक्रा ही सिर चाहिये, 
उसरी सतह्‌ पर उसे उत्तयना चाहिये । एसी अवस्थामें मानो सिष्य 
गुरु का सिर काटकर अलग रख देता ह । परन्तु भगर ्िप्य पयू- 
का-परुहीवनारहेः तोगुरुभी पयु के साथ ही टक्कर मारत 
रहेगा 1 इसलिये कथानक मे धिय कै ऊपर यह. इतरदायि्व 
डाढ द्विया कि यिष्यगुरुके सिरको फिरसे जोड दे, स्वयं इतना 
योग्य वननायक. गुद क.-उवी.विवार-वाराके साथ. अपनी 
विचार-धाराको मिला सके ।) 
द्वितीय अध्याय--(छठा ब्राह्धण) 
(उपनिषद्‌ की गुर-रिष्य परम्परा) 
उपनिषद्‌ के रहस्य को परम्परा इस प्रकार चली आती हें) 
सवसे पहले गुरु न्रह्या ह 1 उसके वाद ब्रह्मा ने जिसे जान दिवा, ओर 
उसने जिसे दिया, वहं परम्परा निस्न प्रकार हं :-- 
१. प्रथम गुरु स्वयंभू ब्रह्मा ह, २. उसने “परमेष्ठी ब्रह्मा" को 
ज्ञान दिया, फिर कम यो चला : ३. सनभ, ४. सनातन, ५. सनार, 





भय वं क्षः पीतिमाष्यो गौपवनाद्गौपवनः पौत्तिमाष्यत्पौति- 
माष्पौ गौपवनाद्गौपवनः कौशिकात्कौदिकः कीण्डिन्यात्कौण्डिन्यः 
इणण्डिल्याच्छाण्डिल्यः कौशिकाच्च गौतमाच्च गौतमः \\१॥ 
खथ--अव; वंश्ञः-- (नीचे से ऊपर कौ जोर निदिष्ट) वंश (गुरुशिप्य- 
परम्पया) का वर्णनं है (१) पौतिमष्यः गौवचनत्‌--पौतिमाप्य नै गौपवन 
सै; (२) गौपवनः पौतिम्पव्यत्‌--गौपवन ने पौततिमाप्य से; (३) पौत्तिमाव्यः 
गौपवनात्‌--मौ्तिमाप्य ने सौपवन से; (४) भौपवनः फौरिकात्‌-पीपवन 
नै कौशिक से; (५) कौशिकः कौण्डिन्यात्‌--कौशिके ने कौण्डिन्य से; (६) 
कैप्डिन्यः शण्ित्यात्‌-कौण्डिन्य ने शाण्डिल्य से; (७) शाण्डिल्यः कौधिकात्‌ 
च गीतमात्‌ च--शाण्डिल्य ने कौशिक गीर गौतम (दोनों) से; (न) गौतमः-- 
गौतम ने १ 
माग्निवेदयादाग्निवेदयः ऋण्डिल्याच्चानभिम्ताताच्चानसिम्ात मान- 
भिम्तादाचभिम्ात जानभिम्कातादननिस्लतो गीतमप्द्ीतमः सत 
" वप्राचीनयोग्यान्यरे, सतवश्राचौनयोग्यौ पाराडा्यत्पारदार्यो भारद्वाजा 
दुनाद््रानो भारदाजाच्च गौतमाच्च गौतमो भारटालाद्‌ मारदाजःपारा- 
श्यत्‌ पारायर्यो वजवायायनाद्‌ वैलवापायनः कौल्निकायतेः कौङ्िकायनिः ॥१२॥। 
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६. व्पद्ठि, ७ विप्रचित्ति, ८- एप, ९. प्रध्यः १०. मृत्यु- 
प्रध्वंसन, ११. अयर्वा दंव, १२. दध्य्‌, १३ सश्टिव, १४. विश्व. 
स्प त्वष्ट, १५. साभूृत्ति त्वाष्टु, १६. अयास्य भागिरस, 
१७. पथि सौभर, १८ वत्सनयपात्‌ वाश्रच, १९. विदर्भी कौण्डिन्य, 
२० गालव, २१. कुमारहारित, २२. कंशोर्य फाप्य, ९२. शाण्डिल्य, 


आगिनिवेश्यात्‌-ाग्निवेश्य वे, (९) जआग्निवेशष्य द्वाण्दित्यात्‌ च 
आनभिम्लातात्‌ च--माग्निवेष्य ने शाण्डित्य ओर आनमिम्कात (दोन) से, 
(१०) आननिन्कात- भननिम्ताताद्‌--आनभिम्टात नै सानमिम्ान से, 
(११) भनिनिम्लातं मानभिम्त्ातद्‌--भानभिम्लात नै अनमिम्न्त से, 
(१०) आनभिम्बात गौतमाद्‌-आनभिम्लात मे गौतम ते, (१३) गौतम 
सतवपसीनयोष्यास्याम्‌--पौनम ने सेततव ऊर प्राचीनयोग्य (दोनो) से, 
{१४) सैत्तदश्राचीनपोग्पौ पाराशर्णात्‌--मैतवे भौर प्रायीनयोग्य (दोन) 
ने पाराशर्य मे, (१५) पारग्रायं. मारदानात्‌---पाराशयं ने माखन से, 
{१६) भाणराज' भारद्वानात्‌ च गौतमात्‌ च--मारदाज्‌ नै माद्दा ओर गौतम 
(दाना) से, (१८७) भौतेम- भारदराजत्‌-गीतम्‌ ने भारद्वाजे से, (१८) भार- 
दान. पारादार्यात्‌--नारदज ने पाराशर्य ते, (१९) पारक्यं दजवापापनाद्‌-- 
पापं ने सजवापोयन त्ते, {२०) वैजदापायन कौशिकायने--वैजवापामनने 
कौशिकायति से, (२१) क्नेधिकायनि --कौरिकायनि ने १२ 

धृतकौकषिकोद्‌ यधुतकोकिकः पाराशर्यायपात्यारादा्िय पाराय 
राशर्या जातुकष्यग्जत्ुरम्यं भातुरारणान्च सास्काच्चायुदाणस्मैव- 
पेस्ववणिरीपजन्धनेरौपजन्धनिरम्रुरेराघुरिमारिदरपनषद्‌ भाद्र अग्नेय 
दाप्यो भष्टेभाण्ट्पौःतमाद्‌ मोतमो यौतमादु फीतमो चत्सपद्रात्तप 
शाष्डिपाच्छाण्डिस्यः शपरोयात्किप्यात्तंशोयं काव्य कुमररहारितिात्‌ 
कूमारहारितो गालवाद्‌ याक्तयो विदर्भीकीष्डिन्यादिदेभीकोष्डिम्यो वत्त 
नपातो चा्वाद्रत्सनपाद्‌ बाय्रव पय समौमरात्पन्या सौभरोऽपास्यादागिरः 
सारयास्य माभि कामूतस््वा्टरादामृतिस्त्वाप्टये दिदवेकपात्वाषट्ाद्‌ 
विदवस्यस्स्वाद्टूरिकम्यामरिवनौ दधीच आयवंपादृष्यदसयवंयोऽयेयो 
दवादयर्वा देवो मूल्यो प्राप्य सनान्मृत्यु प्राध्वं सनः प्रष्ठ सनाच्वं प्नं 
एकदेरेकापिविप्रचितेिप्रचित्तिच्यष्टव्यप्टि सनारोः प्याह सनातनात्‌ 
सनातन" सनमात्सनप परमेष्ठिन परमेष्ठौ म्रह्यणो परह्य स्वप्‌ ब्रह्मणे नम 11३१) 
ृतकीदिकात्‌-पृतरैयिरु से, (२२) धूतरीशिक' पारायर्यपिणात्‌ 
--यृतरौधिर्‌ ने पाराशवधिय मै, (२३) रएरदमर्यफ्ण पारासर्यान्‌-- 
पाराशर्मायग नै पाराशर्य मे, (ग४) पाद्ादायेः जातूकरम्यातु--पाराष्य ने 
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२४. बात्स्य, २५. गौतम, २६. गीतम, २७. भाष्टि, २८. आत्रेय, 
२९. भारद्ाज, ३०. मुरि, ३१. मौयजन्धनि, २२. वैवणि, 
३३. आसुरायण तथा यास्क, ३४. जातुकण्यं, ३५. पाराय, ३६. 
पासाशर्वाण, ३७. घुतकौशिक ३८. कौलिकायनि, ३९. वनवा 
पायन, ४० पाराशर्य, ४१. भारदाज, ४२. गौतम, ४३. भारदाजः 
४४. पारान्ञयं, ४५. सेतव ओर प्राचीनयोग्य, ४६. गौतम, ४७. 
आनतभिन्लात, ४८. जानभिम्ठात्त, ४९. आनभिम्लात, ५०. आग्नि- 
वेद्ये श्ञाण्डिल्य, ५१. गौतम, ५२. शाण्डिल्य कौशिक, ५३. कौण्डिन्य, 





जातूकण्यं से; (२५) जातूकरण्वः आासुरायणात्‌ च यास्कात्‌ च--जातुक्यं ने 
आसुरायण नौर यास्क (दोनों) से; (२६) आसुरायणः त्र॑वणे--आसूरायण 
ने व्रैवणि से; (२७) चैवणिः मौपजन्धनेः-त्रैवणि ने जौपजन्यनि से; (रम) 
मौपजन्धनिः मासुरेः--ओपजन्वनि ने मासुरि से; (२९) आसुरिः भारटानात्‌ 
--मासुरि नै भाटान जे; (३०) भारद्राजः आकरेयात्‌--मारदधाज ने अत्रय 
से; (३१) मत्रेयः मण्डेः--अव्रेय ने माण्ड से; (३२) माण्टिः गौतमात्‌-- 
माण्टि ने गौतम ते; (३३) गौतमः गोतमाद्‌-- गौतम ने गौतम से; (३४) 
गौतमः वात्स्याद्‌--गौतम ने वातस्य से; (३५) वात्स्यः श्षण्डिल्यात्‌--वात्स्य 
ने शाण्डिल्य से; (३६) शाण्डिल्यः कंशोर्यात्‌ काप्यात्‌--भाण्डित्य ने कंणोर्यं 
काप्य से; (२७) कैशोर्यः काप्यः कुमारहासितित्‌--कैगोर्यं काप्य ने कुमारहाग्ि 
से; (३८) करमारहुरितः गाल्वाद्‌--करमारहारितत ने गालन से; (३९) गाल्वः 
बिद्मीकोण्डिन्यात्‌-गालव ने विदर्मीकिष्डिन्य से; (४०) विवरभीकौष्डिन्यः 
बत्सनपातः वाश्रवात्‌--विदर्भीकौण्डिन्य ने वत्सनपात्‌-वाञ्चव से; (४१) 
चत्सनपाद्‌ बाभ्रवः पयः.सौभरात्‌-वत्सनपात्‌-वाश्रच ने पयिन्‌-सौभर से; (४२) 
धन्याः सीभरः भयास्याद्‌ मांगिरसाद्‌--पयिन्‌-सौमर ने अयास्य-आभिरस से; 
(४३) अयास्यः गांगिर्तः माभूतेः व्वाष्टत्‌--अयास्य-्ागिरसस ने आमूत्ति-त्वाष्ट 
से; (४४) अभूतिः त्वाण्टः विश्वरूपात्‌ त्वाष्ड्‌्त्‌--आमति-त्वाप्ट ने विष्व 
रप-तवाष्टर से; (४५) विच्वरूपः त्वष्टः आद्िविन्याम्‌--विष्वरूप-त्वष्टर ने 
जभ्ि-कूमारो से; (४६) अदिवनौ दधीचः मायचंणात्‌--जध्ि-कुमारो ने दध्य्‌ 
मावर्वेण स्न; (२७) ध्यः जायर्वणः बयर्वेणः दैवातू--दध्य ड आयर्वण ने 
अर्वा दंव पे; (४८) सरय्वा देवः मृत्योः प्राध्वंसनात्‌-अयर्वा-दैव ने मृतयू- 
पराघ्वंसन से; (४९) मृत्युः प्राघ्वंसनः प्रध्वंसनात्‌--मृत्यु-प्राघ्वंस्न ने प्रध्वंसन 
ते; (५०) भरव्वंसनः एकयः--मरव्वंसन ने एकपि से; (५१) एकपिः विप्रचित्तेः 
-एरकपि ने विभरचित्ति से; (५२) विप्रचित्तिः व्यष्टेः-- विप्रचित्ति ने व्यष्टि 
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१४. कोरि, ५५. गौपवन, ५६. पौतिमाष्य, ५७. गोपवन, ५८. 
पौतिमाप्य । इसत प्रकार स्वयंभू ब्रह्मा ते पौतिसाप्य तकं ब्रह-बिचा 
क्ते परस्परा चल माई हु, अह्य को नमस्मार हौ ।\१-३॥ 
(बृहदारण्यक भ्यं मध्याय, र्ठ ब्रह्मणमे भी कु्टमेदसे 
यही वश दिया गया हं} ष्ठ अध्याय पम ब्राह्यण मे एक मौर 
गुर-द्विप्य-परम्परा दी गई हं जो उत्ते मिन्नरह।) 


तृतीय मध्याय--{ पहला ब्राह्मण) 
{जनके की सभा मे याज्वत्क्य तथा अवल का विवाद) 

पराचौन-काल में किसी समय विदैहुरज जनक ने बहूु-दक्षिणः 
नामक यत्त सिया । विदेह (वतमान मिथित्वा) के ब्राह्यर्णो के मति- 
रिक्त वहां कुह (वर्तमान दिल्ली के भसमपास के प्रदेश} तया प॑चाल 
(कन्नौज रै स्णप्त-पास के परदेश) से अमेके श्राह्यण पधारे थे 1 विदेह- 
यज जनके भन में यह्‌ फौतुहुल उत्पतन दज कि इम ब्र्णों मं 
श्जन्‌ चाततम” अर्यात्‌ अतिद्यम विद्वान्‌ फोन ह्‌ ? इत उद्य से राजा 


से, (५३) ध्यष्टिः सनारो--व्यष्टि मे सनार से, (५४) सना सनातनात्‌-- 
सनाद ने भनानन मे, (५५) सनत्तनः सेनयात्‌-मनातन ने सनगं से, (५६) 
सनगः परमेष्ठिनि---सनग ने परमेष्ठी से, (५७) परमेष्ठौ ब्रह्मण.--परमेष्टी 
ब्रह्मा) ने ब्रह्य से, (५८) शह्य-्रह्य तो, स्वर्॑भू--स्वमम्‌ (स्वय दही 
यदि गुर, स्वल} है, ब्रह्यणे--उस स्वथम्मू ब्रह्य को, नमः--नमस्कार है 1३1 
ॐ १ जनको हं वंदे व्हदतिणेन यनेनेजे तपर ह श्ुदषथ्वातनिं 
ग्राह्यणा अभितरेता चमूवुस्तस्य ह जनकस्य देहस्य बरिनितसा 
असूय कःस्विदेषः ब्राह्यणणनामनूचनतम इति सर ह गवा. सट्घ्र- 
भवदरोय ददा शद धारा एकस्याः श््धयोराब्द्धा वमूवूः ११५ 
मोम्‌--तव के रक्षक, आादिगुर पररमेस्वर का स्मरण क्र, जनकः--राना 
जनकः ने, ह--कमो पहने, वैदेहे--पिदेहं देश के राना, चटूर्दक्षणेग--बहृते 
(द्राह्यय निमित्त) दक्षिपा वाते, येन~-यन के द्वारा, ईने--पन करिया, 
सम्मेलन (मगतिकस्थ) किया, तत्र हु--गौर उस (यज) मे, ङुष्वञ्चाला- 
नाभू--कुर ओर पर्वा देशो के, द्र्यगाः--विदान्‌ दाह्यय, अभिस्मेता-- 
एकच, सम्मित; अमूृद्--ट्ए्‌, तस्य हु-ओर अ, अनङ्स्य-- राजा जनकः 
कै; रवदेहस्व--विदेह-नरेध, विजित्ापता--जानते की इच्छा, घभूव--टईः; 
क-स्वित्‌--केन-माः एपाम्‌--दन; ब्रष्यमानाम्‌-वाह्यभो का (में), 
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ने एक हकार गौरं सकवा ली, भौर एक-एक गौ के दोनो सीमों मं 
दस-दस तोके सोन वधवा दिया \९॥ 

उनसे विदेहुराज बोले, आदरणीय ब्राह्मणो ! माप लोगो मे जो 
सबसे रेष्ठ ब्रह्म-ज्ञानी हो, वह इन गौभों को भपने घर ठे जा सकता 
ह । उन ब्राह्मणों मे से किसी ने गौं को हाक ठे जाने का साहस 
नहीं किया ! तव याक्षवल्क्य ने अयने ही एकं बह्यचारै मे कहा, है 
सामश्रवः ¡इन गौमं को हाक के चले { वहं उन्हु हाककर याज्ञवल्क्य 
कै आश्रमम ले गया! यह्‌ देखकर वे ब्राह्मण करुद्ध हो उठे, भौर 
कहने लगे फ यहं अपने को हम सबसे बढ़कर ब्रह्म-वेत्ता कंसे कहता 
ह ? वहं विदेहराज जनक फे पुरोहित अश्वल भौ विराजते घे} 





अनूचानतमः--अधिक वेद-व्याष्याता है; इति--यह; स ह्‌--भीर उसने; 
भवाम्‌--गौर् की; सहस्रम्‌--एक टयार; (गवाम्‌ सहलम्‌--एक सहस गौर्‌); 
अवररोघ--षेर कर खड़ी कर दीँ; दश दका--दस-दस; पादाः-- {सिके का) 
चौथा हिस्सा; एकौकस्याः--एक-एक (भव्येक) गाय के; ग््द्धयोः---सींगो मे; 
जाबदधः---वषे इए, टके हृए; वभूवुः--ये ॥१।। 

तान्होवाच ब्राह्यणा भगवन्तो यो वो ब्रहिष्ठः सषतागा 

उदजतामिति । ते ह ब्राह्यणा न दधुषुरथ ह या्तवल्वयः स्वेनेव 

्रह्मचारिणमुचाचैताः सोम्योदज सासश्रवादे इति ता होदाचकार 

तै ह बाह्यणाश्चुकबुः कयं नो ब्रहिष्ठो बुवीतेत्यय ह जनकस्य 

चैदेहस्य होताभ्ववलो बभूव स हैनं पप्रच्छ त्वं नु खु नो याज्ञव्वयं 

बरहिष्ठोऽसौरे इति स हौवाच नमो वयं प्द्धिष्ठाय कुर्मो मोकामा 

एवं वधे स्म दति तंह तते एव प्रष्टुं दधे होताऽवसः ।1२11 

ताद्‌ ह--मौर उन (बरह्मणो) को; उाच--राना वला; राह्यणः-- 

हि ब्राह्यणो ! ; मवन्तः--आादरणीय; यः--जो; चः--तुम मे पे; बरह्धिष्ठः-- 
सव से भधिक ब्रह्मज्ञानी या वेद-व्याख्या्ा (हय); सः--वहः; एताः--इनः; 
गाः--गौगौं को; उदजताम्‌-दकि कर ले जावे; इति--ेसे (कहा); ते 
ह्‌ ब्रह्मणाः ब्रह्मण तो; न~; दयृषुः--सादस (हिम्मत) कर सके; 
अथ हु--तव; या्ञवल्वमः--याज्ञवत्क्य ने; स्वम्‌--अपने; एव--दीः 
भ्रह्मचारिणम्‌---्ह्यचारौ (शिष्य) कौ; उवाच--कहा; एताः--इन (यओं) 
को; सोभ्य--ुशील, विनीत्त; उदज--कि ले जा; सासघ्रवाः--दे सामधवा; 
इति--पेमे; ताः ह--उन (गायो) को; उदाचकार--(सामश्रवः ते) हांक 
दिया; ते ह्‌ ग्राह्याः (इस पर्‌} वे ब्राह्मण; चुकुवु--कुपित हो गये; कथम-- 
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उन्होने याज्ञवत्वय से पृच्ा, आम मयने को हम ससे बढ़कर ग्रह्म-वेत्ता 
समस्ते हु ? अगर आप वास्तव मे हौ इतने महान्‌ ब्रह्मवेत्ता है, तो 
हम सभी आपको नमस्कार करते हं ! हम सव भो इन गौभों को 
लेना चाहते पे, परन्तु ह्म अपने को सर्वोच्च ब्रहय-वेत्ता कहने से 


=== ---- 

















याज्ञवल्क्य ने भने ब्रह्मघारौ को कहा--गौएु हांक ले जामो ! 





कसे, वयोकर, नः--हम से; ब्रह्िष्ठः--अपिक ब्रह्मज्ञानी या येदज्ञ; शूुवीत-- 
(अपने को) वहते (समते) दो, हति-रेमे; मय ह- तत्पश्चात्‌, जनकस्य 
येदेहस्य-विदेहराज जनक का; होताः (यन्न मे) होता, मश्वल --अश्दल- 
नामी; ममूव--था; शः ह--उस (अरवल) ने; एनम्‌--दस (याञ्चवत्वय) कथ; 
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हिचकते रहे । आप अपने को इस उच्चकोटि का समह्ते ह, तो 
हमारे प्रनों का उत्तर दीनिये \ यह्‌ कहकर अश्व ने पदन करना 
प्रारम्भ किया--11र। 

अश्वल ने पुछा, हि याज्ञवल्क्य ! संस्तारर्मे जव हर वस्तुको 
मृष्यु व्याप रही ह, सव मृत्यु के वद्र में हं, तव किस प्रकार यजमान" 
{यन्न करने वाला) मृत्यु से द्टकारा पा सकता हं ? यजमान को 
मृत्यु से टुटकारा दिलाने के लिये “यन्त किये जते हँ, परन्तु मृत्यु 
तो सभीक्ो व्याप रही हं, फिर बह मृत्यु से कंसे ट्ट सक्ता हं ? 

याज्ञवरक्य ने उत्तर दिया- जह्य्‌ का. अग्निदेवत पड़ मे बाणी 
वनकर वेणा हभ हे.। तभी कहा हं" भूम्तर्वाग्‌ भूत्वा मूख प्राविशत्‌" 
अग्नि वाणो बनकर मुल मे प्रविष्ट हो गई) यन्‌ मे "होता" यजमान 
कौ श्रामः फो फिरसे शण्नि का रूप ह देता हं, इस ते यजमान 
मृत्यु क जीत्‌ केता ईं । मपने ड कौ ब्रह्मा से, व्यष्टि को सुमुष्टि 
से मित्य देना, इनम्‌ सामंस्य उत्यन्न कर देना--यही मृत्यु के पाश्‌. 
से छट जाना हं । होता, वाणी, मग्नि--इन्‌ तीनो के. सूहयुग्‌ से 
से दुट जाना. ह्‌) ठता, वाणा, मुणन--इन्‌ तन-मन 


यप्रच्छ--ूखा; त्वम्‌ नु खलू--कया निश्चय ही तु; नः--दम से; याततवत्म्य-- 
है यनवल्वय; ब्रह्धिष्ठः---अविक ब्रहय्नानी, वेदज्ञ; असि-रै; इति- रेते; सः 
ह--उस (यान्नवल्क्य ) नै; उवाच-क्हा; नमः--नमस्कार, प्रणाम; वयम्‌-- 
हमः ब्रहधिष्ठाप्र-त्रद्यनानी को; शमः--कसते ह; मो-कामाः--मौजो की चाहना- 
वलि; एव--दी; वयम्‌-हम; स्मः--है; इति--यह (उत्तर दिया); तम्‌ हे 
--उस (याज्ञवल्क्य) से; तततः एव--उसके पश्चात्‌ ही; प्रष्टुम्‌-प्रषन पूख्ने 
कै किटि; दक्ने-वारणा कौ; (प्रष्टुम्‌ दश्रे--पृच्ना बारम्म किया); त्ता 
अश्वलः (जनक के) हता (अण्वल) ने 11२ 
यन्ञदल्वयेति होवाच यदिद. सवं मृत्युनाऽऽ्तं सर्वं मृत्युनाऽभिपन्नं केन 
यजमानो मृत्योराप्तिमतिमुच्यत इति होत्र्विनाग्निना वचा चवं 
यज्ञस्य होता तयं वाक्‌ सोऽयमग्निः स हता स मुवितः साऽत्िरदितः 1३१ 
याक्ञवल्वय--ठे याजवत्क्य; इति हु-ेते (संत्रौधन कर) ; उवाच-- 
(मण्वल) कहने लगा; यद्‌ इदम्‌ सर्वम्‌--गो यह सव कु (दुग्य) ; मृत्युना-- 
मृच्यु ने; जाप्तम्‌-त्राप्त {विर हुंजा); सर्वमू-सव दी; मृत्युना--मृ्यु स 
सभिपन्नमू-यूक्त है; केन क्रिस (सावन-उपाय) कै हाया; यनमानः---यत्न- 
कर्ता मनमान; मृत्मोः--मृव्यु कौ; सस्तिमू-षहुच चे; यतिमुच्यते--सर्था 
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मृत्यु का मुकाबला होता ह । यह्‌ जो डम वणी ह, वही ब्याडि, 
सअ हं । वाणी अनिद नान ही वितः मृतय 
से दूटना ह, यहौ 'अतिमूति ह ।*३॥ 

(होता का काम यंजमानि की वाणी" को अभिनि का खूपदे 
देना हं जते अभिनि मं सवे मक मस्म जाति हे, तेजस्विता जा 
जातौ ह, वैसे यजमान की वाणी. अग्नि ववर्‌ युट--सु्य-तप्‌ 
--तुथुा तेजस्वी दे. जातौ ह, पद्ध मृत्यु को जात खना ह।) 

मश्व च हिर दत्त प्रन श्या, हे यत्ततत्य? ससार भ 
जब सव जगह दिन-रात व्याप रहे ह, सव जगह छाये हृए है, तव 
किस प्रकार "यजमानः दिन-रात के बन्धन ते द्ुटकारा पाकर अमर 
हो सकता हं ? ये दिनरात उक्षफे जीवनं को एकनदुकं रात करके 
कम ही तो कूरे दहते हं ? 

~~ याक्ञवत्वम नें उत्तर दिप--्रह्ड का सु-देवता प्डि मे चु 
बनकर वेढा हमा है । यने मे अध्वयु' भजमान के ष्व्ु' कोक्िरसे 
भादित्य' का रूप दे देता ठे, इसी से यमान दिन-रात् से टकर 
अमुद हो नए हेः “इद व्यष्टि के लिय. दिनयत्‌ हत ह. हे नातप है; लु व्यष्टि कै लिये दित-रात होते ह, 
मक्त हो नात दै, इति (यद्‌ परश रिया), होध्रा--हीना (नामक), शत्विया-- 
तिर्‌ से, अगनिना--अनि (साधन) से, वाच्चा-वाणी से, वाग्‌ य॑~--बाणी 
हौ सो, यज्ञस्य यन (मवे कर्मो) का, होता--दोतता (प्रदशंक-निदेशक) दै, 
वद्‌--सो, या इयम्‌ बाङ्‌--(शसीरमे) जो यह्‌ वाणी है, स. अयम्‌ अग्नि 
(ब्रह्माण्ड मे) वह ही यह अग्नि है, सः होता--चदं (जग्नि) होना है, सः--वह्‌ 
[अम्नि); मुक्ति--षटुटकारा (दिनि वाला) है, सा~-बह (वाणौ), भति" 
भुष्तिः--सर्वथा मोस-प्रद है ।1२॥ 
याशदत्मयेति होवाच यदिद. सर्वेमहोरात्राम्यामाप्त, सर्वमहो 
रायान्यामभियभं केन यजमान्रहोरव्रयोरम्तिमतिमुच्यत 
इरपष्वयुंमात्विजा चशुपाछदित्येन चकु यजप्याध्वपूस्तधदिदं 
घुः सोऽघादादित्य. सोऽ्वयुः स भूदितिः साःतिमूक्तिः \।४॥ 
सलवकवं { इति ह्‌ उवाच--ई याज्नवस्वेय एसा सबोषन कर (अश्वल 
ने फिर) कय; यद्‌ दम्‌ सवेम्‌-जौ यह सब (विश्व), बहोरा्राभ्याम्‌-- 
दिम ओर रत से, अप्तम्‌--व्याप्त (पहच मे} है, स्थेम (विश्व), 
अहोरशराम्यामू--दिन-रान (काट) से, अभिपप्रम्‌---युक्न है, केन 
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'जादित्य'-रूप समष्टि के लिये नहीं रहते 1 अपने वुडको.व्रह्यड से, 
व्युष्टि को. समिय मिला देना--यही दिनात्‌ के पा से,खट 
जनाह्‌ हणो पिद. मशम्‌, जो पिड मं चक्ष हे, व्ही. बरह्म. माद्य 5 शयादित्य^ ह ¦ 
चक्षुः का आदित्य -र्प हो जानी "सुवित" हे, य॒ 'अतिमुविति 
हं ।(४॥ 

2 अद्रवल ने फिर तौरा. अहन क्रिया, है याज्ञवल्क्य ! जव सुषि 
की सभौ वस्तुमों मे पूवयक्ष ओर अुपृर-पक्ष व्याप रहै है, सव पर 
छा रहै ह, तव किस्त प्रकार यजमानः शुक्ल-कृष्ण-पक्षो के बन्धन से 
छट सकत हे ? यें पक्ष उसके जीवन को पूखवाड़ा-पखवाडा कम हौ 
कते. रहते दं ? 


क याज्ञवल्कय ने उत्तर दिया--चरूयांड का वुयु-देवता पिड मे प्राण 
बुनकर वराह द । युन्न.मर. “उद गातु" य॒जुमान के श्राण' को फिर 
से श्वाय. काल्प देदेताह देता हु, इस से यजमान शुक्छ-कृष्ण-पक्ष के 


किस (साधन) से; यजमानः--यजमान ; अहोरात्रयोः--दिन-रात (कार) की; 
आप्तिम्‌--पहुंच से; मतिमुच्यते-सर्वेथा चूट जाता है; इति--यह (पा); 
अध्वयु णा--अघ्वयूं (नामक) ; ऋत्विजा--ऋत्विग्‌ से; चक्षुषा--(णरीर मे} 
नेत्र द्वास; आदित्येन-(जगत्‌ में) सूरं वारा; चक्षुः व॑--आंख ही तो; 
यन्तस्य---यत्न का; अध्वयुं:--अघ्वर (यन्न) की प्राप्ति करानेवाल ई; तद्‌ 
यद्‌ दम्‌ चक्षुः--तो जौ (शरीर मे) यहं नेत्र है; सः भसौ मादित्यः--बह्‌ 
हीतो (विष्व मे) सूं दै; सः जध्वयुः-- वह ही अध्वयुं है; सः मुपितः--वह्‌ 
ही टकार है; सा अतिमूवितः--वहं दी सर्वात्मना मोक्ष-प्रद है 11४11 
याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद सर्व प्ुवंपक्षापरपक्षाम्यामाप्तं. सर्वे 
पूर्वयक्नाप्रपक्षास्यामभिपन्नं केन यजमानः पूर्वपकापरपक्षथोराप्ति- 
मतिमुच्यत इत्युद्‌गा्रत्विजा वायुना प्राणेन प्राणो चं यज्ञस्योद्गाता 
तोऽयं प्राणः सन वायुः स उद्गाता स मुद्तिः साऽतिमुदितिः॥ ५ 
याज्ञवल्कय इति हं उव।च--फिर भ्व ने कहा है यनेच्रत्व्य ! ; यद्‌ 
इदम्‌ सर्वम्‌--जो यह्‌ सवः; पूर्वपद +-भपरयक्षाम्यान्‌--शरुक्छ ओर कृष्णपक्ष 
(कार) से; अप्तम्‌--पहुंचा हुजा (व्याप्त) ; सर्वम्‌-सव; पूर्वपक्ष ~ 
सपरपक्षाभ्याम्‌ अश्जिषन्तम्‌--शुक्छ ओर कृष्ण पक्षो से युक्त है; केन-- किस 
(उपाय) से; यज्ञमानः--यजमान; पूर्वपक्ष {-सपरयक्षयोः--जुक्ट गौर कृष्ण 
पश्च की; आप्तिम्‌ जतिमृच्यते-पहुंच से सर्वया छुटकारा पाता है ? ; इति-- 
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दन्धन ते दरुटकर भमर हो जाता हुं ! भने पिडको ब्रांड ते, 
व्यद्टि सौ समष्टि से मिला देना--यही पलवाडो के पाद्मे षर 
जाना हं 1 यह जो पि मे श्राण' हं, वही ब्रह्ाड मं वायुः है 1 श्राण' 
का वायु ख्य हौ जाना ही "मुषित ह, यहो 'अतिमुवित' हू ।\५॥ 
#¶ मश्वल ने फिर श्प मुडनु किया, है याकवल्दय ! जव यह्‌ 
अन्तरिक्ष निरवलम्य हे, इसको कोर टेन नही, तब फक्त सीदते 
श्जमानः स्वर्गलोक मे जा पहुचता ह ? 


याञवस्वय ने इतर दिषा † [5 चन््र-देवता पिमे नत 
व अहेय म बह्णयनमन के मन को, एर क पन कौ सरिमे 
बुन्मा कास्य. द देम ह दसी से यजमान को स्वग-लोक पटच 
दे लिये किसी इसरो सोदूमे की मावदयकता नही रहुती ! अपने {एड 


को बह्ांड से, व्यच्टि को समष्टि से भिता देना--यही चिनाप्ौदी 
के ऊर चड़ जाना हं । बरूह्य! मून, चलमा--इन कनो के सहो 


सह (पृष्ठा) ; उद्यात्रा---उद्गाता (नामक); ऋत्विना--च्त्विक्‌ से, कायना 
(छाण्डे) कामु से, प्राणेन--(रीर मे) प्राण (ष्वासप्प्वास) से, प्राणः व~ 
प्राण ही; यत्तस्य--(शरीर-) यने का, उद्भाता--उद्गाता है, तद्‌ ध" अयम्‌ 
प्राणस्त जो यह (शरीर मे) प्राण है, स~-वहं ही, वायु--- (विश्वमे) 
कामु है, सः उद्गाता--बह्‌ (वायु) ही उद्गाता है, सः मुषिति---वह्‌ दूटकाग 
(करवाता) है, तय मतिपृन्तिः--वह ही स्वपा षट जाना (मुक्ति) है ।५॥ 
याक्तवत्वयेति होवाच यदिदमन्दरिक्षमनारम्बणमिवं फेनाऽऽकमेण 
यजमानः स्वयं ल्येकमाकमत इति ब्रह्मणर्त्विजा मनेषा चन्द्रेण 
भनो चं क्तस्य ब्रह्य तद्यदिदं भनः सोऽसौ चद्धः स 
श्रह्या स॒ भूपतिः प्ताऽतिमृषितरित्यतिमोक्ा मय संपदः ।+६॥ 
याज्ञवस्वय इति हु उवाचे--(फिर अश्वल ने) शहा कि दै याज्ञवस्वय, 
यद्‌ इदम्‌--ज। यट, अन्तरिकषम्‌-न्नरिक, भनारम्दथम्‌-- विना अवलम्बे 
(सोढ आदि जाधार} कं, इ्व--नमान (जमा-मा) है, केन--विस, अ्मेण 
ऊपर चढने पै साधत (सोदी) के द्वार, पर्जभानः--यजमान, स्वर्गम्‌ लोकम्‌ 
स्वगे ऊोक क, भाकफमते--चड पाता दहै (प्राप्त क्वाह), इति--यह 
(पृष्टा) , ब्रह्मभा--ग्रह्या-नामक; शत्विजा-~त्तिग्‌ दारा, सनप्ता--मन ति, 
चन्रेण~-चन्मा चे, मनः व--मन ही; यस्स्य--(गसीर-) यत का, ब्रा 
(अध्य) ग्रहण त्विक्‌ है, तद्‌ यद्‌ ददम्‌--तो जो यह्‌; मन--{धरीरमे) 
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से निरथलम्ब.भी सावलम्ब हो जाता हं! यह जो पड मन" हं 
चटी वरह्माड मै ध्वन" हे । "सन" का “चन्द्र रूप हो जाना ही मुक्ति 
हे, यही अतिमुक्ति' ह 11 ह॥ 

(वैदिक विचार-घारा मेँ--केन ३; प्रश्न २-३; वुहदा०- 
१-३-- वियद्‌ पुरुष" कौ वाणी से अग्नि, मख से आदित्य, प्राण 
से वायु तथा मनसे चन्द्रक प्रकट होना वताया गयां । इस 
'विराट्‌-पुहष' से ब्रह्मांड की रचन के अनन्तर, ्यांडसे विडकी 
रचना का वर्णन करते हुए अग्नि से वाणी, आदिष्यु से अखि, वायु 
से प्राण तथा चन्दर से म॒न कौ सवना कही गर्हं! इस विकसित 
अवस्था से मुक्तावस्थामें लौटे हृए पि कौ वाणी फिर भुर्नि 
.वुनु.जाती र. ह, पिड की आं फिर आदित्य जन जाती हे, पिडका 
प्राण. फिर वायु वन जातां रह, पिडकामन्‌ फिर चन्द्र वन जता 
है, जौर इस भकार व्यव्त्‌.समुष्टि मं पिड ब्रह्याड मे, मानुप-पुरुप 
विगाट्‌-पुरुष मे लौट जाता है । इसी प्रक्रियाको याज्ञवल्क्यं नं 
यहां खोखा हँ । इस प्रक्रियाका यह्‌ अभिप्राय नहीं कि केवल मक्त 
हते समय ही वाणी अग्नि का, चक्षु आदित्यका, वायु प्राणका 
अर मन चन्द्रका रूप धारण करता है, इसका यह्‌ अभिप्राय दं 
करि ह्मे हर समय अपने जीवनम वाणीकोअग्निका, चक्षुको 
आदिव्यका, वायू को प्राणका जौर मन को चन्द्रकारूपदेनेका 
प्रसलन करते रहना चाहिये--यदही मुवि कामाद ।) 
£ अव्वल ने फिर पाचचवर.घरमु किया, हे याज्ञवल्क्य ! आज जो 
यह्‌ यज्ञ होने वाला हं, इसमें कितनी चऋवाओं' से श्हौता' यत्त करेगा ? 
मन दै; सः असो--यट्‌ ही यह; चन्--(विष्व मे) चन्द्रमा है; स-व; 
श्रह्या-त्रह्मा (ऋत्विक्‌) दै; सः मुवितिः--बह (मन का चन्द्र हो जाना) दी 
छुटकारा है; सा अतिमूक्ति- वह ही सर्वेया छूट जाना दै; इति--ये सव; 
अल्तिमोक्ताः--अतिमुवित (के सावन) है; अव--दसके आगे; सेषदः--पम्पत्तियां 

_ (फ्राप्ति वणित) हं पद 
+ ` याक्वल्ययेति होवाच कतिभिरयमथकतमतस्मन्यसे कटिप्यतीति 
तिसुभिरिति कंलमास्तास्तिल इति पुरोनुचरक्या च याज्या च 
स्यव सृतीया कि त्ताभिनेयतीति यत्कवेदं प्राणभृदिति ७11 
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याजञबलस्य ने कहा, तीन ते ! वे तीन्‌ चण कौन-तौ,. हर्रे, 
"पुरोनुवाक्या, "याज्या" तया शरुस्याः 1 यज्ञ के प्रारभ. स्‌ जो. कचा 
पदौ नाती हे बे हुः “पुरोनबाक्याः; यज्ञ जिन व्टचाभों से किया 
जाता ह वै है, याज्या वे है, "याज्या; यज्ञ समास्ति पर, यत्त समाप्तं होने कौ 
भर्तन्नता म जौ ऋचाए्‌ पदी जातौ हे वे हे, श्यस्य" 1 इस यत्त की 
अति-मालव-नोवन ए क्‌.यज्‌.द, -लोवन.एक.यज्‌ हे! कायं प्रारंभ करते हए शो संकल्प 
को.घोपणः को नातो .&. वह मनो "रोतु वाक्याच हू; कयं को 
जिस दृढता से किया जाता हे" यह्‌ भानो षाज्याच्छ्वा है; सफलता- 
पूर्वक कयये-्माम्ति पर जो प्रसन्तता होती हे, बह मानो शुष्या-च्ध्चा 
ड \+ इन.तोनो से यजमाने को कया लाम हता ह, किंन लोकों पर 
विजय पाता हं ? इनसे बहु श्राणभृत्‌' को, प्राण का भरण अर्यात्‌ 
धारण करने वाठे सब के भन को मानो जोत केता है--जो उख्पे 
हृष कायं को स्रफलता-पु्दक यूणं करता है, वह्‌ सव पराणिर्योको वाहु, है, बहू सव प्राणियों कौ वाहु. 
बाहु जीत. लेता हं । लेता हं 11७11 
अङ्वल नं फिर छठा प्रने करिया, हे याज्ञ वल्वय ! आज जो यह 
यज्ञ होने वाला हे, इसमें कितनी आहहियो' से अध्वयु' हवन्‌ करेगा ? 
यौज्िवल्वपे { इति ह्‌ उवाच-- (अश्वल नै फिर) कटा हे यननिवस्क्य । , 
कतिभिः कितनी; अयम्‌-- यहं; मय--आज (इस समय) , च्छ्भिः--ऋनाओ 
से, होता--होता छत्विग्‌, अत्मिन्‌--दस, यत्ते यज्ञ मे, करिष्यति-- (अपना 
शसन-कायं) करेगा; तिमृभिः--तीन (प्रकार कप चाओ) से; इति--यह 
(उत्तर दिया); कतमाः--कौनसी; तावे; ति्लः-तीन (च्छच) ह, इति 
--यह (पूछा), (पहली) पुरोनुबाबया--यत्त-प्रारम्म से धुवं प्रयुक्त हनेवारी 
पुरोनूवाक्या; च--ओौर, याज्या च--अौर (दूसरी) याज्याः जिनसे यगन-माहुति- 
दान करिया जाता है; शास्या--शस्या (पशसा-स्तुति परक) च्छचा, एव--हीः 
तु्तीपा--तीर्यी है ; किर्‌--स्यरः सरन्ति---उत{ ककत) से; ऋपति--जीत्त्प 
(प्राप्त करता) है, इति--रह्‌ (फिर पूषा) ; यत्‌ {किच इृदम्‌--जो कु भी गहु, 
प्राणभूत्‌-ागषासी, जीव है; इति--यह्‌ (उत्तर यस््वन्क्य >े दिय } 1७11 
यावल्क्येति होवाच कत्ययमद्याच्वयुरस्मिन्य्ञ साहतोरहोप्यताति 
तित्र इति कतम्दस्तास्तिख ति या हृता चउज्ज्यलन्ति या टता 
अतिनेदन्ते या हुता अधिकेरते दि ताभिर्जयतीति या हृता 
उज्ज्दलन्ति देग्रललोकमेवं ताभिर्जयति दीप्यत इव ही देवल्मेकी 





७८६ एकादश्ोपनिषद्‌-भाष्य 


याज्ञवल्क्य ने कहा, तीन से { वे तोन आहृत्तियां कौननसी हें ? वे 
है, “वश्ित--प्रदीप्त ्रदीपत्‌ हो उठने वाली, उठने वासी; 'शतिनेदन्ते'--चुद्र-चटान, 
वालो; 'अधि्ेरते--ङ्ण्ड कौ तल्हटी.म जा. सोने वादी । घौ अग्नि 
मे पडते ही उसे प्रदीप्त कर देता हं; सामग्री समिधां षर पड़ी 
चट-चटाती ह; कुछ आहति कुण्ड के तये मे जाकर भाराम्‌ से पड 
जाती हं 1 यह. मानव-नीवन्‌ भौ. एक यज्ञ हे + स भारे कामही 
आाहृतियां ह । जिन कर्मो कौ आहृतियो से मनुष्य देवौ कौ भां 
प्रदीप्त हौ उर्ता ह, उनसे देवलोक को. जोत. लेता है; जिन कर्मो 
की आहुतियों से जीवन के संघषं मे पड़ कर चट-चटाता है, राजनीति 
फे कोलाहल में पड़ता हं, उनसे "पित्‌-खोक' को जीत लेता है (तभी 
म्यूनिसिपंलियियों के सदस्यों कोर ध्पि्लऽ--कह्ते 
है); जिन कर्मो को आहुत्ियों से .साधारणु-सा मनुष्य वना रहता 
है, ओ आगहुतियां उसे न. दीप्ति देती. हे, न सुं मे डाल करु. पितरों 
की श्रेणी में ही ले आती हं, उनसे “मनुष्य-लोक' को जीत लेता ह-- 
क्योकि देवलोक" म दीप्ति. हे" 'पित्‌-खोक' मे सघष है, "मनुष्यलोक 
म सिं पड़े रहना, हं, यहु सव से नीचं हं ॥\८॥ ` 





धस 


या हृता अतिनेदन्ते पितृोकमेव ताभिर्जयत्यतौव हि पितृलोको या 
हुता भधिररते मनुष्यलोकमेव त्ामिर्जयत्यघ इव हि मनुष्यलोकः ।१८॥१ 
याज्ञवल्क्य { इति हं उवाच--- (ज्वर ने} फिर कहा हे याक्तवल्वय ! 
कति--फितनी; जयम्‌--यह; अद्य--आज; अच्वयुः;--अध्वयुं (ऋत्विग्‌) ; 
अस्मिन्‌ य्ञे--दसु यन्न मे; आषटुतोः--आहृत्तियों को (का) ; दोष्यत्ति-- 
हवन करेगा; तिल्न--तीन ही; इति--रेसे; कतमाः ताः तिस्रः--कौननसी वे 
तीन है; इति--यह; याः-- जो; हता--दोम-अग्नि में डरी हु; उर्ज्यलन्ति-- 
खूच प्रदीप्त होती है; या; हृतः जो होमी हुई; भतिनेदन्ते--शव्द-सा करती 
है; याः हृताः--ओ दमी हुई; जधिज्ञेरते--तल-भाग मे विना जले पड़ी र्टूती 
है; किम्‌ ताभिः जयति-- क्या उन (आहृतियों) से जीतता (प्राप्त कस्त) 
है ?; याः ताः उज्ज्वलन्ति--जो होमी ह प्रदीप्त हो जाती है; देवल्मेकम्‌ 
--देव-खोक को; एव--टी; त्ाभिः--उनसे; जयति--जीतता है; रीपष्यते 
प्रकाशमान हो रहा है; इव--मानो, समान, जसा; हौ (हि) ---क्योकि; 
देवलोकः--देवोक; याः हृताः अतिनेदन्ते-जो दोमी हुई णन्द-सा करती ह; 
पितृलोकम्‌ एव--पितृखोक को ही; ताभिः जयति--उन (जाृतिर्यो) से भराप्त 





भ वुहदारण्यक-उपनिपद्‌ (तृतीय अध्याय) ७८७ 


अरत ने फिर सातवां प्रद किया, है या्वस्वय ! साम जो 

लेने [ना जद देवताओं 
यह्‌ पञ्ञ हने चाला हं, इसमे कितन द्देवता्जौः से श्रद्ा दक्षिण 
दिशा में बरेठा हमा यत को रजा करेगा ? यासवतल्वय ने कट, एक. 


भ. उद्.ए दव कोन-सा हं ? जदह. म, यतक ह, प्रमु 


बृह्‌ नुहतहा मतन रिम. म, इद्धियो.क सव. विपणो. म भागता 
हं 1 बुदा का साम्‌ अनन्त, दामो मत्‌ जाने देकरएकमावर.यत. मं दिशाओंमंम जाने दे यतमं 
लाकर मन.को.दका. दनु यहु मानयु-लोव मी यम्‌. हु मी यज ह निस 


य को अनन्त दिशाभोमं ५ जाते देकर रथ्यम केन्दिति कर देनं 
त ही-भनन्त-जोक 'अनन्त-लोक र पिगय्‌ प्तप हं ।\९॥ 

अश्वल न फिर अदां प्रहत. किया, है याज्ञवल्वय ! आज जो 
यह्‌ यज्ञ होने वाला ह, इसमें कितने स्तोत्रो' सै “उद्‌ गाता' स्तोत्र 


करता है, अति इव--मानो वढकर (अत्यधिक), हि--दी, पितृलोकः-- 
पितरो का कोक है, धा हुताः अधिोरते--भो तख-भाग मे पडी र्ट्नी है, 
मनुष्यलोकम्‌ एव--मनुष्प-लोक को ठी, ताभि जयति--जन (आटतियो) मै 
राप्न करता दै, मव इव~--नीचा (निम्न माग) मे मानो, हि---क्योकि, 
भतुप्यलोक--मनुप्य-लोक है ॥ता 

याक्ञवहस्येति दोवाच कतिभिरयमद्य ब्रह्या यज्ञं दक्षिणतो 

देवताभिर्गोपायती्येकष्येति कतमा सेकेति मन॒ एयेत्यनन्त स 

भनोऽनन्ता विद्ये देवा अनन्तयेव स तेन सोक अपति ))९। 

याक्ञवस्वय 1 इति ह उवएच-- (अश्वन ने फिर) कटा, है याज्नवल्वम 7 , 
केतिभि.--दितनी, भयम्‌-यह, अद्य~--आज, ब्रह्या--्रह्मया (ऋत्विग्‌), 
यकम्‌--यत को, दक्षिणत~रकषिण दिशा की ओर मे, देवतामि दैवता 
से {दारा}, भोपापति---रघा दस्ता है, वचाता है, इति-रेते (पा), 
एकया हति--एत {टी देवता) से, कतमा--जौन सौ, सा-+एका--वह एषः 
(दिवता) है, शति- यहे चा), मनः एवे इति--(वह देवा) मन 
{साकधानना-युविचार्‌) ही है, अनन्तम्‌ वै मन---मन अनन्ते है सनन्ता-- 
अन्त (मय्या) हीन, विर्देदेवा--विष्वेदैव है, अनस्तम्‌ एव--अनन्त दी, स. 
वह्‌ (ब्रह्मा), तैन~-उम (मन) मे, लोकम्‌--खोक का, जयति~-प्राप्त 
कर तेता दै ॥९॥ 

याकवत्वयेति होवाच कतययनचोद्ातापत्मिन्यमे स्तोधिपा स्तोष्यतीति 

तिस्र इति कतमास्तयस्तित् इति पुरोनुवाक्य च याज्या च शल्यैव तृतीया 

कतमास्ता या सध्यात्ममिति प्राण एव पुरेनुवाक्यपानो याज्य म्मानः 


७८८ एकादशो पनिषद्‌-माष्य 


पाठ करेगा ? याज्ञवल्क्य ने कहा, तीन्‌ सु ! वे तीन स्तोत्र" कीन. 

से हं ? वेदः “ुरोनुवाव्या-'याज्या-“शय्यु' । यश्व नें कहा, हे 
वा ^ वा" स्म्‌ 

याेवह्क्य { जव जौचन एक यज्ञ हृ, तव इन तीनों को, अध्यात्म 

मे, जर्थात्‌ पि मु घुश.कर दिलत 1 याज्ञवल्क्य से कहा, श्राणः 


. ही. परोनुवाक्यास्तोज-पाठ ह है प्राण ही जीवनके प्राभमं प्रमु का 


गुणगान करने लगता हं; अपान्‌" ही यान्या-स्तोत्र-पएठ, हे अपान 
1 व नम 





कौ गति दीक रहने से ही यह्‌. जीवन-यन्न ठीक से चलता दै; च्यु 
ही शस्या-स्तोत्र-पाठ हं, व्यान मानो जीवन के अंग-यगर्म प्रभु की 
स्तुति गा रहाहं त गा र्हा ह (िलमान पुरोनुवाक्या से, प्राण से, पृथिकवीःलोक 
को जतु टता ह; याच्या से, अपान से, युन्त्रिश्ु-लेक को जीत चेता 
हं; शस्या से, व्यान से, चू-लोकु को जीत ठेता ह--प्रण-अपान-व्यान 
की गति ठीक करः लेने से मानो पृथिवी-अन्तरिक्ष-यु का राजा वन 
कर विचरता हं ! यह सुनकर विदेह॒राज जनक का पुरोहित अश्वल 
तो चुप होकर वेट्‌ गुयुए ॥१०॥। 


श्त्या {क ताभिर्जयतीति पृथिवीलोकमेव पुरोनुवाक्यया जयत्यन्त- 
रिक्ललकं याज्यया दलकः, कस्यया ततो ह हौताऽ्द्वरू उपरराम ॥\१०॥ 
या्लवल्वय { इत्ति ह उवाच--(जष्वट ने फिर) कहा, हे यानवत्क्य; 
कति--करितनी; मयम्‌--यह; यद्य--याच; उद्मात्ता---उद्गातता (ऋत्विग्‌) ; 
मस्मिन्‌ यक्ञे-दस यन र्मे; स्तोत्रियः--्तोत्र (स्तुति-) प्रवान ऋचा; 
स्तोष्यत्ि-प्रस्तुत करेगा; इति--यह (पृच्छ) ; तिखः इति--तीन; कतमाः ता 
ति्रः---कौन सी तीन वे (स्तुति-प्रषान) चाणु ह; इति--ट; पुरोनुवाक्या 
च-- (पटली) पुरोनुवाक्या; याज्या च--यौर (दूसरी) याज्या; शत्या एव 
वृतीया--भत्या ही तीसरी है; कत्तमाः--कन सी; तावे; याः--जोः; 
अघ्यात्मम्‌--णरीर मे स्यित ई; इति-- पह (पुछा); भ्रण एव--प्राण हीः; 
भुसोनुवाक्या--पुयेनुवाक्या (कहता) है; सपानः--्पान; यानज्या--याज्या 
(कहलाता) है; च्याः दल्य--व्यान (का नाम) णस्या दै; किम्‌ ताभिः जयत्ति 
इति---ठन (यघ्यात्म स्तोत्रिया) से क्या प्राप्त करता ह ?; पृयित्रीलोकम्‌ 
एव-मृथिगीलोक कौ दी; युरोनूवाकयया-युचनूवाक्याः (प्राण) से; जयत्ति-- 
जीतता (षा लेता) ह; अन्तरिखलोकम्‌--अन्तरिललोक कय; याज्यया--चाज्वा 
(जयान) से; चूलोकम्‌--चू-लोक को; शच्यया--घस्वा (व्यान) त्र; ततः 





बृहदारण्यक -उपनिपद्‌ (तृतीय अघ्याय)} ७८९ 


तृतीय मध्याय--(दूतरा ब्राह्मण) 
(जनकं की सभा मे याज्ञवल्क्य तथा ब्रातंमाग का विवाद) 
भर्व ने मुक्ति" तया "अतिमुक्त के सम्ब्थ में प्रश्न किये 
थे, अव जरत्कास-पो्री आर्तभाग रह्‌" तय अतिग्रह के सम्बन्धं मं 
धरदन फरने खड हुए । उन्होने कहा, हे या्षवल्क्य † कितने श्वह्‌ 
है, कितने अतिग्रह है ? याज्ञवल्कय ने कहु-ञट गहू हे, माठ 
१ अति ह 1 आतभाग रे धूषछा-वे कौनसे हं ॥१॥ 

? य जयं हं. “पकड लेने. वाला", अत्तिग्रह' का अर्थं है, 
वहत नुप सन्‌ वाला जोरसे पकड व वाला--इन दोनो पर भाये विचार किया 
गयादह्‌)) 

याज्ञवत्व्य ने उत्तर दिया--श्रणु" (नासिका) श्रहु' है, इसने 
जोव फो पकड रखा हू; 'भपान' (गन्ध) मतिप्रहु हं, इसने घ्राणे. 
न्द्रिय फो, उसका विवय चनकर, ओर भो अधिक जकड रखा हे ॥२॥ 








ह--उघके वाद, होते मदवल -- (सन्तुष्ट) अश्वल होता उपरराम--नुष 
(शन्त) हो गया १।१०॥ 
अथर हैन जारत्कारव भर्तिमाभ पप्रच्छ पालवल्क्येति 
किवार कति ग्रहा" कत्यतिग्रहा इति 1 अष्टौ प्रहा अष्टा, 
यतिष्रहा इति यै तेऽष्टौ प्रहा अष्टादतिग्रहा कतमे त इति ।१॥ 
सय ह--तत्पश्चात्‌, एनम्‌--इस (याज्वल्क्य) को, नारत्कारव--- 
जरत्काल-गोत्री, मातमाग--आर्तेमाग (क्तमाग के पुत्र) ने, पप्रच्छ 
पू, थाक्षवस्क्य । इति ह उवाद--उसने कहा है यसिवत्वय 1 कति-- 
क्रितनै, श्रहा-ग्रह (जीव क! पकड मे लनेवाने या विषय याकमं का ब्रहण 
केरे वाते} ह, कति--कित्ने, स्तिप्रहा -(भत्यधिकं पकडतेवाते}) भमतिप्रह्‌ 
ट, द्ति--प्ह (धक, ष्टमा, ण्ा-अह ठै, भच्ट-भाठ, 
इतिप्रहा--अतिभरहं है, इति-- यह (उत्तर दिया), ये ते--जो पे, अष्टौ 
प्रहा -भाठ ग्रह्‌ दै, भष्टौ अतिग्रहा--माठ सतिप्रह दै, कतमे--कैन ते, 
तै--वे है, इति--यह (वतामो ) ११ 
प्राणो चं प्रह सोःपानेनाऽतिप्रारेण गृहोतोऽपनिन हि गन्यास्जिध्यति पर 
प्राण" वे श्रहु--प्राण (घ्ाण-नात्तिका) ही प्रह दै, स-व (भाण- 
प्रह), अकनिन--ध (विषय) से, उतिप्रहिभ--अतिप्रह्‌ से, गृषटीत-~ 


९७९० एकादसोपनिषद्‌ -भाष्य 


श्वाणीः ग्रह है, इसने जीव को पकड़ रखा हे; नाम' अतिग्रह्‌ 
है, इस्तमे वाणी को भो, उसका विषय वन कर, भौर भी अधिक 
जक्रड़ रखा है ।\३11 
जिह्व ग्रह हे इसने जीव को जकड़ रखा है; ^रस' अतिग्रह 
है, इसने जिह्वा को भौ, उसका विषय वन करः, ओर भौ अधिक 
जकड़ रला हं 11४11 
श्वकषुः ग्रह है, इसने जीव को पकड़ रखा ह; “ङ्प' अतिग्रह हैः 
इसने चक्षु को भी, उसका चिषय वनकर, ओर भी अधिक जकड़ 
रखा ह ॥\५\। 
शनो श्रहु है, इसने जीव को पकड रखा ह; शव्द" सतिग्रह 
है, इसने शरोर को भी, उसका विवय बनकर, ओौर भी अधिक जकड्‌ 
रखा हं \\६॥ 
जकर हुमा है; अपानेन हि--अपान से दी; गन्धान्‌--गन्यौं को; जिघ्ति-- 
मचत है रा 
वायं ग्रहः स नाम्नाऽतिग्ररहेण गृहीतो चाचा हि नामान्यभिवदति ।\३॥। 
याम्‌ व--वाणी (जिह्वा) दी; ग्रहः--ग्रद्‌ है; सः--वह; नाम्ना--नाम 
(सरना, मन्व) से; मतिग्रहिण--अतिग्रद से; गृहीतः--जकड़ा हुजा है; वात्रा 
--वाणी पे ही; हि--दी; नामानि--नाम (शन्द-ल्प निपय) को; अभिवदति 
--योलता (उच्चारणकरता) है ॥३।1 
जिह्वा वै ग्रहः स रसेनाऽतिग्राहेण गृहीतो लिह्धया हि रसान्विजानाति ॥\४॥ 
लिह्लवा वै--जीम दी; ग्रह-(वियय के) रहण करनेवाला दै; सः 
वट्‌ (रद्‌); रसेन--स्वाद रूप (विपय) ; मतिग्राहेण--अतिग्रह से; गृहीतः-- 
जकड़ा हमा है; जिह्वया हि-जिद्वा से दी; रतान्‌--रसौं (स्वादौ ) को; 
विजानात्ति--जानता है {1४॥ 
चलूर्वे ग्रहः स सूपेणाऽतिग्राहेण गृहीतक्चसुवा हि रूपाणि पदयति ॥\५॥ 
चक्षुः चं--नेत्र ही; ग्रहु--ग्रहण करनेवाला दै; सः--क्ठ (नेत्रग्रह); 
ख्येण--ल्प (नेव-वियय) ; अतिग्राहेण-- अतिग्रह से; गृहीतः--संयत दै; 
चसुपा हि-नेवरसे ही; ख्याणि-- रूपों को; पडयति-देखता दै 11५॥ 
श्नं वं श्रः स उव्देनाऽतिग्राहेण गृहीतः श्रोत्रेण हि शव्दाञ्छणोति ।द॥1 
श्नोचम्‌ च ्रह- कान दी श्र है; सः--वह्‌ (कान) ग्रह्‌; शब्देन-- 
(विपयख्प) णव्द; सत्तिग्रषहेण--यतिग्रह्‌ से; गृहीतः--संयत है; श्रोवेण हि 
शम्डान्‌ डणोत्ति--क्योकि कान से ही शन्दों को सुनता है ॥६। 


वृहदारण्यक-उपनिषद्‌ {तृतीय अध्याय) ७९१ 


भे ब्रह हु, इतने जीव को पकड रखा हं; "कामना, सतिप 
हं, इसने मन को भौ, उसका विषय बनकर, ओर भी अधिक जक 
रखा हं (७1 

दोनों "हाय ग्रह हं" इन्होंने जीव को पकड़ रखा ह; क्म" अतति- 
श्रहु हिः इतने हयो को भी, उना विय बनकर भर भी अधिक 
जड रला हं #८ा1 

स्वचा' प्रहु ह, इसने जीव को पकड़ रवा ह; (स्पशे अतिग्रह 
ह्‌," दसनं त्वचा को भी, उसका विषयं बन कर, ओर भौ अधिक जकंड 
रखा हये जाठं श्रहु' ह; भौर यं आठ अतिग्रह ह ॥९।\ 

आर्तभाग ने फिर दूसरा प्रश्न किया, है याज्वस्क्य { जवं 
प्रह तथा अतिग्रह" के रूप मं “मूत्युः प्राणीमात्न को सपना अन्ते 


मनो वे ग्रहः स कामिनाऽतिप्राहेण गृहीतो मनसा हि कामान्काभयते ॥1७॥ 

मनः--मन (अन्तकरण), वे ग्रहः--ग्रह है, स-यह प्रह (मन), 
कछषामिन---कामना (सकेत्प-विकस्य) रूप, अतिप्रहिण--भतिग्रह से, गृहीतः-- 
सयत, नियमित रै, भनसा हि--मन से ही, कामान्‌-क्रामनाभं को, कामयते 
--चाहता है 11७॥ 

हस्तौ वं प्रहु. स कर्मणाऽतिग्राहेण गृहीतो हस्तान्यां . हि कमं फरोति 1८1 

हस्तौ ष--दोनो हाय मी, ग्रहुः--ग्रह है, स--वह ग्रह॒ (हाय). 
भर्मणा--कमं (चेप्ट-प्रयल) सूप, अतिप्रहिण--अतिप्रह से, गृहौत-- 
संयत है, हस्ताम्याम्‌ हि--वयोकि हाथो से री, कर्म करोति-- (मनुष्य) कर्म 
करता है ।॥८॥ 

त्वण्व प्रहु: स स्व्तनाऽिग्ाहेण गृहौतस्त्वचा हि 
स्यक्षन्विदयत इयेतेऽष्टी शरही अष्टावतिग्रहाः ९१ 

श्वम्‌ चे-स्वचा भी, प्रहः--ग्रह है, सः--वह ग्रहं (त्वधा) , स्पषन-- 
स्पशं (घूना) दप, अतिप्रहिण--अतिग्रह से, गृहौतः--सयत, सयेद है, त्वचा 
हि--त्वचा से री; स्प्शाद्‌--(शोत-उष्ण, मूद्‌-कठोर) सश को, वेदयते-- 
जानना है, इति एतै--टस प्रकार ये, गध्टै--आठ, ग्रहा-~प्रह (विपयो के 
श्रहणम करवाते तथा कमं करनेदलि ) ई, अष्यै-आठ, यतिप्रह--मतिग्रह 
(दन म्रस्ष नन-कर्म-न्दियो को मी सयम--नियत-केश्र-मे रखनेवानि ग्रहो 
शनी ग्रह) है१९॥। 

यात्दत्ययेति होवाच यदिद. सयं मूरमोरक्नं फा स्वित्सा देदता 
यस्या मृद्पुरपनमित्यगििवं भृत्पु सपामननमप पुनमृत्यु जपति ॥१०। 


# एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


बनाये हए हँ, तव मृघ्यु से छुटकारा कंते हो ? मृत्यु कौ मृत्यु क्या 
है, मृच्युकाग्रहक्याहे, मृस्यु किसका अन्नहं ? अगर मृत्यु 
मृत्यु नही, तो मोक्न-ताधन व्यथं हे; अगर मृत्यु की मुध्युहे, तो 
वह्‌ क्याहे? अअ 

आभाग ने जब याज्ञवल्क्य को इस प्रकार घेरा, तो याज्ञवल्क्य 
ने कहा, देखो, अग्नि सब पदार्थो की मृत्यु हं, सभी को भस्म कर 
देता हं, परन्तु 'जल' उसे भो खा जाते हु, बुषा देते ह, उसे अपना 
अन्न बना ठेते ह! इसलिये मत कहो कि मृत्यु की मृत्यु नहीं 
ब्रह्म-साश्षात्कार' ही मृत्यु कौ मृत्य हू--उते पा लेने से मृत्यु भी, 
मानो मर जाताहं।\ जौ इस रहस्य को जानं जाता ह्‌, चह. मृत्यु 
को. जीत्‌ टत ह ।\१०\ 

मातंभाग ने फिर तीसरा प्रश्न किया, है याज्ञवल्क्य ! जव 
यह्‌ पुरुष मरत्ता हं, तब प्रह-अतिग्रहु-रूपी इन्द्रियां इसके साथ जाती 
ह था नहीं ? याज्चवल्क्य नें उत्तर दिया--नही, इन्द्रियां यहीं लीन 





याज्ञवर्क्य इति ह उवाच-- (आर्तभाग ने फिर) कहा (पृद्ा) है याक्ञ- 
वल्क्य ! ; यद्‌ इदम्‌ सर्वम्‌-- जो यह सव (दृष्व जगत्‌) ; मृत्योः--मृत्यु का; 
मञ्नम्‌-अन्न (भोज्य) है; (मत्योः अच्म्‌- मृत्यू इसे प्रस लेती है); कास्वित्‌ 
-~--कौन-सी; सा---वह; देवत्ता--देवता है; यस्याः--जिस (देवता) काः 
मृत्युः अन्नम्‌--मत्यु मी भोज्य है, जो मृत्यु को भी खा जाता है; अग्निः व॑-- 
भग्नि ही; मुत्युः-- (अन्य सव को जला कर मस्म--नष्ट--करनेवाी) मृत्मु 
है; सः-- वह अग्नि; अपाम्‌--जलों का; अन्तम्‌--भोज्य, ग्रस है; पुनः 
फिर तो (दरस रदस्य का नाता); मृत्युम्‌--मृत्यू-मय को; मपजयत्ति-दूर 
भमा देता ई ॥१०॥ 


या्वत्य्येति होवाच यनाव्रं पुरषो श्यत उदस्मात्‌ 
भराणाः कामन्त्याहो३ नेति नेति वाच याज्ञवल्क्योऽन्रैव 
समवनोयन्ते स्र उच्छूवयत्याच्मायत्याष्मातो -मृतः शते ॥ ११५ 
यास्ञेवल्वय इति ह उवाच--(लार्तभाग ने) फिर पुछा हे याज्ञवत्क्य ! 
यत्र--जिस समय मे; अयम्‌--यह; पुरुषः--देही जीवात्मा; च्ियते-मर 
जात्ता है; उतु--ऊपर को; अस्मात्‌--दस (मृत-देह) से; प्राणा--्राण 
{इच्ियं) ; ऋ्रमन्ति--चली जाती दै; (उत्‌ क्रामन्ति-निकल जातौ है); 
सष्ट--या; न~ नहीं (निकले) ; इति--यट पृचछा; न-चहीं (निकर्ते) ; 


वृहदारण्यक-उष्रनिपद्‌ (तृत्तीय अध्याय) ७९३ 


हो जाती हं, प्राण निकल जाता हं, भौर शरीर वाणु से भर जता 
हु" वायु से भरा हुमा मरा पड़ सोता हं ५१११ 

आर्तभाग ने फिर चौया प्रहन किया, हे याज्वत्कव्य ! मर जाने 
पर कोन दस्तु हे, भो उत्ते महीं छोडती ? याज्ञवल्कय ने कहा, नाम 
ही पी जाता ह, सच्छा विधया होता है तो अच्छा नाम चततार। 
बुराक्नियराहोता हतौ बुरा माम चर्ताह। वः सत्‌, है-- 
तरह-तरह के नापर मनुष्य अपने पोषठे छोड सकता हं, ॥दव्यनगुण भी 
अनन्त हँ, इम दिव्य-गुणों के क्षारण मनुष्य जैसा चाहे वसा नाम पीछे 
छोड सक्ता हु 1 जो इस रहस्य को जानता ह वहु मनन्त लोकौ पद्‌ 

विजय वात है ॥ १९२॥ 

आतेभागः नं फिर पाचयां प्रशन किया, है याजेवल्वय { मय पर 
हमारी-दुम्हारी शक्तः दोने वाके पुरुप के विषय मं चर्चा हुई, भब 
द्ध जीचके विषयमे मेरे भरशने का उत्तर ठो ) जव यहं पुरुप भर 


ति ह्‌ उवाद पाजषल्ष्यः--यह्‌ उत्तर मं (यान्नवत्व्य ने) कटा, अचर एव--महय 
हो, समवनीयन्ते- (अपने-अपने कारण मूर भूतो मे) रीन दो जानी, पनः 
बह (भृत का शब), उच्छवयति--फूल नाता है, माप्मापति--(वायु पे) 
भर जाता दहै, अफर जाता है, गाष्मातः--अफया हु, मृत --मस हुमा 
(शवं ख्य मे} ; शेते--लस्वा षडा रहता दै ५९१५ 

धाक्तवस्ययेसि होवैए्य यत्रायं पुर्यो शयते किमेनं न जहातीति नमे. 

स्वनन्ते बं नामानन्ता विश्वे देवा अनन्तमेव पं तेन लोक जवति १११२ 

यानबल्श्य ! इति हू उवाच--(मातेमाय ने फिर) कहा हे पञचवल्व्य 1 , 

यत्र-जिम समप, अयम्‌- पह, पुरवः--देहधारी आस्मा, ल्तिपते-मर्‌ 
जाता है; किम्‌--क्या (वस्तु); एनम्‌--इस (मृत मात्मा) की, नदी; 
जहाति--छोडती है, इति--यह (पदा) ; नाम इति-~नाम (सजा, विक्षेपण) 
शमे नही छोडता, अनन्तयू वं साम-- सः (विरथ जनन्ति ठँ, जन्त्तदः 
धिष्वेदेवः--विष्वेदेवं {दिव्य शविनिया एवे गुण) भौ अनन्त हँ; मगन्तम्‌ एव-- 
अनन्त ही; सः--बह {जानी} ; तेन--उसते; लोक्भू--रोक को; अयति-- 
जीत चेता {पराप्त करता) रै ॥१२॥ 

यादकसवयेति होदाच यतस्य पुश्यस्स पृतस्याण्दि वायप्येति वातं 

अ्राणर्चलुरादित्यं मनदचन्ं दिः सोत्र पृथिवी शरोरमाकथि- 

अत्मौवघोर्तोमानि कनस्पतीन्केदा अप्तु स्मेहितं च रेतश्द निप्रौप्रते 





७९८ एकादश्लोपनिषद्‌-माव्य 
जाता ह, ओर इसकी वाणी' अग्ति मे, श्राण' वायु मे, चक्षुः 
आदित्य मे, "मनः चन्द्रमा मे, "श्रोत्र" दिपो मे, शरीर पृथिवौ मे, 
शरीरवर्त-"जाकादा' ब्रह्मांड के सहाका्च मे, लोम' भषधियों मे, 
किदा' वनस्पतिर््ो मे, शोणित ओर रेत' जल में छीन हो जते हं-- 
जवं "काय" अपने कारण मे, वड" बरह्यांड मे चर देता हं, तच जीव का 
मार कख नष्टौ वच रहता, फिर जीव्‌ किस माधार से. रहता. हं ह? 
रहता भौ ह, या नहं ह्‌, या नही, या बह. भौ समाप्त ही.हो. जता हं ? याज्ञ- 
चस्क्य न कह, है सोम्य आर्तभाग, का अपना हाय दे, मेरे साथ चक, 
हम दोनों ही इस विषय पर अलग बैठ कर विचार करगे, इतस्त जन- 
समूह मे इस गंभीर विषय पर विचार नहीं हो सकेगा, तरुम तो 
समद्र जाजोगे, दूसरे लोग नहीं खम्षेमे \ अआतेभाग के दुराग्रह फो 
तोडने का याज्तवल्दथ को यह्‌ अच्छा उपाय सृक्षा । वे दोनों उठकर 
कु दुर जाकर विचार-विनिमय करने लगे \ उम्हने अर वैठकर 
कमे" ही की चर्वा की, "कमे" ही की प्रक्॑सा कौ, मौर यह्‌ निष्कषं 
निकाला कि स॒च-कुछ दृट्‌ जाने पर भौ, कम नही छटता!, कुस" के, 
केवायं तदा पुरुषो भवतीत्याहूर सोम्य हस्तमातभा- 
गाऽऽवमिवैतस्य वेदिष्यावो न नावेतत्‌ सजन इति तौ होत्क्रम्य 
मन्तरयाचक्रति ती ह यङ्चतुः कमैव तद्रूचतुरथ यत््रश्नक सुः 
कम॑ हैव तत्ब्रशषशसतुः पुण्यो वं पुण्येन कर्मणा भवति 
पापः पापेनेति ततो ह जारत्कारव भर्तभाग उपरराम ॥१३।॥ 
यान्तवल्क्य इति हे उवाच-- (आतेमाग ने फिर) कहा, दे यान्नवल्वय ! ; 
यत्र--जहा, जिस समय; अस्य--इस; पुशूषस्य-देही आत्मा की; मृत्तस्य--मरे 
हए (शव-रूप मे पड़ हुए) ; अग्निम्‌--अग्नि को (मे) ; वाक्‌--वाणी; मपि ~-एत्त 
--लीन हौ जाती है; वात्तम्‌-नायु को; भरषणः--प्राण (च्याण या प्वास-प्रदवीस) ; 
चकषुः- नेत्र; मादित्यम्‌- सूर्यं को; मनः--मन; चश््म्‌--चन्द्रमण्डर को; दषाः 
दिशाओं को (जवकाश) को; श्रोवम्‌--कान; पृथिवीम्‌--(पञ्चमूतमयी) 
पृथिवी को; श्ररीरम्‌--म्पूणं देह; माकाक्ञम्‌--आकाण को; मास्पा--भात्मा 
(हृद्याकाश); मोषघीः--मोपचियों को; छोमानि-रोएुं; वनसपतीन्‌--वनस्पतियों 
को; केश्चाः-- वारः भप्तु--जलों मे; लोहितम्‌ च--रथिर; रेतः च--अौर वीरय; 
निघीयति--रष्व दिया जाता (लीन हौ जात्ता है) ; क्व--कां ; त्षदा--तव; अयम्‌ 
--पह; पुखुषः-- (रीर से युक्त ) यात्मा; भवेत्ति--टोता, रहत्ता है ? इति-- 
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सहारे ह नोच. टिका. रहता हे, शुष्य-कर्म" ते जीव पुण्य करने वाला 

होता हे, "पाप-कम्‌' से.पाप्‌. करने वासा होता ह 1 इसके बाय 
जररकाष्गोती मातभाग चुप हीकर वट.गपा 11१३१) 
तुसतौय अध्याय--{तीसरा ब्राह्मण) 

(जनके की सभा में याज्ञवेत्क्य तथा भुज्यु का विवाद) 

जरत्कार आतेभाय के श्र ओर “अतिग्रह एवं सृक्त' भरः 

शवद्ध' जीवों फो मृत्यु के सम्बन्ध में प्रदन हो चुकने पर लद्या-वंशो- 

त्पत्न भुऽयु श्रन करने को षडे हए । उन्होने कहा, हे याज्ञवस्वय ! 

समय गुजरा, जव हम अपने कुछ भित्रो के साथ भव्ययन के लिये 





मह्‌, गहर--का,अणोे बय, सोम्य--दे सुगील, हस्तम्‌--दाय को, आतेभाग। 
-दे आभाग; आवाम्‌--ट्म दोनो; एव--री (एकान्त मे) , एतस्य--दसन्ने 
(विषय मे), वेदिष्यावः--जगे, चर्चा की, न~ नहो, नौ--रम दोनो, 
एतत्‌--इस (र्वा) को, सजने--अन-युक्त (देश मे), जन-तमूहं मे; इति--यह्‌ 
(बिवारभ्रगरट कर); तौ ह--जीर उन दोनो ने, व्छम्य-- {वहा से} उठकर, 
सरयाचक्रति--मन््रणा (विचार, ऊदहायोर्‌, चर्न-विनङं) की, तो ह--उन 
दोनो ने; पद्‌--जो कुट, ऊचतुः--कठा, क्--कमं (के विषय मे), तद्‌-- 
वह (कथन), ऊचतुः--कटा, वत्ापा, अय--भौर, मत्‌-- जिसकी, भयाद 
--प्रणंसा की, श्रेष्ठता वताई, कमं ह एश--कमं की हौ , तद्‌-तो; प्रशशं्तुः 
--प्रणसा की, पुष्यः--(जीवात्मा त्ब) पुष्य (फट-मौगौ), बै-भवरयः 
धुष्येन--घमेमयः; कर्मणा--कमे दे; मदति--दता दै, पापम-पाप- (फले 
भोक्ता), पषिन--अपर्ममय कमं से, इति--यह्‌ उपदेश दिया, तेतः हे--उसके 
जाद; जारत्शारवः---अरत्कासगोत्री; बर्वेमागः--आर्तमाग, उपररम-- 
सतुष्ट होक. गन्त (चुप) हे गया (१३ 

सप दने मुसयरलहयायतिः पप्रच्छ पावत्वपेति होवाच 

शेषु शवरः पर्दवदपए्र ते पतञ्चलस्य काप्यस्य गृहानैम 

तस्यासीुकृहिवा गन्धरवृहौता = तमपृच्छाम कोऽमीति 

सोऽवोत्ुदन्दाऽद्धिरस इति तं यदा छोकानामन्तानपृच्छा- 

मापेनमश्रम श्व पारिक्षिता अमरधिति बद पारिक्षिता अमवत्‌ 

स क्व वुच्छाभि यासदल््य इ्व॒वारिषिता अमवन्निति भ 

मप ह--दसके वाद, एनम्‌--घम (याक्षवत्क्य) को , भुज्यु--मृुग्पु- 
नामक ऋषि ते, ्ाह्यापनिः--क्ध-वशी; द्च्छ-पूटा, याजवत्स्य दति 


_ ~~~ 
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सद-दैशा मँ विचरण कर रहै धे ! घूभते-धूमते हम पतंचल काप्य के 
यहां पषटुचे । उसकी कन्या का गन्धर्वे -तरिवाह्‌ हुमा था । हमने उसके 
पति से पुछा, मप का शुभ-नाम क्या हं ? उसने कहा, मेरा नाम 
है, सुधन्वा आंगिरख । हम ने पुछा, आश्य ने तो दिष्दिगन्त मे श्रमण 
किया ह, यह्‌ तो वादये “पारिक्षित~लोग आजकल कहां हं ? हे 
यान्ञवल्क्य ! तुम जानते हो "पारिक्षित -लोग कहा हं, ? ।\ १ 
यान्नवस्क्य ने कहा, भं ताता हूं, वुम्हं गन्धचं ने. क्या उत्तर 
दिया । यह कहकर, भुज्यु को गन्धव ने जो-कुख कहा था, वह्‌ याल 
चल्क्य ने कह युनाया । "पारिक्षितः एक राजवश्च का नाम्‌ हे, इस 
चधा के राजा “अर्वमेध~यज्ञ करते थे ! शारिक्षित' क्योंकि अश्वमेष- 








ह्‌, उवाच--मौर कटा है याज्ञवल्क्य 1 ; म्द्रेवु-मद्र देण मे; चरकाः-- 
(अघ्ययनाथं } विचरणशीख, यात्रा करते हए; परवव्रनाम--पूमं र्दे ये; ते-- 
वे (हम) ; पतव्चलस्य--पतन्वलन्वामी के; काप्यस्य-कपि-गोव्री; गृहान्‌-- 
धरो को; एेम--आये, पहुंचे; तस्य--उस (पतच्वल) की; भआसीत्‌-थी; 
बहिता--पती; गन्ध्व-गृहीत!--गन्वं (कला-निपुण, विद्यावान्‌) हारा विवा- 
हित मथवा गान्वये-विधि से विवादित; तमू्‌--उस (गन्वर्व) को; अपृच्छाम-- 
हमने पुछा; कः--करीन, किस नामवाखा; सत्ति--तु है; इति--पह (परा); 
सः--उसने; अत्रवीत्‌--कटा, उत्तर॒दिया; शुधन्वा--सुवन्वा नामकः; 
माङ्किरसः--मंगिरा-गोतरी ; इति--यह (मेरा नाम है) ; तम्‌--उसको (सै); 
यदा--जव; लोकानामू--रोकोः के; मन्तान्‌--अन्त (पराकाष्ठा, समाप्ति कै 
विवय में); अपृच्छाम--पूखः; अय--ओौर; एनम्‌--इसको; अ्रूम--कटा 
(खा) ; श्व-कहां; पारिक्षिताः--(अर्वमेष-यज्न करने वाले) पारिदितःवंषी 
(याजा) ; जमवनू्‌-द, रहते ई; इति-ेसे (पृचछा) ; क्व पारिश्लिताः अभवन्‌ 
-भारिक्षित राजा कां है; स--वह (मं); त्वा--तुञ्षपेः पृच्छामि- पखता 
हं; यानवल्क्य--दे याज्नवत्व्य; क्व पारिक्षितः अमवन्‌--वे अश्वमेवयाजी 
पारिक्षित राना काँ ह; इत्ि-यद्‌ ॥।१॥ 

स ह्ोवेष्चोवाच वै सोऽच्छन्वे ते तद्यतराङ्वमेधयाजिनो 

गच्छन्तीति क्व न्वश्वमेधयाजिनो गच्छन्तीति दानिं. शतं 

च देवरयाह्कचन्ययं सोकस्त. समन्तं पृथिवौ द्विस्ता- 

उपर्येति ता. समन्तं पृथिरवौ दिस्ताकत्समुद्रः पर्येति तद्यावती 
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मत्त करते थे, इसलिये वे भो वहू पहुचे जहा अदवमेध-यत करते 
चाले प्रहुते हं । भुज्यु ने कहा, कहां पचते हं ? याज्ञयल्वय ने कहा, 
सुनो । जहा से सूं उदय होता हे ओर जहे भस्त होता, हं, उतना 
रास्ता तय्‌ करने के लिये दव-रय को ३२. रिन्‌. लगते हे य॒ करने के छि देवरय-को ३२ दिन लगते $ 1 पृथिवी 
क्ितन इधर दीतौ हे उतनी नोचे को तरफ़ भौ दं, इसलिये पृथिवी 

-देव-प्य के मणे म.इगतो.दे.। पथिवो पे दगना. समद्र है अय } पृथिवी 
तया समुद्र कौ ऊपर्‌ का_ आकाश बत्‌ पास से यता ह, यह अन्तर 


भानो दरे को "धार्‌ या मकौ के पल जित्तना ह \ काश तभा 
यथिवौ के वौ दस्‌ अन्तर मु--जो इस विस सृष्टि के विस्तार को 
देखते ए इत्तना योडा ह जितना पतला मक्वौ का पव या षरे कौ 


धार-इस जन्तर म वायु हती ह । इद, अयति परमाम मे मानो, 
"स्वय पक्षी. पन्‌ सप ध्रारण. कर्‌ सुववमेप-यल छरमे वारे पारिक्षितो 
को कहु, कहु उड्‌ जाओ, इत पृष्व से आकाश्‌ रे. वाप्‌" म मौर उसे, उसकै 


कषुरस्मे धारा मवद मल्षिकामा पत्र तावानन्तरेणा- 
कातास्तानिन्द्र सुपर्णा भूत्वा बापरवे प्रापस्छततान्वायुरात्मनि 
यित्वा सत्रागमयचजाह्वमेधयाजिनोऽभदक्षित्येवमियि थे स 
वायुमेव श्रश्दे स तरमादपुरे व्यप्वयु सर्पष्टिरप 
धुनमंत्यु जयति य एव वेदं ततो हं भुज्यर्वाह्यापनिरपरराम ।॥२। 


सष ह्‌ उवाच--उस् यालवत्वये ने उत्तर म कहा कि, उवाच व॑--कहा 
था, बनाया था, स ---उस (सुधवा गन्धर्वे) ने, मगच्छन्‌ षै--निश्चय हौ गये 
(प्राप्त देए) रै, ते--पे (पारिक्षित), पद्‌--उसकफो, वहा, यथ्र-जदहा, 
उद्रषमेधपाज्िन---भश्वमेय नामकं यज्ञ करनेवाचे, गच्छन्ति- जात है, इति-- 
देये, (भुय ने फिर धू) धष सु-क्छ दी, अह््वेषणािन -अग्वमेय 
यन्न करनेवाले, गच्छन्ति--जाते ह, दइति--यह (चताद्ये ), हाच्रिशतम्‌-- 
यती, यं---निष्वयपूर्वक, देवरथ ~}-अद्वघानि--मूरं के रथ (जितना मागें 
भूयं एक दिन मे पूव से पश्चिम तव त वरता ई उनना} के दिन (भार्गवे) वै 
परिमाणवाला, समम्‌--यह (अश्यमेध-याजिया वा), कोक --खोव है, तम्‌ 
उस (ल्ेर) के, समन्तमू---चाय ओर, पएचिवो---पृचिवौ, दित्तवत्‌-- 
दोयार उष (देषसय मागे) से दुगनी, षयेत्ति--चारे ओर है, सम्‌ सपन्तम्‌-- 
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सुप्य पटच जाओ उस ब्रह -लेक मं जहा सद्वस्य करम्‌ 
वले जा पहुंचे हं । इस प्रकार अव्वमेध-यल करके पारिक्षित मी इस 
विकल पृथिवी से "वायु" ढारा आकाश में मानो उडते हष उसी लोक 
भे जा पहुंचे जहां दूसरे अश्वमेध-यन् करने वलिं पहुंचे हं । यह सन 
चमत्कार चायु काट, क्योकि अस्ल मेवे वागु. अर्थात्‌ श्रुणु ह्ययं 
हरी.उस. लोक तकु युते । वायु का अर्थं व्यष्टि मे, अर्थात्‌ पड्म, 
शरण" हु, समष्टि म, अर्थात्‌ बरह्याड मं वायु" है--पारिक्ितों का 
व्यष्डि-रूप प्राण ब्रह्यांड के समष्टि-रूप वायु मं छीन होकर ब्रह्य-लोकः 
पहुंच गया--यहौ वह स्थान है, जहां भश्वमेर्ध-यज्ञ करने बाते पटवते 
है, मौर जहां पारिक्षित पहुंचे । जो इस रहस्य को जानता ह बह 
मृत्यु कौ जोत्‌ठेता ह । इसके बाद लकय -वंशोत्यत्न चृज्यु चष होकर 
कैट गया ।॥२॥ ~ 
उस्न पुथिवी के चारो योर; पृथिवौम्‌--पृथिवी के; द्विस्तएवद्‌-- (उसे) दुगना; 
समुद्रः--पमुदर; पर्येति-चारों योर धिरा है; तद्‌-तो; यावती--जितनी 
(गरक्ष्म); क्षुरस्य--उस्तरे की; धारा--घार; यावद्‌ ना--या जितना; ` 
मक्षिकायाः--मक्वी का; पत्रसू--पर, पंख (सूक्ष्म) है; तावान्‌--उतनाः 
सन्तरेम-- (पृथिवी ओर समुद्र के) मध्य मे; माकाश्चः--भाकाण है (अर्यात्‌ 
समुद्र भौर पृथिवी अति निकट है); तानू--उन (पारिक्षितो) को; इन््ः-- 
यज्ञाधिपति, देवौ के देव, एेश्वर्यं के भधिप्ठत्रा भगवान्‌ ते; सुपणंः--गख्ड, 
सुपतनणीक; भूत्वा--टहकर (अत्‌ तत्काल, अनायास ही) ; धायवे--वायु को; 
भ्रायच्छत्‌-दै दिया (वे वादुमण्डल मेँ विचरने लगे) ; तान्‌-उन (मग्रे दए 
पारिक्ित्त सजायं) कौ; चावुः---वायु ने; आत्मनि--अपते मे; धित्या---धारण 
करः; सत्र--वदां; भगभयत्‌-हुंचा दिया; य--जहां (जिस गति--लोकमे); 
सङ्वमेधयालिनः-- (अन्य) अश्वमेव यन करने वाते; अभवन्‌--रहते ई; इति-- 
यह (सव है, जौ सुषत्वा ने वताया था) ; एवम्‌ इच वै--इस जसा ही दै" एमे दी 
है; क--उ्स (गन्धव मृधन्वा) ने; वायुम्‌ एव--वायु.की ही; प्रसशंस-- 
अ्रभासा कीः (श्रेष्ठ निरूपण किया); त्स्माद्‌--उस कारण से; वायुः एव--वायु 
हरी; व्यष्टि (शरीर-पिण्ड) मे इकटी है; वायुः--वायुः; चनष्टिः--लर्याड) 
भे समूह ख्प भ द; अप पुनः मृ्युद्‌ जयति--वह (ज्ञानी) (मुद्यु को जीत वेता 
(मृत्यु से चट जाता} है; यः एवम्‌ वेद--जो एते जानता है; तकः ह्--ओीर 
उसके वादः; भुज्युः क्छायनिः--लद्य-वंशौ मुज्युः; उवरराम--(संतुप्ट होकर) 
मान्त (चुप) हौ गया (२ 





नुहदारण्यक-उपनिषद्‌ (ततीय अध्याय) ७९९ 


तृतीय अघ्पाय-- (चौय ब्राह्मण) 
{जनक की सभा मेँ याज्ञेवल्वय तथा उपस्त 
चाक्रायण का विवाद) 


अब उधस्त चाक्षायण प्रन पृष्ठे को खड हए ? उन्होने कहु, 
है याललन्वय { जो सवत्‌ बह्म रै, अपरो, अर्यात्‌ प्रत्यक्ष 


श्रह्म ह, इन्ियो से दीषनेवाला प्रद्र, रिपि.लोग भाम नी 
कटु ह: जो सवके भीतर है, . भीतर है, उसकी व्यारया करो ४ याज्ञवल्कय ने 


कहा, “एष ते आत्मा सर्वान्तर “--यह्‌ तेरा "आत्मा" सवके भीतर 
ह । उषस्त ने कहा, कौन-सा आरम्‌ सवके भीतर ह ? याततषत्वेण ने 
कहा, वही जो धरण" दारा जौडन्‌ मे दिषा इ्‌ हे, अपान'-श्यान'- 
उदानः द्वारा अपने को प्रकट कर रहा हं, सतते जत्मा सर्वान्तर. 
हू तेरा 'भात्मा' सवके भोतर हे, "एष ते आत्म तर्शन्तरः--पह्‌ 
तेरा "आत्मा" सवके भीतर हे (११ 


अप हनमुपस्तक्वाकरायणः पप्रच्छ पालवत्षयेति होवाच 
यत्साक्नादपरोषाद्‌ ग्रह्म य मात्म सर्वन्तरस्त मे व्या्ष्व इत्येष 
त आत्मा सर्वान्तर. कतमो पाजतवत्क्य स्व्तितो प श्राणेन 
प्राणिति स्न ते आतमा सर्वान्ते योऽषानिलापानित्ति स से आत्मा 
सरवन्तिरो यो व्यानिन्‌ व्यानिति स त आमा सर्बन्तिरो य उदा- 
नेनोदानिति ख त आमा सर्वान्तर एव त आत्मा स्न्तिर" १।१॥ 
अय हु--दमके वाद, एुनम्‌--दस (याज्ञवस्यय) को, उधस्त--उपस्त 
ने) ाकापण -- चाक्रायण, पच्छा, चजिवत्यप इति हं उवाच--पिर 
षहा हे पास्तवलय 1, प--जः. साक्तात्‌--अनुभवे का विपय शपरोक्नात्‌ 
प्रत्यक्ष, ब्रह्म-्र दै, (ओर) प--जा, आत्म--मात्मा, सर्व+- 
भन्तर---सव बे अन्दर विययान ई (सर्वान्तथामी दै) , तम्‌--उषको (सी), 
भे--मूे , व्याचक्ष्व च्याव्या नते, स्यप्टतपा समक्नाजा, इति--यह (निवेदन 
विपा), एष --पट्‌, ते--तेरा {अपना}, सात्मा--(क्ानमय) नात्मा, 
सर्यान्तिर---अन्तर्यामी दै, कतमः--कौन-सा, याजदत्क्य---ह याज्वत्क्य 
सर्वान्तर -सवतर्यामी है °, प१--जो, प्रणेन--प्राण मे, प्रातिति--्वास 
तेता है, स" ते मात्मा सर्वान्तिर--वह (श्दमन तिया का प्ररयिता) तेरा नात्म 
मन्त्यीमी दै, यजौ, अपनेन--अपान से, सपातिति--अपान का कार्य 
कातता है, सः ते गातम सर्वान्तर" ---वह ही तेर आट्मा (तेरे अन्दर) अन्तर्म 


८०० एकादसोपनिषद्‌-माष्य 


उषस्त चाकोयण ने फिर कहा, है यान वल्वय ! जसे कोई मौ 
ओर अद फे विषय मे पुके जौर उसे गाय त्था घोड़ा न दिखाकर 
, श देनेवाी गौ होती ह--'सौड्तेवाला घोड़ा होता है--यह कह- 
कर टार दिय! जाय, वैसे ही "साक्षात्‌-भत्यक्न ब्रह्म यात्मा जो सवके 
भीतर है, षया है--यह पुने पर तुमने मुशे यह कहकर टाल दिथा 
किमो सवके भीतर हं, वह "आत्मा ह ! यात्चवत्क्य ! सवके 
भीतर रहनेवाल् "आत्मा" कहां ह्‌, दिखक्तामो तो ? याज्ञवल्क्य नं 
कहा, बह तो स्वयं देवनेवाला हं, उसे तुम किससे देखोगे, वह्‌ तौ 
स्वयं भुननेवाल्ना ह, उसे तुम किससे सुनोगे, चह तो स्वयं मनन 
करनेव्ाा है, उसका तुम किस्से सनन केसे, बह तो स्वयं जानन- 
हारा ह, उसका विज्ञान तुम किसके प्राप्त करोगे ? ' तेरा यह्‌ आमा 
सबके भौतर हं'--अर्थात्‌ जब तुम पृषते हो, दिखाभो भात्मा कहां 





रै; यः--जो; व्यलेन--व्यान (प्राण-मेद) से; च्ानिति--व्यान का कायं फराता 
है; सः ते आत्मा सर्वन्तिरः--वह दी सर्वन्तर्यामी तेरा मात्मा है; य॑ः--जो; 
उदमिन--ठदाने (प्राण-मेद) से; उदानिति--उद्दान का कार्य कराता ई; सः 
ते भात्मा सर्वान्तरः--वह्‌ (णरीर में) अन्तर्यामी टीततैर भाता दहै; एषःतै 
मात्मा सर्वान्तरः--यह दी (तेरा भिद) तमा ण॒ रीर मे व्यापक है ।१॥ 

स होवाचोषस्त्क््चाकायणो यया विश्रुयादसी गौरसायद्व इत्येव. 

मेव॑तद्‌ भ्यवदिष्टं भवन्ति यदेव साक्नादययोक्लादूब्हम य मात्मा 

सर्वान्तरस्तं से व्याचकषवेत्येष त आत्मा सर्वान्तरः कतमो यात्त- 

च्यम सर्वान्तरः । न इष्टष्टारं पष्येनं धुतः श्रोतार, श्छणुया 

न मतेर्मन्तारं मन्वीथा न विक्लातिविक्तातारं विजानीयाः! एष 

तत आत्मा सर्वान्तरोऽतोऽन्यदातं ततो होषस्तश्चाक्रायण उपरराम ।\२॥ 

सः हु उघाच उषस्तः चाक्रायणः--उस चाक्रायण उपस्त ने फिर कहा; यया 

--जैमे; विन्रूयात्‌-स्पष्ठतमा वताया जाय; असौ गौह्‌ गाय है; भसौ 
अक्वः--यह थोड़ा है; इत्ति--रेते; एवम्‌ एव-दरस प्रकार दी; एतद्‌--यह 
भी; व्यपदिष्टम्‌ भव्ति--वताने योग्य दै, चत्ताय जाना चाहिये; यद्‌ एव-- 
जौ ही; सद्ात्‌--अनुभव का विपय; अपरोक्षात्‌--पत्यलः; ब्रह्म--त्रह्म है; यः 
मात्मा स्वन्तिरः--जो स्वन्तिर्यामी मात्मा है; तम्‌ मे व्याचकष्व--उसका मेरे 
भरति व्याख्या (निरूपण) कट; इति--यद; एवः--यदः; तै-तेरा; महमा-- 
भस्मा; र्बान्तरः--पव के मध्य में है; कतमः---कौनक्षा; याज्ञवल्क्य 


यृहदारण्यके-उपनिषद्‌ {नृतोय अध्याय) ८०१ 


है, तोम यही तो कह सक्ता हू किः आत्मा तौ सवके भीतर दीव 
स्ह ह--इसपे भिठ कोर उपदे नो दु ख षट्कला हौ ई-- 
अतौ अन्यद्‌ आर्तम्‌" । यह्‌ सुनकर उवस्ते चाकयण चुप होकर बैठ 
गथा 11२ 
तृतीय भध्याय--(पाचवा ब्राह्मण) 
(जनक की समा मे याज्वल्वेय तया कहौल का विवाद) 

इसके बाद कुषीतको फे पुत्र कहौल खड़े हुए । उन्होने कहा, है 
यानवल्वय । जो सानातु-अपरोक्ष ब्य है, से आत्मा ह, जो सर्वम्तर 
है, सयक भीतर ट, उसको व्यास्या फिर कशो } याजवत्क्य ने वही 
उत्तर, जो उषस्त को विया या, फिर दोहरा दिया--"यह्‌ वैरा आत्मा 
सबके भीतर हं !' कहौ ने पूछा, हम तो मूष-प्यास, शोक-मोह जरा- 


माव्य, सर्वान्तर --सवे भम विद्यमान है, (याचचवत्वय नै उत्तर दिया) 
भ---नही, दृष्टे --दणन श्नि (मा) के, दष्टारम्‌--रेखनेवाति (भाता) 
कौ, प्रये --(तूजाव मे) देच सकेगा, ननौ, शुते--वणं इन्धिय के 
ओतारम्‌--सूननेवाल (मात्मा) को शरगुगरा -(सू कान से} सुन सकेगा 
म~न दी, भते-- (मनन धक्नि) मन्‌ के मी सतारम्‌--मनन ले भाल 
(मत्न) का, सन्वीया--(नू मनसे) यनन वर सपेम ननदी 
वितते~-(भान शकि) वुद्धि के, दिक्तातास्मु--जननेकान (मारपा) क्ते 
दिनानीया -- {तू वुद्धिसे) जान सकेगा एष --यहे दी त-य, सात्मा 
~या. सयान्ति सयं (देह). .व्यपौ. ट सत--इसमे उन्यितु-भिव्र 
(कयन), मार्तम्‌--दु खदायी, व्यव है तते ह्‌ उयस्तः चाक्षयं --उपके वाद 
सभायण उयन्त (तुष्ट दोर}, उपरतम-भान्दे (नुप) ठे गया ॥२॥ 
सय हन कहोल- बौयौतरेय पप्रच्छ पा्तवल्वयेति हो धदेद साक्षाद 
पसकषाद्श्ह्य य सात्मा स्वन्तिरस्त मे ध्यायकवेतयेय त यतमा स्यन्ति? १ 
कतमो याजवल्वय सवन्तिरे पोऽद्नायादिपिति ओक भोहे सर मृत्यु" 
मवयेति \ एते बं तमातमान दिदि बर्ण पूर्ेवणायाश्च वित्तवणा- 
याश्च सोययायाश्च व्यत्यायाच क्षारपं चरन्ति या होव प्रपभ 
सा हिसतवधा दा वित्तय सा सोकंथणोमे द्योते एषे एव भवत । 
तस्माद्‌ पराह. परप्डत्प निद्र यत्थेन तिणषिद्‌ चाल्य च पाणदित्प 
च निरधियाय मूर्निरमौन च मोन च निविद्य ब्राह्मण स ब्राह्मण केन 
स्यादेन स्यातेनेदु एवातोऽन्पदप्ं ततो ह रूहौतः कोधोतकेय उपरराम 1१ 





८०२ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


मृत्यु से धिरे हृए हं" हमारे भीतर बह कौन-ता आत्माहं जो भूल- 
प्यास, शोक-मोह, जरा-मृ्य को लांघ हुए ह ? या्नवत्क्य ने कहा, 
यह्‌ वही आत्मा हं, जिसे जान चेन पर ब्रह्मज्ञानी पुत्रेषणु" (8 
एपऽ९)- "वित्तेषणा" (09985512 1710०७९) -(लोकंषणा' (5९ 
25861196 {7015६} से मुहु फर कर ऊपर उर जते हः भिक्षासे 
बाहं क तन् कर सन्तुष्ट रहते ह--ये एषणा छृटती नहीं, पर उसके 
जान लेने पर आप-से-आय छूट जाती हं । ए कहोल ! जो पुत्रषणा 
हं बही वित्तबणा हः जो वित्तेषणा ह्‌ वही छोकषणा हं; 'पुत्रेषणा- 
वित्तेषणा" ओर "वित्तेषणा-लोकेषणा--इन दोनों का जोडा भी एक 
ही ह! वास्तव में मनुष्य में जाधार-भूत जो एवणा (एर, 17४0०} 
ह, बही आयु तथा समय-मेद से भिच्न-भिन्न एषणाओं का रूप धारण 
करती हं । इललिये ब्रह्म-न्ानी जव एषणाओं को छोड़ देता है, तन 
पाण्डित्य' को छोडकर 'वाल-भाव' में आ जाता हं, बालक-नेसा सरल 
बन जाता ह । इसके बाद वह धाण्डित्य' तथा 'बाल-भाव' दोनों 
को छोड़कर “मुनि' चन जाता है--मौन की तरह शान्त हौ जाता 
है । फिर अमोन-मोन सब को छोडकर अपने शुद्ध ब्रह्म-तानी के रूप 





अय हू--दसके वाद; एनम्‌--इस (यानवल्क्य ) को; कटोलः--कहौल 
(नामक) ; कौषौतकेयः--कूपीतकी के पुत्र; पप्रच्छ--पूखने लगा; यानवल्श्ष 
इति ह उवाच--भौर कटा किं हे याल्वत्क्य { ; यद्‌ . . . - सर्वन्तिरः--अर्थं 
पूर्ववत्‌; यः जो; अह्नाया-पियासे-मूख-प्यास को; शोकम्‌--शोक को; मोहम्‌ 
-मोह को; जरामू्‌--क्षीणता या बुडापे को; मृत्युम्‌-मौत को; अत्येति-- 
पार कर जाता है, इनका शिकार नहीं होता ह; एतम्‌ वं--इस ही; आत्मानम्‌ 
--आत्मा को; विदित्वा-जान कर, भान कर; ब्राह्यणाः--ज्रह्म-नानी ब्राह्मणः; 
पुत्र+-एषणायाः च--पृत्र कौ इच्छा (काम-मा्व) से; वित्त-{-एषणायःः च-- 
घौर घन की इच्छा (अर्थ) से; छोक-एषणायाः--लोक-संग्रह (यश) कौ इच्छा 
(धर्म-भाव) मे; व्युत्थाय--विषेय रूप से ऊपर उठकर (इनको छोडकर) ; 
मय--तदनन्तर; भिक्षाचयेम्‌--मिक्ना से जीवन-निर्वाह्‌; चरम्ति--करते है; 
(निक्षा-चरयम्‌ चरन्ति--भिक्षुक हो जति है, संन्यास ्रहण कर तेते हँ, मोक्ष-पथः 
के अनुगामी दहो जाते ह); या हि एव- जो ही; पूत्रैषणा--पूत्र-कामना दैः; 
सेप-चह (भी); वित्तंषणा--वन-कामना (कौ उत्पादक) दै; या वित्तेषष्ण 
--जौ घन कौ कामना दै; सा छोकंषणए-- वह ही यश की कामना (की पूति के 
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मेअ जाता है! कौल ने यु, एसा ब्रह्म-लानो कंसे बने ? माज्वत्वय 
ने कहा, जैसे भो बने एस हौ चने, इससे भिद कोड भो सां दुत 
ही पष्टुदाने बाला हं । यह्‌ सुनकर कुपीतकौ का पुत्र कटौ चुप होकर 
यढ गयः ५१६ 
पुतीय मध्याय-- (छठा ब्रह्मण) 
{जनक कौ सभा में याज्ञवल्कय तया मार्गी का धिवाद) 

दसके याद वाचुक्नवो गार्गो खड हद मौर पृष्ठने लगी, है 
याजवल्क्य ! यह्‌ 'थिवो' चासो तरफ से "जल' मे ओत-प्रोत ह॑-- 
जल ही इ पुयिवी पर षछा रहा हं" जर किस भे मोत-प्रोते हं ? 


छम) रै; उभे हि एतै-रोनो ही ये, एषणे--(एक शब्द मे) कामना (तृष्णा 
का रूप), एव्--दी, भवतः--ह, तस्मादू--ठम कारण सः; ब्राह्मणः---ब्रह्म 
ज्ञानी, भा्मज्ञानी, पाण्डित्यम्‌--पञितारं, विया (गास्व-जान) को; निविव-- 
निश्णेपता (पूरणना) मे जानकर अवयवा (निविद्य--उपर्त होकर, उपेक्षा कर, 
छोड वर ; चत्येन--वाल-भाच मे, निप रूप मे, तिष्ठासेत्‌--रह्ने की इच्छा 
(प्रयत्न) करे, (मौर पिर) यत्यम्‌ च पाण्ड्यम्‌ च--वाल-माब (निर्लेपता) 
अर पाण्दित्यं (शास्यनता) को, निविद्य--पेक्षा कर छोड कर, भंथ--तये, 
सूनिः--चूप, वाक्मयमी {हौ जये); मौनम्‌ च--वाक्सटना, मोनम्‌ च-- 
ओर वाकमयम को, लिविद्य--उपेक्षा कर, छोडकर, मय~-तत्पश्यात्‌ , ब्रा्यणः 
--ग्रह्म-लानी (हो जपि), (कहोनने पूय रि) सः ब्राह्यणः--बह्‌ प्राह्ण, 
केन---किस (सायन) से, पिस धका, स्यान्‌-दौ सवता रै, (उत्तर मं कहा) 
येन~--किस भी प्रकार, जिम भी सपरन से, स्पत्‌--टोव, तेन--उम प्रकार 
मे, इदक्न --एेमा (उपरिजनिदिष्ट) , एव--ही (दवि), मतः अन्पत्‌--द्समे 
भिन्न (हप पे) तो, भापतेम्‌-पोडाजनके एव व्ययं हौदै, ततःह्‌ कहोलः 
कौपीतकेपः--उसके पववत (प्रते का समाधाने पाकर) दूपोतेकी का पुं 
कहो; उपरसम--शान्त (चप) दौ ग्या 1\१॥ 
अय हनं प याचवनवो पररच्छ याज्वल्श्येति होवाच यदिद, सर्वमप्स्वोतं 
घ श्रोतं च कर्मसु खस्वाप सोनङ्य प्रोनाश्चेति वायो गर्गति कस्मि 
पदु वुदोत्तदच प्रोत्येत्यन्तरिक्षलोकेय्‌ गार्णति कम्मिष्ु सत्वन्त्रिष- 
स्लौका मोतारच प्रोताश्चेति गन्प्चछोकेयु पाति कत्मिन खलु, गन्धर्वः 
स्या भोताश्च शोतादचेत्यादित्पलोकेएु गार्गाति केत्मिप्र, सत्वादित्य 
टोका सोताश्च शोताश्देति चन्रोकेषु साति कतस्मिध्रु तलु चद्रलोका 
सोतादव प्रोताश्येति नङ्वलोरेय्‌, यार्योति कर्मिन्‌ खल्‌. नसत्रलोका 


एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 
= 


याज्ञवल्क्य ने कहा, "वायु' मं ! वायु कि मं ओत्त-प्रोत हं ? अन्तरिक्ष 
लोको" मे ! अन्तरिक्न-लोक कित मं ओत-प्रोत हँ ? “गन्धवे-लोकों 
मे! गन्धर्व-लोक किस में गत-प्ोत्त हँ ? आदित्यलोकं" में ! आदित्य 
लोक कित में ओत-प्रोत हँ ? "चस्द्-खोको' मे 1 चन््र-लोक किमे 
आओत-प्रोत है ? नक्षत्र-खोक्नो' मे ! नक्षत्रलोक किस में ओत-परोत है ? 
ष्देव-छोको' में { देव-लोक कित्र मं ओत-प्रोत ह ? श्रद्ध-लेको' में ! 

इन्र-लोक किस मे ओत्त-पोत्त ह ? श्रजापति-रोको' मे ! प्रजापति- 
खोक किंस मे ओत-श्रोत हँ ? हे या्ञवल्क्य ! यह्‌ वताभो कि जसे 
कप्‌ मेँ ताना-बाना होता हं ओर तमी कपड्ा रह्‌ सकता हे, असे 
सूत्र भें मनके पितेये होते हँ ओर त्भौ माला रह सक्ती, वैसे 
प्रजापति के ये सद लोक-खोकान्तर किंस कपड़ मं ताने-वाने कौ तरह 





आतारच भ्रोताश्चेति देवलोकेषु गा्गति कस्मिन्नु खल्‌, देवलोका ओताश्च 
प्रोवाश्वेतीन्धलेकेषु गार्गौति कस्मिन्‌, लत्विन्द्रलोका ओताश्च प्रोताश्चेति 
प्रजापतिलोकेषु गार्गोति कस्मिन्नु खल्‌, प्रजापच्निलोका ओताङ्ध प्रोता. 
इचेति ब्रह्मलोकेष्‌ मा्गोति कर्मच खल्‌ ब्रह्मलोका ओताश्च प्रोताश्चेति 

स होवाच गाग माऽतिप्रक्षीरमां ते मूर्धा व्यपप्तदनतिप्रहन्यां बै देवता- 
मतिपृच्छक्ि गि माऽतित्राक्षीरिति ततो ह्‌ गार्गो वाचक्नव्युपरराम ।\१।) 
अथ हं एनम्‌--इसके वादे इससे; गागौ---गा्मीं ने; वाचकनवी-- 
चचक्तु कौ पूव्री; पप्रच्छ--पूछा; या्तवल्क्य इति ह्‌ उवाच--ओौर कटा कि 
हि याज्ञवल्क्य { ; यद्‌ इदम्‌ सर्वम्‌-जो यह्‌ सव कुछ; अप्सु--जक मे; भौतम 
च प्रोतम्‌ च--भोत-प्रोत (अन्दरचाहर से संब ) दै, रमा हुमा है; कस्मिन्‌-- 
किसे; नु खलु--निष्वय से; अपः--जल; मोताः च प्रोताः च--ओतःप्रोत 
(स्वे हुए) ईह; इति--वदह्‌ (वता) ; वायौ--वायु मेँ; माि-है मागि]; 

इत्ति--यद्‌ (उक्र दै); कस्मिन्‌ नु खल्--(गौर) किस मे; चायुः--वायु 
मोः च प्रोतः च--ओोत-प्रोत है; इति--यह (वताद्रये) ; अन्तरिश्ष-लोकेषु-- 
अन्तरिक्ष लोको मै; गणि इति--हे गामि { (यह ओतत-प्रोत है); कस्मिन्‌ न 
खल--ीर क्रिस में; अन्तरिक्षोकाः ओताः च प्रोताः च इति--अन्तरिक 
लोकं गोत-प्रोत टै यह्‌ (वताड्ये) ; नन्धर्वलोकेषु--गन्वर्व-लोकों मे; गणि 
इति--दे गागि ! ये (जोतत-प्रोत है); कस्मिन्‌ नु खदु सन्धवलोक्तः मोताः च 
भौतः च--किसमे ये गन्वर्व-रोकं ओत-भोत्त है यह (पच); मदित्यलोकेषु 
मागि इत्ति-ठे गामि ! ये मादित्य (सूयं) लोकों में तप्रो है; कस्मिन्‌ नू 
खलु आददित्यलोकाः मोताः च प्रोताः च दति--किसमें ये आदित्य-लोक ओत.प्रौत 
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(गार्गी के ये प्रन ३३ देवताओं से सम्बन्ध रखते हें । ८ वभू, 
११ दद्र, १२ आदित्य, इच तथा भ्रजापति--वैदिक साहित्यमें यें 
३३ देवता माने जाते हे । अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, भादित्य, 
देव-लोकः, चन्दर, नक्ष्--ये आठ वसु ह, इनमें अग्निका वास 
पृथिवी में, वायु का अन्तरिघ्न मे, आदिव्य का देवलोक (दु-लोक) 
मे, चन्द्र का नक्षत्र-लोक मे ह । दस्र देव, अर्थात्‌ इन्द्रियां तथा 
मन मिख्कर ग्यारह श्र ह । वार्ह मास वारह्‌ थादिस्य हे । गार्गी 
के प्ररन में इन्हीं ३३ देवताओं का हैर-फेर ह 1 गार्गीने अपने 
प्रश्नों मे अर्ति को नहीं रखा, जलको रखा दै, क्योकि भग्नि दस 
प्रकार फटी हुई नहीं पाई जाती जैसे जर पाये जाते हँ । ३३ 
देवताओं के अग्ति-पृथिवी-वायु-अन्तरिक्ष' की जगह गार्गी ने 
'ृथिवी-जल-वायु-अन्तरिक्ष'--इस क्रम को किया है; ३३ देव 
ताओों के 'जदित्य-देव-चन्द्र-नक्षव्र' की जगह गार्गी न शन्धव- 
आदित्य-बन्द्र-नक्षवः--दस क्म को च्या, मौर इस क्रममे भी 
ष्ेव-कोक' की जगह 'गन्धर्व-लोकः के सम्बन्ध में प्रन किया है, 
जौर गन्धर्व-लोक को आदित्य से पहले कह दिया ह ; ३३ देवताभों 
के ११ दरो को देव कहकर वचे हृए देवतां को दृष्टि मेँ रलकर 
गार्गी ने देव-इन्द्र-पजापति-त्रह्म' के सम्बन्ध में प्रश्न कियाद ।श्द्र 
चयोकि इन्द्रिय का नाम है, भौर इन्द्रियों को उपनिषद्‌ मे "देव 
कहा जाता है, इसखिये रदो को द्देव' कहना असंगत नहीं है । 
याज्ञवल्क्य के कहने का भुख्य अभिप्राय इतनाही है कि तुतुीनके- 
-तेतीस देवता. बह्म मे ही मादा के मनकेकी.तरह्‌ पिरोयु हए.है, 
को स्वत्‌ नही ।) 
तृतीय अध्याय--(सातवां ब्राह्मण) 
(जनक की सभा में याज्ञवल्क्य तथा उदालक का विवाद) 
, इसके वाद आरुणि उदर्क खड हए गौर कहने लगे, हे याजञ- 
चल्वय ! समय गुजरा जव हम लोग अपने कु मित्रों के साथ यन्ञ- 


मय हैनमद्धालक नारुणिः प्रच्छ याज्वल्क्येति होवप्व मद्रेष्ववसाम 
पतञ्चलस्य काप्यस्य गृहेषु यज्ञमघीयानास्तस्यासीद्‌ भ्यां गन्धर्वगृहीता 
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स्त्र का अध्ययन करने के लिये भद्र-देकञ मे पतचल काप्य के घर 
भें निवास करते ये । उक्तो स्त्रो का एक गन्धवं से गहरा परिचय 
था । हमने उस गन्धव से पुछा, जाप का शुभ-नाम क्या हं ? उसने, 
कहा, मेरा नाम ह, कन्ध आथर्वण 1 उसने पतचल काप्य से आर 
हम याज्ञिको ते प्रश्न किथा, क्या तुम उस ससूत्रं को जान्ते हौ 
निष मं यह्‌ लोक, पर-लोक भौर सव सत मनके को तरह पिरय 
हए ह ? काप्य ने कहा, भगवन्‌ ! मे नहं जानता । फिर उसने 
दूसरा प्र फिया, है काप्य 1 क्था तुम उस्र अन्तर्यामो को जानते 
हो जो इसन लोक, परलोक ओर सव भूतो का अन्तयमन कर रहा ह, 
भीतर से उनका नियमन कर रहा हं, नियन्बण कर रहा ह ? काप्य 





सम्पृच्छाम कोऽसोति सोऽब्रवोत्‌ कबन्ध आयवंण इति सोऽब्रवीत्पतर्चल 
काप्य याक्लिकां वच वेत्य नू त्व काप्य तरसूत्र येनाय च स्कं धपरद्ख 
रोक सर्वाणि च भूतानि सदृन्घानि भवन्तीति स्ोऽब्रवीत्पत्तञ्चल काप्यो 
नाह तदभगवन्वेदेति सोऽग्रवोत्पतञ्चक काप्य याज्निकां च वेत्य नु त्व 
काप्य तप्नन्तमरपभिण य इम च लोक पर च लोकं सर्वाणि मूतानि च 
योऽन्तरो यभपतोति सोऽब्रवीत्पतञ्चल काप्यो नाह त॒भगवन्येदेति 
सोऽबरघोरपत्तव्चल काप्य याज्ञिका श्च यो वं तत्काप्य सूत्र विद्यात्त 
चान्तर्यामिणमिति स ब्रह्मदिस्सं लोकवित्स देववित्स वेदयित्स भूत 
विरछ आमरवित्त सदविदिति तेभ्योऽब्रवोतरदह वेद तच्चेत्व याज्ञ- 
वत्कय सूत्रमविद्रा स्त॒ चान्तर्फाभिण ब्रह्ममवीरुदजमे मूर्धा ते 
विपतिष्यतीति वेद वा अह्‌ गौतम तत्सत्रे त चान्तमभिणमिति 
योवा इद करिचदृश्राद्रेद वेदेति यथय चेत्य त्या द्रहीति1\१॥1 
य शु--भौर इसके वाद, एनम्‌-ईइस (याज्ञवल्क्य } से, उददष्टकः-- 
उदालक ने, ादणि---अद्ण के पुत्र, पप्रच्छ--गूढा , या्वल्वय इति ह्‌ उवाच 
--ओौर कहा कि हे याज्ञवत्वेय ! , मद्रेषु-मद्र-देश म, अवसाम--ट्म रहते ये 
पतेञ्चक्तस्य फाप्यस्य--कपि-गोमौ पतज्चवर के, गृहेषु--घरो म, यज्ञम्‌-- 
मञ्च को (के विपय मे}, अधीयाना --अध्ययन करते हुए, तस्य--उसकी, 
ासत्‌--यी, नार्वा--पली, गर्धर्वगृहोतता--कित्तौ गन्धर्वं (विद्या-कला के 
ज्ञाता) से परिचित (अनुरक्त) , त्मू--उस् (परिचित गन्घर्े) को, खपुच्छाम 
--दम्ने पृछा, क असि-तू कौन (किष नामवाला) है, दति, 
स----उस (गन्धर्द) ने, अञ्रवोत्‌--कहा, कन्ध --क्वेन्य (नाम का), 
आदर्वश.--अयर्व-गोत्रौ था अथर्ववेद का लाना, इति--पह्‌ (परिचय दिया}, 


८०८ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


ने कहा, भगवन्‌ ! मे नही जानता । तव उसने कहा, है काप्य ! जो 
उस ^सून्र' को, जौर उस्र अन्तर्यामो" को जानता हे, वही ब्रह्मवित्‌ 
है, वही लोकचित्‌ है, बही देववित्‌ दं, चही वेदवित्‌ ह, बही भूतवित्‌ 
हे, वही आत्मवित्‌ हे, कहौ सर्ववित्‌ हं \ उक्तके वाद उसने तून 
दथा अन्तर्यामी' के विषय में चर्चा कौ । उसने जो-कुख कहा बह 
मुदे मालूम हे \ है याज्ञवल्क्य [ जगर तुके उस 'सूब' मौर अन्तर्यामी" 
का ज्ञान नहीं हं, मौर फिर भी तुमने ब्रह्य-लानी को दी जाने वाली 
गोरं हुकवा लो हु, तो तुम्हारा सिर गिर पड़गा, वुम्हे सुह कौ खानी 
पड़गी 1 याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गौतम ! मेंउस शूत्र, ओर उस 
"अन्तर्यामी" को जानता हूं ! आरुणि ने कहा, सव कोई कहा करते 
है मे जानता हु, मे जानता हूं--जो जानते हो, सो कटो ।१।।. 





सः--उस (गन्धर्वं) ने; अन्नवीत्‌--कटहा; पतञ्चलम्‌ काप्यम्‌-- (गृहस्वामी ) 
काप्य पत्तञ्चल को; याक्ञिकान्‌ च--जौर हम यन के जध्येतागों को; वेत्थ-- 
जानता है; नु--ष्या; काप्य-दै काप्य !; तत्‌--उस; सूत्रतू-घागा, 
वन्वन को; येन--जिससे; जयम्‌ च ऊोकः-- यह्‌ लोक (यह्‌ बतैमान जीवन) ; 
परः च लोकः--यीर दूसरा (सन्य) लोक (परः-जन्म) ; सर्वाणि च भूतानि-- 
अर सारे (चर-अचर) भूतः; संद्ब्धानि-- (एक-सूत्र मँ) ववे (जकड़) हए; 
भवन्ति-दौते ई; इति--यह (पा) ; सः अब्रवीत्‌ पतञ्चलः काप्यः-- 
(उत्तर भरे) काप्य पतज्चल ने कटा; न अहम्‌ तद्‌- नदीं मँ उस (सूत्र) कोः; 
मेद इति--जानत्ता हूं; सः अब्रवीत्‌ पतञ्चलम्‌ काप्यम्‌ या्निकान्‌ च--(फिर) 
उसने काप्य पत्तञ्चर मौर हम यन-अध्येतामो कौ कहा (पूछ); वेत्य नु त्वम्‌ 
काव्व--हे काप्य क्या तू जानेता ह; तम्‌--उस; अन्तर्याभिणम्‌--अन्तर्यामी को; 
पः--नो; इमम्‌ च जोकम्‌--इस लोक को; परम्‌ च छोकम्‌--ओौर दूसरे {इस 
खोक से भिन्न) खोक कौ; सर्वाणि भूतानि च--मौर सारे (चार-मचर) भूस 
को; थः--जो; अन्तरः--अन्दर रमण करत्रा हया, अन्दर स्थित्र (विद्यमान) ; 
यभयति--नियंत्रित करता है, नियम (मयदि) में स्वता है; इत्ति-यह (पृ) ; 
सः. - -यान्निकान्‌ च--अयं पूर्ववत्‌; यः व--जौ तो; तत्‌--उसः; काप्य--दै 
काप्य { ; सूत्रम्‌-- सूत्र (वन्वन) को; विधयात्‌- जान जाये; तम्‌ च अन्तर्यानि- 
णम्‌--भौर उस अन्तर्यामी को; इति-ेसे; सः ब्रह्मवित्‌ वह ब्रह्यननानौ; सः 
लोकवित्‌-- वह्‌ छोकों का जता; सः देववित्‌--वह्‌ देवतान का ज्ञाता; सः 
भूतवित्‌--वद (चर-अतर) भूतो का नात; सः आत्मवित्‌-वह मात्मा 
(अपने स्वप) का जाता; सः सर्ववित्‌--व्ह्‌ सवको जानने वाला (होता) 


वृहुदारण्यक-उपनिषद्‌ (तृतीय अच्याय) ८०९ 


याजकवस्क्य ने कहू, है गौतम 1 ब्रह्मांड मे "वाणु तथा विड में 
श्राण' ही बहसरून हं जिह में यह ल्येक, पर-लोक् सौर सव भूत मतके 
को तरह पिरोये हृष्ट ह । इसौच्ये हे गौतम ! जय पुरुप मर जाता 
हैं तव ल्मेग फहुने तमत हुं कि इसके अभ प्रिर भये, दीकते पड़ यपे। 
है गौत्तम ! पष्ण-वाप-थ) सनये ही तो जीवित पूरुष कअ म-चूवसे.हीतो जीवित पुरुव कं अग मनक 
कौ तरह मृभे रहते हे ! आरुणि नें कहा, छक हं* है योिकत्कय ! 
सव "अन्तर्यामी, के विषय भे कटो ॥२॥ 





है), इति--यह (कट कर), तेम्यू~--उन (काप्य मादि) का, अब्ब्रीत्‌-- 
(गन्धव ने) उपदेश दिया, तद्‌--उसर (उपदे या सूर) को, अहक्‌--र्मै 
(गारूणि उदालक), बेद--नानता ह, दव्‌--उस, तो, सेत्‌--अगर, 
स्वम्‌--तू, याकिदत्यय--टे यार्वेस्वय ), सूभमू-- उस शुत (चन्धन) को, 
मेचिषटान्‌--न जाननेवाला, न जानकर भौ, तम्‌ च मन्तर्यामिणम्‌--अौर उस 
अन्तर्यामी कौ, ब्रह्मवौ ब्राह्यणो के निमित प्रदान की हृष गौम कौ, 
उदनतै--जपने घर की ओर्‌ जे जाने के निए हौकता है (तौ), मूर्षा--मस्तक, 
तै--तेरा, विपतिष्यति--भिर जायगा, इति--पह {आरि ने कटा), वेदवे 
महृम्‌--निश्बय ही मं जानता ह, गौतम--दै मोतम~फोकी (उदाटक्), तत्‌ 
सूत्रम्‌ तम्‌ घ अन्तर्यामिणम्‌ ९ति--उस दूर को ओरं उस अन्तर्यामी कौ यह्‌ 
(याज्ञवल्क्य ने का), यः वं इदम्‌ कष्विद्‌--जो कोई मी यह, भरूणात्‌-कटैः 
कह सक्ता है कि, मेद घेर एति--रप जानताह, म नान्ता ह, यया--जेते 
(जिस प्रकार), वेत्य---तू जानता है, तया--्वते, प्रूहि--कढ (वता) , इरति 
~-यह्‌ (सफ्णि नेका) एषण 
स दैवाच वगयुर्वं गौतम तत्सुत्र वायुना वं मौतेम प्ेणाध च 
स्मोक. परङ्चं छौकः' सर्वाणि च भूतनि खट्न्यानि भवन्ति तस्माद 
भौतम पुश्वं पितमासं तिषतरस्याडयानौति वामुना हि गौतम 
सूत्रेम सदृम्यानि भवन्तौस्येवमेवंतद्यावल्वयान्तर्यानिण महीति परय 
सः ह्‌ उवप्व---उस {याचवत्क्य) ने कटा, वापु घं--बापु ही, गीतम-- 
हे गौतम (उदप्ठकः) , सत्‌--बह्‌, भूम्‌-बन्पन है, वाुवा-वायु (स्प), 
टी, भौतन-हु गौतम 1, सूप्रेण--रूव (षाग, वन्न) से, अयम्‌ , , 
भवन्ति--र्थ पूर्ववत्‌, तस्माद्‌ ये--उ्त कारण सदी, भतम गौतम 1 
पुष्वम्‌--मनुष्य वो, प्रेतम्‌--मरे हए, सट कहते है, व्यश्नसियत्त--दीते ¶द 
गये है, शिथिल हो गयेर्दै, मस्य-ङस (मृत) के, मञ्जानि--अय-अत्यम, इति 
--रेते, षायुना हि गौतम सूेण--कायु स्पसूुधमे ही हे गौतम, संदृग्यानि-- 


८१० एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


याज्ञवत्वय ने कहा, ओ “पृथिवी! में रहता इजा भो पृथिवी से 
अलग ह, जिसे पुथिवी नहीं जानती, परन्तु जिसका पृथिवो ही शरीर 
है जो पृथिवी के भोतर से उका नियमन कर रहा हे, यही तेरा 
आत्मा---तिरा, अर्थात्‌ जिते तु कहता है, "मे जानता हू जानता 
हु--यही "अन्तर्थामो' हँ, अमृत' ह ॥३॥ 

जो “जलले' में रहता हभा भी जरो से अलग हे, जिसे जल नहीं 
जानते, परन्तु जिसका जल ही शरीर ह, जो जले के भीतर से 
उनका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा अन्तर्यामी" हं, अमृत" 
हे ॥७11 





वधे हुए, कसे हुए (चे अंग) ; भवन्ति-दोते र; इति-- पह (जान); एवम्‌ एव 
एतद्‌ याजनवल्क्य--दे याज्ञवस्वय यह दस प्रकार ही है (आपका कथन सत्य है) ; 
अन्तर्यामिणम्‌ बरूहि इति--जव अन्तर्यामी के विपय मे वतायो; इति--यहु 
(कहा) ।॥२॥ 


यः एुश्रिन्यां तिष्ठन्‌ पुथिन्धा अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य 

पृचिनी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त॒ आतत्मान्तर्याम्यमृतः ।३॥ 

यः--जो; पुचिन्याम्‌--पृथिवी मे; तिष्ठन्‌--खहरा हुजा, स्थितः; 
पृथिन्याः--पृथिवी से; अन्तरः युथक्‌ (सत्तावारा) है; यम्‌--जिसको; 
ूयिवो न वेद--पुथिवी नदीं जानती है; यस्य--जिसका; पृथिवौ-पृथिवीः; 
करीरम्‌--शरीर दै; यः--नो; पुथिवीम्‌--पृथ्वी क्रो; भन्तरः--भीतरः 
(मध्य) रहता हुमा ही; यमयति-नियं्रण मे रखता है; एषः--यह; ते-- 
तेरा; आात्मा--आात्मा (के अन्दर विद्यमान ब्रह्म ) ; अन्तर्यामी--अन्तर्यामी; 
अमृत्तः-- (ओर) जमर (मृत्यु से परे) है।।३॥ 


योऽप्सु॒तिष्ठश्नद्भ्योन्तरो यमापो न विदधर्स्यापः शरीरं 

योऽपोऽन्तरो यमयत्येष त॒ अआत्मन्तर्याम्यमृतः 11 ४।! 

धः--जो; भण्ु--जलों मे; तिष्ठन्‌--रहता हुभा; अदृम्य--जलो से; 
अन्तरः--पुथक्‌ है; यम्‌-जिसको; मपः--जक; न वरिुः--नहीं जानते है; 
यस्य--जिसका; ज्ज; हारीरम्‌--शरीर (व्याप्य) है; यः--जोः; 
अमः--जलो को; अन्तरः--अन्दर विराजमान; यमयति--नियमन करतां 
दहै, एषः--यडं तियन्ता ही; ते- तेरा; अतत्मा--आत्मा (में स्थित ब्रह्म) 
ही; अन्तर्मामौ अमुत्त--अन्तयमी सौर ममर दै 11४ 


बृहदारण्यक -उपनिपद्‌ {तृतीय अध्याय) ८९११ 


जो अण्न में रहता हुमा भो अग्निस्ते अलम ह, जिते अग्नि 
नहीं जानती, परन्तु जिसका अग्नि ही शरीर ह, जो अग्नि के मौतर 
से उसका नियमन कर रहा हं यही ठेर अस्मा अन्तर्यामो है. 
(ममृत हं १५१) 
जो अन्तरिक्ष मे रहत्ता हमा भौ अन्तरिष्न से अलम है, जिते 
अन्तरिक्ष नरह जानता, परन्तु निका अन्तरिक्ष ही हारीरहु, जो 
उन्तिरिक् के भीतर से उसका नियमन कर रहा हं, यही तेरा अरत्ना 
अन्तर्यामी" है, "अमृतः हं ।1६॥ 
जो वाशु में रहता हभ भो चायु से अलग ह, जिति षायु नहीं 
जानता, परस्तु जिसका वागु ही शरीर हः जो व्यु के भीतर से 
उसका निपमन कर रह ई, पहु तेस सारणा "यन्तम" द, "अपतत 
ह ॥॥७॥। 
योऽग्नौ तिष्ठन्नग्नेरन्दरोः यनन वेद यस्याग्नि शरीर 
योऽग्निमन्तरो यमयत्येष त॒ अआत्मान्तर्याम्यमृत ॥५५।१ 
य --जौ, अग्नौ---अग्नि म, तिष्ठनू-रटता हुमा = भगने---मनि 
से, मन्तर--भिन है, यम्‌ अग्नि न वेद--जिमक्तौ अन्नि नही जान पाती, 
यत्य मणि शरीरम्‌--जिसका अग्नि शरीरं है य--जो, अगन्निमू--भग्नि 
को, अन्तर --अन्दर दता हुमा, यभयदि--मर्यादा म रखता रै एष ते अद्तमा 
मन्नर्पामौ भमूत --यह हौ अमर अन्तर्यामी तेस आत्मा (म भी दियमान) है ॥५॥ 
योऽन्तरिले तिष्य्छन्तरिक्षादन्तरो यमन्तरिक्न न वेद यस्यान्तरिक्ष. 
शरोर योऽन्तरिक्षमन्तयो यमयत्येष त॒ मत्मान्तयाम्यमृतः ५६।। 
य~न, अन्तरिसे-अन्तरिप मे, तिष्ठन्‌---रुहर हुमा विद्यमान, 
मन्तरिक्ात्‌--्गन्तरिक से, अन्तर --हर (पृथद्‌) दै, यम्‌ अन्तरिकम्‌ न 
वेद--जिसक्ये अन्तरि नही जान वानर, यत्य अन्तरहितम्‌ श्रीरम--जिसका 
अन्तरि धरीर है, य~--नो, अन्तरिसम्‌--नन्तर्दिः को, अन्तरः--अन्दर 
रहता हभ, यमति-- नियन्त्रण मे रखता है, एव असृत---भयं पूर्ववत्‌ ।६।। 
यो चभो तिष्ठन्वाप्मोरन्तयो य वायुने वेद यम्य चायु 
शारीर यो वायुमन्तरो यमयत्येष त अआत्मान्तयम्िमूत १।७।१ 
यनो, ययौ--वायुमे, तिष्टन्‌--रहता हुमा भो, वायो --वायु ते, 
न्तर --बाहर है, यम्‌ वप्युः न वेद--जिमको वायु नदी जानना, यस्य वायु 
भगीरम्‌--जिसका वायु सरीर है, य- यायुम्‌--जो वायु को, अन्तर --अन्दर 
रहता हज, यमपति~--नियमित रखता है, एष अमूत ---अयं पूर्ववत्‌ ५} 


८१२ एकादश्लोपनिषद्‌-भाष्य 


जो शु में रहता हुमा भी चु से अलग हं, जिसे चु नहीं जनता, 
परन्तु जिसका चु-लोक ही शरीर ह, जो चू-खोक के भीतर से उसका 
नियमन कर रहए हं, यही तेरा आत्मा अन्तर्यामी हु, "जमृत' हु 1८१1 

जो 'भादित्य' मे रहता हुमा भी जादित्य से जलग हं, जिच 
आदित्य नही जानता, परन्तु जिसका आदित्य ही शरीर हं, जी 
आदित्य के भीतर से उसका नियमन कर रहा ह, यही तेरा आत्मा 
शन्तर्यामी' हं, "अमृत है \९॥ 

जो "दिशम मे रहता हुमा भी दिकाओं से अलग ह, निमे 
दिशां नही जानती, परन्तु निस्रका दिशाएं ही शरीर ह, जो दिशाओं 
के भीतर से उनका नियमन कर रहा ह, यही तेरा मात्मा अन्तर्यामी 
है, अमृत' है ॥१०॥ 





यो दिवि तिष्ठन्दिवोऽन्तरो यं चौं वेद यस्य द्यौः शारीरं 
यो दिवमन्तरो यमयत्येव त॒ भात्मान्तर्याम्यमृतः।)८॥ 
यः--जो; दिवि--चु-लोक में; तिष्ठन्‌--विराजमान; दिवः--यु-लोक 
से; अन्तरः--वराहर है; यम्‌ चौः न वेद--जिसको दु-लोक. नहीं जानता; वस्य 
धौः व्ररीरम्‌--जिसका चु-लोक शरीर है; यः दिवम्‌--जो द्ु-लोक को; अन्तरः 
अन्दर रहता हुमा मी; यमयति--नियमित रखता है; एषः. . अमृतः अर्यं 
ूर्वेवत्‌ ॥८॥ 
य॑ मादित्य तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः 
शारीरं य॒ आदिव्यमन्तरो यमयत्येष त॒ अआशत्मान्तर्याम्यमृतः ॥॥९॥ 
यः--जो; जादित्ये-सूरयं में; तिष्टन्‌--रहता हमा; ादित्याद्‌--ूरयं 
से; मन्तरः--पृथक्‌, बाहर है; यम्‌ मादित्यः न वेद--जिसको सूये नदीं जानता; 
यस्य मादित्यः हारौरम्‌-जिसका सूयं शरीर है; यः गादित्यम्‌ अन्तरः थमयति-- 
नो सूयं को अन्दर रहता हुमा भी नियम में रता है; एषः. . . अमृत्तः--अरयं 
एू्ववत्‌ ।\९॥1 
यो दिलु क्िष्ठन्दिग्भ्योऽन्तसो यं दिशतो न विदुर्यस्य दिक्षः 
शरीरं यो दिशोऽन्तरो यमयत्येव त॒ मात्मान्तर्याम्यमूृतः १०१1 
यः--जो; दिश्रू-दिषायों (यवकाश) मे; तिष्ठन्‌--रहता हमा भीः 
दिग्न्यः--दिगा्ौ से; अन्तरः-पयक्‌ (वाहर मी) है; यम्‌ दिक्ाः--जिसको 
दिणापु; न विदुः--नदीं जानती है; यस्य--जिसका; दिश्ः--दिशारए; श्षरीरम्‌ 
--षरीर ई; यः--नो; दिक्लः--दिपाय को; अन्तरः--अन्दर रहता दुभा; 
यमयति--नियम मे रखता है; एषः. . -अमृतः--अर्यं पर्ववत्‌ ।।१०॥ 


वृहृदारण्यक-उपनिपद्‌ (तृतीय अध्याय) < १३ 


जो श्वन्ध-तारक' में रहता जां भी उनत्ते मलय टे, किते चन्द- 
,१९ नहीं जानते, परन्तु निसा चन्द्र मौर तारे हो शरीरहै, जो 
चन्द्र-तारक के भीतर से उनक्रा नियमन कर रहा ई, यह तैय आत्मा 
शसन्तर्यामी' ह, अमृत हु ।११॥ 
जौ "भका मे रहता हृभा भी भकाद्य से अस्म है, जिते 
आकाश्च नही जानता, परन्तु भ्नघ्तका याका ही फरीर है, जो आकाञ्च 
के भीतर से उसक्य नियमन कर रह हे, यही तेरा आत्मा अन्तर्यामी" 
है, असृत्त' हं ११२॥ 
जो तस" मे रहत हुमा भी तम से अलग हु, निमे तम नहीं 
जानता, परन्तु जिसको तम ही शरीरं है, जो तम के भीतर से उत्का 
मियमन कर रहा है, यही तेर आत्मा "अन्तर्फामी' हं" "अमृत हं \॥१३॥ 
यदचेन्तारफे तिष्ठं श्च्द्रतारकादन्तेरो सं चचतारके न वेदे यतस्य चष 
तार, शरीरं यश्चन्धवर्कमन्तरो यमयस्पेव ते आत्मान्तर्यान्पमूत. ॥११॥ 
यः---गो; चद्रतारके--चन्धमा ओर त्ाफगण भे, तिष्ट्‌--रहता 
हेमा; चन्रतारकष्द्--घन््र जर तारो चे, अन्तरः--वाहर है, यम्‌ चद््तार 
षम्‌ न वेद--भिमको चन्द्र ओद तादे नही जानते, म्य चन्द्रतारकम्‌ करोरम्‌--- 
लिला चन्द्र ओर तारे शरीर ६, यः चन्दतारकम्‌- नी चन्दर मौर तारो क, 
दन्तर--अन्दर रता हुखा, यभयति---निपमित करता है, एवः = अमृत्तः 
अर्यं पूववत्‌ ५१९१ 
यं आक्यदो तिष्ठश्चाकिदग्तरो यमादयो न वेद प्यक 
श्रातैरं थ आकाशमन्तये यमयत्येव त्त त्मन्तयोम्यमृत्तः ॥१२॥ 
यः--जो, साकापे--माकाश मे, तिष्ठन्‌---रटता हुक, सआकेलाद्‌-- 
माकान से, वन्तद--वाहरः ¶ृयक्‌ है, यम्‌ आरग्शः न वेद---जिसको आक्र 
चही जानता; पस्य काकाक्षः शरोरमू्‌--जिसका आकाश शदीर (व्याप्य) है, 
यः साकम्‌ अन्तरः यमयति--जो जनप सो अन्दर स्ना हा सी नियन्वरण 
मेँ स्यतर दै, एवः - - -अमूतः--अपं पूर्वव १९२) 
यस्तमत्ति तिष्ठं स्वमसोऽन्तसे यं तमो न वेद यत्य तमः 
शरीर यस्तमोऽन्तरो यमयरत्येप त अत्मान्तर्पाम्पपृत, ॥ १३४ 
यः--नो; तम्ति-तमोनुग मे (अन्धक मे), तिष्ठन्‌--स्थित, 
तमत्त -नमोगुथ से, अन्तरः--पृयक्‌ दै, यम्‌ तमन वेद--जिसक्ने तमोगुण 
गही जानत; यस्य तमः दरौरम्‌--जिसक्य तमोगुण शतैर (व्याप्य) है, पः 


८१४ एकादशोपनिषद्‌-माष्य 


जो तिज" में रहता हज भो तेज से अलय ह" जिसे तेन नहीं 
जानता, परन्तु जिस का तेज ही क्ञरोर है, जो तेज के भीतर से उसका 
निथनन कर रहा हं, यही तेसा आत्मा अन्तर्यामी" हे, अनृक्त' हं \१४॥ 

पृथिवी, जप्‌, तेज अदि देवताओं के विषय मं जो कहा षह्‌ 
“अधिदवत' ह \ याज्ञवल्कय कहते ह, जव भूतो" के विषय से सुनो} 
जो सव "भूतो" मे, प्राणियो में रहता हमा भी प्राणियों से अलग ह, 
जिसे प्राणो नहीं जानते, परन्तु जिसका प्राणीही शरीरहं जो 
प्राणियों के भीतर से उनका नियमन कर रहा ह, यही तेसा आस्ता 
अन्तर्यामी" हे, जमुत' हे \१९५1। 





तमः--जो तमोगुण को; अन्तरः--अन्दर रहता हआ; यमयति---नियन्नेण में 
स्वता है; एषः. . .अमृतः--अथं पूर्वैवत्‌ \\१३। 

यस्तेजसि तिष्ठ स्तेजसोऽन्तरो धं तेजो न वेद यस्य तेजः शरीरं यस्ते. 

जोऽन्तरो यमयत्येष तं आत्मन्तर्याम्यमृतः इत्यधिदंवतमयाधिभूतम्‌ \१४१ 

यः--जो; तेजलसि-तेजोगुण (प्रकाश) मे; तिष्ठन्‌--रहता हुमा; 

तेजसः--तेजोगुण से; अन्तरः बाह्य है; यम्‌ तेजः न वेद--जिसको तेजोगुण 
(प्रकाश) नहीं जानता; यस्य तेजः शइारौरम्‌--जिसका तेजोगुण शरीर है; 
यः तेजः-- जो त्तेन को; अन्तरः--अन्दर रहता हुआ; यमयत्ति--नियमित करता 
है; एषः. . .ममृत्तः--अर्थ पूरवेवत्‌; इति--यद्‌ (कथन-व्याख्या) ; अधिदैवतम्‌ 
--(त्रहुगण्ड के) देवतामों के सम्बन्ध मे (कौ है); अय--अव, इसके आगो; 
भधिभूतम्‌--भूतौ के सम्बन्ध भे (व्याख्या करते रँ) ।॥१४॥ 


यः सरेषु भूतेषु तिष्ठम्स्ेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो य सर्वाणि भूतानि 

न विदुस स्वणि भूतनि वारीरं यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो 

यमयत्येष त॒ आत्सान्तर्याम्यमृत इत्यधिभूतमथाध्यात्मम्‌ ।॥ १५॥ 

यजो; सर्वेषु मृतेषु--सारे (चर-अचर) मूतों मे; तिष्ठन्‌--रहता 

हुमा; सवेभ्यः भूतेञ्यः---सन भूतं (प्राणियों } से; अन्तरः-पृथक्‌ है; थम्‌ 
सर्वाणि भूतानि--जिसको सारे मूत; न विदुः--नहीः जानते; यस्य सर्वाणि 
भूतानि अरौरम्‌-जिसका सारे मूत शरीर ह; यः--जो; सर्वाणि भूतानि-- 
सारे भूतो को; अन्तरः--भौतर कियमान; यमयति--नियमन करता है; 
एषः. -अमृतः--अर्ं पूर्ववत्‌; इति--यह्‌ (व्याख्या) ; अधिभूतम्‌-भूतौ के 
सम्बन्ध मेँ है; अथ--जवः; जध्यात्मम्‌--मात्मा (शरीर--पिण्ड) के विषय सें 
यौ जानो ॥१५॥ 


वृहदारण्यक-उपनिपद्‌ {नृत्तीय अध्याय) ८१५ 


भरते, अर्यात्‌ माणि-नमत्‌ के वियय में जो कठा वह अधिभूत 
है । यश्ञवत्क्य कहते हु" श्रह्याड' के वियय में सुन चुकने के घाद 
मब अध्या अर्यात्‌ वड" के विषय में सुनो । जो श्राण' मे रहता 
हेमा भी प्राण से अल्ग हु, जिति प्राण नहीं जानता, परन्तु भिसका 
भाणहीक्षरोरहं, जौ भ्रा के भीतर से उसका वियमन कर रहा 
हे, यही तैरा आत्भा अन्तमो! ह, "अमृतः ह ।।९६॥ 

जी वाणी में रहता हमा भौ वाणी से मलय हं, जिसे वाणी 
नहं जानती, परन्तु जिसका दाणी ही शरीर है, जो वाणी फे भीतर 
से उक्सा नियमन कर रहा हं यही तेरा आत्मा "अन्तर्यामी" ह, 
अमत है ११७१ 

जी चसु" मे रहता हमा भो चल ते भकं हं, जिते चक्षु नहीं 
जानते, परन्यु जिसका चकु हौ क्षरोर हे, जो चक्षु के मतर से उनका 
नियमन कर रहा हे, यहो तेरा अत्मा 'अन्तयमिि' है, अमृत 
हि \\९८१ 

जी श्रोत्र" मे रहता हु भी भरोत से जलग हु, जिते श्रोत्र नहीं 
जानते, परन्तु जिरकूप श्रोत्रही शरीर हं, जी श्रोत्र के भीतरसे 


यः भाणे तिष्ड््राणादन्तरो स प्राणो न येद प्रस्य आण 

शौर य॒ प्राणमन्तरो म्रमरपत्येष ते मात्मान्तरपाभ्पमृतः ।१६॥ 

स प्रे--ऋण में (करणम), प्रापात्‌--प्राणङ, श्रा 
प्राण, प्राणः--प्राण, प्राणम्‌---प्राण कै ममृत---पैप अथ परवत ।।१६॥ 

यो वाचि तिष्ठन्वायोऽन्तयो प बाड न बैद यस्य वयक्‌ 

श्मसर यो वश्चमन्तरो यमयत्येष त अत्मिन्तर्थाम्यमूत ॥ १७॥ 

य वावि---काणी (जिद्धा) म, वाय --दाणी से, व्यड 
वाणो, चक्‌ वाणी, बाचप्‌-वाणीका अमृत --येप अभ पुवपत्‌ १७) 

यश्चशवि तिष्ठं श्चकुषोऽन्ते य चशषुनं वेद यस्य चक्षु 

शरीर यश्वकषुरन्तये यमयत्येव त॒ आत्मान्तर्थाम्यमूत (1१८१ 

यः चकित म, चशुय--नेवसे, चक--मेष, 
षु --नेव, चक्ष्‌ --आि, नेर को, अमृत --शेय अथे पूरदनष्‌ १११८ 

यः पोते तिष्ठज्छरौन्ददन्तरो यं शोज न बेड दस्य भो 

शरोर यः श्नोव्रमन्तरो भगयत्येद त॒ सत्मान्तर्ान्यमृत ।११९।१ 





८१६ एकादश्लोपनिषद्‌-माष्य 


उसका नियमन कर रहा हे, यही तेरा आत्मा अन्तर्यामी, हं, "अमृतः 
ह )\१९॥) 
न्ते "मन' से रहता हुमा भी मन से अलग है, जिसे मन नही 
जानता, परन्तु जिसका मन ही शरीर हं जो मन के भीतर से उसका 
नियमन कर रहा हैः मरही तेरा आत्मा "अन्तर्यामी हेः अमूत 
हं ॥२०। 
जो त्वचा मे रहता हुमा भी त्वचा से अलग है, निसे त्वचा 
नही जानती, परन्तु त्वचा ही जिसका छरीर हे, जो स्वचा के भीतर 
से उसका नियमन कर रहा हँ" यहम तेरा आत्मा अन्तर्यामी! ह, 
अमृतः ह्‌ ।॥२९१॥ 
जो 'विक्ञान", अर्थात्‌ चेतना (050०५५९5) में रहता हभ 
भी चेतना से अलग है जिसे चेतना नही जानती, परम्बु चेतना है 
जिसका शरीर ह, जो चेतना कै भौतर से उसका नियमन कर रहा 
है, यही वैरा आत्मा "अन्तर्यामी" दै, 'भमृत' है ॥२२)॥ 
यः, , -धोत्रे--कान भे; . . -भो्रत्‌--कान से; . . - भोत्रम्‌--कनिः. `“ 
शरोत्रम्‌--कान; . . -शरोत्रम्‌--कान को; . - .अमृतः--रेष अथे पूर्वत्‌ ॥१९/ 
यौ मनति तिष्ठन्मनसोऽन्तरो यं मनो न चेद यस्य मनः 
शरीरं यो मनोऽन्तरो यमयत्येय त अत्मान्तर्याम्यमुतः।१२० 
यः. . -मनसि--मन मे; . . -मनसः--मन से; . . .मनः--मन; 
मनः--मन; . - -मनः--मन को; . . -अनमृतः--षेष अर्थं पूर्ववत्‌ ।॥२०॥ 
यद्स्वचि तिष्ठं स्त्वचोऽन्तरौ यं त्वडः न वेद यस्य त्वक्‌ 
श्षरीरं यस्त्वचमन्तरो यमयत्येष त ॒आत्सान्तर्याम्मतः ।(२१॥ 
यः.“ -त्वचि--त्वचा (चमद्ौ-वाल) मेँ; . . -त्वचः--त्वचा से; 
त्व --त्वचा; ` त्वन््--त्वचा; - " -त्वचम्‌--त्वचा को; . - -अमृतः--गप 
मथ पूर्ववत्‌ ।(२१)१ 
यो विने तिष्ठन्वि्ञानादन्तरो यं विनचानं न बेद यस्य विच्चानं , 
करीरं यौ विज्ञानमन्तरो यमयव्येद त॒ अत्मान्तर्याम्यमूतः \\२२॥ 
यः. . "विज्ञने- चेतना (वृद्धि) में विक्तानाद्--चेतना (वृद्धि) 
वि्षानम्‌--चेतना विज्ञानम्‌- चेतना विज्ञानमू-- चेतना को; 
ममृतः--केप अर्थं पूर्ववत्‌ ५२२।। 


वृहदारण्यक-उपनिपद्‌ (चततौय अच्याय) ८१७ 


संसार फे जितने रेतस्‌, अयति "कारण" हं जो उनमें रहता हु 
भी उनसे भल हं, जिसे कारण" नहीं जनते, परन्तु जो "करणो का 
२६।९ है, कारणो का कारण ह, बीन का वीज हैः जी कर्रणोःके 
भौतर्‌ से उनका नियमन कर रहए हं" यही तेरा आत्मा "अन्त्यामौ 
ह" "भमृत' हे । चह जन्व्षामो द्रष्टा हे, दष्ट नही ह; श्रोता है, श्रुत 
नहीं ह; भन्ता हे, मत नहीं हं” विजता है, विन्न महौ ह १ विश्व 
म उसके चिना कोई दष्टा नही, उसके विना कोर शरोता नही, उसके 
बिना कोड भन्ता नही, उसके विना कोई विज्नाता न्य यही कैद 
मात्मा अन्तरयमिी" ह्‌, उसके अतिरिक्त सवे दु छहु-द्‌. ह ; यह 
सुनकर उदृष्लकं आरुणि चुप होकर चंड गयाः \५२३॥ 


यो रेतसि तिष्ठन्‌ रेतस्तोऽन्तसे येरेतो न वेद यस्य रेत शरीर 

पो रेतोऽन्तरो यमयत्येव त॒ अआत्मान्तपाम्यमूतौष््ष्टे प्रष्टा- 

ऽधुनः भोत्ताऽमत्तो अन्ताऽचिनेति विति नेन्थोऽतोऽत्ति दष्टो 

नान्योऽतोऽस्ति शरोता नान्योऽतोऽस्ति मन्ता नान्योऽतोऽस्ति विसातेष 
त आत्मान्तम्विमृतोऽतौऽन्यदतं ततौ हीदालक आदषिरपरराम ५२३५४ 
सः रेतस --वीपं (कारण) म, रेतत--कारण सै, रेत 
रारण, रेत कारण (वीर्य), रेत --वीर्ये (कारण) का, 
मभूत --भेप शब्दार्थं पूर्ववत्‌, अदष्ट--न देखा हज {स्वय नेत्र का 
निषन नदौ}, दष्टा--सव को देखने वाला (सर्व-माक्ती), अश्र ~> युवा 
हना (जौ कणं का चिपय चहौ), श्ोता---स्वय सुगनेवाला, भमरत --जिस 
का सनन नही किया जा सक्ता (मनका विषय नदी) भन्ता-~स्वय मनन 
अविन सपन्न ह, अवित--न नाना टा (बुद्धि से फर), विगाक्ता--स्वय 
सन को प्रयक्षन जानने वाला, न--नदी, अन्य --मिन्न, दसय, अत 
इक (वरन्त आत्मा) मे, मस्ति-टै, दष्टा--देखनेवाखा (साक्षी), न 
ख्यः खा" कनिदि--व्छमे किव न्य को नी दै, समोका सूततेका, न 
अन्य सत मस्ति भन्ता--दस स्िवप्य अन्य को सवन करमेवाल्य नह, च मनप 
मत- अस्ति विज्ाता--दमदे अलिरिवन अन्य करदं जाननैवादा नही, एषः ते 
मात्मा अन्तर्यामो अमृत --यट ठी ममर (स-मृत्तु वे परे) तै अत्फा अन्त 
यमौ (तिरे शरीर मे टकर नियन्ता) है (जिषे वरू जनता चाहता था), भतः 
--श्ममे, मन्यत्‌-भिन्ने वो, अगनेम्‌-ड वजनक, विनाशी" है, ततः ह-- 
भोर उसके चाद, उक मषणि -जत्ण का पक उहार्क, उषरदयमर-- 

{अपने अपे भय समावान पाकर) गन्त (चुप) हो यया रदा 








८१८ एकादयोपनिषद्‌-भाष्य 


तृतीय अध्याय--(आठवां ब्राह्मण) 
(जनक कौ सभा में याज्ञवल्क्य तथा गार्गौ का 
दोवारा विवाद) 


इसके वाद वाचवनवी मार्गो फिर दोवारा खड़ी हुई 1 उसने कहु, 
हि आदरणीय ब्राह्मणो ! आज्ञादौ तो मे याञ्नवत्क्यसे दो प्रदन जौर 
करना चाहुंगी । अगर इन्होंने उनका उचित्त समाधान कर दिया, तो 
आप समङ्गलो कि आपसे कोई इस त्ह्य-वेत्ता कौ जीत न सकेगा । 
सवने एक-स्वर होकर कहा, गार्गा ! पुच्छ ।\१।। 

मार्गीं ने याज्ञवल्क्य को सम्बोधन करके कहा, हे याज्ञवल्वय {. 
जिस प्रकार काशी या विदेह का कोई उग्र-स्वभाव का वीर उतरे 


अथ॒ ह वाचबनव्युवाच ब्राह्मणा भगवन्तो हन्ताहमिमं 
ह अनी भक्ष्यामि तौ चेन्मे वक्ष्यति न वै जानु युष्माक- 
मिमं करिचिव्रहयोयं जेतेति पृच्छ गर्गीति 1) 
अथ हृ--इ्तके वाद (दवारा) ; वाचक्नची---वेचननु की पुत्री गामी; 
उवाच-वोली; _ ब्राह्णाः--हे (उपस्थित) ब्राह्यणो ! ; भेगसन्तः---आदर- 
णीय; हन्त--तो; अहम्‌; इमम्‌--इल (याक्ञवत्वय) भे; दौ प्रहनौ--द 
परण्न; प्रकष्ामि--शरूमी; तौ--उन (दोनों प्रश्नों को); चेत्‌--अगरः; मे-- 
मेर, मुस्े; बक्षयति--कटेगा, उत्तर दे देगा; न वै -नहीं ही; जातु-कदापि, 
कोई भी; युष्माकम्‌--नुम्दारा (तुम मे से); इमम्‌--दस; करिचित्‌--कोः 
मर्मोयम्‌--त-नक्ता को; जेता--जीत्त सकेगा ; इति--यह्‌ (मार्गी ने घोषणा 
की); पृच्छ---पप्रष्न) पृ; गानि दै मागि); इत्ति--यह्‌ (याज्ञवल्वय ने 
मा उपस्थित ब्राह्मणों ने कहा) ।१॥। 
सा होवाचाह बं स्वा याज्ञवल्वय यथा काश्यो वा वैदेहो वोग्र उच्ज्य 
घन्‌रविजयं कृत्वा दौ बाणवन्तौ सयतनातिव्यायिनौ हस्ते कृत्वोपोतिष्ठ- 
देवभेवाह्‌ त्वा हाए्यां प्रहनाभ्यामुपोदस्ां तै मे बहोत पुच्छ मार्गति ।\२॥१ 
साह उवाच--उस (गार्गी) ने कहा; अहम्‌ वं; स्वा-तुसको; 
यत्ञदत्दय--ह याज्ञवतल्व्य ! ; वथा-जसे; काश्यः चा-- काशी-दे् का; 
वदेहः ना--या विदेद-देण का; उ्मपुत्रः--भन्रियपुत्र या राजयुत्र; उज्ज्यमू-- 
अ्रत्यज्चा (डोरी) से गृन्य; घनुः--घनुष को; अधिज्यम्‌ प्रत्यस्चः श युक्त; 
एत्वप्--क्के; छो-- दौ बाणवन्तौ वाण्‌ (रोहे कौ. तेच नोक) वाते; 
सपत्ने +-अतिन्याधिनौ-- युव (पर्‌) वानि एवं गहरा बीधनेवातते या शवू-लहारं 





बृहदारण्यक -उपनिपद्‌ (दृतीय अध्याय) ८१९ 


हुए चि्लेषो धनुष पर चढाक्ररः ओर श्तु को योधने वाके दो 
नोकोले चाणों को हाथ से छेकर साने खड़ा हो जाय, ठोक इसी तरह 
भे दोप्रव्नोको छेकर तेरे स्रामनेखडीहं) इन दोनो प्रह्नोका 
उत्तर द { याद्लवस्वय नं कहा, हे मार्प { पू ५२ 





(बाणो को) , हस्ते छृत्वा--दाय म लेकर, उप~1-उत्तिष्ठत्‌--पास (सामने) 
सानर खड़ा दो जाये; एवन्‌ एव अहम्‌-एेसे ही मँ, त्वा-तुज्ञको, द्वाम्याम्‌ 
दो; ्रह्नाभ्याम्‌--परष्नो के साय, उप ~}-उदस्याम्‌--सामगे उपरिथत हु, तौ 
--उन (दोनो भरनो) को; भे--मुतरेः बूहि--रूद, उत्तर दे; इति--यह 
(कदा); पुच्छ गण इति-- है गर्पग । तू पु ॥२। 


८२० एकादशेपनिषद्‌-माष्य 


मार्गौ ने कहा; है य्चवत्क्य ! चु से जो ऊपर हैं, पृथिदीसेजो 
नीचेहे, चु भौर पृथिवीकेजो वीच हं, ओर जिते भूत-मवत्‌- 
भविष्यत्‌ कहा जाता है--बह सब किसमे ओत-भ्रोत हे ।\३॥ 

याज्ञवल्क्य ने कहा, फिर तुमने ओत-घ्रोत्त की बात शुरू की । प्रर, 
सुनो । चयुसेजो उपर हं" पृथिदीसेजो नीचे, चु ओर पृथिवी 
के जो बीच मं है, ओर जिसे भूत, भवत्‌, भविष्यत्‌ कहा जाता है, 
बहु सव भकाज्च में सोत्रोतह णा 

` मार्गी नें कटा, याक्षवल्वय } मेरा तुके नमस्कार है, सुने मेरे 
पथम्‌ भरदन कौ विवेचना कर दी ! अव दूसरे प्रह्न के छ्य तय्यार 
हौ जाभो 1 याक्तिवल्वय नें कहा, गार्गो ! पो {11५11 





सा होवाच यद्व याज्ञवह्वय दिवो यदवाक्‌ पृयिन्या यदन्तरा यावापृथिवी 
इभे यद्भूतं च भवच्च भविष्यच्चेतयाचक्षते करिमस्तदोतं च ्ोतं चेतति ५३} 
सा ह उवाच--उस (गार्गी) ने कहा; यत्‌--जो; उ्व॑म्‌--उपरः 
याज्ञवत्वय--हे याज्ञवल्कय ! ; दिबः--यु-लोक के; यद्‌--जो; अवाक्‌--नीचे; 
द्‌--नो; अन्तरा--मध्य मे; धावपृथिवो--चु-लोक यर्‌ पृथिवी के; इमे-- 
इन (दीनौ); यद्‌--जिस्कौ; भूतम्‌--हमा (भूतकाल मे धा) ; भवत्‌ च-- 
हो र्हा है (वर्तमान काल मेँ है); भविष्यत्‌ च--अौर्‌ होगा (भविष्य-कार मेँ 
भी रहेगा); इत्ति--ते; मचक्षते-केते है; कस्मिन्‌--किसमे; तद्‌--वह; 
मतम्‌ च परोत्तम्‌ च--ओोत-प्रोत (संबद्ध) है; इत्ति--यह (मामी ने भरष्न 
किया) 11३ 
स हौवाच यद्व मनि दिनो यदवाक्‌ पृथिव्या यदन्तरा यावापृथिवी दमे 
यद्भूतं च भवच्चं भविष्यच्चेत्याचक्षत आकाक्ञे तदोतं च प्रोतं देति १४) 
सः हे उकाच--उस (याज्नवल्य) ने कटा (उत्तर दिया) ; यद्‌. . . र 
त-अयं पवेकत्‌; भाकशे--आकाण मे; तद्‌-वह; भतम्‌ च प्रोतम्‌ च-- 
ओत-मरोत् है (रमा हुमा, संवन्व एवं आधार वाला) है १४१ 
सा होवाच नमस्तेऽस्तु याज्ञवल्क्य यो म एतं 
व्यवोचोऽपरस्म धारयस्वेति पृच्छ गार्गीति \1५१ 
सा ह उवाच--उस गार्गी ने (संतुष्ट होकर) कहा; नमः ते भस्तु यज्ञ- 
चल्क्य--द यान्ञवल्वय वुद्धौ नमस्कार है; य--जिस (वू) ने; मे--मेरे; एतम्‌ 
--इसं (प्रश्न) को; वि ~+-भवोचः-- त्रिवेचनापूवेक उत्तर दिया; भयरस्मै-- 
दूसरे (प्रण) के छिए्; धारयस्व- धस्य कलो, त्रत्पर हो; दति--यह्‌ 
(कहा) ; पृच्छ मागि इत्ति-दे गार्गी दू (प्रश्न) पृष्ट 1५ 


बृहदारण्यक-उपतिषद्‌ (कृतय अध्याय) ८२१ 


गार्गो ने फिर वहू प्रशन दोहरा दिया । है फनवलय ! चू से 
मो उम्रह एविवो तेलो नचेह चु मौर एृयिवौकेजो बौचमे 
ह भौर जिते भूत, भवत्‌, भविष्यत्‌ फहा जाता है--बह सव कसि 
मे ओतरोत ई ॥६४ 

प्तय मे सिर बहौ उतर दोहय विया चु सेनो ज्मरह, 
पृथिवीपते जो नचेह, द्‌ मौर प्थिवीके जो वचरम ह मिते मृत 
भवत्‌, भविष्यत्‌ कहा जाता हं, वह्‌ सव भकार मे ओतपरेत हे । 

इस प्रकार एकं ही घात को दोहुराकर, भौर यह्‌ देखकर कि 
याकतवल्वय पहले कौ तरह सिडक नहीं देगा, र्गो ने साहस वटोरकर 
पषा, या्वल्षय ! वह भका कित मे मोतः्रोत हं ॥७॥ 

ात्तवल्वय ने कह, हे पारगी, मितमे भाकाश ओत्त ह, ऽसे 


र्वे घोष अक्षर एते हं । चह अतर भवि ह~ 
नेस्यूलहं, नथणु है न ह्वे ह, न दीघं हं; म अगारे शौ तरह 
शोहि, मोको तरहुस्नियहे; नष्टया, नृतमः 


साहोवाच पदूप्वं पातदत्वय वरिवो यदवाक्‌ एथिष्या यदन्तरा धादाएुषिवो 
इमे यद्भूत चे भवच्च भविप्यच्येत्याचक्षते क्मत्तदोत च पोत वेति ॥६॥ 
साहु ओोहभ्‌ च ति--भयं तृतीय कण्डिका (भन) पै समाम चार्मं ॥६॥ 
म होबाच यदरष्वं श्णि दियो दवार्‌ पृथिव्या यदन्तरा धाया- 
पृथिवी षते यदुभूते च भवच्च भेविष्यभ्चेत्याचलत काक 
एवं तेतं च प्रोत चेति कत्मप्र एत्वाकाश मोतदच प्रौतश्ेति ॥७॥ 
सहु उवाच प्रोतम्‌ च एति--अपंपूरमवत्‌, कस्मिन्‌ नृ सत्‌--क्रिसमे ते 
नित्सदेह, आकाश --आकाश, सोत च श्रोत. च--भोत प्रोत है, इत्ि--य्‌ 
(अताद्ये) ॥५॥ 
स दोदा्॑तदे तदक्षर री बराह्मणा अभिवयन्यस्यूतमनण्वहस्द- 
मरोयंभघोहितमस्नेहमच्छायमदमोऽवाग्वनाशाकषमपदङुभरस- 
मफतयमदकु्कममोतरमेदागमनोपतेजस्कमप्राणममृखममाम- 
मनन्तर्मगाहं न तेदकनाति कथन नं तदद्नाति कवन 1८11 
पर ह्‌ उषाच--पघ (मानवत्वय) ने कहा, एतद्‌ वं-इस (जिसमे माकाश 
ओत प्रो है) ह, तद्‌ (भाषार-पट) को, अक्षरम्‌-अल्षर (विना), 
याहे सागि 1, ब्र्टया-त्ह्यवेत्ता, सभिवदन्ति- कहने ई (अर्थात्‌ 
वेह आङ अधरः मरे ओन प्रोत दो ङि}, अ्पुतम्‌--म्यूल सही, अनध 


८२२ एकादरोपनिपद्‌-माप्य 








आकाज्ञ हें 1 यह्‌ त्त्व असंग हु" अरस हे, अगध हे, जचक्षु हे, जश्नोत्न 
हं; वाक्‌-रहित, मनु-रहित, तेज-रहित, भ्राण-रष्ित, मुख-रहित, 
मात्रा-रहित । इस अविनाशौ-तत्व के न कुछ भीतर ह्‌ च बाहर ह्‌; 
न ह किसी को खाता है, न कोई उसे खाता हे ॥८॥ | 
है मार्गौ ! इसी अक्षर" के इसन-सूत्र म वं सुयं जर चन्द्र 


अषने-भपने स्थानो पर्‌ ठहरे हए हं; हे गार्गी 1 इसी क्षर के 











ज्ञासन-सृत्र मं व॑ द्यावा-पुथिवौ अपने-अपने स्थानों पर ठहरे हए 
है; हि गार्गी ! इसी अक्षरः कै जासन-सूत्र मं वयं निमेष, सुहुत 
राति, जथमास, मास, च्छु, संवत्सर ठहरे हृए ह; है गार्गी ! इसी 
अक्षरः के शासन-सुत्र मे वघ नदियां स॒फ़द-बफाले पवतो से पुवं को, 





(न~-जणु)-- चम्‌ (सृुक्म) मी नदीं; अह्स्वम्‌--(परिमाणमें) छोटा नहीं; 
सदोर्धम्‌-न म्वा ही है; मल्ञेहितम्‌--न खाल है; भअस्नेहुम्‌--न चिकना 
(मृष्टायम ) है; मच्छायम्‌--छाया भी नहीं; सतमः- न जन्वकार (तमोगुण) 
ही है; मवायु--न वायु दै; गनाकाक्ञम्‌-न वाकाश दी दै; मसद्धम्‌-- 
न संग (संगी-साथियों) वाला है, निलय है; अरसम्‌--र् नहीं (लिद्धा का 
विपच नही) ; अगन्घम्‌---गन्व-विटीन; जचक्षुव्कम्‌--उसके नेत्र नहीं; भ्नोत्म्‌ 
उसकै कानि भी नहीं; भवागू्‌--वाणौः से रदित; अमनः--उसके मन नहीं; 
अतेजस्कम्‌--वहं तेज भी नदीं; गप्राणम्‌-प्राण (जीवन) से रदित; अमूखम्‌-- 
उसका कोद मुख नहीं ; ममात्रमू--मात्रा (परिमाण, यंश) से रहित; सनन्तरम्‌ 
--उसके अन्दर कुछ नदीं; अवाह्यम्‌--वाहर भी कु नदीं; न--नदीं; तद्-- 
वह्‌ (लकार) ; भद्नत्रि--खाता द (मोक्ता है); किचन-ऊं मी; न-- 
नही; तद्‌--उ्सको; अश्नात्ति-खाता है; कदचन- कोई भौ ।(*॥ 

एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि सूर्यचिन्रमसौ विवृतौ तिष्ठत एतस्य 

वा अक्षरस्य परशासने मागि द्यावापुयिव्यौ विधृते तिष्ठत एतस्य 

चा अक्षरस्य प्र्ञास्ने भागि निमेवा मुहूर्तं अहीरात्रण्यर्थमासा 

मासा चटतवः संवत्सरा इति वियुतस्तिष्ठन्त्ये्तस्य वा मक्षरस्य 

प्रज्ञाने गामि प्राच्योऽन्या नदः स्यन्दन्ते ेतेन्यः पर्वतेभ्यः प्रतौ- 

च्योऽन्या यां यां च दिज्नमन्वेतस्य वा अक्षरस्य ्रदासने गि 

ददतो मनुन्याः प्रशसन्ति यजमानं देवा दर्वी" पितरोऽन्वायत्ताः \\९1। 

एतस्य वं--इत दी; यक्षस्व्य--अक्षर (अविनाशी त्र्य) के; प्रजासने-- 
नियन््रण मेँ; गाि-हे गामि ! ; सूर्याचन्दमसौ- -ूरयं यीर चन्द्रमा; विधुतौ 
---मलीभाति वारण शरिये हए; तिष्ठतः--अपते-यपने स्वान (कला) में स्थित 


वृहदारप्यक-उपतनिपद्‌ (तृती अध्याय} ८२३ 
परिम फो, मीर भिनन-मित् दिशो णो बह रही ह; है मं! 
ई भक्ष ॐ ग्रासनपूय मे घे हए मनुष्य वानियों की प्रशंसा 
करौ है, देव-लोए यजमानो फो पशसा करते ह भौर पितररोग 
द्व अर्यात्‌ हिम कौ कठो को पकटे मानौ मानवनतेवा कौ भआहु- 
तिया शल र्‌ ह ॥९॥ 

है गार्गो ! इस लोक मे जो इस भक्षर को विना जाने यत. 
मापमादिर्मे गा रहता, या अनेकं र्पो तक तय में लीन रहता 
है, उहके य्-पाग-तप का मन्त मा ही नात ह; है गा ! जो इस 
शक्र को विना साने इस खोक ते याप करता ह वह्‌ षम" ठ, 


६, एतस्य वं अक्षरस्य प्रशासने गापि-- गपि । दस अभर व्रह्म) फे तिपम 
मे, द्रावापविष्यो-युरोक ओर पुमिवी-रोक, िषृते--पारय किमे दए, 
तिष्ठत ~र ६, एतस्य वं सक्षरस्य भ्रशासते यगि याणि । इम मकरके 
एत्न भ, निमेष.-श्षण, मुहूर्ता (रहर), महोरनागि--दिन-पत, 
ममातप (कृ्-गुक्ट) ; माताः--मास, गतवत, वराः 
यर, इति--ये परव काठ रे यवयव (स्वम काठ गौ), विधृताः तिष्ठन्ति-- 
भारम भये हृ ठह ह, एत्य वा सक्षय प्रशासे गाि-- गागि । घम 
क्षर (व्रह्म) ॐ पासन पे, प्राव्यः--ूवं कौ ओर बहमेवाली, अन्या--दरमयी, 
मद्य --नदिपा, स्यादने--वहतौ ह, शवेतम्यः--प्वेत, पवतेम्ः--पवंतो ते, 
प्रतप्य --पर्विमे को जनिवालो, अन्याः-दुतरो, पाभ्‌ पाम्‌-निप- नित 
(भितरेभित्र); च--प्रीर, दिशम्‌ अत--दिशा रौ गोर (बहरी हँ)} एतस्य षा 
अक्षरस्य परशासने पाि-रे या दस ब्रह्मे नियन्ण मे, ददत --दान कसे- 
यनि (दानाय) कौ, मनुष्याः--पनृप (खोक), पर्सन्ति--प्रयता कसी हं, 
यजमानम्‌--यजमान को (कौ), देवा-देदगण, दर्षीम्‌-करछी (इरा 
परोमे अघर दाता} को, पितरः--पितृयण, वडी पीढी के छोय, मन्यापताः 
भूगत है, ममि रते हँ (भाथा कसते है) 1९) 

णो वा एतद्र मापदिदितवर्भरमरोकञे जुहोति पले 

तपस्तप्यते गटूनि यरव्हराण्यन्तवदेव्य तदमदति यो 

धा एतद्‌ गार्मविदित्वास्मत्तोका्छनि स एपपोऽय 

प एतदक्षरं गागि दिदिष्वाप्माल्सोकाेति स दाह्यम. ॥१० 

यः दं--जो ही, एतद्‌ अभरम्‌--ईस अविनागौ ग्रह सो, गाणे 

गि !, अविदित्वा जिकर, मस्मिन्‌ सोरे--ऽप लोर मे (ह्म गोवन्‌ 
मे), जुहोति--द्गय (दानःजादान) कजा है, पमते-प (देवन्रूग मारि) 
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कृषा का, दया का पात्र हु; है ग्ण { जो इसं "अक्षर' को जानकर 
इख लोक से प्रयाण करता हे, वह॒ व्राह्मण" ह--न्रहमय_का वेत्ता 
ह 1१०1 

हे गागा ! यह्‌ "अक्षर स्वयं अदृष्ट होने पर भौ दरष्टा है, स्वयं 
अशुत होने पर भी श्रोता हं, स्वयं अमत होने षर भी सम्ता ह, स्वयं 
अचिज्नात होने पर भी विन्नाता ह; इससे भिन्न अन्थ कोई द्ष्टानेहीः, 
इससे भिन्न अन्य कोड श्रोता नही, इससे भिन्न अन्य कोई मन्ता नही, 
इससे भिन्न अस्थ कोई विज्ञाता नहीं ! हे मार्गौ ! इसी (मक्षर' मं 
यह्‌ आकाक्ञ ओत-प्रोत हूं \\१९। 


करता है; तपः तप्यते-- तम तपता है; बहुनि-- बहुत से; व्-तहस्ताणि-- 
हजारों वर्पो तक ; अन्तवद्‌--अन्तवाला (विनाशी, या स्वल्प फलवा), सीमित; 
एवे--दी; नस्य--दइस (होता व यक्लकत्ती) का; तद्‌--वह (यन्ञ-दवन) ; 
भवति--ठोता है; यः वै एतद्‌ अक्षरम्‌ भागि ! भविदित्वा-हे गागिजौ दस 
अविनाशी ब्रह्म कौ न जानकर (साक्षात्‌ कर) ; अस्मात्‌ लोकात्‌--दइस रोक 
(जन्म) से; प्रेति--प्रयाण करता (मरता) है; सः--वह; कृपणः--दीनाति- 
दीन, दयनीय है; मय-ओौर; यः--जो; एतद्‌ मक्षरम्‌--इस अनिनाशी ब्रह्म 
को; गा्गि-दे गामि; निदित्वा--जानकर; भस्मात्‌ छोकात्‌ प्रति--इस लोक 
से प्रपाण करता (रीर छोदृता) है; सः--वह्‌ ही; ब्राह्यणः--त्रह्मवेत्ता 
(मनुष्यं मे श्रेष्ठ) है ॥१०॥ 
तटा एतदक्षरं गण्वदृष्ट दरषटरश्ुतं , श्रोत्रमतं मन््विज्ातं विज्ञातु 
नान्यदतोऽस्ति द्‌ नान्यदतोऽस्ति श्रोतु नान्यदतोऽरित मन्त्‌ नान्य 
दतोऽस्ति चिक्ात्रे तस्मिन खल्वक्षरे गार््याकाङ्चा आतश्च भोतकचेति ॥११॥ 
तद्‌ चै--वहं ठी; एतद्‌-यह; अस्षरम्‌-अविनाशी (बरहम) ; गागि-- 
हे गागि} ; अदृष्टम्‌-न देखा आं (चक्षु का जो विपय नहीं)  दरष्टू--(सव 
कृ) देखनेवाला; अश्रुतम्‌--न सुना टमा (कान से अगोचर) ; श्नोतृ--सुनने- 
वाला; अमतम्‌--मनन-चिन्तन न किया जा सकनेवाल्ा; सन्तृ-मनन-करने- 
वाखा; मविज्ातम्‌--न जाना इया (वुद्धि से परे) ; विज्ञातृ--सव का ज्ञाता; 
न अन्यद्‌ अतः अस्ति- नहीं इसके अतिरिक्त अन्य कोई दै; द्रष्टु- द्रष्टा; 
न मन्यत्‌ सत्तः अस्ति श्नोत्‌--इसके अतिरिक्त अन्य कोर श्रोता नीं है; न अन्यद्‌ 
सतः सस्ति मन्तृ-न इसके सिवाय दूसरा कोई मन्ता (मनन करनेवाला) है; 
न मन्यद्‌ जतः मस्ति विज्नातृ--न कोई इसके अतिरिक्त विन्नात्ता है; अस्मिन्‌ 
नु सलु--इसदही मे तो; मक्षरे--अविनाशी ब्रह्य मे; गागि-दे गागि 1; 





वृहदारण्यक-उपनिपद्‌ (तृतीय अध्याय) ८२५ 


तव त्यी कह्ने लमी--है पूजनीय ब्राह्मणौ ! यही बहुत सम्यो 
ज इस ब्रह्म-वेत्ता को नमस्कार करके ट जाम । तुम मे ते कौ 
ह्क्त बह्-येत्ता रो कभी न जीत सकेगा } इतना कटहुकर वाचक्नवी 
मामी चुप हकर वेंठ गई 11९२१ 

तृतीय अध्याय-- (नौकां ब्राह्मण) 
{जनक कमी समा मँ या्चचल्क्य तथा विदग्ध का विवाद) 

भार्गो के र्ठ जाने पर ओर कोड ब्राह्ण तो नहीं खड़ा हुमा, 
परन्तु विदग्ध शाकल्य से न रहा गयः । उस्तका नाम हौ "विद्ग्यः पाः 
"विद्यय, अर्यात्‌ जलने-मूनने चाल । हं याज्ञवल्वप से लला-मुना 
ठा था! वह्‌ उठ खड़ा हुमा, मौर पने लगा, हे या्वस्वय ! षदेव 





काश्च --आकाण; भोतः च प्रोतः च---(च्ाप्य-व्यापक सदन्य से) अनुगत 
है; दइवि--यद (ताया) १११ 
सा हौवाच ब्रह्मणा भगयन्तस्तरेव बहु मन्मेध्वं यद 
स्माघ्नमस्कारेण मूच्येष्वं न चं जातु युष्माकमिमं 
छशिचदशरह्योदयं जेतेति तनो ह॒ वाचकवनव्युपरराम ।*१२॥ 
सा हु उवाचे---उस धामी ने (सन्तुष्ट होकर) का , ब्राह्मणा" भगवन्तः-- 
है अिस्णौमे ब्राह्मणी ? ; तद्‌ एव---उसको ही, बहु--वत भधिक, मन्येध्वम्‌ 
मानो, चमक्षो; यत्‌--जो, फि, एतस्माव्‌--इस (याज्ञवत्क्य ) से, नेमस्कारेण 
नमस्कार द्वारा (प्रणत होकर), मुच्येष्वम्‌--कुटकारा पा जामी, च वं-- 
मेही ही; जातु--कदापि, युष्माकम्‌--तुम मे से, इमम्‌--इस, करिचत्‌--कोई 
भी, ब्रह्ठोयम्‌--प्र्य-वक्ता कये, जेता--जीत सवे, दति--यह (कदा) 
ततः हे--ओौर उफ वाद, धाचक्नवी--वचक्नु कौ पुत्रो यागी, उपरराम-- 
शान्त (चष) होकर्मैठगई षव्र 
अकतं हिदग््ः दाह्यः प्छ कति हैक यालव्छकपेलि स नयक 
निरिदा प्रतिपेदे यावन्तो वैश्वदेवस्य निविद्युच्यन्ते घरयश्च चरौ च शता 
प्रयश्च श्रौ च सहन्नत्योमिति हौवाच कत्येव देवा याज्वल्दमेति श्रयः 
स्वि रित्योमिति होवप्व भेव्येव देवा याक्षवस्वयेति पटित्यो- 
निति होवाच कट्येद देव यसतरस्वपेति श्रय इत्योमिति होवाच 
कत्येव देवा भगसवेत्श्येति दावित्योमिति होकाच कत्येव देवा यक्ष. 
वत्वपेत्यध्यधं ह्योमिति होवाच कर्येद देवा याजवेत्क्येत्येक इत्यः 
मिति होवाच कतमे ते प्रर धौ च एता अयश्च प्री च सहक्नेति ॥१॥ 


८२६ एकादयोपनिषद्‌-भाष्य 


कितने ह ? याज्ञवल्क्य ने वंदचदेव-निविदा पद्कर सुना दी । उसमें 
चला हमा था---श्नयङ्च, ची च श्रता, चयः च त्री च सहसेति-- 
सर्यत्‌ ३+-२३००--३००३ ३३०६ ! विदग्ध ने कहा, हु, ठीक 
ह । विदग्ध ने फिर पुछा, है याज्ञवल्कय ! देव कितन्‌ हं हं? 2 अवकौ 
चार्‌ याज्ञवल्क्य ने कटा, ३३ ! विदग्ध ने कहा, हां ठीक ह \ विदग्ब 
ने फिर पुदा, हि याज्ञवल्क्य ! देव कितने हूं ? भव याञ्वल्कय ने 
कहा, ६ ! विदग्ध ने कहा, हां, ठीक हं 1 बिदग्य ने फिर प्रश्न दोहु- 
राया, "देव" कितने हूँ ? अव या्वल्व ने कहा, ३ ! बिदग्ध नें 
कहा, ह, ठीक हं । विदग्ध मे फिर पुछा, "देव" कितने ह, याज्ञवल्क्य 
मे मव कहा, २ ! विदम्ध ने फिर पुछा, दिव कितने ह; यानवल्कय 
ने अय कहा, "अध्व", अर्यात्‌ १६ ! विदभ्ध ने कहा, हा, ठोक हं! 
विदग्ध ने फिर पुद्ा, "देन" कितने हु, यालवल्क्य वे कहा, १--अर्थात्‌ 
एक ! विद्यनें कहा, हा, ठीक ह । जव चिदग्व ने फिर पृदा, 
३३०६ "देव' जो तुमने कहे थे, वे कौन-से हं ।\१।॥। 


अय ह--इ्तके वादः; एनम्‌--इस (याज्ञवल्क्य) को (से); विदर्धः-- 
(जला-भुना, जखन से भरा) चिदम्ध नामी; शाकल्यः--णकक का पुत्र; पप्रच्छ 
पूछने खगा; कति--कितने (संख्या मे) ; दैवाः-2ेवता है; यानिवत्क्य-- 
हे याजवल्वय; इति--यह (पूछा) ; स हु--उस (यानेवल्क्य) नै; एतया-- 
इत; एव--ही; निविदा--मंव से; प्रतिपेदे--प्रत्तिपादन किया, उत्तर दिया; 
मावन्तः--जित्तने (देवता) ; वंक्वदेवस्य--विष्वदेव सम्बन्वौ; निविदि--मंत 
मे; उच्यन्ते--उच्चारण किये जति हँ, निदिष्ट ठ; त्रयः च--तीनः त्री च-- 
सीर तीन; इाता--सौ, सैकटडे; (त्रयङ्च त्री च शता--तीन सौ तीन) ; अथः 
च जी च शरहस्रा--तीन हजार तीन (कुक मि्छकर ३ -{-३००-{-३००३् 
३००६) ; इति--बह (देव-संव्या दै) ; योम्‌ इति- ठीक ई, एते; ह उवाच-- 
केह (फिर पूछा) ; कति एव देवाः याक्नवत्य्य--ह याजवल्क्य कितने देवता है; 
इति--यह (फिर वततामौ } ; जयस्निशत्‌ इति--ततीस देवता ह यह (उत्तर 
विया); ओम्‌--स्वीकार है, ठीक है; इति ह उव्च--देता कहकर फिर पा; 
कति एव देवाः याज्ञवल्क्य इति--दे याजवल्त्य कितने देवता ह; षड्‌ इति-- 
देवता छः हैँ (यह उत्तर दिया); मौम्‌ इत्ति-रीक ह; ह उदाच--भौर 
कहा; कति एव देवाः यज्ञवल्क्य--हे याज्ञवल्क्य कितने देवता हँ; चयः इति-- 
दैवता तीन ह; मोम्‌ इत्ति--ठोक है; ह उवाच--कदा; कति एव देवाः याकवल्वय 


न्५४६ \ ` 
वृहेदारण्यक-उपनिपद्‌ {ततीय जघ्याय) ८२७ 


याज्ञवल्क्य ने कहा, इतनी वडी संख्या तो देवों कौ महिमा बद्नि 
के लिये कहौ जति ह, वास्तव में देव" तो ३३ हीह) विकधने 
पुषा, घे ३३ कौन-से हं ? यल्िवल्वय ने कहा, ८ वघ, १९१ ख, १२ 
आदित्य--ये ३१ इए, इद्र ओर प्रजापत्ति--ये रे ! इसं प्रकार 
३३ श्दैव' हु ॥२॥ 
५. वसु" कीन-से हं ? अग्नि जौर पृथिवौ-चायु ओर अन्तरिक्षः 
आदित्यं ओर चोः" चन्द्रमा आर नक्षत्र--ये ८ वमु ह्‌, इहा पर 
सारी सृष्टि टिकी हुई ह, यही जीवमा को वसाए्‌ हुए है, इसलिमि 
चसु कहुखाते हे 1१३ 





-दे याज्ञवल्क्य देवता कितने है ? ; द्रौ हति--दो है...जध्यधं -3ढ देवता दहै. 
...एकः---एकः देवता है, ..-कतमे--कौनसे, ते--वे देवटः; व्रपः...सहल्ा-- 
३००६ सस्यावाते; इति-- यह्‌ पुरा ।\१॥ 

स होवाच महिमान एवंषानेते श्रपस्वरं श्वेव देदए इति 

कतमे ते त्रस्त शदित्यष्टौ वसव एकादश शद्रा टदा 

एवत्यास्त एकन कषदिन्द्र्चंव भ्रजापतिश्च त्रयस्त्रं श्षाचिति 1\२॥1 

स ह उवए्च--उस (यात्तवल्वय) ने कहा; महिमनः महिमा (गिनती 

बढानेवाति) ; एव--टी, एषाम्‌---इन देवताजो कं; एते--ये (३००६ देव); 
व्रपस्थिशषत्‌ तु एव--तेतीस टी तो, देवाः-देवता ह; इति--यह (बनाया), 
कतमे-कौन-से, ते--वे, त्र्पात्शत्‌--तेतीस (देवता) रै, इति-~-यहं 
एदा), अष्टौ--आट, यषव.--वसु, एषादश्ष--्पार्े; श्दरा-खः 
द्रादस्--बारह्‌, आदित्यः--भूये, ते--वे (लिखकर) , एर्कात्ररत्‌--इकतीस 
ई, इन्द्रः च एव--ओौर इनदर; प्रजापतिः च--अौर प्रजापति, त्र्यस्विशौ-- 
सेतीस सख्या कौ पूरा कसेवाते है, इति- यह्‌ (उत्तर दिया) ॥२॥ 

कतमे यसव हृत्यग्निश्च पूथिवौ च वायुश्चान्तरिक्षं चादित्यर्च चश्च चन्द- 

माइ नक्षत्राणि चते वक्षव एतेषु हदं सवं . हितमिति तस्मादसव इति ॥\३॥1 

कत्तमे---कौैन से; वसदः--वसु देवत ह, ॐस्निः च--जप्नि; पूपिवौं 

्--भीर पुथिवी, चायुः च--वायु; जन्तरिषम्‌ च--अन्तरिष, भादित्यःच 
मादित्य (सूयं); दीः च--भार यु-लोक; चन्माः च-ओौर चन्द्रमा; 
म्राणि च--जोर नक्षत्र; एते-ये (अल) ; वसवः--वसु (नटति ह); 
एतेषु-दनमे, हि--वयोकि; इदम्‌ सवेम्‌-पह्‌ सब, हितम्‌--रक्ख। हुमा, बसा 
हा है; श्ति--रेते, दस््मद्‌--उय (वसने के} कारण से; वसवः इहि--ये 
बसु कटति ह ॥३॥ 


` ८२८ एकादलोपनिषद्‌-माष्य 


दद्र कौनसे ह ? पुरुष मं जो १० प्राण मौर ग्यारहवां आत्मा 
हे, यही ११ रर हँ \ प्राण-अपान-उदान-व्यान-समान-नाग-कूमं- 
दैवदत्त-कृकेट-घर्नजय--ये उस प्राण माने जाते हं, आत्मा ग्यारहवां 
ह । अथवा इन्द्रियो को नी प्राण कहते हँ । ५ जानेन्द्िया, ५ कर्मन्ियां 
मौर मन मिलकर १९१ रुव्र वनते हं 1 जनये शरीर से निकल्ती ह 
तव सम्बन्धि को रुला देती हं इसलियं इन्हं ^₹द्र' कहा नाता 
ह ॥४॥ 
आदित्यः फौन-से ह ? संवत्सर के १२ मास ही १२ आदित्य हं । 
ये मास--महीने--सब-कुछ समेदते हृषु, 'आदान' करते हए चकते जा 
रहै हँ, इसल्यिं १२ महीनों को १२ आदित्य कहा जातां ह ।॥\५॥ 
न्द्र कौन-सा हं ? (स्तनयित्नुः, अर्यात्‌ मेध ही इद्ध ह| 
परन्तु स्तनयिल्ु' कौन-सा हे ? “अश्शनि", अर्थात्‌ "विदयुत्‌" हौ, स्तन- 

















कतमे द्रा इति दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मकादश्षस्ते यदाऽस्माच्छरी- 
रान्मर््यादुतछामन्त्यय रोदयन्ति तचद्रोदयन्ति तस्माद्रा इति ।\४॥ 
कतमे रुदः इति--गद्र कौन से ईह; दज्ञ--दस; ईमे--ये; प्राणाः-- 
इन्चरियां या दस प्रकार के प्राण; आत्मा--जीवात्मा; एकाद््राः--ग्यारह्ां; 
ते<--वे; यदा--जवः; भस्माद्‌-इसः; शरीरात्‌--शरीर से; मर््यात्‌--मरण 
पील, चिना; उत्कामन्ति-त्राट्र निकरते ह; भय--तो; रोदयन्ति--ष्लाते 
है; तद्‌ यद्‌--रो जो; रौदयन्ति-- (ये) रुकाते द; तस्माद्‌--अतएतः; खराः 
~ (कते) ई; इति-रेसे ॥\४॥ 
कतर आदित्या इति द्रष्ट वं मासाः संवत्सरस्यंत आदित्या एते हीर, 
सर्वमाददाना यन्ति ते यदिदं स्वमाददाना यन्ति तस्मादादित्या इति ॥५॥ 
कैतमे--कौन से; भादित्याः इति--मादित्य (कलते) टै; दादश-- 
बारह; व--ही; मासाः महीने; संवत्सरस्य--बपं कै है; एते--ये (मास) 
ही; आदित्याः--आदित् दै; एते हि--क्योकि ये; इवम्‌ सर्वम्‌--दस सव 
(विष्व) को; भाददानाः--साय लेते हुए; यन्ति--चल्ते है, भगे वेद्‌ रहै 
दै; तेते; यद्-जो; इदम्‌ सर्वम्‌-दस सव को; माददानाः--साय रेते 
हृष; यन्ति--चर्ते ई; तस्मात्‌--उस कारण से; दित्याः इत्ि-भादित्य 
(कटलात्ते) ६ ५] 
कतम्‌ इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति स्तनयित्नुरेवेो यनः प्रजापतिरिति 
कतमः स्तनयित्तुरित्यशनिरिति कतमो यज्ञ॒ इति पक्रच इति ॥१६॥ 
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चिल्नु ह ! जलो से मेध वष्टि करता हं, उस्तत्ते अन्नादि उस्यत्न होकर 
एश्वर्य को वद होती है--यहौ “इन्दः का खूप हं । श्रजापति' कौन- 
साह? वज्‌" हो प्रनापति हे ! "यज्ञ" कौोन-साहं ? ्श्ु' ही _ यक्त 
ह! जौचित्-जगत्‌ में पञ के जोवन से यस प्रारभ हं, जो सपण भराणि- 
जगत्‌ मे चल रा हं ! पु से लेकर मनुष्य त्क पव जमह्‌ यज्ञ-ही- 
यन्ञ चल रहा हं \ सम्पूणं जीवन्‌ यत्ल-मय हे । यही यज्ञ-मथ जीवने 
प्रजापति -क स्पहुं 11६1 

विदग्ध ने फिर पूषा, है याज्ञवत्वय तुमने जो कहा याः ध्देवः 
९ हे, उसका वया अभिप्राय या ? या्तवल्वय ने कहा, अग्नि जीर 
पृथिवी'-ध्वायु भौर अन्तरिक्ष-आदित्य ओर यौ पेठ हं, इन 
छ्मेही सारा विशव स॒मा जाता हं \॥७1\ 

विदण् ने फिर शू, अच्छा, ३ देव" कौननसे हु ? याज्ञवस्वय 
ने कहा, यहो “ृविवौ-अन्तरिक्ष-द्यौ --ये ही तोन लोक ह इन 
तीनो खोको में 'अग्नि-वाय्‌-आपित्य' ये देव स्रमा_ जाति हे \ विदभ्ध 
ने फिर पडा, भच्छा, २ देव षोनसेहुर मे कहा, अन्न 


कतम इन्द्र --दद्र कौन-सता है, कतम प्रजापति -प्रजापनि कौन है 
इत्ति--यह (दतो) , स्तनयिलन -ुरननेवाटा, एवः षर है, 
यज्ञ --यन (का नाम), अ्रजापति इति- प्रजापति है, कतम स्तनपिलन्‌ -- 
गरुजनवागा कौन है, अशनि --पिजयी, इति--एेसे (जाना) , कतम पत्त -- 
यन्न कौन मा है, पराय इति--पर्‌ "यन्‌" कहलाते है ५81 
कतरे पडत्यम्नि्च पृथिवी च वापयुरयातरिक्ष 
चादिष्यश्च चोश्च॑ते षडेते हद. स्वं पटिति 11७1 
कतमे-- वन से, पड्‌--छ (देवता ह) , इति--यद्‌ (वताद्ये) , अभिनि 
चछ--अग्नि, युथियो च--भौर पुथिवी, वायु च--वायु, अन्तरिक्षम्‌ च-- 
सखतरिश्ष, आदिय च--मूरये, छौ च-ओर यु-खोक, एते-ये, चड्- 
देवता ६, एते हि-्याकि ये दी, इदम्‌ सवंन्‌-यह सव (विश्व), षड्‌ हति 
-- (के अन्तगत) ई।१७॥ 
कतमे ते श्रयो देदा इतम्‌ एव श्रयो लोका एषु होमे सवे देवा इति कतमो 
तौ द्रौ देवावित्यप्न चव प्राणश्चेति क्तमोऽप्यधं इति योऽय पवत इति {1८1 
क्तमे-क्मैन से, तै-वे {तुम्हरे वतयि), वय--तीन्‌, देवा-- 
देवता है, इति--यह (पूषा) , इमे एव धरय लोका-ये ही तीन लाव (तोना 
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ओर श्राण' ही दो देव हे \ अघन" प्रकृति (५९८०) कला प्रतिनिधि 
है, श्राण' जौवन (1.1) का प्रतिनिधि है--इन दोनो के मेल्सेही 
-सब सूष्टि चली हें । विदग्ध ने फिर पूछा, अध्यध कौनसा हे ? 
याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, यहु जो चलता ह, अर्थात्‌ श्राण' । ब्रह्याड 
का "वायु" ओर विड का श्राण' ही अध्यद्ध' अर्थात्‌ उद्‌ देव ह ॥८॥ 
विदग्ध ने कहा, यह प्राण तो एक हं, इसे अध्यद्धं --उद--केसे 
कहते हो ? याक्चवत्क्य ने कहा, इसे 'अध्यद्ध', अर्यात्‌ उड्‌ तो मोटे 
अर्थौ मे कहते हें । 'अध्यद्धं' का वास्तविक अभिप्राय हं, जिसमें सब 
अधि-ऋृद्धि अर्थात्‌ सब वृद्धि को प्राप्त हो, समृद्ध हो, वदु, फूल-फल । 
प्राण" मं ही सव ऋद्ध, वृद्ध, समृद्ध होता हे, एलता-फलता ह, इस- 
ल्यं श्राण' ही (अध्यद्ध' हं । फिर विदग्ध ने कटा, कृतम एको 
-देवः--तुम नं जो कहा था, देव एक हं" वहु कौन-सा हं ? . यान्त- 
बल्व्य ने कहा, श्राण' (12) हौ तो एक देव" ह, उसौको श्य! 
„कहते हु, उसीको ब्रह्मवेत्ता ^त्यत्‌' कहते हं, ^्यत्‌" अर्थात्‌ "वह 


वहः कहुकर हौ उसका बौच हौता ई ।१९। हीता हं ।२॥ 




















देवता है) ; एषु--इनमें; हि--क्योकि; इमे->े; सर्वे--सारे; देवाः--देवेता 
(वास्त करते है) ; इति--बह (उत्तर दिया) ; कतमौ--कौन से; त--वे (पू्व- 
निर्दिष्ट) ; हौ देवौ--दो देवता है; इति--यह (पृदखा) ; अन्तम्‌ च एव--अन्न ही; 
प्राणः च-भौर प्राण; इति- यह्‌ (जानो) ; कतमः--कौन-सा; अध्य्धः-- 
डेढ़ देवता है; इति--यह पूछा; यः भयम्‌ पनते--जो यह्‌ निरन्तर बह रहा दै 
(प्राण शरीर में, वायु जगत्‌ मे); इत्ि--यह्‌ (वत्ाया ) ॥८॥ 

तदाहरथश्यमेक इवैव पवतिऽय कथमध्यधं इति यदस्मिचिदं , सर्वलष्यार््नो- 

तेनाध्यधं इति कतम एको देव इति प्राण इत्ति स न्न्य त्यदित्याचक्षते ।1९॥। 

तद्‌-तौ; अष्ट--कहते है (पर्न करत है} कि; यद्‌ अयम्‌--जो यद्‌ 

(बायु या प्राण); एः इव एव--एकाकौ के समान दी; पवते--बहं रहा है; 
मय--तो; कथम्‌--न्यो, कैसे; अध्यध ड्द है; इत्ति-- पट्‌ (भरष्न है); 
यद्--क्योक्रि; अस्मिनू-- इस (प्राण या वानु) मेँ; इदम्‌ सर्वम्‌--यट्‌ सव 
(विष्व) ; अधि +-मध्नत्‌--अविू ऋद्धि (देश्य, वृद्धि) को प्राप्त कर्‌ रहा 
है; तेन--उस कारण से; अव्यर्धः-- (वह्‌) जच्यवं (कटलाता) है; इति-- 
यह (समाघान क्रिया) ; कतमः एकः देवः इति--कौन-सा एक देवता है; प्रषः 
इति--वह्‌ प्राण (खव का जीवनदाता, शरीर मे आत्मा, विश्व मे तह्य) है; 
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देवों के सभ्बन्य में प्रन कर चुकने के बाद विदध ने दुसरा 
विषय छेडा ! उसने कहा, है याज्ञवल्क्य ! तुम अपने को ब्रह्मवेत्ता 
कते हो, परम्तु असल श्रह्य-वेत्ता तो वह्‌ हे जो उस "पुरुष की जानता 
जो सवेप्राणिथो का परम-धःम ह । जो (मनः को ज्योति बनाकर, 
अग्नि" के सहारे, मानो "पृथिवी में आकर साक्नात्‌ छिकाना करिये 
चखा ह । वा्ञवत्क्य ने कहा, जिस पुरुष को तु सव प्राणियों का 
परम-धाम कटु रह ह उते मे जानत्ता हूं" परन्तु बह तो शशारीर-पुरूपः' 
है, विक्व के बिश्ाल-शरीर वाखा "पुरुष" ह, शर्म" तो इससे बहुत 
अधिक हँ, क्तिफं इस विद्व मे ही चहु समाप्त नहीं हो जाता ! इसके 
बाद याल्तदत्क्य ने कहा, हे शाकल्य ! तु प्रश्न किये जा, मे उत्तर 
देता नाऊंया ! श्षाकल्य ने भूखा, अगर चह "ुरष' स्वयं श्रह्य.देव' नही, 
तो उसका कौन देव" है ? याज्ञवत्बय ने कहा, उसका देव “भमृतः 
है, बह अमृत ङ्प भगवान्‌ हो सव देवो का देव हे । यह्‌. विद्वतो 

म्णा ह" वह्‌ नरजा न होकर अमुर ह भमूत्‌ हं १५५ 


स-व (प्राण) ही, ब्ह्य-त्रह्य दै, स्यद्‌--(उसकौ) य्‌ (वह्‌, परोक्ष) › 
ति- द्म नाम से, भचक्षते-- कहते (निर्देश कणे) द ॥९॥ 


पुथिन्येव यस्यायतनमग्निलंकिो मनोज्योतिर्यो बे त॒ पुष्प 
विदयात्सर्वस्यात्मनः परायण, स षं वेदिता स्याद्‌ यासिवल्वय ! वेद 
खा अहं तं पुरूष. सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवाप. शारीरः 
पुरुपः स॒ एष वदेव शाकल्य तस्य का देवतेत्यमूतमित्ति होवाच ॥११०॥१ 





पृथवो एव--पृथिवी ही, यत्य--जिन्षका, आयतनम्‌--जाभ्रय, 
आधार है, अन्नि.--अग्नि, सौक~--द्शयिता, दशेन-साधन है, मन --मन, 
ज्योनि"-प्रकाण है, य. वं--जो ही, तम्‌--उ्म, परुषम्‌--परी (गरीर या 
जगत्‌) के अधिष्ठाता को, विद्यात्‌-जान ते, जानता है, सवस्य--सव, 
आत्मन---आत्मा (णरीर, जीव) के, परायणम्‌--परम-आवार (घाम), 
सः यै--वह ही, वेदिता-- (ब्रह्य का) जाननेवाला, ज्ञानी, स्यात्‌---दो सकत! 
है, याकवल्दद--हे याजवल्वय 1 (क्या तुम उमको जनते टौ, जौ ज्ञानी होकर 
गौमो को हाव रहै टो}, चेद--जानता हू, व तम्‌ पु्पम्‌ सर्वस्य भान्मनः 
परायणम्‌--उम सव आमा (जायलन } के परमधाम उख पुरुप को, भम्‌-- 
जिखको, जिसके वियय ये, अत्यू कट्‌ (चवा कर} सदा रै, यः श्व अपम्‌-- 
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विदग्ध ने फिर कहा, हि थाल्वल्क्य ! तुम अपने को ब्रह्य-वेत्ता 
कहते हो, परन्तु अस्त मेँ ब्रह्म-वेत्ता तो वह्‌ हँ जो उस 'पुरुष' को 
जानता हं जो सव प्राणियों का परम-धाम हु" जो "मन" को ज्योति 
बनाकर, हदधः के सहारे, मानो (एमना' मे जाकर साक्षात्‌ ठिकाना 
किये वेढा ह । याज्ञवल्कय ने कटा, जिस शुरुष' को तू सब प्राणियों 
का परम-धाम कट्‌ रहा हं उसे मे जानता हूं, परन्तु वह्‌ सो कालसय- 
पुरुष" हं, विशाल -विष्व को उत्पन्न करने की कामना वाला पुरूषः 
है, श्रह्य' इससे वहतत अधिक है, सि कामना करने वाके के रूप में 
ही बह समाप्त नहीं हौ जाता 1 इसके वाद यानवस्वय ने कहा, है 
शाकल्य ! तु प्रदन किय जा, मे उत्तर देता जागा  क्ञाकत्य ने 
पुछा, अगर वह्‌ “पुरुष ' स्वयं श्रह्म-देव' नहीं, तो उसका कौन देषः 
है ? याज्ञवल्क्य ने कहा, उसका देव “स्वी' हं, जव वह विराट्‌-पुरष 
कामनाकारूप धारण करता है, तव स्त्री-रूपा प्रकृति ही उसकी 
देवता बनती द 1\१९॥ 








जौ ही यहः; श्रपसरः--णरीर (पिण्ड या ब्रह्माण्ड) का स्वामी; पुरुषः--पुरुषः 
सः--वह; एषः-- ह टै (ज्न्नित्रू कट्‌ रदा है); चद--जागे कहं (प्रषन 
पूछ); एव--टी; शाकल्य {- दे शाकल्य ! ; तस्य--उस (णारीर-भात्मा) 
का; का-- कीन; देवत्ता-ेवता द ?; इति--यहं माकल्य ने पृचछा; ममृतम्‌-- 
अमृत (अमरत्व उसका देवता है) ; इति ह्‌ उवाच--यह (याज्ञवल्क्य ने) कदा 
(उत्तर दिया) ५१०५ 

काम एवं यस्यायत्तने. हृदयं लोको मनोज्योतिर्यो चै तं पुख्यं विद्या- 

स्सर्वस्यात्मचः परयण्ये, स॒वं वेदिता स्याद्‌ याज्ञवल्कय । वेद चा 

अहं तं पुरुषे. सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्य य एवायं काममयः पुरुषः 

स एष वदैव काकल्य तस्य का देचतेत्ति स्विय इत्ति होवाच \११॥ 

कालः--कराम (कामना); एन--ही; यत्य जायततनम्‌--जिसका आश्रय 

(सहारा) दै; हव्यम्‌-हृदव्‌; रोकः---छोक है; मनोज्योतिः. - एव अयम्‌-- 
रथं पूर्ववत्‌; काममयः क्राममय (कामना से युक्त) ; पुरुषः-युरुपः - . . 
तस्य--उस्न (काममय) पुरुप का; . . -स्मियः--स्वियां; इति ह्‌ उवाच--यह 
उच्चर्‌ दिया ११४ न 
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विदग्ध ने फिर कहा, हे याज्ञवत्वय ! तुम अपने को ब्रह्य-वेता 
कहते हो, परन्तु अस्ल में ब्रहम-वेता तो वह है जो उत्त श्पुरुव' को 
जानता हं जो सब प्राणियो का परम-घाम हं, जो “सन को ज्योति 
बनाकर, “चक्ु' के सहारे, मानो "रप्‌" में आकर साष्तात्‌ ठिकाना किये 
बढा हं । या्तवल्वय ने कहा, जिस पुरुषः को सु सब प्राणियो का 
परम-धाम कहु रहा ह उसे मे जानता हु, परम्तु वह तो 'भादित्य- 
पुष" ह, ब्रह्मांड के आदित्य को जधिष्ठान वना कर पिड के चक्षु तथा 
पदाय के रूप को उत्पन्न करने वाला हं, श्रह्य' इससे बहुत अधिक 
है 1 इस्तमे वाद याज्ञवल्वय ने कहा, हे ्ञाकत्य ! तु प्रन किये जा, 
मे उत्तर देता जाऊंगा शाकल्य ने पुछा, अगर वहु "पुरुप" स्वय 
श्रह्य-देव' नहीं, तो उसका कौन "देव" हु ? याज्ञवल्वय ने कहा, उसका 
देव्‌ “सत्य हे, आदित्य पार्थो के सत्य रूप क प्रकाशा करता हि, 
परन्तु 'सत्य-स्वरूप' भगवान्‌ आदित्य का भौ प्रमन्देव हं \\१२॥ 

विदग्ध ने फिर कहा, है या्ञवल्वय { तुभ अपने को ब्रह्मवेत्ता 
कते हौ, परन्तु अस्ल मं श्रह्-वेत्ता तो वह हं जो उस श्रव! को 
जानता है जो सब प्राणियो का परम-घाम हं, जो 'मन' को ज्योति 
चनाकर, शधोत्र' के सहारे, मानो (भक्ष म आकर साक्षात्‌ एिकाना 
किये वे हे ! याज्ञवल्कय ने कहा, जिस पुरुष को तु प्राणियो का 
परम-धाम फह रहा है उसे मे जानता हुं, परन्तु वहे तो श्वति-रूप _ 

















रपाम्यिव यस्यायतने चकुलोको मनोज्योतिर्यो वं त पुरूष विधा- 

ससर्वस्यात्मन परप्यणे स॒वं वेदिता स्याद्‌ पाज्ञवल्वय १ चेद 

वा अह्‌ त पुषे. सर्दस्यात्मन परायण यात्य य॒ एवाप्तावादित्प 

पुरुप स एष वदेव शाकल्य तस्य का देवतेति सत्यमिति होवाच ॥१२॥ 

रूपाणि एव--रूप (नेत्र के विपय) हौ › यस्य जायतनम्‌--जिसका आश्रम 

है, चक्षु -नेन, लोक दतेन (ज्ञान) साधन है, मनोज्योति म एव-- 
मधं पूर्ववत्‌, असौ--यद्‌, सादिव्ये-मूयं मे, तस्य--उसं (आदिष्य पूप} 
का, सत्यम्‌-मत्य (सत्ता) ॥१२॥ 

माकताङ एव यस्यायतनं . श्नोन लोको मनोज्योतिर्यो वं त पुख्य विधा 

स्सर्वस्पात्मनः परायणं. स वं चेदिता स्याद्‌ पादत्वय । चेद बा अहे 

ते पूष्य, सरद्॑यात्मन. परायण यमात्य य एवाय, घौ भरातिशरुत्कः 

शूर्प स एव वदेव शाकल्य तस्य का देदतेति दिश इति हौवाच ॥1१३11 


टद एकादस्ौ पनिषद्‌-माष्य 


मे गुंजने वाला श्नौतर-पुरुष' हं, बह तौ उस विराद्‌-पुरुष के विक्ाल- 
रूप को ध्वनिरूप मं एक श्ललक हं" श्रह्य' इससे वहुत अधिके ह । 
इसकै बाद याज्ञवल्क्य नें कहा, है शाकल्य ! चतु प्रदन किये जा, 
उत्तर देता जाऊंगा 1 चाकल्य ने पुखा, जमर वह “युरुष' स्वयं ब्रह्म 
देव' नही, तो उसका "देव" फोन ह ? यान्नवत्क्य ने कहा, उसका देव 
दिश ह, दिशा-ल्प भगवान्‌ धोत्र, आका ओर्‌ शन्द--टन सव 
को जपने भीतर समये हए हं ॥१३॥ 

` विदग्ध ने फिर का, है याज्ञवल्कय ! तुम अपने को ब्रह्मवेत्ता 
कहते हो, परन्तु अस्ल में ब्रह्म-वेत्ता तो वह॒ है जो उस पुरुष" को 
जानता हं जो सव प्राणियों का परम-घाम ह, जो "मन' को ज्योति 
बनाकर, हृदयः के सहारे, मानो संसार के (तमः मे--'अन्धकार' मे 
आकर साक्षात्‌ ठिकाना क्वि वंग हं--यह उजाला भी उसका हैः 
यह अंषेरा भौ उ्तका हं ! ाल्ञवत्वय ने कहा, निस पुरुषः को त्रु 
सव प्राणियों का परम-धाम कह रहा ह उसे मं जानता हं, परन्तु 
बह तौ @ायामय-पुरुष' ह, यह अन्धकार मानो उस विराट्‌-पुरष 
की छाया है, ्रह्य' इते बहुत अविक हं । इसके वाद यान्ञवत्वय 
ने कहा" हं शाकल्य ! तु प्रशन किये जा, में उत्तर देता जाऊंगा \ 
कराकरुय नं पुछा, अगर वहं “पुरुष' स्वयं श्रह-देव' नही, तो उसका 
देव" कौन ह 1 याज्वत्रय ने कहा, उसका देव “मृतयु" ह, भगवान्‌ 
का “मत्यु-रूप' ही संतार मं अन्धकार था यज्ञान कै ङ्प मे दिवा 
देता हं 1१८ 

















जकराक्नः एव--आकाभ ही; यस्य मायतनयृ--लिश्चका सहारा (याधार) 
टै; भोनम्‌--कान; खोकः--दर्गन-तावन (नान-दन्िय) दै; . .-श्ौत्र-- प्रोष 
(कान) सम्बन्यी; प्रातिश्रुत्कः प्रतिध्वनि (गज) में रहनेवाला; - . -दिवाः-- 
दि्राएुं (अवक). . ॥1१३॥ 

तम, एव यस्पायतनं हदय छोकौ मनोज्योतिर्यो वं तं पुर्वं विद्या 

त्सवस्यत्मनः परायणं. सं वं वेदिता स्याद्‌ यानवल्क्य ¦ वेद वा 

मह त पुरुषं. सरवंस्याल्मनः परायणं यमत्य य एवायं छायामयः युरुषः 

स एव वद्य शाकल्य तस्य का देवतेति मृर्ुरित्ि हौवप्व \\१४॥ 


तमः एव--जन्वकार (तमोगुण) ही; यस्य ायतनम्‌--जिमका जवार 
6 


ते उस द्धे 
श ए 
र षा प्राण है ११५१६ ड 
कये पिर कु यत्लवतयय \ दु को १६, 
‰ बह्वेता ते भ बहु 





८३६ एकादशोपनिषद्‌-माध्य 


ह 1 याज्ञवल्क्य ने कहा, जिस पुरुषः को त्रु सव प्राणियों का परम- 
धाम कहू रहा हं उसे मं जानता ह, परन्तु वहु तो "जल-पुरुषः हूं, जल 
मानो उस विराट्‌-पुरुष के देह हं, श्रह्य' तो इससे बहुत अधिक ह्‌ । 
इसके बाद याज्ञवल्क्य ने कहा, है शाकल्य ! तु प्रद्न कयि जागम 
उत्तर देता जाऊंगा ! शाकल्य ने पुच्छा, अगर बह "पुरुष" स्वयं न्रह्य- 
देव" नही, तो उस्तका देव' कौन हं ? याज्ञवल्क्य ने कहा, उसका 
देव ्वरुण' है---वरुण-रूपी भगवान्‌, जल-रूपी देवों का देव हे ।\१६॥ 
विदग्ध ने फिर कहा, है याक्लवल्वय ! तुभ्र अपने को ब्रह्मवेत्ता 
कहते हो, परन्तु अस्ल में ब्रह्म-वेता तो वह हं जो उस "पुरषः को 
जानता हं जो सब प्राणियों का परम-धाम हं, जो मनः को ज्योति 
बना कर, हदय" के सहारे, मानो सन्तान' मे माकर साक्षात्‌ ठिकाना 
करिये वंठा हं । याज्ञवल्वय ने कहा, जिस 'पुरुष' को तू सन प्राणियो का 
पंरम-धाम कहं रहा ह उसे मं जानता हू, परन्तु वह तो ध्ुत्रमय- 
पुरुष' हे, विराट्‌-पुरुष का मानो सृष्टचुत्पत्ति करने वाला रूप हैः 
शर्म तो इससे बहुत अधिक ह । इसके बाद याज्ञवल्क्य ने कहा, है 
शाकल्य ! तु प्रदन किये जा, मे उत्तर देता जागा \ श्ञाकल्य ने 
पुछा, अगर बहु “पुरुष स्वयं श्रह्म-देव' नही, तो उसका देव कौन 
ह ? यान्तवत्क्य ने कहा, उसका देव ॒श्रजापति' है, भगवान्‌ का 
श्रनापति"-रूय ही सृष्टशयुत्पत्ति करता हुआ भिन्न-भिन्न प्राणियों मे 
सृष्टि कौ रचना कर रहा हं \१७॥ 
(इसी प्रकार का वणेन वृहदा ० २-श्मेभी पायाजाताहं 
आपः--जल; एव-- दी; यस्य मायतनम्‌--जिसका आश्रय है; .. . 
^ -भप्मु--जलो मे; पुरुषः--(परत्तिविम्बमय) पुष है; . .वरुणः-- वर्ण 
देव. . |॥१६॥ † 
रेत एव यस्यायतनं. हृदयं लोको मनोज्योतिर्यो नं तं पुरुषं 
विघात्सवंस्यात्मनः परायणं, स॒वं वेदिता स्या्याक्ञकल्क्य 1 वेद॑ वा 
महं तं पुरुष. सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ य एवायं पुत्रमयः 
पुरूषः स एष वदैव शाकल्य तस्य का देवतेति प्रजापतिरिति होवाच \1९७॥ 
रेतः-- वीयं . - -पुत्रमयः--पत्रो से सम्पन्न, पूवर रूप मे विद्यमान . . - 
प्रजापतिः--्रजापत्ति (जगदुत्पादक ) . - ॥1१७॥ 


वृहृदारण्यक-उपनिषद्‌ {तृतीये अध्याय) ८३७ 


जिसमें अजातशत्रु तथा दृप्त वाखाक्रि की प्ररनोत्तरी ह) दृप्त 
वाछाकि ओर विदभ्वे शाकल्य एकही स्वमावकेहं ) एक दुष्त 
यर्थात्‌ चमडी हं तो दूसरा "विदग्ध" अर्थात्‌ जला-भुना हं 1) 

इतना कट्‌ चुकने के चाद याजेवल्वय ने विदग्ध को एक चुटकी 
ली, जीर कहुए, है शाकल्य † इन ब्राह्यणो ने तुम्हु सुलगा-सुलमा कर 
क्षीण होत्रा हु, वुद्धतः हुमा अंगारा वना दिया ह, भव बस्त, तिरा 
बुद्चा हुआ कोयला बनने व हो १९८१ 

इस ललकार से क्ाकल्य का वुक्च हुमा तेज फिर चमक उठा 
अर उस्ने तौस्ररा विषय छेडा † उसने कहना शु किया, हे याजञ- 
चत्क्य ! चुम समक रहेहो फितुम ने कुरु ओर पांचाल के ब्राह्मभो 
क्ते हुये दिपा । शर्य को तो तुम क्या जानोगे, वया वुम्टुं "दिक्नाभो' 
कभी ज्ञान ह ? कौन-कौन-सी दिल्याएं ह्‌, कौन-कौन उनके "देवताः 
हे, कहा उनकी श्रतिष्ठा' हं ? जगर तुम्हे प्रतिष्ठा-सहिते देनो आर 
दिक्ञाजो का जान है--११९।। 





इएकस्येति होवच यारदस्वयस्त्वा स्विदिमे 
ग्राह्यणा मगारावक्षपणसक्रता३ इति ५११८१ 


श्लाकल्य ति ह उवाच पाजवलत्वय --याजवेस्वय ने कटा कि हे शाक्त्य 1 , 
त्या स्विद्‌--तुसको, इमे--इन, प्राह्यणा -- (उयस्थित्त प्रतिस्पर्धी} ब्राह्मणा 
ने, अपरारावश्षपणम-- प्रदीप्त अगारे का क्षीण होना (बृह्धं जाना), मक्त 
कर दिया, (जगरारादस्लयणष्‌ सक्रत---अगारो को राख वना दिया, तुजे हत प्रन 
करदिपा), दति--यदह्‌ (कटा किनूञव परजिन हो गया] ॥१८५॥ 


पासदत्पयेति होवाच श्राकत्यो पदिद पुदपञ्चालाना 
प्राह्यणानत्पवादी- (कि ग्रह प्वद्रानिति दर्पे वेद सदेदा 
सप्रतिष्ठा ईति पद्िशो चेत्य सदेवा सप्रतिष्ठा ।१९॥ 
अानवलत्वप दति इ उवाच शाकल्य--शाक्ल्य ने कहा कि है याज्ञवल्क्य ! , 
यद्‌ ६म्‌--गो यहं (इस प्रकार! , करुर-पञ्चालानाम्‌-~कुह मौर पचाठ देश बे , 
श्राह्मणम्‌-ग्राह्यणो को, उति~}-सवादो --तिरस्डत किया दै, किमू--क्या 
(षा तूने) , ब्रह्न शो, विद्टान्‌--जानते हए (किया है 2}, दति-- 
यह्‌ (कदा). द्विह्या--दिशाओ को येदम जानता हू, सदेवा---(उनरे) 
देवताओं कै सहित, स्प्तिच्ठा--तिप्ठा के सहित, इति--(यह्‌ प्षाक्त्य 


८३८ -एकादस्नोपनिपद्‌-माप्य ` 


याज्ञवल्क्य ने कहा, 'भादित्यः 1 अच्छा, आदित्य किस्म प्रतिष्ठित 
हं? चक्षुमे! चक्षु किसमंप्रतिष्ठितहं ? स्प मे, वर्योकि आंखसे 
ही कूपदेखा जता ह्‌ ! रूप किस मं प्रतिष्ठित ह? हदयम्‌, व्योि 
हृदये हीं ल्प का ज्ञान होता हं इसल्ते हृदय से ही रूष की प्रतिष्ठा 
है 1 हृव्यनहौतो रूप का होना-न-होना एकन सा हं; सूपनषो 
तो चक्षु का होना-न-होना एक-साह; चक्षुन होतो आवित्यका 
होना-न-होना एक-सा ह--उसचलिये इनमे से हर एक की दूखरे पर 
प्रतिष्ठा हं, ओर सव की अन्तिम प्रतिष्ठा (हदय हि । शाकल्य 
ने कहा, ठीक हं ।॥२०।१ वि 





ने कहा); यत्‌--जो, यदि; दिश्ः--दिगार्थो को; पेत्थ--तू जानत्ता है; सदेवाः 
--उनके दवौ सहित; समप्रतिष्ठाः--उनकी प्रतिष्टा सहित (तौ वता) ॥१९॥ 
करिदेवतोऽस्यां प्राच्यां दिदयसीत्यादित्यदेवत इति स॒ आदित्य 
कस्मिन्प्रतिष्ठिति इति चक्षुषीति कस्मिन्नु चक्षुः प्रतिष्ठितमिति 
खूयेष्विति चक्षुषा हि रूपाणि परयति कस्मिश्ु रूपाणि प्रति 
ष्ठितानोति हृदय इति होवाच हृदयेन हि रूपाणि जानाति 
हृदये ह्येव रूपाणि प्रतिष्ठितादि भवन्तीत्येवमेवतद्याक्ववत्कय ।।२०॥ 
क्रि-देवतः--किस देवता को माननेवाला; मस्याम्‌--दसः; प्राच्याम्‌-- 
पूर्व; दिशषि--दिग्रा मेँ; अत्ति--तू है (परव दिशा का देवता कौन है ? ) ब्रति-- 
यह्‌; मादित्यदेवतः-- (म इसका ) जादित्य देवता मानमे वाखा हँ; इतति--यह 
(उत्तर दिया) ; सरः मादित्यः-- बह आदित्य (सूर्य) ; कस्मिन्‌--कितमें (पर); 
भत्ति्ठितः इति-स्यितिवाला है; चकुपि इत्ति-जोत्र मेँ प्रतिष्ठित है; कस्मिन्‌ 
नु--किस भें तो; चक्षुः ्रततिष्ठितिन्‌ इति--ने स्थित है; रूपेषु इति--रूम में 
स्थित है; चक्षुषा हि-नेत्र दवाय दी; सूपाणि--रू्पो को; पदयति--देखत्ता 
है; कस्मिन्‌ नु रूपाणि प्रतिष्ठितानि इत्ति--रप किसे स्थित ह ? हवये-- 
ह्वय मे (स्थित है); इति ह उनाच--बह कहा; हव्येन हि--द्वय से दी 
छयाणि--र्यो को; जानाति--प्राणी जानता है; हृदये हि एव-इवम मेँ ही 
इपाथि--रूपः; प्रतिष्ठितानि--स्वित, स्थिर (चर); मवन्ि--होते है 
इति--यदं (व्याख्या कौ); एवम्‌ एव-दस प्रकार ही एतद्‌--यह (तैस 
निरूपण) है; पात्तवल्क्य-े यालवल्क्य ! ॥(२०॥ 


वृहदारण्यक-उपन्िपद्‌ (वतीयं अध्याय) ८३९ 


अच्छा, ग्रह कताज कि दल्लिण्‌ दिशा मे तुम्हा कोन देवताहं ? 
पाज्ञवल्व्प न कहा, वम--मृत्यु ! यम किप्त मं प्रतिष्ठति द ?युज््‌ 
म्‌, कपो मृत्यु पर विजय पानेकेल्यिहौी तो यजत्‌ स्यि जाते ह; 
यत्न किस मं प्रतिस्सित्त ह 2 इष्ण. म, दश्िणप के दिन यतत येक्र 
ह दिगा क्सि मे प्रतित्ठिति हं रश्म, रदा हो तमी तो दक्षिणा 
जती हूर श्रद्धाम्‌ हो शद्िणा को प्रतिष्ठादट्‌, श्योभाहं) श्रद्धा 
क्रिमे प्रतिष्ठित? दृदयमे'हद्यम्‌.हीश्टाका वामः होता 
हे" हदय मे हौ शद्धा प्रतिष्ठितहे" हृदय मं ही उसका स्थान हे--पम, 
यज्ञ, देकषिणा, श्रद्धा इन सव कती अभ्तिम भरतिष्ठा दय मेहं। 
शाकल्य ने कहर, दीक हं ५२९१६ 





किंदेवतोऽस्यां .रक्षिणाया दिश्यसीति यमदेवत इति स पमः 
कस्मिनप्रततिप्ठित इनि यक्त इति कस्मिन्नु यज्ञः प्रति्ठित इति ददि 
णायामित्ति कत्मिननु दक्षिणा प्रतिच्ठितेति सद्धापमिति यदा दयेव 
शवदधतेश्य दिर्णा ददाति चदा, ह्येव दक्षिणा प्रतिष्प्तिति 
क्मघ्नु श्रद्धा अत्तिष्ठितेति हृदय इति दौवा द्येन हि शद 
जानाति हदये देव श्वद्धा प्रतिष्ठिता भवतोत्येवभेवंत्या्तवस्बय ।\११॥। 


किदेवतः--क्सि देवता को जानने-माननेवारछा, सस्याम्‌ द्लिणायाम्‌ 
द्दिधि--इस दक्षि दिणा मे, जत्ति इति-रू टै, पम-देवकः इति-- (म) मभ 
देवत फो मानने वाधा हू (मानता ह) , सः यमः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः द्ति---बह 
यम (देवना)} क्रिसमे स्थिनिकाका है, यक्ते इति--यर् मे स्वित है, कस्मिन्‌ मु 
परशः प्रतिष्ठित---यत्त की स्थिति किख परै, दकषिपापाम्‌ ईति-- ब्राह्मण क्ते 
दो) दान-दक्षिणा मे यज्ञ कौ ह्यति ई, कस्मिन्‌ नु दक्षिणा प्रतिच्छिता इति-- 
दलि मिस पर सितं दै; चद्धेयाम्‌ दति--श्रदा वर दक्षिणा न्यित है, षदा 
हि एव--क्पोवि जय ही; चदसे--ध्रढा (विश्वाम-गादर्‌) कर्ता रै, भय-- 
तो, दक्षिनाम्‌---दकिगा कौ, ददाति--देता है; श्रायम्‌ हि एव दक्षिणा प्रति. 
ध्ठिति इति--जत. श्रद्धा पर्‌ दी दद्धिणाः जापित है, कस्मिन्‌ नु शद्धा भरतिष्ठिता 
दति- चदा च जाघ्यविस परै? , दये इति हु उदाचच--दुदय मंश्दाका 
आयय है, यद्‌ कठा, ददपेन हि धदाम्‌ जानाति--देदप दस दीशरदा कै 
जानता (समक्षता) दै, द्वे ह्‌ एव शदः अरतिष्ठिता भवति इति--दुदयमे दी 
शरद्धा स्वत होत {स्टती) है; एवम्‌ एव एतद्‌ यातवल्वय--हे मानेवल्कय । यह्‌ 
सेसहीद वित कृपन मत्य दै) भरकम) 


८४० एकादग्ोपनिपद्‌-भाष्य 


अच्छा, यहु वत्तामो कि पश्चिम दिनामे, तुम्हारा कौन देवता 
ह ? याज्ञवल्क्य ने कहा, वरण,--मेघ, ! वरुण किस सें प्रत्तष्ठित 
हि? जलम, मेवही से तो जलं वरसते हँ ! जल किस में प्रतिष्ठित 
हं ? रज-वीयं मे, जघ दारा ही तो श्षरीर में रज-वीयं की उत्पत्ति 
होती है । रन-बीयं फिक्च मे प्रतिष्ठित ह? हृद्य मे, तभी प्रतिरूप 
सन्तान के लिये कहते हँ मानो हृदय से विकला हे, मानो भाता-पिता 
के हृदय से ही वना है, इसच्ि हृदय में ही स्न-वीयं कौ प्रतिष्ठा 
हे--मेष, जल, रेतस्‌ सव की अन्तिम प्रतिष्ठा हृदय" मे हं \ शाकल्य 
ने कहा, ठीक ह \\२२॥ 

अच्छ, यह्‌ वता क्रि उत्तर दिशा में तुम्हारा कौन देवता है ? 
याज्ञवस्व्य ने कहा, “लोम'--त्रह्यचारी 1 "सोम" किस में प्रतिष्ठति 


किदेवतोऽस्यां प्रतीच्यां दिश्यसीति वरुणदेवत इति स चरणः 
करिप्रतिष्ठित इत्यम्त्विति कस्मिन्न्वापः प्रतिष्ठिता इति रेत- 
सीति कस्मिन्नु रेतः प्रतिष्ठितमिति हदय इति तस्मादपि प्रति- 
शूप जतिमाहुहूं दणादिव सृप्तो हृदयादिव निमित इति हृदये 
ह्येव रेतः प्रतिष्ठितं भवतीत्येवमेवेतदयास्वत्क्य ॥२२॥ 
क्िदेवतः-किस देवता को जाननेवाटा; अस्याम्‌--दस; प्रतीच्ाभ्‌ 
दिश्ञि-पप्चिम दिशा भे; असित है; चरुण~देवतः इत्ति--वरुण देवता को 
जाननेवाला हं (पश्चिम दिशा का देव्ता वरुण है); सः वरुणः-- वहं वरुण 
(देवता) ; कस्मिन्‌ प्रतिष्ठतः इति--किस पर अनित है, कह रहता दै; 
जप्त इति---न मे (प्रतिष्ठित है) ; कस्मिन्‌ नु जापः प्रतिष्ठिताः दति--किस 
भ जो की स्थिति है; रेतसि इति--नीयं मे (स्थित) ह; कस्मिन्‌ नु र्तः 
भरतिष्ठितम्‌ इति--वोयं करिसमें प्रतिष्ठित है; हृदये द्रति--हृदय में (म्थित्तिवाला) 
दै; तस्माद्‌ भपि--उस कारण से टी; प्रतिरूपम्‌--(याकृति-रूप-गुण मे) 
सनुरूप; जातम्‌--उत्पन्न पुत्र कौ; भ्टुः--कते दै कि; हृदयाद्‌ इव-- मानौ 
हृदय से; सृप्त--निकला है; हृदयाद्‌ इव--मानों हृदय से; निमितः- वना 
है; इतति-यदह्‌. (रोग कहते ई); हृदये हि एव--हृवय र्मे ही; रेतः-- वीर्य; 
प्रतिष्ठितम्‌ भवति इति--स्वितिवाला होता दै; एवम्‌ एव एतद्‌ यानवल्वय-- 
हे याज्ञवल्वय यहं इस प्रकार हौ है 11२२ 
क्रिदेयतोऽप्पामुदीच्यां दिश्यतौति सोमदेवत इत्ति च सोमः कसिमिन्मतिष्ठ्ति 
इति दीक्नायाभिति कस्मि दौला प्रतिष्ठितेति सत्य इति तस्मादपि 
दीक्षितमाहुः सत्यं वदेति सव्ये ह्येव॒ दीश्ा प्रतिष्ठितेति कस्मिश्ु 





चुहदारण्यक-उपनिषद्‌ (तृतीय अध्याय} ८४१ 


ह? दीक्षा, दीक्षा केकर हुतो ब्रह्एचारी बनता हुं । दीक्षा किस 
मे प्रतिष्ठित हे > सत्य नै" सत्व हौ को ता नचासौ को दीक्षादौ 
जाती हं, दीक्षा ग्रहण कर चुकने पर, दीक्षित हो जाने पर, आचाय 
का अन्तिम उपदेश भो यहौ होता हं-~'स॒त्य_वद'-- इसलिये सत्य 
मेही दोक्षाप्रतिष्ठिति हं 1 सत्व किस में प्रतिष्न्ति ह? हृदयम, 
सच्चो चात हदय म सट पहचानी जातो हे \ सोम अर्थात्‌ ब्रह्मचारी, 
दीक्षा, सत्य इन सवं के अन्तिम प्रतिष्ठा हुदय' मेहं) शाक्त्य नें 
कहा, ठीक हं ॥२३। 

(पूव दिशा के "आदित्य" के भुकाविले मे पक््िम दिशामें 
भेष! काहोना स्वामाविक है, इसी प्रकार दक्षिण दिशा के यमः 
के मूकाविले में उत्तर दिला मे श्रह्यचर्येण तपसा देवा मृध्युम पाघ्नत' 
का घोष करने वले ्रहमचारी'काहोना मी स्वाभाविकक्रमह।) 


सत्य प्रतिष्ठितमिति हूदम इति होवाच हृदयेन टि सत्य जानाति 

हदये ह्येव सन्य प्रतिष्ठित भवतीत्येवमेवेतद्याज्ञवल्वय ॥\२३॥ 

किदेषत --करिंस देवता को माननेवाला, अस्याम्‌ उदौच्याम्‌ दिशि--ईइस 
उत्तर दिशा मे, अत्ति-तू है, इति-यह (पूछा) , सोमदेवत ईइति--उत्तर 
दिशा का देव्ता सोम" है, एसा मै मानता ह्‌ , स सोमः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति-- 
सद्‌ सोम किमे प्रतिष्ठित दै 7, दीक्षायाम्‌ इति--दीक्षा (उत्तम कमं कणेका 
जधिकार या पात्रत्ता~-योग्यता) मे, कस्मिन्‌ नु दीक्षा भ्रतिष्ठिता इति-- 
किसमे दीक्षा आधित रै, पत्ये इति--सत्य (सत्य-व्यवहार, कायं से न डिगना- 
अविचलता} मे (दीक्षा प्रतिष्ठित है) , तस्माद्‌ अपि--अतएव, दीक्षितम्‌--दीक्षा 
लिए हृए (ब्रह्मचारी) को, माहु --(माचायं } कहते (उपदेश करते) हँ कि, 
सत्पम्‌ वद--सत्य भाषणं कर, इति- रेमे, सत्ये हि एव दसा प्रतिष्ठिता इति 
--क्योकि सत्य पर ही दीक्षा का साश्रय है, कस्मिन्‌ नु सत्यम्‌ प्रतिष्ठितम्‌ इति-- 
यह्‌ बताओ कि सत्य किसमं प्रतिष्ठित है ? , हृदपे-हृदय मे, इति ह उवाच-- 
रमे कहा (उत्तर दिया) , हयेन हि सत्यम्‌ जानाति--स्योकि हदय से टी सत्य 
(सचार्ई) को जानता है अत , हृदये {ह सत्यम्‌ प्रतिष्ठितम्‌ भवति-हदय पर ढी 
सत्य प्रतिष्ठित दोता है, हति--रेसे, एदम्‌ एव एतद्‌ यास्षवत्वय- दै याज्ञवल्वय 
यह श्स प्रकारही दै (तुम ठीक कहते टो) ॥२३१ 


८४२ एकादशोपनिषद्‌-माष्य 


अच्छा, यहु बताओ क्रि प्रुव दिशा मं वुम्हस कौनदेवता ह? 
, श्रुच वह दिशा हं जो श्रुव' ह, अविचल हं; जो न पुव मंञातीहंः 
न पर्िचिममे, न उत्तरम जातीहं, न दक्षिणम याक्ञवल्क्यनं 
कहा, उघका देवता 'अभ्निः. हं 1 अग्नि हौ पुथिवौ पर आग, अन्त 
रिक्ष में विजलौ", चु मं "सूये" के प मं चसक रह्‌ है--इन सवमें 
प्रुव तथा यविचरू सत्ता अग्नि" हीह! तो फिर अग्निक्िसिमं 
प्रतिष्ठित हं ? वाणी मे ब्रह्मांड में प्रका देने वारी अग्निही षिड 
मे जवज्ञान का प्रकाश देने लगती ह, तो वह वाणीका रूप धारण 
करकलित हे,। बाणौ किस में प्रतिष्ठित हं ? हव्य म,हदय का लोत्‌. 
भर जनेपरही तो बाणौ का प्रवाह एूट पड़ता हु--(0पः: ० ९ 
` धषएटपा0३०९६ रणा पल क्छ कठ पण्णा 506<6---वायवरु) \ 
शाकल्य ने यह्‌ सुनकर कटा, याज्ञवल्कय ! ह्र वात में लौट-फेर कर 
तुम हृदय मे आ पहुचते हो, यह्‌ बतला कि हृदय किस में 
प्रतिष्ठित हं ? ॥२४।1 
यहु सुन कर यान्नवर्कय ने क्षिक कर फह्‌ा, है अहल्लिक ! है. 
 निक्ताचर ! तू यह्‌ समश्चता प्रतीत होता हं कि हृद्य ज्ञरीर मे प्रति 


किंदेवतोऽस्यां च्‌. वार्या दिदयसीत्यग्निदेवतत इति सोऽग्निः 
कस्मिन्परततष्ठित्त इति वाचीति कस्मिन्नु, वाक्‌ प्रतिष्ठ्तिति 
हृद्य इति कस्मिन्न्‌, हदयं प्रतिष्ठितमिति 11२४] 
किदेवतः--किम देवता को जानने-मानने वाच; अस्यामू--दसः; घ्रुवा- 
याम्‌--धर.व (स्थिर, जपरिवर्तनशीक); दिकषि-दिशा में; असि त्रुटैः 
मग्निदेवतः इत्ति--इस्रको अग्नि-देवता वाला म जानत्ता हं; सः मभ्निः कस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठितिः इति--वह्‌ अग्नि किस पर माध्रित है; वाचि दत्ति-वाणी मेँ; 
कस्मिन्‌ नु वाक्‌ प्रतिष्ठित इत्ति--वाणौ किसमें स्थित है; हृदये इति--हदय मेँ; 
कस्मिन्‌ नु हृदयम्‌ प्रतिष्ठ्तिम्‌ इति-हदय का यान्नय कौन है ? ।२४॥ 
अहल्लिक होवच यात्तवल्कयो यत्रेतदन्यत्रास्मन्मन्यासं 
यद्वेदन्यत्रास्मत्स्यष्छ वानो वेनदयवंया सि वंनद्विम्नीरन्निति \\२५।। 
महल्किक ! --अरे हतप्रभ मुखं ! ; इति--एेसे (संवोवन कर) ; हं उवाच 
यालवल्कयः--याजवल्वय ने कटा; यत्र--जहां; एतद्‌-स (हृदय) को; 
अन्ध्री जगह (जन्य स्याच्‌ म) ; मस्मद्‌-हम (जात्म से युक्त शरीर) 
से; मन्या मान रदा है; यद्‌ ह्ि--जयर; एतद्‌--यदह्‌ (हदय) ; अन्यत्र 





बृहदारण्यक -उपनिषपद्‌ (तृतौय अष्याय) ८४३ 


ष्ठितिन होकर, ्षरीरमें न रहकर, कहौं सौर नहना ह 1 मगर 
हदयं श्रीर्‌ लो छोड कियो अतर जगह रहता, तो क्या यह्‌ क्षरोर 
जीव्ति र्ट्‌ सक्ता? इसे कुत फाड धति, पक्षी इसके धीपटे 
उड़ा उल्ते ॥२५॥1 
यह सुन कर शाक्त्य ने कहा, अगर यह बात है, तो यह्‌ बता 
कष तेस करीर मौर तेरा हेदम कित मे प्रतिष्ित्‌ हं ? यालवत्वय 
ने कहा, श्राणः मे प्राण किस मे प्रतिष्ठित हुं ? "अपान" मं 1 अपान 
किंस भे पतिष्ठित हं ? शयानः मे । च्यान किस ने प्रतिष्ठित है? 
उदाम्‌". मे.1 उदान किस मे प्रतिष्ठित है ?"्वमानं मे! हे विद्या 
तु इस प्रकार कहां लक पुरता जायगा, "आत्मा रा इसते अधिक 
वर्णेन नह हो सक्ता । इसे अपिक वर्णन करना हो तय तो उसका 
नेतिनेति) मे हौ वणन ह वणन, हो सक्ता हे, यी कहा जा सर्ता हं कष बह्‌ 
धह नही ह्यह नर्ही हू! कत्म अग्राह्य है, वह्‌ पकड मे नहीं 
ध 
अस्मत्‌--दम (शरीर) से अन्यत, स्यान्‌--दवे (दोना ता), शवानः वा---या 
तो कुत्ते, एतद्‌--दस (हृदय) को, अथर --वा जले, वपाति बाया पक्षी, 
एनद्‌--इसश्चे, विमम्ोसन्‌-युगड-टकडे कर दते, मय डते, इति--यह्‌ 
(कठा \ ॥२५॥ 
कस्मिन्नु त्व चात्मा च प्रतिष्ठितौ स्य हति प्राण इति फर्म प्राण 
प्रतिष्ठित इत्यपान इति कस्मिर्वदान प्रतिष्ठितं इति व्यान इति 
कस्मि व्यानः प्रतिष्ठित इत्युदान इति कत्मिघ्ुदान पतितं इति 
समान इति स एव नेति नेत्यात्मफृहो न हि गृहयतिष्ीर्यो म हि 
शोतष्समो न हि सज्यतेऽसितो ने व्यपते न रिष्यति 
एतान्पिष्टवायतन्तन्पष्टौ लोका अष्टौ देवा कष्टौ धुशुषा- स यस्तान्‌ 
पुश्षन्निशं ्दयह्यात्य्नमत स्वोपनियद पुर्व पृन्धामि तं चेन्मे 
ने विवक्ष्यसि मूरया ते विपतिष्यतीति २ त, हं न मेने शाकल्यस्तस्य ह्‌ 
सूथा दिषपतावि दास्य वरिमोदिगोऽत्यीन्यपजह.रन्यन्नन्यमाना ५९६ 
कस्मिन्‌-किसये, मू--नो, त्वम्‌ च~-यू (नामा म अनिर शरीर), 
भाव्म च--भर थात्मा, अरहिष्ठितौ--स्थित, स्य --द, दति--य (खा) , 
प्राणे दति-- प्राण मे, कत्िन्‌ मु पराण प्रतिष्ठित इति--वापर का जनिय क्या 
है, सानि इति--अपान पर (आधित है), कस्मिन्‌ नु अपान प्रतिष्ठित इति 
अपान कि पर प्रहिष्ठिन है, व्यार इति--व्यान परर, कस्मिन्‌ नु स्यान 
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आता; वह्‌ “अज्नीयं" हे, उसका क्षय नहीं होता; वह असंग ह, बह 
किसी से लिप्त नहीं होता; वह्‌ वंधन-रहित हः व्यया-रहित हृ, ना्ा- 
रहित हें । 

यालञवल्वयं ने फिर विदग्ध को सम्बोधन करके कहा, ए विदग्ध ! 
मेरी-तेरी ज्ञान-चर्च आठ देवताओं के चिषय मे हद, माठ पुरूषो के 
विषयों मे भी हई) त्‌ “लारोर-पुरुव'-काममय-पुरष-'भादित्य- 
पुरुषः-ौत्र-पुरुष'-'छायमय-पुरुष-'ादस्ञ-पुरुष' - 'जल-पुरष' ओर 
शुत्रमय-पुरूष' को ही "बरह्म" समदते बेठा था । मेने तुशे समक्षाया कि 
ये तो ब्रह्म" के एक-एक अंग हँ, उसके विश्चाल सूयो म से एक-एक 
खूप की क्षलक है । अव तक तु मुञ्च से प्रश्न कर रहा था, अब मेँतुक्च 
से ्रश्न करता हं । विराट्‌-पुर्ष के इन भिल्त-भिक्न रूपों का निरोधं 
करके, इन सव रूपों से ऊपर पहुंचा हुमा जो उसका शुद्ध रूप ह, निते 
-ओीपनिषद-पुरुष' कति हं, जिसे उपनिषद से ही जाना जाता हं, अन्य 
भ्रकार तह, उसका तो जरा वणेन ररः, ओर यादं रख, अगर तू उसका 
च्णन नकर सका, तौ तेरा सिर धड़ से यल्गजा गिरेगा, तु लज्जा 





प्रतिष्ठितः इत्ति-व्यान (प्राण-मेद) किंस पर स्थितं है; उदाने दति--उदान 
{प्राण-मेद) पर; कस्मिन्‌ नु उदानः प्रतिष्ठितः इति--उदान किस पर थाधारिते 
है; समाने दति--समान पर (ए॒रीर्‌ पंच-प्राण पर्‌ मधित है) यह समक वेः 
सः एषः--वह यह्‌ (गात्मा तो) ; न इत्ति-- यह भौ (आत्मा) नहीं; न इति 
(आत्मा) यह भी नहीं (इसन रूप मे बताया जा सकता है क्योकि) ; भात्मा--- 
आत्मा (जित्तका तू आधार जानना चाहता है) ; अगृह्छः--ग्रहण नदीं किया जा 
सकता (इन्द्रियों की पकड़ से वाहुर दै) ; अशर्यः---वह्‌ अक्षर दै; न हि श्यते 
चह छिन्न-भिन्न नहीं होता; मस्तयः--संग्‌ (साधी). से रहित, निकप्‌ है; न हि-- 

नरी; सव्यते- (किसी से) छिप्त होता है (केवरी } दै; असितः---वन्धन ते. ~ 

. रहित है; न- नही; ्ययते--डःखी होता है (दुःखातीत दै) ; न रिप्यति-- 

. नही नाश्च को प्राप्त हता है (यविनाखी है) ; (फिर याज्ञवत्वय ते पचा) एतानि 

ये; बष्टौ--ाठ; भायतनानि--आयतन (आधारमूत आश्रय) है; मष्ट 

लोकाः--अाटं रोक हु; अष्ट देवाः--अाठ देव जष्टौ पुरवा--मार 

(फारीर आदि) पूरुष (जात्म-तेद) है; यः--जो; तान्‌--जउ्न; पुरषान्‌-पुरणैं 

को; निख्छ्य--उनसे निकक कर, उन्हं छोड़ कर; ्र्युह्य--उन्ँ सामने से 

, परे हयक; बत्यक्रामत्‌--ंघ जाता है, इनसे ऊपर उठ जाता है; तम्‌--उसः 
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मव यालवल्वय से ही कहना चुरू किया--वनस्यतिग्रो मं जसे 
शक्ष' है, ठीक इसी तरह प्रणिरयो से 'पुरष' हं । अंसे वृक्ष के “पत्ते 
हैते पुरषके "लोम हं; जैसे वृक्ष की वाहरो "वक्कल' हे वैस 
पुरष को श्वा" है; जसे वृक्ष की ववकर को काटने से 'ो' रता 
ह चैते पुरुष फी त्वचा के आहत होने से 'रुधिरः बहता ह; जसे वुक्च 
के ववकल के नीते नभे "तहे" हू वैसे पुरुष की त्वचा के नीचे 'समांस' 
है; जैसे वृक्र में रेः हू वैसे पुरुष मे "नसनन ह; जेते वृक्ष से. 
लकद्ियां' हं वैसे पुरुष मे 'ह्डिड्था' ह; जसे वृश्च के अन्दर शूदा" 
ह च॑से पुरष में "मज्जा" हं । 

परन्तु है शर्मणे ! यह वतलाओो क्रि जवं वृक्ष को काट गिरति 
हं तथ वह तो अपने मूल" स--मयनी जड़ से--फिर उठ खड़ा होता 
है परन्तु जव पुरुष छो मृत्यु काट गिराती ह तब वह॒ किस भ्मूल' से 
फिर उठ खडा होता ह ? अगर कहो कि “वये से पुरुष भर कर 
उठ खड! होता है, तो यह जात ठीक नही, वयोकि "वीये" तो जोधित 
प प्रषन कर; सर्वान्‌ वा--या सव दी; वः--जाप से; पृच्छाभि--श्न करता 
ह; इति-एेसे कहा; तै ह तर्यणाः--उन ब्राह्मणीं ने; न--नदी; दथुषुः-- 
साहृस्त किया, ने सह्‌ सके ॥२७॥ 

ततान्‌ हतः इलोकः पप्रच्छ । यया वृक्षो वनस्पतिस्तथैव पुरुषोऽमृषा । 

तस्य लोमानि पर्णानि त्वगस्योत्पाटिका वहिः ? त्वच एवास्य रुधिरं 

भस्यन्दि रंवच्च उत्पटः । तस्मात्तशातृण्णाच्मरत्ति रसो वृक्षादिवा$्हतात्‌ 1 

मा.सान्यस्थ सकराणि किनार्ट. स्नाव तत्स्थिरम्‌ ! अस्थीन्यन्तरतो 

दारूणि मन्ना मज्जोपमा कृता । यद्वृक्षो वृदो रोहति मूान्नवतरः 

पूनः 1 मर्त्यः स्विन्मप्युना वृक्णः कल्मान्मूत्मरोहुति । रेतस इति मा 

वोचत लीवतस्तत्मनायते \ धानारुह इच घं वृकषोऽञ्लसा परसय संभनः। 

यत्समूजलानृहुवु छं न पुनराभवेत्‌ । म्यः स्विन्मृत्युना वृक्णः 

1 । जात एवं च जायते को च्वेवं जनयेत्पुनः । 

८ ब्रह्य रातिर्दातुः परष्यणं तिष्ठमानस्य तद्विद इति ।२८४ 
व क 
तथः एवस ह; ४ वनस्पतिः--वन का स्वामी, सत मेँ 1 
त 

‡ ) के; स््ेमानि--रोष; पर्णानि--प्त 
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स्वे ह चेत ६" अगरप्‌ यर सी उरक वी 
उनः रहता, वह्‌ सी वृक्ष की तर्ह्‌ वीज च किरउम 
खडा होत, पर सोमर जि षर उ जमो सथ 
ही नष्ट हि. जाताः है इसके {िप्सक्त क्ते मरको तष्ट 
कर दिया जाय वह्‌ फिर उत्प हीरे सकता, ® 


लाज कि मूल न र कसम कर देते दै, ते चह क्ति 
ज ठेता रै! 


नस रउ डा होता €, 
सेको 
दत्तर दवणा 
भी 


कतर च तरद स्व्धता ई 
स्वथ 
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उत्पश्च ही नहीं होता, फिर उसके दुबारा उत्प होने का प्रश्न हौ 


उपस्थित नहीं होता \ वरह त्सा विज्ञानमय. है, आनम्दमुय॒ ह, ब्रह ब्रह्य 
है--वदी-धत्‌ आदि का दान देने वाले "क्मकडी" तथा स्थिरचित्तः त्‌ आदि का दान देने वाके कमकाडी' तथा स्थिर-चित्त, 
 जह्य-ज्ान्‌ मे रत ज्ानकांडी' का परम-वाम्‌ हं ॥\ नकांडी' का परम-घाम्‌ हं ॥२८१। 


चतुथं अध्याय~- (पहल ब्राह्मण) 
(जनक को याज्ञवत्वय का विद्व के श्राधारभूत-तत्त्वौ का 
उपदेद, १ से ४ ब्राह्मण) 

एक समय कौ बात हं कि विदेह-राज जनक वटे हुए थे, इतने 
मेँ महर्षि याज्ञवल्क्य वहां आ निकले । जनक महाराज ने पुछा, है 
याज्ञघ्स्वेय ! कंसे पधारे ? क्या पश्यु चाहिये, या "अण्वन्तो" (अणू- 
पदार्थो का भी अन्त) अर्थात्‌ सृक्ष्म-तत्वों का विवेचन कीजियेगा ? 
याज्ञवल्क्य ने कहा, हे सश्राट्‌ दोनों ही वात होम ॥१॥। 


न जायते--कभी उत्पन्न नहीं होता है (अजन्मा है) ; कः नु--कीन तो; एनम्‌-- 
इसको ; जनयेत्‌--उत्पन्न कर सकता है; पुनः--फिर; विन्ञातम्‌--जानस्वरूप चेतन 
(चित्‌) ; बानन्दम्‌-- सर्वदा आनन्दमय; ब्रह्म--सव से वड़ा; रात्तिः--धन- 
दान; दातरुः---दात्रा का; परायणम्‌--परम-वाम, आश्रय; तिष्ठमानस्य--रिथरः 
रहनेवले, श्रान्त चित्तवति; तद्टिदः--उसके नाता (ब्रदाक्ञ, आत्मन) काभी 
(परम-भाश्रय) ; इति--यह्‌ (कदा-उपदेणं दिया) ॥२८॥ 

, ॐ जनको ह वैदेह आसांचक्रऽथ ह याज्ञवल्क्य आवव्राज । 

' त, होवाच यन्ञवल्वय किमर्थमचारीः पशूनिच्छ- 

ˆ च्लण्बन्तानिति । उभयमेव सम्माडिति होवाच 1१ 

ओमू्‌--सर्वरधक, एकमात्र ध्येय, आदि गुर ब्रह्म का ध्यान कर; जनकः 
ड चैदेहः--कमी विदैह-नरेण जनक; आसांचकते-वैठे हए थे; जय हू-भौर 
तव; याज्ञवत्वयः--यानवल्कय; अग्वन्राज--घूमते-फिरते आ गये; तम्‌ ह्‌ उवाच 
--उसको (जनक नै) कटा; याज्नवस्बय--हे याज्ञवल्क्य] ; किमर्थम्‌--किस 
क्लिए, क्यो; अचारीः--आसमन क्रिया दै; पशून्‌--गौ आदि पुश (धन) कोः. 
दच्छन्‌-- चाहते हुए; (या) गण्वन्तान्‌ (गणु -1-जन्तान्‌ } --परम सूक्ष्म तत्त्वौ 
कै जन्त (रहस्य) को (जानने की इच्छा से) ; दति- यह्‌ (कहा) ; उभयम्‌ 
एव--दोनों को ही; सन्नाद्‌--दे महाराज ! ; इति हं उवाच--यह्‌ कहकर 
(या्ञवत्नेय ने) कहा ।१॥ 
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याचय ने हा, रानन्‌ ! पहूरे यह्‌ मुना {र भव तफ 
अपके गुरुम मे यपको श्या हिपायाहं ? सना मे कहा, जित्वा 
शलिनिने तो मूत्र षह उपदेश द्म हकि शुभौ हह हं! 
पवत्य ने कहा, जंहे रोई अच्छे माता-पिता ओर गुर से शिक्षा 
पाया हुभा उपदेश दे, वसे हो सतिनि मे जापको वाणौ फो रह होने 
का उदेव दिया हं । ठीक भी ह, जो बोदन पवता उक संसार 
मषा उ सा.हं ? पस्तु क्या दुर्वह के शयत तथा 
प्रतिष्ठा के पिय मे उप्ते आपको 9 पतताय्‌ ? राजा च पट्‌! 
फे लिप मे तो कुछ नही यतद्वाया ! याञेवत्वय ने फा, तव .तौ 
उसने एकपाद परह्य का हो उपरेश दिया, ग्रह्यके चतुरथशिरा हौ 
चरणन रथा । इं पर्णन फै अतिपिति उतरे शान" उफी 
भरहिष्ठा' बोर उसकी (पष का वद तो हही गणा ! राजा 
पेट, ह यालबत्वय ! फिर आपी रवि ब्रहम शा उपदेश रौजिमे। 
या्ञवत्वय ते कहा, पि में श्वाणी' माणो ब्रह का भायततः' ह 
धका दासीर ई, उका एिकाना है) बरह्म मे (आकाशं मानो उपक 
श्रततप्ठ' ह इस विशाल आका मे मानो ह प्रित हे रह ह 


स 
पतते कशवदग्वोतचफ़गवमितय्रयोनमे निवा तिनि ब्रहेति 
यथा मातृमानितुमानावावंबाूय्त = तच्ठैतिनिर्रोदावव 
ग्रस्यते हि कि" स्यारिशम्रवत्‌ तै तरथापतमरं प्रतिष्ठं म 
गिश्रयीदिरपश्पद्रा एतताप्रामिति द व॑ नो शूहि यत्तव । बण. 
वपतन प्ररिष्ठो प्रतेणिनदूषासोत ! सा प्रतता श्तवसयः 
बागेद मारित हौवा} वाचा व समाद्‌ घुः पहात 
शरवेदो यनुद एमवेदोऽपरवा रमर इनिः पूरणं 
पिदा उपनिषदः शणोशः पू््यतुदयार्यानोनि प्याषयनाः 
सीष्ट हृदमधितं शपितपये च सोः परस्व तोकः र्वाधि च 
भूति याचय रथाद्‌ प्रतापो यिं सपर्‌ परमं ब्रषठते 
ब्रा्लहति हवष्यिनं भूतण्यनिसरन्ति देयो शरदा देनपेति थ 
एव धिदा । हष्यूयभे, सह ददाभमोति होया जनको 
ददहुः । ह होदाद पाततवत्कपः पि मेऽ््त चलुरिष्य हृतीपनि भरो 
पत्--गे, तैपे; एरिविद्-पियो ने, अग्वोतृ--करा, कतवा, 

तद्‌--उमको; सुभागा सुरे, &ति--यहे (ददा), अरध्येन-रहा 
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उसमे फौल रहा ह, उसमें हिकाना किये बेटा हं 1 पिड कौ वाणी 
ममी व्ही सिमिरा वला हे, ब्रह्मांड के 'आका्न' मे मौ वही फला 
वेढा हे \ वह ब्रह्य शन्कय -ह--इसी रूप मं उसको उपासना करचौ 
चाहिए । श्रज्ञा~रूप्‌ बरह्म जो (भाकाश' की. तरह सवतर.घरपिष्ठित.ह 
शाणी, मे अकर वडा हया. हं ? राजा ने कहा, हें याज्ञवल्क्य । श्रजञता' 
से आपका क्या अभिप्राय हँ ? याज्ञवल्क्य ने कहा, श्रनता'--घरकुष 
.ज्ञानु--बाणी से ही तो प्रकट होतौ है, इसल्यि वाणी ही प्रज्ञता है 1 
है सच्राद्‌ ! बाणी सेह बन्ध्‌ पहिचान जनाता हं" वाणी से ही ष्वद, 
यनुवद, सामुवेद, अधुरबाणिरस्, इति, ९ याण, छि, उपनिषद्‌, 
एलो सुतनु यावान्‌, ष्ट तन, नु 





(वताया) था; जित्वा--जित्वा (नामी) ने; गोलिनिः--शिलिन के पुत्र; 
वाग्‌ वै-वाणी ठी; ब्रह्य-त्रह्म (सव से बढ़कर, श्रेष्ठ) है; इति- यहः; 
यथा--जैसे; मातृमान्‌--प्रणस्त (शिक्षित) माता वाला; पितृमान्‌--भ्रषस्त 
पिता वाला; आवार्यवान्‌-योग्य आचायं वाला; बरूयात्‌--उपदेश करे; तथा--- 
वैसे; तद्‌--वह (वात) ; होलिनिः भन्रवीत्‌--ंछिनि ने वताई थी; वाग्वै 
ब्रह्म इति-किं वाणी ही नह्य है; अवदतः--न बोल सकरनेवाने का, मृगे का; 
हि--व्योकि; किम्‌--क्या (प्रयोजन) ; स्यात्‌ इति--सिदढ हौ सक्ता दै; 
भत्रवीत्‌ तु--या (उसने) वताया था; ते-तुञ्े; ततस्य--उस्त (वाग्‌) 
का; मावतनम्‌--शरीर, विस्तार; प्रतिष्ठामु--ौर आस्य (आवार); न 
मे अव्रवीद्‌ इति--दे मुने ! मुञ्े उसने नदीं बताया; एकपाद्‌ वं एतद्‌-- ह्‌ 
(निष्ट ब्रह्म) तो एकपाद्‌ (चौयाद्ट--एक अंश) दी दै; सश्राद्‌ इत्ति-रे 
महाराज! ; सः वै नः शूहि याज्ञवल्क्य--हे याज्ञवल्कय वह्‌ तरु हमे कटं (वता-- 
चो पूणं ब्रह है) ; वाग्‌ एव जायतनम्‌-- (जिसका) वाणी ही गदर (निस्तार) 
है; आका प्रतिव्ठा--भाकान (जिसका) सिवित्ति-स्यान टै; भला दत्ति-- 
प्रकृष्ट जान, रदूस्य-नान, सर्वजता, इत र्य मे; एनत्‌-- दम (ब्रह्य) कीः; 
उपासीत--उपारना करे; कात्या, कौन; प्रजञत्ा--सर्वनता दै; यारवेल्कय 
--दे याज्ञवल्क्य ! ; वाम्‌ एव--वाणी दी प्रननता-स्वंवोचक) टै; स््राद्-दे 
महाराजः" इति ह उवाच--गौर्‌ यह्‌ भी कटा; वाचा--त्राणी के; व॑--दीतोः 
स्राद्‌-दे महाराजं ¡ ; चन्वुः---उन्वु (भार्दन्द) ; प्रज्ञावते--जाना जाता 
है; चछम्बेदः. - -व्याख्यानानि--अयं पूर्ववत्‌; इष्टम्‌- प्रिय, करिया यन; हुतम्‌ 
हनन; आद्रितम्‌--चिाया भोजन; पावितम्‌--पिाया जद (इ्टापूतं); 
मयम्‌ च छोकः--यह (पृथिवी ) लोक या यह्‌ विद्यमान जन्म; परः च लोकः-- 
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दन, इह्-सोक्‌, युर-सोक सव त्तजाने जति. हु जाने जाते ह! हि सम्राट्‌ ! वाणो 
द. परम-दह्य हे \ नोद्य ताज वणो स~ 
गहु" रो उपासना. करता. दै, उसका. सायु.वाण). नदी डती. प्रच 
गाणी उरा ररते द, वहस्य. देर होकर. देयो. ज विरा- 
जता हू! यह्‌ सुनकर विदेहुरान जनक ने कहा, म आपके इस उपदेश 
के सिये एक सहस्र माये भर हायी के समान वेल भेट करता ह 
याज्ञवस्क्य ने फटा, नह, मेरे पित्ता का यहु अदेश कि जव तक 
विप्य फो पुरा उपदेशनदै लेना तत्र तक उसतेकोई भेटन 
लेन पर५ 
 अकयन् < छि क 
याज्ञवत्दय ने फिर कहा! राजन्‌ ! किसी अन्य गुर ने अपक्त 
कु सिखाया हो, तो बहु रहिये । राजा ने फटा, उदङ्क शौस्वायन ने 


दमस (जद्ित्य) खोक या परजन्म, सर्वाणि चं भूतानि--नौरः सारे मूत 

{जड-मून ओर चरप्राणी ) › बाच एव--वाणौ ही से, सन्नद्‌---दे महसन 1 , 
प्रनायन्ते--जने जति है, वाग्‌ कं--(ग्रला रुप) वाणो दी, सश्राद्--दे महा- 
राज, परमम्‌--परम, ब्रह--ग्रह्य (सव मे बढ कर) है, ननदी, एनम्‌-~ 
इम (उपासक) को, धार्‌--वापी (प्र्रता), जदामि--दोढतो रै, सर्वाणि-- 
सारे, एनम्‌--दमः (उपासक) को भूनानि--प्राणौ व पच भूत, भमिक्षरन्ति 
सथ जार म मीचते--पारन कसते है, देव --देव (किदन, दिव्यमुणयुक्त) , 
मूत्था--दौकर, देश्ू-देनो को, अपि +-एति--प्राप्त देना दै (उनम मिक 
जनता है), थ ---नो, एदभ्‌--दस प्रकार, दिदरान्‌-- (वविग्रलता) को जानने- 
वार्ण, एवद्‌--दम (त्र्य) की, उपास्ते--उपामना करता ठै, हस्ति-ग्टयमम्‌--~ 
हस्नि-वुल्य चख (ब्रिजार) वसि, सह्रम्‌--देजार गौरवे, दद्मि-देता (ट 
वरता) हु, इत्ति ह उवाच जनक वेदेह -प्ह विदेहुराज जनव नेका, सु 
उवाच याजदत्श्य --{(दस पर) उस पान्नवस्वय ने कटा कि, वित्ता---पिता, च-- 
मेरे, मभन्पत~--मानते ये (क्छ करते ये) वि, ननदी, अननुशिष्य (न 
मनुष्य) --अनुकासन (पूर उपदेश} न करके, हरेत--(धन-दक्षिणा) 
सेवे (बूरा उपदेश देगर ही भंड तेनी चाहिये} , दति--यदह्‌ (मणे ये} 6२५ 


~ 


यदेय ते कदिचदव्रवोत्तच्यणवपमेत्यद्रवोगम उदकः दौरान. 
प्राणो चै श्रह्यत्ति पया मानुमान्िनूमानस्वायेदान्दूयगतया तच्छ. 
स्शायनोऽ्रवोतप्राणो वं प्रेत्यराणतो शह $. स्यादिर्यदवोत ते 
सस्यायतन प्रतिष्ठो न रमऽ्वोरितयेक्पाटा एतद्त्तमाहिति स 
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मुशे यह्‌ उपदेश दिया है कि श्राण ही ब्रह्म हं । याजञवल्वय ने कहू, 
जसे कोई अच्छे माता-पिता भौर गुरु से लिक्षा पाया हुमा उपदेश दे, 
वते ही शौल्वायन ने आपको प्राण के ब्रह्य होने का उपदेक दिवा हं ! 
ठीक भीरं जो प्रण--सांस्--नहीं लेता उसका संसार मे बया वन 
सकता ह ? परस्तु क्या श्राण-तरह्व' के सायतन" तथा श्रतिष्ठा के 
विषय मं उसने भापको कुछ चतलाया ? राजा ने कहा, इनके विषय 
में तो क नहँ बतलाया 1 यान्नवल्क्य ने कहा, तब तो उसने एक- 
पाद ब्रह्म का ही उपदेश दिया, ब्रह्म के चतुर्था का ही वर्णन किया 1 
इस वर्णन के जतिरिक्त उसके आयतन, उसकी श्रतिष्ठा' सौर 
उसकी “उपतस्रना' का वर्णनतो रह ही गया । राजा नें कहा, है 
यात्नवल्वय ! फिर आप हौ सर्वा ब्रह्म का उयदेशच दीजिये 1 यान्नवल्वय 
ने कहा, पिड मेँ श्राण' मानो ब्रह्य का जायतनः' ह, उसका श्ररीर 
हं, उसका ठिकाना ह, ब्रद्यांड में "लाका मानो उस्षकी श्रतिष्ठा 
हैः इस्त विक्षाल आका मे मानो वह्‌ प्रतिष्ठित हो रहा है, उस्म 
फल रहा हं, उप्तम ठिकाना कयि वेढा हं । पिडके श्राणः मे भी वही 





वै नो ब्रूहि यात्नवल्क्य प्राण एवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा प्रिय 

मित्येनदुपासोत का प्रियता याज्ञवल्कय प्राण एव सम्राडिति 

होवाच प्राणस्य वै सम््राद्‌ कामायायाज्यं याजयत्यप्रतिगृ्स्य 

परतिगृह्छत्यपि तत्र॒ वधाश्चंकं भवति यां दिकमेति श्राणस्यैव 

सम्प्राद्‌ कामाय प्राणो वे सम्राट्‌ परमं ब्रह्य ननं प्राणो जहाति सर्वा- 

ण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा दवानप्येति य एवं बिद्रले- 

तदुपास्त दृस्तयुषभं. सहं ददामौति हौवाच जनको वदेहः 

स होवाच यान्नवल्वयः पिता मेऽमन्यत नाननुद्िष्य हरेतेति ।\३॥\ 

यद्‌ एव-न दी; ते- तुद; करिचिद्‌ अ्रवीत्‌-किसी ने उ्पदेण दिया है; 
लत्‌ शृणवाम इति--उसको इम भी सूने; अध्रवीत्‌--उपःण किया वा; ने-- 
मृ; उरदकः--उ्दक (नामी); श्ौत्वायनः--गुल्व के पुत्र; प्राणः वं बरह्म इति 
प्राण (जीवन--श्वान-प्रष्वास) दी ब्रह्य (वड़ा, सर्वरेष्ठ) ई; यया. . -तया 
अर्यं पूर्ववत्‌; तत्‌--वह (उपदे) ; शील्वायनः मब्रवीत्‌--ीत्वायन ने 
क्या (कि); प्राणः वै ब्रह्य इति- प्राण ही ब्रह्म है; यंप्राणतः- सांस न 
नैते हृष, जीवने सै जन्य का; हि. - -या्ञवल्क्य--अथं पु्वेवत्‌; श्राणः एव 
खायत्तनम्‌--पाण (जीवन } ही जिसका गौर {घेत} दै; याकाज्ञः प्रतिष्ठा-- 


वृहदारण्यक-दपनिपद्‌ (चतुय मध्याय} = ८५२ 


तिमिटा देखा ई, राड के भाक मं भी कही फंला वेड है। दहं 
ब्रह श्िप-त्प हसी सप मे उफ उपात्तना करन चाहे | 
श्ियस्य ब्रह जो आकाशं कौ तर्‌ सव प्रतिष्ठित ह, श्राणं पे 
आकर यैठा हया है ! राजा ने कहू है य्ञदत्वय { "परिता" से 





परागवल्र जनक की परह का सषदेय दे ए ह 


स 
जाद (तकी प्रतिष्य (स्यितिस्यान) दे, पयम्‌ एति--य्‌ प्रिय (अभो, 
रेप) दद स्य भे; एनत्‌ उपारीत--उत बा कौ उपातनो कर; फा-गौोन- 
सी, रिप स्वस्थ कीः श्रिपत-परियम्प द (रसता कि बह है); पालः 
धत्वय--दे यारवल्य, प्राणः एरय ह (पम परि) टै, एमा 


८५४ ॥ एकाद्शोपनिषद्‌-भष्यि 


आवकां क्या अश्निप्राय ह ? याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रियता प्राण से दी 
तो प्रकट होती ह--तमी तो कहते हं श्राण-प्रियः--इमलिये प्राण 
ही श्रियताह\ प्रषणकेप्रेमकते कारण हौ या्ञिहतो जो च्यक्ति 
यन्न फ योग्य नहँ उसे भौ यज्ञ करा देते हूं जो दान लेमे योस्य नहीं 
उषसे भौ दानसेकेतेह। प्राणकेप्रेमकेकारण ही जहां भी जाते 
हँ चहं थह भय भी जना ही रहता हं कि कदं कोई मार न उल । 
हि सख्रा्‌ ! प्राण ही परम-बरह्य हं! जो इस रहस्य फो जानता हुमा 
रण द्वारा श्रिय-बरह्म' कौ उपासना करता हे उसका साथ प्राण 
नहीं छोडता, सब प्रणी उसकी रक्षा करते ह, वह स्वयं देव होकर 
देवों मे जा विराजता ह \ यह्‌ सुनकर विदेह-राज जनक ने कहा, मे 
आपके इस उपदेश के लिये एक सहस्र भयं ओर हायौ के समान वेल 
भेट करता हूं ! याज्ञवल्कय ने कहर, नही, मेरे पिता का यहं आदेश्च है 
कि जवतक शिष्य को पुरा उपदेश्च न दे लेना तबतक उतते कोई भेट 
न खेमा ॥\३॥ 

याज्ञवल्क्य ने फिर कहा, राजन्‌ ! किसी अन्य गुरु नेआयको 
कुछ सिलाया हो, तो बहु कहिये । राजा ने कहा, चक्‌ वाष्णं ते मुन्ने यहं 
है महाराज; इति ह उचाच--यह्‌ (याज्ञवल्क्य ने) कहा; प्राणस्य वै स्राद्‌-- 
टै महाराज ! प्राण की ही; कामाय--कामना क किए, स्वार्थं के लिए; मयाग्यम्‌ 
मन्न के अनधिकारी को (का) ; याजयति--यज्ञ करवाता है; भप्रतिग्यस्य-- 
जिसका दान नीं लेना चाहिये उसका भी; प्रतिगृह्ाति--दान स्वीकार करता 
है; अपि--चादे, भौ; तन-- वहां, उसमे; वध -मालंकम्‌-- वध (मृत्यु) की 
मशका (सम्भावना); भवत्ति-हौती दै (तो भी) ; याम्‌ दिश्षम्‌---जिस किसी 
दिशा की मोर; एतति--जाता है (उस ओर) ; प्राणस्य ए सनाद कामाय--े 
समाद्‌! प्राण की कामना (हित) केक ही (जाता दै); प्राणो व॑ स्माद्‌ 
परमम्‌ ब्रह्म-दे सम्बाद्‌ ! भाण ही परम ब्रह्म (सर्वश्रेष्ठ) दै; न एनम्‌ प्राण 
जहाति- नहीं दष (उपासक) को प्राण कभ छढता है; सर्वाणि. . हरेत इति 
--भथे पूर्ववत्‌ ।1३॥ 

यदैव ते किचयत्रवोत्तच्छणवमित्यन्नवीन्मे बकुरवाण्णेश्चक्ष्वे ब्रह्मेति 

यया मालरुमान्पितृमानाचा्यवान्दूयात्तया तद्वा्णोऽनिवोच्वकषुवे ब्रह्य 

त्ययश्यतो हि फि. स्यादित्यन्रवीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां म मेऽब्रवी- 

दित्येकपाढा एतत्सम्राडिति स वं नो ब्रूहि यात्तवस्कय च्ुरेवायत- 





वृहदारण्यक-उपनिपद्‌ (चतुथे अध्याय) पष्‌ 


उपदेज्ञ दिया हं कि ्चलु ही ब्रह्यहे"। याज्ञवल्क्य ने कहा, जते 
कोई अच्छे माता-पिता सौर गुर से शिक्षा पाया हुभा उपदेश ३ वसे 
ही बाष्णं ने आपको चक्षु के ब्रह्म होने का उपदेश दिया ह । ठीक 
भी हं" जो देख नहीं सकता उसका ससार में क्या वन सकता ह ? 
परन्तु क्या चक्षु -ब्रह्य' के "आयतन तथा श्रततिष्ठा' कै विपय में उसनं 
आपको करु बतलाया । राजाने कहा, इनके विषय में तो कृ 
नहीं वतलया । याज्ञचत्वय ने कहा, तब तो उसने एक पाद ब्रह्म 
व ही उपदेज्ञ दिया, ब्रह्म के चतुर्याद्िका ही वर्णन क्या । इस 
वर्णन के अक्तिरिक्त उसके “भायतन', उसको श्रतिष्ठा' जौर उसकी 
"उपासनाः का वर्णन तो रह ही गया । राजा ने कहा, याजेवल्क्य 1 

किर भापहीब्रह्यके सर्वाञ काउपदेश्च दीनिये 1 पात्ञवल्क्य ने कहा, 
विड मं शक्षु' मानो ब्रह्म का अायतन' ह, उसका श्षरीर ह, उसका 
ठिकाना है, चरह्याड में (भाकाक्ञ' मानो उसको ्रतिष्ठा हं, इस 
विशाल आकाक्च भे मानो वह प्रतिष्ठित हौ रहा हं, उसमे फल रहा हं, 
वहा ठिकाना किये वडा हं 1 पिड की च्च्तुः मे भी ची सिभिटा 
चैा हे, बरह्माड के "आकाश मेंभौ वह फला चेटा हं} वह्‌ ब्रह्य 
श्तत्यरूप हं--इप्तो रूप में उसकी उपासना करनी चाहिये । “सत्य 
रूप ब्रह्म जो 'आाकाश्च' की तरह सरवन प्रतिष्ठित हे, "चक्षुः मे आकर 
सेठ हुभा हुं 1 राजा ने कहा, ह याज्ञचल्फ्य । “सत्यता' से अपे का 
क्या अभिप्राय ह ? याज्ञवल्क्य ने कहा, सत्यता चक्षुसे ही भ्रकट 
होतो हं \ जवे देखने चा से परा जाता हे, कया त्ने देला, ओर वहू 





नमकाश्च प्रनिष्ठा सत्यमित्येनदपासोत का सत्यता याज्ञवल्दप चक्षु 

रेव समप्माडिति होवाच चक्षुषा चं सम्राट्‌ पश्यम्तमाहुरदक्षोीरिति 

स॒ आाहाद्रा्नमिति तत्सत्यं भवति चक्कं सम्राट्‌ परम ब्रह्य नेन 

चल्षुनंहति सर्वाष्येन सूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य 

एव विद्रानेतदधपास्ते स्त्यन, सहर ददामीति हौवाच जनको 
वैदेह ॑घ होवाच याञ्नवल्वप पित्ता मेऽमन्यत नाननुद्धिप्य हरेतेति प] 
यद्‌ मे--अयं पूर्ववत्‌, यकु रं (नामी), वाप्य -वुप्ण बे पुत्र, 
चक्षु घ॑ब्रह्यषति--नव्र हु ब्रह्म (सर्वं्रेप्ठ) है, यया तद्‌-रुवव्त, वाप्णं -- 
काप्य ये, मुव्रयोत्‌-कृहा (उपदेण दिया वि), चक्षु वं ब्रह्य इति-जेवदही 


८५६ एकादशो पनिषद्‌-भाष्य 


कहता है" हा, म॑ने देता, तव आंख से ही देख रहा होता ह, ओर 
जो आंख से देवता है, चही सत्य होता) हि सम्राट्‌ ! चक्ुही 
परम-्रह्य हं \ जो इस रहस्य को जानता हृभा चक्षु हारा 'सत्य-रूपः 
की उपासना करता हं उस्तका साय चक्षु नहीं छोड़ते, सव प्राणी 
उसकी रक्षा करते ह वह स्वयं देव होकर देवों मे जा चिराजता हं । 
यह सुनकर विदेह-राज जनक से कहा, मे आपके इस उपदेश के 
किये एक सहल गें ओर हाथी के समान वेल भट करता हुं ! याज्ञ- 
चल्क्य ने कहा, नही, मेरे पिता का यहु उपदेश हं कि जब तक क्षिष्य 
को पुरा उपदेश्षन दे लेना तव तक उससे कोई भेट न लेना 1४४ 
याज्ञवल्क्य ने फिर कहा, राजन्‌ ! क्रिसी अन्य गुर ने आपको 
कू सिखाया हो, तो बह किये 1 राजा ने कहा, गदभीविपीत भार- 
द्वाज ने मुके यह्‌ उपदेश दिया हं कि श्नोत्रहुी ब्रह्य" ह 1 याज्ञवल्वथ 
ने कहा, जसे कोई अच्छे माता-पिता भौर महसे दिक्षा पाया हुमा 


ब्रह्म है; भपदयतः--न देखनेवाले का; हि. . "याज्ञवल्क्य --अर्थ पूर्ववत्‌; चक्षुः 
एव भायतनम्‌--जिसका नेन ही शरीर है; आकाडाः प्रतिष्ठा--आकाण जिसका 
आधार है (जौ निराकार आकाश मेँ व्याप्त है) ; सत्यम्‌ इति---सत्य' (यथा- 
्येता-स्रवैथा रहनेवाला) इस रूप मे; एनद्‌- इस (नह्य) की; उपासीत-- 
उपासना करे; का--क्या, कौन-सा; सत्यता--सत्य-रूप दै; याक्ञवहप्य--ह 
यान्ञवट्वय { ; चक्षुः एव स्राड्‌-- नेव ही तो (सत्यता) है है सम्माद्‌ ! ; इतति 
ह उवाच--यह मी कटा कि; चक्षषा चै- नेव से ही; सम्राट्‌--हे महाराज { ; 
पषयन्तम्‌--देखनेवाले को; अआहुः--कते हँ (पचते है); गद्रक्षौः इति-- 
कया तूने स्वयं देखा है (जाना है); खः-- वह (दैखनेवाला); आ्ह-- (जव) 
कहता ह; अद्राक्षम्‌ इति--र्मने (स्वयं ) देखा है; तत्‌--वह (बात) ; सत्यम्‌ 
भेवति--सच (यथार्थं) होती (समन्ली जाती) है; चक्षुः वं सच्राद्‌ परमम्‌ 
बरह्म--हे महाराज (सत्य निर्देणक) नेर ही परमं ब्रह्म है; न एनम्‌ चक्षुः जहाति 
-- नहीं इस (उपासक) को नेत्र (सत्य-ज्ञान) छोड़ता है; सर्वाणि. . हरेत 
इत्ति--अथं पूर्ववत्‌ 11४11 

यदेव ते करविदन्रवोत्तच्छुणवमित्यद्रवौन्मे गरदंभीविपीतो भारद्वाजः 

श्रोतं वै जनद्येत्ति यथा मातृमान्पितुमानाचायंवान्तरूयात्तया तद्‌ भार- 

द्ानोऽव्रवीच्छ रं वं ्रह्येत्यश्टृण्वतो हि कि, स्यादित्यन्रवीत्तु ते तस्या- 

यतनं प्रतिष्ठो न मेऽत्रवदित्येकपादा एतत्सम्राडिति त्त वं नो द्रूहि 


८५८ एकादश्लोपनिषद्‌-भाष्य 


श्रोत्र ही पुरम-ब्रह्य हे 1 जो इस रहस्य को जानता हु श्रोत्र अवा 
दिशां दारा अनुनय" कौ उपासना करता हे उसका साथ श्रोत्र 
नहं छोड़ते, सव प्राणी उसकौ र्भा करते हुः वह्‌ स्वयं देव होकर 
देवों मे जा विराजता हं । यह सुनकर विदेह-राज जनक ने कहा, 
मं आपके इस उपदेश के लिये एक सहस्र गायं ओर हाथी के समान 
वैल भट करता हूं 1 याज्ञवल्क्य ने कहा, नही, मेरे पित्ता का वह॒ आदे 
है कि जव तक क्षिष्य को पुरा उपदेज्ञन दे लेना उससे कोई भेट 
न लेना ॥५। 

याज्ञवल्वय ने फिर कहा, राजन्‌ ! किसी अभ्य गुरुनें आपको 
कु स्सिखराया हो, तो वह्‌ किये । राजा ने कहा, सत्युकुम्‌ जाबाल 
ने मृश्च यह्‌ उपदेश दिया हे कि न्‌.ही.ब्रह्य ह" ! याज्ञवल्क्य ने 
कहा, जसे कोई अच्छे माता-पिता भौर मुरु से शिक्षा पाया हुआ उप- 
वेश्च दे वैसे ही जावालनेभपको मन के त्रह्य होने का उपदेश 


तद्‌-पूर्ववत्‌; भारदाजः अत्रवौत्‌--भारदधाज ने कहा (बताया) धा क्रि; 
श्रोत्रम्‌ वं ब्रह्म इति- श्रोत्र ही ब्रह्म (वढ्कर) है; अशुण्वतः--न सुन सक~ 
वाले (वहरे) का (विना सुने); हि. . . याद्तजल्वय--अरथं पूर्ववत्‌; श्रोत्रम्‌ एव 
आयत्नम्‌- कान जिसका एरीर दहै; भाक प्रतिष्ठा--आकाण प्रतिष्ठा है; 
अनन्तः इति-निरन्त, अन्तून्य रूप में; एनत्‌ उयासीत--दस ब्रह्म की उपासना 
करे; फा मनन्तता--अनन्तता क्या है; यात्तवल्क्य--हे यालवत्व्य !; दिदयाः 
एव-दिशाए ही (अनन्त) ह; सम्राड--दे महाराज ! ; इति ह उवाच--मौर 
कहा; तस्माद्‌ बं--गतएव; सग्राट्‌-टे महाराज; अपि--चाहे; याम्‌ काम्‌ 
च--जिस किसी भी; दिद्ामू--दिफा को; गच्छति (मनुष्य) जाता दै; न एन 
- नहीं ही; अस्याः---दइस (दिग्रा) के; मन्तम्‌ गच्छति--अन्त को पाता दै; 
भनन्ताः हि दिशः-दिशाएं मनन्त ह; दिशः वँ स््राट्‌ श्रोत्रमू-हे राजन्‌ दिगा 
ही श्रोत्र; भरोत्रन्‌ वं सन्नाद्‌ परमम्‌ ब्रह्म-हे राजन्‌ श्रोत्र ही परम ब्रह्मदः न 
एनम्‌ शभरोत्रम्‌ जहाति- नहीं इस (उपासक) को श्रोत्र छोडता है (उसकी सदा 
भ्रवण-शक्ति वनी रहती है) ; सर्वाणि. - -हरेत इति--अयं पर्ववत्‌ ॥५॥ 

यदेव ते कररिचदत्रवोत्तच्छुणवमेत्यन्नवीन्मेः सत्यकामो जावालो मनो 

वं ब्रह्मेति यया मातृमान्पितमानप्चायंवल्तरूयात्तया तज्जावालनेऽत्रवौ- 

भ्मनो यं ब्रह्ेत्यमनसो हि किः. स्यादित्यन्रवीत्त्‌, ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां 

न सेऽग्रवीदित्येकपाष्रा एतत्सम्राडिति स वं नो बरूहि याज्ञवल्क्य मन 


वृहदारण्यक~उपनिषद्‌ (चतुरं अघ्यष्य } ८५९ 


व्याह । ठकः भी हे, जिस का मन काम नहीं कर्ता उसका संसार 
मे कया बन सक्तः ह ? परन्तु क्फ ममन-दह्य' के 'जायतन' तया 
श्रत्तिष्डा' के विवय सं उसने जाप को कुछ बतलाया ? राना ने काः 
इनके विषय मे तो कुछ नहं बतलाया ए याक्तवत्वय ने कहा, तवतो 
उसमे एकपाद ब्रह्य का हौ उवदेज्ञ दिया, ब्रह्म के चतुर्ाज् काही 
दर्णन क्रिया} इत्र वर्णन के अत्रिवत उसके "आयतन, उसकी 
श्रततिष्ठा' ओर उक "उपासना" का वर्णन तो रह्‌ हौ गया ! राजा ने 
कहु, हे यावल्वय 1 फिर मप ही बद्ध के सूर्वा् का उपदेदा दीजिये? 
याज्षवस्व्य ने कहा, पिड मे मन" मानो ब्रह्य का “भायतन" है, उसका 
शरीर ह, "उत्का ठिकाना ह्‌; अ्छादम आकाशः मानो उसको 
श्रतिष्डाः है, इस विशा आकाश मं मानो वह्‌ प्रतिष्ठित हो र्हा 
है, वहां ठिकाना स्वि वेठाहं । पिडके मनः ममी वही सिमिटा 
चैढ्‌हं, ब्रह्माडके “भाकाश' मे भो. बहो फला वेरा हं1 बह ब्रह्म. 
-.मनिन्द-रूर हइ इसी ख्य म _उसको उपासना करनी चाहिपे 1 ख्यम्‌ उसकी उपासना करनो 
-भालन्दसूप बहा जो आकाश म सवत्र प्रतिष्ठित ह, ^मन' म जकर 
ढा हभ ह । राजा ने रहए, हे यात्तवल्वय ! आनन्दतः' से आपका 
यया अभिष़्ाय ह ? यालवल्वय मे कहा, आनन्दता मनः से हु प्रकट 





एयापतनमा््नः प्रतिष्ठाऽऽनन्द इत्येनदुपासौत फा आनन्दता पात 

सस्वप सन एथ सन्प्ाडिति होदाच मना च साद्‌ सित्रिवमनि- 

ह्यति तस्या भतिरूपः पुतो जायते स आनन्दो मलो यं समाद्‌ परमं शर्य 

जैनं मनो जहाति सव्पिनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देदानप्येति 

य एवं दिद्रानितदुषास्ते हस्त्युयभ, सदलं ददामोत्ति होवाच जनको 

खेदेहः सष होवाच पालशल्श्यः पिता मेऽमन्यत नाननुह्िष्य हरेतेति ५५६५ 

यद्‌ चे--अयं पूवेदन्‌, सत्यकामः--पत्यवाम ने, जायाल---जवान्म के 
पुव, मनः--मन, य-द, बह्य इति- व्रह्म है, यथा तद्‌-ूरववन्‌, 
जापः मद्वौत्‌--जायन ने कहा (वापा) चादि, मनः चे ब्रह्य प्रति--मनदहौ 
ब्रह्य है, अमनस--मन (मनन-चिन्तन) से शून्य (पत्य) का, हि यन 
चाल्प 1 --अगं पूरवंदत्‌, भनः एव अआायतनम्‌--मन जिसका गदी है, माकतशः 
प्रतिष्ठा--आकाम माधय (रमे का स्थान) टै, मोनिन्देः एत्ति--"मानन्दमय' 
हम सूप भ; एनत्‌ उपासोत--इम (ब्रह्य) कौ उपासना करे, का सानन्दतः 
मशिवत््य--दे माज्षदत्क्य "आनन्दता का क्मा स्वल्प दे, मनः एद सष्राट्‌-- 


८६० एकादशोपनिषद्‌-माष्य 


होती हे 1 हे सम्राद्‌ ! सनदी से स्न्ी-पुरष, का जाकषण होता हः म से स्त्री-पुरष का आकषण होता हू 
उस्तसे अपने अनुकूल पुत्र होता हे, यहौ आनन्द हं 1 है स्नार्‌ ! मन 
ही परम-बह्य हु । नो इस रहस्य को जानता हमा मन दारा अगनन्द- 
ब्रह्म कौ उपासना कर्ता हे उसका सथ मन नहीं छोडता, स॒वं पाणी 
उस्षकी रक्षा करते ठं, चह स्वयं देव होकर देवों मं जा निराजता ह्‌ 1 
यह सुनकर षिदेहु-सज जनक ने कटाः म आप के इस उपदेदा के लिये 
एक सहस्र गायं सौर हाथी के समान वेल भेट करता हूं । याज्ञवल्क्य 
ने का, नही, मेरे पिता का यह्‌ आदेश्च हं कि जव तक शिष्यकोप्रा 
उपदेश्च न दे लेना तथ तक उससे कोई भेट न लेना 11६11 
याजनवत्क्य ने फिर कहा, किसी अस्य गुरने आपको कु 
सिललाया हौ, तो बह किये \ राजा ने कहा, विदग्ध शाकल्य मे मृश्च 


























मन हौः हे राजन्‌ ! ; इति ह उवाच--भौर यतु कटा किं; सनस वै--मन दारा 
ही; स्रद्‌--है राजन्‌ ! ; स्त्रियम्‌--स्तरी (पत्नी) को; अभिहार्यते--यपनी 
वौर माष्ृष्ट करता (कामना-प्र्थेना करता) है; तस्याम्‌--उसमे; प्रतिरूपः 
अपने स्वरूप का, अपने-नैसा ; पुत्रः जायते--पुत्र उत्पन्न होता है; सः मानन्दः--- 
वह्‌ दी तो आनन्द (आनन्दप्रद) होता दै; मनः वँ स ्राद्‌ परमम्‌ ब्रह्म-ै राजन्‌ 
मनी परम ब्रह्म दै; न एनम्‌-नहीं दस्र (उपासक) कौ; मनः जहाति---मन 
छोड़ा है (उसकी मनन-क्ति वनी रहती है) ; सर्वाणि. . -हरेत इति---भयं 
पूर्ववत्‌ 11६11 ६ 
यदेव ते करिचदत्रवौत्तच्छृणवमित्यन्नवीन्भे विदम्धः शाकल्यो 
हृद्यं वै ब्रह्मेति यथा मातुमान्पितृमानाचचायवन्तरूमात्तया 
तच्छाकल्योऽन्रवीदधुदयं त्रह्येत्यहृदयस्य हि कि. स्यादित्यत्रनीत्त्‌ 
ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेऽन्रवीदित्येकपादा एतत्सम्मषडिति स वं 
नौ बरूहि य्लवह्वय हुदयमेवायतनमाकाडः भ्रतिष्ठा स्थिततिरित्ये- 
नदुपासीत्त का स्थितिता याज्ञवल्क्य हुदयमेव सम्राडिति हौनाचे 
हव्यं वं सम््ाद्‌ सर्वेयां भूतानामायतने. हदयं व॑ समर्‌ सर्वेषं 
भूतानां प्रतिष्ठा हृदये ह्येव सम्राट्‌ सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठि- 
तानि भवन्ति हृदयं वं सम्बाद्‌ परमं ब्रह्म नैन, हृवयं जहाति 
सर्वाण्येनं भूतन्यभिक्षरन्ति देवौ भूत्वा देवानप्येति य एवं 
विद्ठनेतदुषास्ते हस््ययम, सहसरं ददामौत्ति होवाच जनको 
वैदेहः स होवा यानबल्क्यः पिदर सेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ५७५१ 





वृहदारम्यक-उपनिषद्‌ (चतुरं अध्याय} ८९१ 


मह्‌ उपदेश दिया ह क्र हदय ही ब्रह्म है" ! याषवल्वय नेका, जसे 
कोई अच्छे मात-पिता ओर रुरु से शिल्ला पाया हुजा उपदे दे वैसे 
ही श्ञाक्व्य ने जापको हृदय कफे ब्रह्म होने का उपदे दिया हुं । ठीक 
भौ दे, जो हदय-शन्य हो उसका संसार मे या बन सकता हं ? परन्तु 
कया 'हृदय-ब्रह्य' के “जायतन' तथा श्रतिष्ठा' के दिषय में उसने अप 
को कु वतकाया ? राजा ने कहा, इनके दिषयमे तो कुछ नहौ ब्त 
खाया 1 याज्ञवल्क्य ने कदा, तव तो उसने एक-पाद ब्रह्य का ही उपदेश्न 
दिया, ब्रह्म के चचुर्याश्च का हौ वर्णन किया 1 इस्र दणन के अतिरिक्त 
उसके “आयतन, उसकी श्रतिष्ठा' ओर उसकी "उपासना का वणेन 
तोरहही गया) राजाने कहा, पिरप म्रह्यके सर्वाश्चका 
उपदेश दौनिये \ या्ञवस्वय ने कटा, पड मे दय मानो ब्रह का 
भयतन' हं, उसका शरीर है, उसका टिकाना हे , ब्रह्माड म आकाश 
मानो उसकी प्रतिष्ठाः हं, इस विशाल अकाश मं मानो वह प्रति- 
ष्ठति हौ रहर हू, कल रहा ह, वहा एनान क्रे चछा ह्‌ \ डके 
हदयं मे भो वहं मेभो वहो सिमिटा बेटा हे, ब्ह्छांड के 'आकाञ्च में भो वही 
फेला वेढा हे ॥ वह ब्रह्म "ष्विति ल्प हं--इसौ स्प मं उसको उपा मं उसको उपा- 
ह्‌, वल्क अग्र जामा ~ भं आकर वडा हभ हे 1 राजा ने कहा, हे याज्ञवर्कय ! 

स्यितेता' से भार क! क्या सनिद्रं है ? पालवत्षय ने कहा, ्थितता 


_ हदयसे ही श्रकटहोनी दहे 1 है सप्राद्‌ 1 हदय हौ सब भाणियेः. व्ल 


_आश्वप-स्यान ह, हुदय मे ही खव प्राणी प्रतिष्ठित होते हु, भाश्रय पाते 
ह दस्य दै सम्राट्‌ { हदय हौ परम्म हं 1 जौ इस रहस्य को 


यद्‌ मे--अथं पूरवेवत्‌, विदण्य- शाकस्य--विदग्धनामौ शाक्त्य ने, 
हदयम्‌ वं ब्रह्मं इति--द्दय ही ब्रह्म है, यया - सद्‌--अयं पूर्ववत्‌, दाप्य. 
जेद्रचौतू--माकत्य ने कहा भा कि, हरपम्‌ ब्रह्य इति--हृदय ब्रह्म है, अहृदयस्य 
ददप से भून्य (मनुप्य) का, हि पजवत्पय-मयं पूरदचत्‌, हृदपम्‌ एद 
आपतनम्‌--हुदय जिरका शरीर ई, माकाश. प्रतिष्डा--आकाश जिसकी 
प्रतिष्ठा (स्िति-स्यान) दै, स्थिति इति---स्थिति' (स्थिखा) इस सपमे, 
एनत्‌ उषासोत--इस ब्रह्य कौ उपासना करे, का स्वितता याजवल्वय--दे 
मानवस्वव भ्थितता {न्यिरता) क्या ई, हृदयम्‌ एव सथ्रार्‌--दै राजन्‌ ट्दय 








८६२ एकादश्लोपनिषद्‌ -भाष्य 


जानता हमा हृदय हारा ^्यित-गरह्म' की उपासना करता हं _उत्तका_ हं उसका 








साथ हृदय नहीं छोडता, सव प्राणौ उसकी रक्षा करते हं वहु स्ववं 
दैव होकर देवों मे जा विराजता ह ! यह्‌ सुन कर विदेह-राज जनक 
ने कहा, मे आप के इस उपदेश्च के लिये एक सहस्र गये ओर हाथी 
के समान वे भेट करता हं ! याज्ञवल्क्य ने कठा, नही, मेरे पित्ता 
क्ता यह आदेश ह कि जब तक दिष्य को पुरा उपदेश्च नदे लेना तद 
तक उससे कोई भेंट न केना 11७1 

४४०१द्‌स उपदेश में पिड के "वाणी.-ब्रह्म', श्राण-त्रह्य नवसु.तरह्य) 
श्रोतर-बरह्म, मन-ब्रह्म, ह्‌दय-त्रह्म' से चलकर ब्रह्मांड के प्रजा 
ब्रह्म" श्रिय -ब्रह्म" 'सत्य-ब्रह्म” भनन्त.त्रह्म', थानन्द-तरह्य” “स्थित्‌- 
ब्रह्म' तक पहुंचने का वर्णन किया गयाहं। सुंसारमे प्रनत, शिर 
प्रियता, सत्यता, अनन्तता, जानन्दता, स्थितता ही ब्रह्म के आकाद 
की तरह सर्व-व्यापी रूप ह; उन्दुं पकडने को डोरियां हं वाणी, 
प्राण, चक्षु, श्रत, म॒न तथा हृदय ! वाणी अपनी छोटी-सी प्रलाके 
सहारे अनन्त प्रा को दूंढ छेती ह, प्राण अपनी छोटी-सी प्रियता के 
सहारे उस प्रेममयको पाक्त हं, चक्षु छोटे-से सत्यका दर्दोन 
करता-करता उस महान्‌ सत्य तक पहुंच जाता हे, श्रोत्र छोटी-छोरी 
भ्वनि को सुनकर ही ब्रह्य के सनन्त नादको सुन छेताहै, मन 
संसार के विपयों में थोड़ा-सा भी आनन्द केकर भनन्द के उस 
असीम भंडारको स्मरण कर लेता हँ, हृदय चंचरता को छोडकर 
एकक्षणके च्य भी जव स्थिर होता दहं तो वह स्थिरता महान्‌- 
स्थिरब्रह्मकी ही एक बक्क होती है संसार में जदं मी प्रत्ना 























ही स्वत्तता है; इति ह उवाच--आौर यह भी वताया करि; हृदयम्‌ वै--हृदय 
ही; सश्नाद्‌-दे राजन्‌ ! ; सर्वेषाम्‌--प्ारे; भूतानाम्‌--चर-गमचर मूर्तो का; 
मायतनम्‌--जरीर (क्षेत्र) है; हदयम्‌ वं सच्राद्‌ स्वेषाम्‌ भूतानाम्‌ प्रतिष्ठा-- 
दे राजन्‌ ! हृदय दी त्तव मूतं का आच्रय-स्पान है; हृदये हिं एव--द्दय में 
ही; स्रद्‌- हे राजन्‌; सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति--सव मूत स्थिति 
पाते ई; हृवयम्‌ यं सश्नाद्‌ परमम्‌ ब्रह्म--हे राजन्‌ हृदय दही परम ब्रह्म है; 
न एनम्‌ हृदयम्‌ जहानि--नहीं इसको हृदय कमी छोढ़ता है; ` सर्वाणि. - -हरेत 
इति--जयं पूर्ववत्‌ ।(७॥ 


~ 


वृह दारण्यक-उ पनिषद्‌ (चतुथे अध्याय} ८६३ 


उसीक्छारूपरह, जहा मी अनन्तता उसीकारूपदह, जहाभी 
आनन्दह उसरी काःषूप है, जहा भ स्थिति उसीकारूपह। 
बरह्म के इन रूपो को पकडने के चयि हौ वाणी, प्राण, चक्षु, भत्र, 
मन, हृदय उसरी के दिये हुए सूक्ष्म साधन है) 


चतुर्थं जध्याथ---{ दुरा ब्राह्मण) 
(जाग्रत्‌-स्वप्न-सुपुध्ति का वर्णन) 


विदेह्‌-राज जनक यहं सच उपदेश सुनकर {सहासन से उतर 
माये, ओर बोले, है याज्ञवल्क्य । म आपको नमस्कार करताह्‌ः, 
आप मुञ्षे दिष्य समदकर लिखा. दीजिये 1 यान्नवल्वय नं कहा, है 
सम्रार्‌ ! जसे कोड याती लम्बा रास्ता तयकरनेके व्यि या 
नाव्‌ का सहारालेताह, वेते जीवनन्याता को तथ करनं के लिय 
अपन उपनिषदो फे जान का सहारा चि हे । जापको स्तो परजा 
की दुष्टि से देवते हे, मापके पास घन हं, शापन वेद्‌ पढ़ ह्‌, उप- 








ॐ जनको ह॒ वदेह कूवादुपावसपशवा् नमस्तेऽस्तु = यपाज्नवत्वपान्‌ 

मा क्षपषीति स होवाच यसा वे सम्पाण्महान्तमष्षानेष्यत्‌ र्थ 

रष नाव वा समाददोतेकमेवंताभिर्पनिपद्भि समाहितात्मा 

इस्येव बुन्दारफ आद सक्नधोतवेद उक्तोपनिषत्क इतो विगुल्य- 

भान" शव॒ भकिष्यसोति माहु तर्भगदन्वेद यद्र गमिष्याभौत्यय 
घे तेह तद्क्ष्मामि यत्र णभिष्यसौति श्रवोतु भगवानिति ॥॥१॥। 
आओमू--ईषवर का नाम-म्मरण कर, जनक ह वेदेह्‌-- (तव) विदेह 
खज जनक ने, शर्वात्‌--राज सिहासन से (उतर कर), उप ~-भवसरपेत्‌-- 
अधिक पास मे सरके हुए, उवाच-कहा, नम ते गस्तु याज्ञवत्वप--है याज्ञ- 
वत्क्य तुमे नमस्कार रो, अनु मा श्ाधि (मा अगुश्एचि) इत्ति--मुका जनु- 
शामन (अधिक शिता} कौजिये, स हे उयाच--उस (याज्ञवल्क्य) ने कहा, 
यथा वे--जंसि, सश्रार्‌--दे महाराज 1 , महान्तम्‌--यड, रम्वे, अध्वानम्‌-- 
मामे (की यात्रा} को, एष्यन्‌-जावाला> र्यम्‌ चा-यातो (स्यम) 
यको, नाषम्‌ था--या (जरम) नाव को, समाददीत-नेचेताहै (प्रभाग 
ताता रै), एकम्‌ एव--इस श्रकार ही, एतानि --इन, उपनिवद्भि -- 
बहवो शास्म से या हस्य-वोषव चथ से, समाहित +-आारमा--एवा 


अन्त कर्णवा, शान्त चित्त, खसि-च्र है, एवम्‌-तया, पुन्दारक---जनं 


८६४ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


निषद्‌ का ज्ञान भाप को चुनाया जा चुक्रा हं । किये, भाप जानते 
ह, यह से दूट कर आप कहूं जेषे ? राजा ने कहा, भगवन्‌ 1 
म नहीं जानता, मे कह जाऊंगा } याज्नवत्व्य ने का, मे वाप को 
चतलाऊंमा, भाप कहूं जाओगे 1 राजा ने कहा, भगवन्‌ ! कहियं 1\१॥) 
याज्ञवल्वय ने कहा, "आाच्म-तस्व' जयने को दार्ये ओर वायं नवरो 
ट्या प्रकट करता हूं हं । कौन यह्‌ पुरुष हं, जो शरीर के भीतर वठा 
हु म्नो दार्यी ख के रोले से बाहर ज्ञाक रहा हं ? इसका 
गुष्त-नाम्‌ इन्ध" हे, क्योकि यह्‌ दीप्तिमान्‌ हे, प्रकाशमान हं । न्ध 
को ही इन््र' कहा जाता हं । उस्‌ सकने वाले का प्रत्यक्ष-नाम्‌ 'इन्ध 
है, परोक्ष नाम “इन्र हे--देव-गण परोक्ष नाम से ही पकाया जाना 
पसन्द करते ह, प्रव्यक्च-नारमो से पकारे जानं को. वरा मनाते हं ।1२॥\ 




















सज्य; आदूयः--घन-यान्य से सम्पद्न; सन्‌--हौते हुए; भवीतवे्द --वेदाध्ययन- 
कर्ता, वेद का जाता; उक्त {उपनिपत्कः--उपनिपद्‌ का व्याघ्याता या जिते 
उपनिषदों का उपदे मिद चुका है; इतः--दस जगत्‌ (या जन्म) से; विमुच्य- 
मानः मुन हुभा; केव--करहां; गम्निष्यति--जायमा; इति--यह्‌ (प्रज्न 
क्रिया); न अहम्‌- नही मै; तद्‌--ज्स (स्वान) को; भगवन्‌-ह माननीय; 
वेदर-जानतः हूं; यत्र-जदां, जिस्र (स्थान) मे; गमिष्यामि--जाङंगा; इति-- 
गृह्‌ (कट्टा); सव वं-तो गवः ते-तु्रे; जरहम्‌--र्म; तद्---उत्र (स्थान) 
को; वक्ष्यामि--कहंगा, वतासगा; यत्र गमिप्यचि व्रति-जदां ब्रु जायगा 
मवीलु--रताद्ये ; भगवान्‌--आादरणीय आप; इति--ेसे (प्रार्थना) कौ ५१॥ 


द्रस्धो ह्‌ वं नामैष योऽयं दलिणेऽ्षन्पुरपस्तं वा एतमिन्धं सन्तमिन्द्र 
व्याचक्षते परोदीगैव परोक्षत्रिया हि देवाः प्रत्य्षद्वि्ः ।\२॥ 
„~ इन्थः--उन्ध (दीप्तिमान्‌, प्रकायक); ह्‌ वै--निर्चय मे; नाम--नामः 
बाला; एषः--यह्‌ है; यः अयम्‌--जो यह; दक्षिणे--दाहिनी ; अक्षन्‌-- 
जख मे; पृस्यः--पुदप (प्रतिव्िम्व दिवाई देता है); तम्‌ वै एतम्‌--ज्स ही 
दकतक; इन्वम्‌ सन्तम्‌--इन्य (प्रका्चक) होते हए को; इनदरः इति---न" 
दु नामे से; भाचक्षते--कहते-ुक्रारते है; पेक्षेण-परोका (अस्पष्ट) नाम 
एव--ही; पयेक्न-भरियाः--परोध नाम परन्द करनेवाले या परेश्च (वात्म- 
अनात्म निपयके चचा) परन्द करनेवनि; इव हि--मानो; देवा---देन-गण 
(ग्रान) दते द; प्रव्यक्ष-दविदः--प्रत्वस (स्पष्ट नाम) या प्रत्यक (रंसादिक- 


८६६ एकादसोपन्निपद्‌ माप्य 


करते फिरते थे, जवं उरीर के सो जाने प्र ये हृद्याकाश्च के संसार 
को संर कर्ते हं । हृदय के भीतर जो शाद्धियों का जाल च्चिह 
उसर्मदही हके हृष, मानो ये उसे कंद रहते हं ! हृदय से ऊपर को को 
जो नाड़ी (^०८4) निकलती हँ, केवल उस छोटे-से माग म य दानो 
घूम्‌ करते हं 1 केश के अयर सहर भाग कर दियं जाय, तो उन 
जसी वारौक “हिताः नाम की नाडियां हव्य मेँ फली हुई हं! उन्न 
से खवण कर रहै रश्च कै साय 'वात्म-तततव' स्वप्नावस्था मे या्रतण 
करता ह, संर करता हं 1 उख मस्या मं इसे हिता'-नामक नादो 
से शु माहार मिलतः ह, इसचियं जाग्रद्‌-जवस्था कौ अपेक्षा स्वम्न- 
वस्था का_आाहार्‌ अधिक. शुद्ध हं. (कठ ६-१६.; प्रन ३-६, ७; 
छान्दोग्य ८-६; वृहदा० २-१-्‌; ४-३-२०; ५-४८-२) १३1 
डारीर की जव शजाग्रद्‌-मवस्या' ह्येतौ है, तव भआत्म्‌-तत्व का 
(नाग्रत-स्यन' होता हे, मौर वह्‌ स्थान हं आंख; शरोर को. जव 




















-मिलन-म्यान है; यः एषः--जौ यह्‌; अन्तः हृदये-हृदय के `गन्दर; 
माकावाः--थाकाण ह; यय--अौर; एनयोः--इन दोनों का; एतद्‌ अन्नम्‌-- 
यह्‌ जनन दै; यः एवः--जो यह; यन्त दये--हृदय में; लोदितपिण्डः--लल-सा 
पिण्ड (जवयव, मांस-खण्ड) टै; सवर; `एनयोः--उन दोनों का; एतत्‌-- 
माचरणम्‌--यौटना (चाद्र्‌) (चादर्‌ यद्‌ एतद्‌ अन्तः हदये--जो वह हृदय कैः 
अन्दर; जातकम्‌ इव--जाते-जसा टै; अय--बौर; एनयोः--दन दोनो कौ, 
एवा---यह; सुत्िः-- मार्यं; संचरणी---चल्ने-फिरने कौ; या एषा--जो यद; 
कर्ष्वा--ज्यर्छी; नारौ--नाडी; उ्च्चरति--निक्रलती दै, ऊपर (मन्तिप्क) 
को जाती दै; यथा--जैये; केदाः-- तट; सदल्रवा--दलार प्रकार (बार); 
निच्ः--क्राटा जाय; एवम्‌--इन्न प्रकार (वति सूद्म); हिताः नाम--द्िता' 
नाम यारी; नाद्य---नाडियां (न्मे) ; अन्तः हृदये-हृदय नें; श्रतिण्ठ्ताः 
मवन्ति--चि्यमान टोती ई; एतानिः--दन (हिता नादय) ने; एतद्‌--यदट्‌; 
जानवत्‌-- (चती } _ वृद; याचवति-ूती है; तत्माद्‌---उसः (साक्नेवत्‌) 
ने; भ्रचिविवत-{-शाहाप्स्तरः--ग्रविविक्ते (अव्यत्य, सूक्म ) जनवाद; इव-- 
समान; एव--टी; जवति-दटोता है; सस्मात्‌--कसः द्ारौरात्‌- (जाग्रद्‌- 
वस्या में) सटीक (मोग-नोक्ता) ; आत्मनः--जीवात्मा ते 1131 
तस्य प्राची दिक्‌ प्राञ्चः प्राण दङ्िणा दिन्दन्निणे प्राणः प्रतीचौ 
दिक प्रत्यञ्चः प्राणा उदीची दिगुदञ्चः धाणा ऊर्व दिगृरव्वः श्राणा 


चृहदारण्यक-उपनिपद्‌ (चतुथं अव्याय) ८६७ 


“स्वप्नावस्था' होती हं" तब आत्म-तस्व्‌ का ^स्वप्न्‌-स्यान' होता हैः 
ओर वहं स्थान है हृदयः; चरोर को जव 'वुषुप्तावस्था' होती हे, 
तव .मात्म-ततर्व का सुषुप्ति-स्यान' होता हे, मौर वह स्यान ह श्राण' 1 
आत्म-तच्व्‌ जागता-सोता नह" श रीर जागता-सोता हु, शरीर की इन 
अवस्यष्मो के अनसार आात्म-तत्व अपनी सत्ता के अकाश के स्यान्‌" 
बदलता रहता ह्‌ 1 खरोर को 'चुषुप्तावस्या मं 'जात्म-नस्व' प्राणो म कौ “सुषुप्ताचघ्याः मं आत्प-नस्व' प्राणो मं 
चल। जाता हं ! जिक्च तरह जाग्रद्‌-अवस्या मं आत्म-ततत्व का ख्य 
भां" हे, स्वप्नावस्था में इतका रूप हदय ह" वैसे सुपुप्ताचस्था में 
आस्म-तस्व का रूप श्राण' हं । उप्तको पुं दिज्ञा मे, दक्षिण दिक्ञामेः 
पद्िचम दिशा मे, उत्तर दिशा मं, अधर-नोचे, सव दिशाओं मे, उसका 
खूप प्राणमयो जाता हं 1 
अगर्म-तर्व' के इन तीन रूपों के अतिरिवत उसका एक चौया 
खूप रह जाता ह्‌, यह्‌ उसका तुरीयस्य ह, तोम-रूप हं, अनिर्वचनीय रूप ह, इसे 
नेतिनेति कहा जाता ह्‌, कटा जाता ह, चह एसा रूप ह जिसतक कोई नर्हा पटच 
पाता ॥ वहु "अग्राह्य" रूम हे, पकड़ मं नहीं जाता, में नहीं आता, अशीय षप हं, 
अवाची दिगवाञ्च भरणा सर्वा दिज्ञः सर्वे प्राणा स॒ एव नेति 
नेत्यात्माष्गृह्ो नहि महतेऽशीर्यो नहि शोर्यतेऽसद्धो नहि 
सज्यतेऽपतितो न व्ययते न रिष्पत्यभय वं जनक प्राप्तोऽस्ति होवाच 
पजवस्वय । स॒ होदाच जनको वेदेटोऽभय स्वा गच्छतायान्तवत्वम 
योनो भगवन्नमप वेदयते नमस्तेऽस्त्विमे विदेहा अयमहमस्मि \॥४॥ 
तस्य--उस (आत्मा) ठे, प्राचो दिग्‌-शूवं दिशा, प्राञ्च प्राणा-- 
पदं दिणावर्ती प्राण है, दक्षिणा दिम्‌--दक्षिण दिशा, दकिणे प्राणा दक्षिण 
के प्राण है, प्रतौची दिम्‌--परिविम दिशा, प्रत्यञ्च पश्चिम दिश मे होनेवाले, 
प्राणा प्राण है, उदीची दिग्‌ू--उत्तर दिशा, उदञ्च प्राणा --उत्तर दिशा- 
वर्नं प्राण हँ, ऊर्ध्वा दिग--ऊपर्‌ की दिशा, ऊर्ध्वा प्राणा --ऊध्वं प्राण है, 
अयाचौ दिमू्‌-जनीचे की दिशा, अवान्च प्राणा---नीचेके भराणर्है, सर्वा दिश 


सवे प्राणा मारी दिणाए सरे प्राण दै, स एषः--वह्‌ यद्‌ (आत्मा स्वय तो), 
म हति--यह्‌ (गात्मा) नही, न इति-यह भी (आतमा) नही ह (मनिवेचनीय 
„है क्यङि), अआगत्मा--आत्मा, अगृह्य -- (इन्द्रियो से). ग्रहण नही किया जा 
सवता, स गृद्यते- नही ग्रहण (लान विषय) किया जाता, यश्य --वह्‌ छिन्न- 


भिन्न नदौ होता, मतर्‌ दै, न हि--नही गमेते--शीण होता है, असद्ध-- 
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उसका क्षय नही होता; बहु असग" हं, किसौ से लिप्त नहीं होताः 
वह्‌ वन्धन-रहित हं" स्यथा-रहितं हिति हे हे, नाश-रहित हं । फिर याज्ञवल्क्य 
ने कहा, हि राजन्‌ ! तुमने उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करके 
आत्म-तत्त्व' को पहचान च्या इसल्यि यहां से छुटकर तुम 
इसी "अग्राह्य", अन्यं", असंगः, असितः रूप मं पहुंच जाओगे-- 
तुम भ्रमय, प्राप्त करोगे, सभय-रूप' हो जाओगे ! विदेह-राज जनक 
यह सुनकर बोले, ह याज्ञवल्क्य { आपनं लिसन अभय-पद पर सुज्ञ 
पहुंचाया हं भाएपको भौ वह्‌ पद प्राप्त हो, मेरा आपको नमस्कार हो, 
मेरा विदेहु-राज्य ओर मं स्वयं, हम सब अपने को आपके चरणों मे 
-मापित्त करते हु ॥।४। 

(माण्ड्क्योपनिषद्‌, छान्दोग्य ८-१२, वृहदा ० २-१, ४-३ 
ओर इस स्थल को एक-साथ पठने से भाव ओौर अधिक स्पष्टहौ 
जाताहै।) 











चतुथे अध्याय (तीसरा ब्राह्मण) । 

(याज्ञवल्क्य हारा जनक को श्रात्मा का उपदेश) 
या्लवल्क्य विदेह्‌-राज जनक के यहाँ पहुंचे ! इस बार वै अपने 
सन मे यह्‌ ठानकर गये कि कुछ तहं वोक्तगे, सिफ़ं सुनेमे । जनक ने 


संग (लेप) से रहित है, निय है; न हि सज्यत्त-क्योकि वह्‌ किसी से आसक्त 
नहीं दयेत; भसित्तः--वन्धनरहित दै; न व्ययते--कभी दरखी नही होता; न 
रष्वति--किसी को दुःखी नहीं करता, या नष्ट नही होता (अविनाशी) हैः 
अभयम्‌--मय से रदित (बरानन्दमय अवस्था को); जनक--दै राजा जनक; 
प्राप्तः जस्ति-तु प्राप्त हो गया दै; इति ह उवाच याज्ञवर्क्यः-- यद याज्ञवल्क्य 
ने कहा; सः ह उवाच जनकः वेदेहः--तव विदेह-नरेश जनक ने कहा (कि); 
_ममयम्‌-- नियता (जानन्दमयता) ;. त्वा-- नुच को भी; गच्छतात्‌-प्रम्त हो; 
याज्ञवल्वय--हे याज्ञवल्क्य ! ; यः--जो साप; नः; भगवन्‌- हे माननीय; 
अभयम्‌--मयगून्य (आनन्दमय) अवस्था काः. वेदयसे--जान कराते हौ, राप्ते 
कराते हो; नमः ते भस्तु--गापको नमस्कार दै; इमे--ये; विदेहाः--विदेह देशः; 
जयन्‌ महम्‌--यह्‌ मे; अस्मि--(जापकी सेवा मे) उपस्थित हुं (४॥ 

नफ ह्‌ वदेह यास्तवल्वयो जगाम स मेने न वदिष्य इत्यय ह्‌ यज्जनक- 

इच वैदेहो य्तवल्वयर्चएरिनिहोजे समूदपते तस्मे ह या्वल्कयो वरं ददी 

संह कामप्रश्नमेव कत्े त. हास्मै दसी ते हं सम्राडेव धुर्यं पप्रच्छ ।\१।। 
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इस वातत को ताड लिया, मौर निक््वयकरच्ियाकिवे भी उन्हू 
बुलवाकर ही छोड़गे । एक बार की बति हं कि फिी अग्निहोत्र 
मे विदेह-राज जनक र मर्हाव याज्ञवल्क्य दोनों उपस्यित ये । उस 
समय जनक ते प्रसन्ने होकर यानवस्क्य ने उन्हे वर मागमे को कटा 
या, ओर राजा नें ककाम-प्रदन' वर मांगा या, अर्यात्‌ जब म॑ खाहू 
आपसे प्रन कर सूं या्तवत्वयने यह्‌ वरदे दिया या! इसी वर 
को पाद दिताकर सश्रर्‌ नेप्रह्न कर दिया, भौर याज्ञवल्कय को 
उतर देना पा ॥1१॥ 

राजा ने पुष्टा, है यल्तवल्क्यं ! पुरुध को ज्योति-प्रकाश---करटा 
से प्राप्त होती हं ? याज्ञवल्क्य ने कटा, आदित्य" से! जाग्रद्‌-मवस्या 
मे आदित्य कौ ज्योतिसे ही यहं बेठता ह, चलता-फिरता है, काम 
करता ह, क्षाम करने कै बद धर को रट मात ह ९ राजः ने कहा, 
अपने ठीक कहा ।१२।॥! 





जनकम्‌ ह वैदेहम्‌-एक बार बिदेह-राज जनक्र भे पास, यात्तवल्यय-- 
> याक्तत्व्य, जगम--गया, पटना, स--उख (यात्रवल्क्य) ते, मैने--निप्चय 
तिमा (कि), न वदिष्ये इति-नदी म वोलूगा (उपदेश कर्मा), अष ह॒-- 
सौरः; यनू--जव, जनकः ह्‌ यदेह --विदेद्‌-याज जनक, यात्तवल्वधः च~--गौर्‌ 
साज्नवतल्यय, अग्निहौत्रे-अगिहोवर के समयमे पा अभ्नि-दोव के विषयं (सवथ) 
मै, सम्‌ + ऊदाते--नवार कर रै ये (तव); तस्म ह--उस (जनक) को, 
यात्तवत्कय---(सतुष्टं ) याजञवल्यय ने, वरम्‌--वर, देदौ--दिया धा, स. ह्‌-- 
उस (जनक) ने, काम-प्रषनम्‌--इच्छानूमारं प्रशन (करने) का वर, वते 
वरण किया (मागा) धा, तम्‌ ह--उतस (वद); को; अस्मे--दस (उनम) 
को, ददौ~-दे दिषा, तम्‌ ह-उसर (यानपत्क्य) को. स्रार्‌ एव--मदाराज 
जनक ने ठी, पू्दम्‌ू--पदिले, पप्रच्छ-पूखा १॥ 
याज्ञ वस्य ज्पोत्तिरयं पुथ इति } मादित्यज्योतिः सश्राडिति शोयाचा- 
दितपेनषय ज्योतिषास्ते पस्ययते कमं कूदते विपत्येतोत्येवमेवंतधाज्चवत्वय ।।२। 
यात्तवल्क्य 1 -है पाजवत्क्य १; ¶कज्योति-- दिस ज्योति (प्रकाग) के 
मधित, अपम्‌--यह्‌, पुदथ वटी भात्मां है; इति--यह (मतादये) , 
आदित्य-ज्पोतिः--आदित्य बे प्रकाश (कै सहारे) बाला (यहु भात्मां है), 
सश्रा्--हे महाराज 1 ; इति ह उवाच--गह कहा (ववाया); मादित्येन-- 
शूर्य-स्प; दव--दौ; मपम्‌--पट मास्या; स्पोतिषा--प्नाय दय; अस्ति-- 
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राजा ने फिर पूछा, हे याज्ञवल्य ! जब आदित्य अस्त हो जाता 
ह, तन पुरुष को ज्योति--रकाश--कहां से प्रप्त होती है ? याज्ञ 
वल्क ने कहा, चन्द्रमा से ! स्थं न॒ होने पर चन्द्र को व्योति सेही 
यह्‌ वैढता हे, चलता-फिरता हं, काम करता हं, काम करने के बाद 
घर को सौर आता है । राना ने कहा, आपने ठीक कहा 11३11 

राजा ने फिर पुच्छा, हे याज्ञवल्क्य ! जब आदित्य अस्त हौ जाता 
ह, चद्र अस्त हे जाता है, तब दुरुष को ज्योति--प्रकाश--कहां से 
पराप्त होती है ? याज्ञवल्क्य ने कहा, (अग्निः कि ! उस समय अग्नि 
की ज्योति से ही यह्‌ वैठता हे, चलता-फिरता हे, काम करता है, 
काम करने के बाद घर को लौट आता ह । राजा ने कहा, आपनं 
ठीक कहा ।+४11 





ठता है; पल्ययते (परि -+-अयते) --दधर-उवर चठता-फिरता है; कमं कुरते 
--कार्यं करता है; विपल्येति (वि -{-परि +-एति) --फिर (अपने आसन पर) 
कीट आता दै; इतति-यह (कटा) ; एवम्‌ एव एतद्‌ था्ञवल्क्य--हे याज्ञवल्वय 
यह्‌ इस प्रकार ही है, तुम्हारा कथन ठीक ह ।॥२॥ 
अस्तमित आदित्ये याक्ञवरक्य 1कज्योतिरेवायं पुरुष इति 
चन्द्रमा एवास्य ज्योतिर्भवतीति चन्द्रमसंनायं ज्योतिषास्ते 
पल्ययते कर्म॑ कते विपत्येतीत्येवमिवेतचान्तवटक्य ॥ ३ 
अस्तमिते भादित्ये--ूयं के छिप जाते पर; थाज्ञवल्वय--दे याज्ञवल्वयः; 
क्रिज्योतिः-- किस प्रकाश के सहारे वाखा; एव--दी; भयम्‌ परुषः इति--यह 
ददी मात्मा होता है ? ; चन्द्रमाः एव अस्य-- चन्द्रमा ही इत (देदी) का; ज्योतिः 
प्रकाशक; भवति दति--दोता दै; चन््रमशा एव जयम्‌ ज्योत्तिषा-- चनमा के 
प्रका से ही यह (देही) ; आस्ते-जरैठता है; पल्ययते--दधर-उधर घूमता दै; 
कम कुरुते--काम करता है; चियल्येति--गनः घर छौट आता है; इति--पहः 
एवम्‌ एव एतद्‌ याज्ञवल्वय--दे यालवल्य यह एसे दी है।३॥ 
अस्तमित आदित्ये याक्तवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते किज्योतिरेवायं 
पुरुष इस्यग्निरेव।स्य॒ज्योतिर्भवतीत्यम्निनैवायं ज्योतिषास्ते 
पल्ययते कमं कुरते विषल्येतीत्येवेवेतयात्तवल्वय \४॥ 
अस्तमिते आदित्ये- रयं के छिप जाने पर; यात्लव्ल्वय--है याज्ञवल्क्य । ; 
चन्द्रमसि अस्तमिते--चन््रमा के भौ छप जाने पर; {ज्योततिः एव भयम्‌ पुरुषः 
इति--पद्‌ देही जात्मा किंस ज्योति का सहाय तेता है ?; अग्निः एव अभ्य 
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राजा ने फिर पूषा, है याक्दल्कय ! मादित्य मौर चन्द्रं के अस्त 
होने पर, अग्नि के शन्त हने पर, पुरुष को उमोति---प्रकाग--कहां 
से प्राप्त होती हं ? यावल्क्यने कहा, ववाणौष्से } रात के प्रगाढ 
अन्धकार में वाणीको ही च्योतति से यह वैठता ह, चल्ता-फिरता है, 
काम करता है, काम करने के वाद घर को सौट आता हं । जवं अन्पैरे 
मे अपना हाय मी नहीं दीखता तव उस्ती का सहासल्तेना पडताहे 
जहां से वाणी का उच्चारण होता? राना ने कहा, आपने ठीक 
कहा ॥\५।। 

साजा ने फिर पुछा, "आदित्य" भौर “चन के भप्त होने पर, 
"अम्निः मौर "वाणो" के शान्त हो जाने पर, जब जाप्रद्‌-मवस्या नहीं 





न्पोत्तिः भवति इति---नव अग्नि इसको ज्योति (प्रकाश) देता है, अग्निना एव-- 
अग्नि षप ही, मयम्‌ . याज्ञवल्कय --अ्ं पूर्ववत्‌ ।४॥ 
अस्तमित आदित्ये यज्तिवल्क्य चद्धमस्यस्तमिते श्न्तेऽग्नौ {किज्योति- 
रेवाय परुदथ इति चेदस्य ज्योतिर्भवतीति दाचैदाप प्योत्तिपास्ते 
पल्ययते कमं एहम विवल्येतीति तसमा सम््रादपि यत्च स्व. पाणिनं 
वििरतीद्तेऽय यय वगुज्चरदयुैव तम त्ेतोत्येवभेवंतद्याजवस्वय ॥५॥। 
मस्तमिते भादिप्ये पाजवल्वप चन्दमति अस्तनिते-हे सशिवत्क्य । भूयं 
मे गौर चन्द्रमा के छप जानि पर, शान्ते भानौ--मग्नि कै मी शनन्तहौ जनि 
(बुकन जाने) पर, किन्पोति, एव मम्‌ पुर्वः इति--ईस देहौ मात्मा के लिए 
कौन-म प्रमथ होना है ?, वाग्‌ एव-काणी ही, मस्य ज्योति" भवति इति-- 
द्वमव त्राण होता है, वाचा एव--वाणी से ही, अपम्‌ इति--अर्यं पूववत्‌, 
तस्माद्‌ वं--उस वाणीके प्रकगिकेहोनेसेही, सम्राहू--दे महाराज ।, यपि 
मत्र--जहा कही, स्व--अपना, पाणि--दाय, न--नही, विनिज्पते-- 
पहयान में अता दै, दिकाई देता है, सप--जोर, पत्र--जिस स्यान पर, षाम्‌ 
बाणी, उच्चरति--उच्यारण होनी है, उप एव तथ न्येति (तवर एव उप 
तरिन॑एति)--बहा दी समीप में जा पहुचता है, इति--यह (कटा), एवम्‌ 
एव एतद्‌ पाल्वल्श्य ! --हे मानवल्क्य यह एसे ही है ।॥५॥ 
अस्तसित आदित्ये यलवल्व्य यन््रसस्यस्तमिते श्ान्तेऽस्त 
शान्ताय याचि श्स्योतिरेशयं पुय हत्यास्वेदस्य च्योतिर्भवतीःय- 
स्मनैवामं ज्योतिषास्ते पल्प्यते कमं कुषते चिवत्येतीति प्य) 
अस्तमिति अग्नौ--अयं इुवंवन्‌, शान्तायाम्‌ वाचि--वाणी के मी शान्त 
(बन्द) हो जाने षर (निषटं अन्दकार मे), किर्योतिः द्व भयम्‌, पुष्यः इति 
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रहती, तव पुरुष को ज्योति--प्रकाश--कहां से प्राप्त होती है ? 
याज्ञवल्क्य ने कहा, आत्मा" से ! स्वप्नावस्था मं आत्मा कौ ही ज्योति 
से मह्‌ बढता ह" चलता-फिरता ह, काम करने के बाद घर को कैट 
आता ह ॥६॥ 

राजा ने फिर पुद्ा, वह अस्मा" कौन-सा ह ? यान्नवत्वय ने कहा, 
आत्मा का स्वरूप "विन्नानमयः है; जाग्रद्‌-जवस्था मे वह्‌ "बहि 
ज्योत्ति' होता हे, उसके बाद 'अन्तर्ज्योति' हो जाता हु; स्वप्ना- 
नस्था मं उसमें उसकी ज्योति हृदय' मे, ओर सषुप्तावस्था मं प्राणों 
मं प्रकाशित होती है । वह्‌ स्वयं सव अवस्थां में एक-समान हः 
ओर जाग्रद्‌" तथा 'सुषुप्त'--इन दोनों लोकों मं आता-जातां रहता 
हे" जाग्रर्‌-लोक मे माकर मानो चेष्टा करने लगता हे, सुषुप्त-लोक 
भें जाकर मानो ध्यानावस्थित हो जाता हं 1 जाग्रत्‌ तथा सुषुप्त-- 
इन दोनों के बीच के ^स्वप्न-लोक' मे जाकर वह्‌ इस दुनिया को, जो 
मृप्युके हौ नानारूप हें, लघ जाता ह १७1) 





--इस देही आत्मा के किए कौन-सा प्रकाश होता है ? ; आत्मा एव अस्य--इस 
पुरुप का अपना आत्मा ही; ज्योतिः भवति इत्ि- प्रकाश देनेवाला होता है; 
आमना एव--निञ आत्मा से ही ; अयम्‌. . .इति--अथं पूववत्‌ ।६॥ 


कतम अप्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्न्त्ज्योतिः पुरुषः 
स समानः सलरुभौ लोकावनुसंचरति ध्यायतीव लेलायतीवे 
स॒ हि स्वप्नो भूत्वेमं लोकमतिक्रामति भृत्यो रूपाणि \\७॥1 


कतमः--कौन-सा; अआतत्मा--मात्मा; इति--यह (जनक ते पुछा); 
यः अयम्‌--जो यह; विज्ञानमयः-- ज्ञानस्वरूप, ज्ञाता, चित्‌-स्वरूप है; प्राणेषु 
प्राण (इन्दियों मे); हृदि--हृदय मे; भन्तज्योतिः--अन्तरतम को भका- 
शित करनेवाला; पुरुषः--देह मे वतंमान (देह का अधिष्ठाता) आत्मा दै 
सः---वट्‌ (जीव) ; समानः-- (दोनो कोको-अवस्थागौ मे) एके ही; सन्‌-- 
होता हृभा भौ; उभौ- दोनों ; स्योकौ--छोकों की (में) ; अनुसंचरति--विचरण 
करता है, साक्षी रहता ह; ध्यायत्ति इव--मानो ध्यानमग्न रहता दै; लेलायति 
इच-- मानो चेष्टाए (जमदु-न्यवहार) करता दै; सः हि-- वह (आत्मा) दी; 
स्वप्न्‌ः--स्वप्न-मवस्था को प्राप्त; भूत्वा--हौकर; इमम्‌--दस; लोकम्‌-- 
लोक, अवस्था (जाग्रद्-अवस्था) को; अतिक्रामति--लंच जाता है, पारहौ जता 
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जेते पुरु जन्मने के वाद, शरीर से वया जृडता है, मानो पाष 
से जुड जाता हे, मरने के वाद शारीर को वया छोडला ह, मानो पाप 
फेधरको ोड देता ह, इसो प्रकार आत्मा जाग्रत्‌-लोक कोदया 
छोडता हं, मानो पाप-छोक को छोड्ता हें, मौर स्द्न तया सुपुप्त-सखोक 
को क्या जाता ह" मानो पाप को छोड कर आगे चल देतां हं 1८11 

इस पुरुष के-आटमा के--दो ही स्यान हे; यहं स्यान, जिसे 
जाग्रत्‌-स्यानः कहते हे, भौर वह्‌ स्यान, प्रलोक-स्यान, जिसे सुषुप्त 
स्यान" कहते हे ! इन दोनो स्थानो को सन्धि मे एक तोसरा स्थान 
हं, श्व्न-स्यान" ह । इस सन्धि-स्यान मं बैठकर आत्मा दोनो स्यानो 
को देवता हे--जाग्रत्‌-स्यानः को भो, 'सुपुष्त-स्थान' को भो । जित 


क्रम्‌ से आत्मा 'सुपुष्त-स्यान' मं गया होता ह उसो क्रम ते श्पाप' 
को वा नन्व्‌" को देखता हं । अगर जाग्रत्‌-स्यान' से “सुषुप्तस्थानः 














है, मृत्यो --मूव्य्‌ के, सूपाणि--स्पा को, (मृत्यो सूपाणि-मरणशील 
वित्ाशो अवस्था को) ॥।७11 

स षा अय षु्यो जावमानः शरीरममिसपदययमदि वाष्मभि 

सतंसूग्यते स॒ उत्छामन्‌ श्व्ियिमाण पाप्मनो विजहाति \\८॥ 

स" वै बयम्‌ पुर्व --वह ही यह्‌ पुरूप (जीवे आत्मा) , जायमान -- 

उत्पन्न ोता हा, छरोरम्‌--देह को, अभिंसपद्यमान---भ्राप्त होता हुमा, 
पाप्पभि'--पापा (पाप फल मोगो ) से, वु राद्रयो से, ससृज्यते--युक्त (आसक्त, 
लिप्त) हौ जाता है, स'--वह्‌ ही, उत्षामन्‌--(शरीर से) निकलता हुमा, 
श्ियमाण --मरता हमा, मरकर, धाप्मनः-- पापो (पाप मोगो) को, विज 
हाति--छोड जाता है ॥८॥ 


तस्य चा एतस्य पुश्यत्य दवे एव स्याने भवत इद च परलोकस्यान 

श सन्ध्य ततीय . स्वप्नस्यान तत्मिन्सन्घ्ये स्यनि तिष्ठत्रेते उमे स्थने 

पद्रयतीद घ परलोकस्यान च 1 अय ययाफमोऽ्य परलोकस्याने भवति 

तभाक्ममाफम्योभयान्‌ पाप्पन आनन्दा धच पष्यति स मत्र प्रस्य 

पित्पस्य तोकस्य सर्वावतो सात्रामपदाय स्वय विहत्य स्वय निर्माय 
स्येन भाषा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपित्यत्राय युदय स्दयन्पोतिर्भेवति ॥९॥ 
तस्य वं एवस्य पुद्यस्य--उमः स जीव-जात्मा के, दवे-दो, एव--दी, 
स्थाने--रहने के स्यान, भवत--दोते ई, इदग्र च-{एक सो) यह जन्म 
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को ग्यारह तो पापः देवता हा गया है; अगर भुषुप्त-स्थान' सष 
भ्जाग्रत्‌-स्यान' को आया ह, तो "आनन्दः को देखता हुआ माया हं 1 
जव “नाग्रत्‌' से स्वप्न -लोक को जाता है, तो इस दुनिया की, जिसमें 
सव-कुछ हं, मात्रां को---उसके सूक्ष्म-अंलों को--अपने साथ लेकर 
जादा हं । फिर शस्वप्न-लोकः' मे इन्हीं मात्राओों से दुनिया को बनता हे, 
विगाड़ता हु, उस समय इसके पास बाहर कौ ज्योति नहीं होती, अपने 
ही भ्रकाश्च से, अपनी ही ज्योति से सपने कौ दुनिया देखत हं । इस 
अवस्था में पुरुष को 'स्वयं-ग्योति' कहा जाता हं । उस सप्रय इसकी 
अपनी हौ दुनिया होती हं, बनाता हं बिगाडता हे, ओर अपने ही 
प्रकार से उसे देखता हं. 1९11 ॥ 





(जाग्रदु-जवस्था) ; परलोक-स्यानम्‌ च-- (दूरा) परलोक (उत्तम-अवस्था, 
सुपृप्ति-समाधि बवस्था) स्यान; सन्ध्यम्‌-संधि-स्यल में होनेवाला, योजकः; 
नृत्तीयम्‌- तीसरा; स्वप्न-स्यानम्‌--सुपनेवाछी अवस्था है; तस्मिन्‌--उसः; 
सन्ध्ये--योजक; स्थाने--स्थान (अवस्या-रोक) मेँ; तिष्ठन्‌--ठहरा इभा, 
रहता दुआ; एते उभे स्यने--इन दोनों स्थानों (अवत्थार्नो ) को; पक्यति--~ 
देखता है; इदम्‌ च--इत (जाग्रत्स्यान ) को; परलोकस्मानम्‌ च---भीर परलोक 
(सुपुष्त-अवस्या) को; अजय--जौर; यया ~-आक्रमः--जंसे कमं रूपी सीदी वाका; 
मयम्‌--यह्‌ जीव; परलोक-स्याने--परजन्म या सुपुप्त-जवस्था में; भेवति-- 
हता है; तम्‌--उसः; जाक्रमम्‌--क्मरूप सहारे को; आक्रम्य-पार कर, 
खमि कर (उनके सहारे से); उभयान्‌--दोर्नो दी; पाप्मनः--पापों (पाप- 
फलभौगों } को; आनन्दान्‌ च--ओर आनन्द-सुखो को; प्यत्ि-देखता 
(अनुमब करता-भोगता) है; सः--वह; यत्र--जहां, जव; प्रस्वपिति- सोता 
(स्वप्न-अवस्था मे दोता) दै; सस्य--इस; रोकस्य--लोक की; सर्वावतः 
(सर्वं +-अवतः) - स्व -रक्षक (पालक), सवं सामग्री से सम्पन्न; मात्राम्‌-- 
संश को; अप +-जादाघ--अख्ग लेकर; स्वयम्‌--भयने आप; विहृत्य--नष्ट 
कर; स्वयम्‌--भपने आप; निमि- निर्माण कर; स्वेन--अपनी; भासा-- 
चमकनप्रकाण से; स्वेन--अपनी; ज्योत्तिका--ज्योति से (के साय) ; भ्रस्वेपित्ति 
--सो जाता है; मच्र-यहा, इस खोक या स्वप्न-अवस्या में; मयमू-- ` 
यह्‌ (जीव) ; स्वयं-ज्योत्तिः--जपनी ही ज्योति (प्रकाश ) पर निर्भर; भवत्ति- 
होत्ता है ।)९॥ 
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स्वप्नावस्था" म रथ नहु हते, घोडे नहीं होते, सडक नही होती, 
बहु अपने-आप रय-घोडे-मागे--समी कुछ रच लेता ह 1 वहा आनन्द 
नही, मोद नरहर प्रमोद नही, वह आनन्द, मोद, प्रमोद कौ सृष्टि रच 
लेता हं 1 वहा तालान न्ह, दें नहु, नदिया नहीं, वह तालाय, 
क्षोल, नदी बना डालता हैँ 1 आत्मा तभी तो कर्ता कहा जाता ह-- 
बही रचना करनेवाला हूं 11१०॥ 
किसी ने इसौ आश्रय को वलोक-बद्ध किया है--जिस समय 
जात्मा (स्वष्न-स्मान' मे चला जातः हं, तब क्या होता हं > उस स्षमय 
मात्मा शरीर के जाग्रत्‌-स्यान को छोडकर, अपनो ज्योति को समेट- 
कर, स्वप्न-स्यान में जा बेठता हे, उस समय वह्‌ स्वय“अप्रमुप्त ही रहता 
~~ ----------~-४व्न्- ------ 
न सत्र स्या न रथयोगा न पन्यानो भवन्त्यथ रणान्‌ रथयोगान्पथ- 
सृजते न तत्रानन्दा मुदं प्रमुदो मवन्त्थयानन्दान्‌ मुद भरमुदः 
सूजते न तन वेशन्ता पुष्करिष्य स्वन्त्यो भवन्त्यय 
वेशान्तान्‌ पृष्करिणो छवन्तो सुनते स हि कतो १०१ 
नट, त्र--उस (स्वप्नावस्या) म, रया--रय न रथयोगा-- 
न स्य मे जुडनेवाने धोडे, न पन्यान--न मार्ग, नवन्ति-टाति है, भय-- 
ता भी, रपान्‌--रयो को, रथयोगान--रथ के घडा को, पय --सडका 
वौ, सूजते--ना लता है ननदी, तत्र-वहा, मानन्दा--आानन्द ते 
रै, मृद--खुशिया, प्रमुद -अत्यधिक मोरे, भवन्ति--टोनी है, मथ--परः 
तौ मी, आनन्दान्‌ भुद प्रमूद--युखा का खुशिया को मौज को, सृनते-- 
कल्पित कर {र्व} तेता है न सत्र--नरी वहा, वेशान्ता--तालाव, पुष्क 
रिण्य --्तीठें, खवन्त्प --नदिया, भवन्ति-टोती है, अय--किन्तु (बह), 
वेशान्तानू्‌--ताखावो का, पुष्करिण्य --ज्लीला का सवनौ--नदियः को, 
सूमते--रच डालता है, स हि-वह्‌ (जीव) ही, क्ता--(उम मनय) रचयिता 
{होता है) ॥१० 
तदेते श्लोका भद्रन्ति \ स्वप्नेन श्ारोरमभिप्रहुत्याऽसुप्त- सुप्तानमिचाक- 
छ्ोति । शुक्रमादाय पुनरेति स्यानं. ह्दिरण्मय- पुष्य एकह स ॥१९॥} 
तततो (इस विपय म), एतै--य, इलोका --{प्रसिद) एछोक, 
मवन्ति-दै, स्वप्नेन --स्वप्न अवस्या स, दारोरम्‌--शसीर से सम्बद्ध को, 
अभिग्रहुव्य-नष्ट कर, छाड कर, असुप्त -म्वव न सोना इ, मुप्तान्‌-- 
सोथ हृए (दचिय तया प्राणा) को, मभिचाङक्लोति-देखना है या प्रदाशित 
कर्ता है, शुक्रम्‌--दीप्ति, कान्ति, प्रकाश या वीय, यादाय--चेकर, पुन 
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हे, परन्तु बेडा-बेढा सुप्त इन्द्रियों को निहारा करता हे । स्वप्नस्थानः 
से फिर जव "जाग्रत्‌-स्यान' को आता ह, तन यह्‌ हु कौ भाति शुभ 
{श) “हिरण्मय-पुरष' अपनी ज्योति को बाहर ऊ आता ह जिससे 
श्नरीर जाग जाता हं ॥\११। 

यहं "हिरण्मय-पुरुष' इक अमर हंस की भाति अपने शरीर-हपी 
निचकते घोसकते कौ रक्ता के लिये श्राण' को छोड जाता ह, ओर स्वयं 
घोसले से बाहर शस्वप्न-लोकः' में इच्छा-युैक घूमा करता है ॥\१२॥ 

शस्वप्न-लोक' मं यह्‌ बहुत ऊंच-नीच में से गुज्ञरता है, नाना-रूपों 
का निर्माण करता हं, कभी स्त्रियो के साय आगमोद-प्रमोद करता है, 
कभी चन्धु-बांघवों के साय हुंसता-खेलता है, कभी भयानक वृष्यं 
देखता हं ॥१३॥। 





फिर; एति--भाता दै; स्यहनभ्‌--स्थान (जाग्रत्‌ स्थिति) को; हिरण्मयः पुरषः 
दित जौर रमणीय ज्योति (स्वरूप वाला) जीवात्मा; एक-हंसः--अद्धितीय 
(लिवेकी) आत्मा ॥११॥ 


श्राणेन रक्षन्नवरं कुखायं बहिषकुलायादमृतक्ष्रित्वा । 
स ईयतेऽमृतो यत्रकामं. हिरष्मयः पुरुष एकहंसः ॥१२॥ 
भराणेन-प्राण द्वारा; रक्षन्‌--रक्षा करता इअ; अवरम्‌--निचले 
(निम्न स्थिति वान्ते) ; कुखायम्‌--घोसला (शरीर) को; बहिः--बाह्र; 
क्रुतायात्‌--घोसले (शरीर) से; अमृतः--अमर, अविनाशी; चरित्वा--चर 
कर (भोग भोग कर), विचरण कर; सः-- वहः; ईयते-हुचता रहै; अमृतः 
अमर; यत्नकामम्‌--यथेच्छ, जहां की इच्छा हो; हिरण्मयः पुरषः एकटंसः-- 
ज्योतिःस्वरूप हंस ॐ समान विवेकशीर जोव आत्भा ।१२॥ 
स्वप्नान्त उच्वाक्चमोयमानो रूपाणि देयः कुरते बहनि । 
उतिव स्प्रीभिः सह मोदमानो जसदरतेकापि भयानि पश्यन्‌ ।\१३॥ 
स्वप्नान्ते (स्वप्न + अन्ते) --स्वप्न-स्यान (अवस्थः) में; उच्च-{-मवन्रम्‌ 
--उच्व-नीच (स्थिति) को; ईयमानः--ग्राप्तर (धारण) करता हमा; सूपाणि 
~ (नानाविध) सूपं को; देबः--दिध्यगुण-युक्त (आत्मा) ; करश्ते--स्वता, 
बनाता दै; बहुनि--वहुत-से; उत ॒इव--तया च; स्त्रीभिः सह--स्वियौं के 
साय; भोदमनः-- प्रसन्न होता इभा; जक्षत्‌-खाता हुमा (भोग भोगता 
इभा) ; उतत हव-तया च; मपि--मी; सयानि--मयों को; पद्यन्‌-- 
देखत हुमा ।॥१३॥। 
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उसक्तो क्रोड़ा-स्यलो को तो समी देखते ह, उरे छोई नहीं देख 
पाता 1 कई सलग कहते ह कि 'स्वन्नावस्याः मे भरमा शरीर श्लो 
चमे फर याहर विहार कर रहा होता है, इसलिये सोये हए को एक 
दम जाना ठोकू मही ह १ एकदम जगाने से वह शरीर के स्रव अंगो 
भें नहीं आ पाता । जिन्त जंग में एक दम न छौट सके, उसकी चिकित्सा 
करनी कठिन हती ई, भर्यात्‌ कहा मधि हो नातः हे । याललवल्वय 
कहते हु फि यह बात ठीक नहीं हं 1 स्वप्न मे मात्मा नो-ष देवता 
हं बहु जग्मरित-देशसे ही लिया होता ह, जाग्रत्‌ में जौ देखा-सुना 
होता हं, वही स्वप्न मं देखता-सुनता हँ, क्षरीर से बाहर कही नहीं 
धूमभता-फिरता, जाभ्रत्‌ से स्वप्न मं स्फ इतना भेद हो जता ह कि 
जाप्रत्‌ मं बह भ्य, चन्द्र, मग्न, वाणो से ज्योति ग्रहण करता हे, 
स्वप्न मं वह्‌ स्वयं-<्योति' हो जाता हं, अपने भीतरके प्रकाश्षसे 
ही त्तव देखता-सुनता है \ यह्‌ सब उपदेशो सुन फर राजा जनक ने 
यानवस्वय से कटा, भगवन्‌ ! अपि के दस उपदेशे किमिमे एक 





भआराममस्य यन्ति न त पश्यति कद्यनेति । त नापत बोपमेदित्पाहू 
भिषज्य, हास्म भवति यमेष न प्रतिपद्यते ! खयो खल्वाहूर्मागरितदेश 
एवप्य॑ष इति पानि दयेव जाप्रत्परयति तानि सुप्त इत्यत्राय पुरुष 
श्ववम्योति्मबति सोष्ट्‌ मधति सह ददाम्यत ऊष्वं दिमोलाप दहोति ॥१४॥। 
मारामम्‌--निवासस्यान घर को चमन को (शरीर-चमन) को, मस्व-- 
शक (जीव) के, पददम्ति-देखते है, न--जदटी. तभृ---उस {जीव-जत्मि) को, 
एरयति--रेखता दै, श्चन इति--करोई मी, सम्‌--उस (सुप्त अष्मा) को, न 
--चदी, मापतम्‌--एक्दम, जोर से, गधमेत्‌- जगे, एति--एमे, वष्ट -- 
{खोय) भहते ह, इुमिवम्पस्‌--कष्ट-साष्य चिक्रित्या, ह--तिश्चय दी, सस्मै-- 
इम (मगौ के द्द, सकट है, (मस्म ह किवम्यम्‌ समति--दसनन 
म चिरित्सा कष्ट-सध्यि होती है), यम्‌-जिस (अवयव) को, एय --यह 
{जात्ता)/ न प्रतिपदते--नही पटच पराता है, मप ठ कसू-मीर यह भी, 
माहु रहने ई, जागरित-देश'--जाग्रद्‌-अवस्या, एव--दी, मस्य--दस 
दही पूर्य) की, एव --यह (लौकू}, इति--यह (कतै है), यानि हि 
एष {हि पानि एष) योक मिन (वस्वुगों) फो, नाप्रत्‌--जायता इमा, 
पश्यसि-देखता {अनुमव करवा) है, तानि--उनक्नो, सुम्त-मोना हुमा 
(स्वप्नाव्या मे प्राप्ठ} भी, इति-- यड (युक्ति है), अव्र--दस (स्वप्ना- 
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सहस्र गाथे मेड करता हूं । जव इसके जामे आप मुशे मोक्ष" का ही 
उपदे द 1 १४।। 
यान्नवल्कय ने कहा, है राजन्‌ ! आत्मा सम्धरसाद'--प्रसाद 
यर्थात्‌ प्रसन्नता के, अर्थात्‌ सुषुप्ति" के स्थानः मे रमणं कर, मण कर, 
पाप-पु्य को देख कर, जिस मागं से गया था, उसी मागं से, अपनी 
श्योनि", अर्यात्‌ सने कारण--श्वप्न-स्यान'--के प्रति छौट आता 
ह 1 ुमुप्त-स्थान' में रहते हए उस्ननं जो कछ देखा था, वह वही दूट 
जाता है" वह्‌ उत्करे साथ नहीं आता, क्योकि असंगो ह्ययं पुरुषः-- 
पुरुष अपने स्वाभाविकं सूपर्मे तो असंग ही हं 1 राजाने कहा, 
था्तवत्क्य ! यह्‌ ठीक हं ! भगवन्‌ ! आपके इस उपदेश्षके ल्यि में 
` सहल गये भेंट करता हूं । अव इसके आगे आय सृञ्ञे मोक्षः का 
हीउपदेच दे ॥१५॥। 





वर्परा) मै; मयं पुरषः--यह्‌ देही यात्मा; स्ववं-न्योतिः-- स्वयं दीप्तिमान्‌ 
(धनी ही ज्योति पर निर्मर) ; भवति-टोतः है; सः वहम्‌- वह म; भगवते 
--आदरणीय बाप को; सह्रम्‌--हजार (गाये); ददाभि--प्रदान (मैट) 
करता हं ; मतः ऊर्वम्‌--दसके आगे; विमोक्षाय ¬-एव--मेरी मूवित के लिए 
दी; बरूहि--उपदेण करे; इति--यह (राजा जनक नै निवेदन करिया) ॥१४॥ 
स॑ वा एष एततिमन्तप्रसग्दे रत्वा चरित्वा दृष्ट्वेव पण्यं च॒ पापं 
च पुनः प्रतिन्यायं ्रतियोन्याद्रवति स्व्ना्यव स यत्तत्र क्रिचि- 
सपदयत्यनन्वायतस्तेन भवत्यसंगो ह्ययं पुरुष इत्येवमेवेतदया- 
ज्ञवल्वय सोऽ भगवते सहस्रं ददाम्यत ऊर्व्वं विमोक्लायेव ब्रहीति ॥१५।१ 
सः वं एषः--वह्‌ यह्‌ जीवात्मा; एतस्मिन्‌--दस; सम्प्रसदे-सम्यक्‌ 
प्र्न्नत्ता देनेवारी, निर्म (युमुस्ति बवत्या मेँ) ; रत्वा--रमण (आनन्द-मोग ) 
कर; चरित्वा-दधर-उवर धूमकर; दृष्ट्वा-देखकर; एव--ही; पण्यम्‌ 
च--युण्य (के फल सुख) को; पापम्‌ च-यीर पाप (के भोग दुःख) कोः; 
पुनः--फिर; प्रतिन्यायम्‌--श्वप्न-स्याचः से निकटनेवातै मागं की थोर; 
भ्रति योनि--योनि (अपने पहने स्यान) की ओर; द्रवति--लीट यत्ता हैः; 
स्वप्नाय एव-- (अर्यात्‌) स्वप्न-ठोक को ही; सः व्ह्‌ (जीवात्मा); यत्‌-- 
जो; - तन--उस (स्वप्न-रोक) मे; किचित्‌- कुछ भी; पद्यत्ति- दैवता 
(जनुमव करता) है; यनन्वागतः (न -{-बनु-{-मागतः)--असम्बद्र, निप, 
असक्त; तेन--उस (दर्शन) से; भवत्ति-दटोता (रहता) दै; संगः हि सयम 
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याजञचत्वय ने कह, हे रानन्‌ ! शुपुप्त-स्यान' से शस्वप्न-स्यानो' 
मे मानें पर, वहां स्मण क्र, चरभण कर, पाप-पुण्य को देस कर, 
उपत्मा लिप माभ से मया था, उसी मागे के, अपनी "योनि, अर्थात 
अपने कारण--जाग्रत्‌-त्थान--के प्रति छीर आता ह्‌ । श्वप्न-स्यानः 
भें रहते हए उस्ने जो-कृुढ देखा या, वह वहु छट जाता है, बह 
इसके साय नहौं आता, वर्यो असमो ह्ये पुरुप --पुरुष अपने 
स्वाभाविक स्प मे तौ असय" ही ह ! राजा ने हा, यात्तवल्वय ! यह्‌ 
ठीक ह भगवन्‌ ! आय के इस यदश के चिये म एक सहत गाये ट 
करता हं । अब इसके आमे भाप मुसे रकष" का हौ उपदेडा दं १ १६॥ 

याज्ञवत्वय ने कहा, है राजन्‌ ! शस्वप्न-स्यनि' से “जाग्रत्‌-स्यानेः 
मे आने पर, बहा रमण कर, श्रमण कर, पाय-पुण्य को देखकर, आत्मा 
जिन्न म्यं से भया या, उती मां से, भपनो “योनि, अथति मपे 
फारण~--^त्वप्न-स्यान'--ः प्रति फिर लौट आता हं (९७॥ 





पृशष --कयोति यह देही आत्मा (स्वभाव से) यसग॒(निल्य) है, इतति--पह्‌ 
(उपदेश दिया), एवम्‌ एव ब्रूहि इति--अर्थ पूर्ववत्‌ ॥१५॥ 
स वा एष रएतस्मिन्स्ष्ने रत्वा चरिरवा दृष्ट््वंब धृष्य च पाप 
चं धनः श्रतिन्पाय श्र्ियोन्याद्रवति बशुद्धान्तापेदे स यत्तत्र किचि 
त्पश्पत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसगो ह्य पुष्य हइत्येवमेवेत्चया- 
शवल्क्य सोऽह भगवते सहस ददाम्यत ऊव्वं दिमोदार्यव दूहीति।\१६॥ 
स. घं एव --वह यह (जीक-जात्मा), एतस्मिन्‌ स्वप्नै--ईइम स्वप्न 
(कोक, अव्या) मे, रत्वा--रमण कर, चरित्वा--धूम-फिर कर, मोगन्हर, 
दृष्ट्वा-- देखकर (अनुभव कर), एव--दी, पुण्यम्‌ च पापम्‌ च-धृण्य जीर 
पाए {ने फल-भोग सुखद ख) को, पुन --पिर, प्रतिन्यायम्‌--जिम मानसे 
निकरकर गया धा उक्लकी ओर, प्रति योनि--अपने मूठ स्यान कमै नोर, 
सद्रवत्ति--खौट पडता है, बुदधान्ताय--(अयति) जा्रत्‌-छव को, एव---ठी, 
स---कह्‌ (गीव-नात्मा), यत्‌ तव्र॒ ब्रूहि हति--अरथ शूर्ववत्‌ ॥ १६ 
स था एय एतस्मिन्डटान्ते रत्वा चरित्वा इच्य्देय दुष्य च 
पाप च पुनः भरतिन्याय प्रतियोन्याद्ववति स्वप्नान्तापेव 1१७11 
स" व एषः वटं यट {जीच-जात्मा), एतस्मिन्‌ वृदन्ते--इन जाग्रत्‌ 
मवस्था या खोक मे, रत्वा . माद्वति--जयं पूववत्‌, स्वप्रन्ताय एव-- 
(अर्यात्‌) स्वप्नो के हिएिही ५१७ 
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सो, जेते महा-मत्व्य नदी के पुवं तथा अपर दोनों किनायोकौ 
आत्ा-जाता है, ओर किनारों से असंग रहता हे, इती प्रकार यह्‌ 
पुरुष जाग्रत्‌ तथा स्वप्न-स्थानों मे आधा-जाया करता हं, ओर इन 
अवस्थाभों से स्वयं असंग रहता हे ॥१८॥ 

जसे श्येन या गरुड़ पक्षौ आकाश्च में उड-उड़ कर थका हंजा, 
दोनों पलों को समेट कर धोसले की तरफ़ ही दौडता हं, इसी प्रकार 
यह्‌ पुरुष "जाग्रत्‌" तथा शस्वप्न'-रूपी पंखों को समेट कर 'सुषुप्त-स्यानः- 
रूपी घोसले को तरफ़ दौड़ता हे, जहां सोकर जाग्रत्‌-मवस्था की काम- 
नाएं नहीं रहती, स्वप्नावस्था के सपने नहीं रहते ॥१९।। 





तथया महामत्स्य उभे कृलेऽनुसंचरति पूर्व चापरं चेदमेचायं 
पुरुष एतावुभावन्तावनुसंचरति स्वभ्नान्तं च वुद्धन्तं च ॥१८॥ 


तद्‌ यथा--तो जते; महामत्स्यः-कोई वड़ा मच्छ; उभे--दोनों; कूले 
--(नदी के) किनारौ को; अनुसंचरति--अतुसंचरण (आना-जाना) करता है; 
पूर्वम्‌ च--पहये (इधर के) ; अपरम्‌ च--द्रूसरे (पार के); एवम्‌ एव--इस 
प्रकार ही; अयम्‌ पुरषः--यह देही जीवात्मा; एतौ--दन; उभौ--दोनों; 
भन्ती-खोकों को; अनृसंचरति--वारी-वारी से भाता-नाता रहता है; स्वप्ना- 
म्तम्‌ च--स्वप्न-रोक को; बुद्धान्तम्‌ च--जाम्रद्‌-लोक को ।१८॥ 


तय्ययास्मिन्नाकाञचे श्येनो वा सुपर्णो वा चियरिपत्य श्रान्तः 

संहत्य पक्षौ संख्यायैव भ्वियत एवमेवायं ¶रष एतस्मा अन्ताय ` 

धावति यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं परयति ॥१९॥ 

तद्‌ यया--तो जसे; अस्मिन्‌ माकाके--दस आकाश में; श्येनः वा-- 
माज पक्षी; सुपणंः बा--या गक्ड पक्षी; विपरिपत्य--विशेषतया (वार.वार) 
उड्कर; शरान्तः--थका हुजा (धक कर) ; संहत्य--दइकदुठं (समेट) करः; 
पक्षो-पंलों (उनो) को; संखयाय--निवास-स्यान (घोसा) के चिए; एव 
- दी; प्ियते--धारणा (निश्चय) करता है; एवम्‌ एव- एसे ही; अयन्‌ 
पररुषः---यहं (जाग्रत्‌-स्वप्न लोकों में वार-वार आने-जानेवाला } जीवात्मा (थक 
कृर) ; एतस्मै--इस (सुषुप्त) ; अन्ताय--कोक (अवस्था ) के स्यि; घावति-- 
दौडता है, सचेष्ट होता दै; यत्र--नहां (जिस अवस्था मे); चुष्तः-- (गाढ- 
निद्रा भँ) सोया हुमा; ननी; कंचन--किसी; कामम्‌--कामना कौ 
कामयते--वाहता है; न कंवने-- (गौर) न किसी; स्वभ्नम्‌--सुपने की 
पदयत्ति-देखता दै ॥।१९॥ 


यृहदारण्यक-उपनिपद्‌ (चतुथं अघ्याय) ८८१ 


अगर बाल के हजार टुकड़े किये जाय, तो उन जसी सुक्ष्म 'हिता- 
न्यक नद्यां हृदय तथा शरीर मे पेली हुड हं ! इनमें शुक्लः कृष्ण, 
नीले, ॥िगल, हरित, लोहित वर्णं के रस भरे रहते हं ! (कठ ६-१६; 
गरदन ३.६, ७, छान्दोग्य ८-६, वृहदा ० २-१-१९; ४-२-३; 
४-४-२२ मे किये गये व्णेनौ के अनुसार हिताः तया सुरीतत' का 
अर्यं (शभा०८८ ह ! ) रीर जव सो जाता हु, तव यात्मा इन्हीं 
हितनामक नाडयो मे विचरता हुं । जागते हुए जिन चारतो से डरा 
या, स्वप्न-स्थान म जाकर उन्हीं बातो से सविदा के कारण नयमान 
कर यह्‌ समक्ता ह कि मानो कोई मार रहा है, मानो कोई अपने 
वेशमंकर रहा ह्‌, मानो हायी पीछाकर रहा ह, मानो गेम भिर 
रहा हं 1 जिस स्यान में जाकर यह अपने फो देव या राजाको तरह 
मानता हं, महभेवेदं सर्वोत्मि--'यह सवक म ही हं --यह्‌ मनु- 
भव करता ह, वह्‌ सात्मा का 'पदम-जौक हे, ुवुच्त-स्यान' है ॥२०॥१ 
=-= ~~~ ------------- 


ता थी भस्येती हिता नामि नाडो यथा केदा" सहस्रधा भिप्रस्ता- 
वताऽणिम्ना तिष्ठन्ति शुदलस्य नीतस्य पिगक्तस्य हरितस्य स्नोहि- 
तस्य पूर्णा अय यतरं प्नन्तोव जिनन्तीव हस्तीव विच्छापपति 
गर्नेमिव पनति यदेव जाप्रदृभयं पश्यति तदेश्रादिचया भन्यतेऽप यत्र 
देवे इव राजेथाटमेवेदं. सर्योऽस्मोति मन्यते सोस्य परमो खोकः 1२० 
तपः यं-- (वह्‌ खक वह हीर जो) वेही; मस्य--दस (हृदय वा शरीर) 
की; हिता- नाम--“ह्तिा' नामवारी; काडघः--नाडिया (नस), यथा केद-- 
जसे या, सहसधा--हयार वारः; भित्र -काटा हज शो; तावता--उतनी, 
सथिभ्ना--मूकमता ते (युक्त) , तिच्छन्ति--होती ह, विद्यमान है; शुक्तस्थ-- 
राफद, नौरस्य--नीने; एिमलस्य--ङुख दृत्के पीले; हरितस्य--ह्रे; लोहि. 
तस्याः; पूर्णाः--(रस से) मरी हुई; अय--भीरः; यत्र--जिव {स्वप्न 
जमस्था) मे, एनम्‌--दसं (सदेह जीवात्मा) को; प्नन्ति इव---मनी मार रहे 
है; जनेन्ति दयमानो वश मे (आधीन) कर रहे है, हस्तो एव--या मानो 
हाभी को तरह; भिच्छाग्यति-कोईं पोष्टा कर रहा है; गर्तम्‌ इव--मनो 
गदे म; वतति--गिर्तय दै; यद्‌ एव---जो ही ; जापद्‌--जागताः हुमा (जागरित- 
स्यान म); अयम्‌--मय; वदयति--देखता है; तदट्--बहः; अत्र--इत (स्वप्न- 
खोक) में; अविद्वा--अगिया (अन्न-भ्रान्ति) से; मन्यते--मान रहा? हौतां 
दै (वस्तुन. उ स्मय यह मय उपस्यित नही होता} ; मय-मौर; यत्र--जितप्त 


८८२ एकादयोपनिषद्‌-भाष्य 


यह्‌ आत्मा का अतिच्छन्द-र्य ह, छन्द अर्थात्‌ इच्छा, कामना; 
अति अर्थात्‌ परे 1 इच्छाया कासना को संघ जाना, उसके परे चले 
जाना. जा्मा के दसी स्प मं हौ सकता 5 हेः यह ङ्प पाप-रहित रूप 
ह, भभय-स्य हं । जसे जुपनौ श्रिय स्त्री का आलिमन करते समय न 
बाहर कौ सुध रहती हः हती है, न अन्दर की, इसी तरह पुरुष जव प्रान 
म्मा के गले लग्‌ नाता हं, तव इसे न वाह्र कौ यु रहती ह, 
अन्दर की ! आत्मा का यह (आप्तकाम! रूप हं, जिसमें सव कामन 
भरणं हो जातौ ह, यही आत्मकाम रूप हु, जिसमें सिकं आत्मा कौ 
हौ कामना रह जाती हं, यही सकाम" रूप्‌ हे, लिसमे आत्म-प्राण्ति 
कौ कामना के पूणं हो जाने पर कोई कामना ही बची नहीं रहती, षह 


“अशोक रूप हं, जिस में कोई शोक नही रहता ॥५२९॥ 


(सुषुप्ति, समाधि, मोक्ष कौ) अवस्था मे; देवः इवे--देवता (विया-सम्पन्न 
चिद्रान्‌) के समान; राजा इव--(शवित-सम्पन्न) राजा के समान; अहम्‌-- 
(आत्मा); एव--दी; इदम्‌-सर्वः--यह सव (का अधिष्ठाता) ; अस्मि-- 

हूं ; इति--ईइस रूप मे; मन्यते--(अपने को ) मानता (समन्नता) टै; सः--षह्‌ 
अस्थ--इस (जीवात्मा) का; परमः--सवे-्रे्ठ, सवेत्तिम; लोकः--सोकं 
(अवस्था-स्थिति) दै ।॥२०॥ 

तद्वा अस्यैतदतिच्छन्दा अपहतपाप्माऽभयं रूपम्‌ 1 तदयथा 

प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न वाह्यं क्रचन वेद नान्तरभेवमेवायं 

पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं छिचन वेदः नन्तरं 

तद्वा भस्यैतदाप्तकाममात्मकाममकामे खूप शोकान्तरम्‌ 1\२१॥ 

तद्‌ वं---बह ही; अस्य--इस (जीवात्मा) का; अतिच्छन्द--कामना 
से परे, कामन-शून्य; अपहत-पाप्या--पाप (के दुःख-फछ) से रहित; अभयम्‌ 
--भय-शून्य; रूपम्‌--वास्तविक रूप है; तद्‌ यया ततो जैसे; त्रियया-- 
स्नेह-पात्न; स्तिया--पत्नौ से; संपरिन्वक्तः--आछ्गिन में च्निपठा हुभा 
(मनुष्य) ; न-नदीं; बाह्यम्‌-वराह्र की; किचन--किसी (वात) को; 
वेद--जानता है; न--न ही; आन्तरम्‌--अन्दरन (वस्तु) को; एवम्‌ एव-- 
एसे दी; अपम्‌ पुरषः--यह जीवात्मा; प्रा्ञेन--चिन्मय, क्लानस्वरूप, सर्वत; 
जत्सना--परमात्मा से; संपरिष्वक्तः--सर्वात्मना अन्तर्छीन; न बयम्‌ 
¶कचन वेद न आन्तरम्‌--अन्दर-वाहर की (वाह्य जगतत की ओर अन्द्नी 
निज शरीरसंघात की) कुक भी सुव नदीं रखता; तद्‌ वं--वह ही; सस्य---दस 
(समारित्त--मूक्त आत्मा) का; एतत्‌-यहः; अष्प्तकामम्‌--पूणं-काम (जिर 


























वृहदःरण्यकव-उप्रनिपद्‌ (चनुथं अन्याय) ८८३ 


(इ श्त ट्प भें षटु फर, पिता पिता नहं रहत्य मात्य साता 
नहीं रहती, इनिया इनिपाः नह रहती, देव देव नहु रहता, वेद येद 
नहीं रहता, चोर चोर नहँ रहता, मभेषानी मर्भवाती नहीं रहता, 
जाति-दोप से जपने को इषित मानने वाला उत्त दोवसे मुवत हौ 
जाता ह्‌, भमण श्रमण नही रटत, तापत्त तापत्त गेष्म रहता, इम 
रूप मे पहुचने पर इसके पोषे पुण्य नहं आता, पाप नहं आता; उत्त 
समय्‌ आत्मा हदय-समुद्र के सव शोको कोतर क्ट पर पटच चुका 
होता. हं ॥२र) हि 

{इम स्थल प्रर श्चमणः-गव्द क्य प्रयोग व्यान देने योग्य 
योक इसे शव्द क्रा प्रचुर प्रथौय वौद्ध-माहिन्य म पाया जातत 
1) 
सवे चाह प्री हो गई ह), आत्म-कामम्‌--जिनमे पपन आमन~्वस्पकीही 
चाना दै १ नकामम्‌--( षन्ता ) सव कामनाञजामे शल्य रूपम्‌-- (उसका } 
रवम्पर टाना है, शरोर -{-अन्तरम्‌--मोक (दु खनिता ने) बाद्य--मुक्नं > १॥। 











सत्र पिनाऽपिता भव्ति माताऽमाता खोक अलोका देवा अदेवा 

वेदा अवेदा । भः स्तेनोऽस्तेनो भवतति य्‌ णहाऽ्‌ गहा चाष्दरालो- 

इाण्डाल यौत्कसोऽपौत्कस्त = धमणोऽ्रमपस्टापसोऽतामसोऽनेन्वा्रत 
रुष्यन्ति पापेन तरणो हि तदा सर्वार्छोकग्हुदयस्प भवति (।२२॥। 
अत्रय (मुपि मापि, मूक्ति) अवस्था म पितापिता (कै 
भ्र्ि), अपिता--पिनृ-चुदधि नही रहती, मात अम्प्न--जननी मा मा नही 
र्ती कोका न्ध (सामान्य जन), सख्ेका ---जनतर नही रहती देवा 
देषा --देवा म दव-वुदि नही रहती, वेदा अवेदा ~--वद (णाम्म्र), यकेद 
हो खान है, सक--दम {स्यिनि) म, स्तेन चार, भस्तेने भवति--चोरनरी 
रहता, गरू वहा--गरमवाती, मन्य, णहा--पमवाततौ नही हाता, चाण्डा 
अचाष्डाल --चाण्डाल नवाण्डयान, पौत्कय ~-पुत्कस (युद्र-शत्रिया से उत्पन्न) 
का प्र मपौल्हस --जपीन्कवय, शमय -नन्यासी, अश्रमण--जघ्रमण, 
ताप --नपस्यी अतापस्र --जतपस्वी (अर्यान्‌ पिता ॐ वकर तपस्वी तक किमी 
भी तद्रवुदधि नही रलो, मेद जान भिट जाना है, अन्मवुद्धि पतत्र हा जतौ 
है) (ज रवम्या) मे ग्सनन्दाप्तम्‌ (न-~अनु--आयत्तम्‌)--असम्बद्ध, 
सरस्पृष्ट, असरपवन, अशप्त, दुम्येन--ुप्य (कमं क सुभग) मे, अनन्या. 
प्तम्‌ पापिन-{जौय) पाप सेमो भक्तप्ति (हय जाता है), तों -पार पटुवा 


८८४ एकादसोपनिपद्‌-भाप्य 


सुपुप्त-स्थान मं जाकर यह देता नही, इस्षक्ना यह अभिभ्राय 
ह कि देखता हया ही नहीं देखताः मात्मा तो स्वभावसे ही द्रष्टा से ही श्रष्टा 
है, उसकी दृष्टि कालोप थोडे ही हो सकता है, आत्मा तो यचि- 
नारकी ह 1 उक्त स्वान नै पंच कर वह्‌ इसल हं 1 उस्च स्थान म पहुंच कर वह्‌ इसलियं नहीं देखता वधोंकिं 
उसके अत्तिरिक्त वहां दरूरा-कुख होता ही नहं जिसे वह देखे २३ 
,सुवुप्त-स्थान मं वह संघता नही, सो सुघता हमा ही नहं 
संघा, यात्मा तो स्वभाव से राता" है, उत्क ्नाण-शक्ति का लेप 
थोड़े ही हौ सकता ह" आत्मा तो अविनाशी हं 1 उस स्थान मे पहुंच 
कर वहं इसलिये नहीं सुघता क्योक्रि उसके सत्तिरिक्त वहां दुसरा 
कर होता ही नहीं जिसे वह सधे 11२४॥ 











(पीके छोदकर गया) ; हि--दही; तदा--तव; सर्वान्‌-सारे; शोकान्‌-दुःख- 
चिन्तायीं को; हृदयस्य--हदय के; भवति-हौता है (गोक-सागरसे पार्‌ उतर 
जाता है, गोक-मुक्त टो त्ता है) ॥२२ 

यद्रे तत्न परयति पश्यन्वे तत्न यद्यति न हि द्रषटुदुष्टेविपरिलोषो 

विदतेऽविनाश्िर्वान्न तु तदहितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्यदयेत्‌ ॥२३१ 

यद्‌- जो; वै- ही; तत्‌--उ्सको; च--नहीं; पश्यति--देखता दै; 
पद्रयन्‌ चै-देखता टमा मी; तत्‌ न पक्यति--उसकौ नदीं देता (इन्दा 
तौ कपना कार्यं कर रही होती ह, पर वात्मा की उसमें वमिदचि नदीं टोती अतः 
कहा जाता है कि वह्‌ इन्दरिय-व्यापार नहीं कर सहा); न- नदी; हि--क्थोकि; 
्रष्टूः--्रप्या (यात्मा) कौ; दृष्टैः दर्भन-शव्त्ति का; विपरिलोपः--पूर्णं 
जमाव; चिदयते-टोत्ता (संभव) दै; यचिनाश्जित्वात्‌--(ब्रष्टा के) यनग्वर दने 
मरे (दर्मन-णक्ति जादि कनी नप्ट नदीं हौ सक्ती) ; न तु- न्दी तो; तद्‌- बह; 
द्ितीयम्‌-द्रूत य; यस्ति--दै; ततः---उस (वात्मा) से; वन्यत्‌--अत्तिरिक्ति; 
विभक्तम्‌- पृ चक्‌; यत्‌-जिस्तको; प्येत्‌-2खे (सुपुष्ति-समाधि-मुवित दशा 
में जात्म-स्वङ्प के अतिरिक्त अन्य का भान नहीं -स्टूता जतः वह्‌ केवटी' हता 
दै, फिर किसको देखे-नुने घादि) ॥२३॥ 

यदं त्च जिष्यति निघन्वं तत्न जिधरति न हि घ्वातुध्र तिविरिलोपौ 

विधतेऽविनत्रित्वान्न तु तद्द्ितीयमस्ति ततोऽन्यद्िभव्तं यज्निघरोत्‌ 11२४॥ 

यद्‌ वं--नोतो; तत्‌--उतको; नन्ही; निघत्ति- सूंवता है (वस्तुतः) ; 
जिघन्‌ वे तत्‌ न जिव्ति--ज्तको नृवता इवा मी नहीं सूव रहा हता; 
न द्ि--च्यौक्ति नदी; चातुः-रूवने चाते (जात्मा) की; च्रतिः--च्राण-णक्ति 


वुहदारण्यक-उयनिपद्‌ (चतुथं अध्याय} ८८५ 
मुपुप्त-स्थान मं वह्‌ स्ख नही चेता, सो रस केता हमा हौ रघ 
नह लेता, मात्मा तौ स्वभादे से रसयिता" हं, उप्तकी रल्तना-शक्ति 
कालोप योडेहीहौो सक्ता ह, अत्मा तो अविनाक्ची हं! उस स्याने 
मे पष्ट कर बहु इसलिये रस नहीं ठेता क्योकि उसके अतिरिक्त 
बहा इसरा-करुछ होता ही नही जिका वहु रस ले 9२१४ 
चुपुप्त-घ्णान्‌ मे चह वोलतां नही, सौ नोल्ता दभा ही नहीं 
बोलता, आत्मा तो स्वभाव से वक्ता" हः उसकी वाष्‌-शक्ति का 
ल्मेप थोड़ही हो सकत ह, मात्मा त्से अविनाशी ह । उस स्थान मं 
पहुंच कर वहु इसत नही बोलता क्योकि उसके अतिरिक्त वहा 
दतरा-कु8 होता हय न्वं जिते विषयः मे बहु बोले ॥२६॥ 
सुपष्त-ष्यान्‌ मे बह सुनता नह, सो सुनता हमा हौ नह मुसता, 
आत्मा ततो स्वभाव ते श्नोता' हं, उसको ्रवण-शर्ति का लोप थोडे 
ही हो त्तका है" र्मा तो अविनाक्षी हं । उस स्यान मे यष्टवे करं 


का. विपरिलोप पूणं समाव, दिद्यते--समव है, अविनित्वात्‌-- (धाता 
मै) अविनाशी हौनेकै कारण, हतु यत्‌--अर्य पूर्ववत्‌, निधं त्‌--सूमे २४५ 
यदे त्न रसयते रसमन्वं त्न रसयते नहि रसयित रसयतेदिषरिखोषो 
विधकतिऽविनाित्वान्न तु तदृद्रितीयमत्ति ततोऽन्यदिभक्त यद्रसयेत्‌ ॥२५॥१ 
यद्‌ वै--जो तो, तत्‌ न रसयत्ते--उयको नही चाठता रसयन्‌ वै-- 
चायता हमा ही, तत्‌ न रसयते--उसको (वास्तव म) नही चाव रदा हाना 
महि रसपितु --क्पानि रम (स्वाद) सर्तवाले आत्मा कौ रसयते रसना 
शिति का यिपरिलोष विद्रते--परुणतया अभाव समव है मविनादित्वात्‌ 
सत्‌--अय पूर्ववत्‌, रसयेत्‌--चाखे २५) 
द्रं त्न वदति दन्वं तक्न बदति न हि वक्ुव॑कतेरवरिपरिलोषो 
विधतेऽविनाशित्वान्न चु तदुद्ितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभषत यद्देत्‌ (1२६५ 
यद्‌ वं--जौ तो, तत्‌ न वदति--उसको (से) नही वन्ता है, दन्‌ वं 
तत्‌ न यदति-बोल्ता हुमा हौ वस्तुन उससे नदी वान्ता है नहि वक्त -- 
क्योकि नही वरना (जलम) की , यनते --वाद्‌ एरिति का, विपरिलोय यद्‌-- 
अयं पूर्ववत्‌, यदेत्‌--दीने, वात वरे ॥२६९॥ 
यदं तत्त भोति श्ष्वन्वं तन्न णोति न हि शोत शुतेदिषरिरिपो 
वियतेऽदिनािपत्वान्न चु चदृद्धितोपनत्ति ततोऽन्यद्धिभेश्त यच्टृणुयात्‌ धरया 
यद्‌ वे --नोतो. तत्‌ न श्डयोनि--उवको नही सुनता है (वस्नुन ), 





८८६ एकादशोपनिपद्‌-भाप्य 


वह इतलिये नहीं सुनता वयोकि उसके अतिरिक्त वहां इूसरा-कु 
होता ही नहीं जिसे वह सुनं ।२७॥ 
मपुप्त-स्थान मं वह्‌ मनन नहीं करता, सो मनन करता हमा ही 


ध 
मनन न करतत, सामा तौ स्वभा स ठू नहीं करता, आत्मा तो स्वभाव सै सन्ता" है, उसकी मनन- 


शक्ति काल्येप थोड़े ही हो सकता है" जात्मा तौ अविनान्ली हं, 
उस स्थान मे प्ुचकर वह्‌ इसलिये मनन चहं करता क्योकि उसके 
अतिरिक्त वहां ्रुसरा-कु होता हौ नहीं जिसका वह्‌ प्रनस्‌ करे ।२८॥ 
< सूुषप्त-स्थान मं वह स्पश नहीं करता, सो स्पञ्चं करता हआ ही 
स्प नहीं करता, जात्मा तो स्वभाव से शघरष्टा! हं, उसकी स्पक- 
शपित का लेप थोड़ेही हो सकता हु, आत्मा तो अविनाज्ञी हं। उस ` 
स्थान में पहुंच कर वह्‌ इसलिये स्पदो नहीं करता वयोकि उसके 
अत्िरिवत्न वहां दसरा-कुख होता ही नहीं जिसे वह स्पशं करे ॥।२९॥ 
सुषुप्तस्थान मे उसे कोई ज्ञान नहीं होता, सो न्नान होते हए 


श्णुण्वन्‌ वं तत्‌ न श्णोति- युन तो रहा होता है पर उसको नहीं चुनता; न हि 
श्रोतुः--क्रयोकिं नहीं श्रोता (वात्मा) कौ; श्रुतेः---श्चवण-णवित का; विपरि 
लषः. . यत््‌--अर्थ पूर्ववत्‌; श्टणुयात्‌-श्ववण करे 1२७॥ 
यदं तन्न भनुते मन्वनो वं तन्न मनते न हि मन्वुर्मतेविपरिलोपो 
वि्यतेऽविनाशित्वान्न तु तदूद्ितीयमस्ति ततोऽन्यद्धिभवत ' यन्मन्वीत ॥२८॥ 
यद्‌ वं--जौ तो; तत्‌ न मनूते--उसका मनन-चिन्तन नटीं करता है 
मन्वानः चै-- (वास्तव मे ) मनन-चिन्तन करना या मी; तत्‌ न मनुते--उसका 
मनन-चिन्तन नटीं करता; न हि भन्तुः--व्योक्रि नदीं मन्ता (मनन-चिन्तन 
कग्नेवाचे जात्मा) की; सतेः--मनन-एक्ति का; विपरिखोपः. . -यत्‌--अथं 
पूर्ववत्‌; मन्वीत--मनन करे ॥२८॥ 
यदं तन्न स्पृजञति स्युशन्वं तन्न स्पृति नदि स्प्रष्टुः स्पृष्टेविपरिलोपौ 
विचतेऽविनातित्वान तु तदृद्ितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्स्पृशेत्‌ ॥२९॥ 
यद्‌ वै--जोतो; तत्‌ न स्युशति--ज्सको नदीं दूता दै; स्पृश्‌ चं --दूतः 
हना दी; तत्‌ न स्पृ्ति--उसको नदीं दूता; न हि स्प्ष्टुः-क्योकि नदीं पप्य 
(स्पर्नं करनेवाले वात्मा) को; स्पुष्टेः--स्पर्ग-णविति (इन्द्रिय) का; निपरि- 
सोपः. . -यत्‌--अथं पूर्ववत्‌; स्युदञेत्‌--ूवे ॥२९।। 
यदं तन्न विजानाति विजानन्वं तन्त विजानाति न 
हि विातुविज्ातेविपरिलोपो वियतेऽचिनादित्वान्न 
तु तदुद्वितौयनस्ति ततोऽच्यटिभक्तं यद्विजानीयात्‌ ॥॥३०॥ 


इहवारम्यक-उपिषद्‌ (चतुर्थं मध्याय) ८८५ 


ही ज्ञान नही होता, सशता 5 माष ते (विनाता, विसाताः ह्‌, उसके जान 
का लोप योङ हीहो आत्मा । उस्न स्यान 
म पहुचे कर इसलिये जान नहर होता पयो्कि उसके अतिरि 
बहा इस्रा-कु् हता हो नही जिसे गाने ॥३०॥ 


बुद्धि) ९ नान करे ॥३०॥ 
वेन्यदिव मो ऽन्य 
दरेदन्योऽयष्टः ज्रयो ५२१ 
यव्रबा-जहातो अन्यद्‌ इव-दसरे चा, भपनेते भिन्न , स्यात्‌: 
बदा, उस भवन्या 


दपि, तप्र ¢ दरमरे को 
परयेत्‌--वे, देय भन्य भन्यद्‌ निधेत्‌-एन दरेकागरष सक्ता 
है न 7 चाष 


एशे वत्य सम्राडिति हैनननः तुशा 
यगिवन्क्य एषास्य प्ररमा गतिरेवास्य परमा सपदेयोऽत्व परमौ लोक 
एषारप्य परम मनद एत्येवान्दस्यन्पानि भूतानि मायाम्‌ः 


८८८ एकादशोपनिपद्‌-भाष्य 


शवित्तयां नही, आत्मा कौ एक चेतन-शक्ति ही नाना-रूप्‌ धारण कर 
रहीं \ जसे समुद्र के चौच मं पटच कर चारो तरफ़ सलिल-ही- 


सलिल रहं जाता हं, मौर कु नह रहता, इसी प्रकार (धुषुप्ति नें 
1 कर मात्मा-ही-मात्मा रह जाता हं आर कुछ नहो रहती 1 
उत्त समय एक द्रष्टा रहता ह" अदत --उसके विना द्रा नहीं 
होचता । याज्नवत्क्य ने कहा, हे सम्राट्‌ (सुप्ति मे मात्मा के निम्‌ मं अत्माके जिस 
माल्मा के यथायं स्वरूप की यह हल्की-सी ल्क ह । जव वह अपने 
यथप्यं ङ्प को प्राप्त कर लेता ह" तौ वही इसक्णौ परम-गति हृ, वह 
इसको परम-संपद्‌ हं, यह इसका परम-लोक हे, यही इसका परम- 
मानन्द हं । संसार कै प्राणी जिस मानन्द का उपभोग करते ह, वह 
बरह्य-्चानौ के परम-यानन्द कौ छोरी-छोटी मात्रा का ही उपभोस करते 
ह-एतस्यैवानस्दस्य मन्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ।\ ३२१1 
मनुष्यों में जो भंग-खंग मे ऋद--टृष्ट-पुष्ट है, समृढ टै" भोग- 
सामग्री से युक्त है, दर्तरो का अधिपति ह; सव मानुष-भोगों से 





सलिलः--जल फी तरह स्वच्छ, निर्लेप, या समुद्र के समान एकरस; 

--एक ( एकाकी) ; द्रष्टा--साक्ती; उद्रेतः--दरूसरे के संसग सेः रहित, 
कवौ; भवति--टौता टै; एवः--यद; ब्रह्यलोकः--त्रह्म के रोक (स्विति) 
वाला (उस समय उसे ज्रह्य का साक्षात्कार टौता दै); समश्राद्‌-है महाराजः 
इति ह्‌ एनम्‌--दस प्रकार इस (राना जनक} को; अनुशकास---गुह्य उपदेण 
दिवा; याज्ञवस्यः--याक्ञवल्वय ने; एषा--ग्रहे; यस्य--स्र (जीवात्मा) की; 
परमा गतिः--च्रेष्ठ गति (स्थिति, प्राप्तव्य, पटच } है; एया--यह; भस्य--दस 
(मात्मा) कौ; यरमा--चेष्ट, सर्वोत्तम; संयद्--सम्पत्ति (संग्राह्य वन) है; 
एषः-- यह्‌ ही; मस्य--इस (जीवात्मा) का; परमः--स्वत्तिम; ल्लेकः-- 
रोक (प्राप्तव्य स्वान) है; एषः बल्य पटमः--यह दी इसका सर्वोत्तम; भानन्दः 
--मानन्द (सुख-मोग ) है; एतस्य एव सानन्दस्य-2स ही सानन्द की; अन्यानि 
सरे (बद्ध); भूतानि--प्राणि-मात्र; मात्रम्‌--्ंणमाच्र को; उपनीवन्ति 
--मौनकन्ते दै (चाकि यागे वर्णन क्रिवा गया है) 1२२॥ 

सयौ मनृष्याणा, र्धः समृद्धो मवत्यन्येयामविपतिः सर्वमानुव्यदंमिः 

संपन्नतमः स मनुष्याणां परम यानन्दोऽव ये शतं मनुष्याणामानन्दाः स 

एकः पितृणां जितलोकानामानन्दोऽव ये तं पितृणां लितलोकाना- 
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सम्यञ्च है, उस व्यविति फो जो आनन्द प्राप्त होता हं, बहु मनुष्यो का 
परम-आनन्द कटहुलाता ह ! यह्‌ भानुष-आनन्द' आनन्द कौ एक्‌ इका 
(पषण व है! इम्‌ पकार शे सो 'भनुप-आनन्दोः से 
छोक-लोका्वरो को जपने वाले पितरो" (६0८5) का. एक जानन्द्‌ 
घनता ह 1 जोक्ष-ोकान्तयो को जीतने बाले विश्व-विजपी पितरौ 
के सो. आनन्दो से (धवो का एक्‌ सानन्द बनता ह । सो गन्धव. 
लोको के आनन्द से “कर्म-देवो' का, जो कम्‌ से देवत्व प्राप्त करते 
ह, उनका एक आनन्द बनता ह ! पौ क्-देयो फे मानन्द सै जम्म- 
आनन्द बनता ह । श्रोत्रिय, पाप-रहित तमा कामना ते त द्धि हुए 
व्यकितिकोभी एषा ही सानन्द प्राप्त होता हं ) सौ “जन्भ-देवो" के 

आनन्द से श्रजापति-लीकः' का एक सानन्द वनता हं । श्रोत्रिय, पाप- 
रहित तया कामना सेन बधे हुए व्यव्तिको भौ एता हौ जानम्द 
प्राप्त होता हि ! सौ ग्रनापति-चकषो के आनन्द ते एक _श्रह-लोक" प्रजाप आनन्द से एक श्रह्-खोफ 


शा भानन्ड चलता हं । थोतरिप, छप-रहित तथा कामना से न विं 
हए व्यित को भो. एसा ह आनन्द शाप्त टता ह \ याशवल्क्य ने 
कहा, है साद्‌ ! बरह्य-्ानी के निस परम-आनन्द फा_ भने वर्णन 


भानन्दाः स एको गन्धर्वलोक मानन्दोऽय ये इत गन्धर्वलोक सानन्दा 
स एक कमदेवानापनिन्दो ये कर्मणा देवत्वमभिसपद्मन्तेऽप मे शत कर्म 
देवानामानन्दाः स एक जाजानदेवानापाननदो यदवे शोतिपोऽ्निनो- 
भकामहतौऽय ये क्षतमाजातदेवानामानन्दा स एकः प्रजापतिनोक अन्दो 
सदच धोतरियोऽवुनिनोऽक्ामहतोऽय ये शत प्रजापतिलोक अनन्दा स 
एको शरह्यतोकं मनिन्दो यश्द शोध्रियोऽवुनिोऽकामहतोऽ्यय एव 
परम सनन्द एप ग्र्यलोक सम्याडिति होवाच याजदत्वयः सोऽह 
भगवति सहनन ददाम्यत ऊर्वं विभोलायंव ब्हत्यत्र ह यावत्यो 
बिभयारक्ञार मेधावो राजा सर्वेभ्यो सान्तेन्य उदरौत्सोदिति ५३३। 
क्षः प--वह जा, भनष्पाणाम्‌--मनुप्या का (मे), राद --ससिदे 
(म्बस्य, अनिक्ल शवैरवाला), समूद --यन-घान्य ने भरा-यूरा, भवति. 
देता है, बन्येयमम्‌--दूससे का, अधिपति -्वामी, जासक, पालयिता, 
पर्वे -सार, भानष्यङ्--मनुप्या के, भोगं --भाम-कमद्री ते, सष्दद्चतम. 
--सव से मथिक सम्पन्न, स--वेहर मनूष्याभाम्‌-मनु्यो का {क दिषु), 
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किया उस्रका यह्‌ स्वरूप है, यह्‌ न्रह्य-लोक का आनन्द हं (तैत्तिरीय, 
ब्रहानन्द वल्ली, ८ अनुवाक) । 

यह्‌ उपदेशा सुनकर विदेहसन जनक ने कहा, मेँ आप के इस 
उथदैश्च के लिथे एक सहस्र गाये भेट करता हूं, आप मुञ्चे इसके आमे 
मी (मोक्षः काही उपदेश्च दं । विदेह-राज की इसन उत्कट ज्ञान-पिपासा 
को देख कर याज्ञ त्क्य उर गये । उन्होने मन-ही-मन कहा, मेधावी 
राजा ते तो मुक्ते सव रहस्य खोल देने के लिये मजबूर कर दिया ॥३३।।' 





परमः आनन्दः--परम सुख है; अथ--ओौरः; ये--जौ; शतम्‌--संख्या मेँ सौ; 
मनुम्पाणाम्‌ आनन्दाः--मनुप्यो के आनन्द द; षः--वह (वै सव मिख्कर) ; 
एकः--एकः; वितुणाम्‌--पितरों के; जितलोकानम्‌--लोक-जयी ; आनन्दः-- 
आनन्द है; अय ये शतम्‌ पितृणाम्‌ जितलोकानाम्‌ आनन्दाः--ओौर वे जो लोक- 
जयी पितरौ के सौ आनन्द है; स एकः गन्धर्वेोके आनन्दः वह्‌ गन्धर्वे-लोक मेँ 
एक आनन्द द; अय ये तम्‌ गन्धर्व-लोके अनन्दाः--ओौर जो मन्धर्व-लोक मेँ 
सौ आनन्द ह; सः एकः--वह एक; कर्मदेवानाम्‌--कमं-देवो का; आनन्दः-- 
आनन्द दै; ये--जो; कर्मणा--उत्तम कमं द्वारा; देक्त्वम्‌---देव-पद को; भभि- 
संपद्न्ते-प्राप्त होते है; मथ ये शतम्‌ कमदेवानाम्‌ आनन्दा--भौर जौ कमं 
देवों के सौ आनन्द है; सः एकः-- वह्‌ एक; आजानदेनानाम्‌--जन्म-जात देवों 
का; जानन्दः--आनन्द दै; यः च--ओर जौ; भोननियः--वेदक्त; अवृजिनः-- 
निप्पाप; अकामहृतः--जिसे काम ने नही स॒ताया, उद्धिय-जयौ है (उसको मी. 
,यह भानन्द पराप्त होता द) ; भय ये दातम्‌ आजानदेवानाम्‌ आनन्दाः--गीर जो 
सौ आजाने- (जन्मजात) देवों के आनन्द हु; सः एकः प्रजापतिलोके आनन्दः-- 
वह्‌ प्रजापति-लोक मे एक आनन्द है; यच्च. . -हतः--मथं पूर्ववत्‌; अथ ये क्तम्‌ 
प्रजापत्ति-लोके आनन्दाः--जीर प्रजापति-लोक मे जो सौ आनन्द है; सः एकः श्रह्य- 
सोके भानन्दः--वह ब्रह्म-लोक मे (ब्रह्य साक्षाक्तार होने पर) एक जानन्द है; 
यः च. - -हतः--अयं पूर्ववत्‌; अय--भौर; एषः एद--यह्‌ ही; परमः आनन्दः 
सर्वोत्तम आनन्द है (इससे वदुकर कोई आनन्द नहीं) ; एषः बरह्मलोकः--यह्‌ 
„दी ब्र्मयैक है; सन्राड्‌--दे सम्राट्‌; इति ह्‌ उचाच यान्नवल्वयः---यान्वल्क्य ने 
यह निरूपण किया; स्षः अहम्‌. . -बूहि इति-अर्ं पूर्ववत्‌; अत्र हु--मौर यहां ही 
(इस विषय में} ; याज्ञवल्क्यः--यान्नवल्कय ; विभर्याचकार--भयग्रस्त हो गया, 
स्तब्ध हौ मया; मेघावो--युद्धिमान्‌, चतुर्‌; राजा--साजा (जनक) ने; सर्वेभ्यः 
--सारे; मा-मुञ्ल को; अन्तेम्यः--लोकों के या वेदान्तसार के ज्ञान के लिए; 
उदरसत्सीत्‌--वावित (मननूर) कर दिया; इति--इस (कारण उरा) ॥३३॥ 
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याज्ञवत्व्य ने फिर कहूना शुरू किया, है राजन्‌ ! 'स्तप्न-स्यान' 
भें रमण कर, भ्रमण करः पुण्य-पाय को देल कर आत्मा जिस मार्गे 
से गया या, उसी मागं से जात्रत्‌-स्वान' में लोट आता ह १1३४7 
सो, जसे रदी हई गाड़ी ठिकाने पहुंच कर अपना वोक्ष उतार 
देतो हं" इसी प्रकार जाप्रत्‌-रूपौ याजा फे अन्त-कारे मे, ऊंघवा सास 
केकर, प्राल-मात्मा से लदी हई यह द्ररीर फी गाडी अपनी सवास 
प्क उतर देती ह~ ह--अत्मा तो इस शरीर-रूपी गड़ी को सवारी कर 
रहा ह 112५ 
जब यह श्री क्षता को तरफ चल देता हं, बुदरापे से या बीमारी 
सै कृशता मे जा इयता ह, तव जैसे भाम, गखर या पीपस फा फल 
भपनी हनी से दपक पड़ता ह, वेमे मह धुरुय पुने भिन्न-भिन्न अंगो 
~ तचार द्तनणते स चत द्र ए ` ` ` 
च पापं च पुन. प्रतिन्याप प्रतियोन्यद्रवति बुदान्तायेव १२८) 
स च एवः . बुदधन्ताय एव--अये १६बी कण्डिका (मत्र) कै अनुसार 
जानें 1३४॥ 
तथययाऽनः सुसमाहितमुरसजंचप्पदेवमरेवाय, शारीर आत्मा 
प्रामेनातमनान्वारढ उत्सर्जन्याति पत्रतदूप्वोच्छ्वासो भवति १३५) 
तद्‌ पथा--तो जैमे, अन---मार.ल्दौ गाडी, चुसमाहितम्‌--टीक 
प्रकार से रखे सामान वाष्टी, उत्सरनत्‌-- (पड़ाव पर सामान मो) छोडती हई 
(उतारी हृर} , यायात्‌--जावे (चनी है), एवम्‌ एव---दमस प्रकार दही, 
अयम्‌--यह्‌, श्ारोर.--शरीरधारी, अन्मा--जीव्‌, प्रालेन--परल्ना (बुदि 
समदासी, दुरदथिता) से युक्त, प्रजा का अधिष्ठाता, अल्मिना--अल्म-स्न्प 
से, अनु ~}-आस्द --निमन्वित, उत्सनत्‌-.(पाप-पण्य वै दु खवू स्प नूर्गा 
को भोगकर), ऊर्ना दरूभा याति-- (अगने नि लोन्‌--डनम्‌ उन्म) वये यल्‌ पद्त 
है, यप्--जित सवस्या म, एतद्‌--यह्‌, ऊध्वं +-उच्छवासी--म्बे (उलदे) 
सूम्‌ सैैवाला, चवति--रौता है 115२) 
म यत्रायमणिमानं न्येति जरया योपतपता बर्ण गमान निगच्छति 
तेद्ययाम््" वौदुम्बरं वा पिप्पल वा यन्धनल्पमुच्यते एवमेवायं षरश्य 
एम्योऽद्धम्यः संप्रमुच्य पुनः प्रतिन्यायं भरतियोन्यद्रयदि प्राणायते ॥३६॥ 
स--नद्‌ {भासैर-आत्मा), यत्र--जह, जिस समप, मणिमानम्‌-- 
मूहमता को, कमरोरी को, नि-एति-प्राप्त होता है, जस्या का--मात्तौ 
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से छट जाता हं, ओर जि मागं से आया था, उसी मागं को, फिर 
अपनो योनि के प्रति प्राण धारण करने कै छिये च देता ह ! जसे इस 
जीवन मे जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति मे जाता-जाता था, वसे इस शरीर को 
छोड़ कर नवीन योनियों के आवागमन के मार्गं पर चर देता हं 1\३६॥ 

जैते राजा आ रहा हौ तो पुलि, मेजिस्टेट, घोड़ों चा, गांवों 
के मुखिया, अन्न-पान ओर डरे लेकर उसकी राह देखते ह--यह भ 
रहा है, यह भया--कहकर उसकी प्रतीक्षा करते हँ" वसे ही इब्य, 
ज्ञान कं रहस्य को जानने वाले के स्वागत मे सब प्राणी ओौर सव. 





महाभूत टकटको लगाये खड रहते दे, कहते दे" वह बरह्म जाया--यह 
ब्रह्म अर्यात्‌ महान्‌ व्यविति--महात्मा माया १३७१ 














वुद्धता के द्वारा; उपतपता वा--या उपताप {ज्वर आदि रोग) द्वारा; अणिमानम्‌ 
--निर्वेता को; निगच्छति--पहुंच जाता है; तद्‌-त्तौ, उस समयः; यया--- 
जैसे; माश्नम्‌ का--(पका) माम; यौदुम्बरम्‌ वा--या गूलर; पिप्पलम्‌ वा-या 
पीपली (पीपल का फल) ; वन्धनात्‌-न्वन (डंठल) से; प्रमुच्यते--दट जाता 
है; एवम्‌ एव अयम्‌--इस प्रकार ही यह; पुरषः--देही ममा; पएुभ्यः--इनः; 
सद्धेभ्यः--अंगों (शरीर-अवयवों) से; संप्रमुच्य-छुटकर, ग्ग हौकरः 
पनः--फिर; भ्रत्तिन्यायम्‌-जिस मार्ग से इस देह मे भाया था उस ही ओर; 
प्रतियोनि--अपनी (कर्मं-फल-प्राप्त) योनि की गोर; म्रवत्ति-- वदने र्गता 
है; प्राणाय--पुनः प्राण (जीवन-घारण) के किए; एव--दही ॥३६॥ 

त्वया राजानमायान्तमु्राः प्रत्येनसः सुतग्रासण्योऽसैः पानं- 

राव्यः प्रतिकल्पन्तेऽयमायत्ययमागच्छतीत्येवं , हंवंविद 

सर्वाणि भूतानि प्रतिकल्पन्त इदं ब्रह्मायातौदमागच्छतीति ॥ २७11 

तद्‌ यया- तो जसे; राजानम्‌--राजा के प्रति (पातस्त); मायन्तमू-- 

(गाव मेँ) भते हए; उश्राः--क्षत्रिय, राजकर्म॑चारी; प्रत्येनसः--एनस्‌ (पाप) 
का नियमन करनेवाले दण्डाधिकारी; सूत-प्रानण्यः--सारयि या जाति-~-विणेप 
तथाग्रामके मुखिया (पंच) ; अन्नैः--मोजन से; पानेः--वैय पदार्थो से; मावसयैः 
--निवास-स्थान द्वारा; प्रतिकत्पन्ते--्रतीक्ला करते ह; अवम मायाति-यह्‌ 
आ रहा है; अयम्‌ मागच्छति--यह मा रहा है; इति--दस खूप मं; एवम्‌ ह्‌-- 
इसे ही प्रकार; एवं विदम्‌--इस प्रकार (इस रहस्य को } जाननेवाले के प्रति; 
सर्वाणि भूतानि--सारे प्राणी; प्रतिशत्पन्ते--कल्पना कर प्रतीक्षा करते दै; इवम्‌ 
--यद; ब्रह्म-त्रद्यनिष्ठ, ब्रह्मविद्‌, महान्‌ आत्मा; मापाति--मा रहा दै; इदम्‌ 
मागच्छति--यह जा पहुंचा; इति--ेसे ॥३७॥ 
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ओर, जव राजा जाने लगता हं तव जैसे पुलिस, मजिस्टटः 
नम्बरदार जमा हौ जति हे" इसी प्रकार अन्तकाल मे जव पहु उचा 
साँप्रलेने गता हे तव सव इन्दियां आकर इकटदटी हो जाती है, 

मौर यह्‌ मपनी महा-यात्रा पर चल देता हे )३८॥ 

चुं अध्याय--{चौयः ब्राह्मण) 
(पुनजेम्म का वर्णन) 

जम शरोर इवं हो जाता हु, मन चे्मरो की हाल्तमेम 
जाता है, तब इन्ियां इकद्‌ढौ होकर आत्मा के पास पहंचती हं 1 
चह इनमे से तेज फी मात्रा को जिसके कारण ये काम करती थी 
सोचे ठेता हं, ओर उव तेज को, जो वास्तव मेदसी का था, अपने 
साय केकर हुदय-्देश्च मे उतर याता ह } चक्षु मेवा हुमा पुरुष 





तद्यया राजान प्रयियासन्तम्‌प्राः प्रवयेनसः सूतद्रमप्योऽभिसमायत्त्येवमेवेम- 
माटनमन्तङाले सरे प्राणा अभिषमायन्ति पव्रदूरधवोच्छरासौ मदति ३८ 
तद्‌ यमानो जंसे, राजानम्‌--राजा को, भरयियासन्तम्‌--वापिस ट. 
कर जानि की इच्छाव, उप्रा--राज-कमंचारी, प्रत्येनसः---दण्डाधिनारी, 
सूत-प्रामष्य"---सूत ओर ग्राम के मुखिया, अभिस्तमायन्ति---सव ओर से आकर 
धेर मेति टे, एवर्‌ एव--दय प्रदाग ही, इमम्‌ आत्मानम्‌--हम आतमा को, 
अन्तकातते--मृत्यु-समय मे, सर्द मा--नारे माण (इन्दिया), भभितमायन्ति-- 
पेरतेते ई, पास आ जाते है, यत्र--जित्त समय, जहा, एतद्‌--यह्‌, अर््वोच््वामी 
भति--रम्वे गहरे (उलटे } सास लेने लगना दै ॥३८॥ 
स यत्रायमात्माऽदत्य न्येत्यसंमोह्‌मिय न्ये्ययेनमेते श्राणा अभि- 
समायन्ति स॒ एनात्तेनोमत्ाः समस्यारदानो ह्रथमेवान्वेय- 
पापमहि स्‌ प्प चक्षषः पुच्छा पय प्वतरप्यो भवति ५१५, 
सः--वह्‌, यत्र--जह, जिम समय, अयमू--यह्‌, अआत्मा--देह्‌- 
धारी जीव-जत्मा, अर्त्यम्‌-निदलता को, नि--एति--राप्ने होता रै, 
मपंमोहम्‌ ्व--मूर्छ सी (बिहोजी-मी) , न्वेति- प्राता है (वेधसा हौ जाता 
दै), यअप-तो, एनम्‌--इस (गात्मा) कः, एते--ये, प्राणा---दसन प्राप 
गवं दन्द्िया, अभिसमायन्ति--इसे घेर वेती हँ (अयना-अपना कार्य छोड देती 
है), स~-बह (आत्मा), एवा--इन, तेनोमाद्ाः--{(माप-इन्दियो दे) 
तैन (शिन, इति) के मन्तो को, समम्याददान-तेता (खीका) हमा, 
हदयम्‌- (अपने निवास्-म्यान) हृदय को; एव--टोः भनु +-भवकामति-- 
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जब अन्दर से बाहर जाता ह तव देखता-सुनता है, परन्तु जव बाहर 
ते अस्दर को लौट आता हं तव देखता-सुनता नही, किसी रूप का 
इसे जान नहीं हता, तव यह्‌ अल्पन्न हो जाता ह ॥१॥ 
जव अपनी श्रवितियों को बाहुर दखेरन के वजाय वह्‌ उन्हूं सीतर 
सखीच चेता है, समेट लेता है, तव वह्‌ मानो अनेकता चे एकता मं पटं 
जाता ह्‌ । मृत्यु के समय जव वह्‌ अपनी शक्तियों को समेट कर एकीभूत 
ह जाता हं" तव चग कहते हँ" वह देख नहीं रहा; बह एकीभूत हो 
जाता है" स्मेम कहते ह, वह्‌ सूघ नही रहा; बह एकीभूत हो जाता हः 
लोग कहते हु, बह चख नहीं रहा; बह एकभूत हो जाता हँ, लोग कहते 
ह, बह बोल नही रहा; {बह एकोभूत हौ जाता हे, लोग कहते ह, वह 
` सुन नहीं रह; वह्‌ एकीभूत हौ जाता हं, लोग कते ह, बह सोच नहं 
रहा; वह एकीभूत हौ नाता हे, लोग कहते हं, वह्‌ छ्‌ नहीं रहा; वह्‌ 
एकीभूत हो जाता हे, लोग कहते ह" वह्‌ जान नहीं रहा ! उस समय - 








चकला जाता दै, प्रवेश कर जाता है; सः-- वह; यत्र--जदां, जव; एषः-- यट; 
चा्षुपः---चक्ष, (नेन्न) मे कार्यं लेनेवाला, नैवराभिमुखः; पुरुषः--जीव ; पराडः-- 
भीतर की ओर (अन्तर्मुब) ; पर्याविर्तते-खीट कर्‌ चखा जाता है; गय--ती; 
भरूपज्ञः--(चक््‌. के विपय} रूप को न जाननेवाका; भवति--हौ जाता दै 
{कूप कौ नहीं देख सकता } ।१।1 
एकौभवति न पक्यतीत्याहुरेकोभवति न जिघ्यतौत्याहुरेकौभवति न रसयत 
इत्याहुरेकोभवति न वदतीत्याहुरेकीभवति न॒ श्पणोतीत्याहुरेकीभवति 
न मनत इत्याहुरेकोभवति न स्पृशतीत्यषहुरेकौभवति न विजानातीत्या- 
हस्तस्य हैतस्य हदयस्याग्र पर्योतते तेन प्र्योततेनेष आत्मा निष्क्रामति 
चक्षुष्टो वा मूर्घ्नो बाऽन्येम्यो वः ज्ञरोरदेदोम्यस्तमुत्करामन्तं प्राणोऽनूत्का- 
भति प्राणमनृत्करामन्तं . सर्वे प्राणा अनूत्कामन्ति सविललानो भवति 
सचितानमेवान्वयकामति । तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रला च ।1२॥ 
एकी भवति--एक (अन्तर्मुख कर वाह्य विपयों से विमुख) हौ जाता दहै, 
केन्द्रित हौ जाता है; न पश्यति इति माहुः--मव यह्‌ नहीं देता (देव प्रा रहा) 
एतना रोग कते ह; . . न जिधत्ति- नदीं सुंघता; , - -न रसयते- नहीं स्वाद कौ 
जान पा रहा दै; - - -न वदति-- वोर सकता है; . - .न श्यणोतति-नर्हीं सुनता 
दै; - . -न मनुते-मनन-चिन्तन नहीं करता; . . -न स्मृति. . - नदीं दता; 
~ ~ -नं विजानाति--नहीं जान पा रहा; तस्य ह एतस्य--उ्स इस; हद्यस्य-- 
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चह्‌ हृद्य फे अग्र-पदेश मे, जहा से "हिता'-नामक नाडिया हृदय से 
ऊपर को जाती हं, आ जाता हे, हृद्य का अप्र-प्रेज्ञ आत्मा की ज्योति 
से प्रकाक्षित हो उठता हे (वृहदा० २-१-१९, ४-२-३, ५-३-२० )। 
इस ज्योति के साय आतमा चक्ष से, मूर्धा से,या शरीर के किसी अन्य 
प्रदेश से निष्क्रमण कर देता हं 1 उतसफे निकलने के साय-ताय श्राणः' 
पोछ-पौे निकलते हे, पराण के निकलने के साथ-साथ "इ नदिया पीे- 


पौषे निकलतो हं । जोव मरे घम "सविज्ञान! हो जाता है, अर्थात्‌ 


जीवन का सारा खेल इसके सामने भा जाता ह 1 यह्‌ 'विज्ञान' उसके 
साय-साय जता ह 1 "विया", "कम" ओर 'ुव-रज्ञा-ये तनो भी 


इसके साय जाते हे ॥1२॥ 
जसे तृण-जलायुका--सृडो--तिनके के अन्त पर पटुंच कर, 
दूसरे तिनके को सहारे के तौर पर पकड कर, अपने-आप को सीच 
लेतौ है, इसी प्रकार यह्‌ आत्मा इस श्षरोर-रूपो तिनके को परे फक 
हृदय वा, सग्रम्‌--अग्रभाग (उपरला सिरा) , प्रयोतते-प्रकाशित होता है, 
तेन--उस, प्रद्योतेन--प्रकाण से (के साथ), एष बात्मा--यह्‌ जीव, निष्का 
मति-- निकल जाता है, चकषष्ट वा--या तो जाख से, मूध्नं वा--या मस्तक से, 
अन्येभ्य वा--या दूसरे, ह्ारोर-दशेभ्य --शरीर कै अययवा से, तम्‌ उत्क्रामन्तम्‌ 
उसके निकठने पर, प्राण'--श्वास प्रवास, अनु--बाद मे, उत्फामति-- 
बाहर निकल जाता है, प्राणम्‌ अनु -}-उक्ामन्तम्‌--प्राण के निकंटने के पौषे, 
सर्वे--सारे, प्राणा त्राण (इद्धिया), अनूतकरामन्ति--वाह्र निकठ़ जाते 
है, सयित्तान --ज्ञान के सित, भवति--हो जाता है, सविजानम्‌-- ज्ञान 
फे सहित होकर, एव--दी, अनु -[-अवकरामति- निकल वर आगे बढता है, 
तम्‌--उस्र (परलोकगामी आत्मा) को (का) , विदया-कर्मणो- ज्ञान भौर कमं, 
सम्‌ +-अन्‌ +-मारमेते-माथ गमन करत हँ (उस्वे साय रहते ह), पूरव 
प्रता च--भौर पहने जन्मा की ग्रञ्ना (बुद्धि, वासना-ममृति-सस्कार) ॥२॥ 
तथ्या तृणजलायुका तृ णस्यान्त गत्वाऽत्यमाक्रममाक्रम्या- 
त्मानमुपसं ,हरत्येवमेवापमात्मेद. शरोर निहत्याऽविद्यां 
यमपित्वाऽन्यमाकरममाकम्यात्मानभुपसं हरति ॥३॥1 
तद्‌ यया-तो जैसे, तृणजलायुका-- तिनके की जाक, तृणस्य--िनने वे , 
अन्तम्‌-सिरे पर, गत्दा-जाकर, पटच कर, अन्यम्‌-ूसरे, आमम्‌-- 
माभ्रयमूत तिने को (पर), भआक्रम्य--चढकर, पहुच कर, मात्मानम्‌-- 
अपने आपको, उपपरहृरति--समेद कती दै, एदम्‌ एवमे दी, भयम्‌ मात्मा 
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कर, अविद्या फो दर कर, दुसरे शरीर -रूपी तिनके का सहारा लेकर 
अपने-मापं को खौच केता हं 1\३।1 

जैसे सुनार सोमे की एक मात्रा लेकर उसी से नवतर ओर 
कत्याणतर रूप वना देता है, इसी प्रकार यह आत्मा, इस क्षरीर को 
परे फक कर, अविद्या को दूर कर, दुसरा नवतर जौर कल्याण॑तर रूप 
बना देता है--पितर, गन्धव, देव, प्रजापति, ब्रह्म वा अभ्य भूतो मे 
से किसी रूप फो अपनी 'विदया-कर्म'-'ुे-परज्ञा के अनुसार धारण 
छरती हे ।४॥।1 

यह्‌ 'जारम-त्रह्म जिस-जिस के साथ अपने संबंध को जोडता है 
उसी-उसरी का रूप हो जाता हं 1 विन्नान, अर्थात्‌ बुद्धि के साथ जुडता 





--यह्‌ आत्मा; इदम्‌ शरीरम्‌--इस शरोर कौ; निहत्य-त्याग कर; अविद्याम्‌ 
गमयित्वा--(उस शव को) अज्ञानमय (ज्ञान-शून्य) करके; अन्धम्‌---द्रूसरे; 
आक्रमम्‌--आश्रयभूत (नव-शरीर) को; आक्रम्य--पहुंच कर; आत्मानम्‌--- 
अयने आपको; उपसंहरति--समेट लेता द (गभ च भौशव अवस्था में ज्ञान-कमं 
करा विशेप उपयोग नही करता) ।1३॥ 
तद्यया वेश्स्कारी पेक्ञसो मात्रामपादायान्यन्नवतरं कल्याणतर, 
रूपं तनुत एवमेवायमात्मेद इारीरं निहत्याऽविद्यां गमयित्वा 
ऽन्यद्चवतरं कल्याणतरं रूपं कुरते पन्यं वा माम्ध्वे वा 
देवं वा प्राजापत्यं का ब्राह्यं वाऽन्येषां वा भूतानाम्‌ ॥१४१ 
त्त्‌ य्या--तो जसे; येश्नस्कारौ-- सुवर्णकार; पेश्षसः-- सुवणं की; माननाम्‌ 
--भंश (परिमाण) को; अपादाय--अलग लेकर; अन्यत्‌--दूसरे; नवतरम्‌-- 
अधिक नये; कल्याणतरम्‌--अधिके सुन्दर; रूपम्‌--रूप (दशनीय भृति) 
को; तमते--करता है, बढाता है; एवम्‌ एव जयम्‌ आत्मा--पेसे दी यह्‌ आत्मा; 
इदम्‌ शरौरम्‌ निहत्य--इस शरीर को त्याग कर; अविद्याम्‌ गमयित्वा--उते ज्ञान- 
चेष्टा से शून्य कर; अन्यत्‌- दूसरे; नवतरम्‌--अधिक नये; कल्याणतरम्‌-- 
अधिक कल्याण साधक; रूपम्‌--स्वरूप (शरीर) को; कर्ते-- (धारण) करता 
दै; फिन्यम्‌ वा--चाहे पितृलोक का; गान्धर्वम्‌ वा--या गन्धर्वलोक का; दैवम्‌ वा 
~या देव-लोक का; प्राजापत्यम्‌ वा--या प्रजापति-खोक का; ब्राह्मम्‌ बा--या 
ब्रह्मलोक का; अन्येषाम्‌ क--या (इनसे) अन्य; भूतानाम्‌--प्राणि्यौँ का ॥।४। 
स घा मयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्चक्षर्मयः भरोच- 
मयः पृयिवौमय अपोमयो वायुमय भाकाञ्चमयस्तेनोभयोऽतेजोमयः 
कपसनयोऽकाममयः क्रोधमयोेऽक्रोघमयो धर्मेमयोऽधर्ममयः सर्वमयस्तद्य- 
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ह, तौ विज्ञानमय हे जाता ह; (सनः के साय जुड़ता हँ, तो मनोमय 
हो जाता है; इसी प्रकार शरणः, श्चक्षुः, शभोत' के साथ जुडने से 
यह प्राणमय, चक्षमे, भोत्रमय हो जाता हं \ रतीं के साय मने 
को जोडता हं" त पुयिवीमय, जलमय, वायुमय, आकाश्मय, तेजोमय 
ङो जाता ह 1 जि्तके साय जपने फो जोडतां, उसीक्ा स्यौ 
जाता हि; उने भने फो हटा केता है, तो उस स्प फो छोड देता ह । 
तेज फे साय अपने को एक कर द, तो तेजोमय, उससे मपने फो हटा 
कते, तो सतेजोमयः; फामना कौ डोरी मे छिना रहै" तो काममय, उसमे 
अपने फो षडा ठे, तो मकाममयः; रोध में डूब जाय, तो कोधमय, 
उससे अग हौ जाय, तो अक्रोधमयः; धर्म मे रीन हो जाय, तो धम- 
मय, उससे दूर हट जाय, तो अधर्ममय--आत्मा तो सवेमय हं ¦ 
आत्मा "इदं मय-'भदोमयः, "वह्‌ रूप'-षववह्‌ रूप्यो हं ? क्योकि 
य॒ जैसा कर्मओर भाचरण करतः हे वसा ही हो जाता है" अच्छे कमं 
फरने से अच्छा ओर वरे कमे करने से वृर, पृण्य-करमों से पुण्याल्मा, 
पाय-कमो से पापातमा । सह्‌ सद देवकर यह्‌ कहुना मधिक उपयुक्त 
है कि आमा काममयः हं-- काममय एवाय पुश्च ^ वयोकि जसी 








देतदिदभयोऽदोमय इति भरयाकारी सथाचारी तया भवति साधुकारो 
साधुर्भवति पापकारो पापो भवति पुष्यः पुण्येन कमणा भवति पाभ 
पापेन } अयो खल्वाटू काममय एवाय धुय इति स ययाकामो भवति 
ततीुर्भवति यत्वुभवति तत्कमं कुषते यत्कमं कते तदमिसपयते ॥५॥ 
स यं जपम्‌ मरपा--वह यह अपमा ब्रह्मा सवग्रेष्ठ (ब्रह्य के 
अधिक निकट} है, दिततानमयः--वुद्धि (जान) से युक्त, वित्रना, मनोमय -- 
मन्ता, प्राण्मप --ध्राता, चक्षु्ेय -त्रष्टा, शोत्रमय --धोना पथिवोमय -- 
पु ष्वो-नतत्व के उपयोक्ता, आपोमय --जमय, वायुमय --वायुमय, अकादा 
मय ~--माकाशमय, तैनोमय ~~नेजो (अलि) यय, अतेजोमय ---विना तेज के 
मी विद्यमाने काममय कामना करनेवाला, अकाममय --निष्वाम, श्रोधमप 
--कोधी अग्रोषमय--थान्त, धर्ममय --धर्म का मनृष्ठाता, अधमेमप--क्मौी 
यमे क्य उपन्ना कशनेवाल्य, सर्वमय से सम्ब, तद्‌ थर्‌ एतद्‌-तो जौ 
पहं (दमय ~-ईस (पृथ्वीलोक, दह-लोक इम जन्म) से सम्बद्ध, अदोमप--ऽस 
[आदित्य छोक, परलोक, पर जन्म} से सम्बन्यित , इति---न, ययाकारी-- 
जने कायं क्रमेवाटा, पपा -माचारौ--जैते अगवरथ करनेवाला, भ्ति-- 
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कामना" (72०9८) होती हं, वेसा ही तु, अर्थात्‌ श्रयतन' (ण) 
हेता ह, जसा "क्रतु" होता है, वेला हौ क्म" (4०२०४) होता ह, 
ओर जसा "कम' होता हं, वैसा ही "फल' (९०७५४) होता ह ॥\५॥ 

इसी विषय में फिसी ने कह भौ ह--जहां इसका लिग-क्षरौर 
ओर मन निषक्त हो जाता है, जिस कामना से इसका शरीर ओर 
म॒न बंध जाता हं, फिर मानो वंघा हमा करमो-सहित यह उधर ही 
शिचा चला जाता हुं! जव उस क्म को पुरा कर लेता हँ, तव 
किसी दर्रे काम करने के किए चछुद्टौ पाता हुं ! वह “कर्म' मानो 
इसके लिये एक छोक' हो जाता हं । उस कर्म-लेक का जब तक 
आवेग पररा नहीं कर लेता, तब तक दूसरे किसी "कर्म-लोक' की तरफ़ 
मुहं उाकर नहीं देखता, एक कामनः की पुरा करके ही दूसरी कामना 





होता दै; साघुकारौ--अच्छा (पुण्य, घम काये ) करनेवाला; साधुः--सज्जन ; 
भवति--टौता दै; पापकारी-तूरा (पाप-कायं) करनेवाला; पाषः--पाी, 
दुर्जन; भवत्ति-होता है; पुण्यः--वर्मात्मा; पुष्येन--धर्ममय; कर्मणा--कमे 
से; भवति--दोती है; पापः--पापी; पापेन--अधर्माचरण से; भय उ सद-- 
ओौर यह्‌ बात भी निश्चय से; महुः--कहते है, कटी जाती दहै; काममयः--कामना 
(संकट) से निर्मित; एव--ही; अयम्‌ पुरषः-- यह जीवात्मा है; इत्ति--पेमे; 
सः--वह जीवात्मा; यथान्कामः--जैसी कामना (संकल्प-इच्छा) वाखा; भवति 
---दोता है; ततकरतुः-वेसे (तदनुरूप) प्रयतन-वेष्टा करने वाला; भवत्ति-- 
हो जाता दै; यत्कतुः--जसे प्रयंल्ल करनेवाला; भयति--होता रै; तत्‌--उस 
(वेसा) ; कम--कमं को; ुरते-करता है; थत्‌ कमं कुर्ते--जो (जसा) कर्मं 
करता है; तद्‌--वह ही (फल-कामना) ; भभिसम्पदते--पा नेता दै, सिद्ध दो 
जाती है ॥५॥ ` 
तदेष शतको भवति 1 तदेव सक्तः सह क्मणति लिङं सनो, 
यन्न निवग्तमस्य 1 प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यत्किेह्‌ करोत्ययम्‌ ! 
तस्माल्लकातपुनरंत्यस्मे लोकाय कर्मण इति नु फामयमानोऽ- 
थाकामयमानो योऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो 
न॒ तस्य प्राणा उत्करामन्ति त्रहव सन्ब्रह्माप्येति \६॥ 
तद्‌--तौ; एषः---यह्‌ (्रसिदढ) ; इ्लोकः--शलोक ; भेवति--टै; त्द्‌-- 
उसको; एव- दी; सक्तः--आसक्त, सम्बद्ध; सह-साय; फर्मणा-कर्म के; एति 
आता (प्राप्त होता है), किद्धम्‌--कारण शरीर; मनः--मन; यत्र--जिसमे; 
निरक्तम्‌--निपका हुमा, चानय बाल; भस्य-- इल जौवात्मा का; परष्व-- 
पाकर दरा कर; अन्तम्‌--अन्त, फल-परिणाम; कर्मणः कमं का; तस्य-- 
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की तरफ फिर्ता हुं \ अष्मा को शकाप-मयः अयवां कामयमान 
कह्ने का यही अभिप्राय हं 1 अकाम-मयः' वां अकामयमानः कटने का 
क्या अभिप्राय है ? जो अकाम ह, निष्काम ह, आप्तकाम हं, आत्म- 
काम ह--निसमे कोई कामनाए नहीं रही, जो थी चे निकल गरहः 
या जिसने सब कामनाए पा लौ, मात्मा भी निसने पाल्या, वह्‌ 
"अायमान' हं, उसके प्राण नही निकलते, अर्थात्‌ जोबन्मुष्त हो जाता 
हं, वह्‌ मानो ब्रह्म हो हुआ ब्रह्म को जा पहुचता हं ।1६॥। 

(आज का 'मनोविदलेपणवाद'--एऽषतो०-भाग्‌$ऽ15--भी यही 
कहता है कि जव तक "कामना" मन मे वनो रहती हँ तव तक उस 
कामनाः सेही मनुष्य बधा रहता हु, उस "कामनाः को पूराकरके 
ही मनुप्य उस कामना से चयुटकारा पा सकता है । उपनिषद्‌ का 
यह्‌ विचार मनोवैज्ञानिक ह ।} 

इस बिषय में ओर भी किसी ने कहा ह--जो कामनाएु इसके 
हृदय में बेरी हई है, जव वे सव छद जाती ह, तव यह्‌ मरणक्गोल 
मनुष्य अमृत हौ जाता हे, ओर इसी लोक में ब्रह्म का रस ले केता 
स, यत्‌ कच--जो कुछ, इह--इसत (खोक जन्भ) मे यहा, करोति-कर्भ 
करता है, अयम्‌--यह (जीवात्मा) , त्तस्मत्‌--उस, लोकात्‌--लोक (जन्म) 
भे, पून फिर, एेतति--लौट आता है, अस्मे--इस, लोकाय--छोक (जन्म) 
के लिए, कर्मणे-कमं (काय करने} के लिए, इति नु--पएसे ही, कामयमान 
कामना करनेवाला (आवागमन म वद्ध रहता है), अथ--अीर, अकामय- 
भान कामना ने करनेवाला (जफाममय), यजो दै अकाम - कामना 
शून्य, निष्कामः--कामना मे मुक्त, आप्तकाम -संफल मनोरथ, आत्मकामः 
स्वरूप (आत्म रप} का ज्ञानि हौ जिसका काम (कामना, ध्येय) है मुमु, 
ननदी, तस्य--उमके, प्राणा--प्राण, उक्करामन्ति-निकलत है [जन्म 
मरण के चक्रसे मुकन हो जाता है) , ब्रह्म-त्रह्म मे स्थित (कीन) या आनन्द 
म्बलूप, एव--टौ, सम्‌--दोता दुभा (ट्र) , ब्रह्य--(आतमम्वित) ब्रह्म 
(परम-आत्मा) कौ अष्देति--पा ता है पटु जाता दै ॥६॥ 

तदेष इखोको भवति \ यदा सदे प्रमृच्यन्ते कामा येऽस्य हदि भिता 1 
अब मर््योऽमुतो मवत्यत् ब्रह्म समरनुन्‌ इति । तययाऽहिनि्त्वपी वल्मौषं 
मृता प्रत्यस्ता श्षमतवमेवेद, शरोर. दोतेऽयायमञ्चसैरोऽम्‌त भ्राणो 
ब्रह्वेष तेन एब सोऽह भगवते सहल ददामीति होवाच जनको वैदेह ।\७॥ 
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हं 1 जेते साप की केचुली, मरी हुई जर फको हुई, मिट्टी केटेर 
पर पड़ी रहती ह, इसी प्रकार श्रह्य-्ानौ का श्यीर बना रहता हे, 
आमा तो अश्रीर ह, अमृत हँ, प्राण हू, ब्रह्य ही हं तेज ही ह्‌ । विदेह 
राज जनक यह उपदेक सुन कर कहने लगे, हे याज्ञवल्क्य ! आपके इस 
उपदेश के लिये में एक सहस्र गाये मापको भेट करता हं ॥७॥ 

इतौ विषय पर गीर भी किसी ने कहा है--उसे पाने का सगं 
अणु ह्‌, सूक्ष्म ह, परन्तु सूक्ष्म होता हआ भी वह्‌ सव जगह फठ रहा 
हं । मेने उत्तमा्गं कोद ल्या, ओर टटोल-ण्टोल कर हीमं 
उत्त तक पहुच गया हु मेने उसे पालिया दहं । घीर भौर ब्रहा-लानी 
उसी मागं से स्वगं-लोक को पहुंचते ह, ओर मुक्त होकर उससे भी 
ऊषर उठ जति हुं ॥८॥ 





तद्‌ एवः उलोकः भवति--तो (इस विषय मँ) यह श्ोक भी है; यदा-- 
जव; सर्वे--सारे; प्रमुच्यन्ते-चछुट जाते है; शान्त हो जाते ह; कामाः-- 
कामना, तुष्णा-एयणाएुं; ये--जो; अस्य--इस (जीवात्मा) के; हदि-- 
हृदय में; श्िता---उहरी हुई, विद्यमान होती है; मय--तव; भरत्व--मरण- 
घर्मा (आत्मा) ; अमृतः--(मृत्यु-पाश से मुक्त) अमर; भवति--हौ जाता है; 
मच यहां, इस स्थिति मेँ; ब्रह्म--परमात्मा को; समदनृते- प्राप्त कर लेता 
है, ब्रह्मानन्द को भोगता है; इति--ग्रह (श्लोक है); तद्‌ यथा--तो जैसे; 
अहिनिल्वयनी- सापि की कंचुली; वल्मीके--ावी मे; मृता-- मरी (जीवन से 
रहित) ; प्रत्यस्ता--फेकी हुई; शयीत-रम्वी पड़ी ठोवे; एवम्‌ एव--ेसेहीः; 
इदम्‌ श्चरीरम्‌-- (ब्रह्मनिष्ठ का} यह्‌ शरीरः; शेते--पडा होता दै; अथ--भौरः; 
भरम्‌--यह्‌; जशरौरः--शरीर से मुक्त; अमृतः--अमरः; प्राणः--जीवन चारण 
कर्ेवाद्छा; भ्रह्म एव-- त्रह्म-खीन ही है; तेजः एव--तेजः स्वरूप (ज्योतिमंय) 
टै; सः महम्‌--बह्‌ मै; सगवते-आदरणीय जापको; सहस्रम्‌-हजार (मौ) ; 
वदामि--देता (मेट कर्ता) हं; इति हु उवप्च जनकः वंदेहः--यह्‌ विदेह-रयज 
जनक ने निवेदन किया ॥1७॥ 

तदेते उलोका भवन्ति । गण्‌: पन्या वित्ततः पुराणो मा स्पृष्टोऽनुवित्तौ 

मयव 1 तेन घोरा अपियन्ति ब्रह्मविदः स्वर्गं लोकमित ऊर्ध्वं चिमुक्ताः ।८।१ 

तद्‌- तो (इसन विवय मेँ); एते- ये; उलोकाः अवन्ति-श्टोक भी 

जणुः--रुक््म; पन्वा मार; विततः--फरला हमा (विस्तृत) ; पुराणः-- 
सनातनः; भाम्‌--मूज्ञ को; स्यृष्टः--छंा; (माम्‌ स्पुष्टः---्मने इते छ्‌ ल्या दै, 
इसके पास तक जा पहुंचा हूं } ; मनुनित्तः--जान छया है, पा छिया है; नयः-- 


वृहुदारण्यक-उपनिषद्‌ (चनु्ं अध्याय) ९०१ 


उस मागं मे भिन्न-मिन्न ज्योतियो के देन होते ह--शुकछ, 
नोल, विगल, हरित ओर लोहित । यह्‌ ब्रह्म को पाने का दृढा हा 
मागं हैः ब्रह्मानो, पुण्यकर्मा ओर तेजस्वो व्यक्ति इसो मार्ग से ब्रह्म- 


खोक को पहुचता हं ९१ 
जो "विद्या अर्यात्‌ "भौतिकवाद (74वालागाश) कौ उपा- 


सना करते ह, वे गहन्‌ अग्धकार म जा पहचते ह्‌, ओर -जो "विद्या 
अर्थात्‌ कोरे 'अध्यातमवाद' (ऽप्नणाप्राऽा) मं रत रहनं लगते रहने लगते 


हेः भौतिक-जगत्‌ कौ परवाह हो नही करते, वे उससे भो गहरे अन्धकार 
मे जा पहुचते हं (ईद १-९) ॥१०॥ 

जो अविदन्‌ सौर अबुध ह--अविधा-विद्या दोनो से ल्राली 
हे--जिन्हु भौतिक चाद जौर अध्यात्म-वाद दोनो ने स्प्ञं नहीं 


मैने, एवौ, तेन--उस (माग) मे धौरा वृद्धिमाने धेयशाली (अनवस्त 
परिश्रम), अपियन्ति प्राप्त करतेते है ब्रह्मविद त्रह्म जानी, स्वर्गम-- 
मुखप्रद (आनन्दमय), लोकम्‌-लाक (स्थिति अवस्था) को, इष --यहा से 
ऊ्वम्‌-ऊपर आगे, विमुक्ता --(ज म मरणवे घन से) मुक्त हुए ॥०८॥ 
तस्मिञ्छूकलमुत नोलमाहु पगले, हरित लोहित च । 
एष पन्या ब्रह्मणा हानृवित्तस्तेनेति ्राविद्दुष्यतंभसद्च ।1९11 
तस्मिन्‌--उस (मागं) मे, शुष्लम्‌--शुभ्र (पवेत), उत--मौर, नौलम्‌ 

--नीखा, आह --बतते टै, विगतप्‌- कुट (हृकका) पीटा, हरितम्‌-- 
हरा, लोहितम्‌ च--मौर टल (ये स्प मिलत ह) , एष पन्या --यह माग, 
शृागा--वेद्र से, आन से, हु-निश्वय ही, सनुवित्त --जाना या पाया जाता दै, 
तेन--उस (माग) मे, एति- जाता दै, ब्रह्मवित्‌- त्रह्ञ, पुप्यकृत्‌--घर्मेमय 
कम करनवाखा, तंजस- च--भार ०ज म युक्त (ज्योतिर्मय) पुर्प ॥९॥ 

अन्ध तम प्रथिश्चन्ति येऽ्पिदयामुषासते। 

ततो भूय इवते तमो य उ विद्यायां रता \1१०॥ 

अन्धम्‌ तभ --महरे जघकारका (भ), प्रविशन्ति-प्रवश क्से दै, धे-- 

जो, अदिद्याम्‌-त्रेपोमागं, भोतिक्वादं का (की), उपासते--उपासना (सेवन) 
बते द, तत ---उसमे, भूपः हवमाना जोर अधिक, ते--व, तम--अ च 
कारम, ये-जो, उतो, विद्यापाम्‌--जान, चेयामाग, अध्यात्मवाद म, 
रता --ीन हति दै (दोना मागो ना मेवन ही नि शरेयस का प्रदाता है) ॥१०॥ 

अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन समतास्युता । 

तां स्ते परेत्यामिगच्छन्त्यविद्रां सोऽदृघो जना ॥॥११। 








९०२ एकादस्लोपनिषद्‌-भाष्य 


किया~-वे तो मर कर अनन्द से सन्य भौर गाढ़ अन्धकार से आवृत्त 
खीकों मे जा पहुंचे हं (ईर १-३) ॥११॥ 

अगर कोई आत्मा को पहचान के--अयमस्मि--यह यमल 
जाय, तो फिर किस्त इच्छाते, किस कासनासेश्चरीरसे क्नरीर के 
पौरी चकत कर मधन ऊपर यहं जन्म काः वुत्रार चाये ? ॥१२॥ 

इत श्रीर-रूथी गहन जंगल मं आत्मा छिपा हुञा हं या नही-- 
जिनका यह्‌ संदेह नष्ठ हो नाता हे, जिस का आशत्मा.्रतिवुदध हौ जाता 
ह, जो उसेषाकता है" वह "विश्वत्‌" हौ नाता हं, सवक कर 
सक्ता हे, 'स हि सर्वस्य कता वही तो इसन सव के करने हाराह, 
तमेक सव उीके हो जाते हं यथति लौक-लोकान्तर उसके सामने 
सिर सुका देते ह" चहु सानो स्वयं हौ एक लोक हौ जाता ह, अणने- 
आष एक इनिया हौ जाता ह--“स उ लोक एव' ।१३॥ 

अनन्दाः--भानन्द (प्रसन्नता) से गून्य; नाम--नामवाले; तै--वे; 
लोकाः--खोक टै; भन्वेन तमसा--महरे अन्धकार से; आवृताः---जाच्छत्त 
(ठ्कै हए) ; तानू--उनको; तेते; प्ेत्य-- मर करः श्रभिगच्छन्ति- प्राप्त 
दीति दै, पहुंवते ह; अनिद्रासः--भज्ञानी (अवि्ा-प्रस्त); अवुधः--चोध 
(विदया-क्ान) से गृन्य; जनए--मनष्य है ।(११॥ 

अत्मानं चेद्िजानीयादयनस्मीति पुरवः; । 
किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ \\ १२॥ 

भत्मानम्‌--अपने (निलेप स्वरूप) को; चेद्‌--यदि; विजानोयात्‌-- 
जान नैवे; मयम्‌--यह (इस स्वरूपव्राला) ; भस्मि- (न आत्मा) हु; इति-- 
दघ च्य र; पस्यः--देहवारी जीवात्मा; किम्‌ इच्छन्‌-- (अपने छिए्‌} क्या 
इच्छा (कामना) करता हुमा; कस्य-- (दरुषरे जन्य) फिस कौ; कामाय-- 
4 च; ५ कै; भन्‌ शंञ्वेत्‌- (दुःख से) स्वयं को 
दुःखी पीडित करे (भरीर-वारण कर दुःख नहीं करेगा, इससे छयकारा 
स १२॥ + 

यस्यानुवित्तः तिदद आत्माऽस्मिन्तेहयो गहने शरविष्टः 1 
स विश्वङ्कस्स हि सर्वस्य कतां तस्य लेकः स उ लोक एव (१३॥ 

यस्य--जिस् (रूप) का; अनुवित्तः--प्राप्त-मनोरय; प्रतिच्डः-- 
भतिग्रोध (सम्यक्‌ ज्ञान) त युवत; जत्मा--वेन मात्मा दै; मस्मिन्‌ दतः; 
सेयं (पीड़ा) वातत, दुःखमयः गहुने--पनयोर (जगद्‌ या शरीर स्प) 


वृहदारण्यक-उपनिषद्‌ (चतुथं अच्याय) ९०३ 


अगर हमने इस जन्म मं रहते हए हौ उत्ते जान लिया, तब तो 
ठोक हे, न चेदनेदी. महतो निनष्टि.-- न जाना, तो भहाविनारो 
हे1 जो उत्ते जान जिह वे अमृत हो जते हे, ओर दूसरे लोग इ.ख 
पाया करते हे (केन २-५., कठ ६-४} ॥१४॥ 

जो भूत ओर भव्य के स्वामी आत्म-देव को निकट से निहार 
लेते ह्‌, वे फिर उसकी निन्दा नहीं करते ॥१५॥। 

जिस आत्मा के पीठ-पीछ दिन-रात को लेकर संवत्सर फिरा 
करता है" देव लोम उलो को ज्योत्तियो कौ ज्योति, भायु भौर अमृत 
फते हे, आर इसी स्य मं उसको उपासना करते हे ॥१६॥ 





वनम, प्रविष्ट पुमा हुजा, पडा टमा, स --वह्‌ (त्र्य), विश्वहत्‌-- 
सम्पूणं (वार्यो) का कर्ता (कृत कृत्य) हो जाता है (उसे कोई कमे करनेकी 
जवग्यक्ता नटी रहती}, स हि--वह्‌ (व्रह्मल आत्मा), स्वंस्य--सव (क्म) 
का, कर्ता--करनेवाग रै, तस्य--उमका ही, रोकः (ब्रह्य) ककर, प्त 
उ---भौर वह, लोके एव-- (ब्रहम) कोक मे ही (रहता है) 14३1 

टैव सन्तोऽयं विदैमस्तद्रय न चेदवेदीमेहतौ विनष्ट 1 

पे ताद्रिुरमृतास्ते भवन्त्यपेतरे दुःखमेवापियन्ति ११४॥ 

इ एव--इम लोक (जन्म) मे री, सन्त.-रटनं हए, अथ--तथा च, 
विदृमर -जान लवे, तद्‌--उम (ब्रह्म या जात्म) का, वयम्‌-हम, न चेत्‌- 
अगर तदी, अवेदै-- (तूने) जाना (तो), महृतौ--यडा, विनष्ट -विनाश 
(अदरतवार्य॑ता, अनफग्ता) है, ये--गो, तद्‌--उको, षिदु---जान लेते र, 
अमृक्ता --अमर, ते- वे, भवन्ति-दो जति है, अय--ओर, इतरे--अन्य 

(न जाननेवि), दुखम्‌ एव--दु ख को टौ, अपियन्ति-प्राप्त हेते है ॥१९॥ 
यदैत रुपर्यत्पान्मान देवमञ्जसा! 
ईहयान भूतभष्यस्य न ततो पिजुगुप्तते ॥१५॥ 
यदा--जय, एतम्‌-इस, अनुप्यतति--देव लेता, जान तेता है, आत्मा 
नम्‌--(परम } आत्मा को, देवम्‌-दिन्य, अञ्जता--सासात्‌, न्प्टतेया, 
शद्ानम्‌--स्वामी, भूतभव्यस्य--उतन ओौर भविप्व भ उत्सप्र होनेयाते 
(जगत्‌) सा, न-नदी, तत'--तत्प्वात्‌, विनुगुप्सते-धृणा निन्दा कस्ता 
यारघ्षाकौ कामना क्ला ॥१५॥ 
यस्मादर्वारिषवत्तसेष्टूमि परिवर्ते 
तदेवा ज्योतिा ज्योतिरपुहोपासतेऽम्‌तम्‌ \\१६॥। 
यप्माद्‌--जिस (ब्रह) मे, भर्याङ्‌-इषर की मौर, पी, सवत्सरः 


९०४ एकादशो पनिषद्‌-भाष्य 


-जिस्न भार्म मे पंच .रहते हे, जिसमे पंच-जन, अर्यात्‌ पाच प्रकार 
कै मनुष्य रहते हं नसमं आकाशा रहता हं--जिसके आश्रय सं 
सव-छ्छ रहता ह, मं उसो कौ अतन मानता हं, विद्धान्‌ मानता हुः 
न्नह्य भानता हूः अमृतों का अमृत मानता हूं \\१७।1 

बह प्राणों का प्राण है, चक्षुमों का चक्षु ह्‌, शरोत्नौ का भरोत हेः 
मनो फा मन हं! जो एसा जानते ह, वे ब्रह्य के यथार्थे, पुरातन तथा 


अग्र अर्थात्‌ सष्टिकेप्रारभके समयकेरूप को जान जाते हं \१८॥ 











--वपं (काल का अवयव); अहौोभिः--दिनौँ के साय; परदिवर्तते--चककर 
काटता ष (काल जिसको पार नहीं कर सकता, जो काल-मर्यादा से बाहर है, 
कालातीत" है) ; तद्‌--उस (त्र्य) को; देवाः--देवगण, विदान्‌; ज्योतिषाम्‌ 
सूयं आदि ज्योतियों के; ज्योतिः--{प्रकाणक) को; आायुः--भायु 
(प्रदाता); हू--निष्चय से; उपासते--उपासना करते है; अमृतम्‌--अमर 
(ब्रह्म) को ॥१६॥ 
यस्मिन्पञ्च पञ्चजना अआकाडश्च प्रतिष्ठितः! 
तमेव मन्य मात्मानं विद्वान्रह्मामुतोऽमुतम्‌ 11 १७१४ 
यस्मिन्‌--जिस (ब्रह्म) में; पंच--पांच संख्यावाले; पञ्चजनाः-- पाच 
प्रकार के मनुष्य (देव-गंवरवं-पितृगण-असुर-राक्षस या ब्राह्मण-कषत्रिय-वैश्य-णू्र- 
निपाद) ; आकायः च--ओौर आकाश (अच्यक्त-जगत्‌ का कारण प्रकृति); 
प्रतिष्ठितिः--प्रतिष्ठा (स्थिति) पारा है; तम्‌ एव--उसको ही; मन्ये-- 
चिन्तन-मनन-ध्यान कर रहा हूं ; आत्मानम्‌-- परमात्मा को; विदटान्‌--जानने- 
वाला; ब्रह्म--त्रह्म को ; भमृतः--जमर; भमृतम्‌--अमर; (अमृतम्‌ ब्रह्य विदान्‌ 
अमृतः तम्‌ एव जात्मानम्‌ भन्ये--अमर ब्रह्य के स्वरूप को जाननेवाला (र्म) 
ममर (मात्मा) उस्र हौ (सर्वायार) आत्मा (परमात्मा) का ध्यान-मनन-चिन्तन 
करता हं, उसमें ही लीन हूं) ॥१७॥ 
प्राणस्य प्राणमुत चकुषक्चक्षुरुत श्रोचस्य श्रोत्रं मनसो 
ये मनो विदुः 1 ते निचिक्युर्बह्य पुराणमग्रचम्‌ \९८॥ 
7णस्य-- प्राण (रवास-पश्वास या नासिका) कै; प्राणम्‌--प्राण, प्राण- 
णव्ति देनेवाले; चक्षुषः-यांख के भी; चक्षु-दर्शन-णवितप्रदाता; उत-- 
सर; श्रो्रस्य-- कान्‌ के; श्रोत्रम्‌--धवग-गरच्तिप्रद; मनसः मन के; ये-- 
जो; मनः--मननयक्ति-दाता को; विदुः--जान लेने ह; ते वे; निचिक्युः-- 


जानते दै; ब्रह्म-त्रद्य को; पुराणम्‌--सनातन; अग्रचचम्‌--अग्रणी, जगद्‌-स्वना 
से पूवं विद्यमान ११८॥ 


बृहदारण्यक-इपनिपद्‌ (चतुथे भव्याय } ९०५ 


ये सव मन से हो देखने की बते हे, सृष्टि मे नानात्व कही नही 
है--'ेह नानास्ति किज्चने'--नो सृष्टि मं एकता फो न देख कर 
नानात्व को देवता हं, बह मह्यु ते मृत्यु को भप्त होता हं । (कठ 
श 

इस अप्रमेय सौर ध्रुव आस्म-तर्व को नानात्व म॒ नह, एकत्व 
से हौ देखना चाये, यह अजन्मा आत्मा आकाश से भो त्रढ कर मल~ 


स पर्ने 
चीरः ब्राह्मण कौ उचित हं कि इसी भास्म-तत्व फा बोध करके 


अयने को प्र्ा-युक्त करे, बहुत शब्द्‌-नाछो मे न उलप्े, वयोकि भात्म- 
-घोध के मतिपिवत्‌ सव~क. वाचो .विण्ठापन हि तत्‌^--वोणी का 


ष्यकानामाव्रह रशा ______________ हं २९ 
मनसेवानुदरष्टव्य नेह “नानारित किञ्चन \ 
मृत्यो स मत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥१९॥ 
मनता--(समाहित ) मन से, एव--ठी, अनुदरष्टव्यम्‌- देखने (जाने) 
योग्य है, न--नही, इह--यदा, इसमे, नाना--अनेकलूपता, अस्ति--है, 
क्चिन-- कुछ भी, मृत्यो स मूल्युम्‌ आप्नोति--वह्‌ मृत्यु से वकर मृत्यु को 
पराप्त होता है (सवे विनाशि को प्रप्त दोता है), य'--जो, इह्‌--दस (जगत्‌) 
मे, ननि इव-मेदभाव (अनेकता) को, इव--समान, मानो, पदयति-- 
देता (जानर-समस्षतः) र ५१९ 
एकथेवान्‌द्रष्टश्यमेतदग्रमेय ध्य्‌ वम्‌ । 
विरज पर आकाशादज आत्मा महान्््‌ ब ॥२०।॥ 
एकथा--एक सूप मे, एवदौ, अनुदरष्टन्यम्‌--देखना चाहिये, एतद्‌-- 
इस, अप्रमेयम्‌-- (त्यक्ष आदि) प्रमाणा से अज्ञे, धुवम्‌-स्थिर, सदा 
वतमान, द्रिरन -निमल, शुद्ध, परपरम सर्वोकृष्ट , भआकाक्ञत्‌-- 
माकाश से, अज --अज मा, आत्मा-त्रहय, भहाम्‌--सवे से वडा, धव 
स्थिर है ।२०॥ 
तमेव धीरो विला प्रत्ता कुर्थीत ब्राह्मण । 
नानुष्पापाद्‌ बहल्छब्दान्वाचो विग्लापने , हि तदिति ५१२१1 
तम्‌ एद--उसको ही, धौर-नुद्धिमान्‌, धैरयशाली, विद्वाप---जान कर, 
परताम्‌--स्थिर जान को, ुवौत--म्पादिन करे, ब्राह्मण ह्य जिनामु, 
नही, अनुष्यायात्‌--ध्यान (चि तन-मनन ) करे, बहून्‌-बहुन से, शब्दान्‌ 
~ वा्टमय (शस्व-परम्परा } को, वाच --वाणौ का, विग्दापनम्‌--व्थयं खोना 
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(वह महान्‌ तथा अजन्मा मात्मा “विन्नानिमय' (८णाऽनेणप्डा९७5) 
है, प्राणों मे रहता है, जीर हृदय के भीतर जो आकाश ह उसमें 
विभराम्‌ कर्ता है । यह्‌ सव्रको दशमे करने वाला ह, सव का ईश्वर 
है, सन का अधिपति हे । वह्‌ साधु-कमं से बड़ा नहीं होता, अाधु- 
कमं से छोटा नहीं होता, वह॒ सर्वेश्वर हू) भूताधिपति ह, भूतपाल 
है--बहौी तो खब खोको को आयस म मानं वाला पुल हि, आत्म 
ही तो कभी यहां जन्म लेकर, कभौ वहा जन्म ठेकर्‌ लोकों को मिलाय कभी वहां जन्म ठेकर लोकों को भिखाये 


ता ट नह निस सीमि ही न.न ह, नहीं तो सिन्न-भिन्न लोक भिन्न-भिन्ल ही न बने रहे ? 
श्नाह्यणः लग उती अत्मा को वेद के अनुवचन से, यज्ञ, दान, तपः 
उथवास से जानने का प्रयत्न करते हे ¦ उसी को जानकर भुनि' होता, 


है \ उसी आत्मा के लोक कतौ चाहूना त्तरते हुए परिन्राजक' खो 
घरूवार छोड़ देते ह । उसी को पाने को अभिलाषा पराचीन-काल 


(व्यथै प्रयोग करना) ; हि--पयोकि; तद्‌--वह (बह श्रवण) है; इति--ये 
शोक दँ (अयति थोड़ा-सा मी जान कर उसका अनुप्ठान करे, केवर शास्त्र-चर्चा 
भन लगा रहे) ॥२१॥ 


स घा एष महानज आमा योऽयं विज्ञानमयः ्राणेष्‌ य एषोऽन्तह दथ 
अ1काशस्तस्मिज्छेते सवस्य वक्ष सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः स न 
साधुना कर्णा भूयान्नो एवासाधुना कनीयानेष सर्वेश्वर एष 
भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुविधरण एषा लोकानामसंभेदाय 
तमेतं वेदानरृबचनेन ब्राह्यणा विविदिबन्ति यज्ञेन दलेन तपसाऽनादाके- 
नैतमेव विदित्वा म्‌निर्भवति ! एतमेव प्रव्राजिनो रोकमिच्छन्तः 
प्रबजन्ति ! एतद्ध स्म वततपूर्वे विदे. सः प्रजा न कामयन्ते कि 
प्रजया करिष्यामो येषां नोऽ्यमत्मिष्यं लोक इति ते ह स्म पुत्रैष- 
णायहच वित्तबणायाङ्च लोकंषणायादच व्पुत्यायाय भिक्षाचर्यं 
चरन्ति था छव पुत्रैषणा सा वित्तेषणा या वित्तेषणा सा सोक 
पणोने द्योते एषणे एव भवतः । स एव नेति नैत्यात्माश्यद्यो 
न हि गृह्यतेऽोरयो न हि शोयतेऽ्सक्घो न हि सन्यतेऽक्षितो न 
च्यमते न ॒रप्यत्येतम्‌ दवेते न तरत इत्यतः पापमकर्नमित्यतः 
कल्याणमकरवमित्युभे उ हैव॑ष एते तरति ननं छृतकृते तपतः ५२२१ 
सः ध एवः--वह्‌ ही य; महान्‌-वडा; अजः-- अजन्मा; मात्मा-- 
जीनार्मा है; यः सयम्‌--जौ यह; चिज्ञानमयः--चित्स्वरूप, ज्ञानरूप; श्रपिषु 











बृहदारण्यक -उपनिषद्‌ (चतुर्यं अध्याय} ९०७ 


के विदान्‌ सन्तान की कामना नहीं करते थे, ओर कहते थे, हमने 
आत्मा को पां लियो, आत्म-त्येककोषा ल्या, हम सन्तान पाकर 
क्या करणे ? एसे ही लोग 'पुत्ेयणगा-पित्तेषणा-'लोकुषणाः से ऊपर 
उ कर्‌ मिष्षवृतति से जीवन-यायन्‌ करते ह । पूतैयणा ही विततैयणा 
है, वित्तपणा ही लोकंषणा हं । पुत्रषणा-वित्तषणा ओर वित्तंषणान-लोके- 
घणा का जोडा मूलत "एषणाः (1180०, एष्ट) हौ हं 1 *जात्मा! 
इन सुब ते परे ह, वह्‌ “नेतिनेति! के स्यम ही समन्न मे आता 
हे" वहु "जग्राह्य' ह--पकड मं नहीं आतः, अशोय' हे--शोण नहीं 
होताः असग" है--रिप्त नहीं होता! अन्धन-रहित्‌ हैः व्यथा-रहित 
है, नाक्ष-रहित हं । मने इस कारण पाप-कमं किया, या दरस कारण. 
कल्याण-कमं किया--ये दोनो विचार उसका वार-पार सहं पाते, 














प्राणो (ज्ञान इन्दियो) म, य एष --ना यह, अन्त ह्द्ये- हृदय के मीतर, 
आकाश --आकाश (अवकाष) है, तस्मिन--उसम, दोते--सोता, विश्राम 
करता है, विराजमान है, सर्वस्म--सव कः, वशी-- नियन्ता, सदेस्य--सच का, 
दशान --प्रमु , सर्वस्य-सब का, अधिपति--रक्षक, अधिष्ठाता पालयिता 
है, स --वह्‌, न--नदी, साधुना कर्मणा--अच्छे कमं करने से, मूमान्‌- 
अधिक (मम्मानित) होता है, नो एव-न हौ, ससाधुना-वरे (पाप-कर्म ) 
से, कनीपान्‌--छोटा (अपमानित) होता दै, एव -यह्‌, सर्व + दवर--सवं 
का प्रम है, एष भूताधिपतिः --यह भूता (श्रागियो) वा जपिष्ठाता है, एय 
भूतपाल -- यह्‌ भूतौ का रक्षकं है, एव --यरे, सेतुं --यन्धन है पुल वै सभाने 
मिलानेवाना, विचरण -- विधर्ता है, एवामू्‌--दन, लोकानाम्‌--ोको के, 
असमेदाय--चछियभिनन रोने देने के लिए, तम्‌ एतम्‌--उस इसको, येद~- 
अनत्‌वचनेन-- वेद अघ्ययन (स्वाध्याय) मे, न्नाह्यणा --त्रह्य जिज्ञासु, चिवि- 
दिपन्ति--जानना चहेते है, यज्ञेन--(नित्य-नेमित्तिक } यभो से दानिन-~दान 
ते, तंपसा-तप से, सनाकेन--उपवामो से, एतम्‌ एव--इकः ही , विदित्वा 
जानकर, मूनि -मनन णील, मदति--दटाता टै, एतम्‌ एव--इसको हौ, 
परवराणिन---परिग्राजके (सम्यासौ), लोकम्‌-- (व्रा } छार का, इच्छम्त -- 
चाहते हुए, भ्रबरजन्ति- आश्रम मर्यादा का पर्त्पाग करर चर पडते है, एतद्‌ ह्‌ 
--दसको ही (चाहत हए}, घा--पा एतत्पू्वे--अब से पटल वरे , विदास -- 
भानी, भ्रजाम्‌-सन्तति कौ, म कामयन्ते स्म--कामना नही करते थे, किम-- 
क्या, प्रजया-सतान से, करिष्याम --करेगे, येषाम्‌ न---जिन हमार, 
अपम्‌- यह (जेप) , भात्मा--जात्मा है जयम्‌ लोक---यह टो लेक (भाध्रय) 
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बह इन कोनो को तर नाता है; उसने जो-कुछ क्या हे, जोक 
नहीं किया--इन कृत-अक्ृत का भौ उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता 
क्योकि मूतः वह पाप-पुण्य से अलग हं, कृत-अङृत से अलग हः 
नेति-रूप है, असंग ह अग्राह्य हँ ॥२२॥ 

(आज के युग में सन्तानोतपत्ति-निरोध कौ वातत कदी जाती 
है, परन्तु काम-वासना निरोधे की वात नहीं कही जाती; उप- 
निषत्कारने एषणा्निरोध द्वारा सन्तानोत्पत्ति-निरोध कौ वात कही 
ह । भौतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण में यही भेद है ।) 

यही बात ऋवाओं मे कही गई है--आत्मा नित्य है, मह्य-लानी 
की महिमा कमेसेन बदती हे, न घटती हु, मनुष्य को आत्मा की 
ही खोज करनी चाहिये, उसे जानकर वह वाप-कमं से क्िप्त नहीं 
होता 1 इसल्यि "भात्म-वित्‌" ज्ान्त, दान्त, विरक्त ओर सहनशील 


होकर विड के आत्मा मे ही बह्यांड के मात्मा के दरवान कर लेता ह्‌, 
स्‌ कौ आर्म-रूप देखता हे, इसे पाप नहं तर सकता, शीं तर सकता, यह सब पापं 





है; इति--यह (सोच कर) ; ते हं स्म--वे तो; पुत्रैषणायाः. . रिष्यत्ति-- 
अर्यं पूववत्‌; एतम्‌ उ ह एव- इस (आत्म-्ानी) को ही; एते--ये (दोनों 
विचार); न~ नहीं; वरतः--खोघ सकते, वश मेँ कर सकते हैँ; इति -{-भत 
-कि इससे; पापम्‌ अकरवम्‌-- (मेने) पाप किया, इति अतः-- कि दससे; 
कट्याणम्‌--पुण्य ; मकरवम्‌--किया; इति-ये (विचार) ; उभे उ ह एव-- 
दोनों ही (इन विचारो) को; एषः--यहं (ज्ञानी) ; एते--इन (पाप-पुण्य) को; 
तरति--पार कर जाता है (इनसे उपर उठ जाता है); ननदी; एनम्‌-- 
इसको; कृत +-मृते--कृत (पुष्य-सत्य-शुभ ) गौर अक्रत (पाप-अनृत्त-अणुमभे ) 
करम; तपतः--सताते, दुःखी करते हैँ ॥२२॥ 

तेदेतदृाभ्युक्तम्‌ । एष नित्यो महिमा ब्राह्यणस्य न वर्ते कर्मणा 

मो कनीयान्‌ ! तस्यैव स्यात्पदवित्तं विदित्वा न कित्यते कर्मणा 

पापकेनेति 1 तस्मदिवंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षः 

समाहितो भूत्वएऽ्मन्येवद्मनं पश्यति सरवेमात्मानं परयति 

नैनं पाप्मा तरति स्वं' पाप्मानं तरति नंन पाप्मा तपति सर्वः 

पाप्मानं तपति विपापो विरजोऽविचिकित्सो ब्राह्मणो भव- 

स्येष ब्रह्मलोकः सश्राडिनं प्रायितोऽसमैति होवच या्ञवल्कयः 

सऽं भगवते विदेहान्‌ ददामि मां चापि सह्‌ . दास्यायेति ॥२३५ 
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-को तर्‌ जाता हं, इसे पाप नही तपा, यह्‌ सुब पापो को तपा देता 
हे 1 बह्य-क्षानी पाप-यहित्‌, .मस-रहित्‌, संशय-रहित हो जाता. हं 1 
याज्ञवस्वय ने फहा, है सश्रार्‌ ! आत्मा मँ परभरात्मा के दर्षत्‌ कर 

केना हौ ब्रह्मलोक को पा चेना है, यह्‌ आत्म-लोक ह बरह्म-छोक हे 1 
सेने आपको ्रह्यरोक मं पटुचा दिया 1 पहं सुनकर विदेह्‌-राज जनक 
मे कहा, है याज्ञवल्क्य । मे आपके इस उपदेश के सिये आपको 
सप्रे विदेहु-राज्य भेट करता हं, ओौर मे अपने को भौ भाषकी तेवा 
के लिपे प्रस्तुत करता ह ।\२३ 











तद्‌ एतत्‌--वद्‌ महं (विचार), ऋचा--छन्दोवद्ध रचना से, अभि 
उवतम्‌--क्हा गया है, एष --यह, नित्य --हमेशा रहनेवाला, महिमा-- 
मदुर, बप्पन्‌ है , बरष्डयणस्य--त्रस्वेतए का, 9 वधते न रो वदत (पनत, 
प्रमन होता) है, कर्मणा--कमं से, नो--नही, कनोपान्‌-भृद्र होता तै, 
तेप्य--उत (बरहा) के, एव--दौ, स्यात्‌--होवे, पदवित्‌--पद (प्राप्तव्य 
न्क} कौ जाननवाला, तम्‌-उमको, लिदत्शा--जानकर, न-- नही, 
ल्लिप्यते--रिप्ते (मलिन) होता है, कमेणा-कमं से, पापकेन--पापमय, 
दति--परह (गन्‌ ) है, तस्मात्‌-उस कारण से, एवरिद्‌--इस प्रकार जानने 
(समडने) वाखा, शान्त --शम-गुण युवत (मन को निष्टरेग रवनेवाल) , 
दान्त --(इन्दियो का) दम (दमन-वश) करनेवाला, उपरते --विषया से 
तिमत, तितिक्षु--(दु व-सुष आदि दन््रा को) सदुनेवाटा, समाहित -- 
चित्त-वृत्तिया को रोकनेवाला (योगी), भूत्वा--दौर, आत्मभि--अपने 
(जीव) आत्मामे, पएुष--ही, आत्मानमू--परम आत्मो को, पश्यति--देखता 
दै, स्वंम्‌-मव दो (मे) ,भत्मानम्‌--यात्मा को, पध्यति-देखता (समहमे 
स्गता) है, म एनम्‌--नदी इम (ब्रह्मवेत्ता) को, पाप्मा--पाप, तरति-लाघ 
मकला (वेशा भे कर सकता) है, (परन्तु वह स्वयम्‌) सर्वम्‌ पप्मानम्‌ तरत्ति- 
सव पापामे पार (जलग) टौ जाता है, न एनम्‌ पाप्मा तपति--नदी इषको 
पाप तपाता (व्यथित वरता) है, प्रदम्‌ पप्डादम्‌ त्ति--(वह्‌ स्वय) नारे 
पापको तपना (भस्म बर देता} है, विपाप -निप्पाप, विरन--निर्मल, 
अविचिकिःस --सदेह्‌-रहित, निरन्त, ब्राह्यण -सच्चा ब्राहाण व्रहमन्न), 
भवति--टौ जाता है, एष --यह ही {आत्म त्ञान, प्म स्थिति) , ब्रह्मलोक 
--ग्र्यसेक (्रह्म-ताक्षात्कार) रै, सम्राड-ठे महाराज । , एनम्‌--दस 
(ग्यजञान की स्विति) को, प्रापित अ्ि--नुये मेन ट्या (ज्ञान करा} दिया 
दै" दति द्‌ उवाय पजदत्वय --यद्‌ याज्ञवल्क्य ने कुः, स बहूम्‌--वट्‌ मै, 


<>) एकादशोपनिषद्‌ -माष्य 


यह मात्मा महान्‌ हे, अजन्मा हे, सेक्षण कर रहा हं परन्तु सुध 


ही अयनी विमूतिकादान कर रहाट} नो ईस रहस्य कौ नता 
ह उसे सब प्रकार का छाभम होताह्‌ 


यह आत्मा महान्‌ हं, अजन्मा है, अजर ह" जमर ह, अमृत है, 

अभयहे, ब्रह्यहे, सभय हो जाना हौ तो ब्रह्मपद पाना हं । जो दस 

रहस्य को जानता हं वहू अभय हौ जाता हे" ब्रह्ट हौ जाता ह १ २५॥ 
चतुर्थं अध्याय--{पाचवां तथा छठा ब्राह्मण) 

(याज्ञवल्क्य तथा उसकी दो स्नि्या--मैतरेयी तथा गार्गि 

माज्ञवल्वय की दो स्तिया यी--मेत्रेयी तथा काल्थायनी । उनमे 

से सेत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी, कात्यायनी सस्त्ी-परज्ञा यौ--इतनी ही 





भगवते--आदरणीय आय कौ; विदेहान्‌--सारे विदेह्‌-राज्य को; ददामि--मेट 
मेदेता हूं; माम्‌ च अपि--मौर मूज्न (अपने) को भी; सहू--(राज्यके) 
साथ; दास्याय--दास-वृत्ति (आपकी सेवा-शुशरूषा) फे लिए; इति-ेसे ।॥२३। 
स चा एष महानज आत्माऽ्नादो वशुदानो विन्दते चसु य एवं वेद (1 २४॥ 
सः वै एवः-- वहं दौ यह्‌; महान्‌--वड़ा, मूल्य; अजः--अजन्मा; आत्मा 
मर्गा; भन्नादः--अन्न-मोक्ता; वसुदानः--धरनैर्वरयं का दाता दै; विन्दते-- 
भप्त करता द; वसु--धन-एव्वयं को; यः एवम्‌ वेद--जो दस प्रकार जानता 
है ॥२४॥ 
स वा एष महानज आ्पाऽजरोऽमरोऽमतोऽभयो ब्रह्या- 
भ्यव ब्रह्ममथे. हि वं ब्रह्म भदति य एवं वेद १२५] 
सः वै एणः भहान्‌ अजः आात्ना--वह्‌ हौ यह्‌ महान्‌ यजन्मा मात्मा; 
मजरः--जस [वृ्धेता) से रहित; अमरः--अमर; भमृतः--मृत्यु से परे; 
अभयः--निर्यय; ब्रह्य--ज्रह्य (का अचिष्ठान) है; अभयम्‌ वं बह्य--त्रह् 
निर्भय दै;..अभयम्‌ हि वे ब्रह्म भवति--वह्‌ स्वयं निर्भय ब्रह्म हो जति दै; 
एवम्‌ वेद-- जो द्रम प्रकार जानता है ॥२५।॥। 
अथ ह्‌ याक्नदल्कयस्य ठे भाय वभूवतुर्मत्ेयो च कात्यायनी 
च तयोहं सेत्रेयो ब्रह्मवादिन वमूच स्वीप्रजव तहि 
कात्यायन्यय ह याल्नवत्वयोऽन्यद्वृत्तमुषाकरिष्यन्‌ ।1 १।। 
अयः ह्‌--भौर; या्ञवस्क्यस्य--या्वल्कव्य मनि कौ भार्वे--दो 
पल्नियां; वसूवतुः- थीं; संत्रेयो च--एक म्यी ; कात्यायनी च--मौर्‌ दूसरी 
कात्यायनी; तयोः ह--उन दोनौँ मे; मेत्रेयौ--ैत्रेयी ; ब्रह्मवादिनी- रहय का 


बुहुदारण्यक-उपनिपद्‌ (चतुर्थं अध्याय) ९११ 


बुद्धि रखतो यो जितनी साधारण स्त्रियो रो होतो हं । याज्ञवल्क्य ने 
जब जोवन का दूसरा भागं लेना चाहा 11९1 

तच मेत्रेयो को सम्बोधित करके कहा, हे मेत्रेयो ! मे इस स्थान 
से प्रव्रज्या लेने बाला हूं, आ, तेरा इस कात्यायनी से फेसला कराता 
जाऊ २१ 

इतके भागे पम तथा दष्ठ ब्राह्मण वहो ह जो बृहदारण्यक 
२य अध्याय के ध्ये तया €ष्ठ ब्राह्मण मे पहठे लिला जा चुका है । 
(देखो पृ ७५१-७६२, ७७४-७७७) । 

फेय अध्याय के पष्ठ ब्राह्मण मेंजो गुरु-रिष्य-उपदेशष-परपरा 
दौ मई ह, उसमे तया इस ध्यं अध्याय के ९ष्ठ ब्राह्मण मेदौ ग 
परपरा मं कुछ भेद हे, बहु नोचे दिया जारहा ह ! संस्कृत में हमने 
सह भाग नहँ दिया । 

३८ सख्या तक तो गुस-शिव्य-परंपरा का वह क्रम ह 1 उत्ते 





प्रवचन (चर्चा) करनेवाली , बमूब--थी , स्त्री-प्रा--(सामान्य) स्त्री की प्रजा 
(बृद्धि-समन्न) वान्य, एव-ही, रवाह-तो, कात्पायनी--कात्यायनी थी, 
कय हु-इसके बाद , माज्ञवल्वय -याज्ञवल्वय, अन्यद्‌-दूसरे, वुत्तम्‌-आचरण, 
वुत्ति, मामे, उपाकरिष्यन्‌--अगीकार करने को चाटना कस्ते हए ॥१। 
मैप्रेयोति होवच याज्तदल्यय प्रव्रजिष्यन्वा अरेऽहस्मस्मा, 
रप्यानादस्मि हन्त तेध्नया कात्यायन्यान्तं करवाणोति ।१२॥ 
मैतरेपि--दे मत्रेयि, इति ह उवाच याततचत्वष -रुते याज्ञवत्व्य न कहा, 
प्रम्रजिष्यन्‌--प्रवञ्वा (सन्यास) लेने वाकाया परिभ्रमण करनेवाला, वं--ही, 
अरे--अरो, महम्‌--मे, अंत्मात्‌-दरस, स्थानात्‌-म्थान (निनीन-स्यान 
या ह्ितीय अधम) स, त्मि-हृ, हन्त--नो, ते-तेरा, अनया--इस, 
काल्यायन्या--कात्यायनो ने, अन्तिम्‌--यन्त {विवाद की शान्ति, विभाग), 
फरवाणि-कृग्ता जाऊ, इति--यह (वहा) ।1२॥ 
जावश्यक--दसके आये का ३ कण्डिकदसे १५ कण्ठिका तक्‌ का मूल 
पाठपृ० ७५१ वी क्ण्डिकारे सेपुर ७६१ की १४ कण्डिका तक्‌ दषं । 
*°स॒ एष नेति नैत्त्माण्गृह्धो न हि गृहतेऽ्र्यो 
न हि शोकतेऽपङ्धो न हि स्ज्यतेऽिनो न व्ययते नं रिष्यति 
विज्ञातारमरे वैन विजानौपादित्पुवतातुशात्नासि मेत्रेप्ये- 
ताषदरे खल्वमृतत्वमिति होक्त्वा याज्नव्दयो विजहार ॥१५॥ 


५१९ एकरादश्चोपनिपद्‌-माष्य 


आमे, कौक्िक्तायनि ने ३९ -सायकायन को ज्ञान दिया, उसके आगे पर- 
पस यों चली--४०.कावायण, ४१. सौकरायण, ४२ .माध्यन्दिनायनः 
४३. जावालायन, ४८४. उद्ालकायन, ४५. गर्यायण, ४६. पारा- 
दर्यायण, ४७. सतव, ४८. गोतम, ४९. मार्य, ५०. गाच्य, ५१. 
आपनिवेश्य 1 इततके वाद वही परंपरा ह, जो बृहदारण्यक. कै २ेय 
अध्याय के दृष्ठ ब्रह्मण में दीगईहं। ईष्ठ अध्यायके पम ब्राह्मण 

मे भौ एक गुरु-हिष्य-परपरा दी गई है, नो इसत भिन्न हं 1 

पंचम अध्याय--(पहूला ब्राह्मण) 
(ष्का ग्रथ) 

वह्‌ ब्रह्य पूर्णं हं, वह्‌ जगत्‌ मी पूणं ह; पूणं ब्रह्य से हौ यह्‌ पूरणं 
जगत्‌ उदित होता ह; पुण से ही पणता लेकर जव यह जगत्‌ घन 
चुकता ह, तव भो वह्‌ नद्य पुण-का-पुणं बच रहता हे । ब्रह्म को तीन 
नामों से स्मरण क्रिया जाता हं--भो३म्‌"-खं'-नह्य' । ओरेम्‌' मीर 
श्रह्य' चो परमात्मा के प्रसिद्ध नाम हं; शं भौ उसका पराना नाम 
है, परन्ु कौरव्यायगौ-पुत्र का कथन हं कि.वायु नरे आकाश्च का 
र्मही ष्ट है; कई ब्राह्मणों का कथनहं किवेदकानाम्‌ ख 
सा ह्‌ उवाच. - -चिजानोयात्‌ इति-३ से १५ तक कौ कण्डिकां का 
अर्यं (पृष्ठ ७५१ ते पृष्ठ ७६१ तक) पूर्ववत्‌; उक्त +-अनुश्नासना मसि मंतरेयि-- 
मैत्रेवि ! दम प्रकार तुजे ब्रह्म-जान वत्ता दिवा गया है; एतावद्‌ मरे वटु-- 
जरी उतना ही ता; अमृत्त्वम्‌--अमर-पदं (का नान) है; इति हु उक्त्वा--एेसा 


कटुक; यान्नवल्व्यः--याज्नवत्क्य ने; विजटार--विहार्‌ प्रत्रन्या के लिए 
प्रस्थान} किया 1१५।॥ 
भय वं्ञः. . ्रह्यणे नतः--उन तीनों कण्डिकानों मे पहटी व तीस्तरी का र्यं 
पर्वन्‌ (पृष्ठ सं ७७४ न ७७७) है; द्री का स्ये ऊपर भाप्य से समन 
ष 1१-३।। 
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पु्गातयुणेमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय 
पूर्णमेवावश्चिष्यते ! ॐ खं ब्रह्य खं पुराणं चग्युरं खमिति ह 
स्माह कीरव्यायणोगुधरो वेदोऽयं ब्राह्यणा विदुवेदनेन यदटेदिततव्यम्‌ 11१1 
मौम्‌--जादि-नृर्‌, सर्वे र्यक, स्वन्त्यामी भगवान्‌ का स्मरण करः; 
पूर्म्‌- र्ण, नृदिरदित; भदः-वह्‌ (कल्यत ब्र) दे; पूरणम्‌-ूरण; 
इदम्‌--वह्‌ (परत्यल-व्यक्त कावं-नगत्‌) है; पूर्णात्‌- पूर्णं (निमित्त कारण 





न" च 





वृहृदारण्यक-उपनिषद्‌ (पचम यच्याय) ९१३ 


है। कुछ भो श्, ष्ठ से पहं सबकुछ जाना जता ह । सं का अयं 
अगर यहं फर कि यह ब्र फा 'पुरातन-नाभ' हं, ते इसकर अभिप्राय 
, शुराण-पुर्य' ते ठै, घ! का मयं "काश" कर, तो दसका अभि- 
प्राय आकाश कौ भांति “व्यापक-परःबरह्म" से हु; लं" का अयं “देद' 
करे, तो इसका अभिप्राय भो उसी ज्ञान केभंडार ब्रह्मसेहं 1 हर 
हाल्तमे श्ल का अर्थं श्रह्यहौहे मश्वं काअयं ब्रह्य हीहे १९५ 
पंचम अघ्पाय-- (इसरा दाह्यण) 
(द काम्रथं) 
प्रजापति पिता ये, उनकी तीन प्रकार कौ सन्तान थौ, देव-मनुष्य- 
अधुर । उने तीनो ने अपने पिता फे निकट माकर ध्ह्यचथं-पुवक घात 
किया 1 निष्ठित अवयि तक ब्रह्मचयं-वास कर चुकने पर "देवो" ने 
प्रजापति से कहा, अब उपदेश्च दीजिये । प्रजापति ने देवो को ^ 








ब्रह्म) से, पूर्मम्‌--ुणं (यह का्-जगत्‌) , उदच्यते--ऊपर उठता, उभरता, 
उत्पत होता है, पूरणस्प-रणं (ब्रह्म) का, पूर्णमू--रणं (जगत्‌), भादाप-- 
लेकर (रच्कर) भी, ¶णं--णं, एव--ही, अदधिथ्यते--बन र्ता है, 
विद्यमान रहता है (कोई कमौ नही जती) ॥ 
मोम्‌-रकषक परमात्मा, मू्‌-ग्यापक-निकेप परमातमा, ब्रह्म--मव 
से वडा, सर्वनियन्ता परमात्मा (ये तोन ब्रह्म के नाम है), खम्‌--ख' पद-वाच्य, 
पुरापम्‌--मनातन (कालातीत) ब्रह्य है, षायुरम्‌--इयु मे व्याप्त (वायू का 
आधय) आकाश हौ, खम्‌-ख-पद से अभिप्रेत है, इति ह-पेसे, स्म 
आह्‌ (जाह स्म)--क्ता {मानना ) च, कोोरव्यायणीतपुत्र -कोरव्यागी-गुत्र 
ऋपि, वेद'--जञान (लान-दता, जदि गुर) या चारा वेद ही, अपम्‌--यट्‌ 
छ~पद ते अभिव्रेत है, ब्राह्यणा -वेदाच्यायी ब्राहमण, विदु--जानते (मानते) 
है, (योकि) वेड--जान सेतर है, एनेन--ईम (वेद) से, यद्‌-जो, वेदि 
सव्यम्‌--जेम (जानने योग्य} है ॥१॥1 
च्रपा प्राजापत्या. प्रभापतौ पितरि बरह्येनूुदेदा मनुष्य 
अमुरा उवित्वा ब्रह्मचयं देवा अचुङ्गवोतु मो भवानिति तेभ्यो 
दैतदस्षरमुदाच द इति व्यज्ासिष्टाेदति व्यत्ता्िष्मेति 
होवुर्शम्यतेति न॒ अआत्येत्योमिति टोवप्च व्यज्ञासिष्टेति ॥१॥ 
श्रयाः-तीनो, भ्राजापत्याः--प्रजापति के पुत्रा ने, प्रजापतौ पितरि-- 
(अपने) पित्ता प्रजवपति बे पाम मे, ब्रह्यचरयम्‌-त्र्ाच्यं, उपु-निवास 


९१४ एकादक्रोपनिषद्‌ -माष्य 


अक्षर का उपदेश दिया, आर पुछा, समज्ञ णये ? देवों ने कहा, ह, 
समञ्च गे, आयने हमे "दाम्यत अर्थात्‌ इन्छियो का दमन्‌" करो---. 
यह्‌ उपदेशं दिया । प्रजापति ने कहा, ह, तुम समन्न गयं 11१॥ 

अव प्रजापति के पातत मनुष्यं -पटंचे 1 उन्होने कहा, अव हमे 
उपदेश दीजिये । उह भौ उसने "द' अक्षर का ही उपदेश दिया, ओर 
पुछा, भमन गये ? मनुष्यों नं कहा, हाँ, समक्न गय, भाप नं हमं शद हमे दत्तं 
अर्थात्‌ श्वान दो--यहु उपदेश दिया हं । प्रजापति ते कहा, हा, लुम 


समञ्च गये ॥२॥ 

अव प्रजापति के पास असुर' पहुचे । उन्होने कहा, अव हमे 
भी उपदेश दीनि! उन्हुं मी उसनं 'द' अक्षर का उपदेशं दिया, 
ओर पुछा, समस गये ? असुरो ने कहा, हू, ससद्च गये, आपने हम 











किया; (तरह्यचयम्‌ ऊषु--त्रह्मचयंपूरवक निवास किया); देवाः--देव-णः 
मनृष्याः--मनुष्य; असुराः-- असुर; उषित्वा ब्रह्मचरयम्‌-त्रहमचर्यं धारण करः; 
देवाः-देवो ने; अचुः--कहा; जरवीतु--उपेश करे; नः---ट्मको; भवान्‌-- 
माप; इत्ति--यह्‌ (कहा) ; तेभ्यः हू--मौर उनकी; एतद्‌ बक्षरम्‌--{केवकृ) 
यह अक्षर; उवाच--कटहा; द इति--द' यह; व्यज्ञासिष्ट--क्या तुमने जान 
(समन्न) लिया; इति--यह्‌ (प्रजापति ने पूछा); व्यजनारिष्म-- (हां) दमने 
समक्न लिया; इत्ति ह्‌ उचुः--एेसे (देवों ने) कहा; दाम्यत्त--इन्द्र्यो का दमन 
(निथंनण-संयम) करो; इति--एते; नः--हमको; आत्य-अआपने कहा 
(उपदैण दिया) है; इति भओम्‌-एेते ही है, ठीक ही है; इति हं उकच्--रसे 
{प्रजापति ने) कटा; व्यज्ञासिष्ट इति--तुमने जान स्थिः है ॥१। 
अथ हैनं मनुष्वा अचर्नवीतु नो भवानिति तस्यो हैतदेना- 
क्षरमुनाच दे इति व्यक्नासिष्टा ३ इति व्यज्ञासिष्मेति 
होषुदंततेति न॒ भत्येत्योमिति होवाच ग्यजलासिष्टेति ।॥२॥ 
अय ह्‌--भौर इसक्रे वाद; एनम्‌--इस प्रजापति को; मनृष्याः--मनुष्य; 
ऊनरुः--बोले; ्रवौतरु--. . -ह्‌ अचुः--अर्य पूर्ववत्‌; यत्त--दान फस; इतिः 
ग्यन्नाषिट इति--सर्थ पूवैवत्‌ ॥२॥ 
अय हैनमच्ुरा उचुङगवीञु नो सवानिति तेभ्यो हैतदेवा- 
क्षरमुदाच दः इति व्यज्ञासिष्टारइत्ति व्यजापिम्मेति 
होचुरदयध्वमित्ति न भात्येत्योभिति होनाच व्यत्तासिष्टेति 
तदेतदेनेथा देनो वागनुवदति स्तनचित्तुदं द द इति दास्यतत 
यत्त॒ दयध्वसिति तदेतत्त्रयं . क्लकचेद्मं दानं दयामिति भदे 


वृहुदारण्यक-उ पनिषद्‌ (पचम मध्याय) ९१५ 


दयध्वम्‌" अर्यात्‌ दया करोः--पह उपदेश दिया ह्‌ 1 प्रजापति ने कहा, 
हा, तुम समज्न शमर । 
प्रजापति मे जो देव-मनुष्य-सघुरो को उपदेश दिया, उसोका 
विदत्‌ कौ कडक में “द-द-द' का उच्चारण करके मानो दंवौ-वाणौ 
अनुवाद कर रह ह. मानौ च हैः मानौ वह समार मे कडक-कडकः कर कट्‌ रहौ 
ह- -दत्त-दयष्वम्‌'--“इन्द्रिथो का दसन करो, संसार के 
-वस्वुओ का सग्रह न करते हए दान दो, ओरं प्राणि-मात्र पर दया 
करो" । ससार फो सरणं क्षिक्षा इन तीन मं समा जातौ हे, इसल्ि 
दन तीन की हो क्षिक्षा दे--दम, दान, दया--्रयं शिक्षेत्‌ दम दान 
दयामिति 11३91 
(देवो की कमोरो इन्द्रियो की दिथिर्तामे है, मनुष्योकौ 
कमजोरी दान्‌ न देने मेह, असुरे कौ कमजोरी दया न करने मे है-- 
इसलिये अपने-अपने हृदय कौ वात तीनो "द' अक्षर से समञ्च गये 1) 
पंचम अध्याय--(तीसरा ब्राह्मण) 
(हृदयं कौ भ्रथं) 
प्रजापति की तीन सन्तान--देव-मनुष्य-असुर--फा अभो वर्णन 
किया । श्रजापति" क्या हूं ?हदय' हौ प्रजापति है, अपने हृदय कोहो 
अय ह एनम्‌--तत्पश्चात्‌ इस (प्रजापति) को, मसुरा --असुर, ऊचु 
--मोते, ब्रवीतु ऊचु --मयं पूर्ववत्‌, दयध्वम्‌-दया करो, इतिनः 
श्यन्ातिष्ट इति--अरय पूर्ववत्‌, तद्‌--तो, एतद्‌ एव--इस (उपदेश) को ही, 
एषा--यह्‌, रेषौ-दिव्य, वामृ्‌--वाणी, मनूवदति- युन (दूसरे रूप में) 
कह रही है, स्तेनपितन्‌ --वादल विजली कौ गरज (कडक) , द-द-द इत्ि-- 
द्द-द- इस रूप मे, दाम्यत--इन्द्िमो का दमन (सयम) वरो, दत्त--दानकरो, 
दथष्दम्‌-- (सव पर) दया करो, इत्ति-रेसे, छद्‌ एतद्‌ घ्रपम्‌-तो इन सीनो 
को (की), शिक्षेत्--गिक्षा (उपदेश) करे, मिवावे, दमम्‌--इन्दिय-समम 
(ब्रह्मवयं जर सत्य} को, दानम्‌--दान (अस्तेय ओौर अपरिग्रह) कौ, रयाम्‌ 
--दयां (अर्हिसा) को, शृत्नि--एेसे ॥३॥1 ॥ 
एप प्रनापतिरवदह्दयमेतद्रहमतत्सवं तदेतत््यक्षरं . हृदपमिति 
ह दत्येदमक्षरमभिह्रन्त्यस्ं स्वाश्चन्ये ख य एय 
येद दइ इत्येकमश्षर ददर्यस्मं स्वपचन्पि द य एव 
वैद यभिव्येर्मदासमेति स्वां रोरु य एव चेद।॥१॥ 











९१६ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


देव-मनुष्य-अघुर--्रे तीन सन्ताने हूं । यह्‌ तीन अक्षरो का हु-दप्‌' 
ही प्रजापति हः हृदय ही ब्रह्म हं री ब्य हं, हवयःही यह्‌ सव-कुछ हं । ह'-- 
यह्‌ एक अक्षरहः द शा वन हरण से बना हं, इसका जयं हुः 
-अनिहरण--छाना । जौ इस रहस्य को समञ्च ठेता हू कि हृदय ही को समक्लेताहं किह्य्यही 
प्रजापति ह, वु ह ही न्रह्यहं, हदय ही सबकुछ ह, उसके सासन जपनं 
_ मोर पराये लोगं उवहार अमिहुरण्‌ कर ला-लाकर रक्ते हँ \. रायं ल्ग उपहार अभिहरण कर ला-लाकर रखते 
यह्‌ दूसरा अक्षर हं । द्या दाने' घातु से वना हं, इसका अय है-- 
देना \ जो यह समज्ञ केता हे कि हृदय ही प्रजायति हे, ब्रह्य है, हृद्य 
ही सनक हे, उत्ते सव देते-ही-देते ह ! य~--यह तीसरा अक्षर 
दे । इण्‌ गतौ' घातु से बना हे, इसका अय ह--जाना । जो हूदय- 
संबंधी रहस्य को जान नाता हं क्ह्‌ स्वर्य-त्नोक फो नात हुं ११ 
(निरुक्त में "हृदयः की व्युत्पत्ति करते हुए लिखा कि हृदय 
को.हृदय इसलिये कहते हें क्योकि यह तीन काम्‌ करता है--ष' 
से हरत्ति, द" से ददाति, य' से याति--यह्‌ रेता ह केता हे, देता है, जीर 
चक्ता है । हदय द्वारा ठेना-देनारुधिरकाहोताहें) हृदय शरीर 
कै अशुद्ध रषिर को लेकर, फिर उसे फफट् द्वारा शुद्ध कर, शारीर 
को देता रहता है, मौर इसी उदेव्यसे सदा गति करता रहता 
1 इस दृष्टि [से !हदय'-शव्द के जर्थंमे ही 'टथिर की गति 
((न्णन्पणा ग छ०्०्व) का मावथा जाता हँ । इसका पता 
`  एषः--यह; प्रजायतिः-प्रनायति ई; यद्-जौ; हृदयम्‌--हृदय 
्; एतद्‌ ब्रह्म--यह ही ब्रह्य (सर्वश्रेष्ठ) है; एतत्‌ सर्वम्‌-यह ही सव कृ 
दै (सव णरीर इसके ही सहारे है); तद्‌ एतद्‌--तो यह; व्रयक्षरम्‌ (ननि +- 
अक्षरम्‌) --तीन अक्षरों (से युक्त) वा है; हदयम्‌ इति--दय' यह्‌ (पद) 
ह इति--/ह्‌' यद; एकम्‌ अदस्म्‌-एक जक्षर दै; अभिह्रन्ति--पुंचाते दँ 
(च्छाकर भेट करते है); अस्नं--इसको; स्वाः च--जपने वन्धु-वान्यव; मन्ये 
च--मीर जन्य (मनुष्य) भी; यः एवम्‌ वेद--जो इस प्रकार जानता दै; ३ इति 
--द' यह; एकम्‌ अक्षरम्‌-एक अक्षर है; ददति- देते ह; अस्मै--इसकोः 
स्वाः च अन्ये च--अयने गौर पराये; यः एवम्‌ वेद--जो इस प्रकार जानता है; 
यम्‌ इति--यम्‌" यह; एकम्‌ यक्षरम्‌--एक अक्षर है; एति-- प्राप्तं करता 


पहुंच जाता दै; स्वर्गम्‌--मुखमयः, भानन्दमय; लोकम्‌ खोक (स्थिति) को 
यः एवम्‌ वेद--नौ इस प्रकार जानता है ॥१॥ 
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योरप में हाव ( १५७८-१६९५७) ने शवौ शतान्दो मे खमाया था, 
परन्तु उ्तसे बहत पटहे भारत मेँ इसका, जसा इस शब्द की 
व्युत्पत्ति से स्पष्ट है, ज्ञान था 1) 
पंचम अध्याय--(चौया ब्राह्मण) 
(सत्य-ब्रहा) 

यह जो हृदय! हं, उसी मं आकर 'सत्य' बढा हमा ह्‌, यह्‌ सत्य 
ह रह्म हे" पह शसुर्य-शरह्य' महान्‌ । महान्‌ है, ननी हे, सव से पहेले प्रकट 
होत्रा हं ॥ जो प्राणी-मात्र के हृदय मं निवास करने वाले "सत्यग्रह्य' को 
जानता ह, बह इन लोफो को जीत जाता हंजो इस महान्‌, पजनीय, 
सब से प्रथमे प्रकर होने चाञे 'सत्य-श्रह्य को असत्‌ मानता हं" षह 


पराजित हौ जाता हे । सत्य ब्रह्य हे, स॒त्य हौ ब्रह्म है 1९१ 
पंचम अध्याय-- (पाचयां ब्राह्मण) 
(सत्य का अथ--म्‌ -मुवः-स्व का श्रयं) 
सृष्टि के प्रारभ में अप्‌" हौ ये, "आप्‌", सर्योत्‌ सर्वत्र व्याप्ते 


तद्रे तदेव दास सत्यमेव स यो हैत भदक प्रम चेद 
सत्य द्ह्येति जयतोमौल्लोकान्‌, नित इन्न्यसायसद्य एवमेत 
भहदयक्ष भ्रयमज येद सत्य श्रहयेति सत्य, ह्येव ब्रह्म ॥१॥ 
त्द्‌ च--तो निचय से, सद्‌ एव-वहु (हदेय भे) ही, तद्‌--बह, 
आस्त~-यैठा धा, विद्यमान या, सत्यम्‌--मत्य (सत्य ल्प ब्रह्म), एव--ही, 
स --बह्‌, य ह-जो तो, एतम्‌-ईस, मटृद्‌--वडे, महनीय, यहिमावातते, 
यक्षमू-पुजैनोय, यजनीय, प्रथमजम्‌-सय से पूर्वं गट होनेवाते, जगद्रनना ने 
मी प्हिने वत्तेमान, बेद--जा7ता है (कि), सत्यम्‌ बरह्म दति--मत्य रह्म है 
इस एप मे, जपति--गीठ लता है, इमानू--दन, छोकान्‌--रोको बो, (तेः 
पराजिते, &त्‌ नु-निश्वय हौ, असौ-यटं॑ {भूवं ), अततु-सत्ता भे 
रहित, अविद्यमान है, य--नो, एवम्‌--इस प्रकार, एतम्‌ महद यक्षम्‌ 
श्रयमजम्‌ वेद सत्यम्‌ द्रष्ा--इस महनीय पूजनीय, भ्रयम वियमान सत्ब्रह्म 
को (भसत्‌) जानता है, सन्यम्‌ हि एव ब्रह्म--वयरि स्य ही ब्रह्म है अयवा 
बरह्म ही रत्य है (सत्य-ग्रह्यरकही रै) ।1१॥ 
ताप एवेदमप्र बासुस्ता आपः सर्यपपृजन्त सतयं ब्रह्य ष्ट 
प्रलपति श्रजापतिदेशा स्ते देवा सत्यतेवोपासते ततेत्य- 
क्षर ॒पत्यमिति स्र इ्पेकमस्षर तौत्देकभललर पमित्येक्मशषर 
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हो रही अव्यक्त-पकरति" (एट०] आराध) ही थी । प्रकृति जब 
अव्यक्त से व्यक्त (पछ 106 ८५ 0९6) अवस्था मं 
आनं लगी, तव सव्य (छल्‌ 1.व) प्रकट हु 1 जन्येत मं 
भी स॒त्य, रहता ह, परन्तु अन्यत्त मं अव्यक्त-रूप सँ ` र्य क्ल तिथय णा) 
रहता ह्‌, व्यक्त मं व्यक्त-रूप से (ए धा६ ए) प्रकट होताहं। 
सत्य" के प्रकट होने पर श्रह्य' प्रकट हज ! सर्यात्‌, जव तक "सत्य 
रूप निश्च के नियम, अग्पक्त-जगत्‌ को व्यकवत करने के लिये क्रिया- 
शील नदरी होते, तव तक ब्रह्म भौ जन्यक्त, अग्रुर ही रहता हं, 
सत्य-रूप नियम जब प्रकट होने लगते हे, तव अप्रकट ब्रह्म मानो 
प्रकट हो जाता हं । ब्रह्म के प्रकट होने पर श्रजापति' प्रकट हभा-- 
वही आधारभूत “स॒त्य-शक्ति' जो नरह्य-रूप' म प्रकट हुई थी, अन 
श्रजापतति'-रूप में प्रकट हुई, अर्यात्‌ विश्व .क! निर्माण तथा प्रजाओं 
क पालन-पोषण होने लगा ! श्रजापति' के प्रकट होने पर “देवः प्रकट 
हए, अर्यात्‌ जव विद्व का निर्माण प्रारभे हुआ, तव दिष्य-गुणो को 
उत्पन्न किया गया, क्योकि निर्माण को पुणेता दिन्य-गुणो के प्रकट 
होने मेही हं । इन दिव्य-गुणों का प्रारंभे सत्य' से ही ह, अतः देव 
श्सस्य' कौ हौ उपासना करते हं--सत्य' को ही शक्रित सब दिव्य-गुणों 
को दिव्य-गुण वनाती हं । सत्यः--इसमें तोन अक्षर हे । सु पटला 
अक्षर है" त्‌" दूसरा भशर हे, श्य" तीसरा अक्षर है--इनमें से पहले 
अक्षर 'स' ओर तीसरे अश्र "्य' में स्वर हं, अतः ये दोनों स-स्वर है, 

















प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यं मध्यतोऽतृतं तदेतदनुत्तमुभयत्तः सत्येन 
परिगृहीते. सत्यभूयमेव भवति नैवं चिद्व समनृतं हिनस्ति 11१४ 
आपः-- (जगत्‌ का उपादान कारण) जर (व्यापक अव्यत प्रकृति) ; 
एव-दी; त्र--प्रहिले, जसुः--ये; ताः--उन; आपः--जलों ने; सत्यम्‌-- 
सत्य (सनातन नियम-धर्म) कौ; मसृजन्त--उत्पन्ने किया ; सत्यम्‌--सत्य ने; 
ब्रह्म--त्रह्य को; ब्रह्म--त्रह्य ने; प्रनापतिम्‌-- प्रजापति को; भ्रजापतिः- प्रजा- 
पत्ति नै; देवान्‌--देवतानों को; ते-वे; देवाः-दैव-गण; त्त्यम्‌ एव उपासते 
--सत्य कौ दौ उपासना (सेवन) कस्ते दै; तद्‌ एतत्‌--वह्‌ यद; त्रि-।-मक्षरम्‌ 
तीन अक्षर वाला; सत्यम्‌-- सत्यम्‌; इत्ति--यह (पद) ; स इत्ति--स" यह; 
एकम्‌ सक्षरमू-एक अक्षर है; ति इति--त्‌" यह्‌ (इकार उच्चारणार्थ है) ; 
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शत्य हे, अथिनाशौ हे, इनके मध्य मं "त्‌" हं, इसमें स्वर नहीं है" अत 
यह स्वरहीन हं, भनृत' हे, विनाज् हं \ यह जनृत 'त्‌' मानो दोनो 
ओर से श्त ओर थ्य रूपी सत्य से जकडा हुमा है--भर्यात्‌, यह्‌ 
या ति सत्यम बह त जव स की ह सत्य-रूप ब्रह्य तया जोव से जक पडी हः, ओर 
वयोर सत्य नं इते दोनो तरफ से जड रखा हं, इसलिये यह्‌ अनृत 
होती हई भी सत्य-ल्पही हो रही ह । जो इस रहस्य फो जाने जाता 
हं उत अनृत नह मार सकता ।९॥ 
यहु त्यः ब्रह्णाड के इस मउ मे 'भदित्य-पुरष' के रूप्‌ मे 
भौर [त 
विरा । 'भादित्य-पुरुय' तया 'अक्षि-पुरुषः एक दतर भं 
प्रतिष्ठित हें । आदित्य अपनी रर्मियो से इसमे, भौर यह अपने प्राणों 
से उततम प्रतिष्ठित हे--रोनो मे एक ही 'सत्य' को सत्ता हे । ब्रह्म 











एकम्‌ म्षरम्‌-एक अक्षर है, यम्‌ इति--'यम्‌' यह, एकम्‌ अभषरम्‌--एक अदर 
दै, प्रप्र +- उत्तमे--पहला (*स') ओर उत्तम (अन्तिम यम्‌"), भक्षरे-ये 
दोना अक्षर, सत्यम्‌--सत्य रूप (सस्वर) है, मध्यत मध्य मे होनेवाला 
(त अक्षर) , अनृतम्‌-भसद्य (स्वर हीन) रै, तद्‌ पएतद्‌--बद्‌ य्‌, अनृतम्‌ 
असत्य, उभयत --दोनो ओर, स्त्येन--सत्प से, परिगृहीतम्‌--पिरा हुषा, 
अकड़ हुआ, सरत्यमूपम्‌--मधिक सत्यवाला, सत्यवहुल, एव -री , भवति-- 
होता है, न--नरी, एवम्‌ विद्रौसम्‌-रमे जाननेवाते को, अनृतम्‌-असत्य 
{रूप पाप), हिनस्ति-मारता-क्षति पहुचा सकता है 1\१॥ 


तयसत्पत्यमसौ स आदित्यो य एष एतस्मिन्मण्डले पदयो 
पश्चाय दक्षिगेऽक्षन्युदयस्तावेतावन्योन्यस्मिनप्रततिष्ठितौ रदिम- 
भिरेषोऽप्मिन्प्रतिष्ठित प्राणंरमममुप्मिन्‌ स पदोत्फमिष्यम्म- 
यति श्ुढमेवेतन्मण्डल परयति नैनमेते रमय प्रत्यायन्ति ॥२॥ 
पद्‌ पत्‌-6 जो, तष सतयन्‌--व्ह सत्व दै, स ~--कह्‌, भाव्य ~ 
सूयं है, थ एष -जो यद्‌, पुतस्मिन्‌--दस, मष्ड्से-ूरंमण्डल (विम्ब) 
मे, पुष्य--उसका अधिष्ठाता चेतन पुरुप (परम आत्मा) है, य च मयम्‌-- 
ओर जौ यहु, दक्षिणे--दाहिने, बक्षन्‌-नेत्र मे, पुक्प--ररीर का 
अधिष्ठाता चेन पुय (जीव-अात्मा) है, तौ-वे, एतौ--ये दोना (पुष्य) , 
घन्यः सन्यत्मिन्‌-एकन्दूसरे मे (परस्पर) , प्रतिष्त्री-्रतिष्ठो (मास्य) 
वाते है, रकिमिमि --क्रिरणा से, एर --यह्‌ (मादित्य जत}, उत्मिन्‌-श् 
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के मृत्यु के रप मे दन करने वाला जन्‌ _ऋरीर से. उत्कमण करन 
क्गता हे, तव वह ब्रह्याड क महार्मडल को अपने शृदध रुप मं देख रहा 
होता है--षिर ये सूर्यं की किरणे उदके लिये लौट कर नहीं मती, 
षह मुक्त हो जाता हं 1२ 
व्रह्वांड के मंडल मे जो विराट्‌ आदित्य-पुरुष' हे, उसका “भू 
यह मानो सिर ह; सिर एक होता हं" मौर भूः भौ एक ही अक्षर 
ई \ उत विरा्‌-पुरुष के “भुवः मानो भुजाट्‌ हं; मुना दो हतौ हे, 
ओर भ्भुवश्मेभीदोही अक्षर हँ! उसके (स्वः मानो प्रतिष्ठा 
ह, वरह; वैरदवो होति हे, मौर श्वुवणयेभौ दोही गक्षरहें। 
जसे पुरुष की उपनिषद्‌ होती हे, उसका ज्ञान होता हे, वैसे सू्थ॑-रूप 
मे प्रकट हो रहे वियाट्‌-पुरुष को उपनिषद्‌ “अहः” हं, दिन का प्रकाह्ञ 
है! जो ब्रह्मांड फे विराट्‌ तथा सत्य-रूप पुरु कौ म्भूमुचः स्वः--इन 
तीन व्ाहूतियों ने कल्यना कर उसकी उपासना करता टै वह्‌ पाप 
को मार भेगाता हे, भीर पाप भौ उते छोड़ भागता हे ॥३॥ 
(मक्षि-गत्त पुरुप में); प्रतिष्ठितिः-- प्रतिष्ठित है; ˆ भ्रायैः--प्राणों (्वास-. 
` भ्रष्वास वा इन्द्र्यो) से; भयम्‌--पह्‌ (बक्षि-गत ) ; जमुष्मिनू--उस {भादित्य- 
गत) मे (प्रतिष्ठति है); सः--वह (अक्षिगत पुरप) ; यदा-जवः; उत 
मिप्यन्‌--(वांख या पररौर से) निकलनेवाला; भवति--हौता है (तो) ; श्यम्‌ 
निमे (दोप-रहिति) ; एव--दी; एतद्‌--दस्र; मण्डलम्‌--सूरयं (विम्ब) 
को; पदयति- देता टै; न-तदीं; एनम्‌--इत् (अक्षि-गत पुरुष} को; 
एते--ये; रदमवः--किर्णे; प्रत्यायन्ति-लोट कर (पुनः) जाती हैँ ॥२॥ 
य एप एतस्मिन्मण्डले पुरुषस्तस्य भूरित्ति शिर एक. शिर एकमेतदक्षरं 
भूव इति बाहू द्वी वट द एते अन्तरे स्वरिति प्रतिव्छा द्व प्रतिष्ठे द 
एते अक्षरे तस्योपनिषदहरिति हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं वेद ॥३१। 
. _ यः एवः --जो यह्‌; एतस्मिन्‌-इस; नण्ठके--ूर्य-निम्ब (जगन्मय) 
म; पुरुषः---परम-जात्मा द॑; तस्य--उसका; मूः" इत्ति--“भूः, यह (व्याहृति) ; 
[व ध, होवा है; एकम्‌ एतद्‌--गक दौ यदः; 
{९ र मूः टै; भुवः इति--भुवः' यह्‌ (व्याहृति); 
(रल) ह प ता 
(भुवः) है; स्वः इति--स्वः" यहं (व्याहृति) ; प्रतिष्ठा--ाघार (पाद) हु 
दरो; ्रतिष्ठे-मावार (पानि) हेति ह; द्वे एते-दो ये; अकच्--मक्षर 
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पड के मड भे जो ददक्षिणाक्षि-पुरष' है" उसका शभरूः--यह्‌ 
मानो तिर है; स्तिर एक होता है, जौर "भूः भी एक ही अक्षर ह 1 
विड-पुरष कै भ्मुवः मानो भुनाएं हे; मूना दो होती हं, ओर “भुवः, 
मेभोदोहौ जक्षर ह 1 उसके “स्वः मानो प्रतिष्ठाः पैर हे; पैर 
वोहोति हं, मौर ्वुवणमेभीदोही अक्षर ह 1 जसे पुरुष फो उप- 
निषद्‌ होती हे, उसका ज्ञान होता हं, वैसे दक्षिणाक्षि' मे प्रकट हो 
रहै पड के पुर कौ उपनिषद्‌ हुम्‌ है" मू" के दीपक से हौ बहू 
अपना प्रका करता है ! जो पिड के सत्य-रूप पुरुष कौ “भूमुवः 
स्व--इन तीन व्याहति मं कल्पना. कर उसको उपासना करता 
हे वह पाप को मार भगाता हु, जौर पाप मी उसे छोड़ भागता हु 1४॥ 


------न-~-------------- ५ 
पचम सध्याय--(छठा ब्राह्मण) 


(विराट्‌ मनोमय पुरुप का_निवास-स्यान हृदय दै) 


सत्य फौ आभा फे लिये वह्‌ विराट्‌-पुरुष मनोमय हं ! वही 
हृदपमे ह \ हृदय छोरा है" मानो प्रोह या यव के समान द्रहः 








(सुब “) 8; तस्य--उस (पुरूष परमात्म) का, उपनिषद्‌--रदुस्य (गुप्त) 
माम (वाचक); महः--(अहन्तव्य एव अरैय) प्रकाशं या दिन, इति-- यहे 
है; हृन्ति--(आये को) नष्ट करता दै; पाप्मानम्‌-पाप को, जहाति च-ओर 
(न अधि को) छोड देता है (उसमें लिप्त नही होता है), यः एवम्‌ वेद-गो 
स प्रकार (*अह "ब्रह्म को) जानता है ॥\३॥ 
योऽयं दक्षिणेऽकषन्पुरुषस्तस्य भूरिति शिर एक. क्षार एकमेतदक्षरं 
मुव इति वाह्‌ द्रौ वाह द एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा दे प्रतिष्ठे द्र एते 
अक्षरे तस्योपनिषदहमिति हन्ति पाप्मानं जहति च य एवं वेद ॥॥४॥ 
यः जयम्‌--जो यह, दक्षिणे मक्षन्‌--दाहिनी आख (ज्ञान-साधन शरीर) 
मे, पुर्ः--अपिष्ठाता (जीव-आत्मा) है; तत्य--उम (ुर्पनजीवात्मा का} ; 
मू. दति उपनिषद्‌--अरयं पूवंवत्‌, गहम्‌--'मै' (अह्कार सूप} ; इति--यह 
(र्हस्य-नाम) है; हन्ति - -येद-अयं पूर्ववत्‌ ॥४॥ 
मनोमयोऽयं पुर्यो भाः सत्यस्तस्मिद्नन्तरह दये यया प्रीिर्वा यवो वा 
स एव ््द॑स्येशानः सरव॑स्यापिपतिः सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं किच 11१॥ 
मनोभयः-मनन-चिन्तरन स्वस्य (स्वभाव से मन्ता); अयम्‌--यह्‌; 
परषयः--जीवात्मा (शरीर), मौर मादित्य (मदिति-्रकृति के विकार ब्रह्माण्ड) 
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परस्तु इस शुद्र हृदय मं रहता हृभा भी बह विराट्‌ मनोमय-पुरुष सव 
का स्वामी ह, सव का अचिपति हे, यह्‌ जोक हँ उस सव पर वह॒ 
श्चासन कर रहा ह \१। 
पंचम अध्याय--(सातवां ब्राह्मण) 
(विचयुत्‌-त्रह्म का रथं । 
करट कहते हं "वियत्‌" बरह्म है । "विद्युत्‌" विदारण करती हँ, चौर 
डालती हं इसलिये "वियत्‌" कहुलाती हं ! जो ब्रह्म को "विद्युत्‌" कटुता 
हुमा इस्त डप को जानता हु, विदयुत्‌-ल्य ब्रह्य उसके पायो का विदा- 
रण कर देता ह, उन्हुं चीर-फाड डालता है इन अर्थो में “चिदयत्‌ को 
ब्रह्य मानना ठीक ही हं ॥\१\ 
पंचम जध्याय--(आटवां ब्राह्यण ) 
(वान-ब्रह्म) 
बाणी को घेन मानकर उसकी उपासना करे \ वेद-वाणी-रूपौ 
घेनु के चार स्तन हं । स्वाहा-चपद्‌^-दुन्त^-'स्ववा' । मंत्रो के साय 


मं परमात्मा; भा-- (स्वयम्‌) ज्योतिर्मय एवं (शरीर एवं जगत्‌ के) प्रकाषक; 
सत्य--ज्तदा सनातन; तस्मिन्‌--उसः; अन्तः हृदये--ट्दय के मन्दर; यथा-- 
जते; ब्रीहिः वा--यान; यवः वा--या जौके दाने (के समान सूक्ष्म); प्तः 
एयः--वह्‌ यह (परप) ; सर्वस्य--सव (णरीर या जगत्‌) का; ईजञानः-- 
स्वामी, प्रमु; सर्वस्य मचिपत्तिः--सव का रसक-पारक; सर्वम्‌ इदम्‌--इस सव 
(शरीर एवं जगत्‌) करा; प्रबास्ति---ासन (नियमन) करता है; यद्‌ इदम्‌ 
किच--जो कुट गी यह्‌ दै 1141 
विचयुद्भलयेत्याहुलिदानद्धियुद्ियत्येनं पाप्मनो य 
एवं ॒वेद विथुदुत्रह्येति वियुद्ध्येव ब्रह्य 1९11 
विदुत्‌--विदारण करनेवाला (दर्ता) ; बह्य-त्र दै; इति--रेसे; 
आहः--कई कते द; विदानात्‌--ण्डन (नाज } करने के कारण; वियुत्‌-- 
(वह बरहम) विचयुत्‌ (कडलाता है) ; वि~{-दति--जख्ग कर्ता हे (वचाता ई) ; 
एनम्‌--श्च (कानी) को; पाप्मनः--पाप से; यः एवम्‌--जो दस प्रकारः; 
वेद--चानत्ा है; लिचुद्‌ ब्रह्य उति- कि ब्रह्म विद्यूत्‌ (विदारयिता-संदत्त) दैः 
विद्युत्‌ हि एव ब्रह्म-्योक्ि विचत्‌" स्वल्प ही क्य है 11411 
वाचं वेनुमूपरतीत सत्यादचत्वारः स्तनाः स्वाहाकासे 
यवदूकारो हन्तकारः स्वधाकारस्तस्या हौः स्तन देव 
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श्वाहा' तया "वषट्‌" उच्चारण करके देवो को हवि दौ जाती ह्‌-- 
मानो देवमण स्वाहाकार" जौर 'वषट्कार'रूपी वाणी के स्तनो का 
दूध पोकर जोति है । मनुष्यो फो हन्त' आर पितरो को स्वधा" से 
हवि दौ जाती. हं, मानो ये बाणो कं इन स्तनो से दुग्ध-पान करते हं । 


इस 'वाणी-रूपी घन्‌ का वृपरभ-इसका चठ की तरह स्वामी श्राण' 
है, इनका बडा “मन हे.1 "वाणी", श्राण', 'मन' मानो (गाय, चेल 
ओर "वषड ह--वाणी कास्वामोप्राण हे, वाणी का ज्ञान-रूपो 


दध मन-ह्पी वष्ट कौ परेरणा ते हौ धतो म उतरता हे १११ 
पंचम अध्पाय--(नौवां ब्राह्मण) 
(वैश्वानर क्या है ?)} 
इसी पुर के भीतर जो अग्नि हे, जिससे खाया हमा सन्न पचता 


है, यह वैरवान्र-अग्नि' ह, .कानो को बन्द करने से जो भीतर का 


उपनोवन्ति स्वाहाकार च वथदकार च हन्तकार मनुष्या 
स्वधाकार पितरस्तस्पा प्राण॒ छऋपभो मनो वत्स ॥११।॥ 
वाचम्‌--वाणी को, धेनुम्‌--गो स्प म, उपासौत--उपासना करे, 
समक्षे, तस्या --उस (वाणी रूप गौ) के, चत्वार --घार स्तना --स्तन है, 
स्वाहाकार वयटकार हन्तकार स्वधाकारे स्वाहा, वपटे हन्त भौर स्वधा 
(मामले), तस्या --उस (वाग धेनु) के, ठौ स्तनौ--दौो स्तना को (पर) , 
देषा -देव (विढान), उपजोवन्ति--जीवन घारण करते है, स्वाहाकारम्‌ च 
यथटुकारम्‌ च--स्वाहा भौर वषट (नामी स्तना षर} , हेन्तकारम्‌-ह त {सज्ञक 
स्तन) पर, मनुष्या--मनुप्य, स्वधाफारम्‌-स्वधा (सज्नके स्तन} पर, पितर 
--पित्‌-गण (जीवन धारण करते ह), तस्व --उस (वाग्‌ घेन्‌) का, प्राण 
--प्राण (जौवन शक्ति, श्वास प्रश्वास) ही, पभ --वैल (उत्पादयिता) दै, 
भन--मन, वत्स -बखछ्डा रै ॥९। 
अयमन्न्ेश्वानरो योऽयमन्त पुष्पे येनेदमघ्न पच्यते 
यदिदमधते तस्यैष घोषो भवति यमेतत्कर्णावपिधाय 
स्गोति स॒ यदोत्कमिष्यन्भवति नैन घों. शृणोति ।॥१॥ 
अयम्‌--पट्‌, अग्नि---अग्नि, वैश्वानर -- वैश्वानर कंहःता है" 
य अगरम्‌--नो यह, अन्त पुपे- (जीवित) देह के अन्दर है, वरेन-जिस 
(अग्नि) से, इदम्‌ मघ्तम्‌--यह्‌ अन्न , पच्यते--पचता है, पट्‌ दृदष-जो यह्‌, 
अद्ते--घाया जते है (जिसे खति है) , तस्य--उस (वेश्वानर-अग्नि } का, 
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घोष सुनाई देता है, कह इस वेशवानर-अण्नि का घोष हं; जब यहं 
मरने के आस-पास होता ह, तव यह्‌ घोष नहु सुन पड़ता \९१1 
पंचम अध्याय-- (दसवां ब्राह्मण) 
(मरणानन्तर ऊध्वे-गसन) 


जब पुरुष इस खोक से मरकर प्रस्यान करता हं, तन पृषहले-पहल, 

बह ्ायु-चोक' मे जाता हं । "वायु-लोकः से ऊपर निकलने का एके 
सृक््म-मागं द--स्थ-चक्न के सृक्षम छिद्र के समान्‌ । यहं पुरुष वायु- 
लोकः फो छोड़कर इस छिद्र से ऊपर चडढ जाता हं, ओर (भादित्य- 
कोक" को पहुंच जाता हं । 'आदित्य-लोकः से ऊपर निकलने का एकं 
क्म-मागं है--खम्बर बाजे के सृष्ष्म-छिद्र के समान । यह पुरुष 
आदित्य-लोक' को छोडकर उस छिद्र से उप्र चद्‌ जातां, ओर 
श्चन््र-छोकः' फो पहुंच जाता हे । “चन्द्र-लेक' से ऊपर निकलने का 


एषः--यह; घोषः--नाद, शब्द; भक्ति--हौ रहा दै; यम्‌--जिस (घोष) को; 
एतत्‌-+-कणौ--इन कानों को; अपिघाय--उकत कर, वन्द करके; श्पृणोति-- 
(मनुष्य) सुनता है; सः--क्ह (जीवात्मा-पुरष) ; यदा--जव ; उत्कमिष्यन्‌ 
मवति--शसीर छोड्नेवाला होता रै; न-- नहीं; एनम्‌ घोषमू्‌--इस नादः को; 
शृषोत्ति--सुन पाता है (क्योकि वैएवानर अग्नि वुद्च रदी हत्ती है) ।\4। 

यदा वै पुरुषोऽस्माल्लोकाेति स वायुमागच्छति तस्म॑ख 

तत्र विजिहीते यथा रथचक्स्य दं तेन स ऊध्वं अगनेमतेस 

आदित्यमागच्छति तस्मे स तत्र चिजिहीते थया छन्यरस्य 

खं तेन स ऊध्वं माकमते स चन्द्रमसमागच्छति तस्म स 

तश्र विजिहीते यया दृन्भेः खं तेन स ऊर्ध्वं आक्रमते स 

स्ोकमागच्छरयसनोकमहिमं तस्मिन्वसति श्रायः समाः 1\१।। 

यदा व--जव; पुरवः--जीव-आात्मा ; अस्मात्‌ स्लोकात्‌--इस लोके (देह) 

से; प्रत्ति- छोडकर चक्ता जाता है; सः-- वह वावुम्‌--वायु को; आग्च्छति--- 
भ्राप्त होता है; तस्मे--उसके छे; सः---वह (वायु ) ; तत्र-- वहां; विजिहोते 
-- (मार्गं) छोड देता दै (इतना सूक्ष्म) ; यथा--जैे; रथचक्रस्म--रथ के 
पिये का; खभ्‌-छेद (माकाश, अवकाश) ; तेन--उस (चिदर) से; ऊर््वः-- 
ऊपर की गौर; आक्रमते--चदता--वदत्ता है; सः--दह; अदित्यम्‌--ूर् 
ऊोक कौ; मागच्छति--आता-पहंचता दै; सस्मै--उस (जीवात्मा) के छि; 
सः--वह्‌ (मादित्य) ; तत--वदां; विजिहीते-- (मार्ग) छोड़ देता है; यया-- 
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एक सृष्षप-मागं हं--इन्दुमि वाजे के सृक्ष्म-छिदर के समान ! यह पुरुष 
श्वनद्र-लोक' को छोडकर इस छिद्र से ऊपर चढ जाता हं ओर श्ञोक- 
रहित, हविम-रहित्‌ लोक मे पषटरच जाता हं जहा यह यनन वर्पो तक 
रहता ह ह 1१॥1 

(एसा प्रतीत होत्ताह कि उपनिषत्कार मरने के वाद वायु- 
की-सौ घुघली-सौ अवस्था, सूये-की-सी उग्र तेज की अवस्था, चन्द्र- 
की-सी शान्त-तेज की अवस्था, ओर पूणं आनन्द कौ अवस्था-- 
जीव को इस प्रकार कौ अवस्थाए मानते थे, या कर्द रोग कते 
हकं वे सचमुच के एसे लोकं मानते थे जिनमें से आत्मा शुजरता 
है।षेसाही वर्णेन मुडक १-२, छान्दोग्य, ४-१५, ५-१०-५, 
८-६-५ में भी पाया जाता ह ।} 


पंचम अध्याय--(ग्यारहुवां ब्राह्मण) 
(तप का स्वरूप) 
व्याधि-प्रस्त होकर धबराने फे स्थान में यह समक्षनाकरि पह 
ष्याधि भी एक.तप हे-परम-तप हं 1 जो इस रहस्य फो समक्षताह्‌ 
वह परम-ऊोक फो जोत लेता हं 1 मर जाने के बाद मृत-पुरष के बन्धु- 


जैसे, सम्बरस्य--वाद्य विशेय का, खम्‌--दछिद्र (अव्यन्त सूक्ष्म) , तेन--उसर 
{चद्र) से, स ध्वे आग्रमते- वह गौर जधिक ऊपर (आगे) चटतो-बेढता 
है, स~पद, चन्रमसम्‌--चन््रमा को, आगच्छति-पहुच जाता है, तस्म 
स" तत्र विजिहीते--उसके हए चन्द्रखोक माम छोड देता है, धपया--जैसा, 
य्दुमे इन्दुभि बाजे का, खम्‌--दिद्र (जाकारा, अवकाश) , तेन स्त कर्य 
आक्रमते--उम (मागं) से वह्‌ (जीवात्मा) उपर (आगे) बढता दै, स'-- वह्‌ 
(जीवात्मा) , ल्ेकम्‌--(उस ) छोक (स्यिति-अवस्या) को, मागच्छतति-- 
पच जाता दै, भशोकम्‌--(जो) शोक (दु घ-क्ेश) से रहित दै भहिमम्‌-- 
जडता रहित (परम चेतन) है, तस्मिन्‌--उस (खोक) मे, यपति-- निवास 
करता दै, श्ाएवतौ --चिरकाल, अनन्त, समा ---वर्पौ तकं (1१॥) 

एतद्रे परम तपो यद्ष्याहितस्तप्यते परमं, हैव सोक जयति 

य एव वेदंतद्रं परम तपो य प्रेमरण्यं हरन्ति परम. हैव 

तोक जपति य एव चेदत्र परम तमो य परेतपम्ना- 

दम्यादधति परम. हैव लोर जयति य एव वेद 1१ 
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बान्धव उसे जलाने के लिये जंगल मं ठे जाते ह--यह बन्धु-वान्धवों 
का परम-तप ह । जो इस रहस्य को समस्ता हं वह॒ परम-लोक को 
जीत ठे्ता हं । मरने के बाद बन्धु-वान्धव मुत-ेह को अग्नि में 
रख देते है--यह भौ परभ-तप है । जो इस रहस्य को जानता हे बहु 
परम-लोक को जीत ठेता हं । (इससे स्पष्टहै कि मृत-देहको 
जलने कीं प्रधा अति प्राचीन ह 1) ॥१॥ 





पंचस स्ध्याथ--(बारहवां ब्राह्मण) 
(ग्रचन-ब्रह्म--प्राण-ब्रह्य) 
कई लोग कहते हं कि अन्न त्नह्य है, परन्तु यह ठीक नही, क्योकि 
प्राण के धिना अन्न सड जाता है; कईं खोग कहते हैँ कि श्राण ब्रह्य 
है, यह भी ठीक नही, वयोकि विना अन्न के प्राण सूल नाता हूं । 
सचाई तो यह है कि अच" तयः श्राण'--ये दौनों एक होकर अपना 
ष्येय पुरा करते हं । कहते ह कि "अन्न" (थवा वा) तवा श्राण' 
(णंपपभाप) को मिलकर काम करना चाहिये--दस तत्व को 
समश्च चुकने पर प्रातृद नामक आचायं ने अपने पिता से कहा, अन्न" 


तया श्राण' के, अर्थाद्‌ माधिभौतिक-वाद तयः घध्यात्म-वाद्‌ के सम~ 
_न्वय करने वाले ब्रह्मज्ञानी के लिये मं बया कर सकता दं ? उसका 





एतद्‌ वे- यह तो; परमम्‌--परम; तपः--तप (दुःख-टन्द्रौ का सहन 
कृरना } है; यत्‌- जो; व्याहित्तः--व्याधि-ग्रस्त (होकर) ; तप्यते- तप करता 
दै; परमम्‌--परमः; ह एव-निश्चय ही; लोकमू--लोक को; जयत्ति- 
जीतता, प्राप्त करता दै; यः एवम्‌--नो दरस प्रकार (व्याचि-तप को) ; वेद-- 
जानता है; एतद्‌ वं परमम्‌ तपः--यह मी परम्‌ तम (दुःख-गोक को सहना) ६; 
यम्‌--जिसः; -भ्ेतम्‌--मृत पुरूष के णव को; जरम्यम्‌-जंगल मेः (षमणान में) ; 
इरन्ति--ले जाते है; परमम्‌. - .वेद--थर्ं पूर्ववत्‌ ; एतद्‌ वै परमम्‌ तपः--यह 
भी परम तप है; चम्‌ प्रतम्‌--जिस मृत्त-णरीर (शव) को; समग्नौ--जग्निमे; 
अम्यदधति--स्वते है (जाते है) ; परमम्‌. - -वेद--यरथ पूर्ववत्‌ ५१ 

मन्नं त्रह्छेत्येक गष्स्तस्न तया पुयत्ति वा अन्नमृते प्राणात्मराणो 

ब्रह्मेत्येक नास्तन्न तया शुष्यति वं भ्रण च्तेऽ्नादेते हं त्येव 

देवते एकचभूरयं भूत्वा परमतां गच्छतस्तद्ध स्माह प्रातृदः 

धितं कि स्विददंवं दिदे तावु पर्या पिमेदास्या वसवु 


वृहुदारण्यक-उपनिपद्‌ (पचम अघ्याय) ९२७ 


भला भी नहं कर सकता, बुरा भी नह कर सकता--वह्‌ तो इतना 
ऊपर उठा हु हे किमे उसका न कुछ वना सकता हूं, न बरिगाड 
सकता हू 1 यह्‌ सुन कर पिता ने हाय हिलाते हए कहा, प्रातृद 1 नही, 
कौन हे जो ससार मं इने दोनो की. एकता करके परम्‌ एकता करके परम्‌ लक्ष्य की 
तरफ पटच जाय--*अन्न' वाला अन्न भं डूबा रहता हे, ्राण' बाला 

प्राण मं इवा रहता ह ! प्रातृद ने अपने पिता से कहा, नहीं पिताजी 
सतार मं श्वरः पुरुष हु, जो इन दोनो का समन्वय कर देते हं । 
श्वीर' के वीः का अनिप्राम भन ह--अन्नमही तो स्वे प्राणी 
"विष्ट ह, "वोर के रर का_अभिग्राप श्राण' ह-प्राणमं ही तो 





र्थामिति स ह स्माह पाणिना मा प्रातृद कस्तवेनयोरेकधा- 
भूष भूत्वा परमता गच्छतोति तस्मा उ हैतदुवाच वीत्यन्न वें 
भ्यन्ने होमानि सर्दाणि भूतानि विष्टानि रमिति प्राणो वै र 
प्राणे हौमानि सर्वाणि भूतानि रमन्ते सर्वाणि ह ब, अस्मि 
न्भूतानि यिक्षन्ति सर्वाणि भूतानि रमन्ते प एव वेद \९॥ 


अप्तम्‌-अत, ब्रह्म--च्रह्य (घरे्ठ) रै, इनि-रेसे, एक-कर्द, 
आह कहते है, तत्‌-वहं (कयन) , न-नही, तया-वते दी (क) है, 
पूयति--मड जाता है, वै--निर्चय, अन्नम्‌--जन्न, ऋते--विना, प्राणात्‌ 
पाण (वायु) के, प्राण ब्रह्म--प्राण ही ब्रह्य रै, इति एके माहु -ेमा 
करद कहते ह, तत म तपा--वह्‌ क्यन वते हौ (ठीक) नही है, शुष्यति-- 
भूख जाता है, वे-दी, प्राण -प्राण, ते अन्नात्‌-अन क विना, एते-- 
ये दोना, ह तु एव--तो ही, देवते--देवता, एक्यामूपम्‌--एकरूप वाते 
(समन्वित) , भूत्वा-होकर, परमताम्‌--्ेप्ठता (ब्रह्मता) को, गच्छत 
प्रप्तकरतेरहै, तद्‌ ह-ततो कभी पहले, स्म आह्‌ (माह स्स)- कटा या, 
प्रातुद--पमावृद (नामक युवक} ने पितरम्‌--(मपने) प्ता बौ, ¶किस्विद्‌ 
एव--वया तो, एवम--इस प्रकार (एकरूपता का), विदषे-- ज्ञाता बे लिए, 
सापु--अच्छा, मलाई, कपमि-करू, कर सक्ता हु, किम्‌ एव--क्या ही, 
अस्मे--दम (ज्ञानी) के लिए, अ्ताध्‌-वुरा, दुर्याम- करू इति-- यह्‌ 
(कहा घा), स--उस (पिना) ने, हस्म अाहु-क्हा था, पाणिना--दाय(के 
सकेत) द्वार, मामन, प्रातृद--हे पुत्र प्रातृद । , फः तु-वौन तो, एनो 
--ह्न दान! को, एक्घाभूषम्‌ नृत्वा-एकरूप हकर, परमाम्‌ गच्छति इति 
भ्रष्टता को पाना है, तस्मे उ हू-मौर उनम, एतद्‌ उवाच--यह्‌ कटा 
वौक्षि- (पटने) वीये प्रभीद देकर पटा अगन्‌ येज (कानाम) 


९२८ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


पतव प्राणी “रमण' करते हं । जो इस रहस्य को जानता ह, उसमे सब 
प्राणी ्रविष्ट हो जाते हँ, सव उसमे रमण करते हं--वहं सव का 
आध्रय-त्थान वन जाता ह ॥९।। 
पंचम अध्याय--(तेरहवां श्राह्यण) 
(उक्थ, युजु, साम, क्षत्र का रथं) 

कर्मकांड में उक्य-यजु'-साम'-शक्षत्र' आदि ब्द माते हूं । उन 
सव को ऋषि अध्यात्म मे घटाते हुए कते हँ कि इनकी उपासना 
तभी सार्थक हं जव उपासक श्राण' की उपासना करे । प्राणः ही 
(उक्थ है, प्राण ही 'यजु-'साम'-श्षत्र' है, अतः इनकी नही, श्राणं' 
फ उपासना करे । 

पहले 'उक्य' के विषय में कहते हे । श्राणः ही क्य! हँ षयोकि 

प्राण हो सव को उठाता हं । प्रण के सहारे वौज भूमि फाड़ कर 

उठ आता हे, प्राण के वेगसमे.ही जन्ु-गरभं से बाहर आाताहं।\ भो 
प्राण के इस 'रहुस्थ को जानता हं उस्‌ र्स्य को जानता ह उसका उकय्‌-वेत्ता वीर-पुत् . हता 
है, ओर वह्‌ स्वयं उक्य कौ सायुज्यता ओर सलोकता को जीत छता 
ह \ शायुज्य्‌' का अथं हं, साय जुड़ जाना; ^सरूोक' का अर्थं॑ह, 
खौ--वी' है; अन्ने हि--क्योकि अन्न में (पर) ही; इमानि--ये; सर्वाणि-- 
सारे; भूतानि- प्राणी; चिष्टानि-आश्नित है; रत्‌ इत्ति--फिर “रम्‌ यह 
बताया (दौनों मिलकर "वीरम्‌" यद्‌ हुआ); प्रणः व--प्राण (का नाम), रम्‌-- 
म्‌" है; प्राणे हि--क्योकि प्राणमेंही (प्राणकेहोनेपर ही); इमानि सर्वाणि 
भूतपनि-य सारे प्राणी; रमन्ते-आनन्दित होति है; सर्वाणि ह वै-सारे ही; 
अस्िन्‌--दस (क्तात्ता) मे; भूतानि- प्राणी ; विशन्ति -श्रवेरा पाते दै (आश्रयं 


पाते है); सर्वाणि भूतानि--सारे प्राणी; रमन्ते--रमण करते हैँ (भानन्द पाते 
द); भः एवम्‌ वेद--जो इस प्रकार जानता है ।१॥ 


उवयं प्राणो वा उकयं राणो हीदं सर्वगूत्यापयत्युदधास्माडुक्य- 

विद्ठीरस्तिष्ठत्युक्यस्य सागुज्य सलोकतां जयति य एवं वेद \॥१॥ 

उक्थम्‌--उकंय" (का विवरण यह्‌ है} ; प्राणः वै-- प्राण ही; उक्थम्‌-- 
उक्थ" (संजक) है; राणः हि-- क्योकि प्राण ही; इदम्‌ सर्वम्‌--उस सव को 
उत्यापयति--ऊपर उठाता है, उन्नत करता है; ह--ओर; मस्मात्‌- ससे 
उक्ययिद्‌--उव्थ का ज्ञाता; वौरः--वीर पुरुष; उद्‌ तिष्ठति- आरो (वंण- 








वृहदारण्यक-उपनिषद्‌ (पंचम अध्याय) ९२९ 


उप्तौ धरातल पर आ जाना 1 उक्य के साय 'सामुज्य' का भयं हं 
उसके साय एक हौ जाना; उक्य के साय 'सलोक्रः का अर्थं है उसी 
के लोक मे, धरातल मे, स्तर मे जा पहुचना 11१11 

अब श्यजु के प्रिषय में कहते है ! श्राण' ही "यजु" हं, वयति 
श्राण में हो सव जोव-जन्तु थुक्त' है, लुडेहृए हं । जो प्राणके एस 
रहस्य को जानता हं, सब प्राण-घारी मानो उसको भ्रष्टता को 
उदाने के सिये उसक्षे साय जुड़ जते ह, ओर वहू स्वयं यजु को 
-सायुज्यता मौर सलोकता को जोत लेता हं ॥\२॥\ 

मव साम के विषय मं कहते हे । श्राण' ही साम" हु" षयोकि 
प्राण मे सब जौव-जन्तु ्िमटे हुए ह्‌ \ जो प्राण के रहस्य फो 
जानता हे, सन प्राण-घासे मानो उसकी श्रेष्ठता बढ़ने के स्मि आ 
सिनिस्ते है ओर वह्‌ स्वयं साम कौ सायूज्यता ओौर सलोकता को 
जीत सेत है ५३।; ४ 


वृदि ॐ रिए) उस्ता (उतम होता) है उक्पस्य--श्राण-रूप उक्य कौ; सपु. 
उ्यम्‌--सहयोगिता, निक्ट योग, सोकताम्‌--समान सोक (स्थिति-स्थान) 
की प्राप्ति को; जयति--जौतता, पहुषं जाता रै; यः एवम्‌ वेद--जो इम भ्रकार 
जानता है 1१ 
पज्‌ प्राणो वं लुः प्राणे टौभानि सर्वाणि भूतानि युज्यन्त युज्यन्ते हास्म 
सर्वाणि भूतानि ष्ठघाय पजुचः सायुज्य सलोकतां जयति प एवं वेद ॥२॥ 
यजुः---“पमू.” (का विवरण यह है) ; भ्राणः बं यजुः-पाण (का नाम) ही 
जु ६; प्रणि हि--स्योकि प्राणमे ही; इमानि सर्वाणि भूतानि--ये सरे मूत; 
भुज्यन्त --गुवत होते (जुदते-पवद स्डते) है; युन्यन्ते-सवद दोते दै; ह्‌-- 
निश्चय ही, मस्मे--दइस (भाता) के धरति, सर्वणि भूतानि--सव भूव; धष्द्‌- 
याप---रेष्ठता (सम्पादनं कने) के रिष; ययुषः-- (ाण-र्प) थजु कौ 
साप्य. . बेद--अरथं पूववत्‌ ॥२॥ 
साम प्राणो षे साम प्राणे होमानि सर्वामि भूतानि 
सम्यरिच सम्यलिचि हास्मं सर्बाणि मूताति शंष्ठपाय 
त्पत्ते साम्नः सायुज्य सलोश्तां जयति य एवं वेद \\३॥ 
भराम----साम' (का निषटपण यहे है) ; प्राणः वं साम--प्राण (का नाम) 
ही सामः दै; प्राणं हि--वयोकि भायमे हौ, इमानि सर्वाणि भूतानि--ये सव 
भूत; संम्यध्नवि--पगत हृए-हुए ह, सम्यञ्चि--मगत दए (होकर); ई-- 





९३० एकादश्लोपनिषद्‌-भाष्य 


अब क्षत्रः के विषय में कहते हं । श्रा ही क्षत्र" ह, क्योकि 
प्राण ही शरीर कोक्षति ते--नण्ट होने ते--बचाताहं । जो प्राणके 
इस रहस्य को जानता ह, बह उक श्ष ज", अर्यात्‌ व को प्राप्त करता 
है, जो अ +-त्र' है, अर्थात्‌ जो किसी दूसरे से त्राण नहीं चाहता, जौर 
वहं स्वयं क्षन की सायुज्यता ओर सलमेकता को जीत लेता ह ।॥४॥ 

पंचम अध्याय--(चौदहवां ब्राह्मण) 
(गायत्री का प्रथं) 

'मूमि-अन्तरिक्ष-दिजौ'--ये आठ अक्षर हँ । गायत्री के तत्‌ ` 
सचितुर्वंरे णि यम्‌'--इस एकपद में भौ आठ ही जक्षरहं। 
इसल्ि गायत्री के प्रथम पद के अक्षर मानो मूमि-अन्तरिक्ष-चौ-- 
ये तीनों लोक हूं । इस पद का उच्चारण करता हा तीनों लोकों 
क्ता ध्यान करे । जो गायत्री के प्रथम्‌ षद को इस प्रकार जानता हं गायन्ती के को इस्‌ प्रकार जानता हे 
वह तीनों लोकों मे जितना प्राप्तन्म है उतना पा जाता हं (1 । 
निचय ही; अस्मे--इसके किए; सर्वाणि मूतानि-सव प्राणी; श्रष्ट्याय-- 
श्रेष्ठता (सम्पादन के) लिए; कल्पन्ते--समर्थं होते ह; साम्नः--प्राण-र्य 
साम कौ; समुज्यम्‌. . -वेद--अर्थं पूर्वेवत्‌ ।\३॥ 

क्षत्रं प्राणो वै क्षत्रं प्राणोहि वं क्षत्रं चायते हैनं प्राणः क्षणितोः 

प्रक्षत्रमत्रमाम्नोति क्षत्रस्य सायुज्यं. सलोकतां जयति य एवं वेद ए! 

कत्रम्‌--्व्र' (का विवरण यह्‌ है) ; प्राणः वं क्षत्रम्‌--प्राण (कानाम) 

श्षत्र' है; प्राणः हि वैक्षत्रम्‌-प्राण ही क्षत्र (वल) है (क्योकि); न्राथते---रक्षा 
करता है; ह एनम्‌--निण्चय ही इस (णरीर) को; प्राणः-- प्राणः क्षणितोः-- 
कत्त (चोट, घाव) से, धीणता (कमजोरी) से; प्र~}-सत्रम्‌--प्रकपं (उत्करप्ट) 
वको; अ~+जम्‌-रला के अभाव को (रक्षा की आवग्यकता नहीं स्ट्ती, 
स्वेदा सुरक्षा को} ; भाप्नोत्ति- प्राप्त कर तेता है; क्षत्रस्य--प्राण-रूप शत्र 
की; सायुज्यम्‌. - -वेद--अर्थं पुर्ववत्‌ (1४! 

भूमिरन्तरिक्ं चयीरितयष्टावक्ञराप्यव्टाक्षर. ह्‌ वा एकं गावन्यै पदमेतदु 

हैरस्या एतत्स यारेषु तरिषु लोकेषु तावद्ध जयति योऽस्या एतदेवं पदं वेद \1 १॥ 

भूभिः---मूमि (पृथिवी-लोक) ; जन्तरिषम्‌--अन्तरिस-लेक; चौः-- 

चु-लौक; इति--दन (न्टोकों के नाम) मे; अष्टौ--गाठ; मक्षराणि--अक्षर 
ई; मष्टाक्षरम्‌--आठ ब्र वाला; ह व॑--ही तो; एकम्‌--एक; गायन्चै॑-- 
गायत्री का; पदम्‌--(ब्रथम चरण} है; एतद्‌ उ ह एव--यह ही तो; सस्याः-- 
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न्छुचः यजुषि सामानि'-ये आठ अक्षर हे 1 गायत्रौकेभ्भर्गो 
देवस्यधोभहि--इतषए्कपदमंभौ भाट ही अश्र हं! इतये 
गायो के द्वितीय पद के अक्षर मानो ऋक्‌-यनु-साम--ये त्रयो-षिया 
है 1 इस पद का उच्चारण करता हुआ वेद कौ चयी-विद्या का प्यान 
करे । जो गायत्रो के द्वितीय पद को इस भकार जानता ह वह्‌ त्रयी- 
विद्या मे जितना प्राप्तव्य हं उतना पा जाता हं 11२1 
शगः अपानः विभान--ये आढ अक्षर हं । गायत्रौकेष्यियो 
योनःप्रचोदयात्‌--इसएकपदमे भौ आही अक्षर हं! 
इसलिये गायत्री के तृतौय पद के अक्षर मानो प्राण-अपान-व्यान-- 
ये तीनों प्राण ह 1 इसं पद का उच्चारण करता हुभा तीनों प्राणो का 
ध्यान करे 1 जो गायत्री के तृतीय पद को इस प्रकार जानता हं वह्‌ 
जित्तना प्राणि-समुदाम मे भ्राप्तव्य हे उतना पा जाता ह । 
सापत्री के तीन पदों की व्याप्याहो गई । गायत्री का एक 
शुरीय, "त", रोरना" पद भी ह 1 श्रीः का अयं है, "वतु 
पद"; ददात" का अयं हं, "नो दीखता-सा' हे; परोरला' का अयं है, 
शकृति से मोजो परे" ह्‌ हं (गायती. का यह प्रकृति से भी परे, 1154 
म (गायती) का, एतत्‌ स--यह्‌ वह्‌ है, सावद्‌--जितना, एषु--दन, 
त्रिपु लोकेषु---तीनो लोको मे, तावत्‌ ह्‌--उतने भर को, जयति--जौत लेता- 
शमे कृरनेता है, ः--जो, अस्या--इस (गायती) के , एतद्‌--इस, एवम्‌ 
--इम प्रकार, इस खूप भे, पदेम्‌--(प्रयम) चरण को या प्राप्तव्य (नभिपरेत, 
भाव) को, धेद--जाम तेता टै 14! 
शचौ यज्‌ वि सामानीत्यष्टावक्षराष्यष्टास्षरं ह्‌ वा एक गायत्यं पदमेतदू 
हैवास्या एतन्स यायतोयं त्रयो विया तावद्ध जयति योऽस्या एतदेव पदं वेद ।२॥ 
श्च --छचाएु (ऋग्वेद), यन्‌ पि--मनुरवेद, सामानि--सामवेद, 
इति---न ष्टे कते म मे, जय्टे इ्त्स-- मयः ईवत्‌, यपत 
जननो, हयम्‌--पह, चरमो विद्य-ज्तेय तीनो वेदं है, तावत्‌ बेद--अर्यं 
पूर्ववन्‌ ॥५२॥ 
प्राणोऽपानो व्याम इत्यष्टावशराष्यप्टाक्षर, ह वा एकं धायच्य 
पदमेतदु हैवास्या एतत्त यादिदं प्रापि तावद्ध जयति 
योऽस्या शतदेवं षर वेदायास्या एतदेव तुरोयं दशतं पदं षरो- 
स्जा पर एष तपति यदं चतुयं तत्तुरीयं ददति पदमिति ददु 
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दौलता-सा, चतुय पद वह ह, जो विश्व से तप्‌ रहा है--गायत्री के 
उसी चतुथं पद के प्रताप से य॒ह्‌ निखिल-विव, एक के ऊपर दसा, 
मानो एक महान्‌ तपस्या मे लीन हं. जो गायनी के चतुथं पद को 
प्रकृति से भी परे हो रही, दीखती-ती, तुरोय-र्य प्रसू कौ तपस्या मं 
देख केता हे, बह भी श्री ओर यक्ष से तप उठता हं, चमक उठता है ।\३।५ 
/ गायत्री कौ प्रतिष्टा जपने पटे तीन पदों मे नरह, इसी (तुरीय, 
(र्त, परोरज'-पद म हे, मौर वह तुरोय-पदं (स्य मे श्रतिष्ठित,. 
हं । चक्षु 'सत्य' हं, "चलषु' ही “सत्य! हं, इसीलिये जब दो व्यक्ति 
विवादः करते हए आति हे, एक कहता ह मेने देखा, दसरा कहता हं 














दब ह्ये परोरला इति सर्व॑म्‌ हेवं रज॒ उपपि तप 
३. हैव श्रिया यशसा तपति योऽस्या एतदेवं पदं ेद 1121 
भ्राणः--प्राण; अपानः--अपान; व्यानः--व्यान; इति---न (प्रोण- 
भेदो के नाम) मँ; अष्टौ अक्षराणि--आठ अक्षर ह; अष्टाक्षरम्‌ ह वै--आय 
अक्षरो बाला ही तो; एकम्‌--एक; गायत्य॑--गायत्री का; पदम्‌-- (तृतीय) 
चरण दै; एतद्‌ उ. . -ावत्‌--जर्यं पूर्ववत्‌; इदम्‌--यह; प्राणि-- 
प्राणघारी दै; तावद्‌. . 'वेद--अर्यं॑पू्ववत्‌; जअय--मौर; भस्माः-- 
(गायत्री) का; एतद्‌ एव--यह ही; तुरौयम्‌--चौया; ददतम्‌--दथनीयः; 
पदम्‌--पद (चरण, प्राप्तव्य } द; परोरजाः--निर्मल, शुद्ध, रजोगुण था प्रकृति ` 
एवं लोकों से ऊपर दभा; यः एषः--जो यह; तपति--तपे रहा है; यद्‌ वै-- 
जो तो; चतूर्यम्‌--चौया; तत्‌--वह; तुरौयम्‌--चौया; दरषतम्‌--दर्णनीयः 
पदम्‌--पद दै; इति-एेसे; श्दृशे इव-- वह्‌ दिखता-सा ह; हि-क्योकि; 
एषः--पट्‌; परोरजाः--खोकों से ऊपर (वठ्‌ कर} हि; इत्ति-अतः; सर्वेम्‌ 
उ हि एव--सव ही; एवः-- बह; रनः--लोकों को; उपरि-उपरि--ऊपर 
ऊपर; तपत्ति--तपा रहा है; एवम्‌ ह एव---इसं प्रकार ही; धिया--मोभा, 
लक्ष्मी ते; यक्षप्ता--यण से; तपत्ति--तपता (प्रकाशित होता) है; यः--जो; 
सस्याः--इस (गायत्री) के; एतद्‌--दइस; एवम्‌---रेमे; पदम्‌--(चतुध- 
तुरीय) षद को; वेद--जानता है 1\३॥1 
सैषा गायन्येतस्मि स्वुरीये दक्षते पदे परोरजत्रि प्रतिष्ठिता तदै 
त्सत्ये प्रतिष्ठितं चक्षुं सत्यं चक्षुहि वं सत्यं तस्नाद्यदिदानीं टी 
विकदमानवेयात्तामहुमद्धोमहमशीषमिति य एवं ब्रयादहमदकशमिति 
तस्मा एव शहृध्याम तद्रं तत्सत्यं वते प्रतिष्ठितं राणो चै वलं 


बृहदारण्यक -उपनिपद्‌ (पचम अध्याय) ९३३ 


भेन सुना तौ जो कहता ह मेने देखा, उसो कौ बात हम्‌ मानते हं । 
गायत्री का "ददतः नाम का चतुय पद मानो घ्रम्‌ के उस चतुर्थ 


“दशेत पद का स्मरण करा रहा हं जो निर म तपस्या करता हमा जो बिश्व सं तपस्या करता हभ 


मानो भाषो से म्यस्त दील रहा हे 1 दशत" हीनं से यही उसका 
सत्यः पद हं । 'सत्य' (1.5) बल (एष्ट) मं प्रतिष्ठित हं-- 
सत्य मही तो बल" होता हेः सत्य मे बल" नहो होता । यह 
बलः क्या सिप "भौतिक-बलः (एा४ऽ१०ब एालषट-भकालाम्‌ मिष्ट) 
हं ? नही, "वल' (एग्धष्ट) तो श्राण' (1.2) हु--इस्लिये “वर्यः 
बल में ओर "बल' ्राणः सं प्रतिष्ठित ह, बिना प्राण-शप्ति फे बल 
नहीं होता, तभी कहते हे 'बल' “सत्यः से बड़ा ह 1 जिस प्रकार गायत्री 
आधिभौतिक-जगत्‌ में, श्रहमाड' मे, उपाप्तक को प्राण-शदिते के महस्व 
को दर्शाती हे, उसो प्रकार अध्यात्म मे, शड्‌ मं भी गायत्रो को एसी 
ही प्रतिष्ठा ह 1 शय! नाम्‌ प्राणो का हं, वयोकि यह्‌ शारीर के शयः, 


अर्थात्‌ प्राणो का_ ताण करतो हं, इसलिये इसे गायत्री कहते हं । 


ततप्राणे प्रतिष्ठित तस्माराहू्बखं, सत्पादोजोय इत्येवम्बेषा मायम्रय- 

ध्यात्म अरतिष्ठिता प्ता हैया गयां स्तमे प्राणा नरं भयास्ततमराणा स्तत्र 

तदयद्गया स्तत्र तस्माद्गायत्री नाम स॒ यामेवामू, साधित्री- 
मन्वाहैयंय स स यस्मा अन्वाह त्स्य प्राणं स्थायते ॥६८ 
सा पवा भायप्रो-वह्‌ यह्‌ गायत्री (मनर) , एततस्मिम्‌-दस, तुरपे-- 
नीये, र्षते--द्णेनीय, जेय, पदे--चरण मा प्राप्तच्य म, प्रोरजति--छोको 
से परे, प्रतिष्ठिता--स्थित है, वद्‌ षं तत्‌-तो वहु (तुरीय पद), सत्ये-- 
सत्य म, प्रतिष्ठितेम्‌-प्रततिष्ठित है, चक्षु षे सत्यम्‌- नेतं (का विपय प्रत्यक्ष} 
ही सत्य है, चक्षु नेत्र, हि--क्योकि , वै--ही, सत्यम्‌-सत्य है, तस्मात्‌--- 
अतष्व, चद्‌-णो, जव, शदानोम्‌--अव, हौ--दो, षिवदभानौ-- विवादं 
करते हए, एयाताम्‌--जे, महम्‌--मैने, अवरशंमू-देवा था, महम्‌-मैने, 
अध्ोचम्‌--युना या, इति- रसे, य --जो, एवम्‌--दस प्रकार, ब्रयार्‌-- 
कहे, अहम्‌ दर्शम्‌ इति-- (कि) मेने देवा है, तस्मं--उस्के हिये, उघ्तपर, 
एव ही, धदुदघ्याम--्रद्धा (विष्वाख) करते है, तद्‌ वं--मौर, सत्‌ क्त्यम्‌ 
--वहं सत्य, येव पर, अरतिष्ठितम्‌--स्थित है, भ्राणः वं--प्राणदही 
तौ, वलम्‌--बर है, तत्‌--बह (सत्य) , प्राणे प्रतिष्ठ्तिम्‌--प्राण मे स्थिति 
वाला रै, सस्माद्‌-तव ही तो, आट --कहते है, यतम्‌- वर, सतथात्‌-- 
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गायती का व्यान वास्तव म भाणो का--इन्दियो का--संयमन्‌ ह्‌, का--इग्द्ियो का--संयमन हं 1, 
आचार्यं उपनयन के समय ब्रहप्वारी को जिस सावित्रौ का उपदेक्ल 
देता है बह यही गायत्री ह } गायत्री के उपदेश देने का यहौ अभि- 
प्राय हं कि क्षिष्य प्राणों कौ रक्षा करना, अपने भीतर नव-नीवन का 
संचार करना सीखतः हं ।\४॥। 

कई लोग कहते हँ कि अनृष्टुष्‌ छन्दवाली सावित्रौ (तत्सवितु- 
वु णीमहे, वयं देवस्य भोजनम्‌, श्रेष्ठं स्वेधातमम्‌, तुरं भगस्य घीमहि) 
का उपदेश्च करे, क्थोंक्रि यह्‌ अनुष्ट्‌ष्‌ छन्दवाली सावित्री चार पदोंकी 
होने से वाणी-रूपा हं" परन्तु नही, एसा न करे ! हम तो यही कहते 
हँ कि त्रिपदा गायत्री ही. सावित्री हे, इसी का उपदेक करे } त्रिपदा 
गायत्री के जिस रहस्य का ऊपर उद्धाटम्‌ क्रिया गया ह, उसे जानने 








सत्य से; भोजीयः---अधिक शक्तिशाली है; इति--यह (कहते दै) ; एवम्‌ उ-- 
इस टी तरह; एषा--यह्‌; गायत्री--गायत्री ; अध्यात्मम्‌--आत्मा (गरीर) 
भे; प्रतिष्ठिता--विचमान है; सा ह--उसं (पिण्ड में वर्तमान); एषा--इस 
गायत्री ने; मयान्‌- प्राणों की (इन्दि की); तत्रे--रखरा की दै; प्राणाः व॑-- 
प्राणौ (का नीम) ही; गया---गय' है; तत््राणानू---उन प्राणौ की; तत्रे-- 
रशा कौ; तद्‌ यद्‌-तो जो; गयानू्‌- प्राणों की; तत्रे--रक्ना की; तस्मात्‌-- 
उस कारण से; गायत्री नाम-- (इसका) नाम गायत्री है; सः--वह (याचार्यं 
आदि); याभ एव--जिस ही; अमूम्‌-इस; साचित्रीम्‌--'सवितादेवता 
वारी (गायवी) का; गनु-+-माह--यनुव्चन (उपदेश) करता है; एषा 
एवं सा--यटं ही वट्‌ (त्रिपदा यायी है) ; सः--वह; यस्मे--जिसके प्रति; 
अन्वाह--उपदेण करता है; तस्य--उसके; प्राणान्‌--प्राणों की; त्रायते-- 
रक्षाकेरताहै 1४ 


त. हैतामेके साविनीवनूष्टुभमन्बाहर्वगनुष्टयेतद्वाचमनुनूम इति 

न॒ तया दर्पाद्गायत्रोमेव सादित्रीमनुवूयाद्यदिह॒ वा अप्येवं 

विद्‌ वह्धिव भ्रतिनृहयत्ति न हैव तद्गायत्र्या एकंचन पदं प्रति ।।५॥ 

ताम्‌ ह एतराम्‌---उ्स इस्त (गुर-मन््र) को; एके-कर्द (याचाय) ; 
सावित्रीम्‌-सविता'-देवता वाली; अनुष्टुभम्‌-- अनुष्टुप्‌ छन्द में ग्रथित (चार 
पद वारी--"तत्सवितुचृं णीमहे. - इत्यादि) का; अन्नाहुः--उपवेश करते हु; 
(क्पोकि ) वाम्‌ अनुषटुम्‌--ऋणी का नाम्‌ "अनुष्टुभ्‌" (बतः) ; एतद्‌्-वाचम्‌ 
इस (अनृष्टुम्‌-ल्य) वाणी का ही; अनुवरूम--दम उपदेश करते ह; 
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दसा अगर भारी दक्षिणामौलेकते, तो वह गायत्री कै ठक पदके 
बरावर मी नहीं हं 11५1 

अगर कंसो को भरे हुए तोनो लोको कौ प्राप्तिहि जायनतो 
बह गायत्री के प्रयम्‌-पद पाने के समन हं, अगर किसी को चरयो-विद्या 
की प्राप्ति हो जाय तो वह्‌ गायन्नी के द्ितीय-पद पाने के समान हं; 
अगर कसी को सम्पुणं प्रणि-जगत्‌ की प्राप्ति हो जाय, तो चह्‌ गायत्री 
के तृतोधनपद पानं के समान्‌ ह; गायत्री काजो 'ददति~तुरीय"- 
“परोरजः पद है, जो पद विद्रव मं तप रहा मानो दीखता हं, इप्तकौ 
तुचना तो किसी भीतिक-पदायं से नही को जा सक्तो 1 कटा से 
इतना काये जिससे इसको तुलना कौ जाय ? ॥६11 


इति--यह्‌ (उनका कथन} रहै, न तश्रा--नदी वैते, दुर्पात्‌- (उपदेश! 
करे, भापत्रोम्‌ एव--गायत्री (छन्द में ग्रथित त्रिपदा) का ही, सादित्रीम्‌-- 
श्सविता' देवता वाली, अनुक्यात्‌--उपदेश करे, यद्‌--जो, इह्‌ वं--यटा 
(इम बिपय मे--इस सबध म}, अपि--मी, एव विद्‌-त्स प्रकार (गायत्री 
को) जानेवाला, बहु इव--वहुत-मा , प्रतिगृह्णति--्रतिग्रह (दान-दक्षिणा) 
सेना है, नह्‌ एव- नरी ही, तद्‌-वद्‌ (घन) , गायघ्या --गायत्री के, एक 
चन--एक मौ, षदम्‌-पद (चरणे) के, प्रति-प्रतिर्प (समान) है ॥॥५॥ 
म॑ य इमां स्वर्लोकान्ू्णोन्रतिगृह्टौपत्सोऽस्या एत्पम पदमपतु- 
मादय पार्वतीय ्रपौ विधा यस्तादतरतिगृह्टीयात्तोऽस्या एतदुद्वितीय 
पदमाप्नृपादय पावदिद प्राणि पस्तावल्रतिपुह्लीपत्तोऽस्या एतततृतोप 
पदमाप्नुपादयास्या एतदेव तुरौप दर्षत पद परोरजा घ एष 
तपति नैव केनचनप्य ते उ एतावत्प्रतिगृह्ीमात्‌ ।\६॥ 
स्न य--ह्‌ जो (जानी), इमान्‌-दन, च्रीन्‌-तीन (मू , भुव स्व -- 
पृथिवी, अन्तरिक्ष, यु}, लोकान्‌--लोका को, पूर्भान्‌-- (भननधान्य-रेश्नयं से) 
भरपुर, प्रतिगृह्णोपात्‌-चेय, भ्राप्त करे (तो), स --वह्‌ (जानी), अस्या --इस 
(गायती) रे, एतत्‌-दर, प्रथमम्‌ पदम्‌- प्रथम चर्ण (-तत्सवितु्ैरेप्यम्‌' के 
फ) वा, आ्नुपात्‌--पा सकेगा, अय--मोर, मावती--लितनी, इयम्‌-- 
यट, प्रपी धिद्या--ंदिव वादमय है, य--जो, तादत--उतना ,प्रतिगृह्णौपात्‌- 
मये, जान जपि, स --वह्‌ , अस्या -- टस (गायो ) के, एुतत्‌-दितोपम्‌ पदम्‌--इस 
द्वितीय चरण ('सर्गो दचस्य धीमहि' दे फ) को, आप्नुपात्‌--पा सक्ता है, 
उय--आौर, पावद्‌--जितना (दिस्तृत), ददम्‌--यह, भ्रणि--प्रण धरार (विश्व 
दै, य-म, दान्‌--उनना ° प्रतिगृद्धीयन्‌--स्वीकार (पालन) करे, स-- 
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अव गायत्री का “उपस्थान कहते हे, मानो यायत्नी को सृतं रूप 
मे ईैखते हुए उसके समीप खड़े होकर उसे सम्बोधन करते हं! हे 
गायत्री ! व्िलोकौ तेरा प्रथम्‌ पद है, जरयौ-विद्या तेरा द्वितीय पद द, 
-तीनौ प्राण तेरा तृतीय पद ह पद ह, सवका प्रकाश करनेवाला ्परोरन्‌'- 
ददशेत~षूप तेरा चतुथं. पद हे । यद्यपि तेरे इतने पद हें तथापि तू 
पद-रहित है, अपद है, क्योकि तू जानी नहीं जा सकती ! तेरे तुरीय'- 
“दगेत-परोरजः पद को मेरा नमस्कार हं} जिसे में देष करता हं बह 
इस पद को त प्राप्त हो, उसकी कामना समृद्ध न हो । निसक्ते लि 
गायत्रीविद्‌ इस प्रकार गायत्री का उपस्यान करता ह ओर यह प्रार्थना 
करता ह कि उसको अभीष्ट प्राप्त न हो, उसका सभीष्टभीमैही 
्राप्त करू, उस शत्रु की कामना सिद्ध नहीं होती, ओर गायत्रीविद्‌ 
को प्रा्थना सिद्ध हो जातो ई ]\७॥ 











वह; अस्याः--इस (गायत्री) के; एतद्‌--इस; तृतीयम्‌ पदम्‌--तीसरे चरण 
(चियो यौ नः प्रचोदयात्‌! के फल) को; आम्नुयात्‌--पा जायगा; अय---मौरः; 
मस्था---इस (गायत्री ) का; एतद्‌ एव--यह्‌ ही; तुरीयम्‌--चौथा; दर्शतम 
--दर्णनीय (जेय); पदम्‌--्राप्तव्य, वाच्य (बरह्म) ; परोरजा--छोकों से परे 
(उत्कृष्ट) ; यः एषः--जौ यह्‌; तपत्ति-तप रहा ह, भासमान हो रहा है; 
न एव-नदीं दी; केनचन--किसी से; आप्यम्‌- प्राप्त किया जा सकेता है; 
तः उका से, कं; एतावत्‌--दरतना; प्रतिगृह्ीयात्‌--ने सकेगा, ते 
सकता है ॥\६॥ 

तस्था उपस्यानं गायत्रपस्येकपदौ द्विपदो त्रिपदी चतुष्पद्यपदसि 

नहि पच्यसे । नमस्ते तुरीयाय दकताय पदाय परोरजसेऽसावदो भा 

भापदिति यं द्िष्यादेसावस्मं कामो मा समृद्धीति वा न हैवास्मे 

स॒ कामः समृद्ध्यते यसमा एवमुपतिष्ठतेऽहमदः प्रापमिति वा ॥७॥ 
„ तस्याः--उस् (गायत्री) का; उपस्यानम्‌-- (यह) प्रत्य दर्न (पाय 
चेखना, उपासना } दै; गायत्रि-हे गायत्री; अति-तर है; एकपदी--एक पाद 
(चरण) चाल; द्विषदौ--दौ चरणवाल्ती; त्रिपदी--तीन चरण वारी; चधरुष्पदी 
चार चरणवाद्धी है; अपद्‌-विना पाद (चरण) वाटी--अन्ञेय, अप्राप्य 
है; न हि--त्ी; प्यते-जानी जा सकती; नमः--नमस्कार प्रणाम) 
दै; तेतर; वुरीयाय-चौधे; दसंताय--दर्भनीय, जेय; पदाय--प्राप्तव्य 
को; परोरनह-छोकों चे परे, निर्मल; असौ--यह्‌ (ष्टा) ; मदः (पद) 
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एक वार को बातत हं कि विदेहू-राज जनक ने अदवततरादवे के 
पुत्र बुडिल से कटा, आप तो अपने को गायत्री के जाननेवाछे कहते 
थे, फिर कयो द्‌निया के माल एते ढोते फिरते हो जते कोई हाथोढो 
रहा हो 2 बुडिल ने कहा, सभ्राद्‌ । मे गायत्री कै रोर कोतो 
जनता हूं, उसके "मृख' को नहं जानता, अर्यात्‌ पडा हौ हू" मुढा नहीं 
हूं 1 जनक ने कहा, गायत्री का अगिन" म है, गायत्री को मुढोगे, 


य. 


तो अनिनि-मुखं हो जाओगे । भग्नि के मुखं भं जितना भो डाल देते 
है सबको भस्म कर देती है" इसी धकार गायत्री के.अग्नि-रूप को 
जो धिदध कर छेता हं वह्‌ अगर एसा मो दौलता ह कि भारी पाष 


को, ने--नही, प्रापत्‌--्राप्त हो, इति--एेसे, यम्‌--जिसका, द्विष्यात्‌-देष 
करे, असौ--यह, अस्मे--इसके लिए (इसका) , काम - नामना, अभीष्ट, 
भा--मत, नदौ, समृदि-समृढ हो, परणं हो, इति वं-ेमे, न हे एव नद 
दी, अस्मं--उसका, स काम---वह मनोरथ, समृद्धधत्ते-ग्रं होता है, यस्म 
--जिसक्रे लिए, एवम्‌-टस प्रकार, उपतिष्ठते---उपासना (प्राथना) करता 
है, अहम्‌--म, अद --दसका, प्रापम्‌-प्राप्त कट, इति या--या गह्‌ 
(्रायेना करता है) ॥७॥ 

एषदढ वं तेऽ्जनकौ वैदेहो बुडिलमाइवतराध्ििमुवाच यद्र हो तद्‌- 

गायघ्रोविदभूया अथ कय हस्तीभूतो वहसोति मुखं. हस्या समाण्न 

विदाचकारेति होवाच तस्या अग्निरेव मुख पदि हवा जपि 

व्धिक्ाग्नावभ्यादथति सर्वमेव सत्सदहत्येवे, दैवंषविद्ययपि बद्धिव 

पाप ुरते सर्वमेव तत्सम्ताय शुद्र पूतोऽजरोऽमृतः सभवति ॥\९॥ 

एतद्‌ ह॒ चं तद्‌--इस उस (वचन) को, जनक वेदेह --विदेहराज जनक 

मे, बृषिलम्‌-युडिल (नामी) को, अआश्वतरादिवम्‌-अश्वतराशव के पुम, 
उवष्व--कटा धा (कि), यत्‌ नु हो--अरेजो त्र, तद्‌-तो, गापनीविद्‌-- 
(अपने का) गायत्री का जाननेवाला, मब्रूषा कहता था, मय--तो, कयम 
क्यो, हृस्तीभूत --मारवाही हायौ (के समान) हृजाहुजा, वहत्ि-दौ रहै 
(दुनिया के चक्कर मे पडे हौ), इति--यदह (कहा) , सृखम्‌-मुख (मुख्य 
घ्येय-रक्षय ब्रह्य को), हि--क्याकि, अस्या --इस (गायत्री) के, भञ्नाद--हे 
महाराज, न- नही , विदप्चकार--जाना है, इति ह उवाद- यह (भनक ने) कहा, 
तस्या --उस (गायत्री) का, अग्नि --अग्नि (तेज स्वरुप ब्रह्म), एव, 
मुखम्‌-मुख (मुख रक्ष्य) है, यदि ह च-भगर चाह, भपि---भी, बहुश्व 
जैसे बहुत-स, मम्नौ--अग्नि मे, अन्पादय्ति--रखते (डालते) है, सषेम्‌ 
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कर रहा हं, ते उसे भी वह्‌ अग्नि की तरह खा डालता हं" उसे भस्म 
कर देता ह, सौर शुद्ध, परत, अजर, अभर हो जाता हं ॥८॥ 

(मायच्री मेँ पटर तीन व्याहतिर्या ह :--भूः, भूवः, स्वः । 
दन तीन की व्याख्या हम छान्दोग्य रेय प्रपाठक, २३खंडर्मे 
कर आये हँ 1 भूः-मुवः-स्वः--इन तीन का अथं अस्ति, भाति, 
ग्रीति--एलाण्ट, एत्र, ए185--ह । संसार कौ गति, इसका 
प्रवाह, इसके विकास की दिक्ञा भूः से मुवः की तरफ़, भुवः सेस्वः 
कीनररछजारहीह) जो वस्तु है, जो “मूः” ह, जिसकी सत्ता 
है, वह्‌ तभी तक है, या तभी तक वह्‌ अस्तिकी कोरिमे है, जव 
तक वह्‌ हो रही" हं, जहां उसमे से होनापन, या भुवः 
कौं प्रक्रिया समाप्त हुई, वहीं वह स्वयं समाप्तहो जातीहं। 
“भूः तव तक भूः" है, अर्थात्‌ अस्ति (8००४६) तव. तक अस्ति है, 
है तव तक है" हे, जव तक “मूः” का विकास भुवः की तरफ़, 
ष्टः का होने" (एत्ण्णणण््) की तरफ़ हो रहा ह । जहां है 
(एनण्छ) ने दोना (षएव्व्मणण्ड) छोड़ दिया, वहां दहै" ही 
समाप्त हौ जाता है । इसी तरह यह्‌ होना'--एव्व्जणण्ट-- 
भी एक खास विशा की तरफ़ जा रहा दै, वह दिक्ला स्वः है, 
उसी को सुख कते हँ, अंगरेबी मे छा5 कहते है । परन्तु इस 
अस्ति-मात्ति-भीति की. प्रक्रिया को--एनण्ड, एल्वम, उाऽ-- 
कै एक निर्ित दिशा के परवाह को चलाकौनर्हाहै? यहुस्वयं 
तौ नहीं चल रहा ¡ इस प्रवाह को जो वहा रहा ह, जिसने एसा 
विधान रचा ह जिसके कारण प्रत्येक सद्वस्तु तभी तक टिकी हुई 
द जव तक वह्‌ अपने-जापको होने की प्रक्रिया मे--एरण्णणण्ड-- 
मे वनाये रखती ह, यौर होने की प्रक्रिया भी एक निरिचित दिला 
1 
एव तत्‌--उस सारे को ही; संदहति-जखछा देती दै; एवम्‌ ह्‌ एव-- दस प्रकार 
ही; एवम्‌ विद्‌--इस प्रकार {गायत्री के मुख को) जाननेवाला; ययपि-- 
यद्यपि; वहु -{-इव--बहुतचाः पापस्‌--पाप; कूर्ते--करता है; सर्व॑म्‌ एवे 
पतु--वह्‌ सव का सव; संप्ताय--भस्म कर, खा करः; शुदढधः--शुद्ध, दोषरहितः 
पूतः-- मित्र, निर्मल; गनरः--जय से मक्त; अमृत्तः--अमर; संमवत्ति-- 
द्धो जाता है (गायत्री-ध्यानसे पाप-शुद्धि दौ चात है} ॥२॥ 


बृहेदारण्यक-उपनिपद्‌ (पचम सव्याय) ९३९ 


की त्तरफष्ी मुह उखये चली जा रहौ ह, सुख कौ, अनन्दकी 
तलाश मे यह्‌ सार प्रवाह वहं रहा ह--इस सरे प्रवाह का 
हाने वाला कोने हे ? गायनौ मन्त मेँ प्रवाह फे उस बहाने वाले 
को "सविता" कटा गया है । "वितताः शब्द "धूम प्रसवेन चातु से 
चना ह 1 "सविता" अर्थात्‌ प्रस॒व करे वाला--पैदा करने वाा। 
उस पदा फरने वाके मे, सविता मे, हरएक वस्व की रचना करते 
हए हस्वस्तुमें भू-भूव-स्वका षट देदिफादहै, हर मस्ते 
अस्ति, माति, प्री्ति--'है" "होन, "बुव के चिम होना'-- एल, 
एव्व्मणः8, छ1४ऽ--का वीज डाल दिया ह 1 सवित्ता की उस शक्ति 
काक्या नाम ह जिससे ह्र वस्तु उस निश्चित प्रक्रिया मेँ से गुजर 
रही हं जिसक्रा उभी वर्णन किया गया ? भायनरी मन्वर्मे सविता 
की उस शरवत कां नाम भर्गः कहा गया ह 1 भर्गः कयो कहा गया 
ह? भर्म शब्दे “रस्म पकि' धातुसेवनाहं। नर्मः का अथं 
ह--पकाने कौ शक्ति । जसे कुम्हार धडे को यकाता है, घडा ज्यो- 
ज्यो पकता जाता है, त्यो-त्यो अपने निदिष्ट कायं के लिये तय्पार 
होता जाता ह, इसी प्रकार सविता ससार की हर वस्तु को पका 
रहा है, योर प्कतै-पकते हर वस्तु अपने लक्ष्य की तरफ बढती 
ची जा रहीं । ्विताः का हौ ह जिससे हर वस्तु 
धीरे-पीरे पकती हुई म्‌ -मू्े -स्व एण, ए०त्णापट, ए155-- 
की प्रकरियामोमेसे गुर रही ह 1 इसलिये गायत्रो मन्य का अथं 
हमान सविता देव के उस भर्गं का श्यान करते हे, जो ससार 
फीहरं वस्तु कोएक खास दिदा में घीरे-पीरे पकाताहुजालेजा 
स रै.१ तिर ववद ठ? गु न्त वदी, दद्वः मम्ल 
प्रीति कौ दिशा मे--एलणट, एतव्मणणट, छाणऽ--को दिदा में 1 
सवितु देवस्य भर्गो घीमहि--इसका यह अथं हुजा ! वाकी रहा 
धियो यो न प्रचोदयात्‌ --दसका अर्थं तो स्पष्ट दही ह! सविता 
याजौ “मर्गे ससारकी हर वस्तुको एके निदिचतत स्व" की 
दिशा में प्रवाहित कररहार्ह, उही "भर्ग हमारोदुद्धिको भीरसी 


९४० एकादगोपनिषद्‌-माष्य 


प्रस्था देकर हुम भी अपने को विकास की इसी प्रक्रियामंसेले 
चले, इम अपने को संसार का प्रसव करने नाली सविता-शवित 
के-साथ, उस प्रक्रिया के साथ जो हर वस्तु को घीरे-घीरे.पकाती 
हुई निङधिवित उदेश्य तक पहुंचा रही हे, एसे समन्वय मे ठे अये, 
ताकि हमारे जीवन के चिकास की दिशाभी वही वन जाय, हम 
मी विश्व के एक अंग वन जाय, हम मी अपने-मापको धीरे-धीरे 
वैसे ही पकाने लगे जैसे हर वस्तु का सहन-पकं हो रहा ह, जसे 
बह गायत्री कौ व्याहृतियों में प्रतिपादित एक खास प्रक्रियामे से 
गूजर रही ह । गायत्री सन्त्र मे सविता ओर भगे शब्दं एक 
स्रास महत्व रखते ह । सविता" का अर्थं जहां 'घूज. प्रसवे" धातु 
से “उत्पन्न करने वाला यह होता ह, कहां इसका अथै सूर्य॑" भी 
है--वह सूर्यं जो हर वस्तु को पकाता ह । सविता" के सूयं अर्थ 
को सामने रखकर ही “भर्ग शब्द का प्रयोग किया गया ह जिसका 
अथं "घस्न पाके" धातु से पकाना ह । सूर्यं हूर वस्तु को पका रहा 
है, सविता भी-- वह्‌ रावित जिसने संसार को पैदा किया--हर वस्तु 
को पकारहा है, यह पकना, यह्‌ क्रमिक-विकास ही भूः-भुवः-स्वः' ह । 
^मूः-मुवः-स्व"--य तीन्‌ अक्षर विरव-नियन्ता प्रभु हारा निर्धारित 
विकास की एक निदिचत प्रक्रिया का वणेन करते हं । ब्रह्मांड की, 
मर्थात्‌ भूमि, अन्त्रिक्न ओर दीः की यही प्रकिया हमारे पिडर्मेमी 
चले--न्रह्माड मेँ सूर्यं (सविता) इस प्रकिया का प्रतिनिधि है, पिंड 
भ वुद्धि (घीः) इस प्रक्रिया की प्रतिनिधि है--यही गायत्री-मन्त्र 
का जथ है । तभी कटा कि ब्रह्मांड का 'सवित्ताः जो विद्व को 
भूः-मुवः-स्वःमें से धीरे-यीरे गुजार रहा है, अस्ति-भाति-प्रीतिमे से 
केजारहाहं--एनण्ड, एच्ण्मण०, 81155 की प्रक्रिया मे डालकर 
अपने “भरगे", अर्थात्‌ पकाने की "शनत से पका रहा है, वही हमारे 
पिडमें हमारी धौः, अर्थात्‌ वृद्धिको एसी प्रेरणा दे, जिससे 
हमारे षि में हमारी "वीः" वही काम करे, जो ब्रह्मांड मे "सविता" 
करता हं । सविता, से विश्व को, वृद्धि वसे मनुष्ये को अस्ति, 
भाति, प्रीति की, भू--भूवः-स्वः क्री, 81९, एध्८्णाणं 0६, 21188 की 
भरक्रिया में से मजार दे--यहं गायनी मन्व का अंह ।) 
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पंचम अध्याय-- [षन्द्रहुवं ब्राह्मण) 
(ईशोपनिषद्‌ के मो का उद्धरण) 

हिरण्मय चमकनदभक बाले ठकने से सत्य का मुख ठका हुमा 
दै । हे पुषन्‌ ! --भपनी पष्ठ अर्यात्‌ पण चाहने चाले उपाप्तक ! 
--अगर सरु सत्य-धमं को देखना हता हे ते उस टवकन का, आव- 
रण का सपर्ण कर दे, उस ककन को हटा दे, पर फो उठा दे । 

हे परषन्‌--ुण्ि देने बाले ! एकर्पे--ऋषिय म एक--अनौलं ! 
यम--नियमन्‌ करने वाले ! सूर्य--प्रचण्ड प्रकाशमान ! प्राजापत्य-- 
प्रजाभो फे पति ! जापको रदितियोकाजो श्वह्‌ चारो तरफ फल 
रहा है उते समेिये । मे आप को रक्रिमियो को नही, आपके निजो 
कंत्याणतम तेजस्वौ सूप को रेखना चाहता हू । अहु ! वह्‌ जो 
कत्याणतम तेजप्व पुरुष-रूप प्रकट हज वह्‌ कितना ज्योत्तिमय हं । 
मे भी वही हु--मे भी ज्योत्िमेय पद्य हं 

प्राणवायु शरोर भं रहता है, बहु विष्व कै अनिर अर्यात्‌ विश्व 
के प्राणमे छीन दहो जाता हं । चह अमर ट । शरीर तो जब तक 
भस्म नही हो जाता तभी तक हे 1 दै कमं करनं वाते जोन करनं वे नौ ! तुः 
{एणप्रल रलौ) को-- श्रयत" को, जो तूने आगे कम करना ह्‌ 
उसे स्मरण कर, ओर शतः (२85५ 8५00) ---जो त अब तेक कमं 
कर चुका हे, उनि स्मरण कर ॥ 

हि म्न !है देव ! तुम सवे प्रकार फे कर्मो को जानते हो \ आप्‌ 
हे उध्नि के व्थिरसे मरागेततेठेचलोजोश्रपयष्ठो 1 जोकुरिल 
पाप-मागं ह, उसे हभ से अन्तराद्मा फा युद्ध कराकर पुयक्‌ करो! 











दिरण्मयेभ पषरेप् सत्यस्यापिहिव मुखम्‌ ) तत्तव पपश्नावृणु सत्यपर्मापि 

दृध्य्ये॥ पूषन्नेक्यं वम सूपं प्राजापत्य व्यूहं रश्मोन्‌ समह तेजो यत्ते श्प 

बत्पाणतमं तत्ते पर्याभि । पोऽसावतौ पुर्व सोहुऽमस्मि ॥नापुरनि- 

भमृ्तमयेद भस्मान्त, शरीरम्‌ 1 ॐ क्रतो स्थर शृत, स्मर कमो स्मर 

एत. स्मर ॥ ग्ने नय सुपा राये अस्मान्विश्वानि देवे वयुनानि 

यिद्रान्‌ ! युोध्यस्म्नुहुराणमेनौ भूयिष्ठा ते नम उति विपेम ।1१॥। 
हिरण्मयेन विपेभ--ने चारः मन्छो का अथे (पृष्ठ २५२८ पर्‌) 

पूववत्‌ ।1१॥ 


स्‌ एकादश्ोपनिषद्‌-भाष्य 


हम वार-बारं तुले नमस्कार करते हं ।\१\\ (ईश -उपनिषद्‌ मे १५, 
१६, १७, १८ मन्त्र यही है ।} 
षष्ठ अध्याय-- (पहल ब्राह्मण) 
{प्राण तथा इच्दियो का विवाद) 
यह्‌ कथा छान्दोग्य पम प्रपाठक श्म तथा एेय खंड में रगभग 
इन्हीं शब्दों मे आ चुकी, अतः यहांनहींष्रीजारही। जी 
शब्दों कै हेर-फेर का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहं वे संस्कत 
दोनों स्थलों की तुलना करके पदं \ हम तुलना के लिये नच 
मूल-पाठ दे रहै हं, अथं नहीं । 





ॐ यो ह्‌ वै ज्येष्ठं च श्रेष्टं च वेद ज्येष्ठश्च ्नष्ठक्च स्वप्नां भवतति 
भ्राणो यै ज्येष्ठश्च धेष्ठ्च ज्येष्ठे भेष्ठश्च स्वानां भचत्यपि चं 
येवां बुभूषति य एनं वेद 11९ 

यो हे वै वसिष्ठां वेद वसिष्ठः स्नानामू मवति वार्वै वसिष्ठा वसिष्ठः 
सानां भवत्यपि च येषां बुभूषति य एवं चेद 11२॥1 

मो ह्‌ वे प्रतिष्ठां वेदं प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति दूरगे चके तिष्ठा 

चकषुषा टि समे च दुगे च प्रतितिष्ठति भरतितिष्ठत्ि समे प्रतितिष्ठति 
इये य एवं येद ॥१२॥ 

योह व संपदं वेद सहास्मं पद्यते थं फामं कामयते श्रोतं वं 
संफच्छोत्रे हीये सवे चेवा भभिसंपन्नाः सं. हास्मै पयते यं कामं 
कामयते य एवं वेद ।१४ 

यो ह्‌ वा आयतनं वेरायतनं स्वानां भवत्यायतनं जनानां मनो वा 
गायतनमायततनं स्वानां भवत्यष्यतनं जनानां य एवं वेद 1 ॥८५१ 

यो ह्‌ व प्रजातं नेद प्रजायते ह्‌ भजय पशूसौः रेते प्रजातिः रेतो 
(वीरय) वै श्रजा्तिः (प्रजनन-वंण-वृद्धि) प्रजायते ह प्रजया पडयुनि्यं 
एवं वेद ॥६॥ 

ते दमे प्राणा बह शरेयसे विवदमाना ब्रत जम्मस्तद्धोच्‌ः कौ नौ 
बलिष्ठं इति तद्धवा्व यस्मिन्व उत्कान्त इद आरीरं पापीयः मन्यते 
सर दो भरिष्ठ इति ए 

वाग्घोज्चकराम सा संचस्सरं भोष्यागत्योवाच कथमदानकत भदते 
शोवितुभिति ते दीचुरयंयाऽकला अवदन्तो चाच प्रापन्तः प्रान 


बृहदारण्यक -उपनिषद्‌ (पष्ठ अध्याय) ९४३ 








कश्पन्तदचक्ुषा शरष्वन्त भनोत्रेण विदा सो भनसा प्रजायमाना 
रेतसेदमजोविष्मेति प्रवियेदा ह्‌ वाङ्‌ 1८ 


प्ुहोज्विक्राम तत्तवरसर प्रोष्यागत्योवाच कथमशकत मदृते 
जौचितुभिति ते होचुर्यथा अन्धा अपश्यन्तश्चशुषा प्राणन्त भ्राणेनं 
यदन्तो दाच शुष्वन्ते भोत्रेण विदय भन्तं प्रजायमाना 
रेतसैवमनोविष्येति प्रविवेश ह चक्षु १९1 


भोपर होच्चक्राम तत्सवः्तर प्रोष्यागत्योवाच कयमशकैत्रं भृते 
जोवितुभिति ते होपुयेया वधिरा अशरु्वन्त श्रोत्रेण भ्राणन्त 
प्राणेन वदन्तो वाचा पदयन्तदचक्षया विड सो भनता प्रजायमाना 
रेतत्तवमजीषिप्मेति प्रचिवेश्ष ह्‌ भोनम्‌ ॥१०॥ 


भनो होच्चक्राम तत्सवत्तर प्रोष्यागत्योवाच क्मशक्त मूते 
जीधितुमिति ते होचुरयेया मुग्धा मविब्रासो मनसा प्राणन्त 
प्राणेन वदन्तो वाचा पद्यन्तदयक्षएा शुष्यन्त श्रोत्रेण प्रजायमाना 
रेततंदमजीविप्मेति विवेश ह मन ॥११॥ 


रेतो होच्चक्राम तत्सवत्सर प्रोण्यागत्योयाच कयमशकत मदृते 
जीधिदुमिति ते टोचुपंया श्लोया अप्रजायमाना रेतसा प्राणन्ते 
प्राणेन वदन्तो वाचां पदयन्तचषूषा शुष्वन्तः श्रोत्रेण विद्र सो 
मनप वभगोविष्मेति प्रविवेश ह रेत ११२॥ 

अभ ह्‌ प्राण उतकनिष्पन्यमा महाचुहय तन्धवः पद्यौ 
शून्सयृहदेवं, हैवेमारप्ाणान्त्सवचहं ते होचुर्मा भगव उत्कमोनं चं 
क्ष्ामस्तवदुते जोदिदुमिति तस्यो मे चलि एरतेति तथेति ॥१३॥ 
साह वागुवाच म्रदा मह्‌ वत्िष्ठास्मि स्वे तद्रतिष्ठोऽोति धद्रा 
अह प्रतिष्ठास्मि त्व तत्मतिष्ठोऽसीति चसूर्यद्रा अहं. सषदस्मि 
ध्व ततत्सपदसीति श्रो यद्रा अहमायतनमस्मि ठ्व॒तदापतनमसीति 
मनो पटा अह्‌ प्रजातिरत्मि त्व तत्रजातिस्ीति रेतस्तस्यो मे 
फिमघ्न {क वास इति यदिद किचाश्चस्य आङ्मिम्य आकोट- 
पत दरैभ्यस्तत्तेऽनमापो वास इति न ठं च अस्यानंप्न जग्ध भवति 
नान्न परिगृहीत य एदमेतदनस्याप्न वैद तद्रटासः श्नश्रिया 
सकचिष्यन्त साचामिन्त्यितवाचभिन्ेतमेव तैदनमनग्न बुर्व तो मन्यन्ते ॥१४॥ 


भोम्‌--सर्वरभव, जदिगुर भगवान्‌ बा स्मरण कर, यह य ह्वनतो 
भन्यन्ते--दनव। अप्‌” ४८० से ४९१ तकः परदेवे ।१-१४ ध 


४४ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


, षष्ठ अध्याय-- (इसरा ब्राह्मण) 
(स्वेतकेतु तथा राजा जैबलि प्रवाहण के ५ प्रदन) 
यह कथा छान्दोग्य पम प्रपाठक इेयसे श०्मखंडमं लगभग 
इन्हीं शब्दों में कुछ हेर-फेर के साथ आ चुकी हं, अतः यहां नहीं दी 
जा रही । जो शब्दों के हैर-फेर का तुरनात्मक-अध्ययन करना चाहें 
वे संस्कृत के दोनों स्थलों की तुलना करके पटं ! हम नीचे तुख्ना 
के लिये मूल-पाठ्देरहेह। 


शवेतकेवुहं वा भारणेयः पञ्चानां परिषदमाजगाम स आजगाम 
लेवल भ्रचाहृणं परिचारयमाणं तमुदीह्याभ्युवाद कुमार ३ इति 
सभो इति प्रतिशुश्रावानृकषिष्टो न्वत्ति पित्रत्योमिति होवाच ॥१॥ 
वेस्थं यथेमाः प्रजाः प्रयत्यो विघ्रतिपयन्ता ३ इति मेति वाचः 
वैत्यो यथेमं लोकं पनरापदयन्ता ३ इति नेति हैवोवाच, वेत्थो 
ययासौ लोक एवं बहुभिः पुनः पुनः पभ्रयद्भिनं संपुयेता ३ इति नेति 
हैबोवाच, वेत्थो यतिथ्यामाहुत्यां हुतायामापः पुरुषवाचो भूत्वा 
समुत्थाय वदन्ती २३ इत्ति नेति हैवोवाच, वत्यौ देवयानस्य वा 
पणः प्रतिपदं पितृयाणस्य वा यत्कृत्वा देवयानं वा पन्थानं 
भरतिषचन्ते पितृयाणं वापि हि न ऋषे्चंचः श्रुतम्‌ । टे सूतो अशृणवं 
पितृणामहं देवानामत्त मर्यनिस्‌ । तास्यामिदं विश्वमेजत्समेति 
यदन्तरा पितरं मातरं चेति । नाहमत एकंचन वदेति होवाच ॥२॥ 
अयनं वक्तत्योपमन्नयांचकरेऽनादृत्य वस्ति कुमारः प्रदुद्राव स समाजगाम 
पितरं ते.होवाचेति वाच किल नो मवान्पुरानुक्षष्ठानवोचर्दिति 
कथ सुमे (नुद्धिमन्‌ ! ) इति पञ्च सा प्रषनान्‌ राजन्यबन्धूरभराक्षीत्ततो 
नैकंचन वेदेति कतमे त इतीम इति हे भ्रतीकान्युदाजहार ।)२॥ 
स हौवाच तथा नस्त्वं तात जानीया यथया यदहं किच वेद 
सर्वमहं तत्तभ्यमवोचं प्रेहि तु तत्र प्रतीत्य ब््यचयं वरस्याब 
इति भवानेव गच्छत्विति स॒ आजगाम गोतमो यज॒ प्रवाहणस्य 
जवलेरास तस्मा आसनमाहत्योदकमाहारर्यांचकाराय हास्मा अध्यं . 
चकार त, होवाच वरं गवते मौततमप्य ददम इत्ति 1४1 

स॒ हौवाच प्रतिक्ततो भ एव वरो यन्तु कुमारस्यान्ते चाच. 
भभाषयास्तां मे नहीति १५1 

स होवाच दवेषु वै गोतम तद्वरेषु मानुषाणां लूहीत्ति ॥1६॥1 
स होवाच चिक्ञायति हास्ति हिरण्यस्योषात्तं गोगव्वानां दासीनां 





वृहुदारण्यक-उपनिपद्‌ (पष्ट जघ्याय) स्‌ 





भ्रराणा परिधानस्य सा नो भवान्‌ वहोरनन्तस्यापयंन्तस्याम्य- 
वदान्योऽभूदिति स वं सौतम तोयेन (तीय न्=गूर} इच्छा इत्युपम्यह 
मवन्तमिति बाचाह स्मैव पूर्वं उपयन्ति स होषायनकोर््योवास 11७1 
सं होवाच यया नस्तव गौतम मापराधास्तब च पित्तामहा ययेय 
विचे्त परव न कस्मि हवन ब्राह्मण उवास ता त्वह बुभ्य वक्ष्यामि 
को हि व्वंव बुवन्तमहुति भ्रंयास्यातुमिति \८॥ 

अस्तौ चं लोकोऽग्निगौ तम तस्थारित्य एव समिद्रश्मयो धूमोऽहर- 
चिदिशोऽद्घारा अवान्तरदिदे चिस्फ्लिद्धास्तस्मिनेतस्मिन्ग्नो देवा 
शद्धा जुह्वति तस्य भाहूत्यं सोमो राजा सभवति ॥९॥ 

पर्जन्यो बाऽग्निगौतम तस्य सवतसर एव समिदथ्ाणि धूमो 
विदुदचिरशनिरद्भारा ह्ादूनपो विस्षछिद्धास्तस्मितेतस्मन्लग्नौ 
देवा सौमं राजान जुह्ुति तस्या आदहृत्यै वृष्टि समवति ॥१०।॥ 
अय व लोकोऽगिनिमोतेम तस्य पूथिव्येव सभिदग्निय्‌ मो राभि- 
-रधिश्चन््रमा अद्वारा नक्षत्राणि विम्फ्लिद्धास्तत्मिघ्ेतस्मिघ्षनौ 
देवा वृष्टि जुह्वति तस्या आहत्या अन्न .सभवति ॥११। 

पुरुषो वा जग्निगौ तम तस्य व्यात्तमेव समित्प्राणो धूमो वार्गाच- 
श्च्ुरङ्गारा भोत्र ॒रिस्फुलिद्धास्तस्मिप्नेतस्मन्न्नौ देवा अन्न 
जुह्वति तस्या माहत्ये रेत॒तभवति ॥\१२॥ 

योधा वा अग्निम सम तस्या उपस्थ एव समिट्लोमानि धूमो 
-पोनिरचियंदन्त करोति तेऽद्वारा अभनिनन्दा विस्फ्लिद्धास्त्मि- 
सरेतस्मिघ्ग्नौ देवा रेतो जुह्धति तस्या आहुत्यै पुर॒ सभवति स 
जीवति प्राचज्जोवत्यय यदा श्चियते ।1 १३१ 

अवेनमण्नये हरत त्तस्याण्नरेवान्नर्भवति समित्तमिदूमो धूमो- 
भचरचिरद्धारा अद्वार विस्स्क्िद्धा पिस्प्लिद्धापस्तत्मिक्तेतस्मित्तग्नौ 
देवा परव जुहुति तस्या आूत्ये पुरुषो भस्वरवर्णं सभवति ॥ र 
ते य एवमेतद्िद्य चामो अरण्ये श्रद्ध सत्यमुपासते तेर्भचरमि- 
सभवन्पचिपोऽ्दरह्व आपू्ेमाणपक्षमापूर्यमाणपक्तादयान्यण्मासानुदडडा- 
दित्य एति मासेन्यो देवलोक देवल्मोकारारित्यभादित्यादचुत तान्‌ 
येदयतान्युरषो भानत्त एत्य ब्रह्मलोकान्‌ यमयति तेपु ब्रह्मलोकेषु परा 
परावतो वसन्वि तेयां न पुनरादृत्ति ११५१ 

मप मे पलेन देन तपा लोकाञ्जयन्ति ते धृममभिसभवन्ति 
धूमादात्रि रात्रेरयसोयमाणपक्षमपसतीयमागपकताच्यान्यण्मातान्दक्षिणा- 
दित्यं एति मा्तम्यः पितृखोकः पितृखेकाच्चन्दं ते चन्ध प्राप्यान्न 
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षष्ठं अध्याय---(तीसरा ब्राह्मण) 
(मस्थ-रहस्य) 
यह्‌ वर्णन छान्दोग्य ५ प्रपाक, २ खंड, ४मेमी पाया जातां 
दै । वहां संक्षेपमे दहै, यहां विस्तार सेह! इसमे कम-कांड का 
~ वर्णनहै। 

(४८ जो यह कामना करे कि मुने "महत्वं पराप्त हो, बह सथं के उत्त- 
रायण-काल मं शुक्ल-पक्ष के १२ दिन 'उपसद्‌-व्रतत' करे--मर्थात्‌ 
दुग्बाहार्‌ करे । फिर गूलर या कासि के चमस फिर गृलर या कासे के चमस्‌ अर्थात्‌ पातन मं सब 
ओषधियों ओर फलों को मिलाकर रख दे। फिर भूमि का परिसमहन 
कर, उसे पोछे, परिकेमन करे, वहां य्न का साधान कर, बैठने 
कै छिथे चारो ओर कुशा विादे। फिर ठके हए घौका संस्कार 
करे, ओर किसी पुल्लिगी नक्षत्र म “मन्भ' को--अर्थात्‌ जषधियो, 


भवन्ति तां स्तत्र देवाः यथा सोम राजानमाप्यायस्वापक्षीयस्वेतयेव- 

मेना स्तत्र भक्षयन्ति तेषां यदा ॒तत्पर्थवैत्यधेममेवाकाशमभिनिष्ष- 

चन्त आकाशादायु" वायोवु ट वृष्टेः पृथिवीं ते पृथवो प्राप्या 

भवन्ति ते परनः पुख्षाग्नौ हूयन्ते ततो योषाग्नौ जायन्ते लोका. 

खर्युत्यायिनस्त एवमेवानुपरिषतन्तेऽय य एतौ थन्यात्तै न विदुस्ते 

कटाः पतङ्खा दिदं दन्दशूकम्‌ (उसने वाला सांप, दुःखदायी) ॥ १६ 

उवेतकेतुः ह वै . .  दन्दशूकषभू-इनका अर्थं पृ० ४९१ से ५०८ त्क पर 
देख ।।१-१६॥ 

स॒ यः कामयेत महत््ाम्तुयामित्युदगयन भधु्ंमाणपक्षस्य 

प्याह टदस्षाहमुपसवृश्रतीः भूत्वौदुम्बरे क से चमसे वा सवौ - 

पं फलानीति संभृत्य परिसमुद परिक्प्याग्निमुपसमा- 

थाय परिस्तीर्ानृताज्य. सं सृत्य परसा नसेत्रेण मन्थ 

संनीय जुहोति । यावन्तो देवास्त्वयि जातवेदस्तिर्यज्ची 

ध्नन्ति प्यस्य कामान्‌ । तेन्योष्टं भगवेयं जुहोमि ते मा 

स्ताः सवः कारस्त्पयन्तु स्वाहा । या तिर्य निपाते 

विधरणी इति । तां स्वा धुतस्य धारया यजे सं राधनोमहं, स्वाहा ॥१॥ 

खः यः--वह जो; कामयेत--कामना. करे, चाहे; सहेत्‌---उड्प्यन, महत्व 
` कौ; प्राप्नुयाम्‌ इति--प्राप्त कटं (तो) ; उदग्‌-1-अयने- (सूर्य के) उत्तरायण 
होने परर; अपपूर्वतरण-यक्षस्य-गुक्छ-पक्च के; पृष्याहे--ुष्य {अनुकूल ) दिन 
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फलों आदि को तिला कर जो-कुछ चय्यारं किया गया या उतते-- 
लेकर इन प्रायनाज से जहृति दे--हे जातयेदसु ! जो देव, अर्था 
श्राङृतिक-शव्तिया तिर्ख मागं ग्रहण करके भनुष्य की कामनाका 
हनन करतो हं उन सवके त्ये मे अग्नि दासा उनका भाग देता ह, 

वै पुप्त्‌ ह जाय, ओर त॒ष्त होकर मुशे सय कामना से वप्त कर । 
शो शक्ति मुर्‌ से तिरछौ हो गर हे जो अहु-विवरणी'--म ही सव 
करु केर सकती ह--पह्‌ समने लगौ ह, ता त्वा तस्य धारया 
यजे-दृकी म धृत कौ चारा से पुजा करता ह, चह रे भतिषकूल 
हीनं के स्थान पर मेरे मनोरथो की सिद्धि करे +?) (प्रततिकूरु शर्विति 
का चिसेध फेरत मे उसकी प्रतिक लता ओरं बढती हं । महत्व प्राप्त 
करने के लिये प्रतिकूल शचतियो काभी तर्पण करना हित्ारह, 
गही इसका अभिप्रायहं।) 

मँ, ्दश्षाहम्‌-- (इससे परिल) वार्ह दिन तक, उपसद्‌-वरत--उपसद्‌ (वुग्ध- 
सौजन) वृ] ग्रत करनेवाला, भू्वा--हीकर, ओदुम्बरे--गूकर के, कते-- 
कासौके, चमसे वा--या पत्रे, सर्व-}-आओषधम्‌--सारी (प्राप्य) ओषभिया, 
फलानि--प्ला को, इति---इत्मादि को, सभृत्य--एकत्न कर, परिसमृ-- 
(यज्ञवेदी ब} मूमि को) -याट्-पाष्ठ कर, परििप्य-लीपकर, अग्निम्‌-- 
अन्नि के), उप~-सम्‌+-आधाय---स्ापित एव प्रदोप्तं कर, परिस्तोम-- 
कुश भग्न आदि विष्ठा कर, आवृता +-आन्यम्‌--कटोर (स्थारी) के या ठे 
यौको, सस्छृत्प-शदकेर, प सा-प्तिद्धी, चक्षत्रेभ--नकेन से (म) 
अन्पम्‌--मन् {जीय फर जादि के मिश्रण) वो सनीय--टाकर, पाम रखक्रर्‌, 
जुेति-- (पत क) आहुति देवे । यावन्त -जितने, देवा -देव (प्रष्तिक 
डिन्प शक्तिया), त्वपि--तुक्ञ मे है, जतदेद --ह अग्नि ! तिर्यञ्च 
्िरछे (मविकूल} वलनेवाले, प्नन्ति-नष्ट कसते ६, पुर्वस्य--मनुप्ये के, 
कामिनू--मनोरथा की, तेम्म---उनके लिए, अहम्‌-रमे, मेागभेपम्‌-अध, 
माग, जुहोभि--होमता हू, प्रदान करता हू, ते--वे, मामले, तृप्ता -- 
तृप्त (रसदन) हए, सवं --मव, कर्म --मनोरथा से, त्पयन्तु-तष्ते षरे, 
पूर्णं करर, स्वाहा--यह सृन्दर त्याग व कयन है, या--जो, त्िवो---प्रतिवूल 
चयनेवारो, निषयते-हो जतो है, हा दही है, अहम्‌-र्मे, विधरगी-- 
विष्द प्रारणा (विकार) बी या धारण केवाली, (अहम्‌ विषरणौ इति 
---हम्माव को धारण कलवारी, अपने फो सब बु समयनेवाको), नाम्‌-- 
उरू, र्वा--तुप्को, पृत्तस्य--पृत की, धारपा--धाशसे, पे--पजेन 








९४८ एकादश्चोपनिषद्‌-भाष्य 


अन "मन्थः मे प्राण की भावना करे 1 प्राण च्येष्ठ हे, श्रष्ठहै 
इसलिये “येष्ठाम स्वाहा" - श्रेष्ठाय स्वाहा" कहकर, अग्नि मेघी कौ 
महुति देकर मन्यमंघौकी बंदे चुजादे। फिर श्राणाय स्वाहा 








वसिष्ठाय स्वाहा - "वाचे स्वाहा प्रतिष्ठाय स्वाह - "चक्षुषं स्वाहा 
संपदे स्वाह - श्रोनाय स्वाहा आयतनाय _स्वाहा' - मनसे स्वाहा 
प्रनत्य स्वाहा" -'रेतते स्वाहा--इनका उच्चारण कर अग्निम घौ कौ 
बहति कर "मन्थ मे सी को वृदं चज दे ॥२१॥ 

फिर "अग्नये स्वाहा - सोमाय स्वाहा; भूः स्वाहा! - "भुवः 
स्वाहा" - “स्वः स्वहा ; ब्रह्मणं स्वाहा "= लना स्वाहा'; भूताय 


(पूजन) करता हुं; संराधनीम्‌--सम्यक्‌ कार्यं सिदध करनेवाली; अहम्‌-्म 
(उसको करता ह ) ; स्वाहा--यदह मेरा र्याम व शुभ कथन एवं निश्चय है ।।१॥ 

ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वहित्यग्नौ हृत्वा मन्थे सं लव- 

मवनयति प्राणाय स्वाहा वसिष्ठायै स्वाहैत्यग्नौ हुत्वा मन्ये 

सं लवभवनयति वाप्चे स्वाहा प्रतिष्ठाय स्वाहेत्यग्नौ हृत्वा मन्थे 

स .ल्रवमवनयति चुप स्वाहा संपदे स्वाहेत्यग्नौ हत्वा भन्ये 

से. ल्मननयति श्रोत्राय स्वाहाऽऽयतनाय स्वाहत्यग्नौ हृत्वा सन्ये 

स" सरवमवनयति मनसे स्वाहा प्रजात्यै स्वाहिरयग्नौ हत्वा मन्ये 

स तरवमचनयति रेतसे स्वेत्यग्नौ हृत्वा मन्थे सं लवेमयनयति (१२१ 

"ज्येष्ठाय स्वाहा, श्रेष्ठाय स्वाहा" इतति--दन मतो से; अग्नौ--अग्नि 

मे; हृत्वा--घृताहति देकर; मन्ये--(समीप रे) मन्ध (सवौ पथ-मिश्रण) मेँ; 
संल्रवम्‌-- (चमस के) चूते घी को; भवनयति--गिया देता (टपका देता} रै; 
(एसे ही जगने छं (६) मर्न्नो से उक्त विधि करे) ॥२॥ 

अग्नये स्वाहैत्यगनौ हुत्वा मन्ये स लवमवनयति सोमाय स्वाहेत्यग्नौ 

हृत्वा मन्थे सं.लरवमवनयति भूः स्वहित्यग्नौ हत्वा मन्ये 

स. खवमवनयति भुवः स्वदित्यग्नौ हूत्वा मन्थे सं लवमवनयति . 

स्वः स्वहित्यग्नौ हत्वा मन्ये सं स्रवभननयति भूर्भुवःस्वः 

स्वहित्यनौ हत्वा मन्ये सं लवमवनयति त्रह्मणे स्वाहेत्यग्नौ 

हृत्या मन्ये सं सचमननयति क्षत्राय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्ये सं सव 

नवनय्रति भूताय स्वहित्यग्नी हृत्वा मन्थे सं छवमवनयति 

भविभ्यते स्वाहित्यग्नौ हृत्वा मन्थे सं तरवमचनयति विश्वाय स्वाहे 

स्यग्नी हत्वा मन्थे स छ्रवमवनयति सर्वाय स्वहेत्यग्नी हुत्वा मन्ये 

से.सखवमवनयति प्रनायतये स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे सं लवमदनयति ।३४५ 














यृहदारण्यक-उपनिपद्‌ (षष्ठ अव्याय } ९४९ 


स्वाहा" - ^भर्विप्यते स्वाहाः; विहवाय स्वाहा" - सर्वाय स्वाहा" - श्रना- 
पत्यं स्वाहाः कहकर अगनिरमे घो कौ आहुति देकर मन्यः भधोक्तौ 
वृदे चज दे ॥३॥ 

{मन्थः मे इस प्रकार श्राणः तथा “विह्व-कल्याण' कौ भावना मानो 
भर कर उसे स्प करे भौर कटै है “मन्थ । तू वायु के समाने भ्रमण 
शील हं, भंभ्नि के समान जाज्वत्यमान हं, ब्रह्म के समान पूणं ह्‌, 
त जगत्‌ कौ सभा का मानो सभापति 
हे मन्य! बूही वाजा" तरुहीस्वयहिकारहं; ही 
गाने वाला ह, चु ही.गाया नाता हतु दौ ध्वमि ह, तु ही प्रतिष्वनि ह; 
तरू हौ जल में भाग हे-अर्यात्‌ गदल म्‌ विजलौ हं, तू विभु ह, रभू 
है; अन्न ह, ज्योति हं; निघन हं, संवगं हे--विनाश हे, उत्पत्ति हं ॥४॥। 














इस ही प्रकार अग्नये स्वाहा से तेकर श्रजापतये स्वाहा" तव १२ मा 
से, अग्नौ हत्वा मन्ये सल्षवम्‌ भवनपति--अग्नि मे हवन वर, मन्धमे पी कौ बद 
टपका दे ॥३॥ 

नोट---श्येष्ठ' आदि एन्दो के अयं पृते र्खे व रपष्ट क्पिजा सृके है! 


अयनमभिमृषाति मदसि ज्वलदक्षि पुभमतिं प्रस्तन्धमस्ये्- 

सममसि ष्टिकृतमसि हिक्रिपमाणमस्युद्गीयमस्युद्गीयमान- 

मक्षि धावितमतति प्रत्याश्रातितमस्यद्रे सदीप्तमत्ति चिभू- 

रसि प्रभूरस्यत्रमसि ज्योतिरसि निधनमपि सवर्गोऽसीति 1४॥ 

अय--दमवे वाद, एनम्‌--इस (घृत मिधित मन्य) को, अभिमृकशति-- 

स्पणं नरता रै, श्रमद्-भरमणशीर (वायु), अति-तर है, भ्वत्द्‌ भसि-- 
जर्ता हुभा (अग्नि) है, पूरणम्‌ असि--एूणं है, प्रस्तम्धम्‌ अत्ति--शान्त 
(निष्कम्प) है, एकसभम्‌ अत्ि-एक समावारा (सभापति मूर्धन्य) है, षतम्‌ 
अि--हिकृत {साम-गान) है, हिषियमाणम्‌ अत्ति--हिक्रिवमाण (मान गेय) 
है, उद्भीयम्‌ अक्षि--उद्मीय है, उद्गोपमानभ्‌ अति-तर ही उदुगौयमान है, 
धावितम्‌ असि--सुनाया हुआ (घ्वनि) भी तू है, प्रत्याध्ावितम्‌ अत्ति-प्रतति- 
ध्वनि (उत्तर) भी तरू दै, म्मे (वादल) मे, सदीप्ठम्‌ ब्ि--रदीप्त 
(बिदूत्‌) है, विम्‌ अपि-विम दै, भ्रम्‌ अस्ि-प्रभु है, अनम्‌ भि--त 
अश्न दै, ज्योति" यसि-प्रकाण है, निषनम्‌ अस्ति--नमाप्ति तू है, सवम -- 
उत्पत्ति तरू दै, हतति--इन मधो यो स्प कसते हुए वोत या ध्याने करे ॥\५॥ 


९५० एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


इत प्रकार “सन्य' मे श्राणः को, 'विदव-कल्याणः की तथा 
उच्च-से उच्च भावना भरकर उसे हाथ मेंलेकर खडा हो नाये, मौर 
परायना करे--हे मन्थ ! हम तेरे महान्‌ भामः अर्थात्‌ "अम कः 
मानते हतु अम हं" मापा नहीं जा सकता। तु राजा ह्‌, ईशान 


है, अधिपति हं--पृनने मी राला, ईशान ओर अधिपति वना पपौ) 








इस मधुमान्‌ मन्त्र से भक्षण करे--तत्सविवुवरेण्यम्‌ 1 मु वाता 
ऋतायते मधु परन्ति पिन्व: माध्वीनं घन्त्वोषधीः 1 भूः स्वाहा + 
दूसरा प्रास्त इस मधुमान्‌ मन्त से भक्षण करे--भर्गो देवस्य धीमहि । 
मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्‌ पथवं रजः म मधुमत्‌ पाथिवं रजः मधु चयौरस्व नः पिता । भुव 
भ न ५ = 
स्वाहा ५ तीसरा ग्रास इस मधुमान्‌ मन्त्र से भक्षण करे--धधियो यो 
नः प्रचोदयात्‌ ! मधुमान्नो चनस्पतिः मधू्मां जस्तु सूः माध्वीर्गावो 
~ 


अयैनमुद्यच्छत्याम स्यामे हि ते महि स हि राजे- 

यानोऽ्यिपतिः स मां रजेशानोऽधिपति करोत्विति ॥५॥ 

अथ--इसमै वाद; एनम्‌--इस (मन्य) को; उ्च्छत्ति--ऊपर्‌ उठता 
है; भमंलि--हम पूर्णतया मानते (जानते) है कि; आमम्‌--अपरिमेयता, 
चिशाचता, चिराद्‌ रूप; हि--निष्वय से; ते--तेरी; महि--महान्‌ है; सः हि 
वह ही; राजा--राजा; ईशानः--प्रम्‌ (समर्थं), एष्व का स्वामी; जधि- 
पत्तिः--र केक (पाठक); सः--वह (तू); भा--मुञ्चको; राजा--राजा; 
इशानः--दे्वयंशाली; अधिपतिम्‌--रशक स्वामो; करोतु-फर, वना; इति 
दस मंचका जप करे ॥५।॥ 

सयनमाचामति तत्सवितुर्वरेण्यन्‌ 1 मधु वाता ऋतायते मधु करन्ति 

सिन्धवः! माध्वोर्नः सन्त्वोषधीः । भूः स्वाहा । भर्गो देवस्य धीमहि 1 

मु नक्तमूत्तोसो सधुमत्पाथिवे. रजः 1 मधु दयोरस्तु नः पिता! 

भूमः स्वाहा ! धियो यो नः प्रचौवयत्‌ । मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमां ३ 

ऊस्वु चयः) माध्वीर्गावो भवन्तु नः ! स्वः स्वाहेति 1 सर्वा च 

सावित्रीमन्वाह सर्वाश्च मधुमतीरहमेवेद. सकं भूयासं भूर्भुवःस्वः 

स्वहित्यन्तत आचम्य पाणौ प्रक्षात्य जघनेनार्नि प्राक्कषिरा 

संविशति पराततरादित्यनुपतिष्ठते दिशामेकपुण्डरीकमस्यहुं मनुष्याणए- 

मेकपुष्डरीक भूयासमिति ययेत्मेत्य जघनेनाग्निमासीनो वशं जपति \।६॥ 

अय्‌--इस के चाद; एनमु--इस (मन्य) को; आचामत्ि-- (चार भाग 

कर) मक्षण करता दै; 'तत्‌ सथितः चरेण्यम्‌--उस जगद्‌ उत्पादक, सर्वप्रेरक "ओम्‌ 














बुहदारण्यक-उपनिपद्‌ (पष्ठ अध्याय) ९५१ 


भवन्तु न । स्व स्वाहा ४ चौया ग्रास सपण सावित्रौ, सपण मधुमान्‌ 
मम्ब ओर तमो व्याहूततियो को इकट्ठा पड कर भक्षण कर जाय 1 
यह्‌ सक्त्य करे कि जो-जो भावनाषएु इस “मन्यः मे डालो गर्हहःवे 
मानो मूत-त्प मे इसमे मौजूर ह, मं यह सबकुछ हौ जाऊ 1 अन्तमं 
"भुम स्वे स्वाहा कहकर, आचमन करके, हाय धकर, अग्नि के 
पीठ, पर्व क तरफ पिर करके सो जाय, प्रात काठ उढकर आदित्य 
कौ सुम्बोघन्‌ कर प्रार्यना करे--हे सूं । तु दिद्ाभो मं इकला कमल 
ङी भ्यां दिर्हाम भी मनुष्यो मेकला कमले कौ न्यां 

















ने वरण वले योग्य, मधु--मपुर्‌ (सुखदायी), वाता --बायु, ऋतप्ते-- 
गृदत (सत्य-येदघ्रतिपादिते नियम) का पालन करेवा के रिष, मधु--मुख, 
क्षरन्ति--वरसाते ई, देत ₹, सिन्धव --समुद्र या नदिया, माष्वो --मुखदापी, 
नपर, न~र, सन्वु-हा, ओषधौ --अपपिया, भू -सत्‌-स्वरूप प्रभु, 
स्वाहा--णुम कथन, शान (परणं त्याग), भरे --तेज फो, देस्य-भगवान्‌ 
मै, भ्रौमहि--ध्यान करे, धारण कर, मषु--मपुर (सुखमय), नक्तम्‌--रात 

उते--ओर, तया, उपस --उप काट (दिन), भयुमत्‌--सुदमय पापिवम्‌ 
पृथिवी की, रज --धूल, लोक, अधु--यूरदायी, घौ --यू-रोक, मस्ु-- 
ढौ, ने --हुमारा, पिता-पाछन-कर्ता, रक , भूव --पित्‌-स्वरप भरन्‌, स्वहा 
स्वाहा, धिप--दुदधियो को, कर्मो को ओर वाणी का, यजो (सनित 
देव) , न --टमारौ, प्रवोदधात्‌-- (कत्याण कै दिषु) प्रेरित करे, मघुमात्‌-- 
मपु (सुख से) युक्त, न हमे, वनस्पति --वन के वृक्ष, मधुमान्‌--सुख ते 
युन, बस्तु-दौ, सूरं सूं, माध्वो --सुखदायी, मधु (मयुर दुग्ध } वारी, 
पाव गो, भवन्दु--हा, न --दूमरे लिए स्व---आनन्द स्वर प्रमु, 
स्वाहा--स्वाहा, एति--रेमे (उम तीनमत्रोीक मोर केर तीन वार भक्षण 
करे), सर्वाम्‌ च--(चौधी वार) पह सारी, सावितरोमृ-सयिता देषतावाकी 
नायतरी बा, अनू -भाद्‌--पाठ करे, योने, सर्णा च--भौर सर, मधुमती --- 
मधुमतो {मसु चात " अदि तीनो) मतेः को, अरेन्‌ द द, शम्‌ 
सर्वम्‌--मह्‌ सच कु (मधुमम) , भूपापम्‌-ौ जाऊ, नू" भूद स्व स्वादुः 
न भुव स्व स्वाहा, पति--स्वाहा-युक्त न तीन व्यादेतिपौ ऋ, मन्तः 
जन्ते मं (योल कर), भाचम्य--(मय का} भक्षण कर, पापी-हायो भा, 

्ाल्य--घोकर्‌, ` जपनेन--यीणे (पञ्किम) की भौर सम्निम्‌--अगि बे» 
पर्न --पूवं की भोर विर वाला (निर कर), सिशति--मो जाय, प्रातः 
-प्रा्तकाल मे, भादित्पम्‌--पूर्ं का ल (उवासना- 
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खिर जारं ! फिर लौट कर, अग्नि के पौ वेठ कर, जिस प्रकार 
गुर-द्िष्य परपरा से यह विद्या आई हं उस वंश का ध्यान करे, सोचे 
कि उनके प्रताप से यह्‌ विद्या मुञ्ञ तक पहुंची हं ॥1६॥ 

सन्थ' के इस रहस्य को उद्ालक आरुणि ने अपने क्षिप्य वाज- 
सनेय याज्ञवल्क्य को बतलाया, उसने मघुक पे ङ्च को, उसने चूल 
भागवित्ति को, उसने जानकि आयस्थूण को ओर उसने जावाल सत्य- 





ध्यान) करे (कि हे सूं ) ; दि्ञाम्‌--दसों दिणाओं का; एक-पुण्डरीकम्‌-- 
अद्वितीय गुश्र कमल; असित है; अहम्‌-- (भी); मनुष्याणाम्‌--मनुष्यौं 
का (मं); एक-पुष्डरीकम्‌--अद्ितीय शुध कमल; भूयासम्‌-ल्टय जाऊं; इति. 
--एेसे (उपस्थान कर) ; यथा-इतम्‌--जसे आया था वैसे; एत्य--खौटकर 
जाकर; जघनेन अग्निम्‌--अग्ति के पीछे (पश्चिम) की ओर; आसीनः--वैग 
हज; वंक्षम्‌--गुरु-गिप्य परम्परा का; जपति--जप करता है ॥६॥ 
ते. हैतमुदालकं आरणिर्वाजसनेयप्य याक्षवतल्वयायान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि 
य एने शुष्के स्थाणो निषिज्चेज्जयेरञ्छालाः प्ररोहेयुः पलाज्ञानीति (॥७॥ 
सम्‌ ह एतम्‌--उस् इस "मन्थ" ({ के रहस्य) को; उद्रालकः--उदारक 
नै; भारुणिः--भरुण के पुत्र; वाजसनेयाय--वाजसनेय; या्ञवल्कयाय--याज्ञ- 
चल्क्य-नामी; अन्तेवासतिने--शिष्य को; उक्त्वा--कह्‌ (उपदेश) कर; उवाच 
कठा था; अपि- भी; यः--जो (कोई); एनम्‌--इस (मन्य) को; 
श्रुष्के--यृखे; स्थाणो--टूठ पर; निषिज्चेत्‌--सींच दे, डा दे; जाधेरन्‌-(तो 
उपदे) पैदा हो जाए ; श्रालाः--शाखाषए; पररोहियुः--उग गाये, जम भार्ये; 
पलाक्ञानि- पत्ते; इति-यद (मन्थ-विज्ञान का फल वताया था) 1७]! 
एतमु हैव वाजसनेयो यात्ञवर्यो मघुकाय पं द््या- 
यास्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एने शुष्के स्थाणौ 
निषिन्चेज्जायेरज्छालाः प्ररोहेयुः पत्नीति ॥८॥। 
एतम्‌ उ ह एव--ओौर इस ही (मन्य-विज्ञान) को; वाजसनेय याज्ञवस्वयः 
वाजसनेय याज्ञवल्क्य ने; मधुकाय--मधुकनामी ; पेद्धयाय--पैडण्य; अन्ते 
वासिने--शिप्य को; उक्तवा. -पलाज्ञानि इति- अर्थं पूर्ववत्‌ 151 
एतमु हैव मधुकः पेङ्गयऽ्चूकाय भागवित्तयेऽनतेवासिन उक्त्वोवाचापि 
य एनं. शुष्के स्यागौ निषिन्वेज्नायेरज्छालाः प्ररोहेमुः पलाशानीति ॥९॥ 
एतम्‌ उ हं एव--मौर इस ही (मन्य-विन्ञान) कोः मधुकः--मधुक नामी 
नै; पज्ञचः-॑ङ्गच; चूाय--चूल नामक; भागवित्तये--मागवित्नि; भन्ते- 
वान्तिने--किष्य को; उवत्ना" ` -पलाज्ञानि इत्ति--अ्य पूर्ववत्‌ 11९11 
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काम को बतलाया, आर प्रत्येक ने अपने शिष्य को *मन्थ-रहुस्य' बत- 
~~~ ~~ 

लति हुए कहा कि यदि कोड पुष्य इस्‌ सस्यको सृषोदडौ परनी 
छिडकूदे, तो उमे भो शालाए उत्पन्न हो जाय मौर पत्ते फूट 
निकले । न्यः के इस रहस्य को अपने पुत्र अथवा श्षिष्यर के अति- 
रिवत्‌ किसी को न चतलाये ॥७-१२१ 

पन्य-कर्म' मं गूलर की चार वस्तुएं होती ह--गृलर कलुवा, 
गतर का चमत्त अर्थात्‌ धातर, गूलर की समिवा ओर गूखरकौीदो 





एतमु हैव चूलो भागवित्तिर्जानकय आयस्यणापान्तेवातिन उक्हवोवाचापि 
य एनं शष्के स्याणो निषिस्चेज्मयेरञ्छाला प्ररोहेयु पलाशानीति 1११०५ 
एवम्‌ उ ह एव--भौर इस ही (मन्थ विज्ञान) की, चूल भगवित्ति -- 
भागवित्ति चूर ने, जानक्ये--जनक के पृत्र, आयस्यणाय---आयम्भूण नामक, 
अन्तेवासिने--शिप्य को, उवत्वा पलाशानि इति--अयं पूववत्‌. ॥१०॥ 
एतमु हैव जानकिरायस्यूण सत्पकामाय जानालायान्तेवासिन उषत्वोवाचा- 
श्य एने शुष्के स्यागो निविन्चेज्जयिरज्छासः प्ररोहेषु प्लादशानोति ॥११॥ 
एतम्‌ उ ह एव~-भौग इस टी (मन्य विज्ञान) बा, जानकि आयस्यृण -- 
जनक क पूत आयस्यूण ने सत्यकामाय-सत्यकाम नामो जबालाय--जवारा 
के पु, अन्तेवामिने--शिप्य का, उक्तवा पलाक्नानि इति--अय पुवैवन्‌ 1११ 
एतमु टैव सत्यकामो जावारोऽन्तेवासिभ्य उक्त्वोवाचापि 
य॒ एनं शष्के स्थाणो निषिच्चेज्जायेरन्छालला प्रोहेषु 
पलाशानीति तमेतं नापुत्राय वाऽनन्तेवासिने वा भयात्‌ ॥\१२॥ 
एतम्‌ य ह एव--आौर इस ही (मन्य विज्ञान) को सत्यकाम जाबा 
--जबारा के पुत्र सत्यकाम ने, अन्तिवासिम्य --अनेक शिष्या को, उक्ट्वा 
पलादयानि इति--अर्थ पूर्ववत्‌, तम्‌--उस, एनम्‌--इस (मन्य विज्ञान) का, 
न--नही, अपुत्राय चा पुत्र से अतिखित को, अनन्तेवासिने बा--या अपन 
पासन रहनेवातें शिष्य से भित को, शरथात्‌--वतावि, उपदेश करे ॥१९॥ 
चतुरौदुम्बरो भक््पौदुम्बर खव आीदुम्बरर्चम सौदुम्बर ह्य 
आदमद्य उपमन्यन्यौ दश ग्राम्याणि धान्यानि भवन्ति व्रौहिषव- 
स्तिलमाषा अणुग्रियद्भवो गोचूमा्च मसुराश्च धत्वाद्च वल 
कुला तान्‌ पिष्डान्दयति मधुनि पृत्‌ उपसषिच्वत्याज्यस्य जुदौति \\१३॥ 
दुर्‌ +-मौदुम्बर --वार गूलर से वनी वसतु वाला, भवत्ति--(यद 
मन्थ निधि} हता द, अदु्बर --गूलर-काप्ठ का, सुब --सुना, मौदुम्बरः 
ग्र का उना, चमस--याय, आओदुम्बरे--गृकर का, इध्म स्वन, 
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उपमन्यनियां । ग्रामं के दस्त धान होते हँ--त्रीहि भौर यव (चावल भौर 
जो), तिल भौर माष, अणु सौर प्रियंगु (बाजरा ओर कंगन), गेहूं, 
ससर, खल्व (मटर) ओर खलक्रुल (कुली) । इनको पीस कर 
दधि, मधु तथा चत में मिलता कर घुत से होम करे ।\१३॥ 
षष्ठ अध्याय-- (चौथा ब्राह्मण) 
(गभधिन) 

'सन्थ-कर्मं करने वाका प्पुत्र-कमैः करे, सन्तानोत्पत्ति करे, 
ताकि उच्व-कोटि की सन्तान दहो 1 इस ब्राह्मण मे आगे जो-कुछ 
च्लि उसे कई लोग अश्लील समञ्षते हे । कद्वयो ने इस स्थल 
के अश्लील ही अथं किये ह । परन्तु किसी स्थल का टीक अर्थं तभी 
समस मे आ सकता है जव उसका आमे-पीछे के स्थलों के साथ 
समन्वय किया जा सके । इस ब्राह्मण में मन्य-कर्म' का वर्णेन हं } 
भमन्थ-कर्म मे ओषधियों तथा फलों के रसो को मिलाकर उसमें 
उच्च विचारोंकी भावनादी जाती । फिर उसे पीकर यह्‌ 
भावना ज.गृत्त की जाती हें कि जो भावनाएुं 'मन्थ' मे डाली मई 
है, वे पीने वालेमें आ जायें 1 मन्थः पीने मात्रसे तोङऊ्ची 
भावनाएं क्या अर्येगी, परन्तु उच्व विचारों को जागृत करने का 
यह्‌ एक भौत्तिक तरीका है । फिर 'मन्थ-कमै' करने वाला पुत्रकर्म 
करे, अर्थात्‌ उसी-जेसे ऊंचे विचारो वाली सन्तान उत्पन्नं करने 
क प्रयत्न करे--यह्‌ इस चतुथं ब्राह्मण के प्रारम्भमें लिखा) 
इम ब्राह्मण के अन्त मे यह्‌ लिखा ह कि इस प्रकार जिस माताके 
पुत्र हो, वह्‌ वीरवती हे, उसने वीर पुत्र को जन्म दिया है, उस 
समिवाएटं; जौदुम्बयों --गूरर की वनी; उपमन्यन्यौ--मयानियां; (इसमे) 
देश--दसः; प्राम्याषि--गांव के (कपि से उत्पन्न), घान्यानि--अनाज; भवन्ति 
युक्त होते दै; ब्रीहि-यवाः--चावल भौर जौ; तिल-मापाः---तिक गौर 
उडद; मणु-्रिपद्धलः--अणु-प्रियडम्‌ (संबाईं ओौर कंगनी) ; भौमाः च--ओर 
गहु; मसूराः च-भौर्‌ मसूर; खल्वाः च--मटर; खलकुलाः च- कुधी 
तानू--उनको; पिष्टान्‌--पि्ते हुए (पीस कर) ; दधमि--द्ही मे; ममूनि-- 
गद मे (मी मे); पृते--घी मे; उपस्िञ्चत्ति--भिगौ दे (मिला दे); (बीर) 
साज्यस्य--घी का; सुहोत्ति-हवन करता है (वृत कौ अहुतं दे) ॥१३ 
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पुत्र के कानमे कहे--चेद' सेरा नापि) जोपुत्र हो वह 
न्ति-पिता हो, 'अत्ति-पितामहः हो, मर्था उच्च गुणो में पित्ता 
आगे निकल जाय, पितामह्‌ से मौ आगे निकल जाय । आग्गे-पीे 
कै इन स्यो को देखकर वेया इस्‌ ब्राह्मण मे कही अदखीरुता को 
स्थान रह जाता ह ? मैक्समृखर ने इस स्थ को अश्छील समक् 
केर इसका अग्रेजी मे अनृवादने कर ऊंटिन मे अनुवादक 
या! परन्तु यह्‌ अध्लीय स्थल नही, इसमे गर्भाधान के उच्च 
कोटि के सस्कारका वर्णन हँ । उसे एक यज्ञ कहा है 1 इस विपय 
को उठते हए कऋपि कहते र-- 

महामूतो का रस यृथिवी हं, पृथिवी का रत जल है, जलो का 
रस ओषधि, जोषधियो क रस पष्प, पुष्पो का स्स फर, एलो फा 
रेस परथ, पुरुप का रस वीयं हं \\९।॥ 

प्रजापति ने ईक्षण किया, सोचा, वोयं कितना साम्यं-शालो है, 
धसे यह्‌ पुरपपो ही न द्िमाडे, इसि इसकी प्रतिष्ठा दनः यू \ 
उसने स्री को रचा । उसे रचकर भू-लोक मं लाकर मानो उसक्षौ 


उपासना कौ, अर्यात्‌ सोचा रि चहुत अच्छी रचना हुई, इसलिये मू इसलिये भू- 


एषं चै भूतानां पृथिवो रसः पृथिव्या आपोऽयामोपधय मध 

धोना पुष्पाणि पुष्याणा फलानि फलाना पुय पुरस्य रेत ॥१॥ 

एषाम्‌ च--निश्चय हौ इन , भूतेनाम्‌--पच भूतो का, वृथिवो--वृथिवौ, 
रस --सार दै, पृथिन्या--पूथिवी के, भप--जख, अपाष्‌--जलो के, 
ोषधयः---भोपधिया, भोषधोनाम्‌--ओषधिया वा , पुष्याणि--पूल ^ धुव्याणाम्‌ 
~-कूलो के, फलानि-फर , फक्ानाम्‌--पलो का (सार) , षृष्प --भुरप (का 
परोर), पुष्पस्य--शरीर का, रेत--वीरमं (सार भूत) है ११ 

स ह भ्रज्नापतिरीक्नाचिक्रे हेन्ता्मं प्रतिष्ठां कल्पपानीति स स्तिप 

स्सुजे तरे, सुष्टुदाऽ उपास्त तस्मरिष्दरयमय उपारतं 

स॒ एत प्राल्द प्रादाणमात्मन एष समुदपारपतेनेनामग्पूजत्‌ ॥२॥ 

स" ह प्रजापति--ओौर उत प्रजापति ने, ईष्षाचके--देवा, विचार किया, 
हन्त--अरे, कि, अस्म---इस (वीरय) ॐ लिए, प्रतिष्ठाम्‌-स्थिति का स्यान, 
केत्पपानि--वगाञः, निष्िवितं करू, इदि--देसे, स--उमने, प्िपम्‌-प्वी 
को, परसूमे--वनाया, उत्पन्न विवा, ताम्‌--उस (स्त्री) को, पुष्द्वा-- 
र्व वर, अध.--नीवे, उपास्त--वेछ, उपासना की, तस्मतु--उस कारण 


९५६ एकादशोपनिपद्‌-भाष्य 


रोक में स्त्री की उपासना करे, अर्थात्‌ प्रभू कोकृति की प्रशसा करे। 
प्रजापति ने मानो अपने पविन्र वच्य-सदृक्ल बरु को पार लगा दिया, 
अर्थात्‌ मपना पुरा वल कमाकर उसने स्त्री कौ रचना कौ--अपने 
संपृणं साम्यं सेस्त्रीको रचा १२1 

स्त्री मानो एक पवित्र यत्त हं 1 उसका जनन-स्थान ही वेदीहैः 
छोम वहि हं, यज्ञ मे विच्ने का सृग-चमे तथा अधिषवण ये मध्ये 
समिद्ध दोनों मुष्क हं 1 जो इत प्रकार स्त्री मं यज्ञ कौ कल्पना कर 
उसे यज्ञ क समान पवित्र समञ्च कर उसके साथ बरत्तता हं वह्‌ स्त्रियों 
के सुकृत फो पा चेता हं, जो इस रहस्य को न जान कर उनसे बर- 
तता है उसका सुकृत स्त्रियां पा लेती हं \।२॥ 





से; स्त्रियमू--स्व्री को (की); अधः-- नीचे; उपासीत--उपासना करे; (अघः 
उयासोत--रति-क्रिया करे); सः--उसने; एतम्‌--दसः; प्राञ्चम्‌--ूरण, प्रगति 
शी; भ्रावाणम्‌--कठोर, यय्यसदश को; मात्सनः--अपना, अने से; एव-- 
ही; समुदपारयत्‌--पार गा दिया; तेन--उससे; एताम्‌--इसको; अभ्यसृजत्‌ 
रचा ।२॥ 
तस्या वेदिरुपस्थो लोमानि बहिश्चर्माधिषवणे समिद्धो मध्यतस्तौ 
मृष्कौ स यावान्‌ ह चै वाजपेयेन यजमानस्य लोको भवति तावानस्य 
सको भवति प एवं विद्वानधोपहासं चरत्यासां. स्त्रीणां. सुकृतं 
चु्॑तेऽय य इदमविद्रानघोपहसं चरस्यस्य स्त्रियः सुरतं वृञ्जते ॥२। 
तस्याः--ज्स (स्त्री) कौ; वेदिः--(पुत्रेष्टि) यनन का स्थल; उपस्यः-- 
स्व्री-योनि है; लोमानि--रोम; बहिः--कूणा; चर्म-अविषवणे--मृग-तमं 
मौर अधिषवण; समिद्धः--प्रदीप्त; मध्यतः--मध्य भाग मे; तौ-वे दोनो; 
मुष्कौ--यण्ड-कौप; सः---वह्‌; यावानू्‌--जितना; ह वै--निश्चय से; वाज- 
पेयेन--वाजपेय (यज) से; यजमानस्य--यज-क्ता का; लोकः--स्थित्ि, फल- 
प्राप्ति; भवत्ि-होता है; त्पवान्‌--उतना ही; मस्य--दसका; लोकः-- 
स्थान, फर; भवति--होता है; यः--नो; एवम्‌--इस प्रकार; विद्रान्‌-- 
जाननेवाखा; मवोषहासम्‌--रति-कमे; चरत्--करता है; आसासू-दनः 
स्त्रीणाम्‌--रितियो के; सुदृतम्‌--सुकमं को, पुण्य-फल को; वु्क्ते-पा तेता है; 
मथ--ओर; यः--जो; इदम्‌-इत्तको; अचिद्रान्‌-न ` जानता (समस्षता) 
हमा; मघोपहासम्‌-मैयुन-कार्य; चरति--करतरा है; जस्य--इस {मूखं) के; 
स्वियः--स्तियां; चुकतम्‌--पुण्य को; वुञ्जते--हर लेती है ॥२॥ 


बुहदारण्यके-उपनिपद्‌ (षष्ठ अध्याय) ९५७ 


गृहस्यी का ग्रही जाचार-पन इ, स्त्री को यज्ञ के समान पवित्र 
समे ¦ इस रहस्य को जानते हए अरुण के पुत्र उदालक ने कहा था 
कि गृहस्यौ का यही आचार-धमं हे, मुद्‌ गल के पुत्र नाक मौर कुमार- 
हास्ति भो इसी को गुहस्पो का अशचार-येमं कहते पे ) अनेक मनुष्य 
जो अपने को व्यथं सें ब्राह्मण कहते हं--वे इम्दिय-हौन, सुरृत-हीन 
होते ह--इस तमेक से कते जाते हे, परण्वु उन्हरं अन्त तकस्प्रौीको 
यन्न-रूप समक्न कर उसके साय बरताव करना नह जाता 1 कई सयम- 
हीन श्यक्ति देते होते ह जिनका सोते या जागते वोय-स्वलनमे हो 
जातो है, अर्थात्‌ जो स्नौ फो यज्ञ के समान पवित्र न समदम कर उते 
बिष का साधन समक्षते हं भोर इसलिये स्वप्न मं बुरे चिचारो फे 
कारण ग्ड स्वप्न-दोष हो जता हे ।॥४॥ 

जिसका वौर्य-नादा हौ गया हं, वह्‌ परचात्ताप करता हुमा जना- 
भिका ओर अगुष्ठं से छतो को, जह "हृदय! हं, ओर भवो को, जहा 

एतद स्म वै तद्िष्टान्‌ दालक माहणिरारैतद स्म वं तदिदात्नाको मौद्‌- 

शल्यं आषैतद्ध स्व वे तद्िषान्युमारहारित आह बहवो मर्या श्राह्मणपना 

तिररिन्द्िपा विचरृतोऽस्माल्लोकात्मयन्ति य इदमपिद्रा सोऽधोपहास 

चरन्तीति बहु था इदं, सुप्तस्य वा जाग्रतो वा देत स्फन्दति 11४८॥ 

एतद्‌ ह्‌ स्म वै--इस ही बात को, तद्‌ {-विद्रान्‌---उस (रततिनयज्न) ष 
जाननेवाते, उद्वाकक आरुणि --अषणं वे पुत्र -उडाट्क ने, आह्‌ (स्म) --ङहा 
था, एतद्‌ हं स्म वं--दस ही रहस्य को, तद्‌ ~+-विद्वान्‌--उसके जाननेवाले, 
लाक मौदगर्य --मदगलवशी नाक ने, माह (स्म)-~-वहा घा, एतद्‌ ह स्म 
वै--उस हौ विज्ञान को, दू + विहमन्‌--उसवे ज्ञाता, कुमारहार्ति -- 
कुमार्टएस्ति ने, आहं (स्)--कटा था, बहवे --वहत मै, भर्या --पनुप्य, 
द्रह्मणायनाः- त्राह्यगाभिमानी, निरिन्द्रिया --डन्द्िय शक्ति से विहीन, धिनु 
कृत --गुप्य से वचित, अस्मात्‌-इस, लोकात्‌--खोक से, भ्रयन्ति--चले 
जाते टै, ये-जो, हदम्‌--इसनो, अविद्रास --न जामते हुए, अपोपहासम्‌ 
चरन्ति--रति-कमं करते है, इत्ति--यद्‌ (करते थे), बहु-यहुतं (वार) , 
व॑--टी, तो, $दम~--यह, सुप्तत्य ब-सोए हए, जाप्रत बा---या जागते 
हए (पुष्प) मा, रेत - वीयं, स्कन्दति--स्दरिते हौ जाता है ॥४1॥ 

तदभिमृ्ेदनु वा मन्यपेद यन्मेऽद्य रेत॒पुविवीमस्कान्तसीय- 
दोषधोरष्यसरधदप । दरम्‌ तदेत अष्ददे पुनममित्विद्धिय पुन- 


९५८ एकादशोपनिषद्‌-माष्य 


मस्तिष्क ह, जच्छ से स्प करे--हृदय ओर मस्तिष्क के असंयत होने 
ही से तो संयम टृढा है--ओौर भन मे जपै--मेरा भाज वीर्थ-स्लल्न 
हभ हं" भागे पे एसा न होगा, में अपने वीर्यं को फिर से अपने भीतर 
घारग करू, 'ुनर्माम्‌ एतु इन्द्रियम्‌", अर्यात्‌ इन्द्रिथ-बल मुक्ते फिर 
प्राप्त हो, मेरा तेज, मेरा सोभाग्य फिर मेरे पास लौट आये, अग्नि- 
चिष्ण्य देव फिर से मुच स्थान-चरष्ट को यथा-स्यान कर दें ।५॥। 
स्नान करता हुभा जव जल में जपने प्रतिविम्ब को देखे तव भी 
वीरथ-धारण को प्रायंना-करता हुंजा जये--मुञते तेज, इन्दरिय-बल, यक्ष, 
घनं ओर सुकृत प्राप्त हो । इस प्रकार वीयं-रक्षा कर, अपने को बल- 
श्ाछी बनाकर निर्मल, यञ्चस्विनी स्वी का उपमन्त्रण करे, उसे चाहे, 





स्तेजः पुनभेगः । पुनरग्निधिऽ्या ययास्थान कल्पन्तामित्य- 
नामिकाभ्डगृष्ठाभ्यामादायान्तरेण स्तनौ वा भ्रवौ वा निमृज्यात्‌ 11५॥ 
तदू--तो, उसको; अभिमृदोत्‌--सहटावे, ए; अनु वा मन्त्रयेते (भनुः 
संन्येत वा}--या चिन्तन करे (कि क्यों एेसा हमा ?) या अगते मव काजप 
करे; यत्‌--जौ; मे- मेरा; भअद्य--आाज; रेतः--वीर्थ; पुथिवोम्‌-- 
पुथिवी पर; भस्कन्त्सीत्‌--स्वस्ति हो कर गिरा है; यद्--जौ; भोषधीः-- 
गौयधियौं को; अपि--मी; असरत्‌--चला, सरका है; यद्‌--जो; अपः--जल्र 
को; इदम्‌--यद, इस; महम्‌--र्मे; तद्‌--उस; रेतः--वीर्यं को; भद्दे-- 
ग्रहणं करता हूं" पुनः संचित करता हूं (फिर नहीं स्वलित होने दंगा) ; पुनः-- 
फिर; माम्‌--मुङ्को; एेतु-प्राप्त हो, जावे; इन्द्रियम्‌--इन्दरिय-सामर्य; 
पनः--फिरः; तेजः--तेज; युनः--फिर; भगः--सौभाग्य, एेश्वयं;. पुनः--फिर; 
अभ्निः--णरीर-अग्नि; विष्ण्या--वारण करने वाठी (वृद्धि या समक्ष); 
यथास्यानम्‌--पूर्वेवत्‌ अपने-अपने स्था पर; कल्पन्ताम्‌--होवे; इति--रेतसे जप' 
कर (चिन्तन कर) ; अनामिका -{-मडगुष्ठा्याम्‌- अनामिका (उ गली) ओर 
अमू से; आदाय--ग्रहण कर; अन्तरेण--मघ्य मेँ; स्तनौ वा--स्तनो (हृदय- 
मरदेष) के; श्रुतौ वा-मंवों (मस्तिष्क) के; निमृज्यातु--्रधाटन करे, जल 
से मार्जन करे (हृदय जौर मस्तिष्क की शुद्धि करे) ॥भा। 
सथ ॒यचुदक सत्मानं पश्येत्तदभिमन्तरयेत मयि तेज इन्द्रियं 
यजो द्रविणे. सुछृतमिति श्रीर्ह वा एवा स्त्रीणां यन्मलो- 
दपतस्तस्मान्मलोद्धा्तं यशस्विनोमभिक्रम्योपमन्नयेत १।६॥ 
सय--भौरः; धदि--अगर; उदके--जकरू में; आतत्मानम्‌--थमने स्वल्प 
को; प्यत्‌-देवे; तत्‌- तो; मभिमन््रयेत्त- (अगले मन्न का) जप करे; 


बृहेदारण्यक-उपनिपद्‌ (पष्ठ अच्याय) ९५९. 


उससे विवाह करे । स्वीकीश्रौ, अर्थात्‌ शोभा इतीह किचह्‌ 
धु हुए वस्त्र के समान निमेल हो (या ऋतु के दिनो के मलिन यस्त 
उतार दे) ओर इसौ प्रकार का निर्म व्यपित्त उसते सन्तति-यज्ञ की 
भत्रणा करे ५।६॥ 

पिवाह्‌ के अनन्तर पत्नौ पति को सहपोग न दे, तो उसे सुन्दर- 
घुग्दर वस्तुएं चाकन दे जिससे वह्‌ सन्तुष्ट होकर सहयोग दे, फिर 
भौ सहयोग नदेतोयष्टिसेचा पणि से उसकी खुब ताडना करे, 
ओर कह किं अपने इन्द्रिय-वल से ओर अपने यक्ष से तेरा यदा खौच 
लगा, तुस यज्ञ-हौीन वना द गा, इस प्रकार पत्नौ अयश्चस्विनी हौ जाती 
है, अपरनौ अलग न चलाफर पति के सायं सहयोग दैनं लगती है ।\७॥ 

अगर एतौ सहोग दे, तो उसे कटे कि अपने इन्दिय-वल से 


भपि--मु्न मे, तेज - तेज, इन्द्ियम्‌-इन्द्रिय शक्ति (वीये), यशा --यश, 
दरविणम्‌--घन सपत्ति, सुषृतम्‌--गष्य-वरमे, सदाचार (वने रहँ), इति--दस 
(मव्रक्राजप करे), श्री --लक्ष्मी, शोमा, कान्तिमती, ह व--निश्चय टी, 
एषा-- पह है, यत्‌-जो, मलोदरास्ना - करतु स्नाता है, तस्माद्‌--उस कारण 
से, मलोदाससम्‌-कतु स्नाता वो, थशस्विनौम्‌--(सदाचार मे) यण (प्रसिदि) 
वारी, भभिक्रम्य--पास जाकर, उपमन्त्रयेत-- (सन्तति-यक्ञ के किए) मव्रणा 
करे ॥६॥ 


सा चेत्तस्मै न दद्यत्काममेनामवक्रौणोयात्‌ सा चेदस्मे नेव 

दथात्काममेना यष्टा, वा पाणिना वोपहत्यातिक्रमिदिन्दियेण 

ते यदत्रा यश्च आदर ईइत्ययता एव भवति 1\७॥ 

पा--वह्‌, चेद्‌--यदि, अस्मे--इस (पति) को, न--नही, ददयत्‌-- 

(स्वीकृति) देवे, कामम्‌--चाहै, एनाम्‌-सकौ, अवक्तोणीयात्‌-(भूपण 
मदिसे) खरीदे (ब्ररोमितकरअनुकेट करे), सा चेत्‌--वह्‌ नगर, मस्मेन 
एव दद्यात्‌--फिर भी स्वीकृति न दे (तो), कामम्‌- चदे, एनाम्‌--उइसकः।, 
यष्टचा वा--दण्ड से, पाणिना वा--यां टाथ से, उपहत्य-- मार कर, भति- 
पफानेद्‌--{रति-वर्म वा विचार) छोड दे (जौर उर दिखाये बि), इन्दिपेग-- 
इन्िय-वठ से, ति--तेरे, यडासा--यण से, यञ्च --कौति को, आददे- तेता 
हू, छीन तेता हु, इति--रते (शाप दे}, अप्रसा -सपयशवाली, एव--ी, 
मवति--वह्‌ हौ जाती है 11७1 





सा जेदस्मे दवादिद्धिपे ते यश्षसा यड आदधामोति यदास्विनादेव भवत ।\८। 


९६० एकादसोपनिषद्‌-माष्य 


सौर भवने यज्ञ से तुन्ने भी यज्ञस्विनी बनाता हूं--दस प्रकार पति- 
पत्नी दोनों यञञस्वी हो जाते ह 11८11 

अगर पत्ति चाह किः उसकी पनी उससे प्रसन्न रहै, तौ पत्नी कौ 
इच्छा मे ही अपनी इच्छा मिला दे, उच्छी हां मेहं मिला ३, उसके 
समीप बैठकर, उत्ते स्प कर कटहे--हे प्रेम के देवता ! तू मेरे शंग- 
अंगस्ने उत्पन्नहोरहारहैःतू मेरे ह्वयसे एूटस्हाहे, तु मेरेअंगों 
कामानोरसदहै,तर मेरीस्त्री को मुञ्च पर मदान्िति करदे, इसे 
एता कर दे जैसे निष वे.वुश्चे हुए वाणसे विद्ध मुगी व्याधके वदा 
मेद्य जतीह्‌ परप 

अगर पति चाह कि उसकी स्त्री सन्तानोस्पत्ति के कायं मंन 
खग कर उसके साथ ब्रह्मचर्य-पर्वक जीवन व्यतीत करे, तौ पत्नौ के साय 





सा चेद्‌ भस्म दद्यात्‌--अगर वह अपनी स्वीकृति इसे दे दे; इन्वियेणते 
यत्सा यश्ञः--अपने इद्िय-वक शौर यण से तुमे यघ्र कौ; आदवामि--घारण 
कर्ता हं (तुञ्ने यशस्विनी बनाता हूं) ; इति--देसे - (करै) ; (तव वे दोनों) 
मङ्ञत्विनी--कीति-यणवाचे; एव--दी; भेवतः-- टौ जाति है ॥८॥ 

स यानिच्छेत्कामयेत मेति तस्यामयं निष्ठाय मृखेन मुखं. 

संधायोपस्यमस्या अभिमृश्य जयेदंगादंगत्संभव्सि हदयादधि- 

जायसे 1 स तव्ंगकवायोऽस्ति दिग्बविद्धामिव मादयेमाममूं मयीति ॥९॥ 

सः-- वट्‌ मनुप्व; याम्‌--जिस्न (अपनी पत्नी) कौ; इच्छेत्‌--चाहे कि; 

कामयेतत- (यट ) चाहे (मृष्ट दो, काममाव को पूरा करे); म मृन्चको; 
इत्ति--रेमरे; तस्याम्‌--उ्सरमे; अर्यम्‌-- (अपने) अभिप्राय को; किष्ठाय--रव 
कर, निष्ठान्त प्रगट कर; मुखेन--नपने मुख से; मृखम्‌-- (पत्नी के) मुख को; 
संघाय--मिना कर; उपस्थम्‌--निकट को; अस्याः--इसके; सभिमृश्य--स्यगं 
करके, वर्थात्‌ बयनी स्त्री कै निकट वैट कर उसे स्पर्रं करके; जपेत्‌-- (अगले 
मच का पु्रप्रान्ति के लिए) जय करे; जगत्‌ अंमात्‌-परत्येक भंग (के सार 
स्प वीर्य) चे; संभेव्ति--उत्पन्न होता है; हृवयात्‌-हृदय (की भावना) से 
अधिजायत्ते--जन्म तेता दै; सः--वह्‌; त्वम्‌-तू; मंगकषायः--्यग का रसः; 
सच्चि--दै; दिग्धविद्धाम्‌--विप वृत्रे वाण स वरिधी; इव-- (हरिणी कौ} तरह; 
मादयथ-मत्तं (पूच-माणा स्ने जनृख्त) कर दे; इमाम्‌--इसको; अमूम्‌- दसकौ 
मयि--मून पर; इत्ि- वह (मन्व जपे) ॥ 

अव यामिच्छेन्न गभं दधीतिति तस्यामयं निष्ठाय मुखेन मखं संवा- 

यानि प्राण्यापान्वादिन्द्रिेण ते रेतसा रेत आदद इत्यरेता एव भवति ॥१०॥ 


बृहदारण्यक -उपनिपद्‌ (षष्ठ अध्याय) ९६१ 


एला वर्तव करे जिससे उसकी इच्छा पल्लो कौ इच्छा बन जाप, 
उसके मुख से निकली दात पत्नी की बात बन जाय 1 फिर दोनों 
प्राणापान को गति को सां, अर्यात्‌ प्राणायाम कर-- (अभिप्राण्य 
अपान्यात्‌ }-- ओर एक दूरे के प्रति इच्च भावना फो जन्म देंकि 
हषर अपनी क्षित को एक-दूसरे को इच्धि्यो को शविति सं सम्मिरित्त 
फरते हु--इस प्रकार वे दोनो अरेता हो जाते ह, प्रजनन नहीं करते 
मौर ब्रह्मचयं का जोवन व्यतोत करते ह 11९०1 

(कई छोगोका कहना कि यहा प्रर परिवार-नियोजन 
अर्थात्‌ सम्तानौत्पत्ति-निरोघ (एण्य रणा ) का उपाय वत- 
सया गया हं । "मभिग्राण्य जपान्यात्‌--गहरा प्राण लेकर अपान 
वायु का प्रयोग करे । आयुर्वेद के अनृसार उपस्पेन्द्रिय मेँ मपान 
वायु रहती ह । वीर्यं का पचन जपान वायु द्वारा होता ह । अपान 
द्वारा चौय का पचन न होने दे--इस भकार स्त्री-सगकरने पर 
भौ गभ-धारण नही होता । इस प्रक्रिया कौ पाश्चात्य रेखक 
(८णपाषटपऽ कहते ह जो अफ्रीका आदि करई देशो मे गम-निरोध के 
लिये प्रचकिति हं । मारतीय-साहि्य मे भी इसी प्रकार की वज्रौली 
मादि क्रियासो के दिपयर्मे सुनाजाताह ) मेथुन होने पर भी 
चोयंपात न हौना--इन क्रियामो का अभिप्राय ह 1) 

अगर पति चाहै कि उसकी पत्नौ सन्तानोत्पत्ति फरे, तो उसके 
साय अपनी इच्छा आओौर वाणो को एक करके गर्भापान करे-- (अपान्य 





अथ~--गौर, याम इच्छेत्‌--जिस अपनी पत्नी को चि, न--नही, 

गर्ममू--गभे को, दधीत--चारण वरे, इत्ति-दे, तस्याम्‌-उसमे, 
स्थम्‌ निष्ठाय--भपने जभिप्राय कौ रख कर, मुघेन मुषम्‌ तथाग्-मुव से 
मुख मिला कर, छभिप्राष्य-- (पहने) ट्र मास लेकर, अपन्ात्‌--श्वासे 
कोषो दे, निका दे, इच्छिपेण--इन्द्रि-वर रूप, तै-तेरे (अन्दर गये), 
रेतसा--यीयं से, रे्त-बीरयं को, आददे- वेना हु, खीचना हू, इति-ेसा 
(बोकर), अरेता--वीयं से रहति, एव--ही, भ्रवति--दहो जातौ है 
(बीयपिव मे सन्तान नही रोती) ।१० 

मय यादनिच्छेदृधोतेति तस्यामयं निष्ठाय मुखेन मुद. सधायापान्पा- 

भिश्राष्यादिद्धिपेद ते रेतसा रेत आदथामोतति यमष्येद भवति ।॥११॥ 


९६२ एकादसशोपनिषद्‌-भाष्य 


अभिप्राण्यात्‌) --दोनों के रेत एक होने से स्त्रो गर्भवती हौ जाती 
है ५१११ । 

(दसवीं कण्डिका मे जो कहा उससे उल्टा श्वं कण्डिका मेँ 
कहा । दसवीं मे कहा---अभि प्राण्य अपान्यात्‌", ग्या रहबीं कण्डिका 
मे कहा--अपास्य असिप्राण्यत्‌"--अर्थात्‌ अपान वायू के संचार 
दास वीर्य-सिचन कर प्राण को ले--इस प्रकार गर्भ-धारणहो 
जाता ह, यह्‌ कुक टीकाकारो का केथन हं ।) 

अगरस्त्री काकोई नार हो, गुप्तप्ेमी हो, उससे अगर पति 
देष करे, तो कच्चे पात्र में अग्नि को रखे, दार-घदृश वाहि को प्रति- 
लोम चिचछठा दे, ओर फिर उन्हें उला-उठाकर उत्टौ तरफ़से घीरे 
सिक्त करक्ते अग्नि मे हवन करे, ओौर कटै--मेरी प्रदीप्त अमति मं-- 
यज्ञ-रूपा पत्नी मे--तुने होम किया, इस कारण हे अमुक ! मँ तेरे 
भ्राण मौर अपान को खीच लेता हूं, तुने मेरी प्रदीप्त अग्निम होम 
किया, इस कारण हि अमुक ! मं तेरे पुत्र जीर पन्युओं को खच लेता 
हु तूने मेरी प्रदोप्त-अग्नि में होम किया, इस कारण है अमुक | सें 
तेरे इष्ट ओर सुकृत को खीच लेता हं तुने मेरी प्रदीप्त अग्नि मे होन ` 
किया, इस कारण है अमुक ! मे तेरी आश्चा मौर प्रत्याजा को लीच 





जथ धाम्‌ इच्छेत्‌--गौर जिसको चाहे कि; दघीत इति--यह (मर्भ) 
धारण करे; तस्याम्‌. - -संधाय--अयं पूर्ववत्‌; अपान्य--सांस निकारः कर; 
भभित्रषण्यात्‌- ग्रा सांस वेव; इन्दियेण. . -रेतः- पूर्ववत्‌; भावधामि-- 
भाधान करता हूं; इति--एेसे; गभिणी एव-- गर्भवती ही ; भवति--हो जाती 
है ॥११॥ 
अथ यस्य जायाये जारः स्यात्तं चेदृदष्यादामयवत्रेऽग्निमूपसमाघाय प्रति- 
रोमं, शरर्वहिस्तौर्त्वा तस्मिन्नेताः शरभृष्टीः प्रतिकोमाः स्पिषाऽवता 
जुहुयान्सम समिद्धेऽहौषीः प्राणापानौ त आददेऽसएवित्ति मम .समिद्धेऽ्हीषीः 
पत्रपश् स्त आददेऽसाविति मम समिद्धेऽ्ौषीरिष्टासुङृते त॒ आददेऽ्सा- 
विति मम समिद्धेऽहौषीरान्ञायराकाखौ त आददैऽप्ताविति स वा एष 
निर्दिन्वियो विमुरृतोऽस्माल्लोकातपरति यमेवविद्त्राह्यणः शापत्ति तस्मा- 
दे्व॑विच्छन्नियस्य दारेण नोपहासमिच्छेदुत ह्येवंवित्यर भवति ॥१२५ 
अव--यौर यदि; थस्य--जिसकी; जावायै- स्वी का; जारः--गुप्त- 
ममी; स्पात्‌-टो; तम्‌--उसको; चेत्‌-जगरः; द्वष्यात्‌-(पति) देष करे 


वृहदारण्यक-ढ पनिषद्‌ (षष्ठ अघ्याय) ९६३ 


चेत्ता हु 1 इस रहस्य को जानने वाला ब्राह्यण जब शाप देता ह, तो 
चह जार निरिन्व्रिय जौर सुजृत्त-हीन होकर इस लोक से चल देता हं” 
इसलिये एसे श्रोतियं की स्त्री से कभो उपहास न करे क्योकि एसा 
शानु मयकर कतु होत्ता ह ।\१२॥ 

जित्तको स्न को ऋतु-घम प्राप्त हो वहु तैन दिन त्तकं कासे के 
वर्तन मे जलन पिषे, ओर्‌ तीन दिन तक कपडे धोये, उसे कौई 
नोच, धर्म-हीन पुरुष या नोच एव घर्म-हीन स्यी स्पशं न करे । तीन 





(न वाहे) तो, आमपामे--्वच्चे मदी के वर्तन मे अग्निम्‌--जम्नि का, उप- 
समाधाम-स्यापित ~ प्रदीप्त कर, प्रतिलोमन्‌--उल्टे स्व म, श्रारवहि -- 
सरफण्डे के प्र सूप कुशा को, स्तोर्त्वा--फंटा {विद्धा} कर, तस्मिन्‌--उस 
(अग्नि) में, एत्त -इन, क्षरभृष्टो --सरकण्डे को (अथजणी) तीया का 
्रतिलोमा---उचर्टी ओर से, सपिया--घी मे, अवता --च्पडी हुद निवत, 
लुहुपात्‌--हवन करे (आगे के मत्र बोलकर), मम--मरी, समिदधे--प्रदीप्त, 
मग्नो-अग्नि भे, अहौपो --हवन निया रै, प्रोण-+-जपानो--श्राण नौर 
सपान को, तै-तेरे, आददे-ौच तेता हु, मसौ--यटे (मे-जपना नाम 
ग्रहण करे}, इति--यह मत्र योठ कर, पूथ्रपशून--पुन ओर एथो को, 

दष्टा-युकृते--इष्ट (यभीष्ट या विये यज के फर} आर पुष्य-कमं के फले 
को, आदषरापाश--आागा ओर प्रतीक्षामा (प्रन्याणाजा) - , 
दरति--इन (चार ममो से), स बं एष --बह्‌ यह व्यभिचा नरिन्धिय ~ 
इन्द्रिय-यल स रदित, चिसुत --पुण्य फठ से दचित अस्मात्‌--ऽस, लोकल 
--लीव ये, प्र्॑ि---चरा जनिा-मर जाता टै, यम्‌-मिसका, एवविद्‌-- 
दस प्रकार (इस प्रक्रिया को) जान्नेवाख, ब्रा्मण--ग्राह्मण , श्रपति--पाप्र 
देता ६, तस्माद्‌--अत , एवदित्‌ ~-श्रोत्रिपस्य--दइस रदस्य (प्रक्रिया) का 
जाननैवाते वेदज् ब्राह्मण को, दारिण--पत्नी से, म--नरी, उपटात्रम्‌-- 
उष्दीर हसी मजाक, दच्छत्‌--(करना) चारे, उत हि--नौर क्योकि, 
एववित्‌--देसा तानी ब्राह्मण, प॑र --अत्यधिक पराया (णतु), भवति~-दहो 
जाता रै गोषरा 

अप यस्य जायामातेव विन्देत्यह्‌ कसे न पिषेदहतवासा जैना 

वसो न वुषल्दृषहन्यल्तिरात्रान्त आष्टुत्य व्रीहीनवघातयेत्‌ \\१३॥ 

मव--जौर, यस्य--जिसकौः जायाम्‌--भायां पली को, यार्तंवम्‌-- 

श््लु-कार, रख खान, दिन्देत्‌-प्राप्त हो, टोने खगे, उयहम्‌-तीन दिन तेक, 
कते--कासो के पात्र मे, म-- नही, प्वित्‌--पानी पोवे, भहतवाक्षा--व्मन 
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रात बीत जान पर वह्‌ स्त्री स्नान करे ओर चर बनाने के व्ये ब्रीहि, 
अर्थात्‌ घान को कूट कर तथ्यार करे ।\१३॥ 

जो चाह कि मेरा पुत्र शुक्ल-वणं हो, कस-से-कभ एक वेद का 
ज्ञाता हो, पूरी भावु भोगे, तो इध-चावल पकवा कर, घृत डाल कर 
पति.पत्ती दोनों खाये 1 एतना करने से वे दोनों एसा ही पुत्र उत्यन्न 
करने मे समर्थं होते हं ।१४॥ 

जो चि कि मेरा पुत्र कपिलवर्णं हो, पिगसक्ष हो, दो वेदौ 
का ज्ञता हो, पुरौ भायु भोगे, तो चाव पका कर उसमं दही तथा 
घी डाल कर पति-पत्नी दोनों खाये ¦ एसा करने से वे दोनो एसाही 
पत्र उत्पन्न करने मे समथं होते ह \।१५॥ 





घोनेवारी ददै (स्नान न करे); नन्ही; एनाम्‌--इस (रजस्वला) को; वृषलः 
~~चाण्डार (घरम-लोपौ नीच परुष) ; ननदी; वृषदो--नीच' (घर्म-भष्ट) 
स्वी; उपहन्यात्‌--स्पणं करे; निरात्र {-अन्ते-तीन रात (दिन) के जन्त 
(बीते जानेपर); भ्लूत्य--स्नान कर; ब्रीहोन्‌--वानों को; अवघातयेत्‌-- 
(पति) कुटयाचे ॥१३॥ 

स य इच्छेलयुत्रो मे शुक्लो नायेत वेदमनुवरुवौत सर्वमावुरियादिति 

क्षीरौदनं पाचयित्वा सपिष्मन्तमरनोयातामीकष्वरौ जनयितघै ।। १४) 

सः यः--वह जो; इच्छेत्‌--चाहे कि; पुत्रः (संतान); मे--मेर; 
श्रुक्लः--गौरवर्णं का (निर्मल चरिववा्ा) ; जापेत--उत्यन्न हो; वेदम्‌-- 
एक वेद को; अनुदरलत--अनुवनन करे, भातः हो; सर्वमू-सारी, पुरणं; भायः 
भयु को; इयात्‌-प्राप्त दो; इति--रेते (चाहे) ; क्षोर-लोदनम्‌-दरध 
भौर चाव; पाचयित्वा--पकवाकर; सरपिष्मन्तम्‌--घी वाले (ची डाककर); 
मङनौयाताम्‌-- (पति-पत्नी) खावे; ईकवरौ--सम्थं होते ह; जनयितवै 
(रसा पूत्र) उत्पन्न करने के छिए्‌ ।१४॥ 

जय य इच्छेन्न मे कपिलः पिद्धलो जायेत द वेदावनुतुनीत स्ेमायु- 

सयिादिति दध्योदनं पाचयित्व। सपिष्मन्तमदनीयातामीर्चरौ जनित्वं \।१५।॥ 

यय यः इन्छेत्‌-यीर जो चदे; पुत्रपुत्र; भ--मेरा; कपिलः 

कपिलवर्णं पिद्धलः--पिय्रथ (भूरी आोवाला } ; नयेत--उत्यन्न हौ; 
दी-द; वेदौ--तेदौं को; अनुबुवीत-- व्याख्याता (जात्त) ही; सर्वम्‌ अयुः 
दयात्‌ ग्रं मायु को प्रप्त करे; इति--एेा (चाहे) ; दधि +-गोदनम्‌---दटी 
यर चावल; पाचयित्वा--पकाकर; सर्पिप्मन्तम्‌-घीसे युक्त कर; अदसीय. 
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जो चाहे कि मेरा पुत्र वयाम^व्णं हो, रोहिताक्ष हो, तीन वेदों 
कालज्ञाता हो, पुरी जायु भोगेत्तो खालो पानी मं चावल पका कर 
उसमें धी डा कर प१ति-पत्नो दोनों खाये 1 एप्ता करने पे वे दोनों 
एता ही पुत्र उत्पन्न करने सें समयं होते हे ॥१६॥ 

जो चहि कि मेरो कन्या पडता हो, पूरो आयु भोगे, तो तिर 
तथा चावल पका कर, घौ डाल कर पति-पत्नी वायं । एसा करने ते 
दोनों एसी कन्या उत्पन्न करने मे समर्य होते हु 11१७1 

जो चाहे कि मेरा पुत्र पंडित हो, प्रख्यात हो, सभा-सोसाइटियो 
भें जाने वाला हो, प्रिय वाणो बोलने चालला हो, सब षेदो कानता 





ताम्‌- (पति-पत्नी ) भोजन करे, ईदवरो जनपितवं-- (वे दोनो एमा पूवर} 
चत्पप्त करने मे समं होगे ।१५॥ 
अय प दृच्छेतयु्रो मे शपामो लोहिताक्षो जयित त्रोनयेदाननृत्ुबोत सर्वमापु- 
पिपादित्युदौदनं पाचयित्वा स्पिष्मन्तमदनीमातामौ्वरौ जनमपि ॥१६॥ 
अय यः इच्छेत्‌ पत्रः मे--ओौर जो यह्‌ चाहै बि मेरा पुव, इयामः-- 
सावख्ा, लोहितक्ष--जाल-रार अखोवाला, जपित--उतपच्र शो, त्रोन्‌-- 
तीन, वेदानू--पेदो को (का), अनुष्योत--व्याप्याना (जाता) हो, सर्वम्‌ 
भावु- यात्‌-पूरी आयु प्राप्त रे, इति--रेसा (चाहे), उर+ओदनम्‌-- 
जल मे चावल, पाचपित्वा--पका कर, सपिप्मन्तम्‌--पृत से युन कर; 
सहनोयाताभू-- {पति-पत्नी ) मोजन करे, ईश्वरौ जनयितवे--(वे दोनो एसा 
पुत्र) उत्पन्न करन के लिए समयं होते है ॥१६९॥ 
अप प॑ इच्छेद्‌ दुहिता ते पण्डिता जायेत सर्वमायुरियादिति 
तिलौदनं षाद्पित्वा सरपिष्मन्तमर्नौयातामीश्वरौ जनयितवं ॥ १७ 
भथ यः इश्छेत्‌-ओर सो चाहे फि, इहिता--पुप्री, मे--मेरी, 
पण्डिता--पडिता (विद्या-वुद्धि से सम्पन्न), जापेत--होवे, सर्वम्‌ भायः इयात्‌-- 
पूरी मायु प्राप्त करे, इति--रसे, तिल ~गोदनम्‌--तिल ओौर चावल, पाच- 
पित्वा--पकाकर, सपिष्मन्तम्‌--घी से युक्त कर, अश्नीयात्ताम्‌-- (पत्ति- 
पत्मी दोनो) घारचे, ईश्वरौ जनयितवे-- (वे एमी पुत्रौ) उत्यप्र करने के टिषए 
समर्थं होते ६।।१७॥ 
अय यदच्छेतपुत्रो मे पण्डितो विगीतः सर्नितिगमः शुधरूयितां वाचं 
भाविता जयेत सर्वन्विदाननुवृघोत सर्वमापूियादिति मांसोदनं पाच- 
चित्वा सपिप्मग्तमदनीपातामीकहदसौ जनयित्तवा भौक्षेण वार्पमेण वा ॥१८५ 
अय यः इच्छेत्‌--ओर जो चाहे (वि); प्रः मे-मेरा पुत्र, पष्डितः-- 
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हो, प्री आयु भोगे, तो माष अर्थात्‌ उडद के साथ चावल पकाकेर 
पतति-पत्नी दोनो खां । एता करने से वे दोनो एसा पुत्र उत्पन्न करन्‌ 
में समर्थं होते हँ नो शरोर में वे के समान भर ज्ञान म ऋषियों 
के समान होता हं 1१८11 
(इस स्थर में 'मांसौदन' की जगह 'माषौदन' पाठ ठीक 

क्योकि. मारे प्रकरण मे चावर-घी -दही-ति भादि का वणेन 
ह । दही, वी, चावल, तिर आदि के सिखसिले मे उड़द तो प्रकरण- 
संगत है, मांस सर्वथा असंगत ह । इसके अतिरिक्त अगयुर्वद म 
समासि" का अर्थं ओषधि काकोमरगदाहोताहै, जसे अग्रेीमें 
स्टोन का यर्थं फल करी गुख्टी होता हं । यहां पर वावल कं साथ 
दो ओषधियौं के गूदे (मांस) को मिलाकर खाने के ल्य कहा 


स 
पण्डिते (विद्या-नुद्धि से सम्प, चतुर) ; विगीतः--ग्रशंसित, प्रष्यात्त, यणस्वी; 
सभितिगमः---सभा मँ जानेवाला (सभा-कार्य मे कुशल) ; शुश्रूषिताम्‌--श्रवण 
करने योग्य, जिसको सव सूनाः चाहें एसी; वाचम्‌--वाणी को; भाषिता-- 
भाषण करमेवाखा (अपूर्॑-रमणीय वात का वमा); जामेत--उत्यन्न ह; 
सर्वान्‌--सारे (चार) ; वेदान्‌ अनुगरुवोत--वेदों का व्याख्याता (नाता) हौ; 
सर्वम्‌ भायुः इयात्‌--सारी आयु को प्राप्त हो; एति--एसे (चाहे ब); भसि 
मोदनम्‌--मौपघ के गृदे (कोम भाग) मौर चावल को या (उचित पाट-मेद मे) 
भाष }-ओदनम्‌--उडद ओर चावल को; पाचयित्वा--पकाकर; सपिंष्मन्तम्‌-- 
धी से वृन्त कर; अकनीयाताम्‌-- (पति-पत्नी) खावें; ईववरौ जनमितवबे-- (वे 
एसा-भुत्र) उत्पन्न करने में समथं होते दै; मौक्षेण वा--(बह्‌ गूदा) या तो "उक्षा~ 
(जीवक) नामक गौषधि का हो; आर्षभेण वा--या ऋपमः-नामक ओषधि का 
हो ॥१८॥ ४ 
विरोष--(१) इस प्रकरण की पूर्व-पीठिका मन्य-रहस्य में (मांसके न कटे 
जाने, (२) तीन मंत मे अभीष्ट तीन प्रकारके पुं के कथन के वाव अभीष्ट 
दुहिता के निर्देण करने के अनन्तर चौधे प्रकार के पुन कौ परिगणना द्वारा कम~ 
चिरोष होने, (३) उपनिपद्‌ की वाक्य-स्वना शी (जिसका पालन पदिदी चार 
कंडिकायों में हमा है) के विपरीत ईख्वरौ जग्वितवै' के आगे “भौक्ेण वा्व॑भेग 
काः पाठ होने, (४८) पहले पारिमापिक श्रयी-वि्या'या च्रीन्‌ वेदान्‌! भै दही 
सर्वान चेदान्‌' का अन्तर्भाव होने तथा (५) मांस-भक्षण के वैदिक (श्रौतस्मार्ते) 
एवं भर्व-मर्यादा के विरूढ हने तथा उपनियदों मे अन्यत्र मांस-मक्षण करे भद्यक्ष 
निषिद्ध होने से यह पाट प्रक्षिप्त है-यद् करट विदानो का मत्त धै! 
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गया ह--एक है "उक्षा", दूसरी ह 'कपमः । आपुर्वेद के ग्रन्थ 
"मावप्रकाल-निघण्डु' (हरीत्यादि वग) में लखा है -- 

"जीवकष॑मकौ वल्यौ दीतौ शुक्रकफप्रदौ 1 

सथुरौ पित्तदाहाखका्यं वात्तक्षयपहौ ।“--(श्टोक १२५} 

लिम्‌ का यभिश्राय यह्‌ निकलता ह कि अगर “मासौदन' पार 
कमै ही ठीक माना जाय, जैसा कि हुम नही मानते, तोभमी इसका 
अर्थ आयृवंद की जोपवियो--'उक्षा' तथा “ऋषभ से हँ, अन्यया 
अगर इन शब्दौ का वैल भर्थं किया जाय तेवत्तो क्योकि “क्षा 
तथा 'ऋषपभ' दोनो का अर्थर्वलरह, फिर दो ब्द देनेकौीक्या 
आवश्यकता थौ 1 अगर ये दो पृथक्‌-पृथक्‌ ओपधिया हो तभी दौ 
नाम देने सगतं 1) 

अव प्रात काल ही याखी में रते हुए पाक तया ठक फर रखे हुए 
घौ को अच्छी प्रकार हिता कर योडा-योडाक्तेकरहोम करे ओौर 
आहति देता हा कटे, यह आहति भग्नि कै ह्ये हं, यह आहति 
प्ि-पत्नो की सन्तानोत्यत्ति के ल्य जो अनुमति ह उसके वि है" यह 
महति उस सविता देव के लिये ह जिससे सत्य रूप प्रव होता है । 





मयाभिप्रातरेव स्याोपाकादुताज्य चेष्ित्वा स्पालोपाकस्पमोपघात्त जुहो- 
रपग्मपे स्वाहाऽनुभतपे स्प्राहा देवाय सचित्र सत्यप्रसवाय स्वाहेति हृत्वोद्धुत्प 
प्राश्नाति भ्राश्येतरस्या प्रयच्छति प्रक्षाल्य धाणो उदपाच्र पूरपित्वा तेभेना 
तिरभ्य्षतय॒त्तिष्ठातौ विदवावसोऽन्पामिच्छ प्रूर््या स जाया पत्या सहैति ॥१९॥ 
अथ--ओर, सभिप्रस्त--प्रात काल टोते, एव--दी, स्याखोषाक- 
आवुत्त {-आग्यम्‌-- स्याली (पतीरो) मं खख सिद्ध न्न आौर आवृत (टके) 
धी को, चेष््टत्वा--दिल्यकर, मिलाकर, स्यालीपाकत्य--चिदध यन्न का, 
उपधातम्‌--योडा धोडा कर, जुहौतति-ह्वन करता है (गमते तीन मन्वोसे), 
खग्नपे-अग्नि के हये, स्वाहु--यह व्याग (माहुति) है, अनृमतये--अनुमति 
(स्वीहेति) कै निए, स्वहा-- स्वाहा, देवाय---देव, सविप्रे--जगद्रचयिता प्रमु 
के लिये सयपप्रवाय--सत्य को प्रेरितं करनेवात्े पा प्रसव में वाधाके द्र 
कलेवाते, स्वाहा-स्वाहा, इति--रेसे {मत्रा से} , हव्या--आटूति दे कर, 
उदधत्य-- (स्थाली में से) उडाकर (निकाल कर), प्रादनाति-खाता रै, 
प्राहम--वाक्र, इतरस्या---दूसरी (अयनी पत्नी) को, प्रयच्छति--(खानै 
के स्यि) देठा है, प्रक्षारप--घोक्र, पपो--हषा को, उदपात्रम-- जलपात्र 


९६८ एकादश्लोपनिषद्‌-भाष्य 


इस प्रकार हवन कर अवशिष्ट चरु को लेकर उसका भक्षण करे, 
खाकर कु पत्नी को दे \ फिर हाथ घोकर, पात्र मं जल भर कर पत्नी 
को तोन बार छोटे दे ओौर कहै--हे चिश्द की धन-स्वरूप पत्नी ! पति 
के साय मि कर, अत्यन्त आगे बदन वाली, अपने से भिन्न, अन्य 
सन्तान की इच्छा कर ॥१९।। 

फिर गर्भाधान करे मौर पत्नी से कटै, म अम' हुः तु सा' है, 
अर्थात्‌ मे भ्राण' हू तरु चाणी' है; तू सा" है, मे अम' हू, अर्थात्‌ तु 
ववाणीण है, मै प्राण" हूं । मे साम" हु" हू ऋक्‌" हे; मे श्यो, त 
(थिवी ह । हम दोनो मिल कर उद्योग करे, मिल कर वौरय-स्थापन 
करः ओर पुमान्‌ पुत्र को प्रप्त करो ॥२०॥ 

अव अलग होकर करे, पुत्रोत्पत्ति के लिये मानो चु गौर पुथिवी 
मिलि ये, अब अलग होते हँ । पत्नी की इच्छा मे हौ अपनी इच्छा करौ 





कोः; परुरयित्वा--भर कर; तेन--उस (जल) से; एनाम्‌--इतत (पत्नी) कोः; 
च्रिः---तीन वार; ज्युक्षति--छीटे देता है; उत्तिष्ठ--उठ, आगे बढ़; मतः-- 
यहां से, इस (स्थिति) से; विश्वावसो--विश्व को आवास (आश्रय) देने बाली 
या जगत्‌ की संपत्तिरूषिणी; अन्याम्‌- दूरी (स्थिति) को; इच्छ--चाहना - 
करः; भरपूर्व्याम्‌-- सर्वथा पूर्णं; सम्‌--अच्छी प्रकार; जायाम्‌--सन्तति को; पत्या 
-- (मुस) पति के; सह्‌-- सराय; इति--दइस (मंत्र को बौकते हुए) ।१९॥ 
अयेनामभियचतेऽमोऽ्टमस्मि सा त्वं सा त्वमस्यमोष्टं 
सामाहमस्मि ऋक्त्वं धीरहं पृथिवी त्वं तावेहि 
से रभाव सह्‌ रेतो दधावहै धुं से पुराय वित्तय इति ॥२०॥ 
मण-- तत्पश्चात्‌; एनाम्‌--इसको (की) ; अभियदयते--मोर (सोने के 
समय रात्रि भे) जाता है, पास पहुंचता है; अमः--प्राण; अहम्‌ अस्मि-र्मै हू; 
सखा--वाणी; स्वम्‌-चतरू दै; सा त्वम्‌ असि--तू वाणी है; अभः अहम्‌--भ्राण 
महं; साम-- (गेय) साफान; अहम्‌ मस्मि-य हु; च्छक्‌--खन्दोबद्ध च्चा; 
स्वम्‌-ू ई; शौः--चुलोक; मष्म्‌-मे हं; परयियो--पथिवी; त्वम्‌-च्रुदै 
(इन नित्य जँ के समान हम भी युगल द) ; तौ--वे (हम दोनो) ; एहि-भा; 
संरमाबहै- मेरु (मैयुन-कमं) करे; सहू--षाथ; रेवः-- चीव को; दधावहै-- 
(लुन उसन्छौ प्रतिष्ठार्मे) आयान कर; वृसे-पौर्पयुक्त; पुत्राय पूत्र रूप; ` 
वित्तये-- प्राप्ति के किए; इति--इस मव को बोले ॥२०॥ 
सग्छस्या.कू विहापयति दिजिहीधां धवापूचिवी इति तस्यामयं निष्ठाय 
मलेन मृक्षे. संधाय व्रिरेनामनुलोमामनु्माष्ट विषणुयोपनि कल्पयतु त्वष्टा 


वृहदारण्यक-उपनिषद्‌ (षष्ठ अध्याय) ९६९ 


स्थापित करे, उसके मुख से नो बात निकटे वहु अपने मुख से निकाले 
उसका चित्त प्रसन्न रखे, तीन चार उस पर प्यार से अनुलोम हाय 
फेरे मौर करे, 'दिष्णु' तेरी योनि को स्दस्य बनाये, ^वष्टा' योनिम 
बन रहे शिशु के निच्च-निन्न रूपो का मानो तरा्न-तदाश कर निर्माण 
करे, श्रजापति' म्भ को सौ, "धाता" गभं को धारण करे 1 हे लोभन. 
केश्षवारी 1 तु गर्भं धारण कर, हे अत्यन्त स्तुति के योग्य । तु गमे 
चारण कर, केम की माला को धारण करने वे भदिव-वेय तेरे 
र्भ फो बदायें ।२१' 

सुवर्णं फी भाति देदीप्यमान पुरूष तया स्वरौ मानो दो सरणो हू 1 
भरणियो के मन्यन से जेते अग्न प्रदोप्त हो उठती हे, चैते इनके 
मन्यन से सन्तान-रूपो अग्नि उतपन्न होतो हं 1 'अध्िविवेचों को सहा- 





खूपाणि पि इातु । मासिञ्करषृ प्रजापतिर्धाता गभं दधातु ते गभं पहि 
सिनीवालि गमे धेहि पषुष्टके \ गमं ते मरिवनौ देवावापत्ता पुष्करन्नभो ॥२१॥ 
सअय~-तब, भरस्या--इसकी, ऊर--जघाभ को, विहापमरति-अक्ग- 
असग करता ह (मौर बोखता है), विलिहौयाम्‌--अलम दोर्वे, चावा-गूजिवी 
--युखोक गौर पुथिवीरोक, इति--रेते, तस्याम्‌ सथाय--अयं पूर्ववत्‌, 
त्रि. तीन बार, एनाम्‌--इसको (इन पर), मनूलोमाम्‌--सेमो के अनुमार 
[अरनुकूक) , अुमाष्टि--हाय फेरता दै, किध्णु --पाक भगवान्‌, योनिम्‌-- 
यनि को, कल्पयतु-- (वीयं धारण मे) समयं करे, स्वष्टा--जगत्‌ का निर्माता 
भगवान्‌, शपाणि--ख्यो को (सग भरत्यग को) , यिदातु--रवे, उज्ज्वल करे, 
भासिञ्यलु-सीचे „ श्रमापति --प्रजा करा पालक, घाहा--धारण करने वाला, 
पर्मम्‌-गमं का, रषंपु--पारण करे, ते- तेरे, गभेम्‌-गभं को, वहि-- 
पार कर, सिपीषलि-रे सूतेशि । , पर्मम्‌ भेहि-- गर्म को धारण कर, 
पुषृष्टके--पहधा स्तुत (रसित) , गभम्‌--गमं भो, से-तेरे, मदिवनी देवौ 
--मग्वि-देव, सायत्तामू- भधान करे, धुष्करस्रडो--क्मल कौ माला धारण 
किमे हृष्‌ २१ 
हिरण्मयो भ्यो याभ्यां नि्मम्बततामध्िविनौ ॥ 
त ते गभं हवामहे दामे भासि सूतये । 
यथाऽर्निगभा पुथिवो पषा चौरिनदरेण गभिणो । 
कपु यथा परभ एवं गभं श्यामि तेऽप्ाविति ॥२२५ 
हिरण्मपी--हिकर ओर रमणीय, अरणो-अरणौ (काष्ठ), 


९७० एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


यता से दसवें महीने मे उत्पन्न होने के ल्य उस गभं का हम आवा- 
हन करते ह । जसे पृथिवी के गर्भं मे अग्नि' ह, जंसेचयु के गभेमं 
"इद्र है, जसे दिक्षां के गभ में वायु" है, इसी पकारं मे तेरा सभं 
स्थापित करता हूं ॥२२॥ 

परसूता को जल के छींटे दे ओर कहे, जसे वायु सरोवर को चारों 
तरफ़ से चलायमान कर देती है, वैसे तेय गर्भं चलायमान होकर 
जरायु के साथ बाहर आ जाय 1 इन्द्र अर्थात्‌ जीवात्मा का यही 
संसार में आने करा माणं हे, दल मास तक इस मागमे जरायुका 
अर्गल बना रहता है, है इन्ध ! तू गभ ओर पोछे निकलने वाली अवरा 
के साथ निकल आ ॥२३। 





याभ्याम्‌--जिन दो से; निर्मन्यताम्‌--मथा (रगडा) था; अव्विनौ--अश्िविनी- 
कमारो (देव-वै्ौ ) ने; तम्‌--उस; ते-तेरे; गर्भमू--गभे को; हवामहे-- 
चादना (प्रार्थना) करते है; वश्षमे--दसवें; मासि--मास मे; सूतये--्रसने 
होने के किए; यथा--जसे; अग्निगर्भा--अग्नि को गर्भं मे (अपने अन्दर) 
धारण करने वाली; पुथिवी--पृथिवी है; यथा--जैपे; दचौः--चृरोकः 
इन्दरेण--इन््र से; गनिणी--ग्भेवाला है (चयु-लोक के अन्दर इन्द्र विद्यमान है) ; 
वानुः-- वायु; दिशाम्‌--दिणाओं का; यथा-- जैसे; गर्मः--गभं (मध्यवर्ती) 
है; एवम्‌--इस प्रकार; गर्भेम्‌--गभं को; दधामि--आधान करता हूं; ते-- 
तेरे; जसौ--यह (मे अमूकेनामा } ; इति--यह (मन्त्र बोले) ॥२२॥ 

सोष्यन्तीमद्‌भिरभ्युक्षति, यथा वायुः पुष्करिणी, समिगयति सर्वतः । 

एवा ते म्भ एजतु सहावेतु जरायुणा । इन्द्रस्यायं व्रजः कृतः 

सार्गलः सपरिश्रयः । तभन्द्र॒ निनंहि मर्भेण सावरां सहैति ॥२३।१ 

सोष्यन्तौम्‌-- प्रसवे दोते समय इसको; अद्भिः--जको से; अभ्य॒क्षति-- 

सिचित करता है (कीटे देता है); यवा--जैसे; वायुः--वायु; पुष्करिणम्‌-- 
कमरू-सरोर को; स्निंगयति--दिका देता दै, हरे पैदा कर देता दै; सर्व॑तः-- 
सव ओर; एवा--रेन्े; ते-- तेर; गभंः--र्भ; एजतु--चसायमान हो; सह्‌ 
--साय; अव -+-एतरु--वाहर आ जाय; जखपयुणा--जरायु (जैर)से (के साथ ); 
इन्द्रस्व--इन््र (सन्तति रूप जीव-अत्मा) का; त्रजः--गोष्ठ (गो-बन्धन-स्यान ) ; 
कृतः-- (कर्मानुसार) चनाया गया या; स~} अगंलः--आगक (जसमु ल्प 
अवरोव) से युक्त; सपरिश्रयः--(उदर-रूप) घेरे के सहित; तम्‌--उस (ब्रन) 
को; इन््र--हे जौवात्मन्‌; निजहि--सनेथा छोड़ दे, तोड़ दे; गर्भण--गभं से; 


बृहदारण्यक -उपनिपद्‌ {षष्ठ अध्याय) ९७१ 


शद के उत्पन्न होने पर अग्निका आधान करे, दिलु को गोद 
मके, कौसे के पात्र मंधृत्त-मिश्चित दयि को ठेकर--इस “पृषदाज्यः 
काग्निमे होम करे मौर कटेः मे अवमे चरं भे सहस्नो वधो तक 
अपने नाम दारा समृद्ध होता हुमा पुष्ट प्राप्त करू, मेरे वश मे प्रजा 
ओर्‌ पशु का कभ उच्छेद न हो 1 यहु कह कर प्रथम आहति दे 1 
फिर कटै" हे पुत्र । मेरे भोतरजोप्राणह उन्हे मन दारा वुक्षमे 
सर्मापति करता ह । यह कह कर दुसरी आहुति दे 1 किर कहे, जो. 
कू मने जधिक या यून कम किया हे, उसे जनता हुः “स्विष्टकृत्‌ 
अग्निः स्विष्ट ओर सुहत बनाये--स्विष्ट अर्यात्‌ "सु+ इष्ट, सु्दर 
यजने सोर सुहृत अर्यात्‌ “सु -हु्त' सुन्दर आहति रूप बना दे २४ 





सावराम्‌--अवया (बन्धक नाल) के साथ, सह्‌-साथ, इति--रेते (भत्र 
कौ बोले) ॥२३॥ 
जतिऽग्निमूपत्तमाधायाक मापा कं से पृषदाज्यं सनीय पृथदाग्य- 
स्योपपातं जुहोत्वस्मिन्सहस् पुध्यासमेधमान स्वे गृहे 1 अस्पोपसद्चा 
मा च्छत्सीत्‌ प्रजया च पशुभिऽच स्वाहा 1 मपि प्राणा रूपि मनसा 
जुहौमि स्वाहा॥ यत्कर्मणास्त्यरीप्चि यद्वा म्यूनमिहाकरम्‌ 1 
मग्निष्टत्सविष्टकृद्िान्स्वष्टं, सुहत करोतु म॒ स्वाहेति ॥२४॥ 
जाते-शिगु के उत्पन हो जाने पर, अग्निम्‌-अग्नि को, उप्तमायाय 
--स्यापति एव प्रदीप्त कर, अके-- (भा की} गोद मे, मापाप--रएच कर, 
कतते--कासी के पात्र मे, पृषद्‌ +-आर्पम्‌--दधि मिध्ित घृतं को, सनौय-- 
लाकर, पास रख कर, पृषद्‌ -बराज्यस्य--दधि मिधितं घौ की, उपधतम्‌-- 
भाग कर, योडा-योडा कर, जुदोत्ि--अग्नि मे आहूति देता है, अस्मिन्‌- 
इस, सदस्तम्‌--हजागो का, पृष्यसिम्‌-पुष्ट करू, पाल्‌, एषमान--बेढता 
हेज, स्दे--अपने, गृहे--पर म, अत्प--इस (शिशु) की, उपसद्याम्‌---उप- 
स्थिति म, मा--मत, रत्सीत्‌--छिप्र भिन्न (नष्ट) दो, प्रजा घ--प्रना 
(सतति) मे, वशुभि च-ओर शुमा से, स्वाहा--यह्‌ प्राया रै, भधि-- 
मुम (विद्यमान), भ्राथान्‌-प्रणा (जीवन-सामर््ये) को, त्वपि--तुष 
भे, भनसा--हुदय से, चुहोमि--डालता मौपता हू , स्दाहा~ यह सत्य कथन 
है, पत्‌--जो कुछ, कर्मणा---कम (क्रिया ववि) से, सति +-घरस्विम्‌- 
(भूल से) अतिरिक्त (अधिक) किया है, यद्‌ दा--अौरं भो, न्यूनम्‌-- 
कमी, इह्‌--इम (वियान) भे, अकरम्‌- कौ है, म्नि --अग्रणौ नान- 
स्वरूप भगवान, तत--उस (न्यून वा अधिक कर्म} को, स~]-षष्टकत--टीक 


९७२ एकादश्ोपनिषद्‌-भाष्य 


फिरश्षिन्ु के दायें कान के पास मुख करके वाक्‌-वाक्‌-- 
इस प्रकार तीन वार उच्चारण.करे, ओर दधि-मधु-धृत को मिला 
कर शुद्ध-सुवणं की शलाका से उसे चाये, मौर कहै, मं वुक्च म नूः, 
तुञ्च मं भुवः" ओीरतुस्ही मं स्वः को धारण करता 
भुवः स्वः--इन तीनों लोकों को तुश्च भे ही धारण करता हु । (भूस्ते 
दधामि' - श्नुवस्ते दधानि" - स्वस्ते दधामि" - “भूर्मुवःस्वस्ते दघामि-- 
इन चार मन्त्रो से चार बार दधि-मधु-घृत को चेटावे ॥ २५1 

अबे इसका नामकरण शरे, भौर कहे, चवेदोऽसि'--तू वेद-स्वरूय 
है, न्ञान-स्वरूप ह यही इसका गुह्य नाम हं, इसका चाद नाम पीछे 
रला जाता ह २६ 





ज्ञ यजन करनैवाला, भदा इष्ट (हित) करने बाला; विद्रान्‌--्नाताः. 
सु-[-इष्टम्‌--रीक प्रकार यज्ञ करिया हा; सु ~+-हृतम्‌--टीक प्रकार हवन किया 
हमा; कयेतु--करे; नः--हमारे; स्वाष्टा--यह मुभ कथन (प्राना) है मौर 
सत्य शुभ वचन है; इति--एेसे (मन्त्रो से भाहक्ति दे). 1 २४ 

अथास्य दक्षिणं कर्णमभिनिधाय ` य्कागित्ति.त्रिरय दधि 

मधु धृत, संनीयानन्सहितेन.जातरूपेण प्राशयति । भूस्ते श्यामि ` 

भुवस्ते दधामि स्वस्ते दधामि.भूभु वस्वः सर्वः त्वयि दधामीति ॥२५॥ 

मेष--तत्पश्चात्‌; अस्य--इस (शिशु) के; दक्षिणम्‌--दाहिने; क्णम्‌-- 

कान के; मभिनिषाय--(पास मुल) रखकर; वाग्‌-वाग्‌- तुन्न उत्तम वाणी 
भ्राप्त हो; इति--रेसे; न्निः तीन वरर (उच्कारण करे); अथ--तत्यश्चात्‌; 
वधि--दही; मधु--ग्हद; धृतम्‌- पी; संनीय--भरी' प्रकार मिलाकर; 
अनन्तहितेन--शरद्, मैरु रहित; जातरूपेण--युवणे (एलका) से; श्रालयति 
--खिलवे (चटवे) ; भूः-्राण व सत्ता; -ते--चुक्ञ मे; दधामि--धारण 
कराता हं; भूकव---अपान व ज्ञान; ते बभामि-तुङ्ञे षारण करता हु; स्वः-- 
व्यान च पुल-मानन्द; ते दवाभि--तु् में घारण करात्ा हुं; भूः भुवः स्वः-- 
भाण-अपान-ज्छ्रन ब॒ सत्‌-चित्‌-मनन्द; स्वंम्‌--सव को; त्वयि-- तुन्न भे; 
वधामि--घारण कराता हं; इति--एेसे (इन चार मंन को वोर कर ) ॥२५॥ 

अयास्य नाम करोति वेदोऽसीति तदस्य तक्गुह्धमेव नाम भवति ५।२६॥ 

सथ--त्यश्त्ात्‌; भस्य--इस (शिशु). का; कस्म. करौति--नाम रखता 

है; बेव--वेद (ज्ञान स्प); अक्ति-तु दै; इति- एसे तद्‌ ~-अस्य--उस 
इस (शिशु) का; तच्‌--वह्‌ (वेदः नाम} ; गुद्यम्‌- गुप्त (उम्रकट) ; एव-- 
ही; नाम--नाम, संचा; भवति-दोता है ॥२६॥ 


बृहदारण्यक -उपनिपद्‌ (षष्ठ अध्याय) ९७३ 


फिर इते माता को देकर उसका स्तन-पान कराये मौर कहे" हे 
सरस्वति । जो तेरा दाशय--श्ष' अर्थात्‌ सुख ~+-उस्क य" अर्थात्‌ 
स्थान--ुखकारो, जो मयोभ्‌- अर्यात्‌ आनन्दप्रद, जो रत्नो फो, 
अनोषे बालको को घार्ण करने वाका, जो वसु वाजा आर दुघ देने 
बाला तेरा स्तन है, जिस स्तन से तु सच चरने पौर पुत्र-पत्रियो को 
पालती है, उत्ते इस श्वशु के लिये आने कर 1२७) 

फिर माता को सम्बोधन करे, तु इडा ह्‌--स्तुति-योग्य है, तू 
मित्रके समान स्नेहमयो है, तु वद्णके स्मान न्पाय.प्रिया हेः 'वौई 
वीरमनौजनत्‌"--ूने वीर पुरुष कौ वोर सन्तान को जन्म दिया ह, 
नु वीरवती हो, ओर हमे भी वोर पूप्रो वाला बना । इस पुत्रफोलेग 
कहं अति-पिता बतामू › अति-पित्तामहो बताभू.--पह पिता से आगे 





थेन सात्र प्रददामि स्तन प्रयच्छति यस्ते स्तनः शश्थो 
भो मपोमूर्यो रलधा वघुविद्य सुदत्र ! येन विश्वा 
पुष्यति वार्याणि सरस्वति तमिह धातवे करिति ॥२७1\ 
अय--इसके वाद, एनम्‌--इस (शिशु) को, मप्रे-माता का, प्रदाप 
देकर, स्तनम्‌--स्तन, प्रयच्छति--देता दै, प-जो, ते-तेरा, स्तन'-- 
स्तन, शक्षय---मुकारी, य -जो, मपोभू --आनन्द प्रद, प--जो, रलधा 
--रलो (रमणीय शिशुम) करा पाटन करनेवाला, वस्ुविद्‌- वसु (मावस) 
देनेवाला, भ--जो, षुदव --भली धकार दानं करनेवाला, येन--जिसं{स्तन) 
मे, विर्वा~-सम्पूणं , पुष्यसि--एृष्ट करनी है, वार्याणि-वरण करने पोष्य, 
सरस्थति--रे सरस्वति 1 , तम्‌--उस (स्तन) को, धातवे-पिकनि के लिये, 
पालन करने के किए, ककर, इति-इस मत्र को वोत्ते ॥२७॥ 
मधास्य मातरममिमन््रयते, इडाऽसि मेत्रादश्णी दौरे वौरमजोजनत्‌ 
सा त्व यीरवतो भवं पौञ्ल्मन्‌ बौरवतोऽकरदिति त वा एतमाहु- 
रत्तिपिता यतामुरतिपितामहौ चतामू परमा वत कष्टा प्रापच््ा 
यशसा ब्रह्यव्चेदेनं य एवविदो बाह्यणस्य पूत्रो जायत दति ॥२८॥ 
सथ--तत्पश्चात्‌, मत्य--इत (शिगु) की, मातरमू-माता को, 
सभिमन्द्रयते--सबोघन कर कहता है, इडा--स्तुति के यम्य, इडा (पृथिदीः 
या प्रकृति) कै समान, है, मंत्राददणी-- भित अौर वरूण देवा के सेह ओर न्याय 
गुणो से युक्ठ दै, दीरे-- (म्ल) वीरमे, धोरम्‌-वोर (पुत्र) को, अभी- 
जनत्‌--जन्म विया रै, सः स्ठन्‌-वह्‌ तू, धोर्दतो-रीर पुत्र वारी, भव-- 
हौ, पा-जित तूने, मस्मान्‌--हमका, वौरदन --वीर भत्र वाला, गकूरत्‌ 


९७४ एकाददोपनिषद्‌-भाष्य 


निकल गथा, पितामहं से आगे निकल गया} इस रहस्य को जानने 
वाले ब्रह्मण के घर जो पुत्र उत्पन्न होता हं वह्नी, यज्ञ ओौर ब्रह्म- 
चचं्त कौ पराकाण्डा को प्राप्त करता हं ॥२८॥ 
षष्ठ अध्याय--(पांचवां ब्राह्मण) 
(मातृ-सत्ताक-परिवार की वंशञ-पररपरा) 

यह विया किस गुर-गिष्य-परंपरा से आई इसका उल्रेख 
पटले बृहदारण्यक २ेय अध्याय ईष ब्राह्मण तथा ४ अध्याय ६१् 
ब्राह्मण में दियाजा चूका । यहां एक गौर परपरादी गर्द 
जो पहृटी दोनों से भिन्न ह ओर पिताकेनाम पर चलने के स्थान 
परमाताके नामपरचलीह। पिताके नामेपरतो कंश-परपरा 
हर जगह चलती ह, माता के नाम पर चकना सिद्ध करतादहै कि 
माता का स्थान उस संस्कृति में इतने ऊंचे दँ का था कि उसके 
नामसे वंश प्रसिद्ध हो सकता था । इस प्रकरण मेँ एक माताका 
नहीं, पचासों माताओं से ऋषि-मूनियों कौ वंश्-परंपरा का उल्लेख 
हं । समाजशास्त्र माताके नामसे चलने वाटी इस वंश-परपरा 
के आधार पर कहते हुं कि सामाजिक-विकास मे एक एसा भी समय 
था जव परिवार में पिताके स्थान पर माता का स्थान मुख्यथा। 
इस समय को वे “मातू-सत्ताक-परिवारः' (वव शणावा धिषणा) 
कहते ह । बतंमान-कारमें मी केरल में मातृ-सत्ताक-परिवार की प्रथा 
चल रहीहं जिसकाधीरे-घीरेखोपहोरहादहं) हम नीचे टिप्पणी 
मँ मातृ-सत्ताक-परिवार की इस वंश-परंपराकोदे रैर । 





किया (वनाया) है; इति-से (कहे) ; तम्‌ वे एतमू्‌--(भविप्य मे) उस इस 
चाक को; माहुः--कहं; अति-पिता-- परिता से वद़ कर; बत---निश्चय से; 
अभूः--तू हभ है; अति-पितामहः---दादा-वावा से वकर; बत मभूः-- तर इभा 
है; परमाम्‌--परम; वत--प्रसन्तता की वातत दै; कान्डाम्‌--दिषा या छोर कौ; 
(परमाम्‌ काष्ठाम्‌--पराकाष्ठा को, असीमता को) ; प्रापत्‌-प्राप्त हा, 
म्ना; भ्ििवा--पोभा च लक्ष्मी से; यज्ञसा--यश-कीति से; ब्रह्धवर्चसेन 
त्र्य (जान) तेन स; यः--जो; एवंविदः--इसत प्रकार जाननेवाले; 
ब्राह्मणस्य- ब्राह्मण का; पुजः--पुत्र; जायते--उत्पन्न होता है; इति--रेसे 
(सव लोग कहते हँ) 1२८ 


वृहुदारण्यक-उपनिपद्‌ (पष्ठ अध्याय) 


अथ--ओौर, वञ्ञ--यह्‌ युर शिष्य-परम्परा है -- 
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२६ 
२७ 
२ 
२९ 
३० 


तिष्य 
पौतिमापी-युत्र 
कात्यायनी पत्र 
गौतमी-पत्र 
भारद्वाजी पुत्र 
पाराशरी-पुत्र 
मौपम्वती-ुत्र 
पारा्रौ-यु्र 
कात्यायनीःपुत्र 
कौशिकीपुत्र 


वैयाघ्रपदी पुत्र 


कापी-पुव 
आत्रेयी-षुव् 
गौतमी-ुत्र 
मारदाजो-ुत्र 
पाराशरी-पुत् 
वात्सौ-पुत्र 
पाराशरी-ुत् 
वाकारुणी-यूत्र 
वार्कारणी-युत्र 
अआतंमागी पुत्र 
शौद्धीःुत्र 
साहृती पूव 
जाटम्बायनीनपुत् 
आरम्बौ पुत्र 
जायन्नी-पुष 
माण्डूकायनी-पूतर 
माष्डूकी-प् 
शाण्डिको-पूतर 
राथीतरी-पुथ 
मालूकी-युव 


, 


गु 

कात्यायनी-यू्र सं 
गौतमी-तूव् 1 
भारराजी पुत्र + 
पाराशरीपुत्र „+ 
ओपस्वती-पुव्र क 
पाराशरी-पुत्र ५ 
कात्यायनी प्र र 
कौरिकी-पुत्र 9 
आरम्बौनमुत्र एव 

वंयाधपदी-पुत्र , 
काण्वी-पुत्र जौर 

कापी-पुन क 
आत्रेयी पुनर त 
सौनमौवु्र ति 
भारदाजी-पत्र वि 
पाराशरीपुत्र ५ 
वात्मौपुत्र % 
पाराशर पुत्र ४0 
वाकारणौ-पुत्र 
वाकर्णीनयुत्र श 
आर्तमागौ-पुत्र ण 
गोद्धीःयुव् ५ 
साहृतौ पुत्र # 
आरप्वायनी-पृत्र „ 
आटम्बी-पत्र % 
जायी पुत्र ५ 
माष्डूकायनीःपुत्र॒ „+ 
माण्डूकी-पुत्र ५ 


शाण्डिरीनपुतर पि 
रायीतरी-पुत्र 
भदुको-एव र 
(दो) रच्विको-पुया ५ 
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क्िष्य 


३१. (दो) कौच््विकी-पुतौ ने 


३२. वैदभूतौःुत्र 
३३. काणकेयी-पूत्र 
३४. प्राचीनयोगी-पत्र 
३५. सजीवी-पत्र 


३६. प्राष्नी-पुत्र 
३७. सायुखायण 
३८. जसुरिं 

२३९. यात्नवल्वय 
४०. उदारक 

४१. यकरण 

४२. उपवेश्रि 

४३. कुध्रि 

४४. वाजश्चवस्‌ 
४५. जिह्वावान्‌ वाध्योग 
४६. वाषगण भसित 
४७. हरित कश्यप 
४८. श्जिल्म कश्यप 
४९. नैव कश्यप 
५०. वाच्‌ (क्‌) 
४१. भम्भिणी 


आादित्यानि--'भादित्य' 


तिष्य गृह 
सजीवी-पुत्र ने मण्ड्कायनि 
मा्डूकायनि ,, माण्डव्य 
माण्डव्य „+ कौत्स 
कौत्स + माहित्यि 
माहित्थि + वामकक्नायण 
वागकक्षायणं „ शाण्डिल्य 
प्राण्डित्य „, वत्स्य 


| 


॥ 


| 


7 


1 





मः 
वैदमृती-पुत्र 
काशेकेयी-पत्र 
प्राचीनयोगौ-पुत्र 
सांजीवी-पुत्र 
असुरि के वासी 
(शिष्य) प्राश्नीपुत्र 
आसुरायण 
आसुरि 
याचवल्क्य 
उदालकः 

अरग 

उपवेशि' 

कुति 

वाजश्रवस्‌ 
जिह्ावान्‌ नाध्योग 
वार्यगण असित 
हसति कश्यप 
शिल्प कश्यप 
नष्यूवि कश्यप 
वान्‌ (न्‌) 
अम्भिणी 

यादित्य 


1 
1 


५ 


॥\ 


नामक छपि से प्रप्त; इमानि--ये; शुक्छानि 
शुक (णद्ध) ; यज्‌ पि--यजुः (गद्यमय मंत्र) ; वाजसनेयेन--वाजसनेय; 
याज्नवल्व्येन--यानवल्वय ऋषि दारा; बाद्यायन्ते--उपदेण व्यि जति ह 
(व्याच्या किये गये है) 11211 समदानम्‌--समान ` ही; आ सांजोवीपुत्रात्‌-- 
सजीवी-ुत्र तक (यह गुरू-णिष्य परम्परा समान है); वागे : 


1 
२ 
1 
2 
| 


॥) 


क्षिष्य 
वात्स्य ने 
कुश्रि 
राजस्तम्वायन 
युन्चवचस्‌  » 
कावपेय तुर्‌ ,„, 


गदे 


कधि से 
राजस्तम्वायन 
यन्ञक्चस्‌ 
कावपेय तुर्‌ „, 
प्रजायति 


, 


प्रजापत्तिः--प्रजापति ने; ब्रह्मणः--्रह्म (ब्रह्मा) से; ब्रह्म--त्ह्य तो; 
स्वयम्भु---स्वयम्‌ नानमव है (गदि गृह है); ब्रह्मणे--उस ब्रह्म को; चमः-- 


नमस्कार दै ।॥४॥ 


५ हवेतङ्वतर-उरपनिषद्‌ 
प्रथम अध्याय 
(ब्रह्माड का कारण--कानल, स्वभाव, नियति ्रादिह क्या?) 


किसी समय ब्रह्म-वादीौ लोग एकत्रित होकर विचार करने लगे-- 
सृष्टि का कारण व्या श्रय" है, या कुछ ओर ? ह्म कहा से उत्यन्न 
हृए हु ? किससे जीते हं ? किसे प्रतिष्ठित, भर्णात्‌ स्मित हं? 
किसकी व्यतस्या भं बभे हए हम सुख-दु.लो मेँ वरतते हे ? 1१ 

वै विचार करने लगे, सृष्टि का कारण ब्रह्म नही, तो श्यं? 
व्या कालः कारण हं ? तभी क्या कोई चस्तु प्रोष्ममें होती हेः 
कोई श्रद्‌ मे, कोई वर्षामें1 अगर काल कारण नही, तो क्या 
श्वभावः कारण हूं ? अग्निका स्वभाव ताप हु श्लौतलता नहीं, 
जल का स्वभाव द्ीतलता हताप नहं 1 क्या ईती प्रकार 
चृष्डि स्वभेवि से बनी ? अगर स्वभावमी कारण नही, तो क्या 
सनिति" कारण ह ? हेम कुछ चाहते है, होता कुछ ओर हं ¦ 
लोग कहते है भाग्य को कौन मेट सक्ता ह ? अगर नियति नही, तो 
या “यदुच्छा' कारण ह ?नियति क्ते उल्टी यदृच्छा ह । कोई निपतत 
नियम नही यो हौ सवक हो रहा ह ? ये भी नही" तो षया ¶च- 





ॐ ब्रहमदादिनो वदन्ति! 
भम्‌-आदि गुर, प््वैरक्षक भगवान्‌ का स्मरण कर बह्मवादिन -- 
ब्रह्य शी चचां करनेवाले, वदन्ति--क्हते ई, परस्पर चर्चा करते हैँ । 
किं कारण श्रह्य कुतः स्म जाता जोवाम देन दवं च सप्रतिष्ठः॥ 
अधिष्ठिताः केन सुदेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्याम्‌ ॥१॥ 
कपूयाः, कारणम्‌--(जगत्‌ का} कारण, ब्रह्म ग्रह्य ह, कुत. 
कदा से, किसे, वयौ, रम जाताः (जतिः स्म}--हम पैदा दृष है, जवा 
निरे (जीते है), केन--किस से, कद च--जौर कटा (किममे) , संप्रतिष्ठा 
--माधार व आथ्रय (स्थिति) वासे २, अधिष्ठिता केन--तरिसो वध्य 
छता (दैख-रेप) मेऽ सुख इतरेष--सुख-दु खमे या सुख से भित दु्खोमे, 
चर्तमहै--रहने है, ब्रष्विदः--ब्रह्यजानी, व्यवत्यातू-नियन््रण कौ ॥९॥ 


९७द्‌ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


महाभूत' कारण ह ? पंच-भूत नही, तो क्या थोनि' कारण हे, अर्थात्‌ 
माता-पिताही कारण हः पुत्र पिता से, वहं अपने पिता से, यही 
परस्परा चली आरही दह? ये भी नही, तो क्या पुरुष, अर्थात्‌ 
यह्‌ “आत्मा' कारण ह ? ये सव अकग-अल्य नहीं, तो क्या इन सवका 
संयोगः कारण हं 2 उक्तर देते ह, नहीं, इनमे से कोई भौ कारण 
नहीं । थे सव कारण “चिन्त्य' हु, विचार-कोटि के ह, सन्देहास्पद हं । 
यों ? अनात्मभावात्‌' ! वोंकि इनमें आत्म-भाव नहीं हे, ये स्वयं 








ब्रह्मचारी लोग ब्रह्य कौ चर्चा कर रहै ह 


दवेत्तादवेतर-उपनिपद्‌ (प्रथम अध्याय) ९७९ 


जड हं ! तो फिर क्या पुरुष--अर्थात्‌ 'आत्मा---जोवात्मा--सृष्टि 
का कारण हं, उस्म तो आात्म-मावः हं ? 

इसका भी उत्तर देते हे, नही, वह भी कारण नही, योक्रि अगर 
जोवात्मा सुष्टि का कारण हो, तो उसे सुख-दु ख कौन देगा 1 जीवात्मा 
को सुख-दुख तो होता हे । वह स्वय अपने को सुख-दु.ख देने के लपि 
सृष्टि कौ रचना क्यो करने लगा ?दस प्रकार ये आटो सृष्टि के कारण 
नही ॥॥२॥ 

(ब्रह्मांड का कारण ब्रह्य" है--श्रह्य-चक्र' का वणन) 

तव वे ध्यान-योग के पीछे चते, ओर देखा 1 यह देखा कि उस 
देव की आत्म-शरित इतन महान्‌ हं रि अपने गुणो को महानता के 
कारण ही वह आत्म-्रक्ति निगूढ हो नई है, इतनो महान्‌ है कि 
दीलती नहीं । वही देद "काल' से लेकर *आत्माः तक निनलका 
ऊपर उल्लेख किया गया ह, इन सवे कारणो का अकेला अधिष्ठाता 
ह १३४ 


न 
काक स्वनावो निपतियेदृच्छा भूतानि योनि पुय इति चि्यम 1 
सयोग एषा न ॒तवनात्मभावादारमा्यनीश“ सुखद षहैततो ॥२॥१ 
कल्ल -काल, स्वभाव --अपना रुप (गुण), नियति --भाग्य (कमे. 
फल] , यदुच्छा--स्वच्छन्दता, स्वय हा जाना, भूतानि--पच भूत, योनि -- 
माता पिता (मूल-कारण), पुरुष --आत्मा (स्वयम्‌) या परमारमा, $ति-- 
ये (कारण) , चिन्त्यम्‌--विचारणीय रै, सदेदास्पद दै, मोग --सयाग, भेट, 
एषाम्‌--इनका, {सयोग एषाम्‌- मे सव मिलकर कारण है ?), न तु-- 
नही तौ (ये कार्ण हो सकते है), अनात्म-भावात्‌-- (इनमे) आत्म भाव (त्नान 
गति-बर) न नि से, जत्ना--जोचात्मा, सपि--भी, अनद्य --अमनरय, 
यवत है, सुल-दु षरैतो --मुवनदु व होने के कारण से \॥२॥ 
ते प्मानयोमानुगता अपद्यन्देवाःमरावित स्वगणेनिगूढयम्‌ ! 
य कारणानि निषिलानि तानि कालात्मयुवतान्यधितिच्छ्येक- ।\३।। 
तै--उन (ब्रह्मदादिया)} न, ध्यान-थोध--अनुगता --ध्यान-याम 
(समाधि) म अनुगत (लीन) हाकर, अपदयन्‌--देखा, जाना, देव -आत्म- 
श्तिम्‌--दिन्य भाठमा (परमात्मा) कौ शक्नि (साम्य) को, स्वगुणे -- 
(उसके) अपने गुणो से, निगृढाम्‌-छिपो, माच्छादित, जव्यवत, चज 
(दैव), कारणानि--कारगो का, नििलानि- भारे, तानि--उननौ, 


९८० एकादकोपनिषद्‌-माष्य 


उन्होने “ह्य-चक् कौ देल ! गीता मे का है, "खामयन्‌ स~ 
भृतानि यन्त्रारूढानि मायय--वह्‌ मानो सव को यन्त्र प्र चदा कर 
घुमा रहा ह 1 वह यन्त्र शद्य-चक्र' है । शवक्' का अथं हु, "पहिया । 
षये की परिधि को "तेभि कहते हं, इस नेमि" पर ही पहिया 
धूम्ता हं! चक्की एकः ही मेमि होती है, श्रह्म-चक्रः को नेमि 
श्रकृति' ह, श्रकृति' पर हौ श्रह्म-चक्र' चल रहा हं । 
पहिये पर लोहे क्ता वृत्त, अर्थात्‌ लपेट चदा होता हं, '्रह्य-चक्र' पर 
सत्त्व-रज-तम के तीन वृत्त--तीन लपेटे चद ह, अतः वह्‌ वृतः ह 1 
पहिया गो होता है, जतः किसी एक कड़ी से तो वदता नही, 
१९ कु ख-कुछ कवडी लकड़ी को एक-दुसरी के साथ गठन से गोला- 
क्तार बनता हैः ब्रह्य-चकत मे इन १६ को चिकार कहा हं । सास्य- 
कारिता मे छिला हं, भूरप्रकृतिरचिकृत्तिः महदाचाः प्रकृति-विक्रततयः 
सप्त । पोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुषः” 1 धोडशकस्तु 
विकारः--"विकार १६ ह", ये १९ (बह्य-चक्त के "मस्त हु" सिरे हुः 
नके मागे प्रकृति का विकार नही होता 1 पच-महामूत, पंच नेन्द्रिय, 
पंच कर्मेन्द्रिय ओर सन--ये १६ चिकार श्रह्य-चक्र' के १६ सिरे 
टुकड़े हं, जिन के जोड से श्रद्य-चक्र' बना ह्‌ } 
कराल -1-मात्मयुक्तानि- (प्रथम कारण) काल गौर (अन्तिम कारण) मात्मा 
से युत्त (मारो कारणों को); अधितिष्ठति--अधिष्ठत्ता (नियंता) दैः 
एकः- दकल टी, वह्‌ एक है ॥३॥ 
तमेकर्नेमि त्रिवृतं पोडान्तं वरातार्धारं वि्रािप्रत्यराशिः 
अष्टकंः चडुभिषविश्वषूपंकयादां विमार्गभेदं द्विनिमिततैकमोहम्‌ ४1 
वमू्‌--उस (त्रद्म-चक्र) को; एकनेमिम्‌--एक नेमि (घेरा, परिधि) 
स्ति; त्रिनवृत्म्‌--तीन वार नाच्छादित; षोडश +-अन्तम्‌-- सोच अन्व 
(मोरछोर) वनि; शत -{भर्घ-+-अस्म्‌--सौ के माघे (पचास) भरे वार्त; 
विदाति-रत्यराभिः--वीन रोटेनटोटे जरो (खप्प्वो) से युक्त; मष्टकैः-- 
अष्टकौं से युक्त; षड्मिः--ठै; विक्वरूप 1-एक-पालम्‌- संसार के रूप मपी 
एक ही पाश्च (बन्धन) वाक्र; चि-मामेमेदम्‌--तीनों मागो को भेदने (पार 
क्ले) भे समर्थं; दिनिनित्त-{-एकमोहम्‌-दो निमित्त वाते (से वने) वस्तुतः 
मो (अविया) रूपौ एक निमित्त वाते (्रह्-च्क को समाधि गें देखा) ।1४11 
विशेद--दस मंत्र का चिणेष विवरण ऊपर भाष्य मे देखं ! 





श्वेताश्वतर-उपनिपद्‌ (प्रथम अध्याय) ९८१ 


पिय के ५० अरे होतेह । उरे वे लकद्वियाहंः जो चक्रको 
दृढ चनाने के लिये चक मौर नानि मं लयौ होती ह । ्ताल्य-कारिका 
ने वृद्धि के ५० प्रकार कहे हृ--'एप अत्ययसर्गो विपयेयाश्चवित्त- 
तुष्टिसिद्धयास्याः गुणवेम्पविमर्दात्‌ तस्य च भेदास्तु पचाङत्‌"-- 
अर्यात्‌, गुणो के न्यूनाधिक होने से प्रत्ययः अर्थात्‌ वद्धि" के ५० 
भेद हं । बे हे, विपर्यय अश्ञक्ति" "तुष्टि" ओर “सिद्धि ये चारः 
तया इनके र्ान्तर-भेद ! इनक जवान्तरमेदो का वणेन करते हुए 
सास्य-कारिका कहती हं--'पच विपययमेदा भवत्यशपितश्च करण- 
सेकत्ययद अष्टा-वहतिभेदा, तुष्टिनदधाऽष्टधा पिद --अर्यात्‌, 
(विपर्ययः के ५, भद्वानित' के २८, 'ुष्टि' के ९; "निद्धि" के <--इस 
प्रकार बुद्धि क्षे ५० भेद हृए 1 पे ५० हौ व्रह्म-चक्‌' के ५० अरे हे । 

ग्विपर्ययः वे ५ भेद--'विषयेयः के प भेद कौनते हे ? त्रिष 
येप, अर्यात्‌ "अज्ञानः या 'भवियाः के भेद साख्य ने (तम, (मोह, 
महामोहः, ^तामिल' ओर "अन्धतामिस--ये ५ कहे 1 इनमे से 
(तम' के ८, "मोह के ८, (नह्मोहुः के १०, तामिले' के १८ सौर 
भन्यत्ताभि्त' के १८ भेद कटै हे 1 

आठ प्रकार का तमः कया हु ? मन, वुद्धि, अहंकार तथा पंघ- 
तम्मात--इन आठ कोजो अनात्म' हु, "आत्मा समदना आठ 
प्रकारे काप्तम' हं 1 

आठ प्रकार का “मोहः दया हुं ? अणिमा, महिमा, गरिमा, 
सिना, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईत्वे, वरिरव--दन आढ सिद्धियो में 
रम जाना आढ प्रकार का मोह" हु 1 

दम प्रकार का "महामोह" वया ह ? इस लोक मरं तया परलोक 
में दस इन्द्रियों के रस विययो केभोग को उक्तट कामना १० प्रकार 
का "महामोह" हूं । 

अठारह प्रकार का तामिल्-नामक अल्लानष्याहं ? आठ 
स्िद्धियो तया दस इश्दरियो के दिषयो के मोग न प्राप्त होने पर एक-एक 
के सिं जो क्रोध उत्पन्न होता वह १८ प्रकार फा "ताभिः हं । 

अरारह प्रकार का 'अन्ध-तामिखः क्या हं माठ सिद्धियो तया 
दतं इश्दरियो के विषमो क आघा भोष मिते, मोर दिष्न-बाघाभोसे 
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या मृत्यु से बीचमेहीये भौम नष्ट होति नलर आने लये, तत्रजौ 
हाय-हाय माना ह वहु अन्ध-तामिल्ल' है । 

'जसानित' के २८ भेद--'अल्लक्तिः के २८ भेद कौनसे? 
दस इन्धियों में द प्रकार कौ क्ञव्तिन रहै, यतो इन्धियों की 
अश्ञक्तिः हुई । इन दत के अत्टाचा १८ प्रकार को "मन कौ अद्ाविति' 
हं 1 अभी हुम ९ तुष्टो का वणेन करेमे, वे तुष्दियां (सन कौ विति" 
की सूचक ह, इनका न होना "मन की अशक्ति" ह ! इन ९ दुष्टियौं 
की कमी को दो-दो प्रकारसे देखा जा त्तकता है जिससे तुष्टि की 
कमी के १८ भेद हौ जाति हे । १० प्रकार कौ इन्वियों की अशक्ति 
भौर १८ प्रकार कौ अतुष्टि मिल कर २८ "अतिया! हो जाती 
हैं । "तुष्ठि के सम्बन्य मे दो-दो प्रकार यौ होत्ते है । कोई व्यक्ति 
घन के बिना सन्तुष्ट हे, तो कोई धन मिलने पर उसे छोड सकता 
हे । जो घन के विन सन्तुष्ट हं उसमें 'मभावार्मक-गुण' (4९६०।१५९ 
भाप्ठ) हे, जो धन को छोड सकता हं उसमें (भावात्मक-पुण" 
(२०७५८ ५110९) ह 1 इन दोनों प्रकार की तुष्टियों का न होना 
“मन की अज्ञवित' ह जितके १८ प्रकार कहे गे ह 1 

पुष्टि" के ९ भेद---चुष्डि' के ९ भेद कौन-ते हं ?कोईव्यवित 
तत्त्वज्ञान के कारण संवुष्ट ह, कोई चराग्यः के कारण, कोई 
नू के कारण, कोई “भाग्यः के कारण, कोर आहसा", "सल्य', 
(मस्तेय', श्नद्धचयं' तथा अपरिग्रह! को जीवन का ध्येय जना चने के 
कारण \ यें ९ तुष्टियां हृ । 

सिद्धि" क ८ भेद--'सिदधि' के जाठ भेद कौन-से ह ? "नन्म- 
सिद्धि, शव्द-सिदधि', शास््र-सिद्धि, 'ाध्यास्मिक-ज्ञान सिद्धि", 
भाधिभौतिक-ज्ञान सिद्धिः, जाधिदे चिक-ज्ञान सिद्धि, 'सत्संग-सिद्धि 
तथा शुरुतिद्धि--ये आट सिद्धियां हू \ 

इस प्रकार ५, विपर्यय", २८ अशक्ति, ९ तुष्टि" तथा 
८ सिद्धि" धि कर हम -चच्क के ५० अरे कह गये ह । 

पिये कै २० प्रत्यरे--शछोटे अरे-- होते हँ 1 श्रह्य-चक्र मे दस 
इन्द्रियां मौर द उनके विषय--े वीस भरत्यरे हँ ! 
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पिये मे ६ अष्टक होते हे \ 'वरह्म-चके' मे श्रङृति-अष्टक""ातु- 
अष्टक, 'सिदि-अष्टकः."मद-अप्टकः,'अश्ुभ-अष्टक "धर्म-अष्टक!-- ये 
छः अष्टक हू ॥ शरकृति-भष्टकः में सहूंकनर, वुद्धि, मन तया पंच-तन्मान्र 
आ जाति हे 1 "धातु-अष्टकः मं त्वक्‌, चम, मां, धिर, सेद, अस्मि, 
मज्जा, व्यं मा जति हं । सिद्धि-अष्टक' मे मणिम, महिमा, गरिमा, 
उधिमा, प्राप्ति, प्राकाभ्य, ईदित्व, वश्शित्व आ जति हुं । 'मद-अष्टक 
में तन-मद, धन-मद, जन-मद, वल-मद, स्षान-मद, बुद्धि-मद, कुल- 
मद, जाति-मद जा जाते ह । अशुभ-अष्टक' म असुभ सोचना, सुनना, 
देखना, बोलना, स्पे करना, कम करना, कराना, होने देना आ जाति 
है 1 "धम-अष्टकः से नित्य-घम, निमित्त-चमं, दे्-घम, काल-यम, कुल- 
घर्म, जातीय-घर्म, मापद्‌-घर्मं ओर अपवाद-घमं आ जाते हे ॥ व्रह्म- 
चक्र मे ये छः मष्टक हं--भाठ-आठं का छवका हं 1 

पहिया पाक्ष से बेधा होता ह । श्रह्य-चक्र' भौ विश्व के रूप- 
स्पी पासे चंषाहुजाहं) 

पहिया मागे, पौरे पा इधर.उधर--इन तीन मागो का भेदन 
करता हु । श्रह्म-चक्र" भौ उत्पत्ति, स्ति, प्रलय-रूप तोनों मागो का 
भेदन करतां हे । 

यह्‌ श्रह्म-चक्त' शुभ तया मुभे इन दो निमित्तो से चक रहा 
हि, परन्पु अस्त में इ चक्र के निरन्तर चलने का फारण केवल एक 
है ओर वह्‌ फारण है--“मोह' 1४१1 


(पिडकौनदीकेरूपमें कल्पना) 


संसार, अर्यात्‌ शहीद" का श्रह्य-चशर' के रूप मे दर्षन कर सव 
शरीर, अर्यात्‌ पिः कौ एक प्रचण्ड नदी से तुलना करते हे ) जेते 
नदी काज करट सोतों से फटता हे, से शरीर-स्पी नदी को पाचों 
ज्ञनेन्धियां पांच सोति हे, इनम से ज्ञान-रूपौ जल फूट कर निकल रहा 
ह । जैसे नदौ के सोता को योनि, उनका फारण पहाड़ होता हं, 





पञ्चस्रोतोम्बं पञ्चयोन्युप्रवकं चञ्चव्रा्णोमिं पञ्चबुडचादिपूखम्‌ 1 
पञ्वाघर्ताः पञ्चदुःखौपदेगां पञ्वादादुमेरं पन्न्रपर्दामपीनः 11५) 
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भ 


उती के बड-छोटे होने त्ते नदी उग्र तया वक्त हो जाती हं" वमे पाचों 
इ स्रिधो के उत्पत्ति-त्यान पंच महाभूत हँ जिनके कारण यहु नदी 














जीवन का प्रवाह नदौ कै प्रवाह की तरह बह रहा है 





पज्चल्रोतः-{-मम्तुम्‌--एंच रनों से वहनेवाले (नान-ल्पी } जल वाली; 
पञ्चयोनि + उग्र-नक्राम्‌- पांच (स्तो के } उत्पत्ति-स्थान के कारण उग्र (भीम) 
सीर वक्र (टेदी-मेदी) ; पञ्च-पराय -अमिम्‌--पांच प्राण-ल्पी ठहर वाली; 
पञ्च-वुदधि +-मादि-मूलखाम्‌-प्ाच वुदिवं दी जिसका यादि भूलं (उत्पत्ति- 
स्यान) है; पञ्च ~{-सावर्ताम्‌-्रच यावत्तं (मंवरः घुम्मरेरी) वाखी; पञ्च. 


श्वेत्तादनतर-उपनिषद्‌ (प्रथम अषघ्याय) चद८्५्‌ 


तरे उघा करती हे, शरीर-सूयौ नदौ मे पदो प्राण ही तसं हे \ 
जैसे नदो अपने मूखसे प्रारम्भ होती हे" वेसे हस धरोर-हपी नदी का 
आदि-गूल पंच-द्धि है--किसी छो वृद्धि शपः भे हं, कितौ फौ "रसः 
भे, किस को स्प मे, कितो की शब्दः मे, किस कौ यन्धः मे 
इष विषयो मे बद्ध-मूर होने के कारण पहु नदौ बहती चली जा 
स्ह । जसे नदो यें आवतं होते हे, भंवर हति हं, वैसे शव्द, ख्व, 
रस, गभ्ध, स्पज्ञं इस नदी के भवर है, जिनमे जीयात्मा इवने लगता 
है । जसे नदी मे एनो-कभी प्रवाह उपड आता हं, देते गवे, जन्मः 
जरा, व्याधि, मरण--ये पच दुखो केमप्रबाहहं १ जंसेनदौको 
तैरने के पचासो भेद होते हे, रहस्य होते हे, कैसे इस क्षरीर-रूपौ 
नदी को सैरने कै भो पचासो मेद हे, पचास तरीके हु \ जेते नदी 
कै जोड्‌ होते है, वैसे क्षरीर-रूपौ नदो के भो मचिचा, मप्मिता, साग, 
देय, भभिनिवरश्ष--पे पाच जोड हं ॥५॥॥ 

सब जीव उस महान्‌ ्रद्य-चक' मे नोते ठै, उसी में स्विते, 
उक्ती श्रह्य-चक् में इस हंस" सो, जोवात्मा कौ, कोर धुमा रहा ह । 
अपने फो इस चक्रके प्रेरक से पृथक्‌ जानं फर जो उको प्रोतति फा 
पात्र बन जाता है, बह 'अमृततत्व' फो प्राप्त हौ जाता हं ! चक्र फो 
लता देवकर जेसे उप्त पर वेखा ंस' अपने फो ही उस चक्रः फा 





दु. ~-ओधनवेगाम्‌-पाय भरकारकेदुखो के परवाह ते वेगवती, पथ्चाशद्‌. 
भेदामू---पचास मेदवाली ; पञ्चपर्दम्‌---माच पव (जोड-ग्रन्व) वाली (काया- 
मेदी) को, मधोस्--अध्ययन (विचार) करते है 1\५) 


शर्वाजीवे सरवसंस्ये यृदेन्ते तस्मन्हुसो मम्यते बरह्मयषठे 
शुयगात्मानं प्ररितःरं च भत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति 1\६11 
सवं +-भाजोवै--सव को जीदन देनेवाने (पालक) , सवरस्ये--मद कौ 
(अपने पे) धारण कणनेवात्ते, युहन्ते--वडे, तस्मिन्‌---उपमे; हंस-- 
जीवास्त, स्ाध्यते--चवकर काट र्हा दै, ब्रह्य-वष-ग्रह्म-निमित पुष्टि 
चक्र पे, धुषक्‌--दस (चक) से अलय, अत्मिानम्‌-अपने (आत्मा) कौ 
भेरितारम्‌-- {दम चक्र के) प्रेरक (ग्रहा) को; च--ज्तर; भरवा--मनेनं कर, 
जानकर, जुष्टः--तृप्त एव शान्त हुआ, ततः--उस्के वाद, तेन--उम (नान- 
मनन) से, मपृतत्वम्‌-अमर्त कौ; एति--प्राप्त हौ जाता है 11६४ 
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चलाने वाला समक्ष चैठता है, वैसे इस श्रय -चक्र' को चलता देख 
कर "जीवात्मा" अपने को इसका चलाने वाखा समदने लगता हे । 
जो अपने को नही, परन्तु उसे सव का प्रेरक समश्चकर उसकी प्रीति 
मलग जाता हं वह्‌ अमरे हो जाता हं ।६॥ 
(ईद्वर, जीव, प्रकृति--इन तीन का वर्णन) 
हम ने यह जो-कुछ गधया वह परम-बरह्य-चक्र का गीतं गाया ! 
इस ब्रह्मच मं (ईइवर', जीव श्रङृति' ये तौन अक्षर, अर्थात्‌ 
अविनाज्ौ तत्तव सुप्रतिष्ठित हं 1 ब्रह्मवित्‌ लोग इन तीनो मे अन्तर 
को, भेद को, जान कर, ब्रह्य मे लीन होकर, उसी में तत्पर होकर, 
योनि से, अर्यात्‌ जन्म के बन्धन से मुक्त हो जाते हू ।\७॥ 
प्रकृति को अभौ अक्षर'--'अविनाज्ञी--कहा, परन्तु वह्‌ 
क्षर'--“विनाशौ--नी हे । कारण-रूप मं वह्‌ "अक्षर" ह, काय-्प 
मे, पृयिन्यादि-रूप सें बह श्षर' हँ । उसका भक्ष र-रूप 'अव्यक्त' हे, 
क्षर-रूप "्यक्त' ह, दीखता ह 1 विश्व के इन क्षर-अक्षर, व्यक्त- 
अव्यक्त दोनों रूपों को (ईशष' पालता ह । जीवात्मा अनीश ह, वह 
उद्गीतमेतत्यरमं तु ब्रह्म तस्मस्त्रथं शप्रतिष्ठाऽ्षरं च । 
अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा छीन ब्रह्मणि तत्परा योनिसुक्ताः ।।७॥ 
उद्गतम्‌--ॐचा (गम्भीर) गाने (वर्णन) किया है; एतत्‌--यद्‌; 
परमम्‌--श्रष्ठ (इससे भी अविक); वु--तो; ब्रह्मज्य है; तस्मिन्‌-- 
उत्त (बरह्म-चक्र) में; ब्रयम्‌--तीनों (ब्रह्म, जीव, प्रकृति); भुपरतिष्ठ-+- 
मक्षरम्‌ च--ओीर (उस ब्रह्म मेँ) तीनों अक्षर (अनश्वर, अनिनाशी) की भरी 
अकार स्थिति दै (उसमे स्थित है) ; म्यां, इनमे; भन्तरम्‌-मेद को; 
ब्रह्मविदः त्रह्लानी; विदित्वा--जान कर; लोनाः--रीन (मग्न) हुए; 
श्रह्मगि--त्रदय मँ; तत्पराः--उसम रम कर; योनि-सक्ताः-- (जन्म-मरण 
शप्‌) कारण से मुक्त (हौ जाते ह) ॥७॥ 
संयुक्तमेतत्क्रमक्षरं च व्यवताव्यक्तं भरते विर्वमीरशः॥। 
अनीश््चात्ना वध्यते भोवतृभावान््ञात्वा देवं मुच्यते सर्पाः ।१८\॥ 
संयुक्तम्‌-मिते हुए; एतत्‌--ईइसः; क्षरम्‌- विनाशी कार्य-पहेति को; 
मक्षरम्‌ च--गौर अविनाशी कारण-पकृति कौ; व्यक्त -1-मव्यवतम्‌--दुषय 
मौर मदुदय, प्रकट भीर मप्रकट; भरते-वारण करता है, पार्त दै; चिश्वम्‌-- 
संसार कौ; ईशः--समर्यं ईष्वर; जनीवाः--असमर्य; च--गीर; मत्मा-- 
जीव; नेष्यते--जन्म-मरण के वन्वन मे पड़ता है; भोक्तूभावात्‌--पुण्य- 
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संसार के भोग नें पड़ जाता हं, ओर भोगों में षड़ जाने के कारण 
उन्हीं से बेध जाता हं । जब जीवात्मा देव के दशन कर लेता है तब 
सब प्रकार के पातो से, बन्धनों से मुक्त हो जात्या हुं \\८॥\ 
वौ अज' (अजम्ना) ह-श्न' मौर भक } श ईश ह्यन 
अनीश है! हने दो अजो" कै अतिरिक्त एक तोप्तरी "अजा 
(अजन्मा) ह \ दो “अजः (ईदवर ओर जीवे) जौर एक "अजाः 
(प्रकृति ) है--यह्‌ अजा भोक्ता (जोव) के भोग के लिए ह । अत्मा 
अनन्त हं, विदव-रूप है, अकर्ता हं । जद तीन को--ईशा ( ईश्वर); 
अनी (जीन), प्रकृति (प्रकृति } --प्राप्त कर लेता ह--दो "अजः 
ओरं एक "अजा तब श्रद्ध" करो प्राप्त करता ह ।॥९॥ 
प्रधान, अर्थात्‌ प्रङृति क्षर" है, खर जाने वाले ह; "अमत्त 
अर्यात्‌ ईश्वर अक्षर हे, (हर है, खरने बाला नहीं ह, हृरने वाल 
ह 1 ल्षर-रूपा प्रकृति तया जोवात्मा--इन दोनों पर स्वामित्व उसी 
एक देव फा--ईश्वरफा ह \ उसी देव के ध्यान से, उसके साय 


अपण्य के फ़ सुख-दु ख का मोक्ता होने के कारण, ात्वा--जान कर, देवम्‌-- 
देव परमात्मा को, मृच्यते--दुट जाता है, सर्वपाञे--सद बन्धनौ से ॥।८। 
जषात्तौ द्वाचजावीशानीसावजा ह्येका सोक्तृभोग्पार्युक्ता । 
उअनन्तश्चात्मा विश्वरूपो यकत त्रयं यदा विन्दते प्रह्यमेतत्‌ ॥९॥१ 
ज्ञ~+-अक्तौ--जाता (ब्रह्म) ओर अज्ञानी (जीव), द्रौ-दौनोही, 
अजी--भजन्मा है; हश {-अनीशौ--समथं (ब्रह्म) भौर असमं (जीव) ; 
अजा--जन्म से रहित (भरकृति) ; हि-ही, एका--एक है, भोक्त-मोग्य 
अयं-पुषता--भोस्ता (जीवात्मा) के मोग्य (भोगने योग्य सुख-दु ख) के प्रयोजनं 
(स्षिदधि} मे लगी हुई (तत्पर) ; अनन्तः--अनन्त, च--भौरः; भात्मा--त्रह्य, 
विषदषूपः--समार का विधाता (सार मे व्याप्त), हि--दी, अकर्ताः-- 
यन्व-कार्ण केम का न करनेवाका, प्रयम्‌--तीनो को, थदा--जव, चिन्दते-- 
पालेता दहै, जान तेता है (तव), बरह्म-च्रह्म, मे--मू्े, तत्‌-वह (पराप्त 
दो जाता है); या ब्रह्म्‌ (आपं प्रयोग )-ग्रह्य को, एतत्‌--ईस, पह (षा जाता 
६) ॥९॥ 
क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः। 
तत्पाभिप्यानाचोजनात्तत्वभावादुभूयश्चान्ते विश्वमापानिवृत्तिः 11१०1 
शरम्‌--श तरः (विनाशी) यहे नामः; प्रधानम्‌-प्रकृति (का है); 
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अपने को जोड़ देने से, अपने को मिटा कर उसौ मेँ लीन हो जानेसे 
सवा के लिये यह्‌ आत्मा "विक्व-माया' से निवृत्त हो जाता ह, माया 
कै बन्धनो सेद जाता हं 1\१०॥ 
उस्न देव कौ जानकर सव धाश्च छट जाते हू, पाञ्च के, अविद्यादि 
प्रशं के छुट जाने से जन्ममृत्यु चट जाति हु । पहले पाच 
छूटना, फिर दह दुटना--ये दो अवश्थाएुं हुई । मभौ तक देह के 
कारण संसतार के सुख प्राप्त होते थे परन्तु जव देह छदने के वाद 
तृततीय-भवस्या आती ह जव देव के ध्यान से ही विद्व के एश्वर्य को, 
भुल आदि कौ प्राप्त कर केता दै, "केवल" हो जाता ह, अर्थात्‌ अपने 
स्वरूप मं अवस्थित हो जाता है, आप्त-कामः' हो जातः हं, कोई कामना 
उतत प्राप्त नही--एेसा नहँ होता १९१ 
वेह नित्य देव' कहीं दुर नही, आत्मा मे ही स्थित है, उसी को 
जानना चाहिये । उपे जानने के बाद, उससे परे, जानने योग्य कुछ 
ममृत {-अक्षरम्‌--अमर मचिनाणी; ह्रदा, संर्ताः; क्षर +-भात्मानौ 
प्रकृति भौर जीवात्मा दोनों को; ईशते--नियमित करता है; देवः--देव 
(बरह्म); एकः--एकाकी; तस्य--उस (देव ब्रह्म) कै; सभिध्यानात्‌-- 
ध्यान-चिन्तन करने से; योजनात्‌--योग (लमाधि--चित्तवत्ति-निरोध) करने से; 
तेत्व-भावात्‌--उसमे लीन (तन्मय) हो जाने से; भूयः--फिर, तत्प्चात्‌; 
अन्ते--अन्त भे; विदवमःयानिवृत्तिः--संसार की माया (के बन्धनो) से मुक्ति 
हौ जाती है (स्वतन् हौ जाता है) 1१०॥ 
कात्वा देवं सर्वेपाशापहानिः क्षणैः क्लेदर्जन्ममृत्युप्रहाणिः । 
स्याभिध्यानाततृतौ्यं देहभेदे विष्वैश्वर्थं केवल अप्तकामः ।११\। 
जत्वा--जान कर; देवम्‌-त्रेह्य को; सर्वेषाञ् {-मपहानिः--सथ 
(कर्म) बन्यनों का नाश; क्षीणेः--क्षीण (नष्ट) हो जानि पर; पठेः 
-(भविचया मादि पांच) क्लेशो के; जन्म-मतयु-अहणिः- जन्म-मरण (आवागमन) 
के चक्र का नाश (हो जाता दै); तस्य--उस (ब्रह्य) के; अभिध्यानात्‌-- 
ध्यान करने से; वृतीयम्‌-तीसरा (लाभ--फल-प्राप्ति) यहं ह; वेहभेदे-- 
शरीर्‌ छूटने पर; विव -एश्वर्यम्‌--सव एेप्चयं की परास्ति {होकेर) ; केवलः-- 
(जीनात्मा) केवर (निद्रन्--श्रकृति से परे) ; अप्तकामः--पूर्ण-मनोरथ, 
रेफल-मनोरथ (कामना से मुक्त) हौ जाता है ॥९॥ 
एतज्जेयं नित्यमेवःत्मसंस्यं नातः परं वेदितव्यं हि किचित्‌! 
भवता भोग्यं प्रेरितारं च सत्वा सदं प्रोक्तं त्रिविधं दर्यमेतत्‌ ५१२१ 
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भी नहीं रहता 1 जोव “भोक्ता हं, डति "भोग्यः है, ईश्वर श्रेरकः 
है--'भोवता, "भोर्य' ओर ब्रेरक--यह्‌ त्रिविध ब्रह्म ह--पह्‌ कह 
दिपा तो सर्व प्रोक्तम्‌*--सव-कुछ कह दिया । कद, अर्थात्‌ महानता 
केयेहीतोतीनदमहं मा 

जपे अग्नि जव अवने कारण में चलो जाती हं तब उसको मूत्त 
तो नहीं दीष पडतो परन्तु उसका नाद नहं होता, इन्धन के स्पमं 
उसका फोई-न-कोई सिग बना रहता है जिससे वह्‌ फिसफिर प्रहुण 
की जा सकती हं, इसी प्रकार श्रणव, अर्यात्‌ आकार कै हारा देहः 
में जीद तया ईंहवर दोनो को प्रहुण किमा जा सक्ता हं 11१३१ 

अपने ददहुः को नौचे की अतर श्रणव'को उपर को अरणि वना 
कर “व्यान' को रगड़ के अभ्याप्त से, वारार करने से, छिपो हरदं 
आग कौ भांत्ति जीव तया ईक्वर की ज्योति को देखें ॥१४॥ 


एतम्‌--दस (ब्रहम) क, ज्ञेषम्‌-जानना चाहिये (यह जानने योग्य है) , 
नित्यम्‌ एव--पदा दी, भत्म-संस्यम्‌-आत्मा (जोवात्मा) मे स्ित (व्यापन), 
न-नदौी, अतः परम्‌--दसके वाद या इससे बढ़कर, वेदितव्यम्‌--जानने योग्य 
(गेष रहता) है हि--दी, †कचित्‌-कू भो, मोवता--जीवीत्मा, भोष्यम्‌ 
--(भोग्य ) प्रकृति का. प्रेरितारम्‌-प्ेरणा देनेवाले (सविता) ब्रह्म को, 
भत्वा--(दोनो वै स्वरूप को) जान कर, सवंम्‌--सव कुछ, प्रोवतम्‌-- (ऊपर) 
कहे (निदिष्ट), न्रिविधष्‌--तीन प्रकार के फल क) पार, ब्रह्म मे तत्‌--उम 
ब्रह्यमेलीनहौजतादै।\षरा 

वद्धर्थथा योनिगतस्य भू्तिनं दृश्यते भेव च जिद्धनाल.1 
स भूप एवेन्धनमोनिगृ्यस्तदोभय चं प्रणवेन देहे \\१२॥ 
शद्वे--अग्नि की, पया--जैते, योनिगतस्य--योनि {उदयत्ति-म्यान 
काष्ठ} मेँ उपस्थित, मूतिः--ख्प, जडति, न दुद्यते-नही दिषलाई देती, 
ज~-एव द--मौर न दो, लिद्धेनाक---(उमकी उपस्थिनि के) जिह्व का नाश 
(समन है) , सू-वह जगनि, भूयः एव--फिर मी, इन्यन-पोनि-गृह्य--- (जते 
इन्धन (काष्ठ रूपौ) उन्पत्ति-कारण मे ग्रहण {ज्ात) कौ जा सकती दै, तव्‌ वा 
--तो वहे, उभयम्‌--दोनो (जीवात्मा बौर ब्रह्म) , वं--हो, भी, प्रणवेन-- 
“गोमु पद (बे जप) से, देहै-्स शरीर मे (जाने जा सक्ते ह) ॥१३॥ 
स्यदेहमर्खण षट्त्वा प्रदं चोत्तरारणिम्‌ 1 
ध्याननिर्मयनाम्पासहवं पद्येद्निगूढयत्‌ ॥ १४१ 
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जैसे तिलो मे तेख, दही में घृत, खोतों में जल, अरणियों में 
अग्नि रहती है, ओर तिलो को पीडने से, दही को बिकने से, स्रोतों 
फो सदने से, अरणियों को रगडने से ये प्रकट होते हू, वसे जीवात्मा 
मे परमात्मा निहित है भौर बही उका ग्रहण होता हँ, परन्तु वह 
कोखता "सत्य ओर तपः को रगड़ से हे ॥९५।॥ 

दघं फे कण-कण में जंसे धृत व्याप्त ह, इसी प्रकार सवेव्यापी 
आत्मा को जान कर 'आत्म-विया' आर 'तप' से उसे जानकेनाही 
शरम-ब्रह्मोपनिषत्‌' हं, "रम-ब्रह्मोपनिषत्‌' हे ॥१६॥ 








स्व-देहम्‌--अपने शरीर को; अरणिम्‌--भरणी' नामक ईधन; त्वा-- 
करके; प्रणवम्‌ च--अौर ओंकार के जप को; उत्तर -अरणिम्‌-- ऊपर कौ अरणी 

(के समान) करके; ध्यान-निर्मथन -भम्यासात्‌--ध्यान रूपी रगड़ने के निरन्तर 

, अभ्यासं (पुनः पुनः आवृत्ति जप' से) ; देवम्‌-- (आत्मा में स्थित) देव (ब्रह्म) 
को; पर्येत्‌--साक्षात्‌ करे, जावै; निगृूढवत्‌--जो छिपा-सा स्थित है ॥१४॥ 

तिलेषु तैलं दधिनीव सपिरापः सरोतःस्वरणौषु चाग्निः । 
एवमात्मात्मति गृह्यतेऽसौ सत्येनैनं तपसा योऽनुपश्यति ।। १५॥ 

६ तिलेषु--तिलो म; तैलम्‌--ते; दधिनि--दही मे; इव--त्रह, 
स्पिः--घी; आपः--जल; स्रोतःसु--(मूमिगत) भरनो मेँ; अस्मीषु 
च--जौर "अरणी" नामक काष्ठों मँ; अग्नि-आगः; एवम्‌--दइस प्रकारः; 
मत्मा--च्रह्य; आत्मनि--जीवात्मा में; गृह्यते-ग्रदण किया जाता-- 
जाना जाता है; असी--यह; सत्येन--सत्य (सचा, निष्ठा, श्रद्धा) से; 
एनम्‌--दस (ब्रह्म) को; तपसा--तप से; यः--जो; अनु पश्यति-देवता है 
(जानता रै) ॥१५॥ 

सर्व॑ब्धापिनमात्मानं क्षीरे सिरिवापितम्‌ ! आत्मविद्या 

तपोमूलं तदुत्रह्योपनिषत्परं तद्‌म्रह्योपनिषत्परमिति ॥१६॥ 
सवेव्यापिनम्‌-सव (चर-अचर) में व्याप्त; आत्मानम्‌-त्रह्म को; 
क्षीरे-द्रष में; सर्पिः इव- घृत कौ तरह; अपित्तम्‌--उपस्थिते (व्याप्त) ; 
आत्मविद्यातपो-मूलम्‌--गात्मनान मौर तप ही जिसका मूल (जाषार) है; 
तद्‌--उसको; त्रह्म-{-ऽपनिषत्‌- त्रह्य की उपासना (नान) ही; परम्‌- 
श्रेष्ठ है (अन्तिम स्थिति है); तद्‌ ब्रह्म {-उपनिषत्‌ परम्‌--वह ही परम 
नह्योपनिपद्‌ (ब्रह्मज्ञान) है; इति--एेसे (ब्रह्मवादी चर्चा कर निश्चय पर 

पटने) ॥१६॥ 





शवेताइवत्तर-उपनिपद्‌ (द्वितीय अध्याय) ९९१ 


दितीय अध्याय 
(सौग द्वास ब्रह्म-दशंन) 

पहले-पहूल संप्तार कफे प्रसव करने वाक्ते सविता ने संस्तार की 
बुद्धियों को मनन करने को जो प्रेरणा दो उस मनस्‌-तत्त्व का परिणाम 
यह्‌ हुमा कि अग्नि को ज्योति का चयन करे पृथिवी का भरण-पोषण- 
पालन हमा । संसार की समभ्यता-संस्कृति का विकास दिद्वकी 
नियामक-शक्ति को प्रेरणा से असिति के आविष्कार से हुभा ॥१\) 

जिम प्रकार सविता-देव का यह्‌ सृष्टि-ख्प प्रसव-यज्ञ हे, भौर 
उतम वहु सविता युक्त मन से शक्तिपुवंक लगा हभ ह, इसी प्रकार 
हम भी स्वगे-रूपी यक्ञ को प्राप्ति के लिये मन-पुवेक अपनी हाकि 
से लण्लांय परप 

भम्पुणे-सृष्टि सुद कौ तरफ सुख को तरफ जा रहौ हु \ सक्ष 
मुल ही हं 1 इस सृष्टिमें जोचु-लोकरहु, भोदेवहे, जो महान्‌ 


युञ्जानः प्रयमं मनस्तत््वाय सविता धियः! 
अग्नेज्योतिनिचाय्य पृथिव्या अध्यामसत्‌ ॥॥ 
विशेषे के पाँच मन्व यजुर्वेद के ११ अध्याय के प्रथम पाच मन्त 
ह॑ । यौग' से सम्बन्ध रखने के कारण उनका ऋषि ने यहा उल्लेख करिया है, इनके 
लिए यजुर्वेद का आपं-माप्य देवं 1 
युञ्जानः--खगाता दुग, प्रयमम्‌--पहले, भनः--मन कौ, तत्वाय-- 
तेत्त्व-कञान के लिए" या विस्तार (उन्नति) ढे लिए; संविता--जगद्‌-रवयिता, 
सर्व्रेएक, विपः--नुद्धियो को, अने--अग्नि (ज्ञानस्वरूप ब्रह्म) की, 
उयोतिः--प्रकाश को, स्वरूप को, निचायप्य--चयन कर, पृथिव्या-पृथिवी 
से, पुथिवौ का, अधि -मसिरत्‌-पालम वियः, ग्रहृण किया ॥१॥ 
युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे । सुवर्गेमाय शक्त्या ॥\२) 
युर्तेन--युक्त, निष्द, लगे हए, मनसस--मव भे, वयमरू--हमः; 
देवस्य~-देवे (ज्ञानमय) , सवितु-ग्रेरक ब्रह की, स्ये-प्रेरणा मे, रचना 
मे, सुककेयाय (स्वग्ययि}~- स्वेभं (सुख) प्राप्ति के लषु; श्रक्तया--अपनीि 
पूर्णं सामर्थ्यं से ॥२॥ 
युश्त्वपय मनसा देवान्पुवये्ो पिया दिवम्‌ + 
बुट्र्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रमुवाति तान्‌ ॥३॥ 
युक्तवाय-- योग करके, लगाकर; मनघा--मन से; देवान्‌-देवो का; 


९५२ एकादशोपनिषद्‌-माप्य 


ज्योति कम्मे वाख नक्षत्र हँ--इन सवका धीः सौर मनस्‌" के 
संघोग से सविता ही प्रसव करने वाला हूं ३1 
धिप्र लोग, ज्ञानी कग, जपने श्धवीः' ओर “मनस्‌' को, उक्त विप्रः 
महान्‌ कनी, सर्वज्ञ भगवान्‌ के शवः" ओर 'सनसू' के साथ जोड 
देते हं, जिसने इकके ही हमारे कर्मो को जानते हुए होताः के रूप 
मं यह्‌ सृष्टि-रूपी यज्ञ र्चा । घविता-देव की यह कितनी महान्‌ स्तुति 
हे ॥८॥। ` 
(दस प्रकरण मे "वीः जौर 'मनस्‌' मेः मेद किया गथाहं। 
मनकेदो रूप ह--एक संकल्प-विकरपा्मक जिसे मनस्‌" कहते है, 
सस संकल्प-विकल्प-रहित, निर्चयात्मक, जिसे धीः" कहते हँ । 
"मन" तश्रा "धीः, अर्थात्‌ चृद्धि' पर इसी उपनिषद्‌ के ४थं अध्याय 
पर्‌ हमारा नोट देखें \) 
पूव्य-बह्य फो, अर्थात्‌ सृष्टि के प्रसव से पुवं जो ब्रह्य था, उसे 
मे नमस्कार करता हुं" मेरे मागं मे करति एसे फेंके जसे किसी शूर 
सुवः यतः (स्वः-+-यतः) --स्वमं (परम जानन्द मोक्ष) को प्राप्त करनेवाले; 
धिय--वृद्धि से (जञानपू्वंक) ; दिवम्‌--यु-लोक (मोक्ष) को; वृहत्‌--वटे, 
विशाल, ज्यो्ति--प्रकागस्वरूप ब्रह्म को; करिष्यतः--सिद्ध करते हए; 
सवित्ता--सरवे-ष्टा, सर्वे प्रेरक; भ्र सुवाति--परेरित करता है, उत्पन्न करता है 
तान्‌--उनको ।। ३)! 
युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विद्रा विप्रस्य वृहृतो विपप्रचितः । 
वि होत्री दधे वगुनाविदेक इन्महौ देवस्य सनितुः परिष्टुतिः 11४1} 
गुन्जते--यूक्त (निरुढ)} करते है; मनः--मन को; उत---तथा; 
युजञ्जते--युक्त करते (ख्याते) है; धिकः--वाणी, कर्मं भौर वृद्धयो को; 
विप्रा--त्राह्वण (जानी) ; दिश्रस्य--जयत्‌ को पालनेवाले; वृहुत--महान्‌ 
से भी महान्‌, विपश्ितः--ज्ञानी, समज्लदारः; होत्रा--होतता (ब्रह्म) ने, चि दधे 
स्वी दै, की टै; चयुनाविद्‌--कर्मो को याननेवाये; एकः--एक {यद्वितीय) 
क्य नेः इत्‌-दी; मही--महती या पृथिवी; देवस्य सवितुः--सवित्ता देव 
कौ; परिष्टुततिः--पुणं स्तुति है (जगद्रचना उसके महत्व एवं सत्ता को व्यक्ते 
करती है) ।+४॥ 
युजे वँ ब्रह्य पूव्यं नसोभिविदलोक एदु पश्येव सुरेः1 
श्ण्वन्तु किश्वे अमृतस्य पुरा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः १)५।। 


श्वेतादवतर-उपनिपद्‌ (द्वितीय अध्याय) ९९३ 


वीर या विद्वान्‌ के माये में कौति फल जान्नी हँ \ तुम जो दिव्य-धामो 
में पहुंच चुके हो, है सम्पुभ अमृत-पुत्रो, मेरी प्राना को सुनो १1५ 
जिस दिव्य-वाममें तुमह, भेरामन भी उस दिव्य-धाम मं 
जा पहुचे । एसा दिव्य-धाम जिसमें "अग्निः मथो साती है, प्रचड हो 
जाती हं, वायु" जुड जाता हे, प्रवल हो जाता ह, सौर जिस्म 
सैम" का अतिरेक हौ जाता हे, अर्यात्‌ सोम को जब निचोडा जाता 
हतो वहु वाल्य भर जाता ह 1 सोम-याग सें जेते अग्निः, वायु" 
ओर “सोभः की भवदेयकता हे, वेते समाधि के दिव्य-पामू-स्ठि्वि 
सें मथने पर "परमातम-ज्योति' प्रकट होती है, यहो मनि "अग्नि हैः 
प्राणायामः के रूप मे वायु प्रचड हौ जातौ है, यहो सानो ष्वायु' हे, 
ओर श्रसाद-भाव' लवाल्व भर जाता हँ यही मानो 'सोम-रसः 
हं १६ 
सविता" ने सुष्टिकाजो महान्‌ प्रसव फ्ियाहं उसे देखकर 
सृष्टि पूर्वं वतमानं ब्रह्म के साय प्रीति करे षयोकि उसो ब्रह्मने 
युभे-मुक्त (निष्टढ) करा हृ, वाम्‌--तुम (दोना मन शौर बुदि) 
को, ब्रह्म--त्रह्य को (से), पुध्यम्‌- सृष्टि से भी पूर्वं विमान, परिपूणं, 
नमोभि --नमन {आत्म-सपर्पण) से, नमस्कारः से, विरलोक--विशिष्ट 
श्लोकं (कीति) वाखा, एतु--भराप्त हो (भिर जाये), पथि मार्ग म, एव-- 
ही, सूरेः--त्ताता के, शष्वन्तु--सुनें, विश्वे--सारे, ममूतेस्य--अमर ब्रह्म 
के, पूरा पुत्र स्य जीवो! , पे--जो, धाम्रानि-जाका कौ, उच्च स्थिति को, 
दिष्यानि--दिव्य, मतस्य --जास्थावालि हो, प्राप्त हो 1५1 
अन्निर्थत्राभिमप्यते वापूर्य्राभिपुज्यते 1 
सोमो यत्राप्तिरिच्यते तत्र सजायते मन पा 
अन्नि ज्ञान स्वल्प ब्रह, यत्र--जिस घाम (लोक, स्थिति) म 
अभिमस्यते--मधा जाता, जाना जीतता, प्रकट किया जाता है, षापु --प्राणस्वम्प 
ब्रह्म (से), यत्र--जिम स्थिति भे, अभियुज्यते--मेे (योग) किमा जाना 
दै, सोमः--शान्त सूप, जगत्छष्टा, यत्न-- जदा, अतिरिष्यते--वदकर (प्राप्य) 
होना है, तत्र--उसम, सजायते--सगत (युक्त) हता है, मन -- (मेरा) 
मने (मी) ह्ला 
स्थिग्रां प्रसेन जुषेतं ब्रह्य पूष्यम्‌ । 
तत्र पौनि कृष्वते म हि ते धूर्वंमक्षिपत्‌ ॥७॥ 


९९४ एकादशोपनिपद्‌-भाष्य 


सविता के सूप मे यह प्रसव किया हं । अगर तु भौ उसी के प्रसव 
से मपना स्थान बना ऊे--जैसे बह सृष्टि का प्रसव कर रहा हं उस 
प्रसव के साय-साय तु जयना भौ प्रसव होने दे, उसी पर अपने को 
छोड दे--तो तु प्रसव से पूवं नहीं गिरेगा । जो भगवान्‌ के रचे सृुष्टि- 
क्रम के साथ अपने को नहं जोडता, वह एसे ही गिर जाता हं जसे 
भ्रसव से पूवं बच्चा, उसका मानो गभेपात हौ जाता हं 1\७॥ 

जसे तेरते समय सिर, गर्दन, छाती उन्नत रखी जाती ह, एसे 
ही श्रीर्‌ के इन तीन भागों को उन्नत रखकर, इन्ियों को मन के 
अधीन ओर मन को हदय मं निविष्ट करके विद्वान्‌ व्यक्ति श्रह्म'- 
नाम रूपौ नीका पर सवार होकर संसार-रूपी नदी के जितने पा- 
रूपी भयावह स्रोत हँ सवको तर जाय 11८11 

चेष्टां को वा मे करके प्राण को भीतर रोके, उसका पीडन 
करे ! जव प्राण भीतर न सके, बह क्षीण होने रगे, तव नास्तिका से 

सविन्ना--जगद्‌-रचयिता ब्रह्य से; प्रसवेन--सृष्टि-रचना से; जुवेत-- 
सेवन करे, शान्त होवे; ब्रह्य त्रह्म को; पूर्व्यम्‌--जगद्‌-स्चना से पूर्वं भी वर्ते 
मान; तच्--उसमे; योनिम्‌- स्यान; ृण्वसे- करता है; न हि--न्ी; 
ते-तेरा; पूरवम्‌--पले; अक्षिपत्‌--गिरता दै 11७11 

तरिरघ्नतं स्थाप्य समं श्षरीरं हदीन्दरियाणि मनसा संनिवेवय 1 
ब्रह्योड्पेन प्रतरेत [विटान्लोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥८। 

त्रिः-- तीनों को, तीन वार; उन्नतम्‌-ऊंचा, ऊपर को; स्थाप्य-रवं 
कर; समम्‌--समान, सीधा; शरीरम्‌--बरीर को; हृदि--हृदय मेँ; इद्धियाणि 
--इन्दियो को; मनसा--मन से (के साथ); संनिवेरय--निविष्ट (स्थित) 
कर; ब्रह्य -उड्पेन---ऋह्य (गकार) रूपी नौका से; प्रतरेत--पार कर 
जाये; विद्वानू--ज्ञानी; स्नोतांसि--जल-प्रवाहों को; सर्वाणि--सारे; भेया- 
वहानि--भयजनक ॥८॥ 

भ्राणान््रपीटचेह संयुब्तचेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छवसौत । 
युष्टप्रवयुक्तमिवे वाहमेनं विद्धान्मनो घारयेताप्रमत्तः 11९11 

प्राणान्‌-- प्राणों (श्वास) को; प्रपीडघ--वल्पूरवक रोक कर; इह- यहा 
(इत्र स्थिति में) ; क्षयुक्तचेष्टः--चेप्टानो (शारीरिक मतियोँ) को रोक कर; 
क्षीणे भागे-श्राण (श्वास) के क्षीण होने पर; नासिकया--नाक से; उच्छ्व- 
सौत-दी्धं-सांस वाहर कर दे; इष्ट -{-अदव-युवतम्‌--दुपष्ट घोड़ों से युक्त; 
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९९द्‌ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


भन को वश में करने वाले प्राणायाम का यह्‌ प्रयोग एसे स्थान 
मकरे जो सम हो, पवित्र हो, अग्नि, कंकड़्-रेत से रहित हौ, जो जल 
के कल-रुल-रव तथा रतादि के आश्नय के कारण मनोनुकूल हो, जहां 
भांलो को कष्ट न हो, मुक हौ--जहां वायु के शोके न चले १ ०\। 

जघ योगी ब्रह्य का ध्यान करता ह" तो उसे शरुरू-शुरू मं भिल्ल- 
भिन्न डप दिखलाई देते ह । कुहरा-सा, धृओं-ता, सूयं, वायु, अग्नि, 
जुगनू, विजली, स्फटिक, चन्द्र--इनकी ज्योतियां दिखलाई देती ह । 
योग में ब्रह्म-ददंन से पहले-पहल ये रूप ब्रह्य को अभिव्यक्त करने के 
ल्य होते हू 1 ब्रह का इतना भारी प्रकाश ह कि उसे सहने के लि 
पहले ये प्रकाश दिखाई देते हे ताकि योगी उस प्रकाश्च को क्षेल 
सफे \॥११॥। 

योग का गुण, उसका फल कब प्रवृत्त होता हे, कव मिलता है ? 
जव पृथिबौ, अप्‌, तेज, वायु, आकाश्च--ये प्र॑चात्मक महाभूतं उ 
स 


समे शुचौ श्कोराव्तिबालृकाविर्वाजते श्ब्दजलाश्नयादिभिः १ 
मनोनुक्ङे न तु चक्ुपौढने गुहानिवाताश्चयणे प्रयोजयेत्‌ ॥\१०॥ 
समे-्कमारे; शुचौ--मवित्र; शकंरा-वद्ि"वाटका-विवजिते--धूर, 
आग (गर्मी) भौर रेत से रदित; श्ण्द-जका्य {-मादिभिः--(मघरुर) णव्द 
भौर जलाशय (नदौताखाव) आदि के द्वारा; मनो -अनुकूले--मन के अनुकर 
(मनोहर); न बु--नदीं तो; चक्ु-पीडने--नेत्र को पीडा देनेवाले; गृहा- 
निकात +-माश्रयणे--गुफा में यार्जावी से शून्य स्यान मे; भ्रयोजयेत्‌--(प्राणा- 
याम-चिधि का) प्रयोग (अनुष्ठान) करे ।॥१०॥ 
नीहारधूमार्कानिलानलानां खद्योतविथयुतस्फटिकङलीनाम्‌ । 
एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्यण्यभिन्यक्तिकराणि योगे ॥११॥ 
नीहार-धूम +-मकं {-मनिल {-अनानाम्‌--कुहासा, पुं, सूर्य, वायु 
ओर अग्नि के; खद्योत-विदयुत्‌-स्फटिक-शशीनाम्‌--जुगनु, बिजली, स्फाटिक 
(विच्छौरी पत्यर) मणि मौर चन्रमा के; एतपनि- ये; खू्पाणि--रूप 
(आभा); पुरःसराभि--आगे चलनेवाने, पहने ही दिखाई देने वाले; ब्रह्मणि 
रह्म मे (ब्रह्म विषयक); जभिन्यक्तिकसाणि--प्रयटता करनेवाले (सामास 
देनेवाले) होते र; योगे--चित्त-वत्तरयो के निरो टो जाने कौ मवस्था मे ।। ११॥ 
पृण्व्यन्तजोऽमितसे समुत्थिते पञ्चात्मके योगयुणे प्रवृत्ते । 
, चतस्य सगो न जरा न मृत्युः भास्त्रस्य योगाग्निमयं शरीरम्‌ १२1 





९९८ एकादशोपनिषद्‌-माष्य 


जसे दोप से दुसरे पदाथं देखे जति हँ, एसे नब योगी आत्म- 
तस्व के प्रकाशन से ब्रह्मत्व को सावधान होकर देख केता हे, तब 
सव तत्वों से अधिक शुद्ध, अज, ध्रुव, देव को जान कर सव वन्धनों 
से चट जाता ह ।। १५१ 

वही देव सव दिश्चाभो-प्रदिश्ाओं में अनुन्याप्त हे, वही सृष्टि के 
पर्वं प्रकट हुमा था, वही भरसथेक पदार्थं के भीतर वतमान दहं 1 जो 
क्छ उत्पन्न हभ, वह्‌ वही था, जो उत्पन्न होगा, वह्‌ भौ वही होगा} 
जिधर देखो उधर उसी का मुखं दिखलाई देता ह--सवब तरफ़ भानो 
अयने मुख को केकर वह्‌ हमारे सामने भा खड़ा होता हे--' जिधर 
देखता हं उधर तुहीतु हं" ।\१६॥ 
है; तत्‌-वेह (पिण्ड); सुधौतम्‌--भली प्रकार परिमाजित (घोया हा); 
तव्‌ उ-वैसेः ही; आत्मतत्त्वम्‌--आत्मा के स्वरूप को; प्रसमीक््य--देख 
करः; दैही--देहधारी जीवात्मा; एकः--एक, केवरीभूत; कृतार्थः--कृतक्त्य, 
सफलमनोस्थ; भवते--हौ जाता है; वौतक्चोकः--शोक (दुःख-चिन्ता) से 
रदित ॥१४॥ 

यदयत्मतत्त्वेन तु ब्रह्मत्वं दीपोपमेनेह्‌ युक्तः प्रपदयेत्‌ 1 
अनं धवं सर्वतत्तवेविसुदधं ज्ञत्वा देवं मुच्यते सर्वपादोः 11१५॥ 

यदा--जवः; आत्मतत््वेन--आत्म-माव से, अपने अत्मा द्वारा; तु-तो; 
अ्रह्यततत्वम्‌--त्रह्म के स्वखूप कोः. दौपोपमेन--दीपक (प्रकाशक) के समानः 
इहु- महां (इस जीवन मे) ; युक्तः--योग-साघना मेँ छीन, मनोजयी; भषेत्‌ 
साक्षात्‌ करता दै; मनम्‌--भजन्मा; ध्रुवम्‌-- नित्य; स्व॑तत्वैः--सव तत्वों 
(पदार्यो-स्वरूपौं) से; विशरद्म्‌--अधिक णुद, अलिप्त; जात्वा--जान करः; 
1 ब्रह्म) को; मुच्यते--चूट जाता है; सर्वपाहञः--सव वन्धनं 

॥१५।। 

एव ह देवः प्रविशोऽनु सर्वाः पर्वों हं जातः स॒ उ गभे अन्तः। 

स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यदःजनरेस्तिष्ठति सर्वतोमुखः ५१६ 

एषः ह--यह ही; देवः--देव (ब्रह्म) ; प्रदिदा--दिग्‌-विगन्तरौं मेँ; 
अनु--मनुगत (व्याप्त) है; सर्वाः सारी; प्वः--जगद्‌-स्वना से पहले; 
द-रही; जातः--विचमान (ब्रकट) था; सः उ--वट्‌ ही; गर्भे-- (जगत्‌ के) 
म्य भर; अन्तः--अन्दर दै; सः एव--वह्‌ दी; नातः--उत्पन्न हुमा (रकट-- 
भसिद्ध हमा); सः--वह; जनिष्यमाणः--(मचिष्य सेः मी) उत्मन्न {अकट-- 
असिद्ध) हीमा; प्रत्यङ्ग जनान्‌ (जनान्‌ प्रत्यडः)--्रतति व्यवित्त के अन्तरतम भे; 








१००० एकादश्लोपनिषद्‌-भाष्य 


है 1 सृष्टिका सर्जन करने के वादं वही इसकी रक्षा करता ह, ओर 
अन्तकाल मे दही इसे समेट केता हे । इस सृष्टि के रूप में बह हरएक 
व्यवित के सामने मानो प्रत्यक्ष खडा हं ५२॥ 
उसके नेत्र सव जगह ह, वह्‌ सव~क देख रहा हुं; उसका मृखं 
सन जगह हं, परमागु-परमाणु मं उसके दर्शन होते है; उसकी भुजां 
सव जगह हं, जहा चाहो उसकी अंगुली पकड़ सकते हो; उसके पव 
सब जगह हं, कौन-सी जगह्‌ ह॑ जहां वहु नहीं पहुंचा हआ ? जसे 
कोई लोहार किंस वस्तु की रचना करता हुआ हाथों से धौकनी को 
घौकता है, वेते बह एक देव, घु ओर पुथिवी की मानो धौकनी घौक 
रहा हं ॥३॥ (गीता में प्रतिपादित विराट्‌-पुरूष-दर्शन एसा 
ही है\) 1 
जो देवो का प्रभव तथा उद्भव करने वाखा हं, जो विद्व का 
स्वामो हे, शद्र-रूप हं, महर्षि टै, जिसने सुष्टि-स्चना से पुवं 
एकः--एक; हि--ही; खः--(करम-फलदाता) रद्र (ब्रह्य) ; न-- नीं; 
दितीयाण--रुसरे (र) के किए; तस्युः--वड़ हए, टिके, (ज्ञानियो नै) आस्था 
र्वी; यः--जो; इमान्‌ लोकान्‌ ईते ईशनीभिः--अयनी शवितयों से इन 
रोको का स्वामी है; प्रत्य जनान्‌ तिष्ठति--म्रत्येक व्यक्ति के अन्तरतम मेँ 
स्थित है; संचुकोच-- संकोच (संहारप्र्य) करता है; अन्तकाछे--अन्त समय 
भे; संसूज्य--रच कर; चिष्वा--सारे; भूयनानि--भुवनों (उत्पच्र जगत्‌) को; 
गोपाः--रक्ता करनेवाला (दर) ब्रह्म ॥२॥ 
विर्वतक्चक्ुरुत विश्वतोमुखो विद्वतोवाहुरुत विश्वतस्पात्‌ 1 
सं बाहुभ्यां घमति सं पतत्रर्यावाभूमी जनयन्देव एकः ।॥३ ॥ 
विरवतः-}-चक्षु--चारों ओर नेत्वा (सवे-पाक्षी); उत--तथा; 
विदवतः-मुलः-- चारो मोर मुखवाला (वेद-उपदेम्ा} ; विदवतः-वाहु--सव 
ओर रुजां वाला (सर्व-रक्षक); उत्त-तथा; वि्चतः-पात्‌-सव योर 
पविवाला (जनेवाखा-अन्तर्ामी ) ; समू--भटो प्रकार; वाहुम्यां-- (रक्षक) 
भुजौ से; धमति--गति-भील टै, धौक रहा है (पा ष्टा है); सम्‌ (धमति) 
--संगत केरता है; पतव्रः--पंखों से, पावो से; द्यावानूमी--यु-रोक ओौर 
पृथिनी लोक को; जनयन्‌-ंदा करता इमा; देवः--देव (ख-तर्म) ; एकः-- 
यदितीय (सहाय-नियक्ष, केवली } ॥३॥ (यजु०, थध्याय १७, मन्त्र ९९ ) 
यो देवानां प्रभवक्चोद्भवश्च विरवाधिषो खो महर्षिः \ 
हिरण्यमर्भं जनयामास प्रवं स नो वुदधश्चा शुभया संयुनषतु ।१४॥ 





८१००२ एकादशोपनिषद्‌-माष्य 


"सदर-रूप भगवान्‌ के ज्ञेन करने के आद श्रह्य' के दरशन होते 
है, बह अत्यन्त महन्‌ हे, हर स्थान मे, हर भृत मं चह्‌ छिपा हुमा 
ह, अकेला सम्पूणं विरुव को धेरे हृए ह, लपेटे हुए हे, इसका स्वामी 
है, उसे जान कर योगौ लोग अमृत हो जाते हं 1\७॥ 

मँ उस महान्‌ पुरुष को जानता हं जो आदित्य कौ भांति चमक 
र्हा ह, सस्धक्ार से अत्थन्त दुर हं । उसीको जान कर मृत्यु को 
त्रंघा जा सकता हं, इस संसार से सदा के स्यि प्रयाण करने के लिये 
दूसरा कोई मागं नहीं हं १1८॥ 

जिससे न कुछ परे हेः न वरे है जिससे न कुछ सूक्ष्मतर हं, 
न महत्तर ह, जैसे वृक्ष पृथिवी मं जमा हभ आकाल्ञ में सिर उठाये 





पर्वतो के रक्षक; ताम्‌--उस (वाण) को; कुर-- (हितकर) करो; भा--मतः; 
हिसीः--घात (अहित) करो; पुरुषम्‌--आत्मा को; जयत्‌--सृष्टि को ॥६॥ 
(यजु०, १६३) 
ततः परं ब्रह्म परं बृहन्तं यथानिकायं सवभूतेषु गूढम्‌ । 
विश्वस्यैकं परिवेष्ठितारमीशषं तं ्तात्नाऽमृत्ता भवन्ति ॥७॥ 

ततः परम्‌--उसके पश्चात्‌; ब्रह्म--त्रह्य को; परम्‌--परम (रेष्ठ); 
यृहन्तम्‌--वडे, महान्‌; ययानिकायम्‌--प्रति स्थान (शरीर) मे; सर्वभूतेषु-- 
सव (चरः-अचर) भूतौ मे; गूढम्‌-चै हुए, अन्तर्लीन; विश्वस्य--जगत्‌ के; 
एकम्‌--अद्वितीय; परिवेष्टितारम्‌-आवृत (आवासित) करनेवले; ईकम्‌-- 
समर्थं प्रभ को; त्म्‌--उस; ज्ञात्वा--जान कर; गसृताः भवन्ति--अमर 
(मक्त) हो जति 11७1 

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यव्णं तमसः परस्तात्‌ ¦ 
तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्यः पत्था विद्यतेऽयनाय ॥॥८। 

वेद--जानता हं; भहम्‌-मै; एतम्‌--इसः; पुरुषम्‌-- परब्रह्म को; 
महान्तम्‌--महान्‌; आदित्यवर्णम्‌--आदित्यवत्‌ दीप्यमान; तमसः तमोगुण 
या अन्वकार से; परस्तात्‌-परे है, रहित है; तम्‌ एव--उसको ही; विदित्वा-- 
जान कर; अति मृत्यूम्‌ एति (मृत्युम्‌ अत्ति एति) -- मरण को लांघ जाता हे, 
मृत्यु-मृख ते छ्टता है; न-नदीं; अन्य-दसरा (इससे भिन्न); पन्याः-- 
मामं (स्ाघन) ; विचते-दै; अयनाय--टक्तारे के छ्एि (पार जाने कै किए) 
॥८। (यजु०, ३१-९०८) 

यस्मात्परं नपरमस्ति किचिदत्मान्राणीयो न ज्यायोऽस्ति कञ्चित्‌ । 

वृक्ष इव स्तन्यो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पुणं पुरेण सर्वम्‌ ।९॥ 


उवेताश्वतर-उपनिषद्‌ (तृत्तीय अच्याय) १००३ 


खख होता ह इसी प्रकार जो इक्ला जम कर सम्पण दयु-लोक मे 
खड़ा हे, उस्र पुरुप ने इन सव को पुणं किया हज है-इस सवम 
वह्‌ मानो भरा पडाहं 1९\1 

उ्सपुत्पसेभौजो परे हं, वह्‌ रूप-रहित है, दु.ख-रहिन हे । 
उस ब्रह्मकोजो जान जाते हु" वे अमूत हो जाते हे, ओर दुरे लोग 
खौट-लौट कर दुःख को पते ह ॥९०॥ 

मव जगह उसका मुख हं, सिर ह, ग्रीवा हं, तव प्राणियोकौ 
हृदम-ल्पी गुष्ा मं वह॒ विराजमान हं 1 चहु भगवान्‌ स्वव्यापौ ह, 
इसल्ियि वह्‌ सरव जगह पहुंचा हआ ह्‌, शिव हे 11११॥ 

बहु महन्‌ परुष संसार का भ्रमु हे" सम्पूणं अस्तित्व का वह्‌ 
भ्रवततंक हं । उक्ता ध्यान करने से जिस निर्मल आनन्द की प्राप्ति 


यस्मत्‌--जिससे, परम्‌- परे, आगे, न-- नही, अपरम्‌--वरे, नीचे- 
पीठे, अस्ति-है, किचिद्‌-ङुछ भी, यस्मात्‌--जिसमे, न--नरी, अणोयः 
--खोटा (सूकष्म), न--नही, ज्याय.-- महान्‌, अस्ति-है, किचत्‌--कोई 
भी, वृक्ष. इव--वृक्ष कौ तरह, स्तब्ध --जकडा, स्थिर, दिवि--यु-लोकमे, 
तिष्ठि--स्थित है, तेन--उस, दम्‌--यट्‌ (जगन्‌) , पूर्णम्‌--भरा हम 
(व्याप्त) , पु्देण--्रकृति के अधिषप्टाता परमात्मा हाया, सर्वम्‌--सव 11९॥ 
ततो यदुत्तरतर तदरूयमनएमयम्‌ । 
य एत्द्धिदुरमृतास्ते भवन्त्ययेतेरे दु.खमेवापि यन्ति 1\१०॥ 
सतः---उस (जगत्‌) से, यद्‌--जो, उक्तरतरम्‌--अचिक कृष्ट या परे 
है, तद्‌--वह, अरूपम्‌--र्प-रहित, अनामयम्‌--(जर-मरण) व्याधि ते 
मक्त, ये--जो, एतद्‌--इस (व्रह्म) को, घिदु --जानं चेते रै, अमृता -- 
जमर (मुक्त) , ते--वे (लानी) , भवन्ति--हो जति है, सय--जौर्‌, इत्तरे-- 
दूरे (अज्ञानी), द चम्‌ एव--दुख को दी, भपि यन्ति--प्राप्न करते है ॥१०॥ 
सष्ठननरशिरदररेवः (++; 
सदेध्यापो स भगवास्तस्मास्सवेगतः किवः ६१९॥ 
सर्व }-आनन-स्िरः-}-रीव--सर्वत्र मुख, सिर ओर ग्रीवा (गर्दन) 
वाला, सर्वमूतगुहाक्षय--सव प्राणियो की हृदय-गुदा मे मोनेवाला (विद्यमान) , 
सर्वन्पापो-रर्व-व्यापक , सः--वह्‌, भगवान्‌--रष्वर्यणारी , तरमातू-अतएव , 
सर्ग्तः--सव को प्राप्त, सर्वेव पटुचा, शिव---कल्याणकारी भ्रमु ॥११॥ 
महाप्प्रभूर्वे पुख्यः सत्वस्यंय भवर्तकः 
सुनिेानिनों प्राप्तिमोशानो ज्योतिरव्ययः 11१२१ 





१००४ एकादशो पनिषद्‌ -भाष्य 


होतौ हे उसका बही स्वामी हं \ वहकभीन क्षीण हनं बाली 
ज्योति हं ।\१२॥) 
बह पुरुष, अंगुष्ठ पान्न, आत्मां के भीतर, सद मनुष्यों के हृदयं 
भें सन्निविष्ट ह ! हृद्य सै, बुद्धि से ओर मन से उसे पाया जाता हँ । 
जो यह जानते ह, वे अमृत हो जते हँ (पहुंचा पकड कर ही तो 
किसी को पकड़ा जाता हूः अंगुष्ठ-मात्र वह हृदयम ह, ततौ ध्यान 
से उसके अंगूढे को पकड़ कर उसे पकड़ा जा सकता हं । )1\१३॥ 
वह्‌ पुरुष सहस्र सिरों वाला, सहस्र आंखों वात्र, सहस्र पावो 
चाला हं 1 वह हाथ से ब्रह्मांड को सव तरफ़सेये हृए ह, फिरमभी 
उसकी दसो उंगलियां दूर खड़ी ह ! घेरने से तो दसो. उगलिया भर 
जानी चाहिये, परन्तु यह्‌ ब्रह्छंड उसके लिए इतना तुच्छ ह कि इसे 
घेर कर भी उसके दोनों हाथों की दसो उंगलियां मानो स्राली रह्‌ 
जाती हें १२४॥ 
महानू्‌--महान्‌; प्रभु--समर्थ, स्वामी; वै--निष्वय ही; पुरषः-- 
परमात्मा; सत्त्वस्थ--सद्‌-माव, सत्ता, महत्तत्त्व, बुद्धि का; एवः--यह्‌; भ्य्तेकः 
--पेरयिता है; सुनि्मलाम्‌--अति निरमंु, विशुद्ध; इमाम्‌--इस (मोक्ष- 
आनन्दरूप) ; प्राप्तिम्‌--्राप्य-लक््य का; ईशानः--स्वामी; ज्योत्तिः--भरकाण- 
स्वरूप; अव्ययः--अविनाशी ।१२॥ 
अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा खदा जनानां हदये संनिविष्टः । 
हदा मनीषा मनस्ताभिदलृम्तो य एतदिडुरमृत्पस्ते भवन्ति ॥१२॥। 
अंगुष्ठमाननः--अंगूढे के वरावर्‌ परिमाणवाल्य; पुरुषः--परत्रह्य; 
अन्तरात्मा--जीवात्मा के अन्दर विद्यमान; सदा-- स्वेदा; जनानाम्‌--उत्पन्न 
शरीरघारी) जीवों कै; हुदये--हृदय में; संनिविष्टः--परविष्ट, उपरियत्त, 
विद्यमान है; हृदा--हृदय (जवति) से; भनीषा--ुद्धि से; मनसा--मन 
(मनन-चिन्तन) से; अभिक्टृप्तः--ताघ्य, प्राप्य, ज्ञेय; ये एतद्‌ चिदुः--जो 
इस्तको जान लेते है; अमृताः ते चवन्ति--वे अमर (मुक्त) हो जाते है ॥१३॥ 
सह्त्रङीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ ॥ 
स भूमि चिडवलो वृत्वरऽ्त्यत्तिष्ठद्ु्ाडमुलम्‌ ॥\१४।। 
सहखन्र्षा-- जारो क्तिरवाला; पुरुषः-- (प्रकृति का अचिप्ठाता) 
पस्मात्मा; सहस्राक्ः--हजारो आंखवाला; सहसरपात्‌--हलारो पांववाखाः; 
सः-- वह; सूमिमू्‌--पृथिवी को; विदवतः--चारो जोर सेः वृत्वा-पेर करः 


इवेतादवत्तर-उपनिपद्‌ (तृतीय मध्याय} १००५ 


जो हृभा ह, जो होगा, सव पुरुष मे हो है 1 वह अमृत का स्वाम 
ह, ओर जो अमृत नहीं है, अन्न से बढता है, उसका भो बही स्वामी 
है ५१५॥ 

सब ओर उसके हाय-पर हे, सच ओर आख, सिर, मुख ह; स 
ओर कान हं; संस्नार में सबको घेर कर वह खडा है--फिर कहु 
कोन उससे चकर किधर से निकल जायगा, कौन कंसे उससे चिप 
जायगा ? 1१६1) 

सब इन्द्रियों फे गुण उसमें भास रहै हे, परन्तु समौ इन्द्रियों से 
वह रहित ह । सघका वह भमु है, स्वामो हं, इसलिये समीके लिपे 
वह महान्‌ शरण है, आश्वय-स्यान है, सहारा ह ॥\ १७1 


अत्यतिष्ठत्‌-दूर (परे) खडा है, दशा + अङ्गुलम्‌--दस मगुख भर ((१४॥ 
(यजु, ३११) 
पुरुष एवेद, सर्वं यदुमूत यच्च भष्यम्‌ 1 
उत्तामृतत्वस्येश्षनो यदन्नेनाति रोहति ॥१५१ 
पु्पे-परमात्मा भे, एव--री, इदम्‌, भर्वम्‌-सेव कुछ, यव्‌- 
ओ, भूतभू--उत्पन्न हुआ दहै, यत्‌ च--ओौर्‌ जो, भव्यम्‌--उत्पच्न दानेवाला 
है, उत--तथा, समूतत्वस्य--अमर-पद (मोक्ष) का, दशान'--स्वामी, 
भमु, पदू--जो, अननेन--अन से,, सतिरोहति--उत्पन्न होकर बढता है 
11१५।। (यजु०, ३१-२) 
सर्वत पाणिपाद तत्सरवतोऽक्षिश्िरोमुलम्‌ । 
सवंत शृतिमल्छोफे सवंमावृत्य तिष्ठति \)१६॥ 
सर्वेत चाणिपादम्‌-सव ओर हाथ्पाववाला, तद्‌--वह्‌ रह्म), 
श्वेत }-बक्षि-श्षिर -{-मुदम्‌--सव ओर आख, सिर जौर मुखवाला, सवेत -- 
सव ओर, शृतिमत्‌--कानोवाला (श्रोता), लोके--सतार म, सरवंम्‌--सब 
को, भाचृत्--पैर कर, तिच्ठति---उहरता-रहता ई ॥१६॥1 
सर्वेद्दियगुणामास सर्वेन्दरिपविर्वाजितम्‌ \ 
सवस्य भ्रभृमोशान सर्वस्य दारण वृहत्‌ ॥१७॥ 
सर्वे +-दन्द्िप-गुण ~+ मामासम्‌--मब (पाच) इन्द्रिया के गुणा (विपमा) 
का गाभा (जान) करनेबाा, सर्वं }-हन्दिपविर्वाजितम्‌-- सव इन्द्रिय (गौलका) 
से रहित, सर्दस्य--सव के, अमुम्‌--स्वामी, शदानम्‌--मियन्ता, स्रवस्य-- 
सद का, दवारणम्‌--जाय-स्यान, बृहत्‌--महान्‌ (वह ब्र} ६ १७॥ 


१००६ एकादशोपनिषद्‌-माष्य 


देहके नौ हार है--सात ऊपर, दो नीचे 1 देही, अर्थात्‌ जिसने 
देह को ही अयना सव-कुढ वना रखा हं, बह तो इस नो द्वारतो वाली 
नमरो मे रमा रहूता हं । जो परमहस ह, हंस की तरह देह के 
वन्धनों से छूटकर उडना चाहता हँ, वहु इस बन्धन से वाहुर प्रका्- 
मान होता हं, इस श्रोर-रूपी वल्धन से उपर उठ जाता ह । आत्मा 
के इन दोनों रूपों के अतिरिक्त परमात्मा का एक रूप हं, जो "व्षी^ 
खूप ह, वहु स्थावर तथा जंगम छ्छोकों का वल करने बाला स्प 
ह ॥१८।१ । 
वह चिना पावों के शीघ्र गति करता है, विना हाथो कै ट से 
पकड़ लेता ह, धिना आलो के देखता, विना कानों के सुनता हं । 
जानने योग्य जो-कुछ मो हं, उसे तो कह जानता ह परन्तु उसे 
जानने वाला कोई नही, उसौ को आदिम-महान्‌-पुरुष कहते हें ॥९९॥ 
वह अणु-ते-भणु है, महान्‌-से-महान्‌ है; बह आत्मा जोव-मात् 
की हृदथ-रूपी गुफा मे छिपा हभ हं । बह कमं नहीं करता, अक्तु" 
नवदारे पुरे देही हलो लेलायते बहिः । 
वशौ सर्व॑स्य छोकस्य स्सवरल्य चरस्य च ।1१८११ 
नवरारे--नौ दरवाजेवाले; पुरे (शरीर रूप) नगर भँ; देही-- 
देहारी; हंसः--गीवात्मा; केलायते--प्रकाशचित होता दै, श्रदीप्त होता है; 
वहिः तहर; वश्ची--वभ में रखनेवाल्य; सर्वस्य--सारे; लोकस्य--लोक 


का; स्यावरस्य--स्थिर (अवर-अप्राणी) का; चरस्य च--जौर्‌ जंगम 
(राणी) का॥१८॥ 
अपाणिपादो जवनो ब्रहीता पदयत्यचशनुः स ॒श्टणोत्यकर्णः ! 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तसा रग्रचं पुरषं महान्तम्‌ ।१९॥ 
अपाणिपादः--दाध-्ाव से रहित (मी ) ; जवनः--गतिनीलः; श्रहीता-- 
ग्रहूण करने (पकड्नै) बाला; पश्यति--देखता है; अचक्षुः--नेतौ से रदित 
सः-- बह; शपूणोति--सूनता है; अकर्णे--विना कान के; सः-- वह; वेत्ति-- 
जानता दै; वेदयम्‌--जेय (जानने योग्य) को; न च तत्य अस्ति-ओौर कोई नहीं 
है उसका; वेत्ता--जाननेवाला; तम्‌--उसको; आहु--कदहते (वताते) दैः 
अद्रम्‌--अये (प्रयम) विचमान, आदिम; पुरुषम्‌--ग्रति का अजचिप्ठात्ता 
परमात्मा; महान्तम्‌--महान्‌ ५१९} 
अणोरणोयान्महतो महीयानात्मा गुह्यां निहित्येऽस्य जन्तोः + 
तमक्रतुः पश्यति चीतद्चोको धातुः प्रसादान्महिमानमीदम्‌ २०५ 


स्वेता(श्वतर-उपनिपद्‌ ( चतु्ं अध्याय) १००७ 


हं १ उस परमेश्वर कौ महिम को बौत-शैक भक्त.गण उक्ष विधाता 
के प्रततादसे ही, उत्को कपास ही, घराप्त करते हं 11२०॥ 

मै इसे जानता ह यह अजर ह पुरातन हं" प्म्पूणं स्प में 
आतत्मा-हौ-जात्मः ह" सब जगह्‌ पहुचा हभ ह" विभू हं \ ब्रह्मवादो 
लोग सदा उसका बान किया करते ह्‌" उका कभो जम नहु 
होता, वह्‌ नित्य ह--एसा उसका चणन क्या जातः ह्‌ ॥२१॥। 


चतुथं अध्याय 
{दो अरज, दो पल्ली, दो पुरुपकेरूपमे 
भोव्ता-भोग्य का वणेन) 
जौ भगवान्‌ स्वय “एकः हँ, "अवर्ण" 2, निराकार" हु, किन्तु 
अपनी श्चवित के राया जिस्नमे अनेकः, "वणे" वाले, साकार सस्नार 


अणो --अणु (सूक्ष्म) से, अभीपान्‌--सूषम, भदत --नडे से, मही 
यान्‌-यडा, महान्‌, आत्मा--परमात्मा, गुहयाम्‌--हदय म, निहित -- 
स्थापित, विद्यमान टै, अस्य--दस, जन्तो --जन्मधारी जीवान्मा षै, तम्‌-- 
उसको, अक्तुम्‌--भकर्ता, पश्यह्ति-माक्नान्‌ करता दै, बोतक्ोक--दु ख 
से मुक्त, घातु --ारण करनवाने परमात्मा नी, प्रसादात्‌-दरेपा मे, महि- 
मानम्‌--महान्‌ महिमा को, ईशषम्‌--निमामवं ईष्वर का ॥२०॥॥ 
वैदाहुमेतमजर पुराण सर्वात्मान सर्वगत विभुत्वात्‌ 1 
जन्मनिरोध प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि भरवदन्ति नित्पम ॥५२१॥ 
वेद--नानता ट, अहम्‌--र्ै, एतम्‌--श्नका, भजरम्‌-जरा (बृप) 
से रदित, पुराणम्‌--मनातन , स्व {-अआत्मानम्‌--मच वे शतमा मे विद्यमान, 
सर्वात्मा, सर्वेगतम्‌--सव म व्याप्त, विभुरवात---विनु होने के कारण, जन्म- 
निरोम्‌--जन्म मरण चकमे दुटकारे का, प्रवदन्ति--वतात द, यस्य-- 
पजक. {वह्‌ ज्म मरण स मुक्त हे) , वरह्यव्दिन ष्य कौ च्चः व र्नयपि 
येद, ह्--दी, प्रवदम्ति--चचा करते, उपदे करवै ई, नित्पम्‌--टमगा, 
चिकार म।२१ 
य एकोऽवर्णो बहूधा शकितपोगाद्व्णाननेकान्निहितार्थो दधाति ॥ 
विचैति चान्ते विश्वमादौ सदेव सनो मुद्धया शुना सथुनवतु 11 ६11 
य--जो, एक --अरितीय, महाय निसश्च, अवर्णं --रग हप ते रहित 
निराकार, अवर्णनीय, वहुधा--अनेक् भ्रकार से, शकिति-योगातू--्तामन्य के 


१००८ एकादशोपनिषद्‌-माष्य 


को रचा हू, निने प्रत्येक पदाथं मे कोई-न-कोई प्रयोजन रख दिप 
हं, जो विर्व का आदि में संचयन तथा अस्त मं विचयन करतः है-- 
विदन के इस विश्षाल-भवन को मानो पहले खड़ा कर देता है, भौर 
फिर ढा देता है--वह देव हमें शुभ-वुद्धि से युक्त करे 11१॥ 

वही देव अग्नि ह, वहो.मादित्य हं, बही नायु ह, बही चन्रमा द, 
वही शुक्त है, बहौ ब्रह्य हे वहु जल हं, वही प्रजापति ह ।।२॥ 

हैदेव 1 त दीस्त्रीदेःतहीपु्वहे"तुहीकुमारदह, तूही 
कमारीहेःतूही वृद्ध होष्ठर द्डसे हमें ठग लेता हं--हम चुने इन. 
भिच्च-भिच्च रूपों में अलग-अलग समञ्षकर भरमा जाते ह, पर अस्ल 
मेँ तन तु-ही-तू हे । तु जब सृष्ठिके रूपमे प्रकट होताहे, तो स्वयं 
एक हता हआ भौ नाना-रूप हये जाता ह ।*३॥ 





कारण; बर्णान्‌-वर्णो (रंग-रूप, आङृतियों) को; अनेकान्‌--अनेक, नाना- 
विव; निहितार्थः--सप्रयोजन, सौदेश्य; दघात्ति-घारण करता है; विच 
एत्ति (च वि एति)-- ओर व्यय (संहार) करता है; च--ओौरः; बन्ते-- 
अन्त मे, प्रल्य-कारू मे; विववम्‌--सर्व-जगत्‌ को; जादौ-सृष्टिके मादिमें 
सः देवः-- वह ही देव (था) ; सः--वह (त्र्य) ; नः--हमको; बुद्धचा शुभया 
संयुनप्तु-गुभ बुद्धि से युक्त करे 11१ 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदवायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव दयक तद्ब्रह्म ॒तदापस्तत्प्रजापतिः १1२ 

तद्‌-वद्‌ (ब्रह्य); एव--दी; अग्निः--अग्नि; तद्‌-- वह्‌; आदित्यः 
आदित्य; वद्‌ बायुः--वह्‌ दी वायु; तद्‌ उ--वह दी; चन्द्रमाः--चन्द्मा; 
तद्‌ एव--वह दी; शुक्रम्‌-गुक्रः तद्‌--वह (परमात्मा) ; ब्रह्म-त्रह्मः; 
तव्‌- वह; भाप--जप्‌; तत्‌--वह; प्रजापत्तिः-- प्रजापति (अग्नि आदि 
नामी से वाच्य है, ये उसी के योयक--वाचक ठँ) ॥२।। (यनु०, ३२-१) 

च्वं स्त्री त्वं पुमानसिं त्वं कुमार उतवा कुमारी । 
त्वं जौर्णो दण्डेन वञ्चसि स्वं जातो भवसि विबतोमुखः ॥३। 

त्वम्‌- तु; स्नी-- स्वरी है; त्वम्‌--तू; धुमान्‌-पृत्ष; अभि-दै; 
स्वम्‌-च्रू; कुमारः-- कमार; उत वा कुमारी--तथा, जयवा कुमारी है 1 
स्वम्‌--च्र ही; नीर्णः-- वृद हुजा; दण्डन--दण्ड (के सहारे) से; वञ्चसि-- 
गति करता है, चरता-फिरतः है, ठता है; त्वम्‌--तू; जातः--उत्पन्न हसा; 
भवि--हौता दै; विष्वतोमूखः--सवर ओर मुख वा (वहिर्मुख } 1३॥ 


्वेताद्वतर-उपनिषद्‌ (चतुर्थं अध्याय) १००९ 


नोते-हरे रगकेपक्षीतूहौहं'तुदहीमेधहं,तुहौ ऋतुं ह्‌, 
तु समूह्‌ एतु स्वयं भनादिह, तु विसु-रूप मं वतमान हः तुक्षसे 
हये सम्पण लोक उत्यन्न हए हं ॥४१ 

लाल, सफेद, कलि रा को एक अजा हुं, जो जपने ही स्ग-स्प 
बालो अनेक भजामो का सर्जन कर रही ह । एक "अनः ह, जो उस 
अजा के साय प्रीति करतो ह, उसके साय स्रो जाता है, एक दूसरा 
भमन है जो भुक्त-भोग 'अजा' को छोड़ देता ह । "भजः का अर्थं 
*अ~+-ज--जो पेद नही होता, अजन्मा, अनादि हे 1 तोन म~न 
अर्यात्‌ मनादि ह, एकं भोग्म = सत्व, रज, त॑ंम-रूपौ भना प्रङृत्ति, 
दूसरा भोगने वाला==अज' जीवात्मा, तौरा म भोगनें बाल 
भभज' परमात्मा ! जीवात्मा अकृति मे रम जाता हु, परमात्मा नहु 
रमता ।\५।। 

नीलः पतंगो हरितो छोहिताक्षस्तडिद्गभं श्टतेदः समृद्राः 
अनादिमत्वे विभूत्वेन यतेकषे तो जातानि भूवनगनि विडवा ॥४॥ 

नोखः--नीया; प्रतेग.--पक्षी या पतगा; हरितः--हरे-रय का, 
लोहितक्षः---न्र आंखवाटा पसी (तरू ही दै), तडिद्ग्मः--विजली को 
अपने अन्दर रखनेवाना मेध, ऋतवः--छं तुए, समृदाः ---ममुद्र, अनादिभत्‌ 
--अश्दि (प्रारम्भ) मे रदति, स्वम्‌-नू, विभुन्वेन---विष्राल, महान्‌ 
व्यापक रूप (माव) ने, बतेते--विदचमान है (तरू विमु है), पत--जिससे, 
नादानि--उत्पत्न हुए ई, भूवनानि--चोददौ लोक, चिंइवा--सारे ।१४॥ 

अजामेकां खोहितेशुषलङ्ृष्णां वदीः भ्रजाः सूजमाना सरूपा. 1 

अनो द्येको जुषमाणोऽनुक्ेते जहत्येना भूक्तभोगामनोऽन्यः ॥\५) 

अजाम्‌--अजन्मा, नित्य, एकाम्‌--मच्या मे एक, लोदित-शुक्छ-छृष्णाम्‌ 
--खाल (रजौमूण), सफ़ेद (सत्वगुण) ओर कवे (तमोगुण) स्प सि युक, 
बह्वोः--वह्त-सी, अनेकः, अजा'--पजाओ {कामं-मष्टि) को, सृजमानाम्‌ 
--रवना फरती हई, सरूपाः--अपने समान रूप (सत्व-रजम्‌-तमस्‌) वारी ^ 
उअजः--अजन्मा (जीव), हि--दी, एक-एक, जुवमाण.--मेवन (भोय) 
करता दुभा, अनुसेते--उयके साय सोता (रमता) है, जहाति--छीड देता है 
एनम्--दमको, भुष्तभोयाम्‌--{जीव द्वारा) जिसका मोग मोगाजा राह, 
सअजः--अजन्मा; अन्यः-दरूत (परमात्मा) अथवा अज्ञः हि " * अन्यः 
---एकः अजन्मा (वद्ध जीव } इमक्य मोग मोगता हुमा इनमे रम जात्ता है, दूबर 
अजन्मा (मुक्न-जौव) इसको भोग कर इसे छोड देता है ॥५॥ 


१०१० एकादस्ौपननिषद्‌-साष्य 


(इस मन्त्र का यह्‌ भी अथै हो सकता हौ कि जजा--श्रकृति 
--तो मोस्य है, परन्तु अज--अात्मा--दौ प्रकार के ह--एक 
एसे जीवरहःजो भोगम दी रमे रहते रह, उसे छोड़ते ही नदीः. 
दूसरे एसे जीव, जो प्रकृति का भोग करके उसे छोड़ देते हः 
शान्त ह जति 1) 

सुन्दर पलों वाके, सदा साय रहने वाके, एक-दूसरे के म्र दौ 
पक्षी हं, दनो एक ही वृक्ष का आरल्गिन कर रहे हं । दोनमंसे 
एक पक्षी पिप्पल के स्वादु फक को मसे मे खाता ह, इसरा न खाता 
हया देखता सात्र हँ ! परमात्मा-जोवात्मा दो पक्षी हे, प्रकृति अथवा 
शरीर वृक्ष ह, जीवात्मा कर्म-फल का भोग करता हु, परमात्मा साक्नी- 
रूप रहत्ता हं 1६५ 

(इस मन्व का यह्‌ मी अंहो सक्ताह किसंसारमेजीवदौ 
प्रकारके है--एक भोगमे रमे हृषए, दूसरे वे जिन्होने मोर्गो से 
अपने को अल्गकर ल्या । मुंडक ३।१मे भी यहमभावहं।) 

एक ही वक्ष पर पुरष फल भोगते मे निमग्न हौ जाता ह्‌, 
भोगत्ता-भोगता असमर्थं हो जाता हं, मोह में पड़कर शोक करनं 


हा पर्णा सयुजा सखाय समानं वृक्षं परिषस्वजाते ! 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनदनच्न्यो अभिचाकक्लोति \*६।१ 
हा--दो; सुपर्णा--सुन्दर पंवाले, सुन्दर यत्ति (नान) वाले (चित्स्व- 
रूप) ; सयुजा--(व्याप्य-व्यापक भाव से) साव रहनेवाने (परस्पर सम्बद्ध) ; 
सखाया--समान स्याति (सत्त्‌-चित्‌ स्प गुण) वाते; समानम्‌--एक ही; 
यृक्षम्‌--विनाभी (का्य-पकृति रूप) वृश्च को; परिषस्वाते-आलिगन कर 
रहै ह, उससे चिपट रै है; तयोः--उन दोनों में से; अन्यः--एक (जीवात्मा) 
पिष्पलम्‌---परीपली फल (मोग ) को; स्वद--स्वाद वाले या स्वाद ले-लेकर (मग्न 
दो-दो कर); अत्ति-ाता (मोगत्ता) है; अनश्नन्‌--न खाता इञा, न रमता 
हआ; बन्यः--दूसरा (ब्रह्म) ; मभिचाकरशौति--देता (सासी वना) रहता 
है ।६॥ (ग्‌ १-१६४-३०) 
समाने दक्षे पुरषो निमग्नोऽनीदायः शोचति मुह्यमानः १ 
जुष्टं घदा पञ्यत्यन्यमीडमस्य महिमानमिति चीतज्ञोकः ११७ 
समने वृके-एक दी (म्रकृति-ल्प) वृ्न पर; पर्षः-- (भोक्ता) 
जीवात्मा; मनौक्षवा--असामर्यं के कारण, प्रकृति-वष होने के कारण; 





्वेतारवत्तर-उपनिपद्‌ {चतुथं अध्याय) १०११ 


लगता हं; उसी चक्ष पर जव दुसरे को, ईदवर कौ देखता ह" ओर 
यहे देखता हं किं उसको सेवा हो रही ह, सराधना हो रही है" तो 
उसको महिमा को देखकर बोत-शोक हो जाता ह । वृक्ष यहु ब्रह्याड 
में श्रकृति' तया विड मं शरीरः को कहा हं । पुरुष फल-भोग मं 
स्मा हुआ अपने को असमर्थं कर लेता ह, ईश्वर कौ शदित सअखंड 
रहती हं 11७11 

(इस मन्त्र का यह भौ अर्थं हो सकताहं छि समार मे वुरूप 
दो प्रकारके ह--एकवेजो समारके मोगो मे फसकर अपनी 
शक्ति क्षीण करलेते ह, दूसरेवेजो भोगोमे न फसकर अपनी 
शवित्त वनय रखते ह । कश्षौण-शपित्ति जव शक्तिमान्‌ को देखता ह 
तो सजगहोजातादह1) 

सव ऋचाएं परमव्योम मे वतमान जक्षर-ब्रह्म का अतिपादन 
रतो हे" उश द्र्य का जिसमें सब देव निवास करते ह । ऋटचाए 
जिप्तका प्रतिपादन करती है उस्र ब्रह्मको जो नही जानता, चह 
चऋचा्जो से यां ऋूरेगा, जो उसे जानते हे, वे ही शान्त होकर बैट 
सकते हे १८१ 





श्योचत्ति-णोक करता (दु खी होता) है, मुह्यमान --मोह्‌ (जपने स्वरूप के प्रत्ति 
जज्ञान जर प्रदति के भ्रति मोह ममता) करता हा, जुष्टभू--सान्त, प्रसन्न, 
सेवित, यदा--जव., पत्रयत्ति-देखता है, जान लेता दहै, अन्यम्‌--दूतरे (ब्रह्य) 
को, ईदाम्‌- समर्य पप्रहृति-जयी }, अस्य-दख (ईश) कौ, सहिमानम्‌-- 
महिमा को, दत्ति-तो, अत्त , वीतशोक --शोक मक्त (हौ जाता है) ।1७॥ 


घरटचो मक्षरे परमे व्योमन्पस्मन्देदा जौचं वश्च निपेदु 1 
यस्त म वेद किमृचा करिष्यति य इ्तद्विदुरत इमे संभासते १५८1 


ऋच मचाये -{वेद-वानग्र\ -अर्हरि--अनिनाशी, परम--मरम, 
वि -ओमन्‌=~-जाकाशवद्‌- व्यापक एव परम रघ्क भओोम्‌ग्ह्य मे (स्पित है 
उसव वर्णेन करती है) , यर्मिन्‌--जिस (ब्रह्य) म, देवा --दिव्य भौतिक 
पदार्थं एव ज्ञानी चिद्धान्‌ भान्मा, विदवे-मादरे, यचि लिषेदु --अधघ्यासीन, 
माधारवाते, नाधित ई, च--जो, तम्‌--उतस (आधासगरह्य) को, न चेद-- 
नही जान पाता (सका), किम--व्या, ््चा---्छ्वा (वेद-वानय वै ज्ञान) 
से, करिष्यति--करेगा (फक पायेगा) , पे--जिन्दोने, इद्‌-दी, तद्‌-, 


१०१२ एकादशोपनिषद्‌-माष्य 


छम्द, यज्ञ, कतु, व्रत, भूत, भव्य, वेद ओर हम--इस सम्पूणं 
विद्व को साया वाला मायावी सृनता हं । इसके सुकाविकले मं एक 
इसरा है, जो इसी माया-नाल में फसा पड़ा हं ।॥९॥1 
प्रकृति ही "माया" हं, महैकवर ही 'मायाची' हु, यह्‌ सम्पुण-जगत्‌ 
उस मायावी के अवयवो से, अंगों से व्याप्त ह--उसंका प्रत्यक अग 
सव जगह मौजूद हं ।\९०\ 
(भगवान्‌ के स्वरूप का वणेन) 
जो इकला संसार के प्रत्येक कारण का अधिष्ठाता ह, निस 
यह्‌ संयूणं विद 'संचित' हो जाता ह जौर “विचित' हो जाता हं, 
सिमिट जाता ह ओर बिखर जाता हँ, उस शक्तिमान्‌, वरदं तथा 





उसको; विदुः--जान च्या; ते--वे; इमे--ये (ज्ञानी) समासते--शान्ति 
पाते ठै, आश्वस्त होति हैँ ।।८॥ (ऋग्‌०, १-९६४-२९) 
छन्दांसि यज्ञाः तवो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति} 
अस्मान्मायी सुजते वि्वमेतर्तास्मश्चान्यो मायया सनिरुदः \\९॥ 
छन्दांसि--छन्द (वेद) ; यन्ना--(नित्य-नैमित्तिक ) यज्ञ; क्रतवः-- 
अन्य कम॑; प्रतानि--त्रत; भूतम्‌--उत्पन्न; भन्यम्‌--आगे उत्पन्न होनेवाका; 
यत्‌ च--भौर जिसको भी; वेदाः--वेद; वदन्ति--वताते (व्याख्या कसते) 
है; अस्मान्‌--ठेमको; था (अस्मात्‌--दससे) ; भायो--माया-पति (मदेश्वर) ; 
` घृजते--रचता रै; विव्वम्‌- संसार को; एतत्‌--इस; तस्मिन्‌ च--ओरः 
उस (विष्व) भे; अन्यः--एक; मायया-- माया (जाल-पाश) से; संनिरुढः 
--करदी, बन्दी है।९॥ 
मायां तु प्रक्मत विद्यान्मायिनं घु महेश्वरम्‌ } 
तस्यावयवभूतैस्तु॒ व्याप्तं सर्वभिदं जगत्‌ १०५ 
मायाम्‌ तु--माया तो; श्रकृतिम्‌--प्रकृति को; विद्यात्‌-जाने (माया 
भ्कृति का नाम है); मायिनम्‌--माया-पति; तु--तो; महै्वरम्‌--परमात्मा 
, को (जानै); तस्य--उसकै; अवयवभूतेः--अगभूत (प्रृतति-पाशों) से; 
कुततो; व्याप्तम्‌--व्याप्त, जाकी है; सर्वम्‌--सारा; इदम्‌--यह्‌; जगत्‌-- 
जंगम तिश्च ॥१०॥ 
यो योनि योनिमधित्तिष्ठत्येको यस्मिननिरं सं च वि चैति सर्वम्‌ 1 
तमीशानं वरदं देचमीडचं निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥१९॥ 
--जो; योनिम्‌-पोनिम्‌--र्येक योनि (उत्यत्ति-कारण, जन्म-जाति) 
का; भधितिष्ठति--मधिष्ठाता (नियामक) --अद्धितीय; यरिमन्‌ 


इवेतादवतर-उपनियद्‌ (चनुथं अध्याय) १०१३ 


स्पत्य देव का जय ठीक-ठीक निङ्चय हौ जाता हं" उस पर जद ठीक- 
ठीक विक्वास जम जाता हं, ततव मर्वेत अत्यन्त शान्ति को प्राप्त 
होता हु टप 

जिसमे देव "उद्भूत होते ह" प्रकट होते हे" मौर श्रमः होते 
हे" प्रभावक्षाली होते हे, जो ख हं, महुषि है, विशव का अधिप हैः 
सब ओर पे पालन फरने हारा है--वह्‌ देव हमे जुम-बद्धि से युक्ते 
कर । वह देखो सृष्टि के प्रारभ में नाज्वत्यमान हिरण्यम उत्यन्न 
हो रहा है, उसे जितने उत्पन्न किया, वह्‌ देव हमे शुभवुद्धि से 
युक्त करे ॥१२॥। 

जो देवों का मधिपति हे, जिसमे लोक भधिनित है, जो इस 
दोपामे ओर चौपाये कां स्वामी हं, उस सुखस्वरूप दैव की ठम 
षवि से पुजा करते हं । जो-कुछ अपना कहा जा सकता हु, उति 
शरह्यापेण कर देना हवि" ह } अपना सव-कु उसके चरणो मे अपति 
करते हे । १३४ 





--निसमे, इदम्‌--यह, सम्‌ च (एति) (सम्‌ एति च} --मौर समेत (सयटित, 
सनित) होता है, धि च एति-ओौर वीत (नप्ट-प्रलीन) हो जाता है, सवंम्‌-- 
सब कुछ जगत्‌, तम्‌--उतस्, ईशानम्‌-स्वामी, प्रमु, वरदम्‌-वर (कल्याण) 
देनेवाले, शेवम्‌--भगवान्‌ को, ईडयम्‌--उपासनीय, मिचाम्य--निश्वय 
{शान} करके, इमाम्‌--दसु, शान्तिमू--शान्ति (दुख के अभाव) को, 
सत्थन्तम्‌--अत्यधिषि, दत्ि-पा तेता है ११११ 


सौ देवानां प्रभवदचोद्भवङ्चं विश्वोधिषो श्दो महषः} 
हिरण्यगमं पश्यत जायमान स नो रूद् शुभवा सयुनववु 1१२१ 
यः देवानगम्‌ हिरण्यरमम्‌-- अय ूरवंवत्‌ (प° १०००) ° पदयत--देषो. 
लायमानम्‌--उत्न्न होते हए, सः सयुतश्तु-अरथ पूववत्‌ 11१२ 
यो देवानामधिपो रपस्मस्लोका मपिधिता । 
य ई मस्य द्विपदशचचुष्पद कर्मं देवाय हविषः विधेम ॥१३॥ 
थमो, देवानाम्‌-दिव्य पदार्यो ओर विद्रानो का, अपिप--~वामी, 
शासक एव ससक दै; यस्मिन्‌-जिसमे, सोक -लक (सुवन), अविधिः. 
--आभय वा रटे हैः प-जो, शृशे-नियामक है, मस्य--इस, द्विपद -- 
दौ पाव बति प्राभियो क; चतुष्पद--चार पाव वत्ति प्राणिपो का; कर्त्म॑-- 


१०१४ एकादशो पनिषद्‌-भाष्य 


संसार के वीच जो सूक्ष्म से भो सूक्ष्म वरतु हे, उस सब का वह्‌ 
अनेक रूप से छरष्टा हं । वहं इका सम्पुणं विश्व को उपि हए है, 
लपेटे हष हं 1 उस क्रिव को जान कर अव्यन्त शान्ति प्राप्त होती 
हं ॥ ९४1 ॥ 

कही समय पर भुवन का रक्षक है, विदय फा अधिपति हे, सब 
भूतो भे छिपा हमा हं । निसकी आराधना में ब्रह्मि मौर देवता लगे 
हृए हँ, उसी को जानकर मनुष्य.मृत्यु के पाशं को काटता हं ।१५॥ 

वर्तन मे घी के ऊपर जो“तरल घो रहता है, उते भण्ड' कहते 
। हें नो शिवनत्वरूप ब्रह^पृत से परे "मण्डः को भाति अति सूकषम हं । जो शविव-स्वरूप ब्रह्र्धुत से परे "मण्डः की भांति अति सृक्ष्महंः 





उस सु्र-स्वरू्, सुखद; देवप्य--भगवान्‌ के किए, हविषा--स्वत्व-त्याग, 
द्वारा, भनितद्ारा; विधेम-- (पूजा) करते है १३ 
सक्ष्मातिसूकषमं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य क्लष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विदवस्यैकं परिवैष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शन्तिमत्यन्तमेति । १४॥ 
सुक्ष्म {-मतिसूक्ष्मम्‌-- सूक्ष्म से भौ अधिक सूक्ष्म; कलिलस्य--गहन 
संसार के; ~मध्ये-- बीच में; विर्वस्य--सव जगत्‌ कै; कष्टारम्‌--रचयिता 
को; भनेक-षूपम्‌--नाना रूप वाले; विश्वस्य--जगत्‌ के; एकम्‌--एकमेव; 
परिवेष्टितारम्‌--यावृत (घेर) करनेवाले; ्ञात्वा--जानकरः; शिवम्‌-- 
कल्याणकारी शिव (परमात्मा) को; श्ाम्तिम्‌--शान्ति को; अत्यन्तम्‌-- 
अत्यधिक; एति--पा चेता है ।॥१८५॥ ^ 
स॒ एव क्रे भुवनस्य गोप्ता विङ्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढः 1 
यस्मिन्युकतः ब्रह्मषयो देवताश्च तमेवं ज्ञात्वा मूत्युपाांदिछनत्ति \\ १५। 
सः एव--वह ही; काङे--समय पर; भुवनस्य--लोक-सुष्ठि का; 
गोप्ता-- स्क, पालक; विव +-सधियः--सव का स्वामी; सर्वं-भूतेषु--सन 
भूतो मे; ूढः- चिप हआ, कीन, व्यापक; यस्मिन्‌--जिसमे; युक्ताः-- 
(योग-साघना हारा) लगे हए र; बरहषयः--त्रह्यजामी ऋषि; देवताः च--गौर 
देव-गण; तम्‌--उस को; एवम्‌--इस प्रकार; ज्ञात्वा--जान कर; मृत्यु 
पाशान्‌--जन्म-मरण के बन्ननों को; छिनत्ति-काट देता है ॥१५॥ 
घतात्परं मण्डमिवातिसुष्मं ज्ञत्वा शिवं सर्वभूतेषु गूढम्‌ । 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं लात्वा देवं मुच्यते सर्वपादोः \\१६॥ 
धृतात्‌--धी ते; परम्‌--ऊपर (उक्छृष्ट) ; मण्डम्‌ इव-तरलची की 
तरह; अतिसूक्ष्मम्‌-वहुत सृष्म; क्ञात्वा--जान कर; श्िवम्‌--शिव (षर- 
रह्म) को; सवभूतेषु--सव भूतो मे; गूढम्‌-चपि हए, व्याप्त; विश्वस्य एकम्‌ 


इवेताश्वतर-उपनिपद्‌ (चतुथं अव्याय} १०१५ 


जो तत भूतो भेंछिपा हुजा हं, जो सम्पू्ं विर्व को इकला लपेटे हुए 
हे, उक्ष देव को जानकर मनुष्य द पाश्लो ते मुक्त हो जाता ह ।\ १६१ 

यह्‌ देव महान्‌ आत्मा है, "विश्वकर्मा" हं, चिव का रचने वाला 
है, सदा मनुय के हृदय मे चन्तिषिष्ट हं । वहु हृदय से, बुद्धि सै, 
भन्‌ से पाया जाता हुं \ हुदष से उसकी चाह्ना हो, बृद्धि से उसकी 
खोज हो, मन से उमा ध्यानं हो, तभो वह हाय आता है 1 जो यह 
जानते हे, वे अमृत हः जति हं \\ १७1 

(बुद्धि' ओर "मनः को यहा अलग-अलग कदा ह 1 तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ मे जहा "कोगौ' का वर्णन हं, वहा भी "विज्ञानमय-कोश' 
ओौर 'मनोमय-कोशः--ये दौ "कोश कहे गये रह 1 इन दोनों का 
निर्माण 'विज्ञान-त्रत्व' तथा मनसू्‌-तत्व' से हमा है 1 "विज्ञान- 
तस्व" ही "ुद्धि" ह, मनस्‌-तत्व ही 'मन' हं--ये दोनो उपनिषद्‌ 
की परिभाषा में "तत्त्व" (5४४5।०८८७) ह 1 "मनस्‌ -तत्तव' निम्न- 
तस्व है, "वद्धि-तत्व' यचा 'विज्ञान-ततत्व' उच्च-तत्व है । 
कठोपनिषद्‌ मे मो श्वुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च'--इसमे 
श्वद्धि" तथा "मन" मे भेद किया गया द 1 निम्न-स्तर (1.०८ 
एाभा१९) मे जो "मन' द, उच्च-स्तर (प्राष्टण्लः एणा) मे वह्‌ 
"विज्नान' अर्यात्‌ वृद्धि हं । वेतादवतर के द्ितीय अध्याय के 
प्रारभमें भी न्धी. जर मनम मेदकिया गया हं । अन्त.कर्ण- 
चतुप्यय' मे "मनः -वुद्धि-'चित्त'-अहुकार'--ये चार अन्तकरण 
भाने गये हं--दससे भी स्पष्ट हं किं भन" तथा धुदि'मं भेद 
है 1 "मनः के विकासकेवाद बुद्धि" वुद्धि के विकास के वाद 'चित्त' 





पसिमिष्टितारम्‌--जगत्‌ के एकमे आवरण करनेवाले; ज्ञात्वा--नान कर, 
देषम्‌--मगचान्‌ को, मुच्यते-- दद जाता है, सर्वपपदो---खव वन्धनो ते ॥५१६९॥ 
एष देवो विश्वकम महात्मा सदा जनाना हृदे संनिविष्टः 1 
हृदा मनीषा भनमाऽभिष्टृप्तो य ॒एतदिदरमृतास्ते भवन्ति ॥१७॥ 
एषः देव~-यह्‌ हौ देव (भगवान्‌) ; विदवकर्मा--तरिएव का स्वभिता, 
नाना कमं वाला, महात्मा--परमात्मा, सदा--स्वंदा; जनानाम्‌--उलयत्न 
प्राणियो के; हव्ये--हदय-नहा मे, संनिविष्ट--वियमान है; हदा -भवन्ति 
--अ्थं पूर्ववत्‌ ॥1१७॥ 


१०१६ एकाद्शोपनिषद्‌-भाष्य 


ओर चित्त के विकास के वाद अहंकारः प्रकट होताहं! भमन 
अध्यन्त सूक्ष्म अवस्था है, उसी की "अहंकार' अत्यन्त स्थूल 
अवस्था, दूसरे दो अवान्तररूपहं |) 

जव "तमः का अभाव हो जाता है, अज्ञान हट जाता ह तब जो 
ज्ञान कग प्रकाश उदित्त होता हं, उसकी तुलना न दिन के प्रकाशसे 
हे, न राननिके प्रकाश से 1 परमात्मा का वह॒ दिव्य-रूप न सत्‌ हः 
न असत्‌ ह, वह्‌ उत्का केवर दिव-रूप हं, वह्‌ क्षर", अर्थात्‌ जवि- 
नाशौ-रूप हे, वहु सविता का वरेण्य-रूप ह, भगवान्‌ के उसी रूप से 
पुरातन प्रज्ञा का, सनातन ज्ञान का अवतरण होता हं ।\१८॥ 

उसे कोई ऊपर से, इधर-उधर से, बीच से नहं पकड़ सकता } 
जिस का नाम (महद्‌-यल' हँ, उस्तकी श्रतिमा' नहीं ह, उसकी तुलना 
किसी चस्तु से नहीं कौ जा सकती ।\१९॥ 


यदाऽतमस्तस्च दिवा न रात्िनं सन्न चासच्छिव एव केवलः। ` 
तदक्षरं तत्सविवुव॑रेण्यं प्रज्ञा च तस्मात्परसृता पुराणौ ॥ १८॥ 
यदा--जव; अत्तमः-तमोगुण एवं अविद्या का अभाव (होता दै); 
पत्‌-तो, तव; न~ नहीं; दिवा--दिन; म रात्रिः--न ही रात; न-नहींः 
सन्‌--सत्तावाला, भावात्मक; न~ नहीं; च--मौर; भसन्‌--सत्ता से शून्य, 
अभावात्मकः; श्िवः--शिव; एव~--दी; केवलः--केवल, एकाकी; तद्‌--वह्‌; 
अक्षरम्‌--अविनाशी है; तव्‌--वह ही; सविवुः--जगत्‌ के प्रेरक व छरष्टा का; 
घरेण्यम्‌--बरण करने योग्य, ग्राह्य (भगंः-तेज) है; प्रला- वुद्धि (वेद-रूप 
भ्रकृष्ट ज्ञान) ; च--गौर; तस्मात्‌-उससे; भ्रसृता--फंटी है; युराणी-- 
पुरातन, सनातन ।१८॥ 
नैनमूष्वं न तिर्यञ्चं न सध्ये परिजग्रभत्‌ । 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः ।१९॥ 
म--नही; एनम्‌--दइस (शिव) को; कऊ््वंम्‌-ऊपरः; तिर्यञ्चम्‌-- 
इधर-उवरः न मध्ये-न वीच भें; परिजग्रभत्‌-- (कोई) पकड़ सकादै, द 
सका है; न-- नही; तस्य--उसकी; प्रतिमा--उपमा, चुल्ना; मस्ति--है; 
यस्य--जिसका; नाम--संजा, प्रसिद्धि; महद्‌-यक्षः--'महचण' (वड़े थशवाला) 
दै।॥१९॥ (यनु०, अ० ३२्‌, मंत्र २-३) 


श्वेतादवतर-उपनिपद्‌ {चतुधं भध्याय) १०१७ 


उत्तका फोई 'रूप' नही ह जो भावों के सामने उह्रे, भौर 
माखी से उक्ते कोई देख पाता ह । बह हृदय भे हवित ह, इसे 
जो श्टुदथ से" ओर "मन से--उसे इस प्रकार जानते ह, वे ममृतं 
हो जाते हें १२०॥ 

श्रु अजन्मा ह--एेसा कता हा कोद धरम-भीर पुरष षी 
भगवान्‌ कौ वारण मे मतां ) है ख । तेरा जो 'दक्षिण-मुखः ह, 
"वामः नहीं दक्षिण, बया नह दाया, अयत्‌ तेरा जो क्तियाश्नील 
स्वल्प ह, उससे मेरी नित्य पलना कर १२१५ 

है श्ड 1 हमारे नवजात शि्युमो पर, बालको पर, युवार्जो परः 
गर्भो पर, धोडे पर श्रह्मर मत कर, हमरे मामा से युक्त वीरोका 
चध भत फर, हम हवि लेकर सदा तेरा आह्व करते हं १२२५ 


म सदुदो तिष्ठति शूपमस्य न खक्षुषाः यकणति कश्चनेनम्‌ । 
हदा हदिस्य भनप्ता य एनमेव विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥२०१ 
न--नदी, सदृकषे--देखने के किण, तिच्ठति---र्ट्रवा-सामने माता है, 
रूपम्‌--आङृति, वर्ण, स्वरूप, अस्य--इसका, न--नही, चक्षूषा--आंव से, 
पमतति---देख सक्ता है, कद्चन--कोई मी, एनम्‌--इसको, ददा--हूदप 
(मस्ति माव) से, हदिस्यम्‌--हदय-गुहा म॑ स्यित्त, भनत्ता--{निष्ड) मनसे, 
ये--जो, एनम्‌--दसको, एवम्‌--इसे प्रकार, विड --जानेते है, ममूता ते 
भवन्ति--वे मभर (मुक्त) हो जतै है 1२०) 
अजात त्येव कश्चिद्‌ भीर प्रषप्रते) 
णर यत्ते दक्षिण मुखं तेन मां याहि नित्यम्‌ रहै 
मात --न उत्पप्र (सन~जजमा), इति एवम्‌--इस स्प भे 
करिचद्‌--को, भीद -- (पापकम फल खे) डरनेवाला, षमे-मीर, भ्रपच्रते-- 
(तेरी शर्ण भ}भप्ठ होता दै, ख--दे सद, पत्‌--जो, ते-तेरा, दशिणम्‌-- 
दक्षता (उत्पाह्‌, चतुराई उदारता) वाला, दाया, भुखम्‌--ृख (भधीववेदि) 
है, तेन--पते, भाम्‌--मुखको, पहि--रक्षित रव, नित्यम्‌--सदा ॥२९॥ 
भा नत्तोरे षनपे मान मापुपि भा नो गोषु भामो सेषु रीरिष" 
चोरामा मो श भामिनो यधोहविष्मन्तः सदमिर्वा हवामहे ॥२२॥ 
भा--मत, भ ---हमारे , तोके--गिर्‌ पर, तनमे--पुतर पद, मा--मत, 
भ--हमासे, आरुधि-- (पूं) जायु पर, सा--मत, न--हमायी, योषु 
मौ पर, भा स--मत हमारे, अध्वेपु-अस्वो पर, सीरिषः--हिता (पाठ) 


१०१८ एकादस्लोपनिषद्‌-माष्य 


पंचम अध्याय 
ब्रह्य तथा जीद का वणन) 

जीवात्मा तथा प्रकृति दोनों अक्षर हे, अनन्त हे, ब्रह्मपर हे-- 
श्रह्मपर', अर्थात्‌ ब्रह्य में पर, अर्थात्‌ ल्मे हुए है, जह्य को--महानता 
को--हर समय दूंढ रहै है, जहां उन्हं वृहत्ता, महानता दीखती है, 
उसी तरफ़ जीव तथा प्रकृति कौ गति ह । दोनों में "विद्या तथा 
अविद्या' गहराई तक प्च हुई हं । "विद्या तथा भविदया' मे से 
भविद्या' शषर' ह, "र जाने वाती" है, "विद्या" अक्षर' हं, “न खरने 
वाली" अर्थात्‌ अमृत' हँ । अविद्या तथा प्रकृति का मेल तो समक्ष 
पड़ता है, परन्तु 'शषर'~अविद्या के साय “अक्षरजीवात्मा का क्या 
मेल ? कयो जीवात्मा अविद्या में रमा रहता हं ? क्यों नहीं निकल 
जाता ? "विद्या तथा भविद्या' पर जो निगरानी कर रहा दहं, वह 
जीवातमा से अन्य परमात्मा" ह, जंसे वहु अविद्या से अलग हे, वेसे 
जीवात्मा भी अविद्या से अतय निकल सकता हं ।1१॥1 
कर; वौरान्‌-वीर पुत्रौ (पृर्षौं) को; मा नः--नहीं हमरे; खद्र-हे खर; 
भामिनः--आभावाले, करद हैए, जोश मे आग हृद (वीर-युवको को) ; वधौः-- 
धात (चोट) कर; हविष्मन्तः--यज्ञ-अनुष्ठान करते इए, आत्म-समर्पण करते 
हए; सदम्‌--सदा; इत्‌--दी; त्वः--नु्को; हवामहे--ढम पुकारते ह स्तुति- 
प्रार्थना करते है ॥२२।। (यजु०, १६१५) 

हे भक्षरे ब्रह्मपर त्वनन्ते विद्याविदे निहिते यत्र गूढे । 
क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या विचाविदये ईरते यस्तु सोऽन्यः ।1 १ 

दे-दोनो, अक्षरे-अविनाशी, नित्य; ब्रह्मपरे- तह्य में रीन; तु-- 
तो; अनन्ते--अन्तदीन (भौ) है; निद्या-मविद्या--ज्ञान ओर अज्ञान (श्रेय 
मौर प्रेय मामं); निहिते-व्चिमरान है; यत्र--जिन (दोनों) भें; गूढे-- 
चपि हुए, न जाने हुए; (इनम) क्षरम्‌-विनागौ, अस्यायी; तु-तो; 
अविद्या--अज्ञान (पेयो ल्प) ; हि--निश्चय ठी; भमृतम्‌--अमर, मविनाशी, 
निलय; तु--तो; विद्या--जान (श्रेयो रूप) ; विद्या +-अविये--इन विद्या (चित्‌ 
आत्मा) भौर विदा (नान से रहित प्हृति) को, जान-अक्ञान या ्रेयोङ्प- 
्ेयोरूप को; ईङते-नियम में रखत्ता है, इनका "ईष' (स्वामी) है; यः 
हु-नो तो; सष्ठ अन्यः-- (इनसे भिन्न) अन्य (ब्रह्मा) है ।॥१ 


शवेताइवतर-उपनिपद्‌ (पचम अध्याय) १०१९ 


{इस उषनिपंद्‌-वाश्य का यह्‌ अथं भौ किया जा सक्ता कि 
त्रिया तथा अविद्या--चान तथा कर्म--जाध्यात्मिक-दृप्टि तया 
आधिभौतिक दृष्टि--5एपगप्थाछाय चत कभलाशऽक--ये दोनो 
उस अक्षर, जनन्त, परत्र मे गूढ निहित हँ, उसी से ये दोनो उत्पन्न 
हत्ती हं । इन दोनो में से भवि्याक्षर ह, विधा मक्र है, अमृत 
है । विद्या तथा अविद्या का स्वामी वह ब्रह्य इन दोनौसे भग 
है। ) 

जो कला ससार कमे एक-एक "योनि! अर्थात्‌ एक-एक कारण 
तया सब “योनियो", अर्यात्‌ सव कारणो" फा अचिष्ठाता है, जो सब 
रूपौ, भर्यात्‌ कार्यो" का मविष्ठाता हु--अर्थात्‌, जो संघार के सन 
कारण तथा कायं का परवेतकं ह--नो पूर्वकालं मे उत्पन्न हए कपिल 
ऋषि को, अर्यात्‌ फिसो भौ अआचोन-वरिचारफ कफो वैते ही जान से 
भर देता हं जते भाज के किंसो विचारक को, उस जायमान-बह्य को, 
अर्यात्‌ एसे ब्रह्य को जो हेर-समय भपने करो किसी-न-किसी रूप में 
जायमान कर रहाहे' प्रकट कर रहा है, एसे ब्रह्य को उपासक 
देखे ११२५ 

जसे हरिण भादि के पकडने के लिये कोई जालको फंलादे, 
उसमे जोव-जन्तु भा-आाकर पकडे जति हं, यसे प्रस्येफ जीव 

भो योनि योनिमधितिष्ठत्येको विशवानि सूपाणि योनीषएव सर्वा । 
शि श्रप्ुत कपिल यस्तमग्रे शान्ति लायमान च पयेत्‌ ॥२।॥ 

य ~न, योनिम्‌-योनिम्‌-परत्यक उत्पादक कारण को (का), मधि. 
तिष्ठति--मपिष्ठातता (नियन्ता) है, एक ---रकला, अद्वितीय, विश्वानि-~ 
सारे, कूपाणि---रूपो {माकृतिधार्यिः) को, योनो च--मौर यौोनियो (भिप्र- 
भन्न जाततियो) को, सर्वा - सारी, श्टपिम्‌-- क्रान्तदर्शी, प्रषतम्‌--{मयनान्‌ 
सेर प्रेति या पते उत्पन्न, कपिरूम्‌--साच्य-द्शन (चेतन-सचेत्तन मेद के 
निर्देशक के -प्वधिता (कपिक मुनि को, य--जो, तम्‌--उसको, सपरे--पहने, 
कनं --सान दारा, विभत्ति-ुष्ट करता, चारण करात्ता है, जायमानम्‌ घ-- 
अर (स प्रकार) श्रकट होते हुए (ब्रह्य) को, पव्येत्‌-साक्षात्‌ करे ।1२॥ 

एकक नात बहुधा विङ्ुरवप्रस्मिन्भेवे सहुरत्येध देव । 
भूप" सृष्ट्वा यतयस्तेश- सर्वाधिपतय करद्ते महात्मा ॥३॥ 
एक +-एकम्‌--एक-एक {नानाविघ), नाम्‌-(जाति-आयु भोग 


१०२० एकादशोपनिषद्‌-माष्य 


के कर्मानुसार अनेक प्रकार से, अर्यात्‌ मानव-देह्‌, पडु-देह आदिं के 
स्पमें योनियों के जाको यहं देव इत्त संसरार-रूपी क्षेत्र सें फं 
देता हं" ओर जब जीव कर्मानुसार भिन्न-भिन्न योनियों के इन जालो 
मे फं जाते हं तब उनके कमं फलानुलार चह देव इसी संसार-क्षेन 
मे उन पकड कर उनका जाल में फते शिक्तार की तरह संहार कर 
देता हं ! हे यतियो 1 इसी भरकार वह महात्मा जगदी सृष्टिको 
वार-बार रचता ह, भौर इस पर शाप्तन करता हं 11३11 

जैसे सूयं ऊपर, नीचे, तिरछे--सव दिजाओं को प्रकाशित करता 
हुआ स्वयं भी प्रकाञ्चमान ह इसी प्रकार वह देव, बरणौय भगवान्‌ 
संघार कौ योनियो के स्वभवों का इका अधिष्ठाता हं ¦ सूयं अपने 
प्रकाशन से अन्नादि को पकातता ह्‌, प्रत्येक अन्न काजो स्वभाव हं उसीके 
अनुसार बहु पकता हं--अाम अपने स्वभाव से पक कर आम वन 
जाता हं; अनार नही, भौर अनार अपने स्वभाव से पक कर 
अनार वन जाता हं, आम नहीं, इरी प्रकार भगवान्‌ ही, जसे सुं 
खेतिथों को पकाता हं, वैते सन योनियं को अपने-अपने स्वभाव के 
अनुसार परिपक्व कर रहा हं 11४1 
रूपी) जन्वन को; बहुवा--(कर्मं-अनुसार) नेक स्मो मेँ; चिकुर्वम्‌--फंलाता 
इमा (कर्म-फक देता इजा) ; मस्मिन्‌-दस; क्षेवे--कषैन (सृष्टि-स्वना) 
भें; संहरति-प्रक्य में समेट लेता है; एषः देवः--यह्‌ देव (ब्रह्म); भूयः-- 
फिर (्रलयक्रारु के पश्चात्‌) ; सृष्ट्बा--रचकरः; यतयः- दे संयमी बात्मामो ! ; 
तथा- वैसे, मीर; ईदाः--स्वामी (त्र्य); स्वं +-माधिपत्यम्‌- सव प्रर 
शासन (नियंत्रण) ; कुद्ते-कररता दै; महात्मा--परमात्मा 11311 

सर्वा दिक्च ऊर्ध्वंमवट्च तिर्यक्प्रकादायन्श्राजते यदनङ्वान्‌ ¦ 
एवं स देवो भयव॑न्वरेष्यो योनिस्वभावानधित्िष्ठत्येकः ।\४॥ 

सर्वाः दिक्यः-सव दिम को; ऊर्व्वू-ऊपर की गोरः; सवः च-- 
ओर नीके की मोर; तिर्यक्‌--दवर-उवर, द्येन; प्रका्लयन्‌- प्रकाशमय 
करता हृजा; श्ाजते-~{स्वयं मी) चमक रहा हता है; यद्‌ उ--नो तोः 
अवश्वान्‌- सूर्य; एवम्‌-दस दी भकारः; सः--वह; देवः-देव; भगवान्‌ 
--रेषवयंभाली; वरेष्यः--वरणीय; योनि-स्वभादान्‌-प्रत्येक योनि (कारण 
यः जाति) मौर उत्के स्वमावों काः सधितिच्ठति--अधिष्ठाता (नियन्ता) 
है; एुक--कला ही 1181 
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बह "विश्वयोनिः ह--षवका कारण हे, भव्येक वस्तु फो भपने 
स्वभाव के अनुसार पका दैता हे, जो भौ परिपाक के योग्य यस्तु हं 
उसको वहो परिणत फरता है, सपने निष्कं तक पटंचाता हं । वहं 
कला ही इत सम्पण विद्व का अधिष्ठाता ई । संसार के न्य! 
का ही मही, सच पुमो का भौ वह इकलां हौ दितियोम फरता ह । 
भरत्पेकं पदायं द्रव्य (0८211) है, यह दव्य भिस काम आता हँ 
वह्‌ इसका धुण" (0०९४) हँ } संसार के सभौ द्रव्यो तया गुणो 
का बहो अधिष्ठाता है ॥५॥ 

बरह्म -लान वेदो मे तया वेदो के रहस्य का प्रतिपादन करमे वाली 
उपनिषदो सेंछिषा हना हं । ब्रह्मान के उस्न उत्पत्ति-स्यान को प्रह्ट- 
ज्ञानी ही जानता ह । पहुके जो देव भोर -ऋपि हए हे, वे उस प्रह्म-ज्ञान 
फो जानते थे, दे उक्षे जानकर "तन्मयः हो गये, अमृतं हो गये ।\६। 


यञ्च स्वभाव पदति विरवयोनि षाव्याददे सरवन्दिरिणामपेद्र । 
श्वमेतदिश्वमधितिष्डधयेको गुणांश्च सर्वान्विनियोजमेच- २५1१ 
थत्‌ च-ओर जौ, स्वभोदम्‌--स्व-मावे (स्व-त्प) को अथवा निज 

स्वभाव से ही, पचत्ति--पकाता दहै {तदनुसार फक देता है), विदरवयोनि-- 
सव का कारण, सव का आधार, पाच्यात्‌ +-च--मौर पकाने योग्य (पदार्थो) 
को, स्र्वान्‌--सारे, परिणाभयेत्‌--परिणाम (फल) देता है, य~-जो, 
सर्गम्‌ एत्‌ विश्वम्‌--दस सारे जगत्‌ को, भयितिष्ठि--निपम भे रखता है, 
एक --एक ही, गान्‌ +च--मौर सत्व भादि ग्रहति देगुगाया सौय भादि 
गया को, सर्वात्‌--ारे, विनिपोनयेत्‌--विनियोग (स्यपिना) केरा हैः 
पमो ।\५) 


तदेदगृह्योपनिषत्सु गूढ तद्ब्रह्मा वेदयते ब्रह्मपोनिम्‌ । 
ये पूरवेदेवा ऋयदच तद्दुस्ते तन्मया ममृत वै चभूवु ५९। 
तद्‌--वह्‌ (परह्-ज्ञाग), वेदृष्य {-उषनिपत्घु-वेदो मे, गृह्य (गु 
ॐ आदिश-उपदेश) म मौर उपनिषदो मे, या नेद के गुह्यरहस्य का उपदेश 
मरमेवाली उपनिषदो भे, गृूढम्‌-छिषा है (उनमें कथिते है}, तद्‌--उस, 
अहया--चारो वेदो का त्ता, ेदयते--सान कराता है, शह्छ-योनिम्‌--वेद 
फे आदि उपदेश करलेवातते (का), ये--जो, जिन, पुवदेवा--पहते देवो 
{चिदरार्मो) ने, च्छ्य च--ीर मन्द्रप्टा ऋषिमो मे, तव्‌--उस (्रह्म- 
योनि--भादि गुखया ब्रह्य-जन) को, विदि --जान विया का, ते-वे, तन्मा -- 
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अध जीवात्मा का वर्णेन करते हुए च्छषि कहते हँ--गुण प्रङृति 
के ह, परन्तु नीव उन गुणों का सम्बन्धं अपने तताय जोड़ केता हं; 
जीन फल के ल्ि कर्मं करता हं ओर जसे कमं करता हं उसी का 
फल भोगतः हं; जीव सव तरह के रूप--देह्‌--घारण कर लेता हँ; 
सत्व-रज-तम--इन तीन गुणो वाला ओर उत्तम-मध्यम-अजधम--ईन 
तीन मार्गौ मे जाने वाला यह्‌ जीव ह; वह्‌ जीव प्राणों का स्वामी 
होकर अपने कर्मो के अनुसार विचरण करता किरता हं ११७ 

जैसे परमात्मा को उपनिषदों भें “अगुष्ठमत्र' कहा है, वैसे 
जीवात्मा को भी हूदय-प्रदेश मे विद्यमान होने से ऋषि ने "अगुष्ठ- 
भात्र' कह दिया ह \ जीवात्मा "भगुष्ठमान" हे, परन्तु संकल्प" (मन) 
भौर अहंकार" (वुद्धि ) से युक्त होने के कारण उसका सूयं के तुल्य 
धि्ाल रूम ह । अंगुष्ठमात्र' कह्ने का यह्‌ अभिप्राय नहीं कि चह 
अंगूठे के वरानर है, इसलिये फिर कहते ह, वह्‌ 'आराप्मात्र' है-- 
खु की नोक के बरावर दं--अत्यन्त सूक्ष्म ह, परन्तु फिर भी उस 
उसमे छीन (रमे) इए; अमृताः--अमर (मुक्त) ; वं--निष्चय दी; बभूवुः-- 
ह्य गवे ॥1६॥1 

भुणान्वयो यः फलकरमेकर्ता कतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता । 
स विश्वरूपस्त्रिगुणस्तिवर्त्मा प्राणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः 11७१ 

गुणान्वयः-- (सत्व-रज-तम) गुणों से सम्बद्ध (आसक्त) इया; यः--जो 
(जीव), फछकर्मफर्ता--फक (सुख-दुख रूप भोग) देनेवाले कर्मो का करले- 
वाला है; एतस्य---क्य हुए; तस्य--उत्त (कर्म) का; एष--ही; सः- नह 
(जीव); च--गीरः; उपभोकता--भोग करनेवार है; सः--बह; चिश्वरूपः 
--(कमनुसार) अनेक रूपों (योनियो) वाल होता दै; च्रिगुणः--तीन गुणों 
का मभिमानी, त्रि-वर्त्मा--तीन (उत्तम-मघ्यम-अथम) मागं (वर्तव) वाला; 
प्राण -[-अधिपः--प्रागो (शरीर) का स्वामी (पुरुष) ; संचरति--(भित्त-भिघ्च 
योनियों मेँ) फिरता-मटकता है; स्वकर्मभिः--अपने कर्मो के कारण ॥७॥ 

अंगुष्ठमातो रचितुल्यद्यः स्रंकल्पाहंकारसमन्वितो यः 
वुदधेगुणेनात्मगुणेन चब माराग्रमाजो ह्यवरोऽपि दृष्टः ।1८॥1 

संगुष्ठमाजः-- वगृ के परिमाण वाल {हृदय-वास्नी) ; रवि-युल्यरूपः-- 
सूर्यं के समान ल्य काखा {चड़ शरीर मेँ चेतना देनेवाला); संकल्प--अहंकार- 
समन्वित-संकल्य (मन) भौर अहंकार (वुद्धि) से युक्व; यः--जो है; 
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भपर को--नीवामा को--यृद्धि के ओर मात्माकेगृणोतते देता 
अत्ता हु 11८) 

परस्तु आरात्रमान' कहने का यहु अभिप्राय नहुषं कि वहू वास्तद 
्मपुर्ईकी नोक हो बराबर ह, इतलिपे ऋषि फिर कहते ह कि 
भगर बाल के मरे हिस्सेकेसौमागक्ियि जनाय, फिरउनसौमं 
तै एकक सौ हिस्ते क्रिये जीय, तो उतना भाग जोव फा समक्षना 
घाहिये, परन्तु इतनः सूक्ष्म-रूप होते हए भौ जीवात्मा अनन्त समिय 
बाला कल्पित किया जाता हं ५।९।। 

नोवात्मा न स्त्रील ह, न पु्लिगौ, न नदुसक्लगौ \ ये 
क्ति क्षरीर ङे है, जिस-जिस शरोर को यह प्रहण करता है उस-उ्त 
फे छग के साय युक्त हो जाता है ११०, 





बुद्धे --रुदि या ज्ञान के, गुणेन--गुण से, आत्म-गृणेन च--भीर अपने (चिदू- 
रूप) गुण मे, एव--दी, सार ~-भप्रमात्र मुर कौ नोक के समान सूक्ष्म, 
हि--दो, भषर --(भसेर) में जिसमे पर (उष्ट) काईं नही ठेमा मात्मा, 
अपि--मी, दृष्ट ---देखा जाः सकता है ॥८॥ 


घालाप्रदात्तभागस्य श्रत्तथा कल्पितस्य च} 
भागो जोद स दिसेय सं चानन्त्याय कल्पते ।\९।॥) 
चात [लप्र दातभागस्य--यान वे अग्रभाग क सौवे माग का, शतधा 
(जिसक्षे फिर) सौ वार (दुक) , कत्पितस्प--किये हए का, च--भीर, 
भाग ---एक हिसा (वाक के जप्रमामे का १०००्द भाग वे परिमाण वाला 
सति सूष्ष्प), जोव --जीवात्मा, स --वट्‌, दिक्ेय--जानना चाये, स 
च--भौर बद ही (रूकष्मातिरूकम), ञानन्त्याय--अनन्त पदे (मोक्ष) गे 
दिए याजनन्ति क्रमं वं शकन के लिए, कत्पते--समयं दै ९ 


नैव स्थरे स पुमानेय न चवग्य नपुसक । 
यचच्छरोरमादत्ते तेन तेन स रङ्मते ११० 
न एव स्वो--नतोन्परी (कि) है, नुमान्‌ पुस्पं (पुक्तिगी), 
एव --ह (जीवात्मा), म च एव--मौर न ही, अवम्‌--यह, नपसक -- 
नपुक्षव दै, यद्‌-यद्‌--जित जिस, शरोरम्‌-मोग गरीर का, मदत्ते-- 
प्रण करता है, तेन तेन---उस-उम से, स-व, रष्यतै--रक्छा जाता दहै, 
रसा न्त्या जाता है 4०१ 
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उत्पन्न होने के अनन्तर उसकी वृद्धि कंसे होती हं ? अन्न तथा 
जलसिचन से उश्षका शरीर वता हे, संकल्य'-स्पक-दष्टि' के मोह 
से उसके मन का प्रपंच बढ़ता हँ ! यह देही--जीवात्मा--क्रम से 
कर्मानुसार रूपों को--देहो को--भिच्न-चिच्च स्थानों मं प्राप्त होता 
हं \१९। 

{ संकल्प"~“स्पशे'-'दुष्टि' के मोह से मन का प्रपंच कैसे वढता 
है? संकल्पः का सम्बन्ध मन से है; स्पर्श जौर द्ुष्टि का 
सम्बन्ध मन की साधन त्वचा तथा आंख से हे । त्वचा तथा आंख 
दोनों एक-दूसरे का काम करती हें । जांल नहौोतौ चछकर काम 
होता है ! अतः अस्कमे मनके प्रपंच का विकास संकल्प तथा 
दृष्टि सेह । मन कौ आंख 'संकत्प' ह, ररीर की आंख ^स्पश' 
तथा धुष्टि' हँ । यथा्थ-दुष्टि हयो जाय, तव तो मूविति हो जाती 
है; दुष्टि में मोहा पड़े, तभी संसार का चक्र चकल्ता ह! 
इसलिये ऋषि ने कहा कि शरीर का विकास तो अन्न तथा जलसे 
होता है, परन्तु मन का प्रपंच तव चरता ह जव यथा्ं-दृष्टि नहीं 
रहती, जव संकल्प, स्प तथा दुष्टि का मोह मनुष्य को घेर लेता 
ह 1 यथाथ-दृष्टि उत्पन्न हयो जाने से मनुष्य मन के बन्धनसे छट 
जाताहं ।) 

देहधारी जीवारमा अपने शुभ-असुभे गुणों से स्थूल तथा सुक्ष्म 
अनेक रूपों को चूनकेताहं। देहु के साथ मात्मा का संयोग किस 





संकल्पनस्पर्शनदृष्टिमोहै््रसवुवृष्टया चात्मविवृद्धिजन्न 1 
कर्मानुगान्यनु करमेण देही स्यानेषु सूपाण्यभिनतभरपद्यते ॥ ११) 
संकल्पन-स्पोन-दष्ट-मोहैः-संकल्प-चिकल्प, स्पर्शं, देखना भौर मोह 
(बज्ञान-मूढता) से; प्रस ~{-भम्बुवृष्ट्या- ग्रास (अन्न) मौर जलवा से 
च--अर; मात्म-विवृद्धि-नन्म-- (जीवात्मा के) गात्मा (शरीर तथा मन) 
क्री वृद्धि ओर उत्पत्ति (होती है); कमं 1-अनुगानि--तर्मो के अनुसार; 
अनूकषमेण--वासी-बारी से; देही-देहधारी (जौव-प्राणी); स्यनेषु-- 
(मिन्त-भिन्न शरीररूपी) स्यानौं (स्थितियों) मे; रूपाणि--अनेक र्पो को 
अभिसंप्रप्यते-प्राप्त होता है ११ 
स्यूानि सूक्ष्माणि वहनि चेव रूपाणि देही स्वगुणेवु' णोति ! 
क्रियागुणे रत्मगुणेदच तेव संथोगहेतुरपसोऽपि दृष्टः ॥५१२॥ 
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कारण हृभो ? इसका उत्तर देते हुए ऋपि कहते है फि आत्मा मे 
अपनी पिया के, अर्यात्‌ कर्मोके जोगुणहं, गौर क्रिया के अतिरिक्त 
अपन जौ दूसरे गुण हृ, उनके कारण यह्‌ अपरः, अर्थात्‌ परमातमा 
तै भिन्न जो जीवात्मा ह वह्‌ ब्रारोर फे साय संयोयका हैतु वन 
जता ह ॥१२ 

इस्त परिवर्तनश्लौल संसार के बौच जो मनादि है, भनन्त है, विष्व 
का सरष्टा हु, अनेक-रूप हे, इकला विदेव का परिवेष्टन कर रहा 
हे--विर्ष को घेरे हए ह--उस देव को जानकर यह , जोव सब 
धों से मुक्त हौ जाता ह ॥ १३) 

वेह्‌ श्िव-रूप भगवान्‌ 'भावना' से, अर्यात्‌ श्रद्धा से ग्रहण किया 
जाता ह्‌; उसका कोई "नीड नही, जाश्नय-स्यान नहीं, वही सवका 
भ्रु; वह्‌ संसार का भावभी फर देता ह, अभाव भौ फर देता 


स्यूलानि--स्यूक (मोटे); सुक्मागि--ूष््म, बहूनि च--अौर वहत 
से, एव--ही, सूपागि--रूपौ (आकृतियो-शरीरो) को, देही--जीव-राणी 
स्वगुणैः--अपने गुणो (सुङृतर-पापमय) मे; वृणोति--षरण (स्वीकार) 
करना है; कियानयुनैः--कमौ के गुण (साधन) से, अत्म-युणे. च--भौद 
आत्मके (निज-भौदारयं आदि या इच्छादय आदि छं) मुणो के कारण, तैपाम्‌--- 
उन (शरीरे) के; संयोगहेु--सयोगर (प्राप्ति-वरण) का कारण, भपरः-- 
पर (सवे-श्रष्ठ परमारमा) से भिन्न जीवात्मा, अपि--मी, दृष्टः--देखा जाता 
{समक्षा जात्ता) है ॥१२॥ 
अनायनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य शष्टारमनेशस्यम्‌ । 
दिदवस्व॑कं परिवेष्टितारं शत्वा देवं मुच्यते सर्वेषा: ।१३॥ 
अनादि + मनन्तम्‌--अनादि मौर अनन्त, ककतिरस्य-अति गहे; 
मप्ये-बीष मे; विष्वस्य-जगत्‌ केः रुष्टारम्‌-- (उस जगत्‌ के) रचयिता 
को, अनेकषूपम्‌--नाना रूपवाते, विदवस्य--जगत्‌ के; एकम्‌--मदितीय; 
भरिषिपष्टितारप्‌--भावरण करनेवाले; शात्वा--जानकर; देवम्‌--परमात्म- 
देवं कौ; मृच्पते--दट जाता है; सरवपार्ः--सव बन्धनो से ॥१३॥ 
भवद्ाह्मनीश्यास्यं भावाभावकरं शिदम्‌ ! 
फलातर्गकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुन्‌ । १४ 
भवग्राहठम्‌--भाव (भावना, श्रा, मद्वि) से ग्रहण (शान) फस योग्य; 
भीष -{-मास्यम्‌--नीद' माय कौ मपेक्षा न रमेवाते भतः 'मनीड्य' नाम 


१०२६ एक्तदशोपनिपद्‌-भाभ्य 


है; बह्‌ कलाओं से युक्त सृष्टि को रचने वाला हं ! उसेजो जान 
जातिह, वे उत्त देव की आराधना मे अपने चरीर को माहुति के रूप 
मेदेदेतैहं (१९४ 1 
षष्ठ अध्यष्य 
सृष्टि का संचालन कस" से श्रौर कमं का संचालन 
्मावसेहो रहा) 

इवेताशवतर-उपतिषद्‌ के प्रथम अध्याय में ब्रह्म-वादी छग 
विचार करने के ल्य एकत्रित हए थे, ओर सोचने छ्गे ये कि सृष्टि 
काकारण क्या ? उसी विचार-घाराको फिरसे उठाकर न्छ्षि 
कते ह--कई विदान्‌ श्रम मेः पड्कर सुष्टि कग कारण (स्वभावः, 
ओर कई कालः को वतते हे, परन्तु अस्ल मे यह तो उस देव की 
महिमा है जिससे यह श्रद्य-चकः धुमाया जा रहा ह 1९॥ 

जिसते यह त्रह्मांड सदया आवृत रहता हं, चिरा रहता हं, जो 
स्वे है, जो काल का भी का है, जे गुणौ है, जो सवेवित्‌ ह, उसी 





चाले; भेव -1-अनावक्रम्‌--जगत्‌ का भाव (स्वना) मौर जमाव (संहार 
भरव) करनेवाले; क्षिवम्‌--कल्यागकारी; कला-सर्गकरम्‌--कला (सौन्दर्य 
वियान या यायात्तय्य ) ते सृष्टि रचना करनेवाले या कल्यओं पूर्व-वित प्राग 
आदि १९ कलानों के ्रपृच) कौ स्वना करनेवाले; देवम्‌--देव (भगवान्‌) 
को; येनो; विडूः--जानतेते है; ते- वे; जहु--त्याग देते ह; तनुम्‌-- 
शरीर (जन्म-मरण) को (१५॥ 

स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तय्ये परिमुह्यमानाः 1 

देवस्यंय भहिमा नु रोके येनेदं व्राम्यते ब्रह्मवकम्‌ 11१1 

स्वभावन्‌-- (सृष्टि का कार्य) स्वभाव को; एके-करई-एक; कवयः-- 

कनि (ज्ञानी) ; वदन्ति-- कहते (वता है) ; कालन्‌--समय को; तवा-- 
जीर; अन्ये-दरूसरे (विचारक कवि) ; परिगमुह्मानाः--मौह (बज्ञान रमं) 
ने पड़ हुए; देवस्य--प्रमात्म-देन की; एवः-यह; महिमा--महिमा ही; 
वु- तौ; छोकरे--जगत्‌ में (वियजमान -दईशान) हे; येन--जिस (महिमा) 
ते; इदम्‌--यह; स्माम्यते--सुमाया जाता हे; ब्रह्य-वकरम्‌-त्रह्म का (ृष्टि 
का) चक्र ॥१। 

येनावृतं नित्यमिदं हि सवं ञः कालकारो गुणी सर्वविद्यः । 

तेनेदितं कमम विवर्तते ह पुच्च्यप्तेजोऽचतिलस्ानि चिन्त्यम्‌ १२५१ 


पेतारवतर.उपनिपद्‌ (षष्ठ मध्याय) १०२७ 


के प्रभुत्वेसे कमं" का विवर्तं होर्हाह। विना कर्मके सृष्टि नहीं 
चे सकती, परन्वु "कम" स्वयं ड़ है, अतः इततका संचालन बहु 
केररहाह। जो वदान्‌ यह्‌ श्हते हं क पृथिवी, अपू, तेज, वापु, 
आकाञ--ये त" पृष्टि का संचालन कररहैहं 
देतेहंजो चिन्तनीय हे, ठीक नही हं ॥२। 
वह्‌ कर्मः का सचालन करके फिर स्वय उसमेसे निवृत्त हो 
नाताहं। हा, सृष्टिसंचालने के लिये तत्व का तत्त्व के न्नाप 
सयोग (८णपषदजा ग छानादा।ऽ 0 सत165} चहकरदेता 
हे। इत उपनिषद्‌ मे कालस्वभाव.निवति.वच्छ 
ये आठ कहै 


कारण है। काल णो 
तक भो ये मठ तत्त्व > नमेते एक, तत्त्वो 
संपोयत्ते बह देव कम॑" का संचालन करता ये स्वतन्त्र कु नह 
फर सक्ते ॥ २॥ 

येन--मिसे दवारा, भतम्‌-अच्छादित, पिरा, नित्यम्‌--हमेसाः 
इदम्‌ हि परवम्‌-यह्‌ सेवे (बाय-जगत्‌) „ ने-जाता काकार कालको 
गट करेवा, पणी-- (वया जानं आदि) गुणास्ते सरवपिद्‌-सव न 


जाननेवाला (स्वेन), य जो, तेन--उसमे किद्वारा), ईरितम्‌--अधिषठिति 
(अध्यक्षता म), कमं--जगद्‌-रचना म्प कायं, यिवर्तते- परिणत हिरहाहै, 


पवय चे, ष्व मप {-मनित.ानि-थ्की, जल वेज, भापु 
सौर माकाश (गा जगत्‌नारण हेनातो), चिन्त्यम्‌ विचारणीय (सदिग्य- 
धममात्र) है ॥२॥ 


ततवमं हृत्वा निनिवत्यं भूपस्तप्वस्य तत्वेन समेत्य योगम्‌। 
एकेन दवाम्या परिभिरष्टमिरवा कतेन चवात्मयुपश्च प्ष्म ॥३॥ 
तेत्‌--उस पम--(जगदघना प) त्मका, कत्वा--करमे > 
यत्य-वयम्‌ १¶थ्‌ रहकर, भूय पिर, ते्वस्य-एव कारगन्त्व का, 
तत्त्वेन दषे भारपतत्व प्न, प्मेव्य- भयत कर, योगम्‌--मल एवेन-- 
एक (तत्व) से, दान्याम्‌- दा (वत्वा) स, त्रिभि तीन (त्वा) ५ 


मप्मिवा- या (करार आदि) भदा (त्वो) से, कातिनि--काठसन (उचिन 
समय पर्‌), घ एव-ओर ही, भात्म-यृणे ~ अपने -बल-िया) गुणा 
र, रष 


ते, प-मौर, पम्‌ ष्म (मद्वय) ५२ 


१०२८ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


कर्म' तो जड़ ह, उसका आरम्भे कौन करता ह ? वही देव सूष्टि 
कत प्रारम्भ मं सत्त्व, रज, तम--तीन गणो से युक्त "कमं" को अपने मार्गं 
मे प्रवुत्त कर देता ह । परस्तु कसं" भी कुछ नहीं कर सकता अर 
उससे भाच" न हौ 1 "कर्म (८47०) शरीर हे, (भाव, (1पयाप्गः) 
उसको आत्मा ह्‌ मनुष्य हाथ चखाता है यह्‌ "कमं" हं! यह्‌ "कमं 
शुभ अथवा अशुभ तभी हो सकता हुः अगर इसमे कोच अथवाप्रमका 
भावः" ह ! देव ने सत्व-रज-तम इन तीन गुणों से युक्त कर्मो को प्रवृत्त 
किया, परस्तु साथ ही कर्मो के साथ सव मावो को भौ विनियुक्त 
कर दिया ! अनर भावः का, मन की सकास-भावना का अभाव हो 
जाय, वह्‌ हिट जाय, तो इत्त-कमं का, कयि हुए कर्म का नाश हो 
जाता हं ! "माद" नरहै, तौ कमं होने पर भी मानो क्म नहीं होताः 
व्यक्ति कर्म का “कर्मयना' उसमें निहित “भाव' पर ही आधित हं! 
इस प्रकार जब "भावः के, अर्थात्‌ कामना के नाशसे कमंका क्षय 
हो जाय, तौ वहं देव संसार के रचना करने वाले तत्त्वों से अलग हौ 
जाता है ४१ 

(हम बुरा काम करते है । क्यो ? एक व्यित ने हमे गाली 
दी 1 उसे क्रोध ाया था, उसकी गाली सुनकर हमारा क्रोधभी 
भसक उढा ! हमने गाली को जवावगालीमें दिया। मामला 
वड्‌ गया 1 डंडे चल पड़, कत्ल हौ गया । यह्‌ सव क्यों हुमा ? 
क्रोध से हा 1 यह क्रोध दही तो भावः ह, कामनाः है । भावः 
न होता, तो क्म" का जो लम्बा-चौड़ा सिरुस्षिला चरू पड़ा वह्‌ 





आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांक्च सर्वान्विनियोजयेद्यः । 

तेषामभावे कतकमेनासः कर्मके याति स तत्त्वतोऽन्यः 1}४॥} 

आरभ्य--प्रारम्म कर; कर्माणि--कर्मो (जगद्‌-रचना) को; गुण ~+ 
अन्वितानि--गुणों (सर्व-रजस्‌-तमस्‌) से युक्त; भावान्‌- भावों (काम- 
क्रोध सादि) को; च--ौर; विनियोजयेत्‌-युक्त (एकतर) कत्ता है; यः-- 
जो; तेषाम्‌--उनं (भावौ) के; मभवे--न रहने पर; कृतकर्मनादाः--कर्मो 
का नाशन (संहार) करनेवाला; कर्मक्षये कमं (सृष्टि) के क्षय (प्रख्य) 
होने पर; यात्ि-{हो) जाता है; स-व; (रचयिता); त्तत्वतः-- 
(बा) त्वौ चे या वस्तुतः; अन्यः पूर्‌, दुसरा ।\५॥ 


सवै तावत र-उपनिपट्‌ (पष्ठ अघ्याय) १०२९ 


ने चरता । सस्ली चीज कमेः नही, भादः ह--यह्‌ शभाव'ही 
करम मे जान डालता ह ! क्रमेः के वन्धन से छूटने का उपाय 
शभावः से द्ूट जाना, कामना" को छोड दैना ह । इसी कौ गीता 
मे निष्काम-कमे' कहा ह 1 कर्म" जीवको तमी तक वाघ सकता 
है जवे तक उसे 'भाव' या कामना है । काय-कोध-रेभ-मोह-- 
यही तो "माव हं} भमावो'के व में होकर जीव अन्धा हो जाता 
है, ॐ जोक नी करना चाहिमे कर डरता हं ! इसी से कर्म- 
चक्र चत्ता) भावोसेजल्गयहौ जाने पर वह क्म तो करता 
है, परन्तु क्योकि उन कर्मो म "माव नही होता, अत वेकं वन्धनं 
का कारण नही वनते! इस विएय को हमने वे दिक-सस्ृति के मूल ~ 
तस्व अन्य मे अधिक्‌ स्पष्ट किमाह ।) 
{कमे' तथा "भाक का भी वही स्वामी है) 

इक्ष उपनिषद्‌ के प्रथम अघ्यायसं हाया कि क्या करालः 
स्वभाव-नियत्ति-यद्‌च्छा-भति-योनि-आत्मा' इनका सयोगः सृष्टि का 
कारण ह ? वपि फते हुः इनके सयोग फा कारण "कमह हो 
सकता हं" परन्तु वह देव "कम! का भी कारण हे, षटू कारणो का 
कारण हँ, जादि' बरही है, वह्‌ तीनो कालों से परे हं । वह अकल 
है, परन्तु अकल होता हुआ भी बहु ववि्वरूपः हु, भवभुत' हं, विद्रव 
तथा भवक्षे ख्य मे प्रकर हो रहा हे । एसे स्तुतिनपोग्य देत की, जो 
चित्त में त्वित हं, पहले उपासना करे )1५॥ 

मारि" प्त पयोगनिमित्तेतुः परस्सिकालादकलोऽपि वृष्ट. 1 
ततं॒विदवटप भवभूतमीरप देव स्यचिततस्यमूपास्य पूवम्‌ ॥५।॥ 

भादि --(सव तत्त्वो से) पूद वत्तमान, स---दह, सपोपनिमित्तरैतु 
-- (तत्त्वो बे} सयोग (मेल) रूप निमित्त (जगद रना के कारण) का दतु 
{मूल कारण) , पर--परे, भत्रीत/ निकालात्‌--तीना कालो से, भक ~ 
कामो (अवयवा) ते भू-य, अपि--मी, दुच्ट-देखा (जाना) जाता है, 
तम्‌---उम, विश्वहपम्‌--नाना रूप वदि, भवनूतम्‌--मच {जगन्निमता) 
हए, सश्यम्‌--स्तुतति वे योग्य, देवम--भगवान्‌ की, स्वचित्तस्यम्‌--अषनै 
चित्त (ददप म च्तभान मात्मा) मे स्वित, उपाप्य--उपासना करके, पूवम्‌ 


पते ॥१५॥ 


१०३० एकादश्मोपनिषद्‌-माष्य 


चहं प्रजृति-ख्पी षुक्ल" तथा काल" कौ नाना आकृतयो, उनके 
नाना भेदो से परे ह, वह इनसे "अन्य" हं, उसी से यहु विश्व का प्रपच 
परिर्वतित हो रहा हं, चक रहा हं 1 वहं धमं को प्राप्त कराने वाला 
ओर पापको काटने वाला हु, माग्य का वही स्वाम ह, विक्वके 
धाम उस अमृत स्वरूप भगवान्‌ को आश्म से स्थित जान कर उसकी 
उपासना करे ॥६॥। 

वहु ईश्वरो का परम-महैर्वर हं, वह देवों का परम-देव ह, 
बहु पतियों का परभ-पति ह, वह परेसे भी परे ह्‌, मुवन के स्वामी, 
स्तुति के योग्य उस्त.देच को हम जानते ह्‌ 11७१। 

उसे अपने छिये कुछ मी नहं करना, वह जो-कुछ करता हँ 
उसके लिये उसे साधनों की आकश्यकता नहीं, उसके समान" कोई 


से वुक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यो यस्मात्रपंचः परिवतंतेऽयम्‌ 1 
धमविहं पापनुदं भगेशं ज्ञत्व्त्मस्यममृतं दिश्वधाम ॥\६। 
सः-- वह (ब्रह्म-देव ) ; वुक्ष-काल~-आकृतिभिः-- वृक्ष (प्रकृति) ओर 
कारु की आक्तियों (र्पो) से; परः--परे, पृथक्‌; अन्यः--दूसरा हि; 
यस्मात्‌--जिस (निमित्त-कारण) से; प्रपंचः--(जगत्‌ का) फंखाव; परिवत्तते 
--धूम रहा है; अयम्‌--यह; षभं {-भावहम्‌--घर्भं (पुण्य) प्राप्त करानेवाले; 
पापनुदम्‌--पाप को परे हटानेवाले; भग~-ईडम्‌--सककुश्वयों के स्वामी कोः; 
ज्ञात्वा--जान कर; आत्मस्यम्‌--जीव-आत्मा में स्थित; अमृतम्‌--अमरः; 
विववे-धाम--जगदाधार या जगद््‌-ल्पी घर वाला, जगत्‌ मेँ व्याप्त ॥६॥ 
तमीदवराणां परमं महरुवरं तं देवतानां परमं च देवतम्‌ ¦ 
पातत पतीनां परमं परस्ताद्विदामं देवं भुगनेशमीड्यम्‌ ।७॥ 
तम्‌--उस; ईकवराणाम्‌--देश्वरय-शालियों के (से); परमम्‌---धेष्ट, 
चढ़कर; महेदवरम्‌-मदैष्वर; तम्‌--उस; देवतानाम्‌-देवताजों के भीः; 
परमम्‌- परम; च--मौर; दैवतम्‌--देव (देवो के देव) ; पततिम्‌--परति 
(रक्षक-स्वामी) ; पतीनाम्‌--पतियो (रसकं) के; परमम्‌-- भरे; परस्तात्‌ 
रे से; विदाम--जाने; देवम्‌--भगवान्‌ को; भुवन -{-ई्नम्‌--रोकों के 
नियन्ता, लोकपति; ईंडयम्‌--स्तुति के योग्य 1७11 
न॒ तल्य कार्यं करणं च वियते न तस्समङ्चाभ्यधिकढच दृश्यते 
पराऽस्य क्ञकितिखिविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च ॥८॥ 
ननी; तस्य--उस (देव) काः कार्यम्‌--करने योग्य निज कामः; 
करणस्‌--कयं कन साचनः; च-ओौर; चविद्ते-दै; न-- नदीं; तत्समः-- 





श्वेताश्व्र-उपनिपद्‌ (पष्ठ अध्याय) १०३९१ 


नहीं सीख पड़ता, उसते मविक कोड नही दोव पडता । सुनते हं, 
उसकी परम शर्ति है, ध्रिविध शवित ह, उसमे ज्ञानवता क्रिया-- 
मे तीनों स्वाभाविकः हं, अर्यात्‌ किस अन्य कारण पर आधित 
नहीं ८ 

लेक में उसका कोई पति नह, अर्यात्‌ उत्त पर कोई हकूमत 
करने-वाला नही, उसक्म कोई लिय तह, चिद्व चह । वह जगत्‌ 
का कारण तै, इन्दो के अधिप कामी वह्‌ अधिप है, जौवात्मा का 
स्वामौ है, उसका कोई उत्पादक नही, अधिपति नहीं ५।९॥ 

जैसे मकड़ी तन्तुमो से अपरे को भाच्छादित कर लेती हं, इसी 
प्रकार जो देव इकलां श्रधान", -अर्थात्‌ प्रष्ति से उत्प होमे बे 
तन्तु-रूप भाया-जाक से अपने फो स्वभाव से धेर केतः है, वह हमं 
शह मे लीनता प्रदान करे 11१०1 
उक चरावरर; घ--ओीर; मम्पधिकः--उससे चढ़ करः; च~म रः; दुदयते-- 
दिखाई देता है; परा--उक्कृष्ट, परम; भस्य--दसकी श्रावितः साम्य, 
विविधा--तानायिष; एव--ही; श्रूयते--युनी जाती है, स्वनिपषिन्त-- 
स्व॑भाव-सिद्ध, क्षान-चस-करियर-- सान, वक ओर कर्म च--भौर ॥८॥ 

ञं पतस्प करिचत्पतिरर्ति लोके न चेशिता नव च तस्य लिद्खम्‌ ॥ 

स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कद्विचन्जनिता न चाधिपः ॥।९॥ 

म---नदी; तस्य--उसक्ा, कड्चित्‌--कोदई, पतिः--रषक, स्वामी, 
मक्ति-है, लोके--संक्ार मे, न च--जौर ते ही; ईदराता--नियन्ता, ईश्वर, 
म |-एव--न ही, च~--मौर, तस्य--उसकरा, किद्धम्‌-- चिल, पदान करनि- 
वाखा; स--यह्‌; कररष्मम्‌--(जगत्‌ का) कारण है, करण -+-अधिप--मधिपः 
--स्राभनो के स्वाभियो का भी स्वामी, न च--गीर नही, मस्प---इसका, 
कंध्रिवत्‌--कीरद; जनिता--उत्पादक, पिता; न च--अौर म दी, अधिप. 
अविष्ठाताः शाज्क, स्वामी है ११९१ 

यषदूर्णनाम इव तन्वुधिः प्रधानजेः स्वभावतः 
देष एकः स्वमावुणोत्‌ ॥ स नो दधात्‌ ब्रह्याप्ययम्‌ १११०५ 
मः तु--जौ तो, ऊ्णेनानः दइय--मरदी कै समान; तन्तुभि--चन्तुमी 

(धगर) से; प्रपानजेः--प्रहृति से उत्क; स्वभायतेः--स्वभाव से, मनायात, 
देदः--देक नै; पुकः--दकले; स्वम्‌--जपने को; भावुभोत्‌-का हभ रै; 
शबद; नहे; दषात्‌--पारणं करे (प्रदान करे); गह्य~-घप्ययम्‌ 
ब्रह्मे यको (हरमे मपतेमे छीन करसे} ५१० 


१०३२ एकादकोपनिषद्‌-भाष्य 


वहू देन एक ह परन्तु भेक भूतो भें गूढ़ दे, सवं-त्यापी है, सव 
भूतो के अन्तरात्मा तक गया हुभा हँ । कम" का वह मध्वक्ष हे, वह्‌ 
सब भृतों भें है, परन्तु सब भूत उसमे ह--बह स भूतो का जधि- 
बास हं ! बह साक्षी है, चेतन है, केवर है" निर्गुण हँ--सत्व, रज, 
तम, इन तीनों गुणों से अलय ह ॥१९॥ 

वह्‌ इकला अनेक निष्किय तत्वों को वज्ञ मे करने वाला हं, 
वह एक बीज-रूप प्रकृति को अनेक बना देता ह । जो धीर छोग 
आत्मा में स्थित्त उसे निकट से देखते हैः उग्हूं निरन्तर सुख प्राप्त 
होता है, इसरो को नहीं ।\१२॥ 

जो नित्यो का नित्य, चेतनो का चेतन हं, जो एक होता हुभा 
अनेक जीवों कौ कामनाओं को पुणे करता हे--वही इस सृष्टि का 





एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्ंव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्मुणङ्च ॥११॥ 
एकः--एक; देवः--देव (भगवान्‌) ; सरवैभूतेषु-सव प्राणियों मे; 
मूढः--छिषा हा, व्याप्त है; सर्वव्यापौ--सवे-व्यापक; सर्वेभूतान्तरत्मा--सव 
भूतौ भे अन्तर्यामी, सव प्राणियों के भात्मा में स्थित; फर्मष्यक्षः--कर्मं का अधि- 
ण्डाता, कर्मफल का प्रदाता; सर्वभूताधिवासः--सव भूतो का आधार तथा 
सव भूतौ भं बसने वाला; साक्षी--सव का यथाये द्रष्टा; चेत्ता चेतन (ज्ञानी) ; 
केवलः-- केवल (अद्वितीय) ; निर्ुंणः च--भौर (सत्त्व-रजस्‌-तमस) गुणो से 
रदित-पृथक्‌ ।११॥ 
एको वक्षो निष्कियाणां बहूनामेकं बीजं यहुधा यः रोति । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं दवतं नेतरेषाम्‌ ॥१२॥ 
एकः--एकः; क्ी--वश मे रखनेवाख, नियन्ता; निष्किमाषान्‌-- 
कर्म-शून्य, निश्चेष्ट; बहुनाम्‌--अनेक; एकम्‌-एक; वौजम्‌--(कारण-परकृति 
रूप) वीज कौ; बहुधा--अनेक रूप मे; यः--जो; करोति-फर देता है; तम्‌-- 
उसको; आत्मस्यम्‌--(अपने) मात्मा में विद्यमान; ये--जो; अनुपदयन्ति-- 
साक्षात्‌ करते द; धौरा-वदधिमान्‌ एवं षैयेवानु; तेषाम्‌--उनका; सुखम्‌-- 
सुख, आनन्द; आवतम्‌--सदा हने वाखा, निरन्तर; न--नरही; इतरेयाम्‌-- 


दूसरे (अस्नियौ) का ॥१२।) 
५ ५ गो व चेतनक्देतनानामेको वहूनां यो विदधाति कामान्‌ ! 


तत्कारणं तांख्ययोगपविगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाज्षः ॥१३॥ 
नित्यः--तित्य; नित्यानाम्‌--नित्यो का; चेतनः- चेतन; चेतनानान्‌-- 


क 


इवेतादवतं र-उपनिपद्‌ (पष्ठ अध्याय) १०३१ 


कारण ह, सांख्य मौर योग से चह प्राप्त होत्ता हं 1 यह्‌ जौव उस 
देब कौ जान कर सब पादं से मुक्त हो जाता हं 11१३ 

हां न सूर्म चसकता ह, = चाद ओौरं तारे, न त्रिजकलि्णा चम- 
कतौ हेः यह्‌ अग्नि तौ कहां ?उसी कौ चमक से यहु-सब चमकता है, 
उसी की ज्मोति स्ते यह-सव ज्योतिमान्‌ हो रहा है 11१४१ 

भुखन्‌-रूपौ जलाय के मध्य में देव-सूपी एक हृल हे \ वह्‌ हप्र 
वही हं, जो अग्नि होकर भौ जल में जानेडा हु 1 आत्मा से आका, 
आकाह्च से चायु, चायु से अन्ति गीर अणि से जल--यहौ तो सृष्डटि- 
उत्पत्ति का क्रम हं । अएनेय-तच्व से जब जलीय-चत्त्न उत्पन्न होत्ता 
है, तब मानो मग्निहौ जलम जा बैव्तीहै! जलमें छिपे हुए 
अग्नि-रूपं हंस को जान कर मर्यु-ल्प नदी को यहु जीव पार्‌ कर 
सकता हं, वहां जाने के लिये ओौर कोई मागं नहीं हे १९५1] 


चेतनो का, एक-एक ब्रद्य ) ; बहूनाम्‌--बहृत (जीवो) की; य~--भोः 
विदधात्ति-- पूर्ण) करता है, फामान्‌--कामनामो (भोगो) को; तत्कारणम्‌ 
--उस (जगत्‌ के) कारणभूत, सराद्पयोग ~+-सधिगम्यम्‌--साख्य (भङृति- 
पुप-विवेक} गौर योग (चि्तवृत्ति-निरोध) से प्राप्त (ज्ञात) करने भोग्य; 
ज्ञात्वा--जानकर, देवम्‌--देव (परात्मा) को, मुच्यते सवेपाज्ञेः--सव बन्धनो 
से छूट जाता (मुक्त हो जातत) है ११२४ : 

न तच सूर्यो भाति न चच्धतारफ तैमा बिद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ॥ 

तमेव भान्तमनुभाति स्यं तस्य भासा सर्वभिदं विमाति \९४॥। 

न तत्र सूर्यः भाति- वहा सूयं नही चमकता, न चन्द्रतारकमू--न चन्द्रमा 
ओर तारे, न माः विद्युतः- म ये बिजलिया; भान्ति--चमक्ती है; कुतः 
--कंसे, मयम्‌ मग्निः-- यह (तुच्छ) सभ्नि, तम्‌ एव भान्तम्‌ अनुमाति 
सर्यम्‌--उसके चमकने पर्‌ हौ ये सब चमकते हे , तस्य भाएसा--उसकी चमक 
से, सर्वम्‌ हदम्‌ विमात्ति-यद्‌ सव चमक रहा रै ॥१४॥ 

एको हं सोः भुषनस्यास्यः सध्ये स एवाएिनः सतित संनिकिष्टः 
तमेव चिदित्नाति मूत्युमेति नान्यः पन्या धपिद्यतेऽयनाय ॥ १५॥ 
एक-एक, हस--ूयं, आत्मा, हस्र पक्षी; मुवनस्य--छोक के; 
अस्य--दसं; मध्ये--नीच मे; सः एुद--वह्‌ ही; मग्निः--मभ्नि, ज्ञानस्वरूप, 
सतलिे--जकलमे; संनिषिष्टः--्वंडा रै, विमान दै; तम्‌ एुद विदित्वा--उसको 
ही जान कर; सति मत्युम्‌ एति (मृत्युम्‌ उति एति) --नृव्यु को पार करहा है 


१०३४ एकादशो पनिषद्‌-भाष्य ; 


वह विर्व को रचने वात्मा हे, विशव को जानने भाला है, उप्तका 
कोई रचयिता नही, वह “आत्म-योनि' ह, अपने-जाप अपने को उत्पन्न 
करने वाला है--स्वयं-म है, त ह" वह॒ सव जानता हु, काल का वह्‌ 
काल हे, गुणौ का आगार हं, सवंनित्‌ हं ! वह श्रधान' अर्थात्‌ प्रकृति 
तया क्षेजत्र' अर्थात्‌ जीवात्मा--इन दोनों का पति हं, प्रकृति के 
तीनों गुणो का स्वामी ह" जगत्‌ की उत्पत्ति-स्थिति-प्रर्य तथा जीव 
के बन्धन का वही कारण हं १६१ 
वह 'तत्‌-मय' है, वही-वह हँ, बह "ममृत" हं; वहं “ईशा-संस्थ' 
है, इस जगत्‌ का स्वामित्व करने के ल्यि जो मर्यादा होनौ चाहिये, 
वह उसमे पाई जातो 'है; वह न" हे--ग्र्ञाने-घन हं, सब जगह 
पहु कर सन-कुक जान रहा हं" इस भुवन का रक्षक हं । बह इस 
जगत्‌ का नित्य स्वामी ह । जगत्‌ 'पर हुक्‌मत करने के लिये, उसके 
अतिरिक्त अन्य कोई कारण हे ही सही, अर्थात्‌ संसार का वही एक 
अन्तिम कारण हं ॥ १७॥१ 
. (मुक्त होता दै) ; न अन्यः पन्याः-- नहीं दूसरा मार्ग; वि्यते--दै; मयनाय-- 
पहुंचने के किए ॥१५॥ 
स विश्व्ृद्िश्वविदात्मयोनिैः कालकारो गुणी सर्वविद्‌ यः। 
प्रधानक्ेतरज्पतिर्गुणेाः सं सारमोक्षस्थितिवन्धहेतुः ५१६५ 
सः--वह्‌; विष्यज्कत्‌--जगत्‌ का रचयिता; विद्वविद्‌--सवंश्ञ या सन 
को प्राप्त (सर्वेन्यापक) ; आत्मयोनिः--जीव का आवार या स्वयंभू; ज्ञः-- 
जाननेवाला, ज्ञाता; कालकारः-- कार्‌ का भी कर्ता; गुणी-गुणों से युक्त; 
सर्वेविद्‌-सवज्ञ; यः--जो; प्रधान-क्षत्रल्पत्तिः-- प्रान (म्रकृति) ओौर 
क्षेत (जीवारमा) का स्वामी {अधिष्ठाता} ; गुण -ईशः-- (तीनो) पूर्णो का 
नियन्ता; संसर-मोक्ष-स्थिति-बन्ध-हेतुः--संसार (जगद्रचना) ओर (जीवात्मा 
के) मौक्ष, स्थिति (पालन) ओर वन्व (बन्धन) का कारण ॥१६॥ 
स तन्मयो ह्यमृत ईशसंस्यो ज्ञ सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ता । 
य ईक्षे जस्य जगतो नित्यमेव नान्यो रैतुचि्यत ईडानप्य १७१ 
सः--वहु; तन्मयः--तत्‌-स्वरूप (किसी जन्य से जनि्मित्त), आत्ममयः; 
हि दी; अमृतः--अमर; ईशसंस्यः--ईंश (शासक) कौ संस्था (मर्यादा ) 
वालाः ज्ञः ज्ञानी; सर्वेगः--सर्वव व्यापक; भुवनस्य--लोक का; अस्य--इस; 
गोप्ता--रक्षक; यजो; ले-नियमित रकता (नियंता) है; जस्य नगतः-- 


श्वेताश्वतर-उपनिपद्‌ (षष्ठ अध्यायं } १०३५ 


जो पहते-यहल ब्धा का निर्माण फरता है, ऽपतके भमन्तर जो 
उसके पास्च वेदो का प्रका मेता हं, जो आत्म सं बुद्धि के प्रकाश 
का संचार करता है, म मुमु उतत देव की शरण मे जाता हूं १८११ 

जो निष्कल, निष्कि) श्रान्त, निर्दोष, निर्वेद ह, भो अभूत तकं 
पषटंवाने भाखा पुल हैः जो इन्धन को सनि फो भाति निषूनहैः मे 
भृमृक्षु उस देद फो शरण मे नाता हुं ५१९॥ 

जव रोग चम धे आकाडा को स्पेने लगेगे, तव उसदेव को 
जाने चिना मौ दु.ख फा अन्त होने गेण, अर्यात्‌ जसे चमड़ से 
सकाश नहीं ल्पेा जा प्तकत्ता, वेसे उत्ते जाने बिना इन्व भो नही 
टट सकता २५२०५ 


इस जगत्‌ वं, निव्यम्‌ एव--सदा दी, न--नही, मन्य---दूलर, हैपु-- 
कारण, धिद्यते--है, हशनाप--शासन के लिए १७१ 

यो ब्रह्माणं विदधाति पूवं यो वे वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै \ 

तह देदमात्मवदिपरकाया सूमुशुवं श्रणमह भष ॥१८॥) 

य ~-जो, म्ष्याणम्‌--चतुवेद-ज्ञाता को, दिदधाति--रता है, 
परवम्‌--हते (जगत्‌ के आदि मे), य वै---गो हौ, वेदान्‌--षाे वेदो को, 
प-ओौर, प्रहिणोति--मेनता दै, प्रकाशित करता दै, तस्म--उस (ब्रह्मा) 
क्षि दिए, तम्‌. ह्‌ देवम्‌---उस ही पएगम-देवं की, भात्सनदृि्रकाप्म्‌-मात्मा 
गुटि (जान) का प्रका केखेवानि, मुमुषु मोक्षार्थी, वे--निश्चय से, 
शरणप्‌--शरण, अहम्‌-र्, प्रपचे--पराप्त करला---जाता ह ॥१८॥ 

निध्कले निपकं कान्ति निरयच्च निरञ्जनम्‌ । 
अमृतस्य षरे सेतु दण्पेन्यनमिवानखम्‌ ११९११ 
निष्कलमू्‌--कला (अवयवो) से रदित, निप्थियम्‌-- कर्मं से रहित, 
शन्तम्‌--घान्त, निरवद्यम्‌--निर्दोपि, निरभ्ननम्‌--नि्लप, अमृतस्य 
अमरता (मोध) मे, परम्‌--सर्वौकष्ट , सेतुभ्‌-- (द्‌ से) पार करानेवाते 
पुरु, दम्प ~-दन्धनम्‌--जवे इन्धनवाली, दीप्तिमान्‌, इव--समान, मनसम्‌--- 
भभ्निको ॥4१९] 
यदा घ्मवदाकादा वेष्टपिष्यन्ति मानवाः 1 
तदा देदमिज्ञाय दु.खस्यान्तो भविप्यति २०॥ 
सदा--जव, व्मवत्‌--मृगन्र्मं कौ तरट्‌, आकादम्‌-आकश को, 
वेष्टपिष्यम्ति--ल्पेटेभे, मानदा --मनुप्य, तदा--तव ही, देवम्‌--परमाता 
क्ते, अलिलाप---न जान्‌ कर, विना जले मौ, इु-वष्य--टख कार मन्त 





१०३६ एकादशौपनिषद्‌-भाष्य 


तयक प्रभावसे सौर देव के प्रसाद से चिद्ान्‌ श्वेताश्वतर ऋषि 
ने ऋषियों के संघ दारा सेवित ब्रह्य का संन्यासियों को उपरि-वणित 
उपदेश दिया ॥२११॥ 

पुराकल्प से इस परम-गुहय त्रह्म का वणेन वेदान्त-शञास्नर मे पाया 
जाता हे । अश्नान्त-चित्त, अपुत्र अथवा अशिष्य को इसका उपदेश 
नहीं करना चाहिये । शान्त-चित्त व्यदिति को, पुत्र को अथवा शिष्य 
को ही इसक्ता उपदेश करे ॥\२२।॥ 

जिन रहस्यों को इश्च उपनिषद्‌ में कहा गया ह, वे उसी महात्मा 
को भरकाशित होते - हं जिसकी देव में--भगवान्‌ मे--परम-भविति 
होती है, मौर जिसकौ जेसी भगवान्‌ मेँ भक्तिहोतीहं वसौ ही 
भक्ति गुरुमेमी होती हं ॥२३ 





अन्त, समाप्ति; भविष्यति-टोमी (जसे आकाश का लपेटना असस्भव है, 
एसे मगवान्‌ के विना जाने दुःखं का अन्त भी असम्भव है) ॥२०॥ 
तपःश्रभावादहेवप्रसादाच्च ब्रह्य ह्‌ श्वेताउवतरोऽथ विद्वान्‌ । 
अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यगृषिसंधनुष्टम्‌ ।२१।। 

तपःप्रभावात्‌--तप के प्रमाव से; देवभ्रसादात्‌ च-ओौर भगवान्‌ के 
अनुग्रह्‌ से; ब्रह्म--ब्रह्म (ज्ञान) को; ह-प्िले कभी ; प्रवेताश्वतरः--एवेता- 
ष्वतर्‌ नामी ऋषि ने; अय--तो; विदटरान्‌---(ब्रह्म-) ज्ञाता; अत्या्रमिभ्यः--- 
संन्यासियों को; परमम्‌ पविन्रम्‌--परम पावन; भ्रोवाच---उपदेश किया 
या; स्म्यम्‌--भकी प्रकार; ऋषि-संघलुष्टम्‌--ऋपि-मण्डली द्वारा सेवित 
(अनुसृत) ॥२१। 

वेदान्ते परमं गुह्ं॑पुराकल्पे प्रचोदितम्‌ \ 
नाप्रशान्ताय दातव्यं नपुत्रायाक्िष्याय वा पुनः 1२२] 

वेदान्ते--वेदान्त-शास्त्र मे;. परमम्‌--परम; गुह्यम्‌- गुह्य (द्वध) ; 
पुराकल्पे--प्राचीन काल मे; प्रचोदितम्‌-- वर्णन किया गया था; न- नहीं; 
अप्रहान्ताय--चित्त-शान्ति से शून्य; दातव्यम्‌- (उपदेश) देचा चाहिये; 
न- नहीं; अपुत्रष्य--पूत्र सेभितच्र को; अशिष्याय वा--या शिष्य से भिन्नको; 
पुनः--फिर ॥२२॥ 

यस्य देवे परा भवितर्येथा देने तथा गुरौ ध 

तस्यैते यित छूयर्थाः प्रकान्ते महातनः प्रकाशन्ते महात्मन इति \\२३॥। 

यस्य--जिसकी; देवे--परमात्म-देव पर (मे); परा भवितः--परम 
भक्ति है; यया देवे--जैसी देन में (भन्ति है) ; तया--तैसी; गुरो--गुरुमें है; 
तस्य---उस् (मक्त) को; एते-ये; कथिदाः--वणित्ः हि--दी; सर्थाः-- 
अर्थं (भाव , विचार} ; प्रकाशन्ते पराशित (जात) होते है; महात्मनः-- 
महात्मा के; भ्रकाश्नन्ते महत्मनः इह्ति-रेसे महात्मा को ज्ञात होते है (द्विरुक्ति 
उपनिषद्‌ की समाम्ति-सूचक दै) ॥२३1 


